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आभिज्ञानश्ाकुन्तलम्‌ 
मालिनी -लंहकत-हिन्दी-व्याळ्याचिभूनिलम्‌ 
[ निर्णयसागर-संस्करणानुसारि-पाठयुतम्‌ | 


सुविस्तृत-भूमिका-पाठान्तर-टिप्पणी-परिशिष्टादिभिः संयृतेन 
संस्कृत-हिन्दी-व्याख्याट्टययेन समलङ्कृतम्‌ | 


व्याख्याकारः 


Ste यनदुन्दन मिश्र 
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वाराणसी दिल्ली 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation TRAP and eGangotri 
चोखम्भा ओरियन्टालिया 
पोस्ट बाक्स Fo १०३२ 
वाराणसी-२२१ ००१ ( Fo yo ) भारत 
टेलीफोन : ६३३५४ टेलीग्राम : गोकुलोत्सव 


शाखा--बंगलो रोड, € Jo बी० जवाहर नगर 
( करोड़ीमल कालेज के पास ) 
दिल्ली-११०००७ फोन : २९११६१७ 


ITN 


© चौखम्भा ओरियन्टालिया 
प्रथम संस्करण : १६८७ ई० 
मूल्य > Ro ५०-०० 


गोपाल मन्दिर लेन, 
वाराणसी-२२१ ०० १ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


GOKULDAS SANSKRIT SERIES 
NO. 64 


ABHUNANASAKUNTALAM 
OF 
MAHAKAVI KALIDASA 


[ Based on the Nirnaya Sagar Edition ] 


with 
‘Malinv’—Sanskrit-Hindt Commentary 


{ Comprising comprehensive Introduction, Interpolations, 


Notes, Appendix etc. ] 


by 
DR. YADUNANDAN MISHRA 
M. A., Ph. D. 


CHAUKHAMBHA ORIENTALIA 


A House of Oriental and Antiquarian Books 
VARANASI DELHI 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Samaj त. !20070 nai and eGangotri 
CHAUKHAMBHA: ORIENTALIA 


Post Box No. 032 
VARANASI-22!00I ( India ) 
Telephone : 63354 Telegram : Gokulotsav 


Branch— Bungalow Road, 9 U. B. Jawahar Nagar 


( Near Kirorimal College ) 
DELHI-0007 Phone : 29II6]7 


REPROD ODD RLS LPR RONEN. APO AANA ANNANN NNNNA 


नवीन प्रकाशन 


६८ चण्डीशतकम्‌ । महाकवि वाणभट्ट विरचितं | सम्पादक एवं हिन्दी व्याख्याता 
गोस्वामी कपिलदेव गिरि ( १९८३) १०-०० 
६९ ग्रहशान्ति-प्रयोगः | सम्पादक पं० कैलाश चन्द्र दबे. ( १९८३) २०-०७ 
७० ASAE | श्रीमदन्नम्भट्टविर चित | प्रश्नोत्तर रूप में । व्याख्याकार 
जीत सिंह खोखर ( १९८४ ) २-५० 
७१ अनुवाद चन्द्रिका । लेखक डॉ० यदुनन्दन मिश्र ( १९८५) २५-०० 
७२ हितोपदेशः सम्पूर्ण सम्पादक नारायण राम आचार्य काव्यतीर्थ ( मूल 
संस्कृत Yo रामेश्‍वर भट्ट जी हिन्दी अनुवाद EMEC) (2९८५) हू... 
७३ मीमांसा परिभाषा। श्री मत्कृष्णयज्वप्रणीता | “अलका? हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याख्याकार--गंगाधर मिश्र “मैथिल”? ( १९८५) 
७४ कपूरचरितभाणः। महामात्यवत्सराजविरचितरूपकसङ्गहे । 'सुधा' संस्कृत- 
हिन्दी व्याख्योपेतः । व्याख्याकार डॉ० प्रभुनाथ द्विवेदी ( १९८५ ) 
७५ श्रङ्गारतिळकम्‌ । (काव्य ) कालिदास विरचितम्‌ ( मूल मात्र ) सम्पादक 
डॉ० कपिलदेव गिरि ( १९८५) २-०० 
७६ ध्वन्यालोकः | श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यतरिरचितः | ध्वन्यालोक तथा अभिनव 
गुप्त रचित “लोचन? तथा 'आशुबोधिनी? विस्तृत हिन्दी व्याख्या भूमिकादि 
प्रथम उद्योत व्याख्याकार-आचार्य डॉ० सुरेनद्रदेव स्नातक शास्त्री (१९८६) २५-०० 
७७ काव्यदीपिका । श्रीकान्तिचन्द्र भट्टाचार्य विरचिता । ( प्रइनोत्तररूप में ) 
>याख्याकार-जीत सिंह “खोखर” विद्यावाचस्पति ( १९८६ ) १०-०० 
७८ मध्यसिदधांतकोसुदी | वरदराजप्रणीता । विषमस्थळ टिप्पणी और सूत्रों के 
वर्णक्रमकोष सहित | पणशीकरो पाहो वाइुदैवशर्मा संशोधितं | ( १९८७) ३०-०० 


१०-०० 


१०-०० 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Sa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


X 


समर्पण 


ममतामयी 
माँ 
को 
जिसकी स्मृति 
ही 
अब मेरी प्रेरणा 


है। 


w i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आत्म-निवेदन 


'कविकुलगुरु' कालिदास के 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' नाटक का न केवल 
भारतीय साहित्य में अपितु विश्वसाहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। देश 
और विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण-संस्थाओं के विविध 
स्तर के पाठ्यक्रमों में इसे पाठ्यग्रन्थ के रूप में निर्धारित किया जाता 
रहा है और किया जाता रहेगा । इसके पचासों संस्करण और संस्कृतः 
हिन्दी-अंग्रेजी टीकाएँ इसकी लोकप्रियता का स्वयं घोष कर रही हैं । 


संस्कृत और हिन्दी माध्यम से लिखने-पढ़नेवाले छात्रों के हित को 
दृष्टि में रख कर यह संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है। भब तक प्रायः 
प्रत्येक छात्रोपयोगी संस्करण से संस्कृत-टीका केवल पद्यांशों को ही प्रस्तुत 
की गई है, जब कि नाटक में पद्य की अपेक्षा गद्य के स्थल अधिक भाव- 
संवाहक और नाटकीय घटना-क्रम को गति प्रदान करनेवाले हुआ करते 
हैं। पद्य तो नाट्य-कृति के फलक पर अङ्कित किये गये सुन्दर कसीदों की 
भांति हुआ करते हैं। हमने पद्य और गद्य दोनों को प्रतिपद संस्कृतः 
व्याख्या प्रस्तुत को है । 

अन्वय और हिन्दी-अनुवाद के अतिरिक्त सर्वत्र व्याकरण-सम्बन्धी 
टिप्पणियाँ भी दी गई हैं। छात्रों का शब्द-सामथ्ये बढ़ाने के लिये विविध 
कोश-ग्रंथों से उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं। प्रत्येक पद्य से सम्बन्धित 
अलंकारों और छन्द का लक्षण-सहित निर्देश किया गया है । ` 

'अभिज्ञान-शाकुन्तल' के अनेक संस्करणों में बड़ा पाठ-भेद पाया जाता 
है, जिससे इसे पढ़ने-पढ़ाने में काठिन्य का अनुभव होता है। हमने पूर्णतः 
निणंयसागर-संस्करण के पाठ का आश्रय लिया है | विविध विश्वविद्यालय 
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प्रायः पाठ्यक्रमों में इसी संस्करण के पाठ को निर्धारित करते हैं। 
पाठान्तर के रूप में प्राप्त अन्य पाठ-भेदों को भी हमने यथास्थान पाद- 
टिप्पणियों के रूप में दे दिया है ( जिसका मन्तव्य और अथे पाठक-जन 


या तो स्वयं या अपने शिक्षकादि से कृपया ज्ञात कर लेंगे-ऐसी आशा है; | 


अन्यथा अगले संस्करण में हम इस न्यूनत्व-परिहार का प्रयास करेंगे। 
अभी तो ग्रन्थ का कलेवर उपचित हो जाने के भय से यह सम्भव 
' नहीं है ) | 

ग्रन्थ के अन्त में आवश्यक टिप्पणियों और परिशिष्टों द्वारा इसे 
अधिकाधिक उपादेय बनाने का प्रयास किया गया है! यदि छात्रों और 
अन्य प्रेमी पाठकों को इससे कुछ लाभ हुआ तो हम अपने श्रम को सार्थक 
समझेंगे । i 

सुधी जनों से प्राथना है कि इस ग्रन्थ में जो भी त्रुटियाँ उन्हें दृष्टिगत 
हों, उनसे कृपया हमें भी अवगत करा कर उपकृत करें, ताकि आगे चल 
कर उनका परिहार किया जा सके | 


हम चोखम्भा ओरियन्टालिया, वाराणसी के स्वत्वाधिकारी गुप्त- 


बन्धुओं के परम आभारी हैं, जिन्होंने बाजार में अनेक संस्करण सुलभ | 


होने पर भी हमें 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' का एक अन्य टीका ग्रन्थ लिखने का 
अवसर दिया । कतिपय अपरिहार्य कारणों से यह ग्रन्थ कई वर्षो में तैयार 
हो सका । बाजारू प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से आथिक हानि होने पर भी 


गुप्तबन्धुओं ने इसके प्रकाशन में उत्साह दिखला कर अपनी सदाशयता. 


का परिचय दिया है। डॉ. कपिलदेव गिरि ने sagin सहयोग दिया है, 
एतदर्थं हम आभारी हैं । 


रामनवमी 


विदुषां विधेयः- 
दिनांक ७-४-८७ . rage 


ल $ 
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सृक्ष्म सडत सूची 

अभि०, अभिज्ञान० > कालिदास-कृत 'अभिज्ञानशाकुन्तल' नाटक | 

अभिज्ञान० १/२ = उदाहरणार्थं 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के प्रथम अंक का द्वितीय 
श्लोक । इसी प्रकार क्रमणः प्रथम संख्या को 'अंक' और 
दूसरी संख्या को 'पद्य की संख्या समझना चाहिये । 

aao = नाटक की पच्सन्धियों में से 'अवमर्श' ( = विमर्श ) सन्धि । 

अव्ययी = अव्ययीभाव समास | 

भवभूति-कृत उत्तररामचरितम्‌’ नाटक । 


उत्तर० 


उभय० = उमयपदीधातु | 

ऋतु = कालिदास-कृत “ऋतुं हार' काव्य । 

कालि० = कालिदास | 

कामन्दक० = 'कामन्दकनीतिशास्त्रम्‌' ( कामन्दक कृत ) 
काद० = त्राणभट्र-कृत 'कादम्बरी' गद्यकाव्य | 

का० Fo = वात्स्यायत-कृत कामसूत्र 

काव्य० Yo = वामन-कृत 'काव्यलाङ्कार सूत्रबुत्ति' 
'कि रात० = भारवि-कृत 'किरातार्जुनीयम्‌' महाकाव्य | 
कुमार० = कालिदास-क्ृत 'कुमारसम्भव' महाकाव्य | 
गर्भ ° = नाटक की पञ्च सन्धियों में से ataf । 
गीता० = 'श्रीमदूभगवदूगीता' । 

चन्द्रा० = जयदेव-कृत 'चन्द्रालोक' लक्षण ग्रंथ । 

feo = टिप्पणी । 

तत्पु = तत्पुरुष समास | 

Afas = तैत्तिरीयोषनिषद्‌' । 

दश०, Fo Bo = धनञ्जय-कृत 'दशरूपक' । 
दशकुमार० = दण्डी-कृत 'दशकुमारचरित' गद्यकाव्य | 
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दे० = देखिये । 
नपुंसक० = नपुंसक लिङ्ग | 
नाटय०, Alo शा० = भरतमुनि-प्रणीत 'नाट्‌यशास्त्र' | 
नागा० = श्रीहर्षं ( वर्धन ) कृत 'नागानन्द' नाटक । 
निर्वहण = नाटक की पञ्च संधियों में 'निर्वहण' सन्धि । 
नीति० = भतृंहरि-कृत 'नीतिशतक'। 
प्रति० = नाटक की पञ्च सन्धियों में से “प्रतिमुख” सन्धि । 
प्रतिज्ञा = भास-कृत 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' नाटक | 
प्रतिमा० = भास-कृत 'प्रतिमानाटक' | 
Jo = पुल्लिंग, पुरुष | 
Jo = पृष्ठ | 
qo, बहु० = बहुवचन | 
Jao = भश्चघोष-कृत 'बुद्धचरितम्‌' महाकाव्य | 
भट्टि = महाकविभदट्रि-कृत “भट्टिकाव्य' या रा वणवधम्‌' महाकाव्य ४ 
ago = agate । 
भामिनी० = पण्डितराज जगन्नाथ-कृत 'भामिनी विलास” काब्य 
भ्वादि० = भ्वादिगण की धातु । 


ago = मनुस्मृति’ । 
महा० = व्यास-प्रणीत 'महाभारत' | 
मालविका० = 


कालिदास-कृत 'मालविकारिन मित्र" नाटक | 
मालती० = भवभूति कृत 'मालतीमाधव' नाटक | 

मुख० = नाटक की पश्च सन्धियों में ‘Ga’ सन्धि । 

Wate = विशाखदत्त-कृत 'मुद्राराक्षस' नाटक | 

Too = शुद्रक-कृत 'मृच्छकटिक' नाटक | 

मेघ० = कालिदास-कृत मिघदूत' खण्ड काव्य | 

मोनि० = मोनियर विलियम्स । 

याश० = 'याज्ञवक्त्य-स्मृति' । 


Wo = कालिदास-कृत रधुवंश’ -महाकाव्य | 
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रत्ना० = श्रीहषं ( वर्धन ) कृत 'रत्नावली' नाटिका । 
राघव० > अभिज्ञान० के टीकाकार राघवभट्ट । 

वाल्मीकि = वाल्मीकि-कृत “रामायण' महाकाव्य | 

विक्रमो० = कालिदास-कृत 'वक्रमोवेशीयम्‌ नाटक । 

वि० go, विष्णु०  'विष्णुपुराण' | 

famio = नाटक की पञ्च सन्धियों में विमर्श' ( = अवमशे ) afa । 
विशे० ८ विशेषण । 

वेणी० = भट्टनारायण कृत 'वेणीसंहार' नाटक । 

शिदमहिम्न ० = पुष्पदन्त-क्ृत "शिवम हिम्तस्तोत्र' 

शौनक ० = 'शौनक संहिता'। 

सरस्वती० = भोजदेव-कृत 'सरस्वतीकण्ठाभरण' लक्षण ग्रन्थ । 
ato द० = विश्वनाथ-कृत “साहित्य दपेण l 

संगीत० = 'सङ्गीतरत्ताकर' | 

स्त्री ० = स्त्रीलिंग | 

स्वप्त० = भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌' नाटक | 

हरि० go = 'हरिवंशपुराण' | 

हर्ष ० = बाण-कृत 'हषंचरितम्‌' गद्यकाव्य | 

faato = 'हितोपदेश' । 
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पात्र-परिचय 
पुरुषपात्र 
- सूत्रधार नाटक का व्यवस्थापक प्रधान नट 
- दुष्यन्त नाटक का नायक, हस्तिनापुर का राजा । 
. सूत दुष्यन्त का सारथी । 
~ 
- वंखानस कण्व का शिष्य, एक वानप्रस्थी । 


- माधव्य (विदूषक ) दुष्यन्त का अन्तरङ्ग मित्र | 

. भद्रसेन ( सेनापति ) दुष्यन्त का सेना नायक | 
> ~ 

e. रेचतक ( दौवारिक ) द्वारपाल । 


. करभक राजा का सेवक । 

- कण्व शकुन्तला के पालक पिता । 

. हारीत कण्व का शिष्य । 

. शाङ्गरव कण्व का शिष्य । 

- शारद्वत कण्व का शिष्य । 

. गौतम कण्व का शिष्य । 

. पावंतायन (कञ्चकी) राजा का बूढ़ा सेवक, रनिवास का अधिष्ठाता । 

- वेतालिको स्तुति-पाठ करने वाले | 

. aes राजा का साला, पुलिस-अधिकारी । 

सूचक सिपाही । 

. जानुक सिपाही | 

. धीवर मछवा ( इसके लिये 'पुरुष' शब्द का भी प्रयोग 
हुआ है ) 

. सोमरात दुष्यन्त का पुरोहित । 

. मातलि इन्द्र का सारथी । 

. ऋषिकुमारौ कण्त के आश्रम के दो शिष्य । 

. मारीच महषि मरीचि के पुत्र प्रजापति कश्यप, इन्द्रादिक 


देवताओं के पिता । 
गालव मारीच का शिष्य | 
बाल (सवेंद्मन,भरत)दुष्यन्त का शकुन्तला से उत्पन्न पुत्र । 
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नटी सूत्रधार की पत्नी । 
. शकुन्तला नाटक की नायिका, मेनका की पुत्री, कण्व ककी | 
पोष्य-पुत्री, दुष्यन्त की पत्नी | 
. अनसूया शकुन्तला की धीर प्रकृति वाली सखी । 
. प्रियंवदा शकुन्तला की चुल-बुली सखी । 
गोतमी बुद्धा तपस्विनी, कण्व की धर्मभगिनी । 
. वेत्रवती (प्रतिहारी) द्वार-पालिका | 
. सानुमती मेनका की सखी | 
. परभ्रतिका दुष्यन्त की उद्यान-पालिका दासी । 
- मधुरिका दुष्यन्त की उद्यान-पालिका दासी । 
. चतुरिका दुष्यन्त की व्यक्तिगत दासी । 
. यवनी दुष्यन्त की यूनानी दासी । 
. अदिति मारीच की पत्नी, इन्द्र की माता । 
aata ( जिनका केवल नामोल्लेख हुआ है )-- 
. दुर्वासा एक क्रोधी ऋषि । 
. कोशिक (विश्वामित्र) एक ऋषि, शकुन्तला के पिता | 
. मेनका एक अप्सरा, शकुन्तला की माता । 
नारद्‌ देव लोक के एक ऋषि । 
- मघवा ( इन्द्र ) देवताओं का राजा । 
. मित्रावसु दुष्यन्त की रानी वसुमती का भाई । 
. पिशुन दुष्यन्त का प्रधानमंत्री | 
चखुमती दुष्यन्त की पटरानी । 
- हंसपदिका दुष्यन्त की एक रानी | 
. चतुरिका एक दासी । 
. जयन्त इन्द्र का पुत्र । 
7०००४०० 
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विषयानु 
(१) आत्मःतिवेदन ७ 
(२) सूक्ष्म-सङ्केत-सुची | & 
(३) पात्र-परिचय । ११ 
(४) भूमिका १-८६ 
१. संस्कृत, रूपक, रूपकों का महत्व । १ 
२. रूपकों के भेद । २ 
३. नाटक के मुल तत्व । ३ 
(क) वस्तु—कथा के दो भेद; कथावस्तु के तीन प्रकार; कथावस्तु के 
दो विभाग--( ) सुच्य कथावस्तु भौर उसके पाँच अर्थोपक्षेपक 
विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कास्य और अङ्कावतारः; (ii) दुश्य्‌-श्रव्य 
कथावस्तु | कथावस्तु के तीन स्वरूप; पाँच अथंप्रकृतियाँ--बीज, बिन्दु, 
पताका, प्रकरी, कार्य (कार्ये की पाँच अवस्थायें--आरम्भ, यत्न, 
प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम ); कथावस्तु की पाँच सन्धियाँ- 
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श ( या अवमशे ) और निर्वहण । 3 
(ख) नैता--तायक के चार भेद--धीरोदात्त, धीर-ललित, धीर-प्रशान्त 
और धीरोद्धत; नायक की चार दशायें--दक्षिण, शठ, घृष्ट और 
अनुकूल । नायिकाओं के तीन भेद-स्वीया, परकीया और सामान्य; 
नायिका की आठ दशाय । अन्य पात्र । द 
(ग) रस--रसों की संख्या; अद्धोरस और अक्भभूत रस । ७ 
४. संस्कृत रूपकों ( नाटकों ) की उत्पत्ति--दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त, 
वीर पूजा का सिद्धान्त, पुत्तलिका नृत्य का सिद्धान्त, छाया नाटक का 
सिद्धान्त, लोकप्रिय स्वाँग का सिद्धान्त, मे-पोज उत्सव का सिद्धान्त, 
युनानी प्रभाव का सिद्धान्त | 
५, संस्कृत रूपकों का विकास | हू 
६. संस्कृत की नाट्य-परम्परा । १३ 
७. कालिदास-जीवनवृत्त; जन्मस्थान; कृतियाँ--ताट्य ग्रन्थ, काव्यग्रन्थ, 
खण्डकाव्यग्रन्थ | ऋतुसंहार, कुमारसम्भव, मालविकाग्निमित्र, विक्रमो- 
वेशीय, मेघदूत, अभिज्ञानशाकुन्तल और रघुवंश का सामान्य परिचय । 
अन्य कृतियाँ । ११ 
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४. परिणिष्ट--४. अभिज्ञानशाकुन्तर और कालिदास के विषय में पूछे जाने 
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कालिदास का समय-सीमानिर्धारण; छठी शताब्दी का मत-- 


आपत्तियाँ; चतुर्थ शताब्दी का मत--मतपुष्टि, आपत्तियाँ, प्रथम शताब्दी 
$o qo का मत-कुछ आपत्तियाँ और उनका निराकरण | २१ 


. मूलकथा और उसमें कालिदास-कृत परिवर्तन कथा का मुल aT; 


'महाभारत' में शकुन्तला की कथा; 'पद्मपुराण' में शकुन्तला की कथा; 


मूलकथा में कालिदास-कृत परिवतंन | २७. 
. प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण - दुष्यन्त; शकुन्तला; कण्व; विदूषक; 
अनसूया और प्रियंवदा । ३३ 
. अभिज्ञानशाकुन्तल में रस-निरूपण | Ys 
. अभिज्ञानशाकुन्तल का नाटकोय संविधानक | ५४ 
३. कालिदास को नाट्यकला ( अथवा--अभिज्ञानशाकुन्तल के नाटचत्व 
की समीक्षा ) । ५७ 
कालिदास का शास्त्र-वे दुष्य | ६ 
. कालिदास की शैली । ७२: 
. अभिज्ञानशाकुन्तल में प्रकृति-चित्रण । ७९ 
. कालिदास भौर भवभूति । sY 
. अभिज्ञानशाकुन्त लम्‌ | 
प्रथमअडू १ 
द्वितीयअङ्क sY 
ada अडू १३७ 
चतुथ अङ्क १६२ 
पञ्चम अङ्कः २५९ 
षष्ठ अङ्क ३२४ 
सप्तम अङ्क ५ ४१५ 
- टिप्पणियाँ--अद्धानुसार तथा पृष्ठानुसार । ४८९ 
- अभिज्ञानशाकुन्तलश्चोकानुक्रमणिका । ५६७. 
- परिशिष्ट--१. अभिज्ञानशाकुन्तल की कुछ यूक्तियाँ । ५७१ 
- परिशिष्ट--२. कालिदास विषयक प्रशस्तियाँ । ५७२ 


. परिशिष्ट---३., अभिज्ञानशाकुन्तल की कथावस्तु का मूलख्रोत ( agr- 


\ a < 
भारत' ) आदि पढ, शकुन्तलोपार्यान, अध्याय ६८-७४ | ५७५ 


वाले सम्भावित प्रएन । 


YOY. 
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संस्कृत--स॑स्‌ उपसर्ग पूर्वक कृधातु में क्त प्रत्यय ळग कर निस्पन्न “संस्कृत? शब्द 
एकपदेन एक ऐसी भाषा का बिम्ब प्रस्तुत कर देता है, जो सम्यक्‌ प्रकारेण परिस्कृत, 
विशुद्ध, सरस और सुन्दर हो। विश्व की किसी सी भाषा में यह सव एक साथ नहीं 
मिळता । सेक्समूलर के शब्दों H—“Sanskri is the greatest language of the 
world, the most wonderful and the most perfect.” संस्कृत का गौरव 
इसी से सिद्ध है कि इसे 'दिवभाषा' या ‘quid? पदों से अभिहित किया जाता है। 
वेदों, उपनिषदों तथा ब्राह्मणग्रंथों के अतिरिक्त भारतीय agaa, धर्मशाख, अर्थशास्त्र, 
कामशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योपित, गणित, संगीता तथा तंत्र-मंत्र आदि से सम्वद्ध अनेक 
अंथरत्न संस्कृत की मब्जुल मब्जूषा में सन्निहित हैं। संस्कृत के अनेक काव्य, नाटक, 
गीति, गद्य तथा नीति आदि से सम्बन्धित ग्रंथों का विश्वसाहित्य में विशिष्ट स्थान है! 
आधुनिक विज्ञान, स्थापत्य, गणित तथा विधि आदि के खोजी विद्वान्‌ भी दिशा-निर्देश 
हेतु संस्कृत की ओर अनवरत रूप से उन्सुख रहते हैं। इस प्रकार संस्कृत के पठन-पाठन 
की उपादेयता निर्विवाद है। 

रूपक--संस्कृत का लौकिक साहित्य दृश्य और श्रव्य दो वर्गों सें विभक्त है । इस 
भूमिका-खण्ड में मात्र दृश्य काव्य ही प्रासंगिक है, जिसे “रूपक नाम से जाना 
जाता है। 

रूपकों का महत्त्त--श्रव्य काब्य द्वारा श्रवणमात्र से रसानन्द होता है। जब कि रूपको 
द्वारा दर्शन और श्रवण उभयविध aa: परिनिर्डति सुख सुलभ होता है। इसीलिये 
“काब्येषु नाटकं रम्यम्‌? यह उक्ति प्रचरित है। ( सामान्यतः 'रूपकः के स्थान पर 
“नाटक?! शब्द का ही प्रयोग होता हैं। ) 

संस्कृत रूपकों का रच्य प्रधानतया लोकानुरञ्जन हे । “नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत 
सुनि के शब्दों में-*विनो दजननं लोके नाव्यमेतद्‌ भविष्यति! । नाव्यशास्रीय वेञ्िष्ट्य 
के विषय में भरत सुनि का कथन है कि-- 

“न तञ्ज्ञानं न aged न सा विद्या न सा कला । 
न स योगो न तत्कम नाटके यन्न इश्यते ॥! ( नाव्य० १॥११६. 3 

काव्यशाख-मर्मज्ञ अरस्तू ने भी अन्य काव्य-विधाओं की अपेक्षा नाटक को श्रेष्ठ 
और पूर्ण कला माना है । हमारे यहाँ भी created कवित्वम्‌? कह कर नाटकों को 
काव्यत्व की चरम परिणति स्वीकार किया गया हे । 

नास्य (रूपक ) की परिभाषा--“नटस्थेद्मिति नाव्यम्‌? (२ नट--ब्य प्रत्यय = नट 
से सम्बन्धित )--इस प्रकार व्युत्पन्न 'नाठ्य? के अन्तर्गत नृत्य, गीत और चाद्य इन 
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तीनों का समावेश रहता है। अमरकोश पसार यवि जल लस wai 
त्रयम्‌? । दशरूपक के वृत्तिकार धनअ्ञय के अनुसार 'रूप दृश्यतयोच्यते (अधातय दण 
के कारण 'नाव्य' को रूप! कहते हैं । साहित्य में आचार्य विश्वनाथ i Sas ee र 
कि 'तद्रूपारोपात्त रूपकम? ( अर्थात्‌ नर्टो में रामरावणादि का स्वरूप आरोपित होने 
a a को “रूपक? कहा जाता है । नाटक में नट-नटी आदि, तत्तत्‌ पात्रों को अपने 
आङ्गिक (= अड्अ-संचालन ), वाचिक (=वाणी का प्रयोग ), आहाये (क "ISA 
वेशभूषा आदि ) तथा सात्विक (= अश्रु, स्वेद, कम्पन आदि )--इन चार प्रकार के 
अभिनयाँ द्वारा सजीव बनाने की चेष्टा करते हैं। 

रूपकों के भेद--आचार्यों ने रूपकों के दश भेद बतळाये हैं-- 

“नाटकमथ प्रकरणं भाण-व्यायोग-समवकार-डिमाः । 
ईहाष्रगाङ्कवी थ्यः प्रहसनमिति? रूपकाणि द॒श ॥' 
(ato द्‌? ६।३. ) 

१. नाटक--सवेप्रसुख और सर्वाधिक प्रयुक्त नाव्यविधा होने से इसे प्रायः "रूपक! 
( जिसका यह स्वयं एक भेद है ) से अभिन्न मान लिया जाता है और काव्याचायों द्वारा 
निर्धारित सम्पूण लक्षण इस “नाटक नामक रूपक-विशेष पर ही घटित होते हैं । 

आचार्य विश्वनाथ ने “नाटक? के लक्षण इस प्रकार बतळाये हैं :-- 

“नाटकं ख्यातवृत्तं स्यारपञ्चखन्धिसमन्वितस््‌ | 
बिळासर्ध्यादिएणवद्युक्तं नानाविभूतिभिः॥ 
सुख-दुःख-ससुद्‌भूति - नानार - निरन्तरम्‌ । 
पञ्चादिका ददापरास्तत्राङ्ाः परिकीत्तिताः॥ 
प्रस्यातवंशो राजपिर्धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः ॥ 
एक एव भवेदङ्गी wat वीर एव वा। 
अङ्गमन्ये रसाः aa कार्यो निर्वहणेऽद्‌सुतः ॥ 
चत्वारः पञ्च वा झुख्याः कार्यव्य़ाएतपुरुषाः V ( Alo zo ६७-१० ) 
नाटक की प्रमुख विशेषतायं निम्नलिखित हैं :-- 

( १ ) कथानक--लोक-विख्यात कथावस्तु होनी चाहिये ( काल्पनिक नहीं )। 
ie पांच सन्धियों ( सुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण ) में विभक्त होना 
चांहिये। 

(२) अंकयोजना--पांच से लेकर दश अङ्क तक होने चाहिये । 

(३ ) नायक--ग्रश्यात aa का धीरोदात्त, प्रतापी और गुणवान्‌ कोई राजा, दिव्य 
अथवा अधदिव्य पुरुष नायक होना चाहिये । 

(४ ) रस--शवङ्गार या चीर में से कोई रस अङ्गी होना चाहिये, 


हो । नाटक के अन्त्‌ में, अदुभुत रस का प्रयोग हो । 
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(५) पात्र-चार या पांच पात्र ही प्रधान रूप से कार्यरत हों । 
rd २. प्रकरण--कवि-कल्पित कथावस्तु, शङ्कार ही अङ्गीभूत रस, नायक धीर प्रशान्त 
कॉई बाह्मण, मंत्री अथवा वणिक । इसके अतिरिक्त अन्य बातें नाटकों के समान। धूते) 
Bart, विट, चेट आदि का भी समावेश | 

३. भ ¢ ` fi fi 

२. भाण--धूत चरित से सम्बन्धित कथानक, सुखनिर्वहण नामक सन्धि युक्त केवळ 
एक अक, कोई विट ही नायक। 

४. व्यायोग--इतिहास-सिद्ध कथानक, पुरुष पात्र ही अधिके, एक ही अंक, धीरोद्धत 
नायक, शटगार-शान्त-हास्य से भिन्न कोई रस अङ्गीभूत | 

< समवकार-देवासुर-सम्बन्धी कथानक, तीन अङ्क, वीर रस अङ्गीभूत, उदात्त 
प्रकृति वारे देव और दानव कुल बारह नायक | 

६. डिम-इतिहास-प्रसिद्ध कथानक, चार अंक, रोद रस अङ्गीभूत, उद्धत अङ्कति 

` 0 `A 
चाले देव, गन्धर्व, यक्ष और राक्षस कुल सोलह नायक । 

७. इंहासृग--कथानक आंशिक रूप से इतिहास-प्रसिद्ध और अंशतः कवि-कल्पित, 
चार अङ्क, धीरोद्धत मनुष्य अथवा देवता नायक, नायिका का प्रतिनायक द्वारा अपहरण, 
युद्ध की तयारी किन्तु कारणवश युद्ध का टल जाना । 

८. अडू-इईतिहास प्रसिद्ध कथानक, एक ही AS, .नायक साधारण मनुष्य, एक ही 
अङ्क, करुण रस अङ्गीभूत | 

९. वीथी -कवि-कर्पित कथानक, एक ही अङ्क, उत्तम, मध्यम अथवा अधम कोई भी 
नायक, BHT अङ्गीभूत । 

१०, प्रहसन--कवि-कल्पित कथानक, हास्य रस asia, ya विप्र, कामुक 
आदि पात्र । 

इसके अतिरिक्त नाटक, त्रोटक, गोष्टी, सट्क, नाव्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, 
पर्ण, रासक, संलापक, श्रीयदित, शिल्पक, विलासिका, safest, प्रकरणी, हल्लीस 
भोर भाणिका-ये अठारह उपरूपक भी होते हैं । 

नाटक के सूळ तत्व 

नाटकों ( अथवा east) के तीन मूल तत्व होते हैं-वस्तु, नेता और रस Gea 
नेता रसस्तेषां भेदकः? ( gato १।११ ) 

[अ ] वस्तु--इसे ही कथावस्तु, कथानक, वृत्त, इतिबृत्त आदि नामों से जाना 
जाता है। 

कथावस्तु के दो भेद--कथावस्तु को दो भागों में विभक्त किया जा सकता हैं-आधि- 
कारिक और प्रासङ्गिक । आधिकारिक-नायक से सम्बन्धित ger कथा ( जैसे 
वाल्मी किरामायण में राम की कथा )। प्रासङ्गिक-सुख्य कथा की सहायिका तदितर कथा, 
जिसके पुनः दो भेद होते हैं--( क ) पताका-वह कथा जो सुख्य कथा के साथ दूर तक 
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चलती है ( यथा-वाल्मीकि० में सुग्रीव की कथा )। ( ख ) प्रकरी--वह कथा जो 
थोड़ी दूर ही चले ( यथा--वाल्मीकि० में श्रवण, शवरी आदि की कथाये । 

कथावस्तु के तीन प्रकार--कथा के मूळखोत की दृष्टि से कथावस्तु तीन प्रकार की 
मानी गई है: 

(५ ) प्रख्यात--वह कथा जो इतिहास आदि पर आधारित हो ( यथा--अभिज्ञान- 
शाकुन्तळ की कथा ) । 

(२) उत्पाब--वह कथा जो कवि कलपना-प्रसूत हो । (यथा-मच्छुकटिक की कथा) 

(३) मिश्र--वह कथा जो अंशतः इतिहास-सिद्ध हो और अंशतः कवि-कल्पित 
( यथा--किसी Sean की कथा ) । 

कथावस्तु के दो विभाग--रङ्गमञ्च पर अभिनय की दृष्टि से कथा को दो वर्गों में विभक्त 
किया गया है-- 

( क ) सूच्य । कथावस्तु--नीरसता के कारण, अभिनय सें काठिन्य के कारण अथवा 
अश्लीलता आदि के कारण जिन्हें रङ्गमञ्च पर न प्रदर्शित करके केवळ उनकी सूचना 
दे दी जाती है। जिन उपायों से सूच्य-कथावस्तु को सूचित किया जाता है, उन्हे 
'अर्थोपक्षेपक' कहते हैं, जो पांच हैं :-- 

( १ ) विष्कम्भक--इसमें भूत और भावी घटनाओं की सूचना मध्यम कोटि के पात्रों 
द्वारा दी जाती है। यदि ऐसे पात्र केवल संस्कृत का प्रयोग करें तो “शुद्ध विष्कम्भक? 
i यदि केवळ प्राकृत अथवा कोई पात्र संस्कृत और कोई प्राकृत का प्रयोग करे तो 

श्रविष्कम्भकः कहलाता है। 

(२) प्रवेशक इसमें भूत और भावी घरनाओं की सूचना निम्नकोटि के पात्रों 
द्वारा दी जाती है। ऐसे पात्र केवळ प्राकृत का प्रयोग करते हैं । 

(३ 9 चूलिका--यवनिका के पीछे बैठे पात्रों द्वारा किसी घटना आदि की सूचना 
दी जाती है। यथा--नेपथ्य से कुछ कहना | 


( ) ARIE AF T क त 
g वि 3' a a 
किया के i. य--अक् की समासि के समय { सी पात्र द्वारा अळी घटना का सूचि 


(५) अङ्कावतार-किस्री अङ्क के अन्त में उ 
कथावस्तु का प्रारम्भ किया जाना । 

( ख ) इञ्यश्रव्य कथावस्तु--जो बातें सरस, 
रङ्गमञ्च पर भळीभांति दिखाया-सुनाय़ा जाता हे। 

कथावस्तु के तीन स्वरूप--श्रवण-श्र 


खी अङ्क के पात्रों द्वारा अगले ag की 


भावपूर्ण तथा उदात्त होती हैं, उन्हे 


नियतश्चाव्य--संचस्थ कुछ लोगों 


र न सुनाने योग्य हो । ह 
अपवारितम्‌ और 'आकाशभाषितम्‌? | FR 
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जनान्तिकम्‌-हाथ की ओट लगा कर दो पात्रों का परस्पर इस प्रकार वात करना 
क्रि अन्य पात्र उसे न सुनें ( 'त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तराकथाम्‌। अन्योन्या संत्रणं 
यत्स्याञ्ञनान्ते तजनान्तिकम? ) । 


हना ( “रहस्यं ऋश्यतेऽन्यस्य परावृस्यापवारित नर l ) =f 
आकाशभाषितम्‌-एक अकेले पात्र ढ्वारा ऊपर की ओर Us करके अपने आप कुछ 
कहना सुनना ( कि ब्रवीस्येवमित्यादि विना पात्रं ब्रवीति यंत्‌। श्रुत्वेवानुक्तमप्येकः 
तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ) 
पाँच अथप्रकृतियाँ 

नाटकीय कथा-वस्तु के विकास में पाँच अर्थप्रकृतियाँ (=जो प्रयोजन की सिद्धि में 
हेतुभूता et) का बड़ा महत्त्व हे । वे इस प्रकार हैं :-- 

(५) वीज--वह तत्त्व जो आरम्भ में वृक्ष के बीज के समान अतिसंक्षेप में निर्दिष्ट 
हो, किन्तु आगे चल कर उसका अनेक रूपों में विस्तार हो । 

(2) विन्दु--बह तत्व जो किसी अवान्तर कथा के बीच में आ जाने से टूटी हुई 
मूल कथा को फिर से जोड़ कर उसे आगे बढ़ाता है । 

(a) पताका--वह अवान्तर कथा तो सूल कथा के साथ दूर तक चलती हे) 

(४ ) प्रकरी--वह सूक्ष्म अवान्तर कथा जो सूल कथा के साथ थोड़ी दूर तक ही 
चलती है । 

(५) काये--र्य 'फळ? को कहते हैं, जिसकी उपलब्धि के लिये saa किया 
जाता है| इसे ही साध्य, लच्य, मुख्य प्रयोजन आदि भी कहते हैं। इसकी वच्यमाण 
पांच अवस्थायें होती हैं | 

काय की पाँच अवस्थाये 

कथावस्तु के अन्तर्गत कार्य की पांच अवस्थाय हुआ करती हैं म¬ 

(५) आारम्भ--सुख्य फल की अवाप्ति के लिये नायक सें उत्सुकता का प्रकट होना | 

(२) यत्न--उक्त फल की प्राप्ति के लिये नायक द्वारा प्रयत्न किये जाना । 

(३) प्राप्त्या्ञा--अनुकूल परिस्थितियों के कारण उक्त फळ की प्राप्ति की आशा 
Jaar । 

(४) नियताप्ति--विश्न-बाधाओं के हट जाने से फळ की प्राप्ति का पूरा विश्वास 
हो जाना.। 

( ५) फलागम--उक्त अभीष्ट फळ का प्राप्त हो जाना | 

5.२७ कथावस्तु की पाँच सन्धियाँ 

पूर्वोक्त पोंचों अर्थप्रकृतियों को उक्त पाँचों कार्य-अवस्थाओं से जो सम्बद्ध करे, वे 

सन्धियों हैं। किसी रूपक की कथावस्तु को यथोचित रूप से विभक्त करके संगठित 
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करना ही सन्धियों का काय हैं। कार्यावस्थाओं से युक्त होकर अर्थप्रकृतियॉ ही क्रमशः 
पाँच सन्धियाँ बन जाती हैं, जो इस प्रकार हैं :-- 

(१) सुखसन्धि--( = बीज + आरम्भ ) कथावस्तु का मूल-सूत्र बीज-रूप में प्रस्तुत 
करना | 

(R ) प्रतिमुख सन्धि--( = बिन्दु + प्रयत्न ) बीज रूप में उपन्यस्त कथासूत्र को 
पल्लवित करना | 

(३ ) गर्भसन्धि--( ०» पताका + प्राप्व्या्ञा ) लच्य-प्राप्ति रूपी फळ के दृश्याहश्य 
होने से कथा-बीज का पुनः अछुरण । 

(४ ) विमश या अवमशे सन्धि--( = प्रकरी + नियताप्ति ) इसमें गर्भसन्धि की अपेक्षा 
फल-प्राप्ति के उपायों को अधिक विस्तृत रूप से समाविष्ट किया जाता हे । 

(५) निवेहण सन्धि--( = कार्य + फलागम ) frat हुये कथासूत्र को समेटना और 
फिर अभीष्ट फल की प्राप्ति । 

इस प्रकार सुख में काय का प्रारम्भ, प्रतिसुख० में उसका वृद्धि को प्राक्त होना, 
गर्भ० में उसका चरमोत्कर्ष, विमशं० में उसका फल की ओर झुकाव तथा निर्वहण में 
फल की प्राप्ति होती हे । 

[ ब ] नेता--नी धातु में तृच्‌ प्रत्यय लग कर निस्पन्न होने वाले Aq’ (= नेता) 
शब्द का अर्थ है 'ले जाने वाळा? | वह प्रधान पात्र जो कथा को_ फल की ओर ले जाता 
हे तथा स्वयं फळ का भोक्ता होता हे, नेता कहलाता हे । 

नाटकों में नायक, नायिका, खलनायक, प्रतिनायक, विदूषक, अमात्य, राजपुरो हितं 
तथा अन्य अवर पात्र होते हे, जिनका सामान्य परिचय प्रायः सभी को ज्ञात हें | 

नायक के भेद-“नाव्यशाख' के अनुसार नायक चार प्रकार के होते हैं । दे०-- 

'देवा धीरोद्धता जञेयाः स्युर्धीरळलिता नृपाः । 
सेनापतिरमाव्यश्च धीरोदात्तौ प्रकीतिती ॥ 
घीरप्रशान्ता विज्ञेया ब्राह्मणा वणिजस्तथा w ( नाठ्य० २४।१८-१९ ) 
emma 
व्यवस्था पूण ख्पसे नहीं लागू हुईं ai Faas els i i Pa is 
Ca i दश रूपक? के अनुसार उक्त नायक-भेदों ४ 
(१) धीरोदात्त--“महासर्वो5तिगस्भीर: क्षमावान--विकत्थनः | 
स्थिरो निगूढाहझारो धीरोदात्तो eaa: n ( दद० २।४-५ ) 
i र धीरललित--'निर्चिन्तो धीरललितः कछासक्तः सुखी सदुः? । ( दृश० २।३ ) 
io धीरशान्तो वादिकः (amo २७) 
dik ` भायाछझपरायणः | 
धीरोदधतस्स्वहक्कारी चळश्चण्डो त्रिकस्थनः ॥! ( FAO २।५-६ ) 
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७ 


नायक की चार दशायें-स्वभाव के अनुसार नायक की चार दक्षाये होती हैं = 

(५) दक्षिण--किसी एक रानी पर विशेष आसक्ति रखने पर भी अन्य रानिर्या के 
साथ प्यारभरा व्यवहार करने वाला | 

(2) शठ--अपनी प्रेमिका को धोखे में रख कर किसी अन्य स्री पर आसक्त | 

(३) वृष्ट-खुज्ञम-खुज्ञा दूसरी खी से सम्बन्ध रखने वाळा और फटकारे जाने पर 
भी न लज्जित होने वाला | 

(४ ) अनुकूल--केवल एक नायिका से प्रेस करने वाळा । 

नायिका के भेद--नायिका में भी प्रायः नायक के ही गुण होते हैं। नांयिकायें तीन 
प्रकार की होती हैं :-- 

(५ ) स्वीया या स्वकीया-(= अपनी पर्नी ) 'बिनयार्जवादियुक्ता गुहकर्मपरा 
पतित्रता स्वीया? | यथा--उत्तर० में खीता। ( ato Zo ३।५७ ) 

यह स्वकीया नायिका मुग्धा, मध्या और ग्रगरभा तीन प्रकार की होती है। 

(२) परकीया-इसके दो विभेद हैं--( क ) ऊढा किसी अन्य की परिणीता पत्नी» 
( ख ) अनूढ़ा किसी अन्य की अविवाहिता कन्या | 

(३) सामान्या “साधारणस्त्री गणिका कळाप्रागलभ्यधौस्ययुकः । Cate qo २११) 
यथा-रूच्छु० में बसन्तसेना | 

नायिका की आठ दशायें--१. स्वाधीन पतिका, २. खण्डिता, २. अभिसारिका 
३. कलहान्तरिता, ५. विप्रलब्धा, ६. प्रोषितभर्तृका, ७. वासकसज्जा, ८- विरहोत्कण्ठिता | 

अन्य पात्र-नायक के प्रमुख सहायकों में पीठमर्द (= “पताका? का नायक ) वाक्चतुर, 
विदूषक (= नमंसचिव ) हँसोड़, विट (=किसी कलाविशेष में निष्णात) उल्लेखनीय 
Fi इनके अतिरिक्त अमात्य, धर्माधिकारी पुरोहित, ऋषि-सुनि, सेवक आदि का भी 
नाटकों में प्रयोग होता है । कहीं'कहीं प्रतिनायक (= लोभी, उदण्ड, साहसी, दुश्चरित्र 
आदि से युक्त ) का भी नाटकों में समावेश होता हैं। 

नायिका के सहायतार्थ सखी, दासी, घात्रेयी, प्रतिवेशिका आदि होती हैं। 

[स l रस=रूपकों में रस का महत्वपूर्ण स्थान है । सहृदय सामाजिको को रसानुभूति 
कराना ही रूपकों का मूळ प्रयोजन है। 

नाव्यशास्त्रियों ने 'नाठ्य' में केवल आठ tal को स्वीकार किया है--१. ARI 
२. हास्य, ३. करुण, ४. रौद्र, ५. वीर, & भयानक, ©. बीभत्स, 4. IRAT । 

इनमें से नाटकों में ame या वीर में से कोई रस 'अङ्गी' (= प्रधान ) होता है, 
अन्य रस ‘ag? (samara ) रूप में प्रयुक्त होते हैं। नाटक के अन्त में अद्भुत” रस 
के समावेश का विधान है | 

संस्कृत रूपको ( नाटकों ) कौ उत्पत्ति 

संस्कृत रूपकों की उत्पत्ति के विषय सें. विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । यहाँ पर हम 

भारतीय और पाश्‍चात्य समीक्षकों द्वारा स्थापित बादों को संचेप से प्रस्तुत कर रहे हैं । 
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३, दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त--देवताओं द्वारा अपने मनोविनोद के लिये कोई साधन । 
उत्पन्न करने की प्रार्थना किये जाने पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से 'संवाद', सामवेद से “संगीत, । 
agag से (अभिनय! और अथववेद से 'रस? लेकर पञ्चस वेद “नाट्यवेद' की सृष्टि की। 
शिव ने उसमें “ताण्डव” का, पावती ने “लास्य? का तथा बिष्णु ने 'वृत्तियो? का योगदान 
किया। विश्वकर्मा ने 'नाव्यशाला? की रचना कर दी, जिसमें agg-qaa और त्रिपुरदाह 
जैसे घटना-वृत्तो का अभिनय होने लगा | 

गुरु-शिष्य की क्रमिक परम्परा से प्राप्त इस नाट्यकला को भरत aft भूलोक में लाये 
और यहाँ उसका प्रवर्तन किया । 

इस सिद्धान्त में कितनी सत्यता हे । इसे छोड़ कर हम कम से कम इतना तो 
विश्वास कर ही सकते हैं कि ऋग्वेद में अनेक सरस संवाद प्राप्त हैं, यथा--यम-यप्री- 
संवाद ( ६०१० ), घुरुरवा-उर्वशी संवाद ( १०९५ ), सरमा-पणि संवाद ( १०१०८ ), 

rae संवाद ( ११६५ ) आदि । सामवेद में संगीत, यजुवेंद की याजिक क्रियाओं 
में अभिनय तथा अथववेद में रस तरव की स्थिति किसी से छिपी नहीं हे । इस प्रकार 
वेदों में ही नाव्यकला के प्रधान तत्त्व विद्यमान होने से अनेक भारतीय विद्वान्‌ वेदों से ही 
रूपकों की उत्पत्ति के पक्षधर हैं। 

३. वीर पूजा का सिद्धान्त--डॉ० रिजवे का मत हे अपने दिवंगत चीर पुरुषों के प्रति 
अदधा प्रकट करने के लिये हम, उनके चरित का अभिनय करने लगे। रामलीला और 
कृष्णलीला इसके प्रमाण हैं । किन्तु उक्त ळीलाओं का Bea उद्देश्य श्रद्धा-प्रदर्शन न होकर 
राम-कृष्ण के चरित-स्मरण पूर्वक अपने जीवन सें सुधार लाना है । 

३, एत्तलिका नृत्य का सिद्धान्त--जर्मन विद्वान्‌ डो० पिशेल का अभिमत है कि 
कठपुतळी-नाच से नाटकों का agata हुआ । अपने मत के पोषण सें उन्होंने “सूत्रधार! 
और eae? आदि शब्दों का आश्रय लिया है, किन्तु. डॉ० पिशेल ने उक्त शब्दों का 
वास्तविक अर्थ समझने में भूल की है। वस्तुत; 'नारकीय कथावस्तु सूत्रमित्यमिधीयते। 
सूत्र धारयतीत्यथ सूत्रधारो मतो ga: ॥! के अनुसार नारकीय संविधानक के qaga 
के कारण उसे सूत्रधार कहा जाता है 

3. छाया नाटक का सिद्धान्त-डॉ० Ged के अनुसार प्राचीन भारत में प्रचलित छाया 
Ae ah RUE व्याख्या किया करते थे ( किन्तु Bee 
। महाभाष्य के । अर्थ ग्रहण करने के कारण प्रवर्तित 
इभा )। डॉ० एडस द्वारा उल्लिखित ‘ease? नामक छाया नाटक प्राचीन न होने के 
कारण उक्त मतवाद का आधार नहीं बन सकता | l 
नाम मि ET तथा प्रो० स्टेन कोनो के मतानुसार 
sin सस्छृत रूपकों का जन्म हुआ। संस्कृत 


नाटकों में प्राकृतजनों की भाषा ‘orga का प्रयोग, लोकप्रिय पात्र विदूषक, विट आदि 


का उनमें 'सम 
og SUR Me TSR कौर ear साज-सज्ञा आदि से 
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उन्होंने अपने मत का पोषण किया है । किन्तु यह कोई ठोस आधार नहीं है; तथा ऐसे 
zaidi का महाभाष्य-क्राल के पूर्व प्रचलित होना भी प्रमाणित नहीं होता। 

६. मे-पोळ उत्सव का सिद्धान्त-पाश्चात्य देशों में मई के महीने में एक ळम्दा बॉस 
गाइ कर उसके चारों ओर नरनारी, वालवृद्ध नाच-गा कर जिस प्रकार वसन्तोत्सव 
मनाते हैं । उसी प्रकार भारत में भी इन्द्रध्वज उत्सव कहीं-कहीं आज भी वर्षाकाल में 
मनाया जाता है। कुछ विद्वानों ने इसी से नाटकों का जन्म मान लिया है, जो श्रम- 
मात्र है । 

७. यूनानी प्रभाव का सिद्धान्त Me वेबर तथा विण्डिश आदि विद्वान्‌ “यवनिका? 
(=पर्दा ) और 'यवनी' (= दासी विशेष ) आदि शब्दों के आधार पर संस्कृत नाटकों 
की उत्पत्ति यवन नाव्यकळा के प्रभाव से हुई वतळाते हैं। किन्तु यह उक्त विद्ार्नों का 
अम मात्र है । 'यवनिका' (= जिसके पीछे पात्र परस्पर मिलते हैं, शब्द “यु मिश्रणेऽमिश्रणे? 
धातु से बना है तथा “यवनी? क्रीतदासी या विजितदासी भी हो सकती है । 

मतनिर्णय- हम रूपकों के भारत में ही प्रादुर्भाव तथा यहाँ इसके अतिप्राचीनकाळ 
से प्रचळन के पत्तधर हैं । वेदिक सम्वादों के अतिरिक्त कुछ वेदिक अबुष्ठानों में नाव्यतत्त्व 
सुलभ हैं । उस काल में प्रचलित 'महाब्रत' अनुष्ठान तो एक प्रकार का नाटक ही था । 
रागास्मिका वृत्ति के कारण नाचना-गाना तो आदिकाळ से प्रचलित है, जिसमें अन्य 
तरव काळान्तर में मिश्रित होकर “नाटक! के रूप में परिणत हो यये । 

संस्कृत रूपको का विकास 

वेदिक संहिताकाळ सें पूर्वोक्त 'संवादसूक्तं के अतिरिक्त 'सोम-विक्रय? आदि के 
प्रसङ्गो सें तथा शुनःशेप आख्यान आदि के कथन में नाठ्यतच्वों के अस्तित्व को 
अस्वीकार नहीँ किया जा सकता। प्रो० मेक्समूलर भी वैदिक युग सें नाटकों की 
उत्पत्ति के पोषक हैं । 

ब्राह्मण साहित्य के युग में भी किसी न किसी रूप सें रूपकों के प्रवतेन के प्रमाण 
उपलब्ध है। 'ैत्तिरीय ब्राह्मण? में स्पष्टतः AEV (= नट ) का उल्लेख प्राप्त l 
'कौशीतकि ब्राह्मण” के अनुसार नृत्य-गीति-सङ्गीत के प्रमुख विद्याओं में शिना जाता था। 

रामायण-महाभारतकाछ में SIS! के अपेक्षाकृत विकसित स्वरूप की सहज कल्पना 
की जा सकती हे। रामायण? में “नट और नर्तको? का ( “नाराजके जनपदे प्रह्ृष्टनट- 
नर्तृकाः' २।६०।१५) तथा स्वयं “नाटक? शब्द का (' नाटकान्यपरे प्राहुहास्यानि विविधानि 
च? २६९४) स्पष्टोल्लेख मिळता हे। “महाभारतः में भी “नटःनतंक-गायक' का 
( “आनर्ताश्च तथा सर्वे नटनतंकगायकाः २।१५।१३ ) तथा “सूत्रधार? का (“इस्यन्नबीत्‌ 
सूत्रधारः सूतः पौराणिकस्तथा? १।५१।१५ ) का उल्लेख हुआ है । 'महाभारत? के परिशिष्ट 
भाग “हरिवंश” में 'वञ्रनाभ' नामक नगर में 'कोबेररम्भाभिसार? नारक के अभिनीत 
होने का उल्लेख है । D 

वेयाकरण पाणिनि ( ४०० ई० पूवं ) द्वारा नट-सून्नों का - उल्लेख ( अष्टा० ४४११० ) 
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यह सिद्ध करता है कि उस समय कुछ नाटक ग्रंथ उपलब्ध रहे होंगे, जिनके आधार पर 
उक्त नटसूत्रों की रचना हुई होगी । स्वयं पाणिनि-कृत 'जाम्बवती-विजय! नामक नाटक 
का उल्लेख मिलता है | दे०-- 
“स्वस्ति पाणिनये तस्मे येन सुद्रप्रसादतः। 
आदौ व्याकरणं प्रोक्तं ततो जाम्बवतीजयम्‌ ॥ 

महर्षि पतञ्जलि ( १५० go ५० ) ने अपने 'महाभाष्य’ में 'कंसवध” ओर 'बलिबन्ध? 
नामक नाटकों के अभिनीत किये जाने का संकेत किया है, जिनमें कंस के अनुयायी 
अपने Gal को काला और वासुदेव के अनुयायी अपने gal को छाल रंग से रंग लेते थे 
( दे०-महाभाष्य ३।२।१११ ) 

इस प्रकार स्पष्ट है कि ईशा पूर्व भारत में नाव्यकछा विकसित हो चुकी थी तथा 
अनेक नाटक-ग्रंथों को रचना की जा चुकी थी, किन्तु दुर्भाग्य से वे आज हमें अनुपलब्ध 
हैं। उपलब्ध ग्रंथों में सबसे पुराने नाटक “भास! के ही हैं, जिन्हें कविता-कामिनी का 
"हास? कहा गया है । 

इसके बाद ईशा की १२ वीं शताब्दी तक संस्कृत नाटकों की ARIZ का काल रहा, 
जिसमें अनेक श्रेष्ठ नाटकों की रचना हुई । उसके बाद नाटकों के हास का समय प्रारम्भ 
ईज । समय-समय पर नारक अवश्य लिखे जते रहे, किन्तु विशेष रूप से उल्लेखनीय 
तथा शास्त्रीय स्तर का कोई भी नाटक इस काल में नहीं रचा जा सका । 

संस्कृत की नाट्यपरम्परा 
TS eager £ F i ) भास का जीवनतबृत्त अज्ञात है। 
वासवदत्तम्‌, ( ३ ) उरुभङ्ग, (४) हे हे 87 व की 
घटोत्कच, ( ८ ) कर्णभार, ( ९) i बायत CR 
नाटक, ( १२ ) कुमार अविमारक, ( १३ ) च Sr Ai 
रुदत्त | 

रा SOS Cadi शताव्दी ई० qo) 'सुच्छकटिक' नामक ar कोटि 


(३ ) कालिदास ( प्रथम शताब्दी ई 
° अ ब्दी go पू० )--(१) मा है 
वशीयम्‌, (३) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । `) are irs fan CO 


(2) अश्वघोष करा 

vl Ntr की प्रथम शताब्दी) “शारिपुत्र-प्रकरण” तथा दो अन्य 
( 4 ) ad Go ० £ s A 

Gas ae ८ ई० से ६४८ इ० तक ) (१ ) प्रियद्शिका, (२) रत्नावली, 


( R ) भवभूति ( ७०० Jo a 
माधव, (३) Ege è आस-पास ) (१ ) महावीरचरित, (२) मालती* 


(७) विशाखदत्त ( स्थिति 
काळ 
राक्षस! नामक एकमात्र नाटफ | विवादग्रस्त, सम्भवतः सप्तम शताब्दी ) ‘gar 
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(८ ) भट्टनारायण ( ७रण ई० के आस-पास ) एकमात्र Soda’ नामक कवित्व- 
पूर्ण नाटक | 

(९) मुरारि (८०० ई० के लगभग ) केवल “अनघं राघव? | 

(१०) दामोदर मिश्र (८५० ई० के आस-पास ) 'हनुमन्नाटक? | 

(५१) राजशेखर ( दशम शताब्दी का प्रारम्भ ) (१) कर्पूरमझरी, (२) विद्धः 
शाळभज्िका, ( ३) बालरामायण, ( ४) बाळभारत ( = प्रचण्डपाण्डव ) | 

( १२) दिङनाग ( दशम शताब्दी के आस-पास ) 'कुन्दमाळा? । 

( १३ ) कृष्ण मिश्र ( ११०० ई० के लगभग ) शान्तरसप्रधान “प्रबन्धचन्द्रो दय? 
नामक रूपात्मक नाटक | 

( १४) जयदेव ( १२०० ई० के लगभग ) 'प्रसन्नराधव! | 

(१५) वत्सराज ( १२०० ई० के लगभग) (१) किराताजुनीय-व्यायोग, 
(२) कर्प्रचरित, (३) हास्यचूडामणि, (४) रुक्मिणीहरण, (५ ) त्रिपुरदाह' 
( ६) ससुद्र-मंथन | 

इनके अतिरिक्त समय-समय पर अन्य अनेक नाटककार हुये, किन्तु उनकी कृतियाँ 
उपर्युक्त नाव्यग्रंथों के स्तर की नहीं मानी जातीं, इसलिये उनका उल्लेख यहाँ 
अनपेक्षित है | 

कालिदास 

सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्धि-प्रास्त महाकवि कालिदास ही हैं। 
महाकाव्यकार के रूप में रघुवंश”, खण्डकाव्यकार के रूप में Aaga’ और नाटककार के 
रूप में 'अभिज्ञानशाकुन्तल” के कारण उनका 'कवि-कुल-गुरू विरुद सर्वथा सार्थक है । 
देश और विदेश में जितना मान-सम्मान उनकी कृतिर्या को मिला, उतना अन्य रचनाओं 
के लिये नितान्त gene! 

जीवनवृत्त~ मात्र स्वनामोहलेख के अतिरिक्त कालिदास ने अपने जीवन चरित आदि 
के विषय में अपने किसी ग्रंथ में कहीं कुछ नहीं fear) इससे उनकी निःस्टृहता तथा 
विचारो दा्य प्रकर होता है । अन्तःसाच्य के अभाव में उनके विषय में कई किंवदन्तियोँ 
प्रचलित हुई । 

[क ] एक जनश्रुति के अनुसार कालिदास महामूर्ख थे । तात्कालिक विद्वानों केः 
षड्यन्त्र से उनका विवाह राजा शारदानन्द की परम विदुषी और अनिन्द्य सुन्द्री पुत्री 
विद्योत्तमा से सम्पन्न हुआ, किन्तु काळान्तर में अपनी सूखंता के कारण पत्नी से तिरस्कृत 
होकर उन्होंने सत्सङ्ग किया और काली देवी की कृपा से विद्वत्ता और रससिद्धता प्राप्त 
की । पत्नी के पास पुनः छौटने पर उसके द्वारा ‘afta कश्चिद्‌ वाख्विशेषः ?? (= वाणी 
का कोई वैशिष्ट्य प्राप्त हुआ क्या ! ) पूछे जाने पर उन्होंने उस प्रश्‍नगत शब्दों के 
अनुसार ही 'अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतास्मा हिमालयः से प्रारम्भ होने वाळे महाकाव्य 
“कुमारसम्भव? की, 'कश्चिस्कास्ताविर हगुरुणा' से प्रारस्भ होने वाळे खण्डकाव्य “मेघदूत? 
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की और “वागर्थाविव संएक्ती' से प्रारम्भ होने वाळे महाकाव्य "रघुवंश? की रचना की। 
किन्तु उनके सर्वोत्तम ग्रन्थरत्न 'अभिज्ञानज्ञाकुन्तळ' का उसमें कोई उल्लेख न होने से 
विद्वान्‌ उक्त किंवदन्ती को निराधार मानते हैं | 

[ ख ] एक अन्य किंवदन्ती के अनुसार कालिदास सिंहलनरेश कावे कुमार दास के 
मित्र थे। अपने मित्र से मिलने के लिये कालिदास का छक्का जाना, वहां पक वेश्या के 
यहाँ उहरना, 'कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न च दृश्यते ।/--इस समस्या की उनके द्वारा 
“वाले ! तव सुखाम्भोजे कथमिन्दीवरद्वयम्‌ ॥!--रच कर सद्यः सहज रूप से पादपूति 
कर दिये जाने पर राजा कुमार दास से प्रचुर पुरस्कार MÍA के लोभ से उस वेश्या द्वारा 
कालिदास की हत्या कर दिया जाना तथा वाद्‌ में रहस्य खुळने पर शोकःबिह्वल राजा 
द्वारा अपने मित्र कालिदास की ही चिता पर कूद कर प्राण-त्याग-इस जनश्रुति के 
विषय में भी विद्वान्‌ agg हैं, किन्तु HA अपने शोध-प्रबन्ध “महाकवि कुमार दास 
कृत "जानकीहरणम्‌? का सांस्कृतिक और समालोचनात्मक अध्ययन? में समाधान 
प्रस्तुत किया है । 

[ ग ] एक अन्य जनश्रुति के आधार पर कालिदास राजाभोज ( ५००५-१०५४ go) 
के आश्रित कवि थे । किन्तु सम्भवतः लोगों को राजाभोज के आश्रित कवि 'कालिदास' 
उपाधिधारी परिमळ (= पद्मगुप्त ) से कालिदास की aa हो गई है 

[a ] एक अनुश्चुति के अनुसार कालिदास विक्रम-संवत्‌ के प्रवर्तक राजा विक्रमा दिव्य 
(aaa शताब्दी ई० पू० ) के नवरत्नो में से अन्यतम थे। अधिकांश विद्वान्‌ इस 
किंबदुन्ती पर आस्था रखते हैं । 

यह सर्वमान्य है कि कालिदास जन्म से ब्राह्मण थे और धार्मिक दृष्टि से दोव, किन्त 
अन्य देवी-देवताओं और धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति उनका दृष्टिकोण दोव कवि adek 
क समान उदार atl यह भी निर्विवाद है कि कालिदास ने देशाटन खूब किया होगा 
क्योकि उनके भौगोलिक वर्णन बड़े सजीव और तथ्यपूर्ण हें ( दे०-'मेघदूत? में मेघ का 
माय, कुमार-सम्भव) में हिमालय-वर्णन तथा रघुवंश! में रघु की दिग्विजय का मागं)! 

र भ्रुखमरी का सोत्साह वर्णन नहीं किया हे । 
क्य ग oe 
हलवाई दान्त का गहन ज्ञान अजित किया था तथा | 

मूलभूत बातों का परिचय प्राप्त था । चित्रकला कै 
प्रति भी उनकी अभिरुचिथी । i 
z a 
T A ah तक sod भांति उनके जन्मस्थान की बांत कं 
काळी-पूजक वंगदेशीय मानते हैं। ren os ng a होने = कार 
he न्तु कालिदास शेव थे, शाक्त नहीं । हिमालय-वर्णन 


‘saat ; a 
उपत्यका मं EAE E किये जाने से कुछ fag 
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उन्हें काश्मीरी मानते हैं । किन्तु seen द्वारा अपने “राजतरङ्गिणी? ग्रन्थ में उनका कोई 
उल्लेख नहीं किया गया । काश्मीरी होने पर कालिदास जैसे महाकवि का कल्हण द्वारा 
agaa सम्भव नहीं है । इसी प्रकार कुछ विद्वान्‌ उन्हें विदर्भ का तथा कुछ विदिशा 
का निवासी बतलाते हैं, जो ठीक नहीं है। 
सर्वाधिक सम्भावना इसी की है कि कालिदास मध्यप्रदेश स्थित उजयिनी के मूल 

निवाली थे । उज्जयिनी के प्रति उनका मोह इसी से प्रकट हो जाता है कि उत्तर की ओर 
akaa मेघ से उन्होंने आग्रह किया है कि यद्यपि उजयिनी होकर जाने भें तुम्हें चक्र 
मार्ग पड़ेगा, तथापि तुम वहाँ जाना अवश्य | दे०-- 

‘am: पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरादां 

सौधोव्सङ्गप्रणयविस्ुुखो मा स्म सूरुन्जयिन्याः ।? 


A 


fam नदी तथा महाकाल-मन्दिर के विशद वणन से भी उनका वह लगाव प्रकट 
होता है । आज अधिकांश विद्वान्‌ इसी मत के हैं कि कालिदास विक्रमादित्य के आश्रित 
तथा उनकी राजधानी उजयिनी के ही निवासी थे । 

कृतियाँ--कालिदास की adaa कृतियाँ कुल सात a 

(=) नाव्यग्रन्थ--( १ ) मालविकाग्निमित्र, (२) विक्रमोवेशीय, (३) अभिज्ञान- 
शाकुन्तळ । 

( ख ) काव्यग्रन्ध--( १ ) कुमार खस्भव, (२) रघुवंश । 

( ग) खण्डकाव्यग्रन्थ--( १ ) ऋतु संहार, (२ ) मेघदूत । 4 

कालक्रमानुसार रचित कालिदास की कृतियाँ अनुमानतः इस प्रकार हैं--( १ ) ऋतु- 
संहार, ( २) कुमार-सम्भव, (2) मालविकाग्निमित्र, ( ४ ) विक्रमोर्वशीय, ( ५ ) सेघ- 
दूत, (६) अभिज्ञान-शाकुन्तल, (७) रघुवंश । i 4 

( १) ऋतुसंहार-इस खण्ड-काब्य a कुछ छः सगं =! प्रथम में २८, द्वितीय 4 
२८, तृतीय में २६, चतुर्थ में १८, पञ्चम में १६ तथा षष्ठ सग स॒ २८ श्छोक हैं। ऋतु० में 
पद्यों की कुल संख्या १४४ हैं । कोई नायक अपनी प्रयसी से प्रथम सगं में ग्रीष्म, द्वितीय 
सर्ग मे वर्षा, तृतीय सर्ग में शरत्‌, चतुर्थ सग में हेमन्त, पञ्चम सग में शिशिर तथा 
पष्ठ सर्ग सें वसन्त ऋतु का क्रमशः वर्णन करता है। मुख्यतः प्रयुक्त छुन्द वंशस्थ) 
वसन्ततिरका और मालिनी हें । 

कालिदास की-सी कमनीय और व्यञ्जक Tet के अभाव तथा मञ्लिनाथ द्वारा अन्य 
कालिदासीय ग्रन्थों पर लिखी गई रीकाओं की भाँति इस श्रन्थ पर टीका न करने के 
कारण कुछ विद्वान्‌ इसके कालिदास-प्रणीत मानने में संकोच करते हैं, किन्तु डॉ० मिराशी 
ma विद्वानों की भांति हम भी इसे कालिदास की a रचना मानने के पत्त मे हैं। 

(२) कुमारसम्भव--१७ सगों के इस महाकाव्य मे हिमाळय:वणेन, शिव की समाधि, 
पार्वती का तपश्चरण, कामदेव के प्रभाव से असमय वसन्त ऋतु का प्रवतन, कामदेव 
द्वारा पुष्पबाणप्रहार, शिव का समाधिःभङ्ग तथा तजन्य क्रोध, काम-दहन, रतिविळाप, 
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gadaa होकर शिव द्वारा काम'का gaesitaa, शिव-पार्वती विवाह तथा उनकी 
काम-कैलि आदि का बड़ा सुरुचिपूव वणन प्राप्त है। उक्त वापस ATM से सम्बन्धित 
प्रथम आठ सर्ग ही कालिदास-प्रणीत माने जाते दें, शेष at ait के विषय से विवाद 
है। कहते हैं कि विश्व के माता-पिता उमा-शह्लर का सम्भोर-वणन करने से कालिदास 
को कुष्ट-रोग हो गया था, जिससे यह कृति अधूरी रह गई थी, जिसे कालान्तर में किसी 
अन्य अज्ञातनामा कवि ने रच कर कालिदास के नाम से ही प्रवतित कर दिया। 
कुमार-सम्भव? के विषय में यहाँ पर महर्षि अरविन्द का वक्तव्य दे देना ही पर्याप 
होगा। उनके अनुसार-- 

“इस महान्‌ काब्य का केन्द्रीय वक्तव्य है शिव ओर पार्वती का विवाह, जो अपने 
asma में पुरुष तथा प्रकृति के मङ्गल मिलन का प्रतीक है। इस कहानी सें आत्मा के 
द्वारा परमेश्वर की खोज एवं प्राप्ति का प्रतीकत्व भी अभिप्रेत हे और पार्वती की 
शिवोपलब्धि के agadi में यह भाव इस प्रकार से ओतप्रोत है ।? 


(2) मालविकार्निमित्र-यह पाँच अङ्कां का नाटक है । शिवस्तुत्यात्मक नान्दीपाठ 
के बाद मिश्रविष्कम्भक द्वारा सूचित किया गया है महारानी धारिणी अपनी सेविका 
मालविका को महाराज अर्निमित्र की दृष्टि से इसलिये बचा रही हैं कि वे कहीं उपर 
अनुरक्त न हो जॉय । प्रथम अङ्क में विदूषक गौतम की युक्ति के agan dena 
गणदास और हरदत्त अपनी-अपनी कला की श्रेष्ठता को लेकर झगड़ा करते हें, जिसके 
निर्णय का अधिकार सन्यासिनी कौशिकी को सोंपा जाता हे । कौशिकी के निर्णयानुसार 
दोनों नृत्याचायोँ के शिष्यों की कळा को ही परखा जाना निश्चित होता है। द्वितीय अङ्क 
में प्रतियोगिता होती है, जिसमें गणदास की नृष्य-शिष्या माळविका का नृत्य श्रेष्ठ 
घोषित किया जाता है। राजा और मालविका एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। 
तृतीय ag में राजा अग्निमित्र और मालविका के पूर्वराग का चित्रण, दोनों का पुष्पोद्यान 
ï मिलन किन्तु छोटी रानी इरावती द्वारा व्यवधान आदि की कथा उपनिवद्ध है। 
चतुथ अङ्क में महारानी धारिणी द्वारा मालविका का राजा के प्रति अनुराग ज्ञात होने पर 
उसे तथा उसकी सहायिका बकुछावलिका को गर्भ-गृह में बन्दी बना कर डाल देता 
तथा विदूषक द्वारा सपंदंश का वहाना बनाकर महारानी घारिणी की विषहारिणी 
ae n a तथा उसे दिखला कर गर्भगृह से सखीसहित मालविका को 
रहस्योद्घाटन होता है ee ee ae डी HERES री गाई ce 

वेदुभनरेश माधवसेन की बहन है। महारानी 


धारिणी स्वयं are Pra का विवाह महाराज अग्निमित्र से करा देती हं तथा भरतवाक्यं 
के साथ नाटक समाप्त होता है । 


कथाचस्तु-संविधान f के 
स्तुसविधानक की इष्टि से 'मालविका० शरी हर्ष कृत रत्नावली! के ही समान 


( अथवा विश्वनाथ कृत “चन्द्रकला! के 
( अथवा बकला? के समान ) एक 'नाटिका' हे, अङ्का की 
' संख्या पाँच होने से इसे नाटक की कोटि में ween गया हे । शी कल 
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(४) विक्रमो वंशीय-- ऋग्वेद; शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्यपुराण की सम्बन्धित कथा 
पर आधारित इस नाटक में भी पाँच ag हैं । प्रथम अङ्क में केलाश पर्वत पर शिव का 
पूजन करने इन्द्रकोक की ओर लौरती हुई saat का PRT दत्य द्वारा उत्पीडित किया 
जाना, उसकी सखियों के आक्रन्दन को सुन कर राजा पुरुरवा द्वारा वहाँ पहुँच कर 
केशिन्‌ आदि दानवों से युद्ध करके उर्वशी को छुडाना तथा फिर दोनों की एक-दूसरे के 
ग्रति अनुरक्ति चित्रित है । द्वितीय ag में राजा द्वारा saat के प्रति अपने अनुराग को 
fagas से कहना, वहाँ पर अपनी एक सखी के साथ छिपी हुई उर्वशी द्वारा उसे सुन 
लेना तथा अपने अनुराग की सूचना देने के लिये उसके द्वारा एक पत्ते पर प्रेम-पत्र लिख 
कर राजा की ओर फेंकना, उसी समय वहाँ आ उपस्थित हुई महारानी औशीनरी के 
पैर से उस पत्र का आकर आसक्त होना, उसे पढ़ कर महारानी का कुपित होना तथा 
राजा द्वारा अबुनय-विनय करके उसे शान्त करना उपन्यस्त हुआ है। तृतीय अङ्क में 
विदूषक के सुख से सूचना दी जाती है कि इन्द्रलोक में भरत-मुनि द्वारा प्रदर्शित किये 
जाने वाळे नाटक सें set का अभिनय करने वाळी उर्वशी से सुख के पुरुषोत्तम के 
स्थान पर प्रमादवश पुरुरवा नाम निकल जाने पर Bs होकर इन्द्र ने उसे मत्यलोक सें 
रहने के लिये अभिशप्त कर दिया है, किन्तु उक्त शाप पुरुरवा द्वारा उशी से उत्पन्न 
पुत्र के सुख-दर्शन पर्यन्त प्रभावी रहेगा । चतुर्थ अङ्क में बतलाया गया है कि मन्दाकिनी 
के तट पर किसी विद्याधर की पुत्री के प्रति राजा पुरुरवा के आकृष्ट हो जाने से कुपित 
उर्वशी गन्धमादन बन में चली जाती है, जहाँ कि प्रवेश करने पर स्वासी कार्तिकेय की 
आज्ञा से कोई भी स्त्री वनळता के खूप में परिणत हो जाती थी। इसे सुन कर राजा 
विळाप करते हैं | बाद में सङ्गमनीय मणि के स्पशे से cared saat एनः अपने रूप 
को प्राप्त होती है और राजधानी में आकर दोनों का विवाह हो जाता है । पञ्चम अङ्क से 
उक्त सङ्गमनीय मणि का एक गिद्ध द्वारा हरण, कहीं से प्रक्षिप्त एक बाण से उस सिद्ध का 
आविद्ध होकर गिरना, वाण-पुच्छ॒ के लेख से राजा को ज्ञात होना कि यह उसी के पुत्र 
आयुष्‌ का है ( जिसे उवंशी ने शाप-भय से च्यवन ऋषि के आश्रम में इसलिये छिपा 
qai था कि कहीं उसपर राजा पुरुरवा की दृष्टि न पड़ जाय ) उसी समय नारद द्वारा 
आकर सूचना देना कि देव-दानव युद्ध में इन्द्र की सहायता करने पर राजा को उवेशी 
aqrada के लिये fae जायगी आदि कथा उपनिबद्ध है। 'भरतवाक्य” से नाटक की 
समाप्ति हो जाती है | 

(८५) मेघदूत--अछका नगरी में यक्षाधिपति कुबेर की सेवा में रत एक यक्ष द्वारा 
अपनी नवोढा पत्नी के प्रति अतीवासक्ति के कारण प्रमादवश कोई अपराध हो जाने से 
कुबेर ने उसे शापाभिशप्त कर एक वर्ष पर्यन्त पत्नी से वियुक्त होकर रामगिरि yaa पर 
निर्वासित जीवन व्यतीत करने पर बाध्य कर दिया था। आषाढ के प्रथम दिन आकाश 
में मेघ को देख कर ज्ोकसन्तत्त यक्ष उसे ही अपना दूत बनाकर अपनी प्रिया यक्षिणी 
के पास सन्देश भेजता हे । इस छोटे से कथासूत्र को लेकर कवि ने अपनी चमस्कार- 
कारिणी कहपना-प्रवणता से एक अनुपम काव्यकृति प्रस्तुत कर दी है, जो अकेली ही 
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कालिदास की कीर्ति को अमरत्व प्रदान करने के लिये पर्याप्त हे ga गीतिकाब्य मे 
कवि ने मनोरम प्रकृति-वर्णन, रामगिरि से अलकापुरी पर्यन्त ( मानसून के समय ) 
मेघ का मार्ग-चित्रण, उजयिनी और महाकाल-सन्दिर का सुन्दर वर्णन, अतीव हृदया 
वर्जक नारी सौन्दर्य निरूपण तथा सबसे बढ़कर संसार को यह अमर सन्देश भी 
दिया है कि-- 

'कस्याश्यन्तं सुखसुपनतं दुःखमेकान्ततो वा | 

नीचेगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥! 


( ६) अभिज्ञानशाकुन्तल-संस्कृत साहित्य में ही नहीं, अपितु विश्वसाहित्य में 
अपना एक विशिष्ट स्थान रखने वाले इस नाटक में सात अङ्क हैं। प्रथम अङ्क झगया- 
प्रेमी राजा दुष्यन्त द्वारा एक हरिण का पीछा किया जाना, किन्तु उले आश्रम का पाल्य 
पशु बतळा कर एक वेखानस द्वारा उसके वध के न किये जाने के आग्रह पर राजा द्वारा 
उसे छोड़ देना, प्रसन्न वेखानस के द्वारा आशीर्वाद देकर आश्रम-आतिथ्य-स्वीकार का 
अनुरोध किये जाने पर राजा का साधारण और विनीत वेश में आश्रम-प्रवेश और वृत्त" 
सिञ्जन-रत तीन सुन्दरी युवतियों का दर्शन, उनमें से अन्यतमा दाकुन्तला नाम्नी युवती 
पर राजा का अनुरक्त होना, वृत्त-सिश्चन के प्रसङ्ग में सम्भ्रम-पू्वक उड़े हुये भ्रमर द्वारा 
शाकुन्तला के मुख को ही पङ्कज जान कर उसकी ओर दौड़ना, शकुन्तला द्वारा आत्म- 
रक्षार्थ गुहार गाना, राजा का तुरन्त वहाँ पहुँच जाना तथा समुचित शिष्टाचारादि के 
बाद एक-दूसरे का परिचय प्राप्त करना, शकुन्तला का ब्राह्मणी न होकर विश्वामित्र-मेनका 
की बेटी होना ज्ञात कर राजा द्वारा उससे परिणय का संकल्प, शकुन्तला का भी राजा 
के व्यक्तित्व आदि से प्रभावित होकर उसके प्रति अनुरक्त हो जाना, इतने में ही राजा 
के गृगया-अजुयात्रिरयो के दळ से त्रस्त और विकृत मन वाले एक गज का तपोवन में 
प्रवेश, उससे वचने के लिये feet तपस्वी द्वारा आश्रमवासियों को चिल्ला कर सचेत 
करना, घबड़ा कर तीनों कन्याओं को अपनी कुटियों की ओर प्रस्थान, जाते-जाते 
शङुन्तरा द्वारा सव्याज अपने अनुराग-भाव का प्रदर्शन, राजा का भी अपने अनुयात्रिओं 
को आश्रम के ही बाहर रोक देने के लिये प्रस्थान । 


द्वितीय अक--आखेट कर्म से तङ्क आये विदूषक के विचार, सेनापति द्वारा ara के 
गुण वतळा कर उत्साहित किये जाने पर भी राजा हारा शिकार करने का प्रस्ताव 
अस्वीकृत कर देना, राजा द्वारा शकुन्तला के प्रति अपनी आसक्ति और तस्सस्वन्धी 
Aaa अपने आत्मीय मित्र विदूषक से कहना तथा कोई ऐसी युक्ति पूछना, जिससे पुनः 
उक्त आश्रम सें उसे जाने का अवसर मिले, उसी समय दो ऋषि कुमारो द्वारा आकर 
कुळपति कण्व की अनुपस्थिति में उनके यज्ञादि कर्मों में ugal द्वारा विध्न डालने की 
बात कह कर उनसे आश्रम की रक्षा करने का आग्रह, राजा की स्वीकृति, उसी समय 
ee a कः दूत का आकर राजमाता का यह सन्देश देना कि आगामी अमुक 
ताथ को उनके बत-पारायण के अवसर पर वे अवश्य उपस्थित रहें, राजा का द्विविधा में 
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पड़ जाना, अन्त में विदूषक को राजधानी जाकर पुत्र-कृत्य सम्पादित करने का आदेश 
देकर ससन्य उसे भेज देना, जाते समय विदूषक से राजा का यह कहना कि शकुन्तला- 
विषयक सारी बात परिहास-विजल्पित थी, सत्य नहीं (क्योंकि राजा को वाक्चपल 
विदू पक द्वारा वह प्रेम-प्रसङ्ग राजा-रानियों से कह देने का भय था )। 

ततीय अक्--यज्ञ-रक्षा के कायं से सुक्त होकर राजा द्वारा मालिनी नदी के तट पर स्थित 
लता Aga में पुष्पशेया पर लेटी हुई काम-पीड़िता शकुन्तला के साथ उसकी सखियों 
का वार्तालाप छिप कर सुनना, शकुन्तला द्वारा यह बतलाया जाना कि वह उक्त राजर्षि 
(=राजा ) पर अनुरक्त हे और उसके विना जीवित नहीं रह सकती, किन्तु उसके हृदय 
में भी शकुन्तला के प्रति वेली ही आसक्ति है या नहीं, इसका समाधान करने हेतु 
सखियों के परामर्श पर शकुन्तला एक प्रेम-पत्र लिखती है और उसे पढ़ कर सुनाती है, 
उसे सुन कर राजा का प्रकट हो जाना, gamas को उसकी माँ से मिला देने का 
बहाना कर सखियों का वहाँ से प्रस्थान, राजा द्वारा प्रणय-प्रदर्शन और गान्धर्व विवाह 
का प्रस्ताव, शकुन्तछा की अस्वस्थता का समाचार पाकर आर्या गौतसी का उसे देखने 
के लिये आना, सखी द्वारा 'हे चकवी ! अपने चकवे से विदा ले ले, क्योंकि रात्रि आ राई? 
से गोतमी के आगमन का संकेत पाकर शकुन्तला राजा को छिप जाने के लिये कहती है, 
गोतमी का शकुन्तला को लेकर चला जाना, राजा का भी यज्ञ-रक्षार्थ पुनः जाना | 

चतुर्थ अझू-- इस ag का प्रारम्भ 'विष्कस्भक? से होता है, जिसमें बतलाया गया 
है कि शकुन्तला के साथ गान्धर्व विधि से विवाह कर राजा राजधानी लौट जाता है। 
जाते समय अपनी नामाङ्कित मुद्रिका शङुन्तला को देकर वह कह जाता है कि इस 
अँगूठी में उत्कीण मेरे नाम का एक-एक अक्षर नित्य यथाक्रम गिनती रहना, जब तक 
अन्तिम अक्षर तक पहुँचोगी, तब तक तुम्हें मेरे राजमहल तक पहुँचा देने के लिये मेरा 
कोई अनुचर तुम्हारे पास पहुँच जायेगा | राजा के ध्यान सें मग्न झाकुन्तला आश्रम में 
अतिथि के रूप में आये ऋषिप्रवर दुर्वासा की ओर कोई ध्यान नहीं दे पाती, जिससे 
करुद्ध होकर वे शाप देते हैं कि 

“बिचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा, तपोधनं वेत्सि न मासुपस्थितस्‌ | 
स्मरिष्यति cat न स बोधितोऽपि सन्‌, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥!? 

galar का शाप सुन कर शकुन्तला की सखी प्रियंवदा दौड़ कर ऋषि के पेर पड़ती 
है और अनुनय-विनय करके He सानुक्रोश बनाती है । ऋषिवर कहते हैं कि पहचान 
की कोई वस्तु राजा को दिखला देने पर शाप निष्प्रभावी हो जायया । राजा द्वारा प्रदत्त 
मुद्रिका की बात का स्मरण कर दोनों सखियों आश्वस्त हो जाती हैं। वे शाप की बात 
किसी को नहीं बतलातीं ( शकुन्तला को भी नहीं )। 


Ch Rt SE 
१. चतुर्थ अङ्क की कथा विषयक एक प्रश्‍न पूछा जाता है, इसलिये इस ag की 


घटनाओं को कुछ अधिक विस्तार से लिखा गया है। विद्यार्थी उपयुक्त उद्धरण स्वयं 
जोड़ ळे । 
२ Blo Yo 
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शाप के प्रभाव से राजा दुष्यन्त AF AST और तद्विषयक सभी वृत्त भूल जाते हैं। 

तीर्थ-यात्रा से लोटे हुये महर्षिकण्व जब अग्निशाला में प्रविष्ट होते हैं तो आकाश- 
वाणी होती है कि रे 

“दुष्यन्तेनाहितं तेजो gaat भूतये yal 
अवेहि तनयां ब्रह्मन्‌ अग्निगर्भा शमीमिव ॥? 

महर्षि शकुन्तला-दुष्यम्त का विवाह तथा बेटी का गर्भावस्था सें होना जान कर 
सन्तुष्ट होते हैं तथा उसे पति के घर भेजने का उपक्रम करते हैं । राङुन्तला का afat 
वारा पुष्यों से ag, तपस्विनियों द्वारा शकुन्तला का अभिनन्दुन और रवस्ति-वाचन, 
amaa वृक्षो द्वारा शकुन्तला के same के लिये अलौकिक चस्त्राभूपण और अन्य 
श्रद्धार-सामग्री का आविस्कार, सखियों द्वारा उनका परिधापन आदि के बाद आश्रम के 
व्यक्तियों, वनस्पतियों एवं पशुओं द्वारा शकुन्तला को बिदा करने का बड़ा मार्मिक 
वर्णन किया गया है । इस असर पर कण्व के चरित्रचित्रण में तो नाटककार ने कमाल ही 
कर दिया है । चतुर्थ अङ्क के चार प्रसिद्ध पद्य उनके ही सुखारविन्द से faga हुये हँ! 
“यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टसुत्कण्ठय़ा--आदि'' ( अभि० ४५ ) द्वारा पतिगृहः 
प्रस्थिता पुत्री के पिता की मनोदशा का ममंस्पर्शी चित्रण हुआ हे। “पातुं न प्रथमं 
व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या--आदि” ( अभि० ४८ ) में भी तपोवन-तरुभों को 
सम्बोधित करके शकुन्तला के तत्तत्‌ आचरण का अनुस्मरण परम हृदयो द्‌वेलक है 
“अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चेः कुछ चाव्मनः-आदि” ( अभि० ४।१६ ) में 
राजा दुष्यन्त को प्रेषित सन्देश तथा '“शुश्रुषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखी वृत्ति सपत्नीजने 
आदि”? (afte 8१७ ) में शकुन्तला के प्रति प्रदत्त नारीधर्म का उपदेश उपनिवद्ध है। 
कुछ विद्वान्‌ उपयुक्त “अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनान्‌-आदि?? ( अभि० ४१६) 
के स्थान पर “अभिजनवतः भतु: श्ळाध्ये स्थिता गुहिणीपदे-आदि’? ( अभि० ४१८) 
को उक्त चार प्रसिद्ध पर्यो में अन्यतम मानते हैं, जो सर्वथा न्याय्य और सङ्गत है, 
क्योकि उक्त पद्य करुणरस की सृष्टि करने में सर्वथा समर्थ है । 


शकुन्ता को अपने दो शिष्यां और गौतमी के साथ पतिगृह प्रेषित कर महर्षि कण्व 
परम शान्ति का अनुभव करते हैं। उनकी यह उक्ति न केवळ चितक्त-द्रावक हे, अपितु 
लोकविश्वास का निरूपण भी करती हैं :-- 
"अर्थो हि कन्या परकीय एव, तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः । 
जातो ममायं बिशदः प्रकासं mafiaa इवान्तरात्मा ॥?? 


इस प्रकार अभिज्ञानशाकुन्तछका चतुर्थ अङ्क नाटकीय घरना-चक्र, चरित्रःचित्रण 
मानव-मन के सूचम स्पन्दन के निरूपण, लोक-रीति-नीति के उद्घाटन आदि की दृष्टि 
से सम्पूर्ण नाटक में सर्वोत्तम है । मार्मिक संबादों का प्राचुर्यं तथा उत्तमोत्तम पद्म-हीरकी 
का पावन प्रकाश इस अङ्क को एक उदात्त सौन्दर्य प्रदान करता हे । 


पत्म अङ्गदो कण्व-शिष्यों और गौतमी के साथ शकुन्तला राजद्वार पर पहुँचती 
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है। राजा द्वारा तापसजनोचित स्वागत-सस्कार के बाद शिष्य asta राजा को महर्षि 
कण्व का सन्देश सुनाकर शकुन्तला को स्वीकार करने की प्रार्थना करता है । दुर्वासा के 
शापवश fanaa राजा दुष्यन्त शकुन्तला के साथ किये गये गान्धर्व विवाह आदि 
को असत्य मान कर सुन्दरी शकुन्तला को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार 
नहीं होता। विश्वास दिलाने के लिये गौतमी शङुन्तला के घूँघट को हटा देती है, किन्तु 
राजा उपे फिर भी नहीं पहचान पाता । agaa राजा को अभिज्ञानभूता राजा की 
पू्वप्रदत्ता ऊर्मिका (अंगूठी) दिखळाना चाहती है, किन्तु संयोगवश शक्रावतार नामक 
स्थान पर 'शचोतीर्थ' के जळ को नमस्कार करते समय वह उसकी अंगुली से गिर 
गई थी । राजा की व्यङ्गयो क्ति के बाद कण्व-शिष्य और राजा के बीच आवेशपूर्ण वार्तालाप 
होता है। कण्व-शिष्य शङ्कुन्तला को वहाँ ही छोड़ कर गौतमी के साथ लोट जाते हैं। 
राजपुरोहित प्रसव-पर्यन्त शकुन्तला को अपने संरक्षण में रखने का प्रस्ताव रखता है। 
यदि agas चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त पुत्र को जन्म देती तब तो वह राजा की 
परिणीता-पर्नी ही होगी अन्यथा उसे अपने पिता के घर पहुँचा दिया जायगा । राजा 
इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, किन्तु पुरोहित द्वारा ले जाई जा रही रोती- 
Asad शकुन्तला को कोई अप्सरा उड़ा कर ले जाती है। पुरोहित से यह aa- 
जनक घटना का श्रवण कर राजा विसूद और खिन्न हो उठता हे । 

पए अ्क--शचीती्थ के जल की वन्दना करते समय शकुन्तला की अंगुली से गिरी 
हुई राज-सुद्रिका को एक रोहित मत्स्य ने निगल लिया था, जिसे एक धीवर ने पकड़ा 
और उसके खण्ड करते समय उक्त मुद्रिका प्राप्त की और फिर उसे बाजार में बेचते 
समय राजपुरुषों द्वारा चोर समझ कर पकड़ा जाकर राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया 
गया । सुद्रिका को देखते ही दुर्वासा के शाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है और राजा 
को शकुन्तला के साथ किये गये प्रणय और परिणय का स्मरण हो आता हैं। राजा 
पर्याप्त पुरस्कार देकर धीवर को विदा करते हें और शकुन्तला के वियोग में खिन्न और 
सन्तप्त होकर मित्र माढव्य ( विदूषक ) से तद्विषयक वातालाप करते हैं, जिससे मेनका 
की सखी सानुमती छिप कर सुनती है और शकुन्तला के विषय में राजा की भावना से 
अवगत होकर प्रसन्न होती हे । इली बीच दो उद्यान-पालिकाओं और कब्चुकी की 
बातचीत से ज्ञात होता है कि वियोग दुःख-दुखित राजा ने अपने राज्य में वसन्तोत्सव 
निषिद्ध कर दिया है। दुःख कातर मन के विनोदनार्थ राजा शङ्कुन्तळा की चित्राकृति 
अंकित करने का उपक्रम करता है, उसी समय प्रतीहारी द्वारा अमात्य का पत्र राजा को 
लाकर दिया जाता है जिससे ज्ञात होता है कि समुद्र-ब्यापारी धनमित्र की नौका-दुर्घटना 
Haga गई हे और यह कि उसकी अनपत्यता के कारण उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति 
राजकोष में मिला ली जायेगी । राजा स्वयं अपनी निःसन्तानता के कारण परम दुःखित 
हो जाता है। उसी समय प्रसङ्गान्तर द्वारा इन्द्रसारथि मातलि द्वारा आकर राजा से 
प्रार्थना की जाती हैं कि दुर्जय नामक दानवगण के साथ युद्ध में वे इन्द्र की सहायता 
करें । मातलि के रथ पर बैठ कर राजा का प्रस्थान । 
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सप्तम अङ्क-दानवों पर विजय प्राप्त कर तथा इन्द्र द्वारा समारोह-पूर्वक सूत 
होकर राजा आकाश-मार्ग से इन्द्र के रथ पर बंठ कर अपनी राजधानी के प्रति प्रस्थान | 
करता है। मार्ग में हेमकूट पवत पर स्थित महर्षि कश्यप के आश्रम में उतर कर महि | 
को प्रणाम करने के ईच्छुक राजा को एक अद्भुत बलविक्रमशाली बालक दिखलाई पढ़ता 
है, जो सिंह-शावक के दाँत गिनने का प्रयत्न कर रहा था। राजा < सकी पकड़ से सिंह. 
शिशु को छडाता है। पकड़-घकड़ में बालक के बाहु से अपराजिता नामक ओपधिय युक्त | 
ताबीज गिर जाती है, जिसे राजा उठा लेता है। तपस्विनियों से ज्ञात होता है कि 
माता-पिता और स्वयं को छोड़ कर यदि कोई अन्य व्यक्ति उक्त ओषधि को भूम्नि से 
उठाता है तो वह सर्प बन कर उठाने वाले को डस लेती है। उक्त ओपधि का प्रकृति 
रहना, बालक की सुखाकृति का राजा से मिळना, तपस्विनियों के कथनानुसार वाह 
का पुरुवंशी होना तथा उसकी माता का नाम शकुन्तला होना, राजा का हृदय उक्त 
बालक के प्रति अनजाने ही Afa हो उठना आदि से राजा को विश्वास हो जाता है कि 
वह स्वयं उसी का पुत्र है । उसी समय दीनवेष में वियोगिनी शकुन्तला का प्रवेश होता ' 
है। राजा उसके Get पर गिर कर क्षमा-याचना करता है। पुत्र और पत्नी सहित राजा 
महर्षि कश्यप को जाकर प्रणाम करते हैं। महर्षि बतलाते हैं कि दुर्वासा के शापे 
कारण ही राजा का स्मृति-भड्ठ हुआ था और यह कि राजा सर्वथा निर्दोष हैं। महि से 
बिदा लेकर राजा का पुत्र ओर पत्नी के साथ राजधानी की ओर प्रस्थान । “भरतवाकय' 
की मङ्गलकामना के साथ अङ्क समाप्त होता है | 


७, रघुवंश--रचना-क्रम में कालिदास की यह अन्तिम कृति कालिदास की सर्वोत्तम 
रचना मानी जाती है। इस महाकाव्य में १९ सर्ग हैं! अयोध्या के राजा दिलीप भीर 
उनकी पत्नी सुदक्षिणा ga- हेतु वसिष्ठ की गाय नन्दिनी की सेवा करते हैं। 
नन्दिनी द्वारा ली गई परीक्षा में राजा के उत्तीर्ण होने पर नन्दिनी के वरदान से राज 
को रघु नामक पुत्र की प्राप्ति होती हे। रघु ने सर्वजित्‌ यज्ञ करके सर्वस्व दान के 
दिया । निर्धनता की अवस्था में ऋषि कौत्स धन-याचना हेतु रघु के पास आते ši 
किंकत्तेब्यविमूढ़ रघु ने अन्त में कुबेर की निधि से धन निकाळ कर कोत्स को Rall 
जिन्होंने परमप्रतापी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। फलतः राजा रघु के अज नाम | 
उत्तरत्न उत्पन्न हुआ। अज का विवाह विदिशा की राजकुमारी इन्दुमती से g | 
जिससे दशरथ की उत्पत्ति हुई । इन्दुमती की असमय मृत्यु से राजा अज की विरहावर्शी | 
का बढ़ा विशद चित्रण हुआ हे । दशरथ द्वारा अमवा ग त अनण को इल 
क गाजर me म al डर की भी BY होती है। दशरथ | | 
अन्तिम चार ait में अन्य eas न सगं ३० से लेकर सर्ग १५ पर्यन्त किया गया 

अन्य रघुवंशी नुपतियों का चरित-चित्रण हुआ है । 


अन्य कृतिया--उपर्य, 
कृतियाँ-उपयुक्त सात ग्रन्थों के अतिरिक्त कालिदास के नाम से ३४ थ | 


कियो भी प्रचलित हैं--( १ ) ङन्तेश्वर दौत्य, ( २) अस्बास्तव, ( ३) कल्याणस्तवी | 
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(४) कालीस्तोत्र, (4) काव्यनाटकालङ्काराः, ( ६ ) गङ्गाष्टक, ( ७ ) ( एक अन्य) 
गड्वाष्टक, (८) घटकपर, (९) चण्डिकादण्डकस्तोत्र, ( १० ) चर्चास्तव, ( ११ ) 
ज्योतिविदाभरण, ( १२ ) दुर्घटकाव्य, ( १३ ) नलोदय, ( १४ ) नवरत्नमाला, ( १५) 
पुष्पबाणविलळास, ( १६ ) मकरन्दस्तव, ( १७) राक्षसकाव्य, ( १८ ) लच्मीस्तव, ( १९) 
लघुस्तव, ( २० ) विद्ठद्विनोदकाव्य, ( २१ ) वृन्दावनकाव्य, ( २२ ) वेग्रमनोरमा, (२३) 
शुद्धिचन्द्रिका, ( २४ ) श्ज्ञारतिलक, ( २५) शङ्गाररसाष्टक, ( २६ ) शङ्गारसारकाव्य, 
( २७ ) श्यामळादण्डक, ( २८ ) श्रुतबोध, ( २५ ) सप्तश्लोकीरामायण, ( ३० ) सेतु- 
बन्ध,( ३१ ) मङ्गलाष्टक, (३२ ) ( एक अन्य ) मङ्गलाष्टक, ( ३३ ) महापद्यषट्क, 
(३४ ) रत्नकोश | 
ये रचनाये सम्भवतः कालिदास-नामधारी अथवा कालिदास-उपाधिधारी अन्य 
कवियों की कृतियाँ हें । असाधारण प्रसिद्धि के कारण परवर्ती कवि “कालिदास” की 
उपाधि धारण करने लगे, जिस प्रकार आजकल 'शक्कराचार्य' की उपाधि | कुछ कवियों ने 
स्वयं अपना नाम 'कालिदास' रख लिया । आचार्य राजशेखर कम से कम तीन ऐसे 
कालिदार्सा से परिचित हें । अपने ग्रन्थ 'सूक्तिसुक्तावळी' में उन्होंने लिखा है कि-- 
“एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌। 
ant ललितोद्‌गारे कालिदासत्रयी frg” 
कालिदास का समय ( अर्थात्‌ काल-निर्धारण ) 
कालिदास अपने विषय में, अपने निवासस्थान के विषय में और यहाँ तक कि अपने 
आश्रयदाता के विषय में भी सर्वथा मोन हैं । अतः अन्तरङ्ग साक्ष्य के अभाव में हमें 
बहिरङ्ग साचयों के आधार पर ही उनका काल-निर्घारण करना पड़ता है । 
सीमा-निर्धारण-कालिदास ने अपने नाव्यग्रन्थ 'माळविकार्निसिन्र? में अग्निमित्र 
को नायक बनाया है, जो पुष्यमित्र ( जो १८४ ई० पू० में राजा बृहद्रथ को मार कर 
सिंहासनारूढ हुआ )' का पुत्र था। इस प्रकार कालिदास १८४ ई० To के पहले के 
कदापि नहीं हो सकते | 
सम्राट्‌ हर्ष ( ६०६-६४७ ई० ) के आश्रित कवि बाणभइ ने 'हषेचरित? की भूमिका 
में कालिदास का नामोल्लेख किया हे | देखिये 
“निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीति्मंधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥?? 
इस प्रकार कालिदास ६०६-६४७ ई० के बाद के भी कदापि नहीं हो सकते । 
उपर्युक्त सीमावधि में भी कालिदास के काळ-निर्धारण सम्बन्धी तीन मत प्रसुख रूप 
से प्रचलित हैं :-- 
( १) छठी शताब्दी ई० विषयक मत । 


१. दे०-डा० आर० सी० मजुमदार : 'एन्शिएण्ट इण्डिया?, Fo १२०। 
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(2) चतुर्थ शताब्दी ई० विषयक मत | 
( ३ ) प्रथम शताब्दी ई० Te विषयक मत | 
gat शताब्दी का मत-फर्गुसन महोदय का कथन है कि ५४४ ई० में कहसूर की 
लड़ाई में शकों को हरा कर 'शकारि' की उपाधि धारण करने वाले और अपनी विजय 
के उपलच्य में विक्रम-सम्वत्‌ प्रवर्तित करने वाले उज्जयिनी के राजा हर्षविक्रमादित्य ही 
कालिदास के आश्रयदाता थे। उन्होंने उक्त सम्वत्‌ को चिरस्मरणीय बनाने के लिये 
६०० वषं पूर्व अर्थात्‌ ५७ Fo पू० से चलाया | 
got ( जिनके आक्रमण भारत वषं पर ५०० ई० से प्रारम्भ हुये ) का Wada मे 
उल्लेख होने से भी उक्त कल्पना सहज रूप से कर ळी गई कि कालिदास ५०० ई० के 
बाद ही हुये होगे । 
आपत्तियाँ-( १ ) ५०४ ई० में हषविक्रमादित्य द्वारा विक्रम-सभ्वत nafa क्रिया 
जाना फगुंसन महोदय की कोरी कलपनामात्र है, क्योंकि उसके पूर्व भी मालवसम्वत्‌ ५२९ 
और विक्रम-सस्वत, ४३० का प्रयोग होना इतिहास सिद्ध है । (२) हर्षविक्रमा दित्य ने 


अपना सम्बत्‌ ६०० वपं पूर्वे से क्यों प्रवर्तित किया। इसका कोई समाधान war 


महोदय के पास नहीं है। (३ ) “रघुवंश” में got का उल्लेख विजेता के रूप में नहीं 
हुआ है, अपितु स्वयं रघु ने उनके ऊपर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया था । अतएव 
५०० ई० के आस-पास gat द्वारा भारत पर आक्रमण से कोई सरोकार नहीं है। 
(४ ) ४७३ go at वत्सभट्टि-रचित मन्दसोर वाली प्रशस्ति में कालिदास-कृत “ऋतुसंहार” 
और “मेघदूत? के कुछ पद्यों की स्पष्ट झलक मिळती है । इसलिये कालिदास ४५३ ई” के 
पूर्व के ही ठहरते हैं, बाद के नहीं। (4) कालिदासःविपयक भारतीय जनश्रुति भी 
उक्त मत से मेळ नहीं खाती | 

चतुर्थ शताब्दी का मत-डॉ० qo बी» कीथ, डॉ० ब्लाक और gto ato ao स्मिथ 
आदि पाश्चात्य विद्वानों तथा sto dte dio मिराशी और डॉ० भण्डारकर Taft 
भारतीय विद्वानों ने कालिदास के चतुर्थ शताब्दी (= गुप्तकाल ) में होने का मत स्थापित | 
किया है । 

£ १ ) Sto कीथ के मतानुसार गुप्त-सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने ३९० ई० में | 
शकवंशीय चत्रपों को हरा कर 'शकारि? की उपाधि धारण की और अपने qa प्रचलित | 


माटव'सम्बत को हटा कर उसे अपने नाम से विक्रम-सम्वत्‌ के रूप में चलाया, कालिदास । 
के आश्रयदाता थे। 


र a ey का अभिमत है कि कालिदास ने 'मालविकास्निमित्र' 
ia el ae ह इना विक्रमादित्य उपाधिधारी aaga द्वितीय के 
oe ani भव’, मेघदूत और “अभिज्ञानशाकुन्तछ? आदि अधिकांश ग्रन्थों 

कुमार गुप्त के समय में तथा शेष 'रघुवंश' ग्रन्थ की रचना स्कन्दूगु के समय 


में की होगी। 
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(2) डॉ० ब्लाक की मान्यता है कि कालिदास ने रघु की दिग्विजय का चित्रण 
समुद्रगुप्त की दिग्विजय को लचय बनाकर ही किया है। 

मतपुष्टि--कतिपय देशी-विदेशी विद्वानों ने चतुर्थ शताब्दी के उक्त मत की पुष्टि में 
निम्नलिखित कुछ तक प्रस्तुत किये हैं :-- 

(१ ) 'विक्रमोवंशीय’ के नायक से चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की ओर संकेत 
किया गया है । 

( २) “कुमारसम्भव? की रचना चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त के जन्म को 
लचंय कर लिखी गई । 

(३ ) कुमारगुप्त के पुत्र स्कन्दगु्त की दिग्विजय का ही "रघुवंश? में रघु की 
दिग्विजय के रूप में चित्रण किया गया हे । स्कन्दगुप्त कृत अश्वमेध और मालविकाम्न- 
faa’ में वर्णित अश्वमेघ में भी पर्याप्त साम्य है । 

(४ ) चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता और वाकाटकनरेश रुद्रसेन के 
विवाह को ही लक्ष्य करके 'मालविका ग्निमित्र' नाटक की रचना की गई | 

(५) कालिदास ने अपने आश्रयदाता गुप्त नुपतियों के gad 'गुप' धातु का 
बार-बार प्रयोग किया है ( दे०--'रघुवंश” १॥२१, ५।५५, २३, WRB, ४२०, ४२६ 
आदि ) । 'चन्द्र? और agg? शब्दों का पौनःपुन्येन प्रयोग भी साभिप्राय है। 

(६ ) कालिदास के ग्रन्थों में जिस राजवेभव, आर्थिक सम्पन्नता और संस्कृत की 
anfa की झलक मिळती है, वह gate में ही सम्भव है, जिसे इतिहास में स्वर्णयुग 
के नाम से जाना जाता हे। 

(७) राजा कनिष्क ( ७८ go) के आश्रित कवि अश्वघोष के अनेक qit की 
कालिदास-रचित अनेक पद्यों में स्पष्ट छाप दिखलाई पड़ती है। भाषा और भाव की 
दृष्टि से भी अश्वघोष कालिदास के पूववर्ती ठहराये जा सकते हैं। 

आपत्तियाँ-( १) शेव कवि कालिदास का वैष्णव गुप्त नृपतियों से धार्मिक मेळ 
नहीं बैठता । (२) चन्द्रगुप्त द्वितीय जैसे प्रतापी राजा द्वारा स्वतन्त्र रूप से अपना 
संवत्‌ न चलाकर पूर्वप्रचलित माळच-सम्वत्‌ को ही अपने नाम से प्रवतित करना 
असङ्गत-सा लगता है । ( ३ ) चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपने पितामह द्वारा चलाये गये 
गुससम्वत्‌ ( जिसका उल्लेख aqua द्वितीय के पौत्र स्कन्दगुक्ष के गिरनार वाले 
शिलालेख में मिळता है को न मान कर अपना संवत्‌ ( जिसका आगे चलकर कोई 
उल्लेख नहीं मिलता ) चलाना संगत नहीं प्रतीत होता। (४ ) “कुमार? शब्द से 
कुमारगुस्त' की ओर | 'समुद्र? से समुद्रग की ओर और “चन्द्र! से चन्द्रगुप्त द्वितीय की 
ओर संकेत मानना हास्यास्पद है । वे किसी भी कवि द्वारा प्रयुक्त हो सकने वाले सामान्य 
शब्द हैं । (५ ) राज-वेभव और संस्कृत की सम्रद्धि गुस-काल के पूवे भी थी। ( ६) रघु 
की दिग्विजय और अश्वमेध सर्वथा कवित्व-पूर्ण है, उसमें ऐतिहासिकता की छानबीन 
करना सङ्गत नहीं है। वह वर्णन कुछ पुराणों में वर्णित विवरणानुसार ही है। (७) 
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गु्तकालीन नृपतियों में कोई भी विक्रमादित्य ( जो निःसन्देह कालिदास का आश्रय. | 
दाता था ) नाम का नहीं हुआ; अपितु वह उपाधि के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। (८) | 
बौद्ध कवि अश्वघोष ने कालिदास की लोकप्रियता से प्रभावित होकर स्वयं उनका 
अनुकरण किया है । कालिदास के कुछ अपाणिनीय प्रयोग ( जिनका अश्वघोष की कृतियों 
में सर्वथा अभाव है ) भी कालिदास को पूर्वचतीं ठहराते हैं । 


प्रथम शताब्दी Lo पू० का मत--इस मत के पक्षधर विद्वानों की संख्या सर्वाधिक है। 
प्राचीन भारतीय जनश्रुति के अनुसार भी कालिदास go go प्रथम शताढ्दी के राजा 
विक्रमादित्य के आश्रित ही नहीं, अपितु उनकी सभा के नवरत्नो में से अन्यतम धे) 
उक्त विक्रमादित्य ने ही ५७ ई० go में विक्रम-सम्बत्‌ चलाया और उज्जयिनी में प्रसिद्ध 
महाकालेश्वर मन्दिर का निर्माण कराया । इस मत की पुष्टि में निम्नलिखित तथ्यों को 
ग्रस्तुत किया जा सकता है :-- 

( १ ) यद्यपि कतिपय विद्वानों ने ई० go के किसी विक्रमादित्य की ऐतिहातिकता 
के विषय में प्रश्न चिह्न लगाया है, किन्तु ato ए० स्मिथ और एडगटन आदि के साथ 
= विद्वानों ने ई० yo में विक्रमादित्य की सत्ता को स्वीकार किया है । प्रसिद्ध इतिहास 

ज्ञा एच० जी० वेल्स भी अपने लेख दि ait ग्रेटेस्ट सेन इन हिस्ट्री' में उक्त विक्रमाः 
दित्य की सत्ता मानने के लिये विवश हुये हैं। मेरुतुज्ञाचार्य की “जैन-चरित-पटावली' 
में भी महावीर के परिनिर्वाणकाल ( ५२७ go) के ४७० वर्ष पूर्व ( अर्थात्‌ ५७ go go) 
सिंहासनारूढ़ होने वाले विक्रमादित्य का उल्लेख हुआ है। डॉ० राजबली पाण्डेय और 
To हरप्रसाद शास्त्री प्रशुत्ति भारतीय विद्वानों ने भी ५७ go go में राजा विक्रमादित्य 
का होना विविध साच्या के आधार पर सिद्ध किया है । ये विक्रमादित्य ही कालिदास 
के आश्रयदाता थे । 

Pe उज्जेन के राजा थे, सूर्यवंशी थे, शेव थे और संस्कृत के 
क द्वारक थे। कालिदास का भी उज्यिनी-वासी होना, aa होना और 
अपने "रघुवर में सूयवंशी राजाओं का 
दिस्य से सम्बद्ध सिद्ध करता है | 

(३) कालिदास ने “रघुवंश? 


बड़ी निष्ठा से विरुदूगान करना उन्हें विक्रमाः 


( ६३२१-३६ ) में अवन्तिका के राजा विक्रमादित्य का 
स peli ane है ( भवन्तिनाथो$यमुदग्रवाहुः ee tfaa Grafted i 
दे )। “विक्रमोबंशीय! नाटक में भी उन्होंने राजा विक्रमादित्य और उनके पिता 


ae की ओर स्पष्ट सङ्केत किया हे ( Rear महेन्द्रो पकारपर्याप्तेत 
काछिदास T ee अङ्क 4. )। शब्दों की पुनरावृत्ति के परिहार में पढ़ 
प्रयोग भी व माय है लाली महेन्द्र! शब्द का “विक्रमोर्वशीय? में अनेक बार 
के चर्णनों का Lee कथा सरितसागर' में वर्णित महेन्द्रादित्य और विक्रमादित्य 
"कत 6 9 à ट्‌ 
साम्य है | Ba रघुवंश’ के राजा दिलीप और रघु के वर्णनों में पर्याप्त 
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कुछ आपत्तियाँ और उनका निराकरण-- - 


(१) मेक्समूळर ने ईशा की पार््ववत्ती शताब्दियों में संस्कृतसाहित्य के सझ्कटापन्न 
होने तथा गुप्त-काल में उसके पुनरुत्थान का मतवाद प्रस्तुत किया है । इस आधार पर ही 
कतिपय विद्वान्‌ कालिदास को गुप्तकालीन मानते हैं किन्तु नवीन खोजों से मक्समूलर 
का उक्त मत निर्मूल सिद्ध कर दिया गया है। वस्तुतः ई० पू० भी संस्कृत की परम 
समृद्धि का काळ रहा है। 

(२) कालिदास के ग्रन्थों में ज्योतिष के अनेक सङ्केत मिलते हैं । यथा -( क) "तिथौ 
च जामित्रगुणान्वितायां? ( कुमार? ७१ )। (ख) ग्रहैस्ततः पञ्धभिरुञ्चसंश्रयः? ( रघु? 
३।१३ )। (ग) 'आपाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं! ( मेघ० १२ yi Ca) 
छाया हि भूमेः शशिनो मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः ( रघु० १४४४० yi 'पुपोष 
वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव mesam? (g R)I (ङ ) राशियों के 
नामों का उल्लेख | 

कुछ विद्वानों का मत है कि भारत ने ज्योतिष यूनानियों से सीखा और यूनान से 
भारत का सम्पक ईशा के बाद की शताब्दियों में ही हुआ । इस प्रकार कालिदास का 
$o पू० में होना सन्दिग्ध है । कुछ अन्य विद्वानों ने कालिदास के ग्रन्थों में आये ज्योतिष 

संकेतों को वराहमिहिर (५०५-५८७ ई० ) की 'बृहत्संद्विता! पर आधारित मानते हैं । 


ध्यान रहे कि प्रथम तो भारत ने ज्योतिष यूनानियों से नहीं सीखा ( यूनानियों ने 
स्वयं उसे फारसियों से सीखा और भारत को यदि ज्योतिष किसी अन्य से सीखना था 
तो अपने पडोसी फारसियों से सीख सकता था) और यदि सीखा भी तो ई० Yo में ही 
सीख लिया होगा, क्योंकि चतुर्थ शताब्दी ई० पू० में सिकन्दर महान्‌ के भारत पर 
आक्रमण के क्रम में भारत-यूनान सम्पर्क स्थापित हो चुका था । 


कालिदास के ज्योतिप-संकेतों को वराहमिहिर के ग्रन्थों पर आधारित मानना 
समीचीन नहीं है, क्योंकि संस्कृत वाझाय में बहुत पहले से ही उनके ज्ञान की सूचना 
मिलती है। दे०--( क ) बोधायन-गुह्यसूत्रों ( ५०० ई० पू० ) तथा रासायण-सहाभारत 
आदि ग्रन्थों ( दोनों ही ग्रन्थ ई० पू० के हैं ) में मीन, मेष, वृष आदि राशियों का उन्लेख 
हुआ है । ( ख ) 'जामित्र'? शब्द की व्युत्पत्ति 'जामि' (= भायां ) त्रायते इति जासिन्नं 
अथवा "जायायाः faa इति जामित्रं है। यह शब्द यूनानी शब्द “डायसेटरन से नहीं 
बना हे। (ग) सूर्य की सुषुम्णा नामक किरण से चन्द्रमा का प्रकाशित होना स्वयं 
यजुर्वेद' में उल्लिखित हे ( दे०-यजु० १८।४० ) ga तथ्य को महर्षि यास्क ( आठवीं 
शताब्दी ई० go ) ने भी अपने ग्रन्थ “निरक्त' ( २६) में प्रकट किया हे“ अथाप्यस्यंको 
रश्मिश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते आदित्यतोऽस्य दीप्तिभवति ।?? 

RTA NN, Vo rege om Bee ses कळ नी MN 


१. जन्म-पत्र में लग्न से सातवें स्थान को 'जामित्र' कहते हैं, जिसमें स्त्री के सौभाग्य 


आदि का विचार होता हैं। 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि कालिदास ने भारतीय परम्परा से ही उक्त ज्योतिष- 
शब्द लिये हैं । 

( ३ ) कालिदास को गुप्तकाछीन मानने वाले विद्वानों का कथन है कि कालिदास 
कनिष्क (७८ ई० ) के आश्रित कवि अश्वघोष का अनुकरण किया है, क्योकि उन a 
के ग्रन्थों के कुछ स्थलों में अद्भुत भाव-साम्य है। उदाहरण क लिये--( क ऊर 
सम्भव! में मदनःदहन पर रति-विलाप और 'सोन्दरनन्द में नन्द के बौदध-मिक् होने E, 
सुन्दरी का विळाप। ( ख ) 'रघुवंश' का अज-विछाप तथा degag में नन. 
विछाप। ( ग ) 'कुमारसम्भव' ( सर्ग ७ ) में शिव के दशंनार्थ तथा giw ( सर्ग ७ ) 
में अज के दशंनार्थ स्त्रियों की भीड़ और 'बुद्धचरित? ( सर्ग ३) में गौतम हर 
ER ay, तुळ०-- “BHR ७६२ तथा Vo’ ७११ ओर ggo 
२।१९। (घ ) कुछ अन्य स्थळ, जसे 'कस्येकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा! | 
( मेघ० ११४ ) तथा 'अतोऽपि नेकान्तसुखोऽस्ति कश्रिज्नेकान्तदुःखः पुरुषः परथिव्याम! | 
( बुद्ध० ११।४३ ) । “एकातपत्रं जगतः प्रभुत्व, नवं वयः कान्तमिदं aga’ ( रघु० २७७ ) 
तथा 'आदित्यपूर्व विपुळं कुछ ते, नवं वयो दीप्तिमिदं agar—eanfé | 

वास्तविकता यह है कि स्वयं अश्रघोप ने कालिदास का अनुकरण किया है, क्योंकि 
(१ ) बोडु-बम-प्रचारक अन्थ पहले पालि-प्राकृत में लिखे गये, किन्तु संस्कृत की 
छोकप्रियता से आकर्षित होकर बौद्ध कवियों ने भी संस्कृतका आश्रय ठि 
स्थिति में अश्वघोष द्वारा संस्कृत के सिद्ध कवि कालिदास का अनुकरण किया जाना 
ce सम्भ।ब्य हे। (२) अश्वघोष को महाकवि के रूप में कोई मान्यता नहीं मिली और 
ह स णन हिती grt saè ei 
प्रतीति योग्य नहीं है। (eos = AS द्वारा उनके ग्रन्थों का अनुकरण कथमपि 
पुरातनता का नहीं, अपितु oe SUT का AN तथा शिथिल होना उनकी । 
अधिक पाण्डिस्य-प्रदर्शन-छोछुप तथा त are है। (४) कालिदास की अपेश 
परकालीन सिद्ध करने में अलं ‡ त्रिमता-प्रिय होना ही अश्वघोष को कालिदास कॉ | 

TE ae म अल हैं। (५) कालिदास के arate अनेक aati 
प्रयोग पाये जाते हैं, जो उन्हें अपेक्षाकृत प्राग्वर्ती ठहराते हैं । अश्वघोष की eral में ऐसे | 
प्रयोगों का ada अभाव है (६) कालिद ‘ eee, | 
अश्वघोष पर कालिदास का प्रभाव स्पष्टत a साय कान 
या परिळल्षित होता है । 


विषयक | 


कालिदास को प्रथम शताब्दी 
( १ ) कालिदास की भाषा- 
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के से कई आर्ष और अप्रचलित शब्द-प्रयोग; कुछ वेदिक grat का प्रयोग उन्हें ई० Te 
का ही सिद्ध करते हैं । 

(2) कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' में विदिशा के राजा अग्निमित्र ( लगभग 
१५० ई० qo ) का नायक बनाया जाना कालिदास को अग्निमित्र के काल के आस-पास 
का ही ठहराता है | 

(४) 'अभिज्ञानशाकुन्तल? में धीवर की यह उक्ति कि--'सहजं किर यद्विनिन्दितं 
न खलु aay विवर्जनीयम्‌? (afte ६।१) उस समय के बोद्धःप्रभाव को प्रकट 
करती है । यह स्थिति भी ई० Go में ही सम्भाव्य है। 


(५) 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में चौर-कर्म के लिये संकेतित रूत्युदुण्ड तथा वणिक धन 
मित्र के निःसन्तान मर जाने पर उसकी सम्पत्ति उसकी विधवा को न मिलकर राजकोप 
में मिला लिये जाने की बात मनु, याज्ञवल्क्य और आपस्तस्ब्र स्मृतियों द्वारा तो अनुभावित 
है। किन्तु नियमों की वेसी कठोरता याज्ञवल्क्य और बृहस्पति के स्छति-प्रन्थों में नहीं 
मिलती । पी० बी० काणे द्वारा अपने ग्रन्थ हिस्ट्री आफ Aaa ( वाल्यूम १ ) में 
मनुस्मृति का समय ईशा से दो शताब्दी पूर्व तथा याज्ञवल्क्य-स्म्ंति का समय ईशा के 
बाद प्रथम या द्वितीय शताब्दी साना गया हे । उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि कालिदास 
के समय याजञवल्क्य-स्मृति अलिखित ही थी । 

इस प्रकार कालिदास के ई० पू० प्रथम शताब्दी में होने की बात में कोई अवि- 
प्रति-पत्ति नहीं है | 

मूलकथा और उसमें कालिदासकृत परिवर्तन 

कथा का मूल स्रोत-“अभिज्ञानशाङुन्तरु' की कथा का मूल खोत 'मद्दाभारत! ही है, 
जिसके ६७ से लेकर ७४ अध्याय पर्यन्त ढुष्यन्त-शकुन्तळा की प्रणय-कथा उपनिबद्ध है। 
'व्मपुराण? ( स्वर्ग खण्ड ) में भी दुष्यन्त-शकुन्तला की कथा प्राप्त होती है, किन्तु “पञ्चः 
पुराण? सम्भवतः कालिदास के बाद की रचना है, क्योंकि उसमें कालिदास-कृत “रघुवंश? 
और स्वयं “अभिज्ञान०' की स्पष्ट छाप ही नहीं, अपितु भाषा-झेली की इष्टि से भी वह 
अपेक्षाकृत अधस्तन्य कृति प्रतीत होती हे। अतएव 'पझपुराण' को प्रकृत कथा का 
मूळ खोत न मान कर “महाभारत? को ही मानना समीचीन ra 


"महाभारत? में शकुन्तला को कथा 


चन्द्रवंशी राजा दुष्यन्त एक बार HTA के प्रसङ्ग में कण्व महर्षि के आश्रम सें जा 
पहुँचे । अपनी सेना को आश्रम के ही बाहर रोक कर वे स्वयं आश्रम में पहुँचे, जहाँ पर 
कण्व की अनुपस्थिति में उनकी पोषिता-पुत्री शकुन्तला ने उनका स्वागत-सस्कार किया, 
जिसके रूप-यौवन पर राजञा रीझ गये। शकुन्तला से ही यह ज्ञात होने पर कि वह 
मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है, राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उसने 
इस शतं पर सहष स्वीकार फर लिया कि उससे उत्पन्न पुत्र ही राजा का उत्तराधिकारी 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


२८ ) í 
Digitized by Arya Samaj Fay Chennai and eGangotri 


बनाया जायेगा। राजा ने सहमत होकर उससे गाम्धवं-विवाह किया और कह सी 
वहाँ रह कर तथा यह वचन देकर कि उसकी सेना शीघ्र उसे लिबा छे जायेगी, | 


लौट आया । बाद में यह सोच कर कि निश्चय ही महर्षि कण्व उसके उक्त eae, 
Aæ होकर उसे शापाभिशक्त करेंगे, उसने शकुन्तला को बुलाने के लिये सेना 
नहीं भेजी । 

आश्रम लौट कर महर्षि कण्व ने अपने तपोबळ से सत्र कुछ जान लिया, किन्तु सृ 
न होकर उन्होंने उस विवाह का अनुमोदन ही किया । कालान्तर में शकुन्तला के पुत्र 


उत्पन्न हुआ । महाप्रतापी वह बालक जब ६ वर्ष का हुआ तो महर्षि कण्व ने aafia 
के साथ शकुन्तला को पुत्र-सहित राजा के पास भेज दिया, किन्तु सव कुछ याद रहने / 


पर भी राजाने न पहचानने का अभिनय करके उसे स्वीकार न किया । जब दुःखिनी 
शकुन्तला sled लगी तो सहसा आकाशवाणी हुई कि शकन्तला राजा की विवाहिता 
पत्नी और भरत उसका ही औरस पुत्र है। सभासद सहित राजा को विश्वास हो गया 
और फिर उसने शकुन्तला को अपनी पट्ट-महिषी और पुत्र भरत को युवराज वनाया। 
पद्मपुराण’ में शाकुन्तळा की कथा 
“पद्मपुराण? में उपयुक्त ‘Agata’ की कथा और कालिदास-कृत “अभिज्ञान०' की 
कथा का मिला-जुला रूप प्राप्त होता है। उसमें कहीं महाभारत!” का आश्रय लिया 


गया है, कहीं 'अभिज्ञान०? का। अधिकतर कथा 'अभिज्ञान०' का भावानुवादःमांत्र 
a . 
प्रतीत होती हे । संक्षिप्त कथा इस प्रकार है -- 


राजा हुष्यन्त का आखेट हेतु जाना, Ba पर शरसन्धान, कण्व-शिष्यों द्वारा रोके 
जाने पर ata से विरत होना, जळ-पीने हेतु आश्रम में प्रवेश और सखियों के साथ 
वृक्त-सिद्चन-रत शकुन्तला को देख कर प्रेमासक्त होना, राजा द्वारा पूछे जाने पर प्रियंवदा 
द्वारा शकुन्तला के वास्तविक माता-पिता का कथन, राजा द्वारा गान्धर्व विवाह का 
प्रस्ताव, शकुन्तछा की इस शर्त पर स्वीकृति की उसके पु 
विवाह के बाद कुछ समय बिता कर तथा शकुन्तला को 
अंगूठी देकर और उसे शीघ्र gz 
मानसा शङुन्तला को दुर्वासा का शाप, 

यह कथन कि किसी स्घृति-चिह्न-प्रदर्शन 
के लिये गये महर्षि कण्व का आश्रम 
विवाह का अनुमोदन, गर्भावस्था के 
प्रेषण, साथ में agta, शारद्वत, गौ 
अपनी उक्त अंगूठी पकडा कर शकुन्त 


का नदी में गिर जाना तथा उस 


i का उसे शकुन्तछा को भी न बतलाना, राजद्वार पर 
पहु चने पर राजा का शङुन्तळा को न पहचानना, शक्त 


प्रियंवदा द्वारा अनुनय-विनय करने पर सुति की 
से उक्त शाप निष्प्रभावी हो जायगा, फल छागे 


तमी और प्रियंवदा का जाना, प्रियंवदा के हाथ में 


माँगना, जिसे दि कुन्तला का प्रियंवदा से वह अँगूठी | 


ख अंगी 
। कर राजा को विश्वास दिलाया जा सके, प्रियंवदा का अंगूठी नदी में 
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त्र को ही युवराज बनाया जाय | 
wftfae के रूप में अपनी | 
ने का आश्वासन देकर राजा का प्रस्थान, चिन्त-व्यापतः | 


लौट कर तपोबल से सारी घटना का परिज्ञा | 
सातव माह कण्व द्वारा झाकुन्तला का sade 


राका नदी में स्नान, प्रियंवदा के हाथ से अंगूठी / 
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गिर जाने की बात बतलाना, राजा द्वारा उनका तिरस्कार, पुरोहित का प्रस्ताव कि 
पुत्र-जन्म पर्यन्त शकुन्तला उसके घर में रहे, पुत्र में चक्रवर्ती के लक्षण प्राप्त होने पर 
MEAT को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जायगा, शकुन्तला का क्रन्दन, मेनका 
द्वारा शकुन्तला को आकाइा-मार्ग से उठा ले जाना, बाद में धीवर को उक्त अंगूड़ी 
मिळना, पकड़े जाने पर उसके द्वारा अंगूठी मिलने की सारी कथा कहना, अंगूठी देख कर 
राजा की स्मृति का लौट आना और पश्चात्ताप, निःसन्तान धनवृद्धि के नौका-दुर्घटना में 
मर जाने और उसकी सम्पत्ति के राजकोप में मिला लिये जाने की व्यवस्था से राजा का 
अपनी स्वयं की वेसी स्थिति की कल्पना से अत्यधिक दुःखी होना, इन्द्र-सारथी मातरि 
का आकर राजा को राचस-वधार्थ इन्द्र की सहायता करने का आमंत्रण, दानव-विजय 
के बाद लोटते समय राजा का मार्गस्थ मारी च-आश्रम में दर्शनार्थ जाना तथा पुत्र और 
पर्नी की पुनर्प्राप्ति तथा मारीच मुनि का आशीवाद लेकर aed लौटना । 
मूलकथा मे कालिदास-कृत परिवर्तन 

महाभारत! की सीधी, नीरस और अविश्वसनीय-सी कथा को अधिक रोचक, 
नाटकोपयोगी और युक्ति-युक्त बनाने के fat कालिदास ने अपनी प्रखर कल्पना-शक्ति से 
कथा में अनेकत्र परिवर्धन और परिवर्तन कर दिये हैं, जिससे यह नाटक इतना सरस 
और हृदयावर्जक हो गया है कि जर्मन कवि गेटे Sat को झूम कर नाच उठने के लिये 
विवश कर सकता है। 

कालिदास-कृत कथा-परिवंनों और परिवर्धनों का अङ्कानुसार संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है: 

प्रथम अङ्क( १ ) मूळ-कथा में राजा का सेना-सहित कण्व के आश्रम में आना तथा 
सेना को आश्रम के बाहर रोक कर अकेले आश्रम में प्रवेश करना वणित हैं । अभिज्ञान? 
में रृगया-क्रम में खग का पीछा करने वाळे राजा की सेना पीछे छूट जाती है तथा राजा 
रथ पर सारथी के साथ आश्रम तक पहुँचता el 


(2) मूलकथा में राजा स्वेच्छा से कण्व के आश्रम में प्रवेश करता हैं, अभि० में 
राजा द्वारा WA को मारने का उपक्रम, वेखानस द्वारा उसे वसा करने से रोकना, 
राजा के मुग-वध-विरत हो जाने पर उसे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद, आश्म 
में प्रवेश का आमंत्रण आदि की योजना है । 


(३) मूलकथा में राजा सीधे आश्रम सें पहुँचता है तथा उसकी आवाज सुन कर 
शकुन्तला बाहर आती हे और उसका स्वागत करती है। अभि० में राजा का आश्रम- 


प्रवेश, वृक्षों की ओट में छिप कर शकुन्तला और उसकी सखियों को देखना ओर 


=x 


उनकी वाते सुनना, वृक्त-सिद्चन के प्रसङ्ग में श्रान्त असर का उड़ कर शकुन्तला के 


सुख पर मॅडराना, उसका भयवश चीखना, राजा का सहायतार्थं प्रकट हो जाना, सखियों 


द्वारा ही राजा का स्वागत आदि वर्णित ra 
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(४) मूलकथा सें कण्व जी बन से फल लाने के लिये गये हुये हैं, अभि० में 
झाकुन्तला के प्रतिकूल भाग्य के उपशमन हेतु उनका सोमतीर्थ जाना उल्लिखित है। 
सूछकथागत उस थोड़े से कालांश में ही राजा का प्रणय-प्रस्ताव, शकुन्तला की शत, 
गान्धवे-विवाह और गर्भाधान आदि सब कछु हो जाना सवंथा अस्वाभाविक है, जिसे 
कालिदास ने विविध संयोगों से प्रतीति-योग्य बना दिया है । 

(५) मूल-कथा में शकुन्तला स्वयं अपनी उत्पत्ति-कथा राजा से कहती है, जो 
भोली-भाली तपस्वि-कन्या के आचरण के विरुद्ध-सा प्रतीत होता हे । अभि० में 
उक्त कार्य सखिर्या द्वारा होना स्वाभाविक लगता हे । 

(६) सहसा saaa गज का आश्रम-प्रवेश कालिदास की अनूठी कल्पना है, 
जिसे भयाक्रान्त सखियों का उटज-गमन ओर राजा का स्वसेन्य-नियन्त्रणार्थ जाना 
सम्भव हो सका | 

द्वितीय अड्ठ- सम्पूर्ण द्वितीय ag कालिदास की अपनी स्वयं की करपना-सुष्टि है । 
हास्य रस के विनियोगार्थ पात्र माढव्य (= विदूषक ) का प्रयोग, राजा का पूर्व-राग, 
मृगया के प्रति अनुत्साह, अपने अन्तरङ्ग मित्र माढव्य से शकुन्तला-विषयक प्रणय- 
निवेदन, कण्व की अनुपस्थिति में राक्षस-उत्पात से आश्रम की रक्षा करने का ऋषिकुमारो 
का आकर निवेदन, शकुन्तला से पुनमिळन की आशा से राजा को हर्ष, किन्तु तभी 
दूत करभक का आकर राजमाता द्वारा राजा को बुला भेजने की सूचना, राजा की 
किकत्त॑ब्य-विसूढता, विदूषक को सेन्यसहित राजधानी भेज कर आश्रम-त्षार्थ स्वयं 
प्रस्थान आदि सब कुछ कालिदास की अपनी देन है । 

तृतीय अ३--मुल-कथा में राजा सीधे रकुःतला से गान्धर्व-बिवाह का प्रस्ताव करता 
है, शकुन्तला कण्व जी के आ जाने तक प्रतीक्षा करने को कहती है, क्रिन्तु राजा की 
शीघ्रता के कारण इस ad पर उक्त विवाह के लिये तेयार हो जाउी है कि उससे उत्पन्न 
पुत्र कों ही राजा का. उत्तराधिकारी बनाया जायगा | अभि० सें इसे अधिक रोचक और 
स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत क्रिया गया हं। उसमें दाकुन्तला का पूवेरारा-जन्य देन्य 
भोर परिताप, सखियों द्वारा gu, संताप का कारण वूळुने पर शकुन्तला द्वारा 
रहस्योद्घाटन, राक्षसादि-निव्रारणक बाद राजा का शकुन्तछा को खोजते हुये वहाँ 

पहुंचना, अपने प्रति दाकुन्तळा की अव्याशक्ति की बात स्वयं सुन कर राजा का स्ववं को 
az करना; हरिण-शाबक को उसकी माँ से संयुक्त कर देने के बहाने सखियों का उन 
दोनों को अकेला छोड़ कर प्रस्थान, दोर्नो का शिष्ट प्रेमाछाप और उसी प्रसङ्ग में mead- 
pa हे ae किन्तु रुग्णशरीरा शकुन्तला का समाचार पाकर वहाँ गौतमी के 
T उपस्थित से रङ्ग में भङ्ग +> 3 
दूर से ही दे दी थी, ली क à ai A 7 
आ उपस्थित हुई है ।” दा कर दे, क्योंकि रज 
चतुर्थ अछ--मूछ-कथा में गान्धव-विवाहोपरान्त राजा शकुन्ता को लेने के लिये 
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सेना भेजने की बात कह कर चला जाता है, किन्तु फिर कण्व जी के शाप के भय से 
शकुन्तला को बुलाने के लिये सेना नहीं भेजता | फल लेकर लोटे हुये ऋषि कण्व दोनों के 
विवाह का अनुमोदन करते हैं, शकुन्तला को बच्चा होता है, बच्चे के ६ वर्ष का हो जाने 
पर वे उसे पति-गृह भेजते हैं । शकुन्तला को भेजने के लिये केवल ऋषि-गण जाते हैं | 

कालिदास ने अनेक परिवर्तनादि करके इस अङ्क को नाटक का प्राण बना दिया है । 
इसमें :— 

(१ ) दुर्वासा का आगमन, अन्य मनस्का अतिथि-परिभाविनी शकुन्तला को 
शाप, सखी द्वारा कुपित-मुनि-प्रीणन, ऋषि द्वारा किसी अभिज्ञानःप्रद्रनावधि शाप के 
प्रभावी होने की व्यवस्था । 

(३ ) जाते समय राजा द्वारा अभिज्ञानमूता अँगूडी agas को देना, किन्तु फिर 
दुर्वासा के शाप के प्रभाव से शकुन्तला को भूल जाना और उसे न बुलाना | 

(३ ) मूल-कथा की भाँति स्वयं अपने तपोबल से उक्त गान्धर्व-विवाह की बात 
न जान कर यहाँ कण्व जी को अग्निशाला में आकाशवाणी द्वारा उसकी सूचना 
मिळती है । 

(४) कण्व जी गर्भ-धारिणी पुत्री को अविलम्ब पति-गृह प्रेषित करने का उपक्रम 
करते हैं । 

( ५) शकुन्तला को भेजने के लिये कण्व-शिष्यों के साथ गौतमी भी जाती है । 

( ६) विदाई का प्रसङ्ग, यहाँ नितान्त मौलिक, कारुणिक और हृदय-द्वावक हैं । 

पञ्चम अङ्क—मूल-कधा सें ऋषिगण शऊुन्तला को राजदरबार तक पहुँचा कर लोट 
जाते हैं, उसके बाद शकुन्तला राजा के समक्ष प्रस्तुत होती है, राजा शकुन्तला और 
उसके पुत्र को पहचानने तक से इनकार करके उसे स्वीकार करने के लिये तेयार नहीं होते । 

अभि० में कण्वःशिष्यों और गौतमी की उपस्थिति में ही शकुन्तला का राजा से 
वार्तालाप होता है, वह उसे नहीं पहचानता, पहचान-चिह्ल दिखलाने की बात होती है, 
किन्तु उक्त aaa अँगूठी के शचीतीथं में जळ-मग्न हो जाने की बात बतलाई जाती 
है, राजा च्यङ्गध-पूर्वक sche कहता है, कण्व-शिष्य से राजा का साक्रोश वार्तालाप होता 
है, रुष्ट होकर कण्व-शिष्य शकुन्तला को वहाँ ही छोड़ कर गोतमी के साथ लोट जाते हैं, 
राजपुरोहित प्रस्ताव करते हैं कि प्रसव-पर्यन्त शकुन्तला उनके घर रहे-यदि भविष्यः 
वक्ताओं के कथनानुसार शकुन्तला का पुत्र चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त हुआ, तब तो 
अवश्य ही शकुन्तला राजा की विवाहिता-परनी होगी, राजपुरोहित के घर जाते हुये 
शकुन्तला विलाप करती है, कोई अप्सरा ( सम्भवतः स्वयं मेनका ) शकुन्तला को 
उठा कर उड़ा ले जाती है। 

षष्ठ agga अङ्क की सम्पूर्ण कथा कालिदास की मौलिक देन है। मुख्य घरनायें 
इस प्रकार हें-उक्त अँगूठी को निगल लेने वाली सछुली का धीवर द्वारा पकड़ा जाना, 
उसे काटते समय अँगूठी की प्राप्ति, उसे बाजार में बेचते समय पकड़ कर धीवर का 
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राजा के पास लाया जाना, अँगूठी देख कर शाप की निवृत्ति, राजा को सब कुछ स्मरण 
हो जाना, उसका अनुताप और विरह, शकुन्तला के चित्रांकन से मनोबिनोद, निःसन्तान 
धनमित्र की wg और उसकी सम्पत्ति राजको पगामी होने की सूचना से राजा का 
अत्यधिक दुःखित हो जाना, इन्द्रसारथी मातलि का आकर पहले तो सव्याज राजा को 
कोपाविष्ट बनाना, किन्तु फिर दानवो से युद्ध में इन्द्र की सहायता करने का आमंत्रण, 
राजा का मातलि के साथ तदर्थ प्रस्थान | 

सप्तम अङ्क-सूलःकथानुसार राजा द्वारा अस्वीकृता PEAS जब आश्रमा भियुखी 
हुई, तव आराशवाणी हुई कि शकुन्तला राजा की विधिवद्‌ विवाहिता पत्नी हे और 
चह बच्चा भरत राजा का ही औरस पुत्र है, उसे सुन कर राजा ने सभासद के परामश 
से शकुन्तला को अपना लिया और भरत को युवराज घोषित किया । 

अभि० की घटना-योजना अन्यविध है । दानव-संहार के वाद इन्द्र से पुरस्कृत होकर 
लौटते हुये राजा मार्गस्थ मारीच-आश्रम में प्रणामार्थं जाते हैं और विविध घटना-क्रम के 
अनन्तर पुत्र भरत और परनी शकुन्तला से उनका मिलन होता है, महर्षि मारीच से 
यह ज्ञात होने पर कि राजा की उक्त विस्मरति दुर्वासा के शाप के कारण थी, शकुन्तला 

का maag निकल जाता है, महर्षि का आशीर्वाद पाकर वे सपरिवार सानन्द 
लौटते हैं । 

समग्रतया इष्टिपात किया जाय तो निम्नलिखित अवसरों पर कालिदास की कल्पना 
विशेष रूप से मुखरित हुई है-- 

(१) प्रथम अङ्क में AATA, जिसके कारण राजा को सुनि-कन्याओं के समक्ष 
उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ । 

(२) तृतीय अङ्क में चक्रवाक-वधू को उद्देश्य कर रजनी के उपस्थित होने की सूचना 
देकर सहचर चक्रवाक को विदा कर देने की नेपथ्य से उदूघोषणा । इस AFIT शकुन्तला 
को एक बड़ी विषम स्थिति से उवार लिया गया। 

(३) अतिथि-परिभाविनी शकुन्तला को सुळभकोप दुर्वासा ऋषि का शाप 
(aad ag) । इसका पूरे नाटक में अमित महत्व şı 

(४ ) शकुन्तछा की विदाई का Tag ( विशेषतः जब पोषित मृग-शावक WHAT 
का पर. मुख से पकड कर खींचता È )— ag ४ । यह स्थल परम कारुणिक şı 

(७) रानी हंसपदिका का गायन, जिसके माध्यम राजा द्वारा पूर्व पत्नी के fread 
कर दिये जाने का उपालम्भ-ध्वनित होता है तथा जिसे सुन कर राजा अनायास और 
अकारण ही उन्मनायमान और उत्कण्ठित हो उठते हैं ( पञ्चम अङ्क) | 

(६ ) धीवर-प्रसङ्ग ( अथवा अद्भुलीयक-सम्प्राप्ति, जिसके कारण राजा का saat 

बड़े सजीव और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत हुआ है )\—W ag । J 

(७) निःसन्तान धनमित्र नामक सार्थवाह के निधन की सूचना ( षष्ठ अइ ) 

इससे राजा के सन्तस armas की चुरम परिणति सहज अनुमेय हो उठती है । 


0. Prof: Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Ei Samoson Chennai and eGangotri 


इस प्रकार कवि-प्रवर कालिदास ने मूलकथा में अनेक परिवर्तन-परिवर्धन करके उसे 
सरस, रोचक और सर्वथा नाट्योपयोगी तना दिया है | 


प्रमुख पात्रो का चरित्र-चित्रण 


कालिदास ने पात्रों के चरित्र-चित्रण में बड़ी कुशलता का परिचय दिया है । छोटे से 
छोटे पात्र का अपना अलग वेशिष्व्य है। अनसूया प्रियंवदा, विदूषक माढ्व्य, ऋषि कण्व; 
शारङ्गरव-शारद्वत ही नहीं सूत, सेनापति, कन्चुकी और सानुमती जेंसे सामान्य पात्र भी 
अपनी छाप हमारे हृदय पर छोड़ जाते हें । यहाँ केवल कुछ प्रपुख पात्रों का चरित्र-चित्रण 
प्रस्तुत किया जा रहा है | 
दुष्यन्त 
धीरोदात्त नायक-राजा दुष्यन्त इस नाटक का नायक हे । वह चन्द्रवंशी क्षत्रिय 
राजा है। अपने सद्गुणो के कारण उसे पुरुवंशप्रदीय कहा जा सकता है। शास्त्रीय 
शब्दावली में बह धीरोदात्त कोटि का नायक है, जिसके लक्षण इस प्रकार हैं-- 
“महासत्वो 5 तिगम्मीरः क्षमावानविकत्थनः | 
स्थिरो निगूढाहंकारो धीरोदात्तो दृढब्बतः i’ (aao २।४,५, ) 
उपयुक्त तथा कथित सभी गुण (महाबलछशाली, अत्यधिक गम्भीर स्वभाव, क्षमाशील, 
आत्मस्तुति और आत्म-प्रदर्शन से विरत, स्थिर चित्तवृत्ति, स्वाभिमानी; किन्तु अहंकार- 
शून्य तथा दृढनिश्चय वाला होना ) दुष्यन्त में विद्यमातर हैं | 
शरीर-सौष्ठव-वह हृष्ट-पुष्ट बलवान्‌ शरीर का स्वामी है, जिससे झाकुन्तला और उसकी 
afai प्रथम दर्शन में ही प्रभावित हो जाती हें । प्रियंवदा का कहना है कि वह 'चतुर- 
गम्भीराकृतिमंधुरं प्रियमारूपन्‌ प्रभाववानिव रच्यते’ । द्वितीय ag में एक कण्व- 
शिष्य की दृष्टि में वह 'नगरपरिघप्रांशुवाहु' है। सप्तम अङ्क में देव-जननी अदिति ने 
उसके विषय में कहा है कि--'सम्भावनीयानुभावा<स्याकृतिः? । 
मृगया-प्रेमी-दुष्यन्त आखेट-प्रिय हे । प्रथम अङ्ग में उसे aT का पीछा करते हुये 
दिखलाया गया है | 
द्वितीय अङ्क का यह पद्य भी उसकी मगयासक्ति का परिचायक है (यद्यपि शकुन्तळा 
को देख कर वह सगया-कम से मानसिक रूपेण विरत हो चुका हे) 
“गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शङ्गेसुंहुस्ताडितं 
छायाबद्धकदभ्बक झ्गकुळं रोमन्थमभ्यस्यतु | 
Aasi क्रियतां वराहपतिभिसुस्ताक्षतिः पल्वले 
विश्राम लभतामिदं च शिथिळञ्याबन्धमस्मद्धनुः ॥? 
` मधुरभापी-वह मधुर और प्रिय बोलने वाला है। प्रियंवदा सवं प्रथम उसके Agt- 
भाषण से प्रभावित होती हे (agi प्रियमालपन--” ) । शकुन्तला की सखियों से 
उसके यह कहना कि 'दशनेनव अवतीनां सम्भूतसर्कारोऽस्मि' भी उसकी झदु-भाषिता 
३ Mo ao 
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का निदर्शन है । तृतीय अङ्क में शकुन्तला के प्रति उदीरित उसकी चाटूक्तियॉ भी इस 
तथ्य की पुष्टि करती हैं । 
परम पराक्रमी--वह बड़ा प्रतापी ओर पराक्रमी ag धनुष के रङ्कार मात्र से यज्ञ 
में विध्न डालने वाले राक्षसो को भगा देता है। तृतीय अङ्क में कण्व-शिष्य ने कहा है 
कि = x 
“का कथा बाणसन्धाने ज्याशन्देनंव दूरतः। 
हुंकारेणेव धनुषः स हि विध्नानपोहति ॥' 
चह इतना पराक्रमी है कि देवासुर-सङ्ग़ाम में इन्द्र भी अपनी सहायता के लिये उसे 
आमन्त्रित करते हैं । मातलि का कथन है कि दुर्जय दानवगण को राजा दुष्यन्त ही मार 
सकते हैं :-- 
“तस्य स्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता ।! 
तिरस्करिणी विद्या से अदृश्य बने हुये मातलि के प्रति उसकी यह उक्ति उसके 
विलक्षण धनुर्चाळन सामथ्यं को व्यक्त करती zi 
“यो हनिष्यति वध्यं त्वां रच्यं रक्षति च द्विजम्‌ ।! 
देवाङ्गनाओं को या तो इन्द्र के वज्र पर भरोसा रहता है या फिर दुष्यन्त के प्रध्यञ्चा- 
युक्त धनुष पर । 
मातृभक्त-वह मातृभक्त और आज्ञाकारी पुत्र है। द्वितीय अङ्क में करभक के सुख से 
राज-माता का सन्देश पाकर वह विचलित हो जाता है । अन्ततः कर्चव्य को प्राथमिकता 
देकर वह पुन्र-कृत्य-सम्पादनार्थ अपने प्रिय faa माढव्य को भेज देता है | 
ऋषियों के प्रति आदर भाव-_ऋषि-सुनियों के प्रति उसके हृदय में अगाध आदर cal 
प्रथम अङ्क में वेखानस के मना करने पर वह वाण-प्रक्षेपसीमा में आये हुये खग को भी 
नहीं मारता | आश्रम में कण्व ऋषि के न होने पर भी वह यह सोच कर प्रणाम-समपग 
करने जाता है कि-“भवतु । तां द्रच्यामि । सा ag विदितभक्ति मां wet: कथयिष्यति ।' 
यज्ञ-रच्तार्थ प्राथना लेकर आये दोनों कण्व-शिष्यों को वह आसन से उठ कर प्रणाम करता 
है। पञ्चम अङ्क में गौतमी और शकुन्तछा के साथ शाईरव-शारद्वत के आगमन की बात 
सुन कर उसने कहा था कि 
“तेन हि मद्बचनाद्विज्ञाप्यतामुपाध्यायः सोमरातः अमूनाश्रमवासिनः श्रौतेन विधिना 
सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमर्हति-इति | ARAA तपस्तिदर्शनोचिते प्रदेशे स्थितः 
प्रतिपालयामि ।'? 
दानव बिजय के बाद लौटते समय मार्ग में मारीच का आश्रम मिलने पर उसने कहा 
था कि--“तेन ह्यनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि | प्रदक्षिणीकृत्य भगवन्त गन्तुमिच्छामि W 
विचारशील--चह «अत्यन्त विचारशील व्यक्ति है। करत्तव्याकर्तव्य का उसे सदा 
ध्यान रहता है । शकुन्तला को देखने पर वह अत्यन्त आसक्त हो आता है, किन्तु उससे 
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विवाह का प्रस्ताव तब तक नहीं करता जब तक कि उसे यह विश्वास नहीं हो जाता कि 
वह “'असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा! है । 

आश्रमवासिर्या द्वारा अपने तप का षड्भाग राजा को दिया जाना उसकी दृष्टि में 
सुन्यन्न के पष्ठांश से कहीं अधिक श्रेयस्कर है। उसका कहना है कि- 

“यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तद्धनम्‌। 
तपःषड्भागमक्षय्य॑ genera हि aw 

जब कण्व-रिप्य और गौतमी शकुन्तला को छोड़ कर चले गये तो बह अपने राजः 
पुरोहित से कहता है कि-“भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं प्रच्छामि v 

रीति-नीतिवेत्ता-वार्तालाप करते समय उसके मुख से निकली हुई सुन्द्र-सुन्द्र 
सूक्तियों यह प्रकट करती हैं कि उसे ळोक-रीति और नीतिशाख्ादि का अच्छा ज्ञान 
था। उसकी कुछ उक्तियाँ दृष्टव्य हैं :--'भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति aaa’, 'किसिव 
हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां', 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु, प्रमाणमन्तःकरणप्त्रत्तयः?, 
“न प्रभातरळं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌’, “कामी स्वतां पश्यति’, 'स्रीणामशिक्षित पटत्वं?) 
fag गर्भ: fied रिक्थमर्हति’, ‘ad: सगन्धेषु विश्वसिति?--आदि । 

कुशाय्रवुद्धि- उसकी बुद्धि बड़ी तीच्ण तथा निरीक्षणशक्ति बड़ी प्रखर हे । वृक्षों के 
कोटरों से शुर्को द्वारा नीचे गिराये गये नीवार धान्य को, इ गुदी चिक्कण उपलखण्डों को, - 
विश्वास में पगे निःशङ्क भाव से चरते ait को और वल्कलवर्खों से टपक कर भूमि पर 
वनाई गई रेखाओं वाले जलाशय-यामी मार्गों को देख कर वह जान लेता है कि उसका 
रथ किसी तपोवन के समीप पहुँच गया है। इसी प्रकार मालिनी नदी के किनारे 
लतानिकुञ्ञ के बाहर वालुकामय भूमि पर आगे से छिछले और पीछे से गहरे पदचिह्वों 
को देख कर वह अनुमान कर लेता है कि इस लतामण्डप सें प्रिया शकुन्तला अवश्य 
होगी । ठीक इसी तरह दानवविजय के बाद स्वर्ग से नीचे उतरते समय विविध vaot 
को देख कर उसे निणय हो गया था कि उसका रथ मेघों के मार्ग-देश में पहुँच गया था। 

जव WHAT की सखिर्यो को नामांकित सुद्विका के अक्षरों को पढ़ कर सन्देह और 
विस्मय हुआ, तब राजा की कुशाग्र बुद्धि ने झट उससे कहलवाया कि वह धर्माधिकारी 
राज-पुरुष है तथा वह सुद्विका उसे पारितोषिक के रूप में मिली थी wat हंसपदिका 
के अन्योक्ति-गर्भिता गायन को सुन कर वह उसके ळचयार्थ को जान लेता है। 

कुलाभिमानी--दुष्यन्त को अपने कुल पर भभिसान है | शाङ्गरव के साथ आक्रोश-पूर्ण 
विवाद के अवसर पर उसका यह कहना कि-- प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितं? तथा 'विनिपातः 
पौरबेः seta इति न श्रद्धेयम्‌? आदि उसके कुल-गौरव के भाव को प्रकट करता है । 
प्रथम अङ्क में जन्म यस्य पुरोवंशे--आदि' कह कर वेखानस तथा चतुर्थ अङ्क में 'उच्चेः 
कुलं चात्मनः --आदि’ कह कर महषि कण्व उसके कुल की दुहाई देते हैं । 

आत्म-संयमी--दुष्यन्त इन्द्रिय-जयी है । दूर जाती (हुई शकुन्तला को बलात्‌ पकड़ 
लेने की dia इच्छा होने पर भी वह अपने आप को रोक लेता है। दे०¬“अनुयास्यन्‌ 
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सुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः”। राज-दरबार में आई हुई शकुन्तला को que 
खरी मान कर वह उसे देखना उचित नहीं समझता । दे०-“भवतु! अनिवर्णनीयं पर- 
gor । इसी प्रकार बाळक सवंदमन से उसकी माता का नाम पूछने की caw इच्छा 
होने पर भी 'अनायः परदार-व्यवहारः' यह सोच कर वह वेला नहीं करता। 


पञ्चम अङ्क में शकुन्तला जेसी afaa सुन्दरी सहज सुलभ होने पर भी वह उसे 
पर-ख्री समझ कर नहीं स्वीकार करता | इससे उसका इन्द्रिय-निग्रह स्पष्ट है। 

निःसन्तान धनमित्र वणिक्‌ के मरने पर उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति उसे मिळ सकती 
थी, किन्तु उसने उसे धनमित्र की एक विधवा के गर्भ में स्थित शिशु के लिये उसे सुरक्षित 
करवा दिया | यह उषके निर्लोभ का प्रमाण है | 


सच्चा प्रेमी-दुष्यन्त शकुन्तला से प्रेम करता है और जी-जान से करता है । उसकी 
दृष्टि में उद्यानलताओं (=रानियों) की अपेक्षा वनळता (= शाक्ुन्तलळा ) अधिक हृद्य 
और मनोहर है । सखियों से उसकी यह घोषणा उसके agaz के प्रति अनुपम प्रेम 
की परिचायिका है :-- 


“परिग्रहवहुत्वेडपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे। 
समुद्रवसना ddl सखी च युवयोरियम्‌ i’ 


तृतीय अङ्क में काम-उ्बर-पीडित शकुन्तला की वह हर तरह ले सेवा करने के लिये 
तत्पर रहता है । वह उस अवस्था में शकुन्तछा को धूप में जाने से भी मना करता हैं। 


पष्ट अङ्क में शापनिवृत्ति के बाद जव उसे सव कुछ स्मरण हो आता है तो वह बहुत 
पश्चात्ताप करता है | वह मदन-महोत्सव निषिद्ध कर देता है । निम्नलिखित पद्य उसकी 
उस समय की मनोदशा का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है :— 


“रस्यं gfe यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यहं सेव्यते 
शय्याप्रान्तविवर्तनेविगमय्युन्निद्र एव क्षपाः। 
दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचितामनतःपुरेभ्यो यदा 
mag स्खलितस्तदा भवति च ब्रीडाचिळचश्चिर म ॥! 


धीवर से प्राप्त अंगूठी को उद्देश्य कर कहे गये उपालम्भ-वचन सचमुच बड़े मार्मिक 
हँ 
कुशलपति--दुष्यन्त की कई रानियां हैं किन्तु वह किसी के प्रति दुर्भाव न रख कर 
सब का यथोचित ध्यान रखता है। रानी हंसपदिका जब दुःख-भरा गीत गाती है, तब 
राजा उसके ळच्यार्थ को समझ कर विदूषक माढव्य से कहता है कि-'गच्छु नागरिक 
स्या खंज्ञापयंनाम्‌? । रानी वसुमती को शकुनतला का चित्र देख कर ade न हो इस- 
feat वह अपने बनाये उस चित्र को भी कहीं छिपा देने का उपक्रम करता | इस प्रकार 
शाखीय शब्दावली में वह एक दक्षिण पति है । 
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कलाविश--वह कला-मर्मज्ञ है । वार्तालाप में निरत होने पर भी उसे alame 
से आती हुई मधुर स्वर-लहरी सुनाई पड़ जाती है। उसने विदूषक से कहा भी है 
कि--कलविशुद्धायाः गीतेः स्वर-संयोगः aad | गीत की समाप्ति पर वह कह उठता 
है कि--अहो रागपरिवाहिनी गीतिः?। 
वह कला-प्रमी ही नहीं, स्वयं एक कुशल कलाकार है। वह अपने विरही मन की 
सान्त्वना के लिये शकुन्तला का चित्र -वनाता है, जिसे देख कर विदूषक प्रशंसा करता 
है arg वयस्य ! मधुरावस्थानदर्शनीयो भावानुप्रवेशः?। साचुमती भी उसे देख 
कर कह उठती है कि--'अहो, एपा राजपेनिंपुणता | जाने सख्यग्नतो मे ada इति।? 
शकुन्तला के चित्र की पृष्ठभूमि में वह जो कुछ चित्रित करना चाहता है वह उसकी 
चित्र-कला-कुशलता और कल्पना-प्रवणता का निदर्शन है । देखिये-- 
“कार्या सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः | 
शाखाळम्बितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यघः 
शङ्गे कृष्णस्रगस्य वामनयनं कण्डूयमानां watz ॥? 


आदर्श राजा--वह प्रजा को अपनी सन्तान की तरह मानता हैं ( “प्रजाः प्रजा: स्वा 
इव तन्त्रयिस्वा? )। उसकी प्रशंसा में वेतालिक ने कहा है कि-“्वयि तु परिसमाप्तं 
बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌? | वह सब का चन्धु है। उसने स्वयं प्रजाओं सें घोषणा कराई 
है कि-- 
ध्येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना। 
स ख पापाइते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥' 
वह दिन रात प्रजा के हितचिन्तन में लगा रहता है। सूर्य, पवन और शेषनाग के 
समान उसे भी कभी विश्रास नहीं मिलता ( षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एुषः? )। चह लोक- 
कल्याण की इष्टि से कभी अपनी सुख-सुविधा का विचार नहीं करता ( “स्वसुख-निरभि- 
लाषः खिद्यसे लोकहेतोः! )। निम्न-लिखित पद्य में राजा द्वारा कुमार्गी जनों के दण्डित 
किये जाने, रक्षणीय की रक्षा किये जाने आदि का सुन्दर चित्रण हुआ है :— 
'नियसयसि कुमागाप्रस्थितानात्तदण्डः 
प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय । 
अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम 
स्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानास्‌ wv 
पुत्रवत्सल--राजा अनपत्यता-दुःख से अत्यन्त पीडित है। धनमित्र नामक वणिक्‌ 
के निःसन्तान मर जाने पर उसकी सम्पत्ति के राजा-कोशगामी हो जाने की बात सुन कर 
उसे स्वयं अपनी दशा का स्मरण कर अतीव कष्ट होता है । उसका कहना है कि-- 
“अस्मात्परं बत -यथाश्चुति agafa 
को नः कुले निवपनानि नियच्छतीति ।? 
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वही राजा जब सप्तम अङ्क में सिंह-शिशु से क्रीडारत बाळक adana को देखता 
है, तो कह उठता है कि-'स्प्रहयामि ख ड़ दुर्छलितायास्म” | निम्नलिखित पद्य से उसकी 
पुत्रवत्सळता प्रकट होती है ( यद्यपि उसमें तदभाव-जन्य संवेग का दंश भी प्रच्छन्न 
= 
“आलच्यदस्तसुकुलान निमित्तहासे- 
रव्यक्तवणरमणीयवच'प्रत्रत्तीन्‌ । 
अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो 
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥? 
निष्कषं- इस प्रकार महाभारतीय दुष्यन्त जेसे स्वार्थी, कासुक और छिल्धोरे पात्र को 
कालिदास ने अपनी कल्पना-प्रचणता से चमका कर परम स्ट्रहणीय बना दिया है। 
दुर्वासा के शाप और उससे सम्बन्धित अङ्कुळीयक-प्रसङ्ग ने उसके चरित्र के सम्पूर्ण 
कालुष्य को धो दिया है । 
शकुन्तला 
शकुन्तला इस नाटक की नायिका है। महाभारत की मूळ कथा में वह प्रेस में सौदा 
करने वाली चतुर स्त्री है, जब कि कालिदास ने उसे एक आदर्श नायिका के खूप में 
उपन्यस्त किया है। नाटक में उसके चरित्र का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। पहले वह 
मुग्धा बालिका है, किन्तु बाद में उत्तरोत्तर कामविहला, वासक-सजा, लब्ध-समागमा, 
fazan और विरहिणी की अवस्थाओं को प्राप्त होती हुई अन्त में राजा दुष्यन्त की 
पट्टमहिषी बनती हे । 
परिचय--वह मेनका और विश्वामित्र की सन्तान है, तभी तो दुष्यन्त को यह कहना 
पड़ा कि 
“मानवीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवः । 
न प्रभातरलं उयोतिरुदेति वसुधातलात्‌ ॥! 
माता-पिता द्वारा परित्यक्ता उसे कुछ समय तक शकुन्तो ( = पत्तियों ) ने संरक्षित 
किया, इसी लिये उसका नाम “शकुन्तला? पड़ा | बाद में पालन-पोषण करके बड़ा करने 
के कारण महर्षि कण्व उसके धर्मपिता बने | 
se ar nas लेकर उत्पन्न हुई थी । Gar होते ही 
नहीं थी । इसी लिये महर्षि कण्व उ. ल ति क 33% Eo 4 oe 
(anen: प्रतिकूल ieee ne ae $ मार तोक ३ 
चिन्तन में लीन रहने से आगन्तुक अतिथि बाला Fe ह we 
अपना अपमान समझ कर उन्होंने उसे ae दि हली कक 
या कि 
“विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि नम 


र igauan | 
ay टी, .सबोधितो5पिसन,, कवा sag प्रथमं कृतामिव ॥! 
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राजा दुष्यन्त द्वारा जाते समय पहचान-चिह्न के रूप में जो स्वनामांकित अंगूठी दी 
गई थी, वह भी संयोगवश शचीतीर्थ-वन्दुन के समय जल में गिर गई और राजदरबार 
में उसकी तथाविध कौलीनता-पूर्ण स्थिति का कारण बनी । 
अनिन्य सुन्दरी--वह अनुपम सुन्दरी थी । उसे देख कर स्तब्ध बने राजा दुष्यन्त 
कह उठे कि--“अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌?। राजा के ही शब्दों में उसका सोन्दय इस प्रकार 
का था — 
'अघरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌ ॥? 


उसके अङ्गमपरश्यङ्ग इतने सुकुमार और कोमल इष्टिगत होते थे कि उसे "नवमालिका- 
कुलुम-पेळवा? कहा गया है । 
उसके निष्पाप रूप को agg नेत्रों से देखते हुये दुष्यन्त का कथन है कि 
"अनाघ्रातं पुष्पं क्रिसलयमलनं कर रुहैः 
रनाविद्ध रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ | 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह ससुपस्थास्यति विधिः ॥? 
उसे विधाता ने बड़े मनोयोग से बनाया था, जिससे वह एक दूसरी स्त्री रव्न-सष्टि 
ही प्रतीत होती थी ( 'खीरर्नमपरा प्रतिभाति सा मे? )। आन्त भौंरा भी उसके सुख 
को कमळ समझ कर उस ओर SIH था | 
सहज सौन्दर्यवती-शकुन्तला का सौन्दर्य सहज-स्वाभाविक था, आहार्ये नहीं । राजा 
को भी उसका «शरीर अब्याज-मनोहर लगा था (‘ed किलाव्याजमनोहरं ag’ ) । 
वल्कल-वसन धारण करने पर भी ag मनोहारिणी थी । दे०-- 
'इयमधिकमनोज्ञा चस्कलेनापि तन्वी। 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥! 
लञ्जाशीला--भारतीय आदर्श नारी की लजाशीळता शकुन्तला का विशिष्ट गुण है। 
प्रथम अङ्क में राजा द्वारा कुशळ पूछे जाने पर वह कुछ उत्तर न देकर छुई-मुई सी खड़ी 
रह जाती है। उन्हें देख कर उसके हृदय में यह भाव उठता है कि-*किं नु खल्विमं 
Fea वनविरोधिनो विकारस्य गमनीयाऽस्मि संवृत्ता’ । किन्तु बह अपने भाव को प्रकट 
नहीं करती । राजा द्वारा अपनी प्रशंसा सुन कर भी वह लज्जा से सिर झुका लेती है 
('शकुन्तला5घोमुखी तिष्ठति’ ) । | 
qaa अङ्क में राजद्रबार में वह घूँघट काढ कर जाती है ( 'का स्विदवगुण्ठनवती 
नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या” ) । पति और पुत्र के गुरुजनों मारीच और अदिति के पास 
जाने में भी उसे aor का अनुभव होता हे । वह कहती है कि-- 
‘Ref आयपुत्रेणं सह गुरुसमीपे ada ।! 
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प्रकृति-पुत्री--जन्म से ही प्रकृति के अनावृत ag में पली शकुन्तला को रता-विटपों 
और पश्च-पत्षियों से अगाध प्रेम है । बृत्तों के आलवाल-पूरण में संलग्न शकुन्तला अपनी 
सखी अनसूया का उलहना सुन कर कहती है कि--“न केवलं तातनियोग एव, अस्ति | 
मे सोदरस्नेह एतेषु' । उसे केसर का वृक्ष अपनी पत्ते रूपी अँगुलिया हिला-हिला का 
उसे अपनी ओर बुलाता सा प्रतीत होता है । 
_ तपोवन-तरुओं को उद्देश्य कर कहे गये महर्षि कण्व के निम्नलिखित वचन शकुन्तठा 
के प्रकृति-प्रेम का वास्तविक चित्र खींच देते हैं :-- 
“पातु न प्रथमं ब्यवस्यति जलं युस्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आद्यः वः कुसुमध्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैर नुञ्ञाय ताम्‌ ॥? 
तपोवन के amat से भी शकुन्तला का बड़ा लगाव रहा है । पति-गृह जाते हुये 
भी-उसे गर्भे-मंथरा Bat का स्मरण बना हुआ है। वह कहती हे कि--'तात ! एपोटज- 
पयन्तचारिणी गर्भमंथरा खृगवधूर्यदानघप्रसचा भवति तदा मह्यं कमपि प्रियनिवेद्यितृक 
विसजयिष्यथ ।? 
उसका पाछा-पोपा सुग-शावक भी जाते समय उसका आँचल खींच कर मानों उसे 
जाने से रोक रहा है | उसकी ओर संकेत करते हुये कण्व जी कहते हैं कि-- 
“यस्य त्वया ब्रणविरोपणमिङ्कुदीनां 
तेल न्यपिच्यत सुखे कुशसूचिविद्धे । 
श्यामाकभुष्टिपरिवधितको जहाति 


SE genra को पहले-पहल देख कर ही वह उसे हृदय हार बैठी, किसु 
उसने अपने प्रेम को aga ही wart यद्यपि वह उनसे सीधे बातचीत नहीं करती 


बहाना करक वह अपने प्राण-चल्ञभ का एक दर्शन और पा लेने के लोभ का 'संबरण न 
केर पाकर स्पष्टतः अपने भाव का प्रदर्शन किया था । 
i तृतीय *क में कामज्वरावस्था के अत्यधिक तीव हो उठने पर भी बह बड़े संकोच 
पने हृदय की बात अपनी सखियों से बतलाती हे | 
पतिव्रता त्‌ 
ie ea le की प्रतिमूर्ति है। विवाहोपरान्त वह अपने पति के 
ae m के saa ऋषि के अतिथि रूपेण आगमन को भी न जान 
° 
भ्रस्त, होना पढ़ा। .इसके पूव तृतीय अङ्क में बह राजा द्वारा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. sT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३६१ ¥) 


समुचित सेवा-क का प्रस्ताव यह कह कर स्वीकार नहीं करती कि-'न माननीयेष्वा- 
त्मानमपराधयिष्ये? | विवाह के पूर्व वह दुष्यन्त को आलिङ्गन और gagaan 
तक का अवसर नहीं देती । 
राजा ने जब उसे पहचानने से भी अपनी अस्वीकृति प्रकट की तो उस पतिब्रता का 
रोप ऊर्जस्वी वचनों के रूप में प्रस्फुटित हुआ। वह वोली कि-'अनाय ! आत्मनो 
हृदयानुमानेन पश्यसि | क इदानीमन्यो धर्मकब्चुकप्रवेशिनस्तृणच्छन्नकूपोमस्य तवानु- 
तिं प्रतिपत्स्यते ?? 
पति-परित्यक्ता शकुन्तला मारीच आश्रम में रहते हुये भी पतिब्रता का धर्म निभा 
रही थी। पति के विरह में एकवेणीधरा शकुन्तला का निम्नलिखित पद्य में सुन्दर 
चित्रण हुआ है :-- 
“वसने परिधूसरे वसाना नियमत्तामसुखी तेकवेणिः। 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीघ विरहब्रतं बिभति ॥? 
निष्कर्ष--कालिदास ने अपनी कल्पना-कूचिका से झाकुन्तळा का ऐसा अभिराम चित्रण 
किया है कि वह युगपदेव पावनप्रणय, झलितळा और ललामलावण्य की सजीव 
प्रतिमूत्ति बन गई है । जमन महाकवि गेटे के निम्नलिखित शब्द शकुतळा का वास्तविक 
चित्रण करने में सर्वधा समर्थ हैं :-- 


Wouldst thou the young year’s 
Blossoms and the fruits of its decline 
And all by which the soul is charmed, 
Enraptured, feasted, fed ? 

Wouldst thou the earth and heaven 
Itself in one soul name combine ? 

I name thee, O’ shakuntala 

And all atonce is said. 


(यदि तुम युवावस्था के फूल तथा प्रोढावस्था के फळ और अन्य ऐसी सामग्रियों एक 
ही स्थान पर खोजना चाहो जिनसे आत्मा प्रभावित होता हो, aa होता हो, तथा 
शान्ति पाता हो, अर्थात्‌ यदि तुम स्वर्ग और gAs को एक ही जगह पर देखना 
चाहते हो तो मेरे मुख से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता हे--शकुन्तला |) 


कण्व 
केवळ चतुर्थ अङ्क में मञ्च पर प्रस्तुत होने वाले महषि कण्व का चित्रण कालिदास ने 
कुछ इस कुशलता से किया हे कि उनके सामने नाटक के अन्य सभी wa फीके लगने 
लगते हैं। 
कुलपति-राजा दुष्यन्त ने उनके लिये ‘कुलपति’ शब्द का प्रयोग किया है । उन्होंने 
Jama से पूछा है कि--अपि संनिहितोऽत्र कुलपतिः ?? ' आगे चल कर शकुन्तला के 
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विषय में वे ( =दुष्यन्त) वितक करते हैं कि--“अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णतेत्र- 
सम्भवा स्यात्‌ ?? । दश सहस्र विद्यार्थियों को आश्रम में रख कर उनके भोजन-वख्रादि 
की व्यवस्था करने वाले उपाध्याय को शातः कुलपति’ कहा जाता है । 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी - उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्यं के पालन का ब्रत लिया था। शकुन्तला 
उनकी पुत्री है, यह जान कर दुष्यन्त ने सखियों से अपनी आशंका प्रकट की थी कि 
“तत्र भवान्‌ कण्वः झाश्चते ब्रह्मणि वतते’ इयञ्च वः सखी तस्यात्मजा, कथमेतत्‌ Y 
घर्मेपिता-झाश्चत ब्रह्मचारी होने पर भी उनके हृदय सें कठोरता के साथ-साथ स्नेह 
का सरोवर RAT मारता हैं। वे शकुन्तला के धर्मपिता हैं ( ‘saa: झारीरसंवद्धना- 
दिभिस्तातकाश्यपोऽस्याः पिता’) और उसे प्राणादपि प्रिय मानते हैं । एक कण्व-शिष्य के 
अनुसार agag कुलपति कण्व का प्राण है ( 'सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपते- 
agaa )। 
चतुर्थ अङ्क में शकुन्तला की विदाई के समय वे एक सामान्य पिता के समान तनग्रा- 
विश्लेष-दुःख से द्ववित हो उठते हैं । देखिये 
“यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठय़ा 
कण्ठः स्तम्भितवाष्पत्रत्तिकलषश्चिन्ताजडं दर्शनस्‌ | 
Jsa an तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविश्लेषदुःखेंनंवेः ॥? 
नैत्यिक कर्मकाण्डी-कण्ब के आश्रम में एक यज्ञशाळा थी ( जिसमें प्रवेश कर 
अशरीरिणी वाणी द्वारा उन्हें agaaa के विवाह और अन्तःसत्वा होने की सूचना मिली 
थी )। उसमें नित्य अग्निहोत्र होता था। वेखानस का यह कथन कि--“समिदाहरणाय- 
प्रस्थिता aa? उक्त तथ्य की ओर ही सकेत करता है । विदा के पूर्व उन्होंने शकुन्तळा से 
कहा था कि--वत्से ! इतः सद्योहुताग्नीन्‌ प्रदक्षिणीकुरुष्व' | शकुन्तला के प्रति आशीर्वाद 
के रूप में कहा गया उनका निम्नलिखित पद्यमय कथन उनकी कर्मकाण्ड-परता की 
सजीव श्षांकी प्रस्तुत कर देता है :-- 
“अमी वेदिं परितः क्लृप्तधिष्ण्याः समिद्वन्तः प्रान्त संस्ती्ण दर्भाः | 
aga दुरितं हब्यगन्धेंवेतानास्त्वां बह्वयः पावयन्तु ॥! 
त्रिकाठश--कण्व ऋषि वर्तमान के साथ ही अतीत और अनागत के भी ज्ञाता हैं। 
Mya का कथन है कि उन जैसे धीमान्‌ पुरुष के लिये कौन सा विषय अज्ञात हो 
सकता है (“न ag धीमतां कश्चिदविषयो नाम? )। शकुन्तला को लेकर राजदरबार में 
ऋषियों ने उन्हें भादर से “सिद्धिमन्तः? कहा है । 
यज्ञ-शाठा में प्रवेश करते ही उन्हें स्वयं अशरीरिणी वाऊ द्वारा सूचना मिल नाती 
हे कि उनकी पुत्री सकुन्तछा का दुष्यन्त से arad विवाह हो चुका हे और वह अन्तः 
स्वा है। इसके पूर्व उन्हें शकुन्तला की अशुभ NEAM का ज्ञान हो गया था, जिसमे 
उसके प्रतिकूछ sra के maud वे सो सुती, पेस. 
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तपोवलशाली--ऋषि कण्व महातपस्वी के रूप में चित्रित हुये हैं। विदा के समय 
शकुन्तला ने कहा है कि-'तपश्चरण-पीडितं तातशरीरं, तन्मातिमात्रं मम कृत उत्क- 
ण्ठितुम्‌? | शकुन्तला के लिये आकुछ होने पर भी वह तट्प्राप्त्यर्थ बल-प्रयोग नहीं कर 
सकता, क्योकि वह कण्व के तपोबल को जानता है ( जाने तपसो वीय, सा बाला 
परवतीति मे विदितं? )। 

ऋषि कण्व की उपस्थिति में राक्षस-गण भयवश यज्ञ-कर्मादिक में बाधा पहुँचाने 
का साहस नहीं करते । उनकी अनुपस्थिति सें ही उन-राक्तसों का उत्पात हुआ करता 
है। यज्ञरत्तार्थ सहायता की प्रार्थना लेकर दुष्यन्त के पास आये दो कण्व शिष्यो ने 
बतलाया हे कि-'तत्र भवतः कण्वस्य महपेंरसान्निध्याद्रचासि न इष्टिविध्नमुत्पादयन्तिः । 

यह महर्षि कण्व का ही प्रबळ प्रभाव था कि तपोवन-तरुओं में से किसी ने विदा 
होती हुई शकुन्तला के शङ्गार-प्रसाधनार्थ माङ्गलिक पाण्डु वर्ण के कौशेय वसन को, 
किसी ने लाक्षारस को और कुछ ने विविध आभूपर्णा को प्रदान किया था। 

लोकव्यवहार-ज्ञाता-ब्रह्मचारी और वनवासी होने पर भी ऋषि कण्व लोक-ब्यबहार 
के अच्छे ज्ञाता हैं। शकुन्तला को पातिवत्य की सीख देते हुये उन्होंने स्वयं अपने लिये 
कहा है कि--'वनोकसो5पि सन्तो लौकिकज्ञा वयस्‌? । 

उनका विचार है कि विवाह तुल्यगुण वाले वर-वधू का ही होना चाहिये, इसी 
fea उन्होने दुष्यन्त-शकुन्तला के गन्धर्वविवाह का अनुमोदन कर दिया । दुष्यन्त 
को भेजे गये उनके इस घन्देश से उनका उक्त अभिमत प्रकट होता है :-- 

“स्वमहंतां प्राग्रसरः wits यत्‌ शकुन्तला मूर्तिमती च सस्त्रिया । 
समानय॑स्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं. न गतः प्रजापतिः ॥? 


एक दक्षिण पति को चाहिये कि वह अपनी सभी पत्नियों से समान प्रतिपत्ति पूवंक 
व्यवहार करे-इस मत के कण्व भी पोषक हैं। दुष्यन्त को भेजे जा रहे निम्नलिखित 
सन्देश में उनके स्वार्थं की नहीं अपितु उनकी लोकब्यवहारज्ञता की झलक मिलती 
है :— 
'अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुल चात्मनः 
त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्ति च ताम्‌। 
सामान्यप्रतिपत्तिपूवक्रमियं -दारेषु इश्या त्वया 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥? 
वे जानते हैं कि काय-ब्यस्तता में ध्यान बॅट जाने से दुःखानुभूति कम हो जाया 
करती है विलखती हुई शकुन्तला के प्रति उनका यह कथन बड़ा मार्मिक है :-- 
'अभिजनवतो अतुः शलाध्ये स्थिता गृहिणीपदे 
विभवगुरुभिः gama प्रतिक्षणमाङुछा। 
तनयमचिरात्‌ प्राचीवाक प्रसूय च पावनं 
मम विरहजां न त्व aA! शुचं गणयिष्यसि ॥? 
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शकुन्तला को दिया गया उनका यह उपदेश सर्वोत्कृष्ट और सार्वकालिक प्रभाववाला 
है, जिसमें उन्होंने कहा है कि :-- 
“शुश्रृयस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्ति सपर्नी-जने 
भर्तुविंप्रक्ृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येप्वचुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥? 
वे जानते हैं कि कन्या पराया घन है, उसे पति-गुह भेज कर पिता को ऋणभार- 
सुक्त अथवा न्यासचिन्तासुक्त व्यक्ति के समान निवृंति-सुख मिळता है । उन्होंने अन्त में 
कहा है कि 
'अर्थो हि कन्या परकीय एवं तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः । 
जातो ममायं विशादः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा ॥! 
निष्कषे--महर्षि कण्व को युगपदेव आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान की संवलित afa- 
मूर्ति के रूप में चित्रित कर मार्नो कालिदास विश्व को यह सन्देश देते हैं क्रि जीवन का 
सुख आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों के सुन्दर सामंजस्य में ही है। कण्व का पात्र 
कालिदास की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण था, यह इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि ‘aa 
श्लोकचतुष्टयम्‌? वाले चारों पद्य उन्हीं के सुखारबिन्द से निःसृत होते हैं। 


A ag! 
विदूषक 
अभिज्ञानशाकुन्तल में विदूषक का नाम माढव्य है । ,वह अन्य कुछ नाव्यक्ृतियों के 
विदूषक की तरह मात्र हास-परिहास और लोगों के मनोविनोदन का साधन नहीं है, 


अपितु मुख्य कथा में उसका अपना विशिष्ट स्थान हे और वह कथावस्तु को आगे बढ़ाने 
में सहायता भी करता है | 


वह जाति का ब्राह्मण है ( “यो हनिष्यति वध्यं त्वां रचयं रक्षति च द्विजम्‌?) और 
खाने-पीने में बिशेष रुचि लेता है (‘fe मोदक-खणिडक्रायास्‌ ? )। वह gaa जैसे 
श्रमसाध्य और कष्टप्राय कर्मों से कतराता रहता है। उसका कहना हे क्रि पुतस्य 
anes वयस्यभावेन निविण्णोऽस्मि’। वह अङ्ग-भङ्ग का सा स्वॉग रच कर 
सोचता है कि-'यद्येवमपि नाम विश्रामं लभेम’ | 


वह भीरु स्वभाव का है । राक्षसों का वृत्तान्त श्रवण कर वह भयाक्रान्त हो जाता 
है । दकुन्तळा को देखने के लिये अपने कुतूहळ के विषय में पूछे जाने पर वह कहता है कि 
“प्रथम सपरीवाहमासीत्‌ | इदानीं राक्षसवृत्तान्तेन बिन्दुरपि नावशेषितः ।” आगे अपनी 
इस दुबळता को छिपाने के लिये ही बह कहता है कि--“न खलु मां रक्षोभीरुक॑ राणय'। 


वह राजा का अन्तरङ्ग मित्र हैं । राजा उससे ही अपने मन की उथलपुथल के विषय 
में बातचीत करता है । उसके साथ किये गये अनेक वार्तालापा से. 


मे | ही राजा के चरित्र 
के विकास के विषय में हम जान पाते हैं।. राज- 
sti जान पाते हैं। i नामात [रा -राजा के : बुलाये जाने और 


र 
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कण्व शिष्यों द्वारा राक्षसों से यज्ञ की रक्षा की प्रार्थना किये जाने पर द्वेधीभाव में फँसे 
किंकत्तंव्य-विमूढ़ राजा की वही सहायता करता है। वह स्वयं राजा के स्थान पर माता 
का पुत्रकृत्य करने के लिये चला जाता है। 

वह सीधा-साधा निष्कपट व्यक्ति है। कहीं वह रानियों से शकुन्तला-विषयक दुष्यन्त 
के प्रणय-प्रकरण को न कह दे, इस लिये राजा कहते हैं कि-'परिहासविजल्पितं सखे |, 
परमार्थेन न गृह्यतां वचः? । वह उसे सचमुच परिहास-विजल्पन मान लेता है | 

उसकी भाषा प्रायः सुहावरेदार और चटपटी होती है। इस प्रकार वह पाठकों और 
सामाजिको का अच्छा मनोरञ्जन करता है । स्गया-दोष-विवेचन के अतिरिक्त शकुन्तला 
के प्रति राजा की आसक्ति पर उसका आक्षेप “रथा कस्यापि पिण्डखर्जूर रुद्दे जितस्य तिण्डि- 
ण्यामभिलापो भवेत , तथा स्त्रीरत्नपरिभाविनो भवत gamad, अथवा पूर्वोक्त राजा 
के द्वंधीभाव पर उसका यह कथन कि-त्रिशङ्करिवान्तराले fae’ बड़ा रोचक है । 

रानी हंसपदिका द्वारा गाये गये गीत के Sane को समझ कर राजा द्वारा वह उसे 
नारारिक-वृत्ति से सान्त्वना देने के लिये भेज दिया जाता हैं, अन्यथा saat उपस्थिति 
में शकुन्तला आदि के आने पर वह अवश्य शक्कुन्तला-विषयक राजा के प्रणय का स्मरण 
दिलाता और तव नाटक का घटना-क्रम कुछ और ही होता । 


रानी वसुसती के आने का समाचार पाकर वह शकुन्तला के चित्र को लेकर age 
प्तिच्छुन्द नामक प्रासाद के शिखर पर चढ़ जाता है और इस प्रकार उस चित्र की ही 
रक्षा नहीं करता, अपितु राजा को भी बड़ी विषम परिस्थिति से बचा लेता है। उक्त 
प्रासाद पर मातलि द्वारा पकड़ कर पीटा जाने पर वह राजा के हृदय में अवसाद त्याग 
कर क्रोधोद्वेग की सृष्टि में सहायक होता है, जो दानव-संहार हेतु जाने के पूव 
अतीवाश्यक था I 


निष्कषे--इस प्रकार हास्य-प्रधान पात्र होते हुये भी वह अपनी उपस्थिति से 
नाटकीय कथावस्तु के विकास में पर्याप्त सहायक है । 


अनसूया और प्रियंवदा 

परिचय-अनसूया और प्रियंवदा नाटक की नायिका शकुन्तला की प्रिय सखियों हैं । 
वे दोनों भी उसके ही समान सुन्दर हैं । राजा उन्हें साथ देखकर कह उठते हैं कि-'अहो ! 
मधुरमासां दर्शनम्‌? | 'अहो समवयोरूपरमणीयं भवतीनां सौहाद!--राजा की इस उक्ति 
से प्रतीत होता है कि रूप ही नहीं, वय में भी वे प्रायः समान हैं। तृतीय अङ्क सें राजा 
ने शकुन्तला को शशाङ्क लेखा तथा दोनों सखियों को विशाखा agregar से उपमित 
किया है ( “किमत्र चित्रं यदि विज्ञाखे शशाइलेखासनुवर्तते? )। तीनों में से TEAST 
अधिक रूपवती, अनसूया अधिक विचार-ज्येष्ठा और प्रियंवदा अधिक वाक्‍्पटु | 

नामसार्थक््य-अनसूया आयु में कुछ अधिक होने पर भी शकुनतला के प्रणय-प्रसड़ और 
उसके पूव हो रहे परिणय आदि के कारण कभी उससे इंष्या-ग्रस्त नहीं होती, इसीलिये 
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कवि ने उसका नाम 'अनसूया! (= aqata ) aa है। मधुर-प्रिय वचन बोलने 
के कारण ही प्रियंवदा के नाम की सार्थकता है । 

महत्व--अनसूया और प्रियंवदा दोनों का ही नाटक में अमित महत्व è । उनकी 
स्थिति से नायिका शकुन्तला के चारित्रिक विकास की स्थितियों उत्पन्न होती हैं । राजा को 
शकुन्तला का परिचय देकर, उनके हृदयो में एक-दूसरे के प्रति प्रम का बीजारोपण करके, 
दोनों के मिलन की व्यवस्था करके, नेपथ्य से ही गौतमी के आने की अन्योक्ति-ग्सित 
सूचना देकर दोनों प्रेमियों को कौलीनता से बचा कर तथा विदाई के समय तत्तत्‌ 
भावोद्गारों द्वारा पाठकों--सामाजिकों को प्रभावित करके दोनों सखिर्या ने नाटक में 
अपना विशिष्ट स्थान बना लिया È । 

तुलनात्मक चित्रण--कालिदास ने अनसूया और प्रियंवदा का तुळना'मक चित्रण करके 
विलक्षण रोचकता की सृष्टि की है। दोनों में यद्यपि अपना-अपना बेंशिएव्य है, किन्तु 
दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं तथा सर्वात्मना सखी दाकुन्तला के हित-चिन्तन में लगी 
रहती हैं । 


दोनों के चरित्र में समानताये-- 


(५) दोनों ही तपोवन-वासिनी समरूप ओर सम-आयु वाळी वालाये E 

(२) दोनों ही शकुन्तला से निःस्वार्थ ग्रेम करती हैं और उसे सदा प्रसन्न रखना 
चाहती हैं। तृतीय अङ्क में शकुन्तला की दशा शोचनीय हो जाने पर वे उसे दुष्यन्त से 
मिलाने का उपाय करती हैं । 

(३) दोनों अतिथि-परायणा हैं। दुष्यन्त के पहुँचने पर वे उसका स्वागत करती 
हैं। उनके मधुर वचना से ही राजा अपने को aga हुआ मानते हैं ( “भवतीर्ना 
gaada गिरा कृतमातिथ्यम्‌? )। 

(४) दोनों कमठ, कार्यकुशल और बुद्धिमती हैं। वे aagi को सोत्साह 
सींचती हैं, बलिकमं हेतु कुसुम-चयन करती हैं, बिदाई की वेळा में शकुभ्तळा का si 
Amt करती हैं, माङ्गलिक सामग्री जुटाती हैं । दुष्यन्त के द्वारा छिपाने पर भी यह जान. 
लेना कि वे कोई अन्य नहीं स्वयं राजा हैं तथा अस्वस्थ-शरीरा शकुतन्ला के पास दुष्यन्त 
की उपस्थिति-जन्य स्थिति को गौतमी की दृष्टि से बचा लेने की युक्ति से उनकी बुद्धिमती 
का परिचय मिलता è 

(4) दोनों में सामान्यज्ञान की पर्याप्त क्मता है ।]अस्वस्थ शकुन्तला का वे उशीर! 
चन्दन, सनाळ कमळपत्र आदि से उपचार करती हैं । वे जानती हैं कि--विकारं खर्छ 
परमार्थतोऽज्ञास्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य’ | शकुन्तला की अस्वस्थता के कारण"का ज्ञान 
जाने पर वे दोनों को मिलाने का उपक्रम करती हैं। 'सागरमुज्झित्वा कुत्र वा महानधर्व' 


तरति ? “कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दग्धुं प्रभवति V, ‘at नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्जति | 
आदि उक्तियाँ उनके छो क-ब्यत्रहार ज्ञान की प्रख्यापिका हैं । 
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(६) दोनों को यद्यपि कामभाव का स्वयं अनुभव नहीं है, फिर भी इतिहास- 
निवन्धादि ग्रन्थो में वर्णित कामिजनों की अवस्था से वे परिचित हैं ( 'किन्तु ard- 
तिहासनिबन्धेषु कामयमानानामवस्था श्रयते ताइशीं तव पश्यामि? ) । 


दोना के चरित्र में विषमताये-- 


( १ ) अनसया शान्त और गम्भीर है, प्रियंवदा aas और वाचाळ । हास-परिहास 
में अनसूया स्वयं भाग नहीं लेती, जब कि प्रियंवदा इसमें पड़ है । शकुन्तला द्वारा स्तना- 
च्छुनभूत वल्कल-वस्त्र के कसे होने की बात कही जाने पर वह झट कहती है कि- 
“अन्न पयोधरविस्तारयितृ आत्मनो यौवनसुपालंभस्व? | 

(२) अनसया “भविष्य” को अधिक महत्व देती है, प्रियंवदा “वतमान? को । 
अनसूया को शकुन्तला के विवाहोपरान्त प्राप्य सुख-दुःख की चिन्ता है, जब कि प्रियंवदा 
उन दोनों के मात्र मिलन से ही सन्तुष्ट हो जाती है। 

(३ ) प्रियंवदा अधिक भावुक है, तो अनसूया अधिक व्यावहारिक । agas- 
gara के गान्धर्व विवाह से प्रियंवदा यह सोच कर त्रस्त है कि--'तात इदानीमिमं 
Turd शरुत्वा न जाने कि प्रतिपत्स्यते इति’, किन्तु अनसूया आश्वस्त है कि पिता कण्व 
उस विवाह का समर्थन ही करेंगे, कर्योकि-'गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेस्ययं ताव- 
AR: संकल्पः । तं यदि देवमेव संपादयति नन्वप्रयासेन कृताथों गुरुजनः ।? 

(४ ) प्रियंवदा शीघ्र घवड़ा जाती है, जब कि अनसूया अपेक्षाकृत धेयंशालिनी 
है। दुवांसा का शाप सुन कर प्रियंवदा घबड़ा जाती है, जब कि अनसूया अपेक्षाकृत 
प्रकृतिस्थ रह कर उससे कहती हे कि -'रच्छु। पादयोः प्रणम्य - निवतं्येन यावद्हमर्घों- 
दकमुपकल्पयासि? | 

(५) व्यवहारज्ञान-जन्य परिपक्कतायुक्त बुद्धि वाली अनसूया अपरिचितों के प्रति 
सशङ्कभाव-रखती है। राजा दुष्यन्त के प्रति उसके मन में आशङ्का है ag सोचती है 
कि--अद्य स राजपिरिष्टि परिसमाप्य ऋषिभिविसजित आत्मनो नगरं प्रविश्यान्तःपुर- 
समागत इतोगतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति’। किन्तु सहजसरलस्वभावशीला प्रियंवदा 
केवल सूरत देख कर ही शीघ्र विश्वास कर लेती है । अनसूया की आशङ्का के विषय सें 
वह कहती है कि--विश्रव्धाभव । न ताइशा आकृतिविरोषा गुणविरोधिनो भवन्ति? । 

(६) अनसूया मितभाषिणी है, वह सोच-विचार कर बात करती है । शकुन्तला की 
उत्पत्ति के विषय में राजा को सूचना देते समय उसका वाक्संयम देखते ही बनता है! 
सवं प्रथम वही राजा का परिचय भी पूछुती है । प्रियंवदा वाचाळ हे ( किन्तु उसकी 
बातें मूर्खता की नहीं, अपितु प्रत्युत्पन्नमतित्व की सूचना देती हैं )। राजा से प्रथम 
परिचय में ही वही सबसे अधिक बोलती है । जब शकुन्तछा तुनक कर जाने रूगती है, 
तो प्रियंवदा का यह कह कर उसे रोकना उसकी प्रत्युत्पन्न सति का प्रमाण है कि--बृक्ष- 
सेचने द्वे धारयसि मे । एहि तावत्‌; आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि? । 
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दुष्यन्त के हृद्यगत भाव को ताड़ कर उसके द्वारा ( प्रियंवदा द्वारा ) कहा गया 
निम्नलिखित वाक्य उसकी कुशाग्र बुद्धि और विरळ वाक्चातुर्य को प्रकट करता है :-- 

“आर्य ! धमंचरणेऽपि परवशोऽयं जनः । गुरोः पुनरस्या अनुरूपवरप्रदाने संकल्प: | 

(७) अनसूया की अपेक्षा प्रियंवदा की बुद्धि भी कुछ अधिक प्रखर है । शकुन्तला 
और दुष्यन्त को मिलाने का कोई उपाय अनसूया को शीघ्र नहीं सूझता, जव कि प्रियंवदा 
झट से युक्ति ढूंढ निकालतो है । वह कहती है कि-'हळा ! मदनलेखोऽस्य क्रियताम्‌ । 
इमं देवप्रसादस्याप देशेन सुमनो-गोपितं कृत्वा तस्य हस्तं प्रापयिष्यामि ।? दाकुस्तला और 
दुष्यन्त को अकेला छोड़ने के उद्देश्य से म्ग-पोतक को उसकी माता से जाकर मिला देने 
की युक्ति भी प्रियंवदा के ही मस्तिष्क की उपज है । 

इस प्रकार कालिदास ने दोनों के चरित्र-चित्रण में साम्य और वेषम्य का पुट लेकर 
इन दोनों पात्रों को अधिक जीवन्त और अधिक मनभावन बना दिया है 


अभिज्ञानशाकुन्तल मे रस-निरूपण 
साहित्यद्‌र्पण-कार आचाय विश्वनाथ ने “वाक्यं रसात्मकं काव्यस्‌? कह कर "रसः 
को काब्य की आत्मा-वतलार्‍या हे । रस-पेशळ कृतियाँ वस्तुतः हृद्य हुआ करती हैं। 
कालिदास चूँकि रस-सिद्ध कवि थे, इसलिये उनके अभिज्ञानशाकुन्तल में भी रस का 
सुन्दर परिपाक हुआ है। 
अङ्गीरस--अभिज्ञानशाकुन्तरू श्वङ्गार-प्रधान नाटक है । नाटक के आदि और अन्त में 
Aa का संभोग (=संयोग ) पक्ष प्रबळ होने से 'संभोग-श्टङ्कार? को ही नाटक का 
अङ्गीरस मानना चाहिये | विप्ररम्भ aziz, हास्य, करुण, वीर, अद्भुत आदि cal 
का प्रयोग अङ्गरूपेण हुआ है। वात्सल्य, भयानक और शान्त रस के पुट भी यत्रतत्र 
मिळते हैं | 
संमोग-शङ्गार- प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सप्तम अङ्क सें इसका मुख्यतः समावेश 
हुआ दै । सखियों-सहित शकुन्तला को देख कर राजा के हृदय में रतिभावोद्रेक होता है । 
बह कह उठता है कि--अहो | मधुरमासां दर्शनम्‌? | चल्कल-धारिणी शकुन्तला भी उसे 
परम मनोज्ञा प्रतीत होती । उसकी दृष्टि मैं-- 
सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि i 
मलिनमपि हिमांशोळंचम watt तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
क्रिमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥? 
सुपुष्पित-छतो पम शकुन्तला का मादक सौन्दर्य राजा के हृद्य को उद्ठेलित कर देता 
है। बह देखता है कि 
'अधरः किसलयरागः कोमरविरपानुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं यौचनमङ्गेु संनद्धम्‌ ॥? 
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( ४९ ) 


राजा का आये मन शकुन्तला के प्रति साभिलाष हो उठता है । इसकी प्राप्ति की 
सम्भावना के ऊहापोह में Sar हुआ वह भ्रमर द्वारा शकुन्तला के अधरोष्ठ के स्पर्श किये 
जाने तक को असूया-व सहन नहीं कर पाता। 


नायिका शक्कुन्तळा भी दुष्यन्त को देख कर सकामा बन जाती है--'किं बु खल्विमं 
प्रेष्य वनविरोधिनो विकारस्य गमनी यास्मि संबृत्ता!। अनस्‌या की उक्ति-'सनाथा 
इदानीं धर्मचारिणः?--से वह अपने {मन्तब्य नुकूल गूढार्थ निकाल कर स्वयं लजा जाती 
है ( शकुन्तला शङ्गारळज्ां रूपयति ) । 


दुष्यन्त द्वारा वर्णित शकुन्तला-विषयक निम्नस्थ पद्य sree की पर्याप्त पुष्टि 
करता है :-- 
“वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः 
कण ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे । 
कामं न तिष्ठति मदाननसंसुखीनां 
भूयिष्ठमन्यविषया न a इष्टिरस्याः॥? 
अमर को उद्देश्य कर कही गई राजा की निम्नलिखित उक्ति में कास-शास्र-सम्मत 
रति के विविध क्रियोपचारों का सम्यक सङ्केत सुलभ है :-- 
'चछापाङ्गां हृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यीव स्वनसि ag कर्णान्तिकचरः। 
करौ व्याधुन्व॒त्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधर' 
वयं तच्वान्वेषान्मधुकर ! हतास्त्वं खलु कृती ॥? 


तृतीय अङ्क में अधुस्थशरीरा शाक्ुन्तला की सेवा के लिये दुष्यन्त का उद्यत हो जाना 
भी कामशाखानुमोदित कामिजनचेष्टानुकूल प्रवृत्ति ही है। राजा शङुन्तला से कहता 
है कि— 
“कि शीतलः क्ळमविनोदिभिराईृवाता- 
न्संचारयामि नलिनीदळतालवृन्तेः | 
अङ्को निधाय करभोरु ! यथासुखं ते 
संवाहयामि चरणाबुत पद्चताम्रौ ॥? 


सप्तम अङ्क में कृतापराध नायक के समान बह शकुन्तला के पैरों पर गिर कर क्षमा- 
याचना करता है। शकुन्तला के पति-समागम-जन्य आनन्दाश्च॒ओं को पोंछु कर वह 
विगतानुशय बनना चाहता है ( “बाष्पं प्रसज्य विगतानुशयो भवेयम्‌ )? । 

विप्रलम्भ-शङ्गार-यह पूर्वराग और सावधि-विछोह-जन्य विरह के रूप सें द्विविध 
होता है । द्वितीय, तृतीय और षष्ठ अङ्क में इसका सविस्तर सफल चित्रण हुआ है। 
कालिदास निःसन्देह “न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते के पक्षधर हैं, तभी तो 
उनका उभयविध शङ्गारःचित्रण इतना मनोहारी बन पढ़ा है। 

४ o भू० 
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शङ्ुन्तला को देख कर ही राजा हृदय हार जाता है *और उसे पाने के लिये लालसा. 
चान्‌ बन जाता है। वह सोचता है कि 
"कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तदूभावदर्शनायासि । 
अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते ॥! 
शकुन्तला की तत्तत्‌ चेष्टाओं का अनुस्मरण कर वह उन्हें किसी कामीजन के समान 
अपने लिये ही समझता है ( 'कामी स्वतां पश्यति? )। 
तृतीय अङ्क में शकुन्तछा-विर ह-विदग्ध राजा के लिये कामदेव और चन्द्रमा दोनों 
ही दुःखद हैं । कामदेव को सम्बोधित करके वह कहता है कि-- 
तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो- 
द्वयमिदमग्रथाथं इश्यते मद्विधेषु । 
विसजति हिमगभेरगिनिमिन्ढुमं यू खै- 
स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वञ्रसारी करोषि ॥! 


रात्रि-जागरण के कारण राजा कृश और दुर्बळ हो गया है-- 
'इदमशिरिरैरन्तस्त।पाद्विवर्णमणीकृतं 
निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः। 
अनभिलुलितञ्याघाताङ्कं सुहुर्मणिबन्धनात्‌ 
कनकवल्यं सुस्तं स्रस्तं मया प्रतिसायते ॥? 


शकुन्तला भी विरह-पीडिता है और क्षीण हो गई है-- 
्ञामज्ञामकपोलमाननमुरंः काठिन्यमुक्तस्तनं 
मध्यः क्लान्ततरः प्रकामविनतावंसौ छुविः्रंपाण्डुरा। 
शोच्या च प्रियदशेना च मदनक्छिप्टे यमाळचयते 
पत्राणामिव शोषणेन मरुता eager लता माधवी ॥' 
षष्ठ अङ्क में सुद्रिका-प्रासि के अनन्तर अनुस्मृत-पूर्ववृत्त वाळे राजा की दशा अत्यधिक 
शोचनीय हो जाती है | कब्चुकी के शब्दों में-- 
‘wa द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यहं सेव्यते 
शय्याप्रान्तविवर्तनेविंगमयव्युन्षिद्र [एव क्षपाः। 
दाच्षि्येन ददाति /वाचसुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा 
May स्खलितस्तदा भवति त्त च्रीडाविलक्षश्रिरस्‌ ॥? 


उसने अलक्वरण-विधि का परित्याग कर दिया है, चिन्ता के कारण उन्निद्र रह क. 


"शय्या के प्रान्त भागो में विवर्तनपूर्वक वह ( करवट बदळकर ) रात्रि व्यतीत करता हैं 
उसने मदन- 


अपने संर महस्सव:प्रतिपिद्द कर दिया है, शकुन्तला की चित्र-प्रतिक्ृति बना कर ब्द 
पन संतप्त हृदय को;बहळाने की चेष्टा करता है। 
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हास्य--यह AFIT का सहायक रस है। अभिज्ञान-शाकुन्तल में हास्य का भी सफळ 
प्रयोग हुआ हे । प्रथम अङ्क में ही बृच्षों को सींचती हुई सखियों की पारस्परिक ges 
पर्याप्त हास्य की सृष्टि करती है। शकुन्तला शिकायत करती है कि प्रियम्बदा ने उसकी 
चोली बहुत कस कर ata दी है, जिसे सुन कर प्रियम्बदा सपरिहास उत्तर देती हैं कि-- 
“अत्र पयोधर-विस्तारयितृ आत्मनो यौवनसुपालभस्व' | 


हास्य के अधिकांश प्रसङ्गों से विदूषक माढव्य सम्बद्ध हैं। द्वितीय ag में उसके 
द्वारा गया के दोर्षो का निरूपण बड़ा रोचक है। उसकी चटपटी gemaan भाषा 
हमारा मनोविनोद करती है। राजा द्वारा सभी परिजनों के हटा दिये जाने पर वह कहता 
है क्रि-'कृतं भवता निर्मल्षिकम्‌?। शकुन्तला पर आसक्त राजा के विषय में वह कहता 
है कि--“यथा कस्यापि पिण्डखर्जुररुद्वेज्ितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत? तथा eia- 
परिभाविनो भवत इयमभ्यर्थना” । gaa के पक्षपाती सेनापति के प्रति उसके अभिशाप- 
aaa भी बड़े रोचक हैं। वह कहता है fed तावत्‌ अटवीतोऽरवीं आहिण्ड्यमानो 
नस्नासिकरालो लुपस्य जीर्णऋच्षस्य कस्यापि सुखे पतिष्यसि’ । 
राजा जव उससे एक काम में सहायता करने के लिये कहता है, तब पेटू विदूषक 
झट पूछता है कि--'किं मो दकखण्डिकायास्‌ ?? राज-माता द्वारा राजधानी में डुळाये जाने 
और तपस्वियों द्वारा यज्ञरच्षार्थ आमन्त्रित किये जाने पर किंकत्तग्यविसूढ़ राजा से वह 
कहता है कि तुम कहीं न जाकर 'त्रिशङ्करिवान्तराले fire’ | 
विदूषक राक्षसों से इतना डरता है कि रात्तसों का वृत्तान्त श्रवण कर वह तपोवन 
में जाने के लिये कथमपि उद्यत नहीं होता । षष्ठ अङ्क में जब राजा कहता है कि कामदेव 
HAA रूपी वाण से उस पर प्रहार कर रहा है, तो विदूषक डण्डा उठा कर कहता 
है कि--'तिष्ठ तावत्‌? अनेन दण्डकाष्ठेन कन्दपंव्याधिं नाशयिष्यामि? । 
विपद्ग्रस्त होने पर भी उसकी हास्य-प्रवृत्ति नहीं छूटती। मातलि द्वारा पकड़ लिये 
जाने पर वह चिह्ञा-चिज्ञा कर कहता है कि-'एष मां कोऽपि प्रस्यवनतःशिरोधर gaia 
fag करोति’ । 
पष्ठ अङ्क के प्रारम्भ सें धीवर और दो सिपाहियों के सम्वादो में भी हास्य रस की 
पर्याप्त पुष्टि होती है । 


करुण-शङ्गार-निर्वहण में BVT बाधक होता है, इसलिये इसका प्रयोग कम ही 
हुआ है । राजदरबार से निराकृता शकुन्तला का यह कहना करि--'भगवति aga ! देहि 
मे विवरम्‌'-परम हृदय-द्रावक है। गोतमी की निम्नलिखित उक्ति से भी करूण का 
पोषण होता है-- 

“वर्स शाङ्गरब ! अनुगच्छुतीयं खळु नःकरुणपरिदेविनी शकुन्तला । प्रस्यादेशपर्षे 
भर्तरि किं वा मे पुत्रिका करोतु Y 


कुछ विद्वान्‌ चतुथं अङ्क के विदाई-प्रसङ्ग को करुण-रस का चूडान्स निद्शन सानते हैं । 
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मनुष्यों का तो क्या, पशु-पक्षी और लता-विटपादि का भी शोकाकुल हो उठना बढ़ा 
प्रभावकारी है । देखिये र 
'उदूगलितदर्भकवला HA: परिस्यक्तनतना मयूराः | 
अपसृतपाण्डुपत्रा gama इव Sar s 

शकुन्तलछा का वनज्योत्स्ना नामधारिणी नवमालिका लता को सेंटना, andas 
द्वारा उसका वख पकड़ कर मानों जाने से रोकना आदि दृश्य ae कारुणिक हैं । 

महर्षि कण्व के निम्नलिखित उद्गार करुण-रस से ओत-प्रोत हैं-- 

(१) पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविश्ळेषदुः नव ? 

(२) सेयं याति शङुन्तला पतिगृहं, सवरजुज्ञायताम्‌ | 

(३) ° मम विरहजां न त्वं बत्से ! छुचं गणयिध्यसि। ` 

(४ ) शममेष्यति मम शोकः कथं चु ara ! स्वया रचितवूव | 

उटजद्वारप्ररूढं नीवारबलिं ब्रिलोकयतः ?* 

धनमित्र के मरने का समाचार सुन कर राजा का अपनी अनपत्यता का स्मरण कर 
के शोकावेगवशात मूर्छित हो जाना भी करुण की सृष्टि करने में समर्थ है | 

एक शङ्का-लच्षणशाखवेत्ता कुछ विद्वानों को उक्त निदाई-प्रसङ्ग में करुण रस की 
सत्ता मानने में आपत्ति है। उनका मत है कि करुण रस का स्थायी भाव “शोक? हुआ 
करता है, जिसका उक्त प्रसङ्ग में अभाव है । किन्तु हम वहां करुण मानने के पत्तधर हैं 
क्योंकि सदा-सवंदा के लिये शकुन्तला उन लोगों से विदा हो रही थी, अँ गोर इसलिये 
उनका शोकाकुल होना सहज सम्भाब्य È | 

वीर-अभिज्ञानशाकुन्त में वीररस का प्रयोग कम ही हुआ है। राजा की वीरता 
का प्रतिफळ निम्न-लिखित पद्य में दिखलाई पड़ता है-- 

“का कथा बाणसन्धाने ज्याशब्देनेव दूरतः | 
हुंकारेणेव धनुषः स हि विभ्नानपोहति ॥! 


qaa ag में राजा और कण्व-शिष्य शारङ्करव के मध्य हुये वाग्युद्ध में भी वीररस 
चर्वणा होती है। 


ag अङ्क के अन्त में अपनी माया के प्रभाव से प्रच्छन्न मातरि के प्रति वीररस'सिर् 
राजा का यह वक्तब्य दशनीय है :-- 
“मोस्तिरस्करिणीगवित | मदीयं शस्त्रं त्वां द्रच्यति | 
एष ahy संद्धे- 
यो हनिष्यति वध्यं रवां रचयं रचति च द्विजम्‌ 
हंसो हि चीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः ॥! 


अदमुत-अभिज्ञानशाङुन्तळ में यत्र-तत्र अद्भुत रस के भी दशन होते हैं | agree | 
की विदाई के समय तपोवन-तरुओ द्वारा यावक ओर वरत्राभूषणादि का प्रत्यर्पण विस्मयो | 
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त्पादक है ( अभि० vie) पञ्चम अङ्क के अन्त में प्रत्यादेश-दुःख-दुखिता शकुन्तला का 
किसी अप्सरा द्वारा उठा कर ;उड़ा ले जाया जाना भी सब के लिये विस्मयकारक बन 
जाता है । स्वर्ग से लोटते समय मारीच-आश्रम में तपस्या-रक्त ऋषि का वर्णन अद्‌भुत 
रस की भरपूर सृष्टि करता है । देखिये-- 


“वल्मी काग्रनिमग्नमूर्तिसरसा संदष्टसपंत्वचा 
कण्ठे जीणळताप्रतानवलयेनात्यथेसंपीडितः | 
अंसब्यापि शकुन्तनीडनिचितं विश्रज्जटामण्डल 
यत्र स्थाणुरिवाचलो सुनिरसावभ्यकबिस्बं स्थितः ॥' 
भयानक - कुछ स्थलों पर भयानक रस का भी समावेश हुआ है | यथा-- 
(१) राजा द्वारा पीछा किये जाने पर डर कर भागते हुये Ba का वर्णन ( ग्रीवा- 
भङ्गाभिरामं० १७ ) 
(२) प्रथम सरग के अन्त में भयाक्रान्त गज का आश्रम में प्रवेश और ‘ase 
प्रभाव ( तीब्राघात-प्रतिहततर्‌० १।२९ ) 
( ३) तृतीय अङ्ग के अन्त में वेदी के चारों ओर सञ्चरण करने वाली राक्षसो की 
छायाओं की सूचना ( सायंतने-सवनकर्मणि सम्प्रबृत्ते० ३।२४ ) 
वात्सल्य--सप्तम अङ्क में बाळक सव दमन के चित्रण के समय राजा के हृदय में उठने 
चाले वास्सल्य-भाव के दर्शन होते हें । उसे देख कर राजा कहते हैं कि 
"आळच्यदम्तसुकुलाननिमित्तहासेरब्य क्तवर्णरमणीयवचः प्रवृत्तीन्‌ | 
अङ्काश्रयप्रगयिन स्तनयान्‌ वहन्तो धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥? 
उस बालक के अङ्गों का स्पर्श पाकर ही राजा परम आह्वादित हो उठता है और 
कहता है कि 
“अनेन कस्यापि कुछाङ्करेण, स्टृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममेवस्‌। 
काँ निवृति चेतसि तस्य कुर्यात्‌, यस्यायमङ्कात्‌ कृतिनः प्ररूढः ॥? 


शान्त—प्रथम अङ्ग में तपोवन की परिसर-भूमि के वर्णन के अतिरिक्त सप्तम अङ्ग 
में मारीच-आश्रम के वर्णन के प्रसङ्ग में शान्त रस का समावेश हुआ है। उक्त आश्रम में 
पहुँच कर राजा ,कह उठता हैं कि-'स्वर्गादधिकतरं निवृतिस्थानस्‌ । अस्टतहृदमिवाव- 
गाढोऽस्मि'। | 
उस आश्रम के निवासी सुनिजन अनुपम तपस्या में रत रहते हैं। कहा भी 
हे किला 
“ग्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे _वने 
तोये काग्चनपद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया | 
ध्यानं रत्नशिलातलेषु वि्वुधस्लीसनिधो संयमो | 
यत्कांक्षन्ति तपोभिरन्यसुनयः तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥? 
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dA रस का अभिज्ञानशाकुन्तल में प्रयोग अप्रासंगिक होने से प्रायः नहीं 
ही हुआ है । केवल दुर्वासा द्वारा प्रदत्त शाप के अवसर पर क्रोध! ( आः ! अतिथि 
परिभाविनि० ) तथा छांत्षिता और RE शकुन्तला का नसर्गिक “आक्रोश! 
(amil आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि। क इदानीमन्थो धर्मकङ्चुकप्रवेरिनस्तृण- 
च्छुन्नकूपोपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपत्स्यते !? ) दृष्टिगत होता हे, जो deta के उपकारक 
भाव हैं | 

निष्कर्ष-अभिज्ञानश्ाङुन्तर में “बीभत्स? रख का कुत्रापि प्रयोग नहीं हुआ है, 
क्योंकि वह IRIT का बाधक रस हुआ करता है। 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कालिदास अपने अभिज्ञानशाकुन्तल में विविध 
रसो के प्रयोग में सवंथा सफल रहे हैं । 


अभिश्ञानदाकुन्तल का नाटकीय संविधानक 


पश्चाद्वतीं नाटक-प्रणेताओं ने नाव्य-सिद्धान्तों का जितना सायास निर्वाह अपनी 
ahat में किया है, वेसा कुछ कालिदास की इस नाव्यकृति में परिलक्षित नहीं होता। 
भरत मुनि और कुछ प्राचीन नाव्याचायों द्वारा निर्धारित नियमों का ही उन्होंने पालन 
किया है। 


नाटक का प्रारम्भ “नान्दी-पाठ' से होता है, जिसमें अष्ट-मूर्ति शिव का स्तवन हुआ 
है। नान्दी के अनन्तर सूत्रधार और नटी के कथनोपकथन-रूपा “प्रस्तावना” का विन्यास 
किया गया है। “प्रस्तावना? के विभेद “प्ररोचना? ( यथा हर्ष-कृत 'रल्रावली?) और 
‘age’ में से यहाँ “आमुख को ही अङ्गीकृत किया गया है। सूत्रधार के कथनानुकूल 
नायक का aa पर सीधे प्रवेश होने के कारण यहाँ 'आसुख' के तीन विभेदों में से 
'प्रयोगातिशय' की स्थिति स्वीकार्य | 


'प्रस्तावना' में सामाजिक-जर्नो की प्रशांसा, कबि और उसकी कृति का परिचय, 
प्रवर्तित ऋतु आदि से सम्बनिधत प्रासङ्गिक गायन द्वारा was में agafada सामा 
जिकों का प्रसादून आदि नाट्यशासत्रानुमोदित कृत्यो का समावेश किया गया है | 

नाटक की कथावस्तु “महाभारत? ( आदिपर्व, शकुन्तलोपाख्यान, अध्याय ६८-०१) 
पर आधारित दै, जिसे कवि ने अपनी कल्पना-प्रवणता से स्थान-स्थान पर परिवर्तित और 
परिवर्धित करके परम हृद्य वना दिया है । यह कथावस्तु सात सुगठित अङ्को में विभाजित 
करके प्रस्तुत की गई है। aga तो बहुत छोटे हैं और न उबा देने की सीमा तर्क 
लम्बे ही । 

उक्त कथा को बड़े कौशळ से पञ्चसन्धियों में विभक्त किया राया है । प्रथम अङ्क में 
ऋगयाचुसारी राजा के प्रवेश से लेकर द्वितीय अङ्क के 'उभौ परिक्रम्योपविष्टौ? पर्यन्त 
“मुखसन्थि' है । 'प्रतिमुख-सन्धि? का विस्तार उसी अङ्ग के 'राजा-माढव्य ! waaay 
फळोऽसि” से लेकर तृतीय अङ्क के अन्त तक है। 'गर्भसन्धि! के अन्तर्गत सम्पूर्ण चतुर्थ 
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ag और पञ्चम अङ्क में 'इति यथोक्तं करोति? तक का कथांश आता है। “अवमशैसन्धिः 
ने शेष पञ्चम AF तथा सम्पूण षष्ठ अङ्क को क्रोडीकृत किया हैं। 'निवेहणसन्थि' पूरे सप्तम 
अङ्क में प्राप्त है ।& 


aama की तीनों 'अन्वितियों” ( समय, स्थान और कायं) का भी इस नाटक में 
अच्छा निर्वाह हुआ है । समयान्विति--पूरे नाटक की घटनाय लगभग ६ वर्ष की अवधि 
में घटित हुई हैं। सक्षम ag में ५-६ वर्षदेशीय सवंदमन का चित्रण इस तथ्य का 
प्रस्यायक हे । नायक-नायिका-मिलन, गान्धव-विवाह+ शीघ्र बुलाने का आश्वासन देकर 
नायक का नगर-गमन, दुर्वासा के शापवश नायक की पूर्ववृत्त की विस्मरति, अन्तःसत्वा 
नायिका का पतिगुह-गमन और विस्मृतिवशञात्‌ प्रस्याखान पर्यन्त समय की अन्विति 
में कोई व्यवधान नहीं पड़ता । सुद्रिका की पुनः प्राप्ति-जन्य cea के बाद नायकः 
नायिका-मिलन पर्यन्त की कालावधि पर्याप्त लम्बी हैं, जिसे उक्त अन्विति-भङ्ग कहा जा 
सकता है । स्थानान्विति--पूरे कथानक के घटना-स्थल राजधानी और कण्वाश्रम के मध्य 
अवस्थित मृगयारण्य, कण्वाश्रम, राजधानी और हेमकूट पव॑त के परिसर में स्थित 
मारीचाश्रम हैं । दानवःविजयार्थ राजा दुष्यन्त 'का स्वर्गारोहण केवळ सूचित किया 
गया है । पष्ठ अङ्क के उपरान्त सीधे स्वर्गं से राजा का लौटना सूचित होने से स्थान की 
अन्विति भी किञ्चिद्‌ भङ्ग हुई है, क्योंकि उनका स्वर्ग पहुँच कर दानववधादि केवल- 
व्यञ्जना-बोध्य हें । कार्यान्विति-अङ्कों के सुगठित होने से तथा पात्रों के प्रवेश और 
बहिर्गमन से कहीं भी कार्य-विराम की स्थिति नहीं प्राप्त होती है। अत एव कार्य की 
अन्विति का सर्वथा सफल निर्वाह हुआ है। 


इस नाटक का नायक दुष्यन्त धीरो दात्त प्रकार का राजिं है, जिसका चरित्र-चित्रण 
बढ़ी कुशलता से हुआ है ( कवि ने महाभारत के उक्त चरित्र का ओछापन बड़ी सूझ- 
qua दूर कर उसे परम स्प्रहणीय-चरित्र बना दिया है )। नायिका शकुन्तला के ही 
नहीं, अनसूया-म्रियस्वदा, कण्व, विदूषक, meta, भरत आदि अवर पात्रों के चरित्रः 
चित्रण में भी कहीं कोई शिथिलता नहीं परिलक्षित होती । 


कचि ने ae को अङ्गीरस बनाया है | विप्रलम्भ-वर्णन से उसकी पुष्टि होती है। 
हास्य, करुण और वात्सल्य उक्त रस के उपकारक हैं। वीर, भयानक, रौद आदि इतर 
qat का प्रासङ्गिक प्रयोग कहीं भी बाधक नहीं सिद्ध होता । 


इस नाटक के संवाद बड़े चुस्त और भाव-संवाहक हैं तथा कथा सूत्र को आगे बढ़ाने 
में सतत सक्षम हैं। यत्र-तत्र समुचित अवसरों को चुन कर कवि ने सुन्दर vat का 
समावेश कर अपनी काव्यात्मकता-प्रबृत्ति का भी दिग्दशेन किया है, किन्तु उक्त पर्दा 
से कथावस्तु के निर्वाह में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती, प्रध्युत वे पद्य नाव्यफलक प्र 
सुन्दर कसीदेकारी का सा कार्य करके उसे मब्जुल-मनोरम ही बनाते हैं। 


& विभिन्न सन्धियों का यह विस्तार सुप्रसिद्ध टीकाकार राघव भट्ट के सतानुसार है । 
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नायक और अन्य सम्भ्रान्त पुरुष पात्र संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, जब क्रि- 
विदूषक, शकुन्तला, सखियाँ और कुछ अन्य अवर पात्र प्राकृत का व्यवहार करते हैं-- 
यह सर्वथा नाव्यशा्रानुमोदित विधि रही है। 

नारकीय निर्देशों की संलषिप्तता-अभिनेताओं और निर्देशकादि को अपनी-कह्पना- 
शक्ति से नवीन प्रयोग करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है ( उक्त निर्देशों का 
अत्यधिक विस्तार नाव्य-प्रयोक्ताओं के लिये प्रायः बाधक ही वनता हे )। कवि ने यथा- 
स्थान नेपथ्य, विष्कम्भक, आकाशवाणी, आकाश-भाषित और outs ( अथवा 
अङ्कावतार ) आदि युक्तियो से अनावश्यक पात्रों के प्रयोग का परिहार ही नहीं किया 
है, अपितु नाटक के कलेवर को भी अनावश्यकरूपेण उपचित होने से बचाया है। 

कवि द्वारा सीमित संख्या में ही पात्रों का प्रयोग किया जाना नाटक की सरळ अभि- 
नेयता में सहायक हें । तथापि रथारूढ़ होकर झछूगया-रत होना, Ba का भागना, अश्वो 
का रथ से विलग कर NR- किया जाना, आकारायान से सानुमती का आगमन, 
तिरस्करिणी विद्या से सानुमती का प्रच्छन्न होना, मातलि का भी उक्त विद्या से प्रच्छन्न 
रह कर विदूषक का उत्पीडन, स्वर्ग से मातलि के साथ राजा का रथ Hadas प्रथ्वी 
की ओर उतरना, उग्रतपस्या-रत तपस्वी का वल्मीकार्धनिग्नमूर्ति तथा शकुन्त-नीडः 
निचित-जटामण्डल से युक्त होना, सिंहिनी, सिंह-शावक -का सर्वदमन द्वारा कर्षण-घर्षण 
आदि कुछ ऐसे स्थळ है, जिन्हें रङ्गमञ्च पर प्रस्तुत करना कुछ कठिन अवश्य है । 

कालिदास ने यज्ञ-विध्नकारी nadt का, दो कण्व-शिष्यों और गौतमी के साथ 
शकुन्तछा का अपने आश्रम से राजदरबार तक आने के मार्ग के वर्णन का, रथःध्वनि से 
BMT गज के आश्रम-प्रवेश का, राजा का दानवों के साथ युद्ध का तथा शकुन्तला 
के साथ विवाह का और तदनु सम्भोगादि शङ्गार-चेष्टाओं के वर्णन. का बड़ी कुशलता 
से परिहार किया है ( क्योक्रि उनका चित्रण वर्जित होता है ) तथा अन्यविध युक्तियों 
से मूलकथा को विच्छिन्न होने से भी बचा लिया है । 

अन्य अनेक नाटकों की ही alfa अभिज्ञानशाकुन्तल की कथावस्तु भी त्रिस्तरीय 
है-मिळन, वियोग और पुनर्मिलन । प्रथम, द्वितीय और तृतीय अङ्को में नायक-नायिका 
का उत्तरोत्तर मिलन, प्रणय और परिणय वर्णित है। चतुर्थ, पञ्चम और पष्ट अड में 
कमशः शङ्न्तला की विदाई, राजा द्वारा उसका प्रस्याख्यान तथा सुद्विका-प्रासि-जब्यः 
्टति-लामो परान्त राजा की विरहावस्था चित्रित हे । सप्तम अङ्क में दोनों का पुनमिलन 
सस्कृत नाटकों की सुखान्त-परस्परा के ही अनुरूप है | 
eo a rade समाप्त होता है। शुभाशंसनाव्मक उक्त 

र्‌ त्र नायक दुष्यन्त से कहल्वाया È | 

a Fd को इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से उपन्यस्त 
उठने को विचिश हो जाते हैं। . लोर होक 
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कालिदास की नाख्य-कला 
अथवा-- 
[ अभिज्ञानशाकुन्तल के नाट्यत्व की समीक्षा | 

“माळविकाग्निमित्र, Raide और “अभिज्ञानशाकुन्तलः--ये तीन ही 
कालिदाल की सर्वमान्य नाव्यकृतियों हैं। नाव्यकला के सौष्ठव और उसकी प्रौढ़ की 
दृष्टि से “अभिज्ञानशाकुन्तल? उनके ही नाव्यग्रन्थों में नहीं अपितु सम्पूर्ण संस्कृत नाटक- 
साहित्य में सर्वोत्तम है । विश्व-साहिस्य में भी उसका एक विशिष्ट स्थान है aana- 
adat ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है । 

aaaea नियमों का निर्वाह-पिछुले अनुच्छेद में कहा जा चुका है कि कालिदास 
ने अपने नाटक 'अभिज्ञानशाकुस्तळ? में भरत सुनि और कुछ अन्य प्राचीन नाव्याचार्यो 
द्वारा निर्धारित नियमादिक का सामान्य परिपालन ही किया है। नाव्यशाख्रीय बहुत से 
सूचम विभेदों और नियर्मा से वे अपरिचित से प्रतीत होते हैं ( जिनका सफल प्रयोग 
giga “रत्नावली? और भट्ट नारायण-कृत “वेणीसंहार” आदि नाव्य mi में 
हुआ है )। 

“अभिज्ञानशाकुन्तल सात vet का एक नाटक है, जिसकी कथावस्तु मूलतः “सहा- 
भारत से लेकर कवि द्वारा अनेक परिवर्तनों और परिवर्धनों के साथ सुरुचिपूवंक प्रस्तुत 
की गई है। दुष्यन्त-शकुन्तला की इस प्रणय कथा का अङ्गीरस VHT है। दुष्यन्त 
धीरोदात्त प्रकार का नायक है । नाटक 'नान्दीपाठ' से आरम्भ होकर पारम्परिक रूप से 
taaan’ के साथ समाप्त होता है | 

[ क | पाँच अर्थ प्रकृतियाँ--नाटकीय कथावस्तु में अर्थ प्रकृतियों का बड़ा महत्व है, 
जिनके विषय में कहा गया है कि-- 

“बीज विन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च। 
अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ॥” 

अभिज्ञानशाकुन्तल में इनका समायोजन इस प्रकार हुआ है-- 

बीज--प्रथम अङ्क में वेखानस द्वारा कण्व की अनुपस्थिति में भी राजा से आश्रस सें 
प्रवेश करके आतिशय स्वीकार करने का आग्रह किया जाना और राजा का आश्रम-प्रवेश 
हेतु उद्यत होना कथा का 'वीज' है। 

बिन्दु--द्वितीय अङ्क में “राजा-माढव्य ! अनवाप्त-चक्षुः फलोऽसिः से लेकर “तामाः 
श्रमललामभूतां शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि’ तक ‘fag है, क्योकि यह प्रसङ्गवशात्‌ 
बीच में आ गये मृगया-सम्बन्धी वाद-विवाद के कारण विच्छिन्न मूलकथा को पुनः जोड़ 
देता है। 

पताका--आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अभिज्ञानशाकुन्तल में विदूषक की कथा 
( अङ्क २ से अङ्क ६ तक) 'पताका' है। दुर्वासा का शाप और अंगूठी सम्बन्धी कथा 
भी ‘qarar मानी जा सकती है, क्योंकि वह भी सूळकथा के साथ दूर तक चलती है । 
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प्रकरी-मूल कथा के साथ थोड़ी ही दूर चलने वाले निम्नलिखित प्रसङ्ग “रक्री 
कहलायेगे-( क ) सानुमती-सम्बन्धी प्रसङ्ग ( ख ) मातलि-सम्बन्धी प्रसङ्ग | 
कार्य-राजा दुष्यन्त को पत्नी शकुन्तला की प्राप्ति ही “कार्य हे । 
[ ख ] पाँच अवस्थायें-उपर्युक्त नाटकीय तत्व 'कार्य' की पोंच अवस्था हुआ 
करती हैं :-- 
“अवस्था: पञ्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलाथिभिः। 
आरम्भ-यत्न-प्राप्त्याशा-नियताप्ति-फलारमाः ॥? 
अभिज्ञानशाकुन्तल में उक्त पाँच अवस्थाओं का विवरण इस प्रकार है-- 
आरम्म-राजा की उक्ति भवतु तामेव द्रच्यामि’ ( अङ्क १) तथा "अपि नाम 
कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसम्भवा स्यात्‌ ?? और शकुन्तला की उक्ति 'किं नु खहिविमं 
प्रच्य चनविरोधिनो विकारस्य रामनीयास्मि संवृत्ता ?? ही उक्त 'कार्य? का 'आर्भ? है। 


यत्न- राजा की उक्ति ‘aa ! तपस्विभिः कंश्रित्परिज्ञातो$रिम । चिन्तय तावत्‌ 
केनापदेशेन सक्ृद॒ष्याश्रमे वसामः से लेकर तृतीय ag की समाप्ति तक ‘aa’ का चेत्र 
है, क्योंकि इसमें राजा और शङुन्तळा दोनों के एक दूसरे की प्राप्ति के प्रयत्न उपवणित 


हैं। 


त्य © a we 
_ माप्त्याशा--चतुथे गौर पञ्चम अङ्क में 'आप्त्याशा! है, जिनमें फल-प्राप्ति की आशा 
बॅधती है और साथ ही शाप रूपी विघ्न भी प्राप्त है। 


नियताप्ति-षष्ट अङ्क में 'नियताप्ति! है, क्योंकि मुद्विका-प्राप्ति के बाद शाप का 
उपशमन होकर फल-प्राप्ति की सम्भावना सुनिश्चित हो जाती है । 

EE अङ्क में "फलागम? है, क्योकि उसमें दुष्यन्त-शकुन्तला का स्थायी 
मिलन हो जाता है। 


के ] पाँच सन्धियाँ--नाटक की पॉर्चो सन्धियों का अभिज्ञानशाकुन्तल में सुन्दर और 
ड छत प्रयोग हुआ है । विभिन्न सन्धियों के विस्तार-क्ेत्र के विषय में विद्वानों में 
क्यकाअ ले अनुच 
E य का अभाव है। पिछले अनुच्छेद 'भभिज्ञानशाङुन्तल का नाटकीय संविधानक! 
राघवभट्टसम्मत पञ्चसन्धियों के Gea 


र का उल्लेख किया जा चुका हे। सविधा की 
$ SN धा क 
दृष्टि से अभिज्ञानशाकुन्तल में उनकी स्थिति इस प्रकार मानी जा ञी है > 


(१) प्रस्तावना और पूरे प्रथम अङ्क में 'सुखसन्धि? | 
(२) द्वितीय आर तृतीय अङ्क में 'प्रतिमुख सन्धि? । 
र ३ चतुर्थं और पञ्चम अङ्क में 'गर्भसन्धि? | 
2 ) पष्ट अङ्क में ‘aana ( अथवा Rast 
सनि 
(५) सप्तम अङ्क में "निवह ण-सन्थिः | सेवा 
[६] तीन अन्वितियॉ--पिछळे अ 
छुले aqe at 
विवेचन किया जा चुका ca yO कोन अन्वितियों का सविस्तर 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Sahaj HoSndailon Chennai and eGangotri 


[ ङ ] पताका स्थानक--जव नाटकीय कुशलता से ae पदों द्वारा कोई वाक्य या 
प्रकरण उपन्यस्त किया जाता हे और उससे अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग अर्थ ग्रहण 
करते हैं, उस रुचिकर प्रयुक्ति को नाव्यशास्त्रीय शब्दों में “पताकास्थानक” कहा जाता 
है। अभिज्ञानशाकुन्तल में ऐसे कुछ स्थळ निम्नलिखित हैं :-- 

(१) तृतीय अङ्क में 'नेपथ्य' से ( सम्भवतः सखियों gai) कहे गये वाक्य 
“चक्रवाकवधूः ! आमन्त्रयस्व सहचरम्‌ | उपस्थिता रजनी ।' का अभिधेयार्थ तापसी 
गौतमी के लिये है, किन्तु उसका व्यडग्या्थ शकुन्तला के लिये है, जो जान जाती है कि 
रात्रि रूपी गौतमी आ रही हे तथा उसे अपने सहचर दुष्यन्त से विदा ले लेनी चाहिये । 

(२) उसी अङ्ग में गौतमी के साथ जाते समय शकुन्तका का कथन “लतावलय 
संतापहारक | आमन्त्रये cat भूयोऽपि परिभोगाय ।' प्रकारान्तर से दुष्यन्त को ळच्य 
करके ही कहा गया हे ( रता-मण्डप को सम्बोधित किया जाना तो निमित्त मात्र है )। 

(३) सप्तम अङ्क में तापसी के वचन “सर्वदमन ! शकुन्त-लावण्यं प्रेक्षस्व' से भोले- 
भाछे बाळक को अपनी माता “शकुन्तला? की आन्ति हो जाती है ( जब कि तापसी का 
मन्तब्य मात्र “पक्षी की सुन्दरता? से था ) | 

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त तृतीय और चतुर्थ अङ्क में “विष्कम्भक का तथा षष्ठ अङ्क 
जं 'प्रवेशक का प्रयोग कालिदास के नाठ्यशाख्रीय ज्ञान का परिचायक है | “अभिज्ञान” 
शाकुन्तल के कतिपय संस्करणों में < अङ्कावतार? का प्रयोग भी प्राप्त होता है। 

ag की gg संरचना अभिज्ञानशाकुन्तल की भङ्कयोजना बड़ी कुशलता से गठित 
की गई है। नायक-नायिका का मिळना, बिछुडना और फिर मिळना-इस योजना के 
अन्तर्गत ag को विभक्त क्रिया गया है । प्रथम अङ्क सें द्तिण-बाहु-स्फुरण के फलस्वरूप 
दुष्यन्त को शडुन्तला की प्राप्ति होती है। सप्तम ag में भी उसी प्रकार उसकी दाहिनी 
भुजा फडकती हैं और फलतः पुत्र सहित पत्नी की उन्हे प्राप्ति हो जाती है। द्वितीय 
और षष्ट में ढुप्यन्त और विदूषक शकुन्तला के विषय में बातें करते हैं और शकुन्तला 
की प्राप्ति के लिये राजा amas दिखलाई पड़ते हैं; द्वितीय अङ्क में ऋषिराण आकर 
यज्ञरत्तार्थ उनसे निवेदन करके उन्हें अपनी मनःकामना-पूर्ति का सुअवसर प्रदान करते 
¥ षष्ठ अङ्क के अन्त में भी मातलि आकर दानवविजयार्थ इन्द्र का आमन्त्रण उन्हें देते 
हैं, जिसके पुरस्कार-स्वरूप उन्हें लोटते समय अपनी पत्नी की पुनः प्राप्ति हो जाती है। 
तृतीय ag में सखियों शकुन्तला को दुष्यन्त के हाथों सौंप कर सव्याज वहाँ से हट 
जाती हैं और फिर गौतमी आकर शकुन्तला को लिवा ले जाती है। पञ्चम अङ्क में भी 
कण्व-शिष्य शकुन्तला को राजा के पास छोड़ कर चले जाते हैं और फिर मेनका उसे 
उठा छे जाती है। नाटक का चतुर्थ अङ्क प्रथम तीन और अन्तिम तीन agi को जोड्ने 
का काम करता है । इस अङ्क की मध्यवर्ती स्थिति तथा विदाई का प्रभावोत्पादक चित्रण 
होने से इसे अभिज्ञानशाकुन्तल की अङ्कमालिका का मध्य-मणि कहा जा सकता हैं | 

प्रथम अङ्क में नायक-नायिका मिलते हैं, किन्तु मात्र मूक दशक बन कर, तृतीय अङ्क 
में दोनों मिल कर एकप्राण बन जाते हें । दोनों-अङ्क के मध्य में द्वितीय ag पडा हुआ 
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है, जिसमें राजा के हृदय की उथल-पुथल से कवि पाठकों को परिचित कराता है। इसी 
प्रकार पञ्चम अङ्क में प्रत्याख्यान के बाद नायक-नायिका gas और सप्तम अङ्क में 
उनका स्थायी मिलन होता है। उन दोनों अङ्क के मध्य में स्थित पष्ट अङ्क में राजा की 
मनोदशा का हृदय-द्रावक चित्रण-कर के कवि ने उनके चरित्र का पर्याप्त विकास किया है | 

कुछ विद्वानों का अभिमत है कि मूळ रचना में केवळ पंच अङ्क रहे होंगे । द्वितीय 
और षष्ठ अङ्कां को बाद में जोड़ दिया गया होगा । कुछ-घटनाओं को इधर-उधर कर देने 
से उक्त दोनों agh का अभाव नहीं खटकेगा। किन्छु उक्त दोनों अङ्कां की उपादेयता 
किसी से छिपी नहीं है मनोविज्ञान की दृष्टि से और औचित्य के विचार से भी दोनों 
ag अपरिहायं हैं । हम तो सातों agi को मौलिक और प्रामाणिक मानने के 
पक्तघर हैं। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि ने बड़े मनोयोग से अपने अङ्क-संरचना-कौजळ का 
परिचय दिया हे | 


घटनाओं की साथंकता-अभिज्ञानशाकुन्तल की प्रत्येक घटना सर्वथा स्वाभाविक ही 
c o है > = 
नहीं, साथंक भी है । घटनाओं की संयोजना सो देश्य है। वे नाटकीय कथावस्तु के विकास 


में पूण योगदान करती हैं। कोई भी घटना निरर्थक और निष्प्रयोजन नहीं है । कतिपय 
उदाहरण देखिये :-- 


१. खरया के प्रसङ्ग में खग का पीछा, जो राजा को आश्रम तक खींच ले जाता है 
(क्योंकि वह AMARAT था )। 


२. वंखानस का प्रसङ्ग, जो प्रसन्न होकर न केवळ चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति का 


आशीर्वाद देता है, वरन्‌ राजा से आश्रम का आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह करके 
उन्हें शकुन्तला से मिलने का सुअवसर भी प्रदान करता है । 

३ ऋषि कण्व का सोमतीथ-गमन, 
गान्धव विवाह करने में सुविधा होती 
SAR आकर यज्ञविघ्नकारी राक्षसों 


faaa राजा को शकुन्तला से प्रेम करने और 
है। कण्व की अनुपस्थिति के ही कारण ऋषिः 
प्रकार राजा को पुनः शक्कर े र देतु राजा से प्रार्थना करते हें और इस 
2 ae Wee से मिलने-जुलने का सुअवसर मिल जाता है। 
ह Fr पर राजा द्वारा विदूषक को पुत्रक्ृत्य-सम्पादनार्थ प्रेषित 
Agaa a. को नहीं देख पाता और कालान्तर मं WHAT 
कन अर ` + 
ही लेता )। है बनता ( अन्यथा वह तो शकुन्तला को पहचान 


सेजा जाना ( अ ब्धा रानी हंसपदिका को सान्त्वना देने हेतु 
ह राजा से उनके आश्रम-गत शङ्कुन्तळाः 


कहा था ) | भले ही जाते-जाते राजा ने उस मसङ्ग को परिहास-विजहिपत 
z. 
दुर्वासा का शाप, जितके कारण, PRET 


RS जाता है। उक्त शाप 
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के कारण ही सम्भवतः पहचान की अँगूठी शकुन्तला के हाथ से गिर जाती है और फिर 
धीवर-प्रसक से उसकी पुनः प्राप्ति होने पर राजा को पूर्व-वृत्त का स्मरण हो आता है। 

७. दानव-विजय हेतु राजा का स्वर्ग जाना, जहाँ से लोटते समय प्रसङ्गवशात्‌ 
मारीचाश्रम सें उन्हें पुत्र और पत्नी की प्राप्ति होती है। 

संक्षिप्तता का सौन्दर्य-व्यर्थ के विस्तार और अनावश्यक पात्र आदि के प्रयोग से 
बचने के लिये कालिदास सदेव aas रहते हैं। उनकी सिद्ध लेखिनी वृत्त का शाब्दिक 
विवरण तो कम देती है, उसको व्यज्ञित अधिक करती है। इस प्रकार उनकी यह 
नाट्य कृति अनिर्वचनीय सौन्दर्य से aguas बन गई है। इस संक्षिप्तता के कुछ 
उदाहरण इस प्रकार ti 

१. राजा द्वारा शकुन्तला को स्वनामाक्रित-अंगुलीयक-दान केवळ सूचित है, वर्णित 
नहीं | दूसरा कोई साधारण नाटककार होता तो बड़े मनोयोग से उक्त घटना को ata: 
विस्तार देता । 

२. रथ को देख कर भीत गज के आश्रम-प्रवेश पर राजा चुपचाप अपने अनुयायिर्या 
के संयमनार्थ चळा जाता है और ag वहीं समाप्त हो जाता है । कालिदास राजा द्वारा 
हाथी से दाकुन्तला की रक्षा करा कर उसके हृदय जीतने और अन्तरङ्गता प्राप्त करने 
आदि के प्रसङ्गों के प्रलोभन से साफ बच गये हैं। 

३. तृतीय अङ्क के अस्त में कवि ने वडी qaqa के साथ नायक-नायिका के प्रणय- 
व्यापार के विस्तार को गौतमी के सहसा प्रवेश से विराम प्रदान किया है । 

४. गान्धवे-विवाह की भी मात्र सूचना ही दी गई है। 

५. नाटक के कथानक में अत्यधिक सहत्व पूर्ण 'दुर्वासा का शाप? जैसी घटना को 
कवि ने केवल विष्कम्भक में संक्षिप्त रूप से सूचित भर किया है। 

६. सप्तम ag में नायक-नायिका को पुनमिळन के प्रसङ्ग को भी कबि ने दो-एक 
वाक्यों और gal में ही सीमित कर उसे प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है । 

७. कवि ने दुर्वासा की ही भाँति रानी हंसपदिका और वसुमती तथा शकुन्तला 
को उठा ले जानेवाली मेनका की भी मात्र सूचना दी है (वे सब पात्र रङ्गमञ्च पर 
प्रस्तुत नहीं होते, फिर भी उनका चरित्र भरपूर उभर कर पाठकों के समक्ष आता है )। 

सशक्त सङ्गेतात्मकता-कालिदास की रचनाओं में ध्वनि और व्यन्जना का प्राझुख्य 
रहा करता है, जिसके दर्शन इस नाव्य ग्रन्थ सें भी पर्याप्त रूप से होते हैं। प्रायः प्रत्येक 
घटना के पूर्व सङ्केत विभिन्न पात्रों की उक्तियों में देखे जा सकते हैं। वर्णिका-मान्रेण कुछ 
उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं :-- 

१. सूत्रधार के कथन 'दिवसाः परिणामरमणीयाः? (afte १३ ) से नाटक के 
gara होने की सूचना मिळती है । 

२. सूत्रधार के कथन ‘ong ! सम्यगनुबोधितोऽस्मि। अस्मिन्णे विस्मृतं खलु मया? 
( afte प्रस्तावना! ) से सूचना मिळती है कि ‘eae का नाटक में बड़ा महत्व 
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है । दुष्यन्त दुर्वासा के झापवश शकुन्तळा को भूछ जाता है और फिर अंगूठी मिल जाने 
पर उसकी स्मृति लोट आती है । 3 

३. ऋषि कण्व के विषय में वैखानस का कथन 'इदानीसेव''''*'दुवमस्याः प्रतिकूलं 
शमग्रितुं सोमतीर्थ गतः ( प्रथम अंक ) सूचित करता है कि agers के भाग्य में 
प्रतिकूलता भी है। प्रथम अङ्क में गज के तथा तृतीय अङ्क में गौतमी के सहसा आ 
उपस्थित होने से वह अपने प्रेमी का सानिध्य-सुख जीभर कर न प्राप्त कर सकी । यह 
उसका दुर्भाग्य ही था कि निर्दोष होने पर भी दुर्वासा के शाप से अभिशप्त हुई और 
फलतः काळान्तर में राजदरबार में giga ओर प्रत्यादिष्ट हुई । 

४. प्रथम अङ्क में वेखानस द्वारा ( अभि० १।११ ) तथा चतुर्थ 
( 'वस्से ! वीर-प्रसविनी भव? ) और कण्व द्वारा ( अभि० ४।६) 
दमन के जन्म की पूव-सचना देते हैं । 

५. प्रथम अङ्क में प्रियंवदा की उक्ति तेन हि नाहत्येदङ्कुळी यकमङ्कुळीवियो गम! से 
संकेतित होता है कि आगे चल कर उक्त अंगूठी शकुन्तछा की अंगुली से गिर जायेगी। 

६. उदीयमान सूयं और अस्ताचळगामी चन्द्र के विषय में कण्व-शिष्य का कथन 
तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां०? ( अभि० ४।१ ) से स्वयं शकुन्तला के “व्यसन! 
और Say का संकेत मिलता है । 

७. रानी हंसपदिका के गायन 'अभिनवमधुलोळुपो०' ( अभि० ५१ ) से संकेत 
मिलता है कि राजा शकुन्तला का परिभोग करके उसे भूल जायगा और राजदरवार 
में स्वयं समुपस्थिता शकुन्तला का प्रत्याख्यान करेगा | 


इसी प्रकार के अनय अनेक संकेत अभिज्ञानशाकुन्तळ में भरे पड़े हैं, जो कथावस्तु" 
सम्बन्धी विविध घटनाओं के प्रस्यायक बनते हें। 


~ 
= 


अङ्क में तापसियों द्वारा 
प्रदत्त आशीर्वाद सब- 


चरित्र चित्रण में वैयक्तिकता--चरित्र-चित्रण में कालिदास बड़े कुशल हैं । उनके पात्र 
सवेथा जीवन्त हैं और समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । छोटे से छोटे 
ह का अपना एक KAN व्यक्तित्व है जो पाठकों और सामाजिकों के हृदय पर अपनी 
शिष्ट छाप छोड़ जाता है । gora एक धीरोदात्त नायक है, जो वीर, प्रतापी, कत्तव्य 
aay लोकबरन्थु, सच्चा प्रेमी और दक्षिण पति है | दुर्वासा के शाप से बह शकुन्तला 
one hg ar करता, किन्तु अंगूठी मिलने के बाद wale 
अभिज्ञानशाकुन्तल का z ag हे) इस प्रकार महाभारत के Serra /की 
शकुन्तळा सुन्दरी प डीन i, A कि in ह 
a y र ही नहीं, भोर्ल "भाळी, स्वाभिमानिनी, स्नेहिळ सखी और पतिव्रता 
कण्व उदारचेता ऋषि हैं जो अपनी पोषिता Gat शकुन्तला को प्राणों से भी 

समय एक वास्तविक पिता के समान 


अधिक प्रिय समझते हैं और उसकी विदाई के 

विहूळ दो उठते हैं। थे शाश्वत ब्र H 

हाचारी, नेष्टिक कर्मकाण्डी A a $ 
हृदय हैं। विदूषक TROFEO GS ene ae 
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at राजा का सचा सहायक हैं। कथा वस्तु के विकास में उसका. अमित महत्व है । 
कण्व-शिष्यों में शाङ्गरव वाग्मी, क्रोधी, स्वाभिमानी. और तेजस्वी है जब कि शारद्वत 
aa, विनीत, शान्त और मितभाषी । दोनों सखियों में अनसूया शान्त, गम्भीर, 
विचारशीछा और प्रित-भाषिणी हैं, जब कि प्रियंवदा विनोदप्रिय, चन्चल, वाचाळ 
और प्रत्युत्पन्नसति । दुर्वासा एक अतिकोपन स्वभाव वाळे ऋषि हैं, किन्तु प्रशंसा-मिश्रित 
विनती किये जाने पर पसीज भी जाते हैं। महर्षि मारीच वीतरागी। लोक व्यवहार के 
सूक दृष्टा और लोकोपकारक हैं । सवंदसन सुन्दर, चपल, वीर और आज्ञाकारी बालक 
। यहाँ तक कि ga कन्चुकी और सेनापति जैसे अवर पात्रों के साथ भी कालिदास 
न्याय ही किया है। 

चरिन्र-चित्रण सम्वन्धी कालिदासीय कुछ विशेषताय निम्नलिखित हैं :— 

१. अभिज्ञानशाकुन्तल के अधिकांश पात्रों के नामों की सार्थकता विशेषतः ga 
है । शकुन्तो ( = पत्तियों ) द्वारा छालन-रक्षण होने से “शकुन्तला', [शकुन्तला या किसी 
अन्य के प्रति असूया ( = ईषया न होने से अनसूया”, प्रिय वचन बोलने से 'प्रियग्वदा?, 
आश्रम के aal का बलात्‌ दमन करने से 'सरवंदमन?, मेले-कुचेले और :लापरवाही से 
aa धारण करने के कारण दुर्वासा”, शाङ्ग ( =धनुष ) के समान गंभीर स्वर होने से 
‘gta’ आदि नामों की सार्थकता दृष्टिगत होती है। 

२. कालिदास ने पुरुष-पात्रों की अपेक्षा staat का चरित्र-चित्रण अधिक कुशलता 
से किया है। 

३. अपने अन्य नाटकों की भाँति उप-नायिका का समावेश कालिदास ने इस नाव्य- 
ग्रन्थ में नहीं किया हे, जिससे नायिका शकुन्तला का चरित्र पर्याप्त प्रभाव पूर्ण बन पड़ा 
है ( 'माळविकाझ्निमित्रम्‌? में धारिणी और guadt तथा “विक्रमोर्वशीयम्‌? में औशीनरी 
उपनायिकायें हें )।, 

४. अपने अन्य नाटकों की भाँति कालिदास ने ,इस नाटक में Agamia अधिक 
प्रमुखता नहीं दी है ( 'माळविका०? सें तो विदूषक की सहायता से ही अग्निसित्र और 

"मालविका का विवाह हो पाता है ) । नायक-नायिका के प्रणय-व्यापार में किसी दासी 
को भी सहायिका के रूप में नहीं लिया गया है । 


at 
= 
Mo 
` 

a 


प्रभावशाली संवाद--सहज भाषा में स्वाभाविक रूप से बोले गये पात्रानुरूप ओर 
परिस्थिति-सापेक्ष संवादो की चुस्ती और भाव-प्रवणता कालिदास का अपना वेशिष्टय 
है। उनके संवाद कुत्रापि ग्राम्यता और फूहड्पन की सीमा का स्पर्श तक नहीं करते, 
mga ada wis ओर मर्यादित ही रहते हैं सुख्य संवाद-स्थर निम्नलिखित हैं, 
जो नाटक को अत्यधिक प्रभावशाली बना देते हैं := 

१. प्रथम अङ्क में शकुन्तछा-अनसूया-प्रियम्वदा का बृक्ष-सेचन-काळ सें किया गया 
वार्तालाप, जिसमें एकान्त में समवयस्का नवयुवतियों की आपस की gee 'का बड़ा 
सजीव चित्रण हुआ है । _ 
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२. द्वितीय अङ्क में राजा के समक्ष विदूषक और सेनापति का स्गया-विषयक विवाद, 
जिसमें बड़े नाटकीय ढंग से HTA की क्रमशः बुराइयों और अच्छाइयों का पक्ष प्ली 
किया गया है। 

३. तृतीय अङ्क में पुनः अस्वस्थ-शरीरा शकुन्तलछा का अनसूया-प्रियंचद। से संलाप, 
जिसमें सखियों को शकुन्तला के सन्ताप का कारण ज्ञात होता हे और वे उससे राजा 
के नाम एक प्रेमपत्र लिखवाती हैं । 

४. पञ्चम अङ्क में शकुन्तला को लेकर आये शाङ्गरच का राजा के साथ भाक्रोश- 
पूर्ण वार्तालाप, जिसमें स्वयं शकुन्तला और आर्या गोतमी की उक्तिया भी समाविष्ट i 
हमारी दृष्टि में इस अवसर पर प्रस्तुत संवाद्‌-सरणि इस नाटक सें सर्वाधिक प्रभावः 
पूण है। 3 

५. षष्ठ अङ्क में घीवरःप्रसङ्ग, जो रोचकता से ओतप्रोत हे | 

६. षष्ठ अङ्क में ही अंगुलीयक-प्राप्ति के बाद राजा और विदूषक की बातचीत, जिसमें 
राजा के पश्चात्ताप-समुज्ज्वल हृदय की सुन्दर झाँकी देखने को मिळती है। 

पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग-पारम्परिक रूप से इस नाटक के भी नायक दुष्यन्त, 
सारथी, सेनापति भद्र सेन, पुरोहित सोमरात, कञ्चुकी पावतायन, ऋषि कण्व, उनके 
साङ्गरव आदि सिष्य, इन्द्र-सारथी मातलि और महर्षि मारीच आदि प्रमुख तथा 
सामाजिक इष्टि से प्रतिष्ठित पुरुष पात्र संस्कृत बोलते हैं, जब कि विदूषक माढब्य, 
बालक AAA, TRUS रॅवतक, दूत करभक, राजश्याळक, रक्षक-द्दय सूचक और 
जानुक भौर धीवर आदि अवर पुरुष पात्र प्राकृत भाषा में वाग्ब्यवहार करते हैं। सभी 
खरीपात्र ( यहाँ तक कि देव-माता अदिति भी ) नियमतः प्राकृत का प्रयोग करते हैं । 

प्रथम अङ्क में समवयस्का सखियों की बात-चीत में प्रायः परिहास प्रचुरा हल्की- 
Heat भाषा का प्रयोग हुआ है। अति पिनद्ध वल्कलवसन की araie > अता 
उपालम्भ को सुन कर प्रियंवदा शकुन्तला से कहती है कि ara पयोधर विर रत 
आत्मनो यौवनमुपालभस्व? | मधुकर द्वारा अभिभूयमाना शकुन्तला द्वारा कातर होकर 
रक्षा की दुहाई देने पर सखियाँ परिहास करती हैं कि 'के आवां परित्रातुम्‌? दुष्यन्तः 
माक्रन्द । राजरक्तितब्यानि तपोवनानि नाम ।? 


विदूषक की भाषा सरल और चटपटी है। वह आभणको और प्रचलित लोको क्तियं 
का भरपूर प्रयोग करता है ( “ततो गण्डस्योपरि पिटकः daw’; “अद्यापि तस्य तामेवं 


रो it स ON ~ ति न्तिः पयामः 
fi ay Waa: »०००००) ६ कुत ® 


fee स्वयमचया ; , "कत भवतां 
निमिम्‌?" -- आदि) i कुळीकृत्य अश्रुकारणं पच्छुसि?; gi भवत 
à 


नष्टिक कमंकाण्डी कण्व मुनि की भाषा और भा 
शकुन्तछा से कहा है कि“ 


स्य पावक एवाहुतिः पतिता ! 


को उपदेश देते हैं fè Jara गुरून----जादिः ( वे पिता के समान ही दाकुन्तला 


अभि० ४१७) 
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WEZI सूचक और जानुक की भाषा उनकी वृत्ति के ही अनुरूप गाळी-गळौज से 
भरी हुई है ( “अरे कुम्भीरक ! कथय कुत्र त्वया०'; “पाटच्चर ! किमस्याभिर्जातिः ger ??; 
‘ARG अरे गण्डमेदक !!----आदि | 

बालक adaa की भाषा सर्वथा वर्चो जेसी ag सिंह शावक से कहता है 
कि--'जुम्भरव सिह ! दन्तांस्ते गणयिष्ये! । तापसी को fast हुये वह ओष्ट-प्रदर्शन 


पक कहता हे 'अहो, बलीयः खलु भीतो5स्मि ।! खिलौने की बात सुन कर वह ललचा 
जाता है और कहता है कि--'कुत्र ? देहि तत्‌ तापसी की उक्ति “दाकुर्तला वण्यं 
Hata’ को सुन कर उस मातृ-वत्सल को अपनी माँ MEAS याद आ जाती है । राजा 
के आलिज्ञन-पाश से अपने को मुक्त करते हुये वह एक सामान्य बच्चे की तरह ही कहता 
हे पक सुञ्च माम्‌ | यावन्मातुः सकाशं गमिष्यामि ।? 
अलौविक तत्त्व का समावेश--कालिदास ने तात्कालिक लोक-रुचि और लोक-आस्थाः 
के अनुकूळ इस नाटक में भी 'अलोकिक ae’ को समाविष्ट किया है, जिससे नाटक ï 
रोचकता और आकर्षण की अभिवृद्धि होती है। इसके समावेश के कारण नाटकीय 
कथानक के विस्तार सें भी यत्र-तत्र सहायता मिळती है। अभिज्ञानशाकुन्तल के प्रायः 
प्रत्येक अंक में अलौकिक तत्त्व विद्यमान है । प्रथम अङ्क सें शकुन्तला का अप्सरा मेनका 
की पुत्री होना सूचित है ( “सर्वथा अप्लरःसंभबेषा? ) । द्वितीय और तृतीय ag सें यज्ञ- 
कमं का राक्षसो द्वारा वाधित और विध्नित होना सूचित है (‘aa भवतः कण्वस्य 
मह्॑रसांनिध्यात्‌ रक्षांसि न दष्टिविव्नसुस्पादयन्ति? अङ्क २; तथा ‘grate बहुधा 
भयमादधानाः सन्ध्यापयोद्कपिशाः पिशिताशन।नास्‌ ॥? ३।२३ ) | aad अङ्क सें 
अशरीरिणी वाक्‌ द्वारा झुनि कण्व को सूचना दी जाती है कि--दुप्यन्तेनाहितं तेजो 
दधानां भूतये ya: l अवेहि तनयां ब्रह्मननग्निगर्भः दास्रीमिव ॥? Cafe ४३) उसी 
@ में वनदेवी ओर वृरक्षो द्वारा शकुन्तला के लिये aayan, यावकादि समर्पित किये 
जाते हैं (‘ata केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविप्कृतं०' अभि० ४४ ) उस अंक 
गत विष्कम्भक सें दुर्वासा सुनि शकुन्तळा को शापाभिहत करते हैं, जिसका नाटक के 
कथानक में अमित महत्त्व है। पञ्चम अङ सें सूचना मिलती है कि सुनि कण्व सिद्ध 
पुरुप हैं और कुशलता सदा उनके आधीन रहा करती है (“स्वाधीनकुशलाः सिद्धि- 
सन्तः? ) । उसी अङ्क के अस्त में प्रत्याख्यान के वाद विलपनपरा शकुन्तला का किसी 
नारी की-सी आकृति के तेजपुञज ( = मेनका ) द्वारा आकारमा से ले जाया जाना 
सूचित है ( 'ख्रीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादुस्किप्येनां उय्रोतिरेकं जगाम? ५।३० Ji 
पष्ठ अझ सें आकाश-यान से सानुमती का आगमन होता है, जो वतलाती हे कि 
अणिधान! क्रिया से वह सव कुछ जान सकती है ( “अस्ति मे विभवः प्रणिधानेन ad 
परिज्ञातुम्‌ ।! ) । अप्सरा सानुमती “तिररकरिणी! विद्या से स्वयं प्रच्छुन्ञ रह कर चुपके- 
चुपके राजा और विदूषक की बातें सुनती है। पष्ठ अङ्ग में ही इन्द-सारथी मातलि भी 
'तिरस्करिणी? विद्या के प्रभाव से स्वयं को और विदूषक माढव्य को अदृश्य बना क्र 
उसे मारता-पीटता है ( बिदूषक-'अहमत्रभवन्तं पश्यामि। खं मां न पश्यसि ? तथा 
५ Bo yo 
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उसे qa कर राजा--भोस्तिरस्करिणीगर्बित ! मदीयं as eat दरच्यति : ) i सप्तम 
ag के विवरण से ज्ञात होता हे कि राजा दुष्यन्त हाल जय i į इन्द्र को सहायता 
हेतु सशरीर स्वर्ग गये थे और लोटते समय उनका ee NTH स्वारा 
गया था ( 'स खछ मनोरथानामप्यभूमिविसजनावसरसत्कार: ) | इन्त २ 
कर रवडोंक से भूलोक की भोर आते समय सात वायु-स्तरों में से होकर गुजरना 
(उल्लेख किये जाने के समय राजा SA ‘gag? नासक़ वायु के साग a स्थित थे। 
दे०--'ब्रिख्ोत्स वहति यो गागनप्रतिष्ठां' ७।६ )। इन्द्र के रथ की दिव्यता और 
अलौं किकत्व का ज्ञान 'उपोढशब्दा न रथाइनेमयः० ( अभि० ७१० 2 पद्य से होता हे 
मारीचाश्रम में कठिन तपस्या-रत सुनि के चित्रण में भी अलो विकतात) दशन होते ह 
( बहमीकाग्रनिमग्नमूर्तिरुरसा संदृष्सपंत्वचा० ७१३) | बाळक सन के amar 
प्रदेश में बोधे गये रक्षा-करण्डक की “अपराजिता? नामक महोपघि का सर्प बन कर इतर 
जनों के daa का भी उल्लेख हुआ है ( “ततस्तं सर्पो भूत्वा दशति' )। सप्तम अंक में 
ही महषि मारीच का भी प्रभावातिशय प्रकट होता है । उनके आदेशानुसार शिष्य 
गालव दुष्यन्त-शकुन्तळा के पुनमिळन की शुभसूचना देने के लिये कप्व के पास 
आकाश मार्ग से उड़ कर जाता है ( ‘mwa! इदानीमेव विहायसा गत्वा मम वचनात्तत्र- 
अवते कण्वाय प्रियमावेदय' ) । 
लोकचित्रण का वैंशिश्य-कालिदास ने इस नाटक में यत्र-तत्र अपने समय की 
सामाजिक आधिक, धार्मिक एवं राजनेतिक स्थिति का दिग्दर्शन कराया है । अन्य नाटकः 
कारों की तुलना में कालिदास के इस वेशिष्टय के विषय में फ़ जर महोदय की यह उक्ति 
ही पर्याप्त होगी कि 
“Kalidasa, therefore, remains the sole un-rivalled exponent of 
the pure classic mode of representing life and thought in the early 
ages.” ( Frazer ) 
विस्तार से बचने के लिये यहाँ मात्र कुछ मूल अंशों को प्रस्तुत किया जा रहा है ४ 
१. पुण्याश्रमदशनेनात्मानं पुनी महे । (अंक १) 
२. विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम । (अंक १ ) 
३, गान्धवे ण विवाहेन वहूयो राजपिंकन्यकाः | 
श्र्यन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्राभिनन्दिताः ॥ ( ३२० ) 
४. भतु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गम: | (४१७) 
५. सतीमपि ज्ञातिकुलेकसंश्रयां जनोऽन्यथा भर्दृमतीं विशङ्कते । 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाऽप्रिया वा प्रमदा aaga: ॥ ( ५१७) 
६. तदेषा भवतः कार्ता व्यज बेंनां गुहाण वा । 
उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सरवेतोमुखी ॥ ( ५२६ ) 
७. पतिकुछे तब दास्यमपि चमम्‌ । ( ०२७ ) 
<. बहुवदळभा राजानः श्रयन्ते | 
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९. बहुधनस्वाद्‌ बहुपर्नीकेन तत्र भवता भवितब्य्रम्‌ । (अंक ६) 

१०. न कश्चिद्वर्णानामपथसपक्ृष्टोऽपि भजते । ( ७३० ) 

११. सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु ama विवर्जनीयम्‌ | 
पशुसारणकसदारुगोड्युकम्पासूदुरेव श्रोत्रियः ॥ ( ६।१ ) 

१२. नु गः पित्र्यं रिक्यसरहति | ( अङ्क ६ ) 

१२. का स्विदवगुंण्ठनवत्ती नातिपरिस्फुटशरीरलाबण्या। ( अंक ५) 

१४. जाते ! Gea मा छज्जस्व | अपनेष्यामि तावत्तेऽवगुण्ठनस्‌ | (अंक ५) 

१५. शान्तमिदमाश्रसपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य | (अंक १) 

५६. मनोरथाय नाशंसे कि वाहो ! स्पन्दसे ब्रृथा । ( अंक ७) 

५७. प्रश्नष्ट समाप्रहस्तात्‌ पुष्पभाजनम्‌ | (अंक ४) 

१८. इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिस्तव्काराय नियुञ्य देवमस्याः प्रतिकूलं 

शमयितुं सोमतीथ गतः। ( अंक १ ) 

१९. सायंतने सवनकर्मणि सम्प्रदृत्त? ( ३२४ ) 

२०. यावदुपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयामि । ( अंक ४ ) 

२१. वससे ! इतः सद्योहुताग्नीन्‌ प्रदक्षिगीकुरुष्व । (अंक ४ ) 

२२. राजरत्षितव्यानि तपोवनानि नाम । (अंक १ ) 

२३. यहुत्तिष्टति वर्णभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम्‌ | 

तपःपड्भागमच्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः॥ ( २१३ ) 

२४. अविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः | ( अंक ५ ) 

२५- प्रजाः प्रजञाः स्वा इव तन्त्रयिस्वा० । (अंक ५) 

२६. स्वसुखनिरमिलापः खिद्यसे लोकहेतोः । ( ५।७ ) 

२७. नियमयसि कुमारा ्रस्थितानात्तद्ण्डः। 

प्रशमयसि विवाद कल्पसे रक्षणाय ॥ ( ५।८ ) 
२८. चोर, चोरी का दण्ड और पुरिस-जनों के सामान्य व्यवहार के (SI दे०-अङ्क 
६ 'प्रवेशक? का धीवरःप्रप्तङ्ग | 

अभिनेयता-अभिज्ञानशाकुन्तल का सरलता से अभिनीत किया जा सकना इसकी 
एक बड़ी विशेषता हे । एतत्सम्बन्धी कतिपय्र तथ्य निम्नलिखित हैं :-- 

१. अभिज्ञानशाङुन्तल बहुत बड़ा नाटक नहीं है। पात्रों की संख्या भी अधिक नहीं 
है। बहुत से पात्रों और घटनाओं का संकेतसात्र करके काम चला लिया गया है, फिर 
भी कथानक की गति ओर रसास्वादन में कोई बाधा नहीं पड़ती । 

२. प्रत्येक अङ्क प्रायः एक ही दश्यवाला होता है ( विभिन्न पात्र भले ही आ।ते-जाते 
रहते हें )। कहीं-कहीं पर आवश्यकतानुसार “विष्कम्भकः और 'प्रवेशक' का प्रयोग 
किया गया है, किन्तु उससे भी दश्य-संयोजन में कोई बाधा नहीं पड़ती । 

३. रङ्गमञ्च पर कार्य-ब्यापार का सुरुचिपूर्ण सातत्य रोचकता को सदेव अक्षुण्ण 
बनाये रखता है । 
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सीमित उपस्कर नाव्य-प्रयोग में सुकरता का कारण हैं। रङ्गमञ्च पर कठिनाई 
४. 9 प व र 
से प्रस्तुत की जा सकनेवाली कुछ वस्तुओं का ISE हम fig? अनुच्छेद 'अभिज्ञान- 
-~ `~ 
झाकुन्तळ का नाटकीय संविधानक' में कर चुके हें । 
५, सशक्त संवाद-स्थलों के कारण नाटकीय प्रभाव की बृद्धि होती है। 


६. कतिपय शब्द-चित्रों के कारण पाठकों और सामाजिकों के समच faar faa 
जाता हे ( यथा-भागते हुए BT का वर्णन, (्यन्दुनाकोकभीत गज का वर्णन तथा 
इन्द्र के रथ पर वेठकर स्वर्ग से अवतरण का वणन )। 


लोकप्रियता--भारत में ही नहीं, सर विलियम जोन्स कृत अभिज्ञानशाकुन्तल के 
अनुवाद के बाद योरोप की अनेक भाषाओं में प्रकाशित इसके संस्करण इसकी विश्वः 
ब्यापिनी लोकप्रियता के प्रत्यायक हैं । 

निष्कष-इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भावपक्ष और कलापक्ष दोनों ही efed 
से यह नाव्य-ग्रन्थ सर्वाङ्ग-सुन्दर बन पड़ा है। 


कालिदास का शाख-वैदुष्य 

तथाकथित सामान्य-व्यवहार-ज्ञानशून्य कालिदास को इतने प्रखर पाण्डित्य की 
उपलब्धि कसे हुई, यह एक बड़ा प्रश्नचिह्न है, जिसका समाधान मात्र अज्ुमान से 
सम्भव है, प्रमाण से नहीं। कहते हैं कि माँ काळी की कृपा से उन्हें वाग्विशेषता की 
प्राप्ति हुई। किन्तु पाण्ित्य-अ्जन में विधिवत्‌. क्षिक्षा-ग्रहण हेतुत्व का अधिकारी है या 
देशाटन और सत्सज्-यह घुष्टतया नहीं कहा जा सकता | कुछ भी हो, उनकी कृतियो के 
अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि उनका शास्त्रीय ज्ञान अगाध अथ च विविध कलाओं से 
परिचय पर्या था। यह निविवाद रूप से कहा जा सकता हे कि कालिदास को वेदोपः 
fang, दर्शन, रामायण-महाभारत, भगवद्गीता, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, राजनीति" 
शास्त्र, व्याकरण और काव्यशास्त्र आदि के गम्भीर अध्ययन का सुयोग अवश्य ग्रा 


हुआ होगा । प्रस्तुत अनुच्छेद में हम मात्र अभिज्ञान० को आधार बनाकर कालिदास के 
शास्त्र-वदग्ध्य की ओर सङ्केत करेंगे । 


वैदिक साहित्य का शान-( १) या सृष्टि agane (afao १।५ ) में अध्मूर्त 
शिव के चित्रण में ag सदू fan बहुधा वदन्ति? (mao १।५६४।४६ ) की स्पष्ट झलक 
मिलती है। (२) 'वत्से ! सुशिष्यपरिदत्ता विश्येवाशोचनीया daar ( अङ्क ४) में 
विद्या ह वें त्राह्मणमाजगाम०' ( निरुक्त, अध्याय २-४ ) का भावसाम्य द्रष्टव्य हे। 
( ३) “दिष्ट्या धूमाकुलितदष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता’ ( अङ्क ४) 
a aie TOR प्रदक्षिणीकुरुप्व' ( अङ्क ७) तथा “श्रद्धा वित्त विधिश्चेति | 

तत्समागतम! ( अभि० ७२९ : 

ee i nmin 

मन्तः ग्ान्तसंरतीर्णदर्भाः। अपष्नन्तो इरित peared हैं दं प x कलृप्तधिष्ण्य/ 
a स्त।णदु्भाः। अपध्नन्तो दुरितं हव्यगम्धे, वतानास्त्वा aga: पावयन्तु 
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(अभि० ४७) में कवि ने ऋग्वेद के Grey छन्द में भी काव्परचता की अपनी aia 
को प्रकट किया है । 

धर्मशास्त्र का ज्ञान-विभिन्न स्घृतियों और धर्मशास्त्रं में प्रतिपादित विचारों के 
दर्शन अभिज्ञान० में भी यत्र-तत्र होते हैं। ( १ ) “गान्धर्वेण विवाहेन बहव्यः राजर्षि- 
कन्यकाः। श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः w ( अभि० ३।२० ) 
९२) gaga गुरून्‌" nenons यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधरयः ॥? 
( अभि०४।१७ ) ( ३ ) अर्धो हि कन्या परकीय gao’ ( अभि० ४२१ ) (४) अस्मा- 
त्परं बत यथाश्रुति संगतानि, को नः BS निवपनानि नियच्छुतीति०” ( अभि० ६२१ )॥ 


दर्शनशास्त्र का ज्ञान--( १ ) 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु, प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तय/ 
(afio ११९) में “प्रमाण? और "अन्तःकरण? । (२) ० तच्चेतसा नूनमत्रोधपूव 
भावस्थिराणि जननान्परसोहृदानि’ ( अभि०५।२) सें gaten? और "भावरूप से 
विद्यमान संस्कार?। (३ ) 'अभ्यक्तमिव eras vagina स्वेरगतिजनमिह 
सुखसब्लिनमवेमि ॥' ( अभि० ५११) में ag और युक्त आत्मा! तथा “भोतिकता और 
gaafe । (७ ) 'स्व॒तिश्चिन्ञमोहतमप्तः०? ( अभि० ७२२ ) में 'मोहान्धकार! | 

भगवद्गीता का ज्ञान--( १ ) “सहजे किळ यद्विनिन्दितं न खलु तत्कम विवजतीयस! 
( अभि० ६॥१ ) सें 'सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न स्यजेत्‌? ( गीता १८४८ ) की स्पष्ट 
छाप है। (२) 'तव भवतु Aata: asaz: aag, wala विततयज्ञो वज्रिणं 
प्रोणयाळस्‌ । युरगशतपरिवतरेवमन्योन्यक्लः नियतमुभयलोकानुप्रहश्‍काघनीयेः l 
( अभि० 'भरतवाक्य' का पूर्ववर्ती पाठान्तर-गत पद्म ) पर 'देवान्भावयतानेन ते देवा 
भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः RAA ॥! ( गीता ३११ ) का स्पष्ट 
प्रभाव है । 

नीतिशास्त्र का ज्ञान--कालिदास का नीति-विषयक ज्ञान बड़ा प्रशस्त है। परिशिष्ट 
में दी गयी अनेक सूक्तियों में उनकी नीतिज्ञवा का परिचय मिलता है । कुछ उदाहरण-- 
(१) 'अनायः परदारव्यउहारः' ( अङ्क ७ ) तथा अनिर्वर्णनीयं परकलत्र! ( अङ्क ५ ) 
(२) ‘ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्यः? ( अङ्क ४ ) ( ३ ) 'पूर्वावधी रितं श्रेयो दुःखं 
हि परिवर्तते? ( अङ्क ६) (४) 'भवन्ति aaraa: फडोद्रामेः०' ( अभि० ५१२ ) 
(५) “भवितव्यता ag asad और “भवितव्यानां द्वाराणि अवन्ति aaa’ ( अभि० 
aie) (६) 'सतां हि सन्देहपदेपु वस्तुपु प्रमाणम्न्तःकरणपब्रत्तयः? ( असि० १।१९ ) 
(७) 'हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा adaa ( अभि० ६२८ )। (८ ) °° तेजो द्वयस्य 
युगपदुब्यसनोद्य भ्यां, लोको नियम्यत इंवास्मइशान्तरेडु' ( afte ४॥ ) में दुःख- 
सुख का चक्रवत्‌ आना-जाना सूचित है | 


T ९ अरि 

धनुर्वेद का शञान--( १ ) 'अनवरतघनु््यास्फाळचक्रूरपूव०' ( अभि० २।४ ) सें धनुः 
चारन के गुण और प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। (२) “का कथा बाणसन्धाने 
ज्याशब्देनेव दूरतः। हुङ्कारेणेव age स हि विध्यावपोहति ॥! ( अभि० ३।१ ) में 
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agent का प्रभाव RETA गया E । (३) ii any ae कण च 
द्विजम्‌? (afao ६२८) में रच्यवेधी वाण-प्रहार ६ me 
नतपर्वभिः०' ( अभि० ५७३) में of विशेष प्रकार के वाणे। का उल्लेख हे। 
(५) तावदा oul: क्रियन्तां वाजिनः’ (age )। I 

राजनीतिशास्त्र का शान-अभिज्ञान० में राजा के कत्य ओर प्रजा से प्राप्य कर 
आदि के विषय में अनेक सबम्दर्म आये हैं। (i ) राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम? 
(ag १)॥ (२) 'स्वसुखनिरमिळापः खिद्यसे ळोकहेतो ( afao > | 
(३) 'नियमयसि कुमार्गप्रस्थितानात्तदण्डः, प्रशमय सि विवाद कल्पसे qama (अभि० 
०।८)। (४) ‘aa प्रजाः इव रवाः तनत्रयित्वा०) ( अभि० ५ ) | (५) “अविः 

श्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः (agu) (६) 'स्लुब्मान्रमवरूाययति प्रतिष्ठा, 
Gefa रव्धपरिपालनवृत्तिरेनम्‌ | नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय) राज्य स्वहस्तः 
उतदण्डमिवातपत्रम” (afao ५६ )। (७) “यदुत्तिष्ठति बणेभ्यो नृपाणां ala 
तत्फटस्‌ | तपःप्ड्सागरुक्षय्य ददत्यारण्यका हि a ॥ (afao ३।५३ ) तथा “gia 
वृत्तेरपि धर्म एप? (afao ०४ ) (८) “गर्भः fae रिवथमर्ह fo Cag ६ जी 

आयुर्वेद का ज्ञान- ( १) 'विकारं खलु परमार्थतोऽञ्ञात्वाऽनारस्भः खलु प्रतीकारस्य 
( अङ्कः ३)। (२) 'गण्डस्योपरि पिटकः संवृत्तः’ ( ago २ DM 

झपिशारत्र का झ्षान- (१) 'वसुम्धा काळ इवोप्तबीजा! ( अभि० ५२०) | 
(२) 'काले प्रबृष्टमिवाभिनम्दितं देवस्य maaa (3 ७)। (३) 'को नामोष्णो- 
aa नवमालिकां सिद्धति? ( अङ्क ४ ) । 

HAM का ज्ञान-( 4) “चलापाङ्गां दृष्ट स्पृशसि agai वेपथुमतीं०' ( अभि० 
१२० ) में नायका के नेत्री का चुम्बन, कान में रहर्द-वचनों का कथन और बलात्‌ 
अधरपान सङ्केतित हे। (२) 'माठुपीपु कथं वा स्यादस्य रूपरय संभवः०' ( अभि० 
RA ) में नायक द्वारा नायिका की प्रशंसा। (३) 'वाचं न मिश्रयति यद्यपि Ag 
चोभिः०? (afao ॥२७ ) में झुग्धा नायिका की कातर मनःर्थिति | (४) ८ न faaat 
मदनो न च Baa! (afao २११ ) में भी झुभ्धा-व्यापार । (५) galgo चरणः 
क्षत इत्यकाप्डे, तम्बी स्थिता कतिचिदेव पदानि mao? (afto २१२ ) भें नायिका 
gue ett 2. 
ie no Ranas P. amil (७) 'स्तनन्यस्तो- 

( ८) plete oe ९ ०६६ ) से manga नायिका का उपचार । 

'पोटमाननसुरः काटिन्यमुक्तस्तनं०' ( अभि० ३॥७ Jä काम-पीडिता 
की दशा। (९) ‘ger! मदनटेखोइस्य क्रियताम! (अङ्क३)। ( १० ) (कि शीतलः 
बटमविनोदिभिर।ईवातान्सचारथामि नलिनी दुहतारून्तेः०' ( कः ; के 
नायक द्वारा नायिका की सेवा। ( ११ ) ‘wet द्वेष्टि यथा E a i a 
सेव्यते, शय्याप्रान्तविवर्तनेचिगामयर पुरा प्रकृतिभिन प्रत्यह 


afaa एव क्षपाः०! में दि 
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(१२ ) “पश्चादिमां gat तदङ्कुरो निवेशयता मया aafaa ( अङ्क ५) में नायक 
द्वारा नायिका को प्रेमोपहार-स्वरूप अंगूठी पहनाना । (१३ ) नायक द्वारा नायिका का 
चित्राङ्कगन करके मनबहलाव ( अङ्क ६ )। (ie) aaa परिधूसरे वसाना, नियमक्षाम- 
सुखी इतेकवेणिः? ( अभि० ७४२१ ) में विरहिणी नायिका की द॒शा। ( १७ ) “शकुः 
न्तलायाः पादयोः प्रणिपत्य’ ( ऽङ्क ७) में कृतापराध नायक द्वारा नायिका के परो पर 
गिरकर qa माँगना प्रदर्शित किया गया हे । 
ब्योतिपश्चात्न का ज्ञान--( १) 'किमन्न चित्रं यदि विज्याखे शशाइलेखामनुवर्तते Y में 
कवि ने दाकुन्तला को चन्द्रलेखा और अनसूया-प्रियंचदा को विशाखा? aval से उपमित 
किया हैं । ज्योतिष की मान्यता है कि 'विशाखा? चन्द्रमा की १६ वीं कला है ओर उसमें 
दो नक्षत्र हैं। (२) 'त्रिखोतस॑ यो वहति गसनतप्रतिष्टां, ज्योतींषि वतंयति च प्रविभक्तः 
Ran तस्य द्वितीयहरिविक्रमनिस्तमस्कं, वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम्‌ ॥ से 
ज्योतिष्पिण्डों (“नक्षत्रों ) के आकाश में प्रवर्तन तथा आकाश के विभिन्न स्तरों पर 
ग्रचहमान सात वायु-स्कन्धों का उल्लेख हुआ Rag स्वगङ्गासप्तषिसण्डल का 
gads तथा gar वायु-स्कन्ध हैं। अन्य वायु-स्कन्धों के नाम हैं--( १ ) आवह, 
(२) प्रवह, (३) संवह, (४ ) उद्वह, (५) विवह और ( ६ ) परावह । ( ३ ) ‘उपः 
रागान्ते शशिनः ससुपराता रोहिणी योगम्‌? ( afte ७२२ ) में चन्द्रप्रहण और उसके 
बाद चन्द्रमा-रोहिणी का संयोग सङ्केतित है । 

व्याकरण-ज्ञान-कालिदास की इस नाव्यकृति सें कई अपाणिनीय प्रयोग मिळते हैं 
( जिनका ग्रंथ में हिन्दी अनुवाद के बाद प्रदत्त “व्याकरण आदि? शीर्षक से स्थान-स्थान 
पर निर्देश किया गया है ), यथा-*शक्यमरविन्दसुरभिः"""'' "` ``" पचन्नः ॥? (अभि० 
ale )। तथापि कालिदास के व्याकरण-प्रयोग अधिकांशतः शुद्ध और प्रशंसनीय ही 
रहे हैं। 'सब्वदमण ! सउन्दळाबण्णं पेक्ख? (= संदमन ! झाकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व ) 
द्वारा दो अर्था को प्रकट करके कवि ने अपने प्राकृत-ब्याकरण की भी विद्वत्ता का 
प्रमाण दिया है। 

विविध कला-ज्ञान-- उपयुक्त विवरण के अतिरिक्त कालिदास विविध कछाओं के भी 
मर्मज्ञ थे। अभिज्ञान० में उनके सङ्गीत, नृत्य और चित्रकला से पर्याप्त परिचय के 
aga सिलते हैं । 

सङ्गोत-कला-( १ ) 'तवास्मि गीतरागेण हारिणा ग्रसभं gato’ ( अभि० १५७) में 
सङ्गीत का माधुर्य। (२) 'भो वयस्य ! संगीतशालान्तरे$वधानं देहि। कलविशुद्धाया 
गीतेः स्वरसंयोगः श्रयते । जाने तत्रभवती हंसपदिका वर्णपरिचयं करोति! ( अङ्क ५) 
में 'संगीतशञाला', 'कळविशुद्ध गीत? और 'वर्ण-परिचय' का अभ्यास । ( ३) अभिनव- 
मधुलोलुपः०' ( अभि० ५।१ ) ही बह मधुर गीत था, जिसकी प्रशंसा राजा ने 'अहो रागः 
परिवाहिनी गीतिः? ( अङ्क ५) कहकर की है। 

नृत्यकला--“चलापाङ्कां दृष्टि ( अभि० o) और 'यतो यतः षट्चरणोऽसिवतंते, 
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ततस्ततः प्रेरितवामलोचना | विवत्तित भूरियमद्य शिक्षते भयादकामापि हि दष्टिविश्रमम्‌ ॥ 
( अभि० १२० का पूर्ववर्ती पाठान्तरगत पद्य ) में नृत्य-क्रिया की कुछ सुद्राओं का 
स्पष्ट सा-आभास मिलता है | 3 

चित्रकला--अभिज्ञान० के पष्ट-अङ्क के आधार पर कवि का चित्रकला के प्रति विशेष 
आग्रह प्रकट होता है। राजा स्वयं अपनी प्रिया UH AT का चित्र बनाता है, जिसे 
देखकर agad कह उठती है कि “जाने acad से ada इति । राजा उक्त चित्र में 
कुछ सुधार करना चाहता हे-अद्यस्साधु न चित्रे स्यात्क्रिप्रते तत्तदन्यथा" ( अभि 
६१४ ) शकुन्तळा को पहचानने के लिए कहे जाने पर विदूषक कहता है--तकयामि 
येपा शिथिरकेशबन्ध नो द्व।न्तकृसुसेन केशान्तेनोद्भिन्ञस्वेदब्रिन्दुना वदनेन विशेषतो5प:- 
सृताभ्यां बाहुभ्यां अवसेकश्निग्धतरुगपल्लवस्य चूतपादपस्य पाश्च ई वस्परिश्र।न्तेबालि - 
खिता सा agag | इतरे सख्याबिति !' भावावेश् में राजा का एक अशरुविन्दु शकुन्तला 
के चित्रगत कपोळ पर गिर पड़ा है, fad तत्रस्थ वर्ण में उच्छूनता आ गयी SI 

सेविका से 'वर्तिका! आदि सँगाकर राजा उक्त अधूरे चित्र की प्रष्ठभूमि में निम्नः 
लिखित पद्यानुसार चित्रण करना चाहता है। जो कवि की चित्रऊळा-विषयक् गहरी 
Jaqa का परिचायक हे 


कार्या सँकतलीनहंसमिश्रुना स्रोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः । 
शाखालम्त्रितवल्कलस्य च तरोनिमातुमिच्छाम्यधः 
à amga वामनयनं कण्डूयमानां gia u ( अभि० ६।१७ ) 
निष्कपं-इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास में san वाग्बेग्ध्य ही नहीं, 
असाधारण MEAZA भी था | 


कालिदास की दोळी 


अपनी पूरिप्कारवती काव्य़शेळी की कमनीयता के कारण कालिदास संस्कृतः 
कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । काब्य-री ति, गुण, भाषा, भाव, वर्णन ( मानवीय और 
प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण), रस, Grasse आदि सभी eeat से वे संस्कृत 
कवियों में अप्रतिम हैं । प्रोफेसर छासेन ने भी उन्हें “the brightest star in the 
firmament of Indian poetry” कहा है v सुप्रसिद्ध दाशनिक और यात्री हम्बोढ्ट 
महोदय के शब्दों H—Kalidasa, the celebrated author of Sakuntala, ४ 
a masterly describer of the influence which Nature exercises upon 
the minds of lovers. pression of feelings and 


ave assigned to him his lofty place 
among the poets of all nations.” ख्यातनानः समालोचक ngs ने भी 'वाणी 
के पुत्रों (=Sons of song ) में कालिदास को अर 


युच स्थान प्रदान क्रिया हे 
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हम निम्नलिखित पंक्तियों में कालिदास की काव्य-्शैली के विविध पत्तों का संक्षेप में 
विवेचन करेंगे । 
रोति--कालिदास वेदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कविहें। कहा भी है कि 'वेदभीरीति- 
सन्दर्भे कालिदासो fare | आचार्य विश्वनाथ ने बेदी रीति के लक्षण इस प्रकार 
निर्धारित क्रिये हैं-'माघुयव्यक्षकेवेण रचना ललितात्मिका। अवृत्तिरट्पदृत्तिर्वा 
बेदभीरी तिरिष्यते w ( सा० go ९२,३। वेदर्भी शेली की age विशेषताएं होती हें 
मधुर शब्द, ललित रचना, समार्सो का अभाव या फिर थोडो-सी समालर्‍युक्तता । 
कालिदास की AA में भी लम्वे-लम्बे क्लिष्ट समार्सा का अभाव है। उनकी भाषा सरळ, 
प्रसाद-गुण-युक्त, परिष्कृत और सरस है, जिससे भावावत्रोध में बाधा नहीं पड़ती। 
रचना-झेळी का छछाम-लालित्य कालिदास का एक बड़ा वेशिष्व्य है, जिससे गोवद्धना- 
ay जेसे पण्डित भी कह उठते हैं-- 
“खाकूतमधुरकोमळविळासिनीकण्ठकूजितप्राये | 
शिक्षासमये5पि g3 रतिलीला कालिदासोक्ती ॥?? 
वृत्ति-काव्य की बृत्तियों चार हुआ करती हैं-केशिकी, सात्त्वती, आरभटी और 
भारती | इनके विषय में आचार्य विश्वनाथ की स्थापना है-- 
“sat केशिकी वीरे सात्त्वत्यारभटी पुनः | 
रसे aS च बीभत्से वृत्तिः सर्वत्र भारती ॥” (ale go ६४२२ ) 
चूंकि अभिज्ञानशाकुन्तल ओर अन्य सभी कालिदासीय कृतियों सें agiva DH है, 
इसलिए उनमें “कैशिकी? वृत्ति का होना निर्विवाद है। 
गुण-जिस प्रकार शरीर में विराजमान “आहमा” के tate aq उवको stats 
करते हैं उसी प्रकार काव्य में 'रस' के भी args आदि घमं उसके उत्कषे-कारण हुआ 
करते हैं । आचार्य सम्मट के शब्दों में-- 
“थे रसस्याक्विनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः | 
उत्कर्पहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः॥” ( का० प्र० 4६६ ) 
गुण तीन होते हैं-प्रसाद, ओज और माधुर्य । इन गुणो को उत्पन्न करने के लिए 
जिस प्रकार की शब्द-योजनाओं का आश्रय लिया जाता है, उन्हें क्रमशः मधुरा, परुषा 
और प्रौद़ा के नाम से जाना जाता है। चित्त को द्रवीभूत एवं आल्हादित करनेवाले 
श्रुति-मधुर-शब्द-मण्डित “माधुयं गुण” की अपेक्षा तथा चित्त का उहीपन करनेवाले 
परुषवर्ण और समासब्राहुल्यवाळे 'ओजोगुग' की अपेक्षा कालिदास की कविता में 
“प्रसाद्गुण? की ही प्रखुरता परिलक्षित होती है, जिसमें रचना को पढ़ते ही बिना 
काउिन्य के अर्थ हृदयंगम हो जाता है। दुष्यस्त के निम्नलिखित उद्गार में प्रसाद गुण 
की महिमा के दर्शन होते हैं-- 
“भव हृदय ! साभिलाषं, सम्प्रति सन्देहनिणंयो जातः | 
आशङ्कसे यदग्निं, तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ (afio १२४ ) 
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कालिदास की रचना में इसी प्रकार के सरळ तथा सहज भावावत्रोधक स्थलों की- 
SS e 7} री 
प्रचुरता रहती है। कहीं-कहीं पर ओजोगुण और माधुयंगुण का सौन्दर्य भी देखने को 
मिल जाता है । ओजोगुण का एक उदाहरण देखिये 
(कि कृतकायद्वेषो धमं प्रति विसुखता gaas ?। 
मूछ्त्यमी विकाराः प्रायेणेश्वयमत्तेषु W ( अभि० ५१८) 


mgdan का भी एक उदाहरण देखिये-- 


“यस्य स्वया ब्रगविरोपणमिङ्कुदीनां 

तेल न्यपिच्यत सुखे कुशसूचिविद्धे । 
श्यामाकसुष्टिपरिवधितको जहाति 

सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं gae ॥? ( असि० ४।१३ ) 


भापा-कालिदास की भाषा सरळ और सरस, प्राञ्जल और परिष्कृत, प्रसाद-प्रचुरा 
और प्रसङ्गानुकूरु हे । उसमें सुन्दर प्रवाह और हृदय को आकर्षित करने की विलक्षण 
चता हे । उसमें लग्वे-टग्बे समासो का तथा अन्धविध कृत्रिमता का सर्वथा अभाव है। 
संच्तिप्तता और व्यञ्जकता कालिदास की भाव-भरिता भाषा की एक बड़ी विशेषता हे । 
चे कमसे कम शब्दों में अधिकसे अधिक भाव प्रकट करने के पक्षधर हें । महर्षि कण्व 
कितने सीमित शब्दों में प्राण-प्रिया पुत्री को आशीर्वाद देते हैं :--“यदिच्छामि ते 
azg । 

कालिदास का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उन्होंने पात्रानुरूप भाषा का प्रयोग 
ie है। ae राजा की शकुन्तला के प्रति आसक्ति को देखकर कहता है-- 
ae, क ee नेष्टिक कर्मकाण्डी महर्षि कण्व शकुन्तला से 

कु जमानस्य पावक एवाहुतिः पलिता ।? 


Fe और सुहावरे-दार होना कालिदास की भाषा को अस्यधिक आकर्षक 

बना देता है। “गण्डस्योपरि पिटकः ge, “अचोः प्रभातमासीत्‌? और “भवितव्यता 
बल a 7 

= ER 5 उक्तिय्रों तथा “सागरमुज्झित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति! 

म नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति ?? अ रि 

? आदि सखियों की उक्ति वात 

प्रमाणित हो जाती है। x Sedu 

कालिदास ने भी पारम्परि 

स्त्रियों से ‘orga? का 


सौन्दर्थवती और स्था 


7 क रूप से ही प्रवर पात्रों से “संस्कृत? और अवरपात्रों व 

प्रयोग कराया है। इस प्रकार कालिदास की 
न-स्थान पर प्रसङ्गानुरूप परिप्कारबती है । 

' pat काव्य-कलेवर में भार्वो की स्थिति प्रा 

दास मानव-हृदय में स्पन्दनशी घे 

त क स्प त भावों के उद्धेक में परम पड़ हैं । 

? दाते और मिल्टन की भाँति वचारिक-सोन्दर्य कालि a 
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बड़ी विशिष्टता है। सर मोनियर विलियग्स उक्त कारणों से कालिदास को भारत का; 
शेक्सपियर कहते हैं । 'अभिज्ञानशाङुन्तळ? के विषय में उन्होंने कहा है-- 

“No composition of kalidasa displays more the richness of his. 
poetical genius, the exuberance of his imagination, the warmth and 
play of his fancy, his profound knowledge of the human heart, his 
delicate appreciation of its most refind and tender emotions, his 
familiarity with the workings and counter-workings of its conflicting 
feclings—in short more entitles him to rank as the Shakespeare of 
India.” 

यह सच है कि विचार-सोप्टव के कारण शेक्सपियर भी प्रसिद्ध हैं, किन्तु उनकी 
भाषा और भाव कहीं-कहीं अत्यधिक aang, ग्राम्य और अश्लील हो गये हैं। कालिदास 
उक्त दोषों से मुक्त हैं । वे ada मर्यादित रहे हैं। 

व्यर्थ का वाग्विस्तार छोड़कर परिमित पढों में अधिकाधिक भावों की अभिव्यञ्ञना 
करने में कालिदास अद्वितीय हैं। महर्षि कण्व पतिग्रह-प्रस्थिता अपनी पोषित-पुत्री, 
शकुन्तछा से कहते हैं-- 

“शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से ! त्वया रचितपूर्वम्‌ ? । 
उटजद्वारविरूढं नीवारबाल विलोकयतः ॥? ( अभि० ४२० ) 

तृतीय अङ्क में शकुन्तला को देखकर राजा का कहना कि- अये, लब्धं नेत्रनिवांणस* 
ही राजा की अनकही हृदय-स्थिति का पूरा-पूरा चित्रण करने में पर्याप्त है । 

वर्णन-कुशलता--किसी भी दृश्य या वस्तु आदि का वर्णन करने सें कालिदास बडे 
कुरूल हैं । सीमित adi में ही वे वण्येवस्तु का ऐसा सजीव वर्णन करते हैं कि हमारे 
नेत्रा के समक्ष चिन्र-सा खिच जाता है। उदाहरण के लिये--( १ ) डर कर भागते हुए 
ga का वर्णद--ग्रीवाभड्जामिरामं०” ( ste); ( २) थकी हुई शङ्ुन्तला का वर्णन-- 
'त्वस्तांसावतिमात्रछो हिततलो० ( ११२६ ); (3 ) आश्रम सें प्रवेश करते हुए भयाक्रान्त 
राज का वर्णन--'तीब्राघातप्रतिहततरः ( १२१९५ ); (४) रथ पर स्वरं से प्रृथ्वी पर 
उतरने वा वर्णन-'शेलानामवरोहतीच शिखरात०' (७८); (4) मारीच-आश्रम सें 
तपस्या-रत ऋषि का वर्णन--'वल्मीकाग्रनिमग्नमूति०' (७११ ) आदि । 

वर्णनों को प्रायः दो वर्गों में बोटा जा सकता है--मानवीय सौरदय और प्राकृतिक 
सौन्दर्य का वर्णन | 

mata सौन्दर्य-चित्रण-पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के सौन्दर्य-चित्रण में अन्य कवियों. 
की भाँति कालिदास का भी मन अधिक रमा है | पुरुषों का सोन्द्य-चित्रण अपेक्षाकृत 
कम हृद्याकर्पक हे । यहाँ तक कि अभि० mgo का नायक दुष्यन्त भी सखियों की दृष्टि 
में 'चतुरगम्भीराक्ृति”, मुनिकुमारों की दृष्टि में 'नगरपरिघप्रांशुबाहुः तथा कन्चुकी की 
इष्टि में 'संस्कारो झ्िखितो महामणिरिव? मात्र है। उसके गुणातिशय का वर्णेन तो हुआ हैं, 
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नहीं; जब कि agas के सौन्दर्य-चित्रण में कवि ने 


'किन्तु शारी रिक-सोष्ठव का प्रायः 3 विषय से 
किन्तु ही ste दी हे। शकुन्तला के विषय में कहा 


मानो अपनी कह्पनाओं की गागर 


गया हे tS a पै = 
अधरः किसलयरागः कोमळविटपाचुकारिणं वाहू | 


कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु aagal ( ११८ ) | 
बह 'नवमालिक्राकुसुमपेळवा' हे तथा “तन्वी? हे, जो “वल्कलेनापि अधिकमनोज्ञा! 
-ळगती हे । उसके विषय में कवि की मान्यता हे-'चित्रे निवेश्य परिकहिपतसस्वः 
योगा, Sada मनसा विधिना कृता go ( २५ )। वह 'अनाघ्रात पुष्प के समान? 
कररुहो से aca किसलय के समान, अनाविद्ध रत्न के समान, अनास्वादित नवीन 
agè समान तथा अखण्ड पुर्ण्यो के फल के समान रूप की अधिष्ठान्नी है! ( २।१० ) | 
-मदन-ताप-तप्ता शकुन्तला का एक शब्दचित्र देखिये 


'ज्ञामक्षामकपोलमाननमुरः काठिन्यसुक्तस्तनं 

मध्यः क्ळान्ततरः प्रकामविनतावंसौ छविः पाण्डुरा। 

शोच्या च प्रियद्शना च मदनक्लिऐेयमारुचंयते 

पत्रागामिव शोषणेन मर्ता स्पृष्टा लता साधवी ॥ ( अभि० ३७ ) 


प्रकृति-चित्रण--प्रायः प्रत्येक समालोचक प्रकृति-वर्णन को काब्य का जीवन-तत्त्व 
मानता है। कालिदास मूलतः प्रकृति के ही कवि हैं। प्रकृति-पर्यवेक्षण की उनकी दृष्टि 
बड़ी पेनी है। देशाटन-प्रसङ्ग में प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर लेना ही सम्भवतः 
कालिदास के सजीव और मनोहारी प्रकृति-चित्रग का हेतु रहा है। अन्यथा राजाश्रय में 
बिविध भोग-सामग्री के बीच रहकर मात्र कल्पना से तथाविध सटीक और सजीव 
प्रकृति-निरूपण कथमपि सम्भव नहीं था। कालिदास ने प्रकृति के कोमळ-सुकुमार सुन्दर 
स्वरूप का ही चित्रण क्रिया हे । 'अभिज्ञान० में प्रकृति विविध घटनाओं की पूर्व-पीठिका 
का कार्य ही नहीं करती, अपितु उसका मानवीकृत रूप में चित्रण-बृत्त-संघटना में 
सहायक भी सिद्ध होती हैं। इसका सविस्तर विवेचन अग्रिम अनुच्छेद 'अभिज्ञानः 
Meas में प्रकृति-चित्रण' में किया जायगा। 


रस-कालिदास रस-सिद्ध कवि हैं । उनकी वाग्वैखरी सर्वथा रसाप्ळाबितर हे । यही 
कारण है कि उनकी सरस कविता का परम समाइूर होता रहा है। इस ओर इङ्गित 
करते हुए 'कादम्वरी! के प्रणेता बाणभट्ट कहते हैं-- 


“निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंधुरसाद्रासु aada जायते w 

शङ्गार रस के उद्रेक में कवि सर्वत्र सफळ 
उभय पत्तों के यथोचित aaah कारण त 
स्थान-स्थान पर वीर, हास्य, करूण, रो द्र 


रदा है, fat संयोग और विप्रलम्भ 
था वविध्य और रस-निर्भरता की दृष्टि से 


> शान्त और चाव्सल्प्र के प्रपङ्ग अनुस्यूत कर 
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देने के कारण उनकी कृति परम मन-भावन बन गयी है। 'अभिज्ञानशाकुन्तळ में रस- 
निरूपण? नामक एक प्रथक-अनुच्छेद में इसका विशद विवेचन किया जा चुका है । 


छन्द--अभिज्ञानशाकुन्तल के कुछ १९० पद्यों में कालिदास ने कुछ मिलाकर २६ Frat 
का प्रयोग किया है, जिनमें aa? (३७ बार) का प्रथम, अपने उपभेद 'पश्यावकत्र! ( १३ 
बार ) सहित ‘aggy ( कुछ मिलाकर ३१ बार ) का द्वितीय, 'वसन्ततिळका? ( १८ 
बार ) का तृतीय तथा “शादूलविक्रीडित' (२१ बार ) का चतुर्थ स्थान है । इसके बाद 
चंशरथ, उपजाति, मालिनी, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता और द्रुतविलम्बित का स्थान है। 
कवि ने एक स्थळ पर वेदिक छन्द 'त्रिष्दुप! ( 'अमी वेदिं Ra अभि० ४७) का भी 
प्रयोग किया है। प्रथम अङ्क में १२, द्वितीय में ११, तृतीय में १२, चतुर्थ में ९, पञ्चम में 
१२, पष्ठ में १५ और सप्तम में ५५ छुन्दों का प्रयोगकर कालिदास ने अपने वेविध्यपूर्ण 
छुन्दःप्रयोग-कौशल का परिचय दिया है । 
कवि ने कोमल-भावपूर्ण स्थलों पर आर्या और अनुण्डुप aa छोटे-छोटे छन्दो का 
प्रयोग किया है तथा गम्भीर भावों की अभिव्यक्ति के लिए शादूंछविक्री डित और खग्धरा 
जैसे बड़े छुन्दों का । करुण-विप्रलम्भ के अवसरों पर वसन्ततिलका और हरिणी aa grat 
का प्रयोग हुआ हे । इस प्रकार we है कि कालिदास ने भावों के अनुसार ही gral का 
चयन किया है। नादुल्यात्मकता कालिदास के छन्दःप्र्रोग की एक अन्य बडी 
विशेषता है । 
अलड्ञार--सवबत्र weet क्वचितु स्फुटालझ्लारविरहेडपि न काव्यत्वहानिः इस 
काव्यशास्त्रीय निर्देश के अनुकूल ही कालिदास ने काव्यशोभाधायक अलड्वारो का बड़ा 
सुरुचिपूर्ण समावेश अपने काव्य में किया है । वाल्मीकि की गुणवती बालिका और व्यास 
की लीलावती किशोरी ने आगे चलकर उपोढ््योवना कामिनी बनकर कालिदास को 
सुयोग्य वर के रूप सें वरण कर लिया । कालिदासीय कविता-वनिता में सहज-सोन्द्य 
है, हाव-भाव का मदिर विलास हे और सदळङ्कारों से स्वयं को विभूषित करने की प्रखर 
प्रवृत्ति हे । वह अलङ्कारं से इतनी बोझिळ नहीं है कि उसकी सहज-सुन्द्रता दब जाय । 
अलङ्कार केवळ अपनी चमक-दमक दिखालाने के लिए नहीं, भपितु उसकी शोभा बढ़ाने 
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के लिए हैं । कहीं-कहीं पर तो उसका नि्भूष-सोन्दय भी परस हृदयावर्जक बन पड़ा है । 
अभिज्ञानशाकुन्तल में झाब्दालङ्कारों की अपेक्षा avert at ओर ही कबि की 
अभिरुचि परिलक्षित होती है। शब्दाळङ्कारों में मात्र अनुप्रास और यमक का प्रयोग दृष्टिगत 
होता है । अर्थालङ्कारों सें प्रायः प्रत्येक प्रचलित अलङ्कार का प्रयोग मिळता है, उनमें भी 
उपमा-प्रयोग बेजोड है और 'उपमा कालिदासस्य” की उक्ति को चरितार्थ करता R | 
उपमा--उपमा-मण्डित कुछ प्रमुख प्रयोग निम्नलिखित है :--( १) शकुन्तला 
पुष्पित रता के समान है (“अधरः किसलयरागः०? १।१८), ( दुष्यन्त का शकुन्तलासक्त 
मन वायु के प्रतिकूल ले जाये जाते हुए ध्वजांछुक के तुल्य है ( “गच्छति पुरः शरीरं०? 
We), ( ३) झङुन्तला का निष्पाप रूप अनाघ्रात पुष्प, अक्षत किसलय, अनाविद्ध 
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और अखण्ड gate फळ के प्रतिरूप है (“अनाघ्रातं gejo 
ere | १५७९५७ फडके प्रतिख्य है (“अनानत gig 
२।१०), (४) कग्व-शिष्यों के मध्य शकुन्तळा जीण पर्गा के मध्य RASI के समान है 
5 É Gi |) u 4 4 दष्प्रन्त-श ड्र a 
(( “मध्ये तपोधनानां किसलय़मिव पाण्डुपत्राणाम्‌ | R )» ¢ क्र ) कप तझा का 
पुनर्मिलन ग्रहण के बाद चन्द्रमा-रोहिणी के मिळन के सदृश हे ( ‘उपरागान्ते शशिनः 
समुपगता रोहिणी योगम्‌? ७२२ ), (६) मारीच सुनि की दृष्टि में दुष्यन्त, शकुन्तला 
णे के प्रतिर 2० दिष्ट्या! दाकर 
और उनका पुत्र क्रमशः विधि, श्रद्धा और fra के प्रतिरूप हें ( “दिष्ट्या शकुन्तला 
साध्वी ०? ७२९ ) । 
अर्थान्तरन्यास--कुछ विद्वानों के मताचुसार कालिदास का अर्थान्तरन्यास-प्रयोग 
उपमा से भी अधिक सुन्दर और सार्थक है। उनका कहना हैत 
“उपमा कालिदामस्य AB ela सनं मम | 
अर्थास्तरन्यास-विस्यासे कालिदासो विशिष्यते ॥! 


एतव्सम्वन्धित कतिपय प्रयोग सक्केतमात्रेण दृष्टव्य हैं :-- 

(a) fafaa हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनास! ( १।१७ ) । 

(२) aai हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमागमन्तःकरणप्रवृत्तग्रः' ( ११९ ) | 

(३) “अहो कामी स्वतां पश्यति? ( २२ )। 

(2) 'गुवपि विरहदुःखमाशावन्धः साहयति! ( ४१५० ) । 

(५) 'स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌? ( ७१२ )। 

(६) हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः? ( ६२८ ) 

(७) “स्रजमपि शिरस्यन्धः उुनोव्य दिशङ्कया? ( ७।२४ ) । 

अन्य अलङ्कार कालिदास द्वारा अपने अभिज्ञानशाकुन्तल में प्रयुक्त कुछ प्रमुख 
अहङ्कारो का वणिका-नात्रेग दिग्दर्शन अधोलिखित पंक्तियों में किया जा रहा है :— 

(१ ) रूपक--० संयमधनान्‌? ( 8१६ ), (२) siaaa स नीलोत्पलपत्र- 
धारया aaa छेत्तु्टपिव्यवस्थति! ( ११६ ), (३) दृष्टान्त -सानुपीषु कथं वा 
स्यादस्य रूपस्य सम्भवः। न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति बसुजातळात्‌॥ (NR) 
(४) अप्रस्तुतप्रशंसा-'दूरीकृताः ag गुणेरुद्यानळता aasa? (ai), 
(५) निदर्शना 'साचास्मरियासुपगतामपहाय पूर्व, चित्रार्पितां gaftat बहुमस्थमानः। 
खोतोबहां पथि निकामजलामतीत्य, जातः सखे ! प्रगयवान्‌ र गया म (६१६), 
(६) व्यतिरेक “यदुत्तिष्ठति anat नृपाणां क्षत्रि तद्वनम्‌ । तपःपडभागमच्षय्य्र ददः 
त्यारण्यका हि नः॥ ( २।१३ ), (७) कान्परलिङ्ग-'आपरितोपाद्विदुषां न arg मस्ये 
प्रयोगविज्ञानं। वळवदपि शिक्तितानामात्मन्यप्रत्ययः चेतः ॥ ( ३२) (८) तुल्यः 
योगिता--० अस्यामहं eal च सम्प्रति ची तचिन्तः' ( ४१२), (९) दीपक -अस्मा- 
न्साठुविचिन्त्य संयमधनाचुचचैः FS चात्मनः०' (४।१६), ( १० 
मनोहर वपु? C ११६) अथवा 'विवतितभ्ूरियमद्य शिक्षते wa 
Cake का पूर्ववर्ती पाठान्तर-गत पद्य ), 


) विभावना-- ० अव्याज 
z दुकामापि हि दृष्टिविश्रमम्‌' 
( ११ ) विशेषेक्ति-चूतानां चिरनिर्गतापि 
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कलिका बध्नाति न स्वं रजः? (a2), ( १२ ) सन्देह--'स्वप्नो नु साया नु मतिभ्रमो नु? 
(ie), (१३) श्रान्तिमान्‌-“चलापाङ्गां दृष्टि स्पृशति agate’ (ao), 
( १४ ) अतिशयोक्ति--गच्छति ge शरीरं, धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः (no ), 
) स्वभावो गाहन्तां महिषा निपानसळिळं शङ्गसुुहुस्ताडितं०? (२६), 
) समासो क्ति-'एपा प्रतिपाळयति मधुकरी न खलु मधु विना त्वया 
rw ( ६१९ ), ( १७ ) विरोधाभाल~“स्थानादनु्चलन्गपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः 
( aR’), ( १८ ) यथासंख्य--'दिष्व्या शकुन्तला साध्वी सद्पत्यसिदं भवान्‌ । श्रद्धा 
fad विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम्‌? ( ७२३), ( १९ ) अर्थापत्ति-'कुतो धर्म क्रिया- 
fara: सततां रक्षितरि त्वयि’ Cue), (२०) प्रतिवस्तूपमा--“०शेषः सदैवाहितसूमिः 
सारः, पष्टांसब्रृत्तेर पि धर्म एपः? (wie ) । 

इसी प्रकार अस्य अनेक ATER का कालिदास ने सफळ प्रयोग किया है, जिन्हें 
व्याख्या-भाग सें यथास्थाच देखा जा सकता है | 

निष्कर्प--इस प्रकार हम तिःसङ्गोच रूप से कह सकते हैं कि भाषा के asa सें, 
aal के विळास में, व्यञ्जना की विदग्धता सें, कल्पना की कमनीयता में, वर्णन की 
asiaa सें, रस की समर्थ अभिव्यक्ति में, छन्दो की विविधता में, अळङ्कारों की मनोहर 
छुटा में, संवादो की सटीकता में और कथा के सुन्दर निर्वाह में कालिदास सम्पूर्ण 
संस्कृतसाहित्य में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जन्मजात प्रतिभा के धनी कालिदास ने संस्कृत 
काव्य-सुधा की ऐसी खोतस्विनी प्रवाहित की है कि तत्सेवी पाठक को अनिर्वचनीय तृप्ति 
का लाभ होता है । 'असिज्ञान०' के विषय में जर्मन महाकवि गेटे ने भाव-विभोर होकर 
कहा है-- 


नर 


a 


“Wouldst thou the young year’s blossoms 
and the fruits of its decline, 

And all by which the soul is charmed, 
enraptured, feasted, fed ? 

Wouldst thou the earth and heaven 
itself in one sole name combine ? 

I name thee, O Shakuntala, and all 
atonce is said.” ( Goethe ) 


अभिज्ञान-शाकुन्तल में प्रकृति-चित्रण 


साहित्य-मर्मज्ञों ने काव्य-सोन्दर्य-च्द्धि के उपकारक तत्त्वो में प्रकृति-चित्रण के प्रासुख्य 
का स्व-सम्मति से स्वीकार किया है । प्रकृति-वणन-विहीन सरस काव्य की प्रायः कल्पना 
ही नहीं की जा सकती | कालिदास ने भी अपने भभि० शाकु० में प्रकृति के मनोरम दृश्य 
प्रस्तुत करके उसकी श्री-वृद्धि की है । इस नाव्य-कृति के प्रमुख प्रकृति-सम्बन्धी वर्णन- 
प्रसङ्ग निम्नलिखित हैं :-- 
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(१) अचिरप्रवृत्त ग्रीष्म ऋतु का चित्रण--“सुभगसलिछावगाहाः० ° (५३)) 
(2) आश्रम के पर्यन्तदेशीय तपोवन का Amiata शुकगर्भकोटरसुखभ्रश- 
स्तरूणामधः०' ( १॥१३)॥ (३ ) सूर्योदय और चन्द्रास्त का वण न--यास्त्येकतो5स्त. 
शिखर पतिरोषधीनां०' (४१ )। (४) तपोवन-तरुओं द्वारा शकुन्तला के लिए वस्त्रा- 
भूषणादि के दान का वर्णन--्ञौम॑ केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माङ्गल्यसाविष्कृतं०' (४।४)। 
(५) शकुन्तळा की बिदाई के समय afii, मयूरों और लताओं का दुःखचित्रण 
( ४।११ ) पोषित-हरिण-शावक द्वारा औंचळ खींचकर शकुन्तला को रोकना ( ४३), 
नलिनीपत्रान्तरित अपने सहचर को न देख पाने से चक्रवाकी का क्रन्दन ( ४॥१४ के 
बाद का गद्य-खण्ड ), आश्रम-वृ्षो का कल-कोकिळ-रव द्वारा झाकुन्तला को मानो जाने 
की अनुमति देना (४।९) आदि। (६) राजा के दुःख से प्रभावित वासन्तिक वृक्ष 
और तदाश्रयी पक्षियों का ब्यवहार-चित्रण-'चूतानां चिरनिर्गताऽपि कलिका बध्नाति 
न स्त्रं रजः० (६।४) । ( ७ ) शकुन्तला के चित्र की पृष्ठभूमि का प्राकृतिक वर्णन--कार्या 
संकतलीनहंसमिधुना स्रोतोबहा मालिनी०' ( ६१० )। (८) परिवह नामक छठे वायुः 
स्कन्ध का वर्णन-' त्रिस्रोतसं वहति यो गगन-प्रतिष्ठां' ( ७६ )। (९) मेघो के मागं 
में स्थित रथ का वर्णन-*अय्रमरविवरेभ्यश्चातकेनि्पतद्‌ भिः०' (sis) । ( १०) आकाश- 
मार्ग से दिखलायी पड़ती हुई पृथ्वी का वर्णन--“झेळानामवरोहती व शिखरादुन्मजतां 
मेदिनी०' (७८ )। (११) उग्रन्तपस्या-रत ऋषि का वर्णन--“वह्मीकाग्रनिमग्नमूर्ति 
रुरसासन्दष्टसपंत्वचा०' (७११ )। (१२) चन्द्र-ग्रहण के वाद चन्द्र-रोहिणी-योग का 
वणन ( ७२२ ) आदि । 

कालिदास ने प्रायः निम्नलिखित पांच प्रकार से प्रकृति-चित्रण किया है-- 

[क | शुद्ध प्रश्कत्तिचित्रण--प्रथम ag की 'प्ररतावना? में ही अविर-प्रृत्त ग्रीष्म ऋतु 
का स्वाभाविक वणन प्राप्त होता है-'सुभगसलिलाचगाहाः०' Cua )। राजा दुष्यन्तः 
Soe असङ्ग सें माणरक्षाहेत भागते हुए रूग क 
ora नति की azek: ( ११७ )। द्वितीय अङ्क में राजा 
tie a SY यल की सम्भाब्य तत्तस्या का निरूपण उनकी 
(३ )। ला 00 ता ates निपानसलिलं श्रक्केसुंटुस्ताडित० 
जनक हे-'तीव्राघातप्ररि E J है पं ४ के भी संथा स्वाभाविक और प्रभावा 
शकुन्तछा के फळ कम स्कन्घलग्नेकदन्तः' ( १२५ )। ay ag में चित्रांकिता 
पर्यवेत्ञण के ae : ee oy चित्र कालिदास के प्रकृति 
पादास्तामभितो यी च सकतळीन्हसमिथुना स्रोतोबहा मालिनी, 
निर्मातुमिच्चास्यधः a कृष्ण E शाखाटम्व्रितवल्कलस्य च तरो- 

4 NAT वामनयन कण्डूयसानां adan ( ६।१७ Ji 

[ख ] चेतनी कृत प्रकृति-चित्रण--का लिदास की ह 

निष्प्राण और मानव-निरपेक्ष मूक वस्तु नहीं है, 


| बड़ा सजीब चित्रण हुआ 


ष्टि में प्रकृति कोई निश्चेतन, 
अपितु वह भी मानवोचित संवेदना से. 
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युक्त और तथाविध कार्यकलाप में सतत निरत रहती हैं। कण्वाश्रम में वृक्ष शकुन्तळा 
की विदाई के समय चौम-वसन, लाक्षारस और आभूषणादि प्रदान करते है--क्षौम॑ 
केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा agamasi ( ४४), इसी प्रकार पतिगृहःप्रस्थिता 
शकुन्तला को रोकने के लिए पोषितन्मृगशावक उसके alan को खींचता हे | शकुन्तला 
कहती है कि--'को नु खल्वेष निवसने मे सजते ?? इसका उत्तर नहि कण्व देते हैं 
कि~'यस्य त्वया (न *““''जहाति सोऽयं न gagas: पदवीं anes ॥? ( ४।१३. ) 


[ ग ] पृष्ठभूमिकृत प्रकृति-चित्रण-प्रकृति प्रायः तत्तत्‌ घटनाओं की पूर्व-पीठिका के 
रूप सें भी चित्रित की जाती है i कालिदास ने प्रकृति का उद्दीपन-विभाव के रूप में भी 
चित्रण किया है | अभिज्ञान० का प्रायः प्रत्येक दृश्य प्रकृति के परिवेश में ही व्यवस्थित 
किया गया है । प्रथम अङ्क में शकुन्तला की यह उक्ति-'रमणीये ag काल एतस्य 
ळतापादपमिथुनस्य-यतिकरः संवृत्तः | नवकुसुमयोवना वनज्योत्स्ना ,स्निग्धपज्ञवतयोप- 
भोगक्षमः सहकारः ।?--शकुन्तला-दुष्यन्त-मिलन की पूर्व-पीठिका का कार्य करती है । 
चतुर्थ अङ्क में चन्द्रास्त ओर सूर्योदय का वर्णन ( 'यास्त्येक्रतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीनां०? 
४।१ ) शकुन्तला के प्रस्याख्यान-जन्य खेद और फिर पुनर्मिलनससुद्भूत उदय का पूर्व- 
परिचायक है तथा चन्द्रमा के अन्तहित हो जाने पर कुसद्दती का मालिन्य ( 'अन्तर्हिते 
शिनि संव कुमुद्वती मे दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा०? ४२ ) शकुन्तला के भावी 
देन्य का संसूचक हैं । इस प्रकार कालिदास ने प्रकृति की पृष्ठभूमि के रूप में बड़ा सार्थक 
प्रयोग किया हैं । 

[ घ ! अलङ्कार-खचित प्रकृति-चित्रण--प्रायः प्रत्येक कवि को अछङ्कारों के उद्भावन सें 
प्रकृति का साहाय्य अपेक्षित रहता है। कालिदास भी इसके अपवाद नहीं हैं। उनके 
अछङ्कार-प्रयोग में प्रकृति का प्रश्रय सर्वथा सुस्पष्ट है। शकुन्तला के सौन्द््य-चित्रण से 
कवि कहता है कि 

“अधरः किसलयरागः कोमलविटपाचुकारिणौ बाहू | 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु aagal ( १।१८ ) 


शकुन्तला “अस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिका कुसुमम्‌? ( २८ ) है। उसके 
अधर--*अक्लिष्वालतरुपन्बलोभनीय? ( ६२०) और उसका अग्रहस्त 'रक्तकुवल्य- 
पल्लबशोभी? ( ३।१८ के बाद की विदूषक की उक्ति) है । वह 'सा रंगाच्षी? ( ६७ ) है। 
दो भिन्न कार्यों के भिन्नदेशर्व के कारण राजा के मन की स्थिति पुरः प्रतिहतं झेले aa: 
स्रोतोवहो यथा? ( २।१७ ) जैसी है । 

उपर्युक्त उपमा-प्रयोग के अतिरिक्त कुछ अन्य अछङ्कारों के प्रयोग सें भी प्रकृति का 
आश्रय द्रष्टव्य है । 

उपप्रक्षा-वनवास-बन्छु तपोवन-तरु कोकिल-रव के माध्यम से मानों शकुन्तला को 
जाने की अनुमतिःदेते हैं ( ७९ )। 
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दृष्टान्त-'यो हनिष्यति बध्यं tat रचयं रक्षति च द्विजम्‌ । > 
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा £वर्जयव्यपः W ( ६२८ )। 

निदर्शना--'साच्षास्प्रियामुपगतादपहाय qa; चित्रार्पितां पुनरिमां बहुमन्यमानः । 
स्रोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य, जातः [सखे ! प्रणयवान्‌ agin. 
aag ॥ (६।१६) 

प्रतिवस्तूपमा--'भानुः सकृद्युक्ततुरङ्ग एव, रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति। 

evee *'षष्ठांशावृत्तेरपि धम एप? ॥ (५४) 
इसी प्रकार अन्य बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 


[ ङ ] प्रतीकात्मक प्रकृति-चित्रण--प्रथम अङ्क में नवकुसुमयौवना वनज्योत्स्ना, 
स्निग्धपरलवतयोपभोगक्तमः सहकारः? योवनावस्था-प्राप्त नायिका-नायक का प्रतीक 
हे । ,पन्नम अङ्क के 'कुसुदान्येव शशाङ्क सविता बोधयति gaea (५२८) मे 
नायक द्वारा नायिका का लालन प्रतीक द्वारा उपन्यस्त किया गया हे । षष्ठ ,अड्ड में 
'एुषा कुसुमनिषण्णा तृषितापि सती भवन्तमनुरक्ता। प्रतिपालयत्ति मधुकरी न खलु 
मधु विना त्वयापिवति (a) द्वारा कवि ने पतिब्रता पत्नी के खानःपानादिः 
ब्यवहार को प्रतीकरूपेण प्रस्तुत किया हे । 

कालिदास-कृत प्रकृति-चित्रण की कुछ अन्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :-- 


K १) कालिदास ने प्रकृति के केवळ भव्य, मनोरम और सौन्दर्य-समुज्ज्वल रूप का 
ही चित्रण किया है। 


(२) कालिदास-कृत प्रकृति-चित्रण कोश काल्पनिक नहीं, अपितु यथार्थानुप्राणित 
है। लता-विटपादि और पशु-पक्तियो का ही नहीं, गिरि-नदी, बन-प्रान्तर, tadar 
आश्रम भादि का वर्णन भी सजीव और सटीक हे। 

(३) कालिदास ने प्रकृति-वर्णन के माध्यम से विश्व को यह अमर सन्देश भी प्रदान 
fT है कि दुःख-सुख और अवनति-उन्नति चक्र-पंक्ति की भाँति आते-जाते रहते हैं 
( “तेजो द्वयस्य युगपदू-ब्यसनो दृयाभ्यां, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु? ( ४।१ ) । 
no a 2 G Si * संवेदन-शीला है। वह भी मानवीय सुख-दुःखादि से | 
a पळ Sad भावी विप्रोग से सशङ्कित afiat सुख के शष्पग्रार्त 
ae ed ” मयूरं ने नृत्य करना परित्यक्तः कर दिया है तथा oa 

x इपत्रा के व्याज से मानों अश्रु-पात कर रही हैं (४१५१) । इसी प्रकारं | 
इभ्यन्त के दुःख से दुःखित चिरनिर्गत आम्र-मक्षरी भी रजोधारण नहीं कर रही है! 
SUS पुष्प उसी तरह अपनी ,कोरकावस्था में सिमर कर रह गया है और कोकिल कै 

Tpu अटक कर रह गया है (६७) ॥ | 
'प्रकृति को मानवोपकारक | 
को कर्णाभरण और अप = a aor pe | 


स्वय इन्द्र मन्दार-माळा धारण करते थे ( ७२) । काम-उवर 
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दग्धा शक्कन्तला कुसुम-शेया पर लेटी थी ( ३३१५ )। राजा ने नलिनी दळ-ताळवृन्त से 
शकुन्तला को पंखा झलने का प्रस्ताव रक्‍खा था (३१८ )। कमलिनी-हरित सरोवर 
छाया-दुम और शान्तानुकूळ पवन मिल कर पथिको के मार्ग को सुखद बना दिया 
करते थे ( ४।१० )। शकुन्तला के विरह से पीडित राजा के लिये शिशिरातपच्छेद- 
रमणीय प्रमदवन में बिश्राम विदूषक द्वारा प्रस्तावित था ( अङ्क ६ yt 


(६) पञ्चम ag को छोड़ कर शेष सभी ast की दृश्य योजना प्रकृति के ही पुनीत 
ag में व्यवस्थित की गई है। स्वयं पञ्चम अङ्क सें asta, aga और गौतसी का 
वल्कल-वख-धारण, दीर्घापाङ्ळ नामक Nas और wales आदि का उल्लेख हमें 
प्रकृति का स्मरण करा ही देता है! 


से सोदर-स्नेह है । उन्हें सींचने qa वह जल तक नहीं ग्रहण करती। प्रिय-मण्डना 
होने पर भी वह उनके फूल-पत्ते नहीं तोडती । sat को वह पुत्रवत्‌ पोषती है । प्रकृति 
सी उससे उतना ही प्रेम करती है। केसर-बृक्ष अपनी पल्लव रूपी अङ्कुलियों को हिला 
कर उसे बुलाता है। खग-पोतक उसका आँचल खींच कर उसे जाने से रोकता है। 
आश्रम के Ta उसके लिये वस्त्राभूपण प्रदान करते हैं । कोकिल-रव के माध्यम से उसके 
वनवाल-वान्धव आश्रम तक उसे पति-गुह जाने की अडुसति देते हें । 


Fa Da A 


(८ ) प्रकृति के ही अङ्गभूत प्राणि-ज्गत्‌ का कवि ने बढ़ा सुन्दर और विशद- 
चित्रण किया है--शकुन्तछा के सुख को कसल जान कर अमर द्वारा उस पर सँडराना 
( १२० ); प्राण-रक्षण हेतु भागता gaga ( १७); वेग से दौड़ते हुये रथाश्व 
९ ale ); आश्रम-द्रुमों पर शळभ-समूह का आकर बेठना ( ११२८ ); स्यन्दनालोक-भीत 
गज का आश्रमप्रवेश CARs), प्रिया शकुन्तला को मुग्ध-विलोकितोपदेश देने वाली 
स्रिया ( २३ ); महिर्षों की पल्वळ-जळ में केलि, छाया में बद्धकदम्बक oat का 
जुगाली करना और वराह पतियों द्वारा पोखरों में सुस्ता-क्तति (28); सायं काळ 
यज्ञ-वेदिका के चलुदिक राक्षसो की छायायों का सञ्जरण ( ३२४ ); शकुन्तला से विछोह 
की आशङ्का के कारण उद्गलितदर्भकवला स्रिया तथा व्यक्त नर्तन मयूर (४॥११ ); 
पोषित armas द्वारा झाकुन्तला का मार्गावरोध (४।१३ ); नलिनीपन्रान्तरित 
सहचर को न देख पाने से चक्रवाकी का क्रन्दन ( अङ्क ४); यूथ-चारी ast को 
सञ्चारित करके स्वयं शीतस्थान-सेची द्विपेन्द्र Cus); agas द्वारा पर्ण-पुट में 
जल भर कर हरिण-शाचक दीर्घापाङ्ग को जळ पिलाना ( अङ्क ५); परम्ृतिकाओं द्वारा 
अपने बच्चों का अन्य पत्तियों से पालन-पोषण करा लेना (५२२); मालिनी नदी के 
पुिन-प्रदेश में 33 हुये हंस-मिधुन, हिमालय के पाद-प्रदेश में बेठे हरिण और कृष्ण 
antag पर अपनी बाई आँख खुजलाती हुई सगी ( aie); कुसुम-निषण्णा 
मधुकरी का अपने सहचर के विना मधुपान न करना ( ६।१९ ); शादूल द्वारा विचेष्टमान 
पशु का मारा जाना (६।२७); विडाल द्वारा गृहीत और जीवन से निराश सूषक 
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(अङ्क ६); हंस का क्षीर-प्रहण और जळवर्जेन ( MRS 2 विप्रकृत होने पर ad का 
फन काढ़ना ( ६३१); रथ-चक्र के अरःविवरों से नियमनशील चातक ( ७७ ); gd. 
दमन द्वारा अर्धपीतस्तन सिंह-शिशु का खींचा जाना (७।१४ )--आदि अनेक सुन्दर 
दृश्य कालिदास द्वारा या तो वर्णित हैं या संकेतित । 

इस प्रकार प्रकृति-चित्रय में कालिदास बेजोड हैं । 

कालिदास और भवभूति 

संस्कृत के निखिल नाटक-साहित्य में भवभूति ही एक सान्न ऐसे नाटक-कार हैं, 
जिनसे कालिदास की सम्यक तुलना की जा सकती हे। कवि के रूप में कालिदास 
निःसन्देह भवभूति से श्रेष्ठ हैं, किन्तु नाटककार के रूप में दोनों में से कोन श्रेष्ठ है, यह 
निर्णय करना कठिन है । पण्डितों का एक बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसा हे जो कि saam 
चरिते भवभूतिविशिष्यते' कह कर तत्प्रणेता भवभूति को संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटककार 
मानने का TAT है । 


भवभूति पर कालिदास का प्रभाव-- 

aa देखा जाय तो दोनों ही संस्कृत के प्रतिनिधि नाटककार हैं । दोनों ही मौलिकता- 
मण्डित और ग्रतिभा-परिष्वक्त हैं । दोनों ही नेलर्गिक काव्य के सरष्टा और शब्द-विन्यास 
के घनी हैं । फिर भी यह निःसङ्कोच कहा जा सकता है कि सवभूति ने अनेकत्र अपने 
wad कालिदास से प्रेरणा ली है। घटना-संविधानक ही नहीं, भावों में भी aaraa 


कालिदास की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। “त्तररामचश्तिस' के चित्र-दर्शन-प्रसङ्ग | 
में रघुवंश” के चित्र-दशन की स्पष्ट झलक मिळती हे । 'उत्तरर९ामचरितम्‌, में सीता द्वारा 


अदृश्य रह कर राम की विरह-विकरुता का दर्शन 'अभिज्ञानशाकुन्तळ' के agad 
प्रसङ्ग से प्रभावित है। “मालतीमाधव? में विरह-विदरध नायक माधव द्वारा अपनी 
बिरहिणी प्रिया के पास मेघ के माध्यम से सन्देश-भेजजना निर्विवाद्रूपेण "मेघदूत? से 
प्रभावित है । ढा० भण्डारकर के मतानुसार भवभूति ने माधव और मालती के प्रणय 


को gaa और शकुन्तला के प्रेम के अनुरूप ही ढाला है। “उत्तररामचरित्‌ में राम | 


भी अपने पुत्र ळव को नहीं पहचानते और उसके युद्ध कौ 
में वाप्सल्य उमड़ता है। यहाँ भी “अभिज्ञानशा 


तथा कथित भनुकरण करने पर भी 


झळ के कारण उनके हद | 
कुन्तल के सप्तम अङ्क के ढुप्यन्त-सब' | 
। दमन प्रसङ्ग की झलक देखी जा सकती हे। कुछ भी हो अपने पूबंवर्ती कालिदास की | 


भवभूति का कथ्य सर्वथा प्रभावकारी और मौलिक ' 
REAN कारी और 


| दोनो नाटककारो में अन्तर-- 


कालिदास और भबभूति की 
में तथा उनके दृष्टिकोण आदि में पर्याप्त 


विषमतायें निम्नलिखित Has अन्तर भी पाया जाता है। दोनों की कुछ सुखम | 
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(५) शैंली--( क) कालिदास की काव्यशेली संश्लेषणास्मक है, भवभूति की 
विश्लेषणात्मक | 

( ख) कालिदास ने gaa: 'वैदभी' रीति का आश्रय लिया है, भवभूति ने 
‘ate? का । 

(ग) कालिदास की कृतियों में प्रसाद” और “माधुय गुर्णो का aga है, भवभूति 
की कृतियों में प्रायः “ओज? का। 

(a) कालिदास की भाषा कोमळ और na है, भवभूति की प्रगल्भ ओर उदात्त | 

(२) वर्णन--कालिदास के वर्णन-प्रसज्ग प्रायः व्यंग्यारथ-प्रधान हैं, भवभूति के 
वाच्यार्थ-प्रधान । कालिदास भावों को अभिव्यज्ञित करने में विश्वास रखते हैं, भवभूति 
उन्हें सशक्त भाषा में विशद रूप से व्यक्त करने के पत्तधर हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा 
सकता है कि कालिदास रस को प्रायः रूच्यार्थ और व्यंग्यार्थ द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, 
जब कि भवभूति रसोद्रेक में वाच्यार्थं का अधिक आश्रय लेते a 

(३) रस--कालिदास श्रज्ञार-चित्रण में अनुपमेय हैं, भवभूति करुण-निर्वाह Ñ 
अप्रतिम | कहा भी है कि--'कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते? । 

(४) नारी सौन्दय-चित्रण--कालिदास ने प्रायः नारी के बाह्य सौन्दर्य का ही वर्णन 
क्रिया है, जब क्रि भवभूति उसके wadad ( अर्थात्‌ भाव सौन्दर्य) पर अधिक 


> 


इष्टिपात करते हैं। जहाँ कालिदास की दृष्टि श्रोणी-भारादळखगमना स्तोकनस्रा 
स्तनाभ्यां०' यक्षिणी पर अटकती है, वहाँ भवसूति 'इयं गेहे लप्मीरियमखत-वर्तिनयनयोः” 
सीता का आदर्श प्रस्तुत करते हें । संक्षेप में कहा जा सकता है कि नारी कालिदास के 
लिये भोग्या है, भवभूति के लिये पूज्या । 

(५) प्रकृति-चित्रण-कालिदास की दृष्टि प्रकृति के सुकुमार और मनोरम रूप पर 
ही विशेषतः टिकती है, जव कि भवभूति प्रकृति के घोर और प्रचण्ड रूप का भी सजीव 
चित्रण करते हैं । 

( ६) उपमा-प्रयोग--का लिदास प्रायः एक सूतं पदार्थं की उपमा दूसरे सूतं पदाथं 
से देते हैं, जिससे पाठकों के समच एक चित्र सा faa जाता है। उदाहरण के लिये 

“गच्छति पुरः शरीरं, धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः । 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥' 

भवभूति प्रायः मूर्त की उपमा अमूतं से देने के लोभ का संवरण नहीँ कर पाते; 
इसलिये उनकी उपमायें उतनी बोधगम्य नहीं हो पातीं | उदाहरणार्थ-- 

“विद्याकल्पेन मरुता मेघानां भूयसामपि। 
ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि प्रविलयः कृतः ॥' 

( ७) प्रेमःभावना-भवभूति की प्रेम-भावना का स्वरूप अपेक्षाकृत उदात्त और 

गम्भीर है । कालिदास की प्रेम-परिकरंपना किञ्चिद्‌ वासनामय है। तथापि वे बियोग 
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की अग्नि द्वारा तपाये गये शुद्ध प्रेम को अधिक महत्व देते हैं (यक्ष-यक्षिणी तथा दुष्यन्त- 
शकुन्तला का प्रेम इसी कोटि का हैं ) । 


(८) पात्रचयन-कालिदास के पात्र अधिक प्रेमिल और आदर्शानुप्राणित हैं, जब 
कि भवभूति के पात्र अधिक यथार्थानुरूप और वेविध्यपूर्ण हैं। पात्रों के नाम की 
सार्थकता का गुण कालिदास में अधिक है (यथा-अनसूया, प्रियस्वदा, MEA, शकुन्तला, 
सर्वदमन, तरलिका, मधुरिका आदि) | 


(९) लोक-चित्रण-कालिदास के नाटकों की अपेक्षा भवभूति के नाटकों में 
तात्कालिक छोक-जीवन का चित्रण अधिक विशदता और विस्तार से हुआ है। 

( १० ) विदूषक-प्रयोग-कालिदास ने “विदूषक का प्रयोग कर हास्य रस की भी 
सृष्टि की है, जो शङ्कार चित्रण में सहायक सिद्ध होता हे । भवभूति ने fagas का 
परिहार करके हास्य रस को अपने नाटकों में बहुत कम स्थान दिया है, क्योंकि वह 
करुण रस के निर्वाह में बाधक हुआ करता है । 


(३९ ) प्रतिभा-बेसे तो दोनों नाटककार प्रतिभा के घनी हैं, किन्तु कालिदास 
में 'नेसगिकी प्रतिभाः तथा भवभूति में “अजित प्रतिभा? का प्राबल्य परिरक्षित होता 
है। भवभूति की अपेक्षा कालिदास की प्रतिभा adged हे। उन्होने महाकार्व्यो, 
नाटकों और गीत-कार्व्यो की सृष्टि को है, जब कि भवभूति qua: नाटककार ही हैं ।, 

निष्क -समग्र रूप से देखा जाय तो कालिदास और भवभति dat ही उच्चकोटि 
साहित्यकार हैं। अपने-अपने चेत्र में दोनों अनुपम हैं । यदि कालिदास में कल्पना 
का उन्मेष अधिक है, तो भवभूति में भाव-प्रवणता अधिक 
ठहराना न्यायसङ्गत नहीं हे। थोथी भा 
कि-'कवयःकालिदासाद्याः, भवभूतिमं 
उत्तर से व्यंग्य करते हैं कि-'तरबः 
नोक-क्षोंक उचित नहीं है ।*क 
ही वाग्देवी क वरदपुत्र और 


` 
क 


है। किसी को दूसरे से हीन 
बुकता म आकर भवभूति के प्रशंसक कहते हैं 
हाकविः'। कालिदास के प्रशंसक भी उसके 


पारिजाताद्याः, सनुहीवृच्तो agag: ॥! इस प्रकार की 


[कदास वस कालिदास हैं, भवभूति बस भवभूति | दोनों 
उसक अङ्क की शोभा हैं। 


0023: os 
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॥ श्री: ॥ 


महाकविकालिदासविरचितम्‌ 


अभिन्ञनानग्राकुन्तलग 
मालिनी-संस्कृत-हिन्दी-व्याख्याविभूषितम्‌ 


~ 
प्रथमोऽङ्कः 
( मङ्गलाचरणम्‌ | ) 
या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविया च होती 
43 कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सरवंबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तन्ञुभिरवतु वस्ताभिरष्टामिरीशः ॥ १॥ 


अन्वयः--या age: आद्या सृष्टिः, या विधिहुतं हविः बहति, या च होत्री, ये द्वे काळं 
विधत्तः, या श्रुतिविषयगुणा विश्वं व्याप्य स्थिता, यां सवंबीजप्रकृतिः इति आहुः, यया 
प्राणिनः प्राणवन्तः, ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः चः अवतु ॥ १ ॥ 

कविकालिदासः स्वकीयनाटकम्रन्थस्य निर्विप्न-परिसमाप्त्यथं “रङ्ग विप्लोपशान्त्यर्थ 
नान्दीमादौ प्रयोजयेत?-इति निदेशानुसार शिवनामसंकीतनरूपां अष्टपदां नान्दीं 
सूत्रधारमाध्यमेन प्रयोजयति-या सृष्टिरिति ॥ १॥ 

संस्कृतया = शंकरस्य या जळरूपा ala: | खष्टुः = ब्रह्मणः | आद्या = प्रथमा | सृष्टिः 
रचना । या = तस्य या अभिमयी मूर्ति: । विधिहुतंनशास्रोक्तविधिना हवनीङृतस्‌ | हविः = 
घृत-आदि-हव्यपदार्थान्‌ | वहति=तान्‌ तान्‌ देवान्‌ प्रापपति। या चऱ्या च 
यजमानरूपा सूतिः | होत्री = स्वयं हवनकत्री ada । ये द्वे= तस्य ये सूयचन्द्ररूपे सूती, 
मूतिद्वयं इत्यर्थः । काळं = दिनरात्निरूपं.समयविभागम्‌ | विधत्तः = कुरुतः। या = तस्य 
आकाशरूपा या मूर्तिः । श्रुतिविषयगुणा ( सती ) =श्च॒तेः श्रवणस्य विषयः विषयीभूतः 
यः शब्दः, स॒ एव गुणो यस्याः, सा इाब्द्गुणवती ( सती )। विश्व >सकल जगत्‌। 
व्याप्य ८ व्याप्त कृत्वा । स्थिता= अवस्थिता विद्यते । यां = तस्य एश्वीरूपां यां मूर्ति- 
Rang! सर्वबीजप्रक्ृतिः = सर्वेपां धान्यादिबीजानां प्रकृतिः मूलकारणमित्यरथ:। इति 
आहुः = इति विद्वांसः aga | यया= तस्य वायुरूपया यया मूर्त्या । प्राणिनः = जीव- 
धारिणः। प्राणवन्तः = प्राणघारणससर्थाः ( सन्ति) । ताभिः = लोकमप्रसिद्धाभिः ` 
पू्चोक्ताभिः। प्रत्यक्षाभिः = स्पष्टगोचरीभूताभिः। अष्टाभिः = जळ-असि-यजमान-सूर्य- 
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चन्द्र-आकार-एथ्वी-वायु-आख्याभिः अष्टसंख्यकाभिः। तनुभिः = मूर्तिभिः। प्रपन्नः = - 
युक्तः । ईशः = भगवान्‌ शङ्करः । वः = युष्मान्‌ सर्वान्‌ सामाजिकान्‌ | अवतु =रक्षतु॥ १॥ 

हिन्दी-( शिव जी की जलमयी मूर्ति ) जो विधाता को प्रथम सृष्टि हे, ( अझिमयी मूरति ) 
जो विधिपूर्वक हवन की गई सामग्री को देवताओं तक पहुँचाती हे, ( यजमानस्वरूपा मूर्तिं ) 
जो स्वयं हवनकत्रीं है, सूर्यं और चन्द्ररूपी दो मूर्तियाँ ) जो दिन और रात का निर्धारण 
करती हें, शब्दयुण वाली ( आकाशरूपी मूति ) जो विश्व को व्याप्त करके स्थित है, ( पृथ्वीरूपी 
मूर्ति) जो सभी वीजों को उत्पन्न करने वाली कही गई है और ( वायुमयी मूर्ति ) जिससे जीव 
प्राणधारण करते हे--( इस प्रकार ) उक्त आठ प्रत्यक्ष मूर्तियों से युक्त शिवजी आप सब की 
रक्षा करे ॥ १ ॥ 

व्याकरण--सृष्टि: = स॒ज्‌+क्तिन्‌ | स्रष्टः = सज्‌ +तृच्‌ ( षष्ठी, एकव० )। आद्या = 
आदि + यत्‌ (eito) | विधिहुतं-विधिना हुतं ( तृतीया तत्पु० ) । हुतं = हु + क्त । होत्री = हु + 
ठच्‌ ( डीप्‌ )। श्रतिविषयगुणा--श्र॒तेः अवशेन्द्रियस्य विषयः गोचरः इाब्दः, स एव गुणो यस्याः 
सा ( agate) व्याप्य = वि+आप्‌ क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । सर्ववीजप्रकृतिः:--सर्वेपां बीजानां 
प्रकृति: ( षष्ठी ago) । प्रक्गतिः = प्र + कृ + क्तिन्‌ । प्राणिनः = प्राण्‌ +णिन्षि (agao ) | 
साणवन्तः = प्राण + AST (agao )। प्रत्यक्षाभिः--अक्ष्णः प्रति (agato) अथवा अक्ष 
प्रतिगतः इति प्रत्यक्षः, ताभिः ( प्रादि तत्पु० ) । प्रपन्नः = प्र + पदू+क्त। इंशः = ईश + क । 

ai छन्द-्रग्धरा । लक्षण--'भ्रम्नेयांनां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌ ।? अर्थात्‌ 
अस्म गण-योजना क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण और फिर तीन यगण हो तथा सात-सात 
अक्षरों पर कुल तीन यतियाँ ( = विराम ) हों । 
s ae है कि इस पद्य में प्रयुक्त छन्द में सात गण हैं. जो कि मंथ के सात अंकों की सूचना 
f अरुङ्कार-प्राणिनः प्राणवन्तः' पर्यायवाची प्रतीत होने पर भी भिन्नार्थक हैं, इसलिये 
पुनरुक्तवदाभास? । ‘afè: ass, 'हविः aay, व्याप्य विश्वं’, 'प्र णिनः बन्तः?, “ताभिः 
रष्टामिः आदि में 'छेकानुप्रास? । oe 

हा । वामन के अनुसार इसका लक्षण-- 

ना EEE 
दर्भी-रीतिरिष्यते ॥? 


EAA ( नान्यन्ते* ) Bo le 
नान्दी--'या सृष्टिः स्रः Me हक स आ क हक 
te * Setar इत्यादि मंगलःछोकारि 
कात्मिका-नान्दी-पाठ-अनन्त 
शीवंचनसंयुक्त श्िवस्तुत्यात्मकतया च नान्दीत्व फलितं ae ae 
( नान्दी-गान के पश्चात्‌ ) 


i GSE नेपथ्यानिमुखमवलोक्य ) आयें 
~~ 5१ इतस्तावदागम्यताम l 


Sereda, 


~ 


! यदि नेपंथ्यविधानमव- 


See पाठ[०--१, “तत; प्रविशति सूत्रवार' ग य 
: * ततः प्रविशति ?, २. 'नेप S 

z : यामिधानम ३, ५ ० 
* रै, 'तदित आगम्य ?, 
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पथ्याभिस्ुखं-नेपथ्यस्य = सजागृहस्य, अभिमुखं = पुरतः, at दिशं। अव- 
लोक्य =दष्टिपातं कृत्वा) आय =प्रिये! यदि चेत्‌। नेपथ्यविधान-नेपथ्यस्य संजाः 
आदिकर्मणः, विधानं = तन्त्रं काय मित्यर्थः । अवसितं = समाप्तं ( भवेत्‌) | तावत्‌ = तहि, 
शीध्रे वा | इतः = इह, अत्र | आगम्यताम्‌ = उपगम्यताम्‌ ( स्वया इति शेषः ) । 
नेपथ्यं-निनो नेत्रस्य, नेनेतुर्वा पथ्यं इति नेपथ्यं । कुशीलव-कुटुस्वस्य गृहं नेपथ्य- 
झुच्यते? । "नेपथ्यं स्याज्ञवनिका रङ्गभूमिः प्रसाधनम्‌? इति अजयकोषः। 
हिन्दी--सूत्रधार--( नेपथ्य की ओर दृष्टिपात करके) प्रिये! यदि नेपथ्य का कार्ये 
( = पात्रों की साज-सञ्जा आदि का कार्य ) पूरा हो गया हो तो तनिक इधर आओ। 


( प्रविश्य ) 
नटी-अज्जउत्त ! इयं frei [ आर्यपुत्र ! इयमस्मि । ] 


नटी = हे प्रियतम ! इयंरअहम्‌ अत्र । अस्मिमआगतास्मि, भवन्षियोगाढुपस्थितास्मि । 
हिन्दी-नटी-हे आये ! यह लो, में आ गई । 


सूचधारः--आर्ये ! अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियम्‌ | अद्य खल्‌ कालि- 
दासग्रथितवस्तुनाभिज्ञानशाकुन्तलनामधेयेन नवेन नाटकेनोपस्थातव्यस- 
स्माभिः | तत्प्रतिपात्रमाधी यतां यत्नः | 


सूत्रधार आय ! प्रिये ! इयस्‌=अस्माक सस्घुखं स्थिता। परिषतङ्दर्शकानां सभा । 
अभिरूपभूयिष्ठा = अभिरूपः saad: भूयिष्ठा ager अतिशयेन युक्ता, Agaga 
इत्यर्थः । अद्य > अस्मिन्‌ दिवसे । खलु = निश्चयेन | कालिदासग्रथितवस्तुना = कालिदास- 
नामधेयेन कविना नाटककृता वा ग्रथितं रचितं वस्तु कथा नाटककृतिः वा, तेन । 
अभिज्ञानशाकुन्तलनामधेयेन = अभिज्ञानशाकुन्तळम्‌ इति नामधेयं नाम, अभिधानं वा 
यस्य, तेन | नवेन = सर्वंथानूतनेन | नाटकेन = रूपकविशेषेण | अस्माभिः = अस्मत्प्रसुखेन 
सर्वेण कुशील्वदलेन | उपस्थातव्यम्‌ = आराधनीयम्‌ , स्वकीय-अभिनय-कौशलेन तेषां 
परितोषं सम्पादनीयम्‌ | तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌। प्रतिपात्रं = पात्रे-पात्रे | aa: 5 प्रयत्नः । ` 
आधीयतां = क्रियताम्‌ | aa: कुशीलवेः स्वस्व-कर्मणि सावधानेः भवितव्यम्‌ इति भावः 

हिन्दी-सूत्रधार--प्रिये ! यह सभा विद्वद्बहुला है। आज हमें कालिदास दारा ग्रथित 
( विरचित ) कथा-वस्तु वाले 'अभिज्ञानश्याकुन्तळ' नामक नवीन नाटक ( के अभिनय हेतु ) प्रस्तुत 
होना है | अतएव प्रत्येक पात्र के विषय में प्रयलशील ( अथवा सावधान ) रहना | 

व्याकरण--अभिरूपभूयिष्ठा--अभिरूपाः विद्वान्सः भूयिष्ठाः यस्यां, सा ( बहुत्रीहि )। 
“अभिरूपो बुध-मनोश्ञयोः' इत्यमरः | भूयिष्ठा = बहु+ इष्ठन्‌ (eto) । परिषत्‌ = परि + सद्‌ + 
किप्‌ । ग्रथिता = न्थ +क्त । नाटकेन = नट्‌ + ode ( तृतीया, एकव० ) उपस्थातभ्यम्‌ = उप+ 
स्था + तव्यत्‌ | प 
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नटी--सुविहिदप्पओअदाए अज्जस्स ण कि fa परिहाइस्सदि । 
| सुविहितप्रयोगतयार्यस्य न किमपि परिहास्यते । | 
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वटी--भार्यस्य = भवतः MHT: सुविहितप्रयोगतया =सुष्डु॒ सम्यक्‌ प्रकारेण 
विहितः कृतः यः प्रयोगः अभिनयविधानं) तस्य भावः सुविहितप्रयोगता, तथा। यतः 
अवान्‌ अस्य नाटकस्य प्रयो गाभ्यासं सुष्ठुरूपेण कृतवान्‌ कारितवान्‌ वा असि, अत एव। 


Realy = किंचिदपि। न पुरिहास्यते =न्यूनता न भविष्यति । सर्वेपां नरानां भवतश्च 
नाव्याभ्यास-निपुणतया aa शो भनीयं एव भविष्यति इत्येतादशी सम्भावना ada । 


हिन्दी--नटी--आये द्वारा भली प्रकार कराये गये प्रयोगाभ्यास के कारण किब्चिदपि 
न्यूनता न रहेगी । 

ब्याकरण-[ न ] परिहास्यते = परि + हा + लट्‌ ( कमंबाच्य ) = ( कुछ भी ) कभी नहीं 
होगी, कोई afe नहीं होगी । कतिपय टीकाकारों ने हंसी नहीं होगी? ऐसा सामान्य-सा अधे 
कर दिया है। 


खुत्रधारः-आर्यं ! कथयामि ते भूतार्थम्‌ ,- 
`आ परितोषाद्विदुषां न न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ | 
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ २॥ 


a Soy क ` ` तुभ . Q ` 
सूतधार--आयें ! = अयि faa! ते = तुभ्यं भूताथ= सत्यभूतं तथ्यम्‌ । कथयामि = 
बदामि । यत्तु वास्तविकं तथ्यं तदहं निर्दिशामि इस्यभिप्रायः । 
अन्वयः--विङुषाम्‌ आपरितोषात्‌ प्रयोगविज्ञानं साधु न मन्ये, ( यतोहि ) बलवद्‌ 
अपि सित्तितानां चेतः आस्मनि अप्रत्ययं भवति ॥ २॥ 
ह यानं रङ्गगतानां विद्वज्जनानां *आपरितोषातङसन्तो प-प्राप्ि- 
i यावत्तेषां ATE: नव भवति, तावत्कालपर्यन्त म्‌ इत्यर्थः । प्रयो गविधानं-स्वकीयम्‌ 
Seid SE x मन्ये = समीचीनं पर्याप्त उत्कृष्ट न स्वीकरोमि | वळवदपिर्‌ 
आप, अत्यधिकरमपि, सुष्टुप्रकारेणापि | i=a आहाये- 
सात्विक-रूप-अभिनयकौ शले ‘ae pacer = कला 
een z g WMA नपुण्यस्‌ अधिगतवतां जनानां | चेतः-मनः | 
aame स्वस्मिन्‌ विषये। maa (भवति) = प्रत्यय-शून्यं, आत्मविश्वास-भावेन रहितं 
यय eae nari आत्मनः अभिनय-कौशलं शिक्षणं च साधुन 
गा अत्यधिक कृताभ्यासानामपि स्व-विषये पूर्णविश्वासो न भवति, इत्याशयः ॥२॥ 
न्दा--सूत्रधार--प्रिये ! में तुमसे यथार्थ वात कहता हूँ 
जव तक विद्वज्जन सन्तुष्ट न हो जायें, मैं अपने अभिनय 


( अभिनय व्यापार में ) सम्यक्‌ प्रकार से प्रशिक्षित 
अविश्वास-अस्त बना ही रहता है ॥ २॥ 


“प्रशिक्षण को श्रेष्ठ नहीं मानता 
~ N 
व्यक्तियों का भी मन अपने विषय में 


कक >याकरण--भृताथैम-भूतः च स अर्थः भूतार्थः तं ( कर्मधारय ) | * भूतं ६ 

A यील इति विश्व: । आपरितोपात--(आ? उपसर्ग oe 

T+ ( पञ्चमी, एकव० ) ताड धुन से यहा पश्चमी भक्ति हुई है । परितोषात्‌ = परि ॐ 

A ae ae ie ao ) । प्रयोगविज्ञानं--प्रयोगस्य विज्ञानं (ast तत्पु० ) । प्रयोग = 
[+ घन्‌ Ti— fa + a + ब्युट्‌ । बलळवदपि-'शिक्षितानां? का विश्ले० | Ms 
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शिक्षा जाता येषां, शिक्ष्‌+इतचू = शिक्षित । यहाँ “तदस्य सजात तारकादिभ्य इतच्‌' से “इतच्‌ 
प्रत्यय हुआ है । अप्रत्ययम्‌- अविद्यमानः प्रत्ययः यस्मिन्‌ तत्‌ अप्रत्ययम्‌ ( बहुब्रीहि ) | 


छुन्दु-आर्या | लक्षण 
यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके vaca सार्या ॥ 
अर्थात्‌ जिसके पहले और तीसरे चरण में वारह-बारह मात्रायें, दूसरे चरण में अठारह और 
चोथे चरण में पन्द्रह मात्रायें हों, “आर्या? छन्द कहलाता है । 
अळङ्कार--यहाँ पंच के उत्तरार्धे में स्थित सामान्य वाकय द्वारा पथ के piim विशेष 
अर्थ का समर्थन किया गया है, इसलिये “अर्थान्तरन्यास” अलङ्कार है । लक्षण-- 
qmari वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । 
कार्यकारणेनेदं कारणेन च समर्थ्यते॥ 
साधम्येगेतरेणारथान्तरन्या ASAT मतः ॥? 
विद्वानों के सन्तुष्ट हो जाने में अपने अभिनय-शिक्षण को सफल aug’ यह बात पध के 
पर्वार्थ में प्रकारान्तर से कहो गई है । इसलिये 'पर्यायोक्ति' अलङ्कार भी है। लक्षण 
“पर्यायोक्तं यदा भङ्गया गम्यमेवामिधीयते? | 


नटी--अज्ज | एवं णेदं | अणंतरकरणिज्जं' अज्जो आणवेदु | 
[ आर्य ! एवमेव तर्त्‌ । अनन्तरकरणीयमार्य आज्ञापयतु | | 


नटी-आर्य = आर्यपुत्र ! इदम्‌ =भवढुक्तं | एवं जु = ga एव, समीचीन 
एवास्ति | आर्यः = भवान्‌ | अनन्तरकरणीयम्‌ = एतव्पश्चात. करणीयं REA, तत्‌ । आज्ञाः 
पयतु = आदिशतु, आज्ञां देहि इत्यरथः | 

हिन्दी--नटी--आयये ! यह ऐसा ही है । अव. आज्ञा दीजिये कि आगे क्या करना है । 

व्याकरण--अनन्तरकरणीयम्‌--अनन्तरं करणीयम्‌ इति अनन्तरकरणीयं (सुप्सुपा समास) । 


सूत्रधारः--किमन्यदस्या: परिषदः श्रुतिप्रसादनतः ? तदिममेव तावद- 
चिरप्रवृत्तमुपभोगक्षमं ग्रीष्मसमयमधिङ्गत्यरै गीयताम्‌ | संप्रति हि,-- 


सुभगसलिलावगाहाः 'पाटळसंखर्गिखुरभिवनवाताः | 
प्रच्छायसुळभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥ ३ ॥ 
शा 0 न... स्स य 
सूत्रथार--अस्याः = पुरोवर्तिन्या सम्मुखं ससुपस्थितायाः | परिषदः = सभाया 
श्रुतिप्रसादनतः ( परं ) = श्रुत्योः कर्णयुगळयोः प्रसादनं तुसिकरणं, तस्मात, परं श्रेयतरं, 
तदधिकम इति भावः। किं अन्यत्‌= अन्यत्‌ कि कर्म करणीयम्‌ अस्ति? नास्त्येव । 
तत्‌= तस्माद्‌ हेतोः | तावत्‌= पूरकपदमिदं | अचिरप्रवृत्तं = अचिराद्‌ एव सद्यः 
एव sad समुपस्थितं | उपभोगक्षमंरअचिर प्रवृत्तितया तापाधिक्य-अभावात्‌ उपभोगक्षमं 


A NAN 


१. 'दार्णिआणबेदु अज्जो’. २. “आर्ये ! नन्विममेव'- ३. 'आश्नित्य. ४. 'पाटलि *, 
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सर्वथा सेवन-योग्यं। रीष्मसमयं = ग्रीष्मक्रतुम एव। अधिकृत्य = उदिश्य, आश्रित्य | 
गीयतां = गानं क्रियतां। सम्प्रति हि = अधुना, अस्मिन्‌ समये । हि = नूनम्‌-सुभगेति। 

अन्वयः-सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसर्गिसुरभिवनवाताः प्रच्छायसुळभनिद्रा: 
दिवसाः परिणामरमणीयाः ( भवन्ति )॥ ३॥ 


संस्क्ृत-सुभगसलिलावगाहाः= सुभगः अतिमनोहरः सुखकरः सलिलेघु जलेषु aq. 
गाहः=्मजनं स्नानं येषु, ते ताइशाः। पाटलसंसर्गिसुरभिवनवाताः=पारळानां पुष्पविशेषाणां 
dain सम्पकेण स्पेन वा सुरभिः सुगन्धियुक्तः, वनवातः काननपवनः येषु, ते तादृशाः | 
प्रचछायसुलभनिद्रा = प्रकृष्टा छाया यत्र ताहशे स्थाने सुलभा अनायास-ळभ्या निद्रा 
स्वापः सुप्तिः येषु, ते ताइशाः। परिणामरमणीयाः = परिणामे "दिवसावसाने सायंकाले 
रमणीयाः मनोहराः कमनीयाः | दिवसाः = वासराः ( भवन्ति’ इति रोषः) ॥ ३॥ 


९ टी ~ 
सरलाथः-अस्मिन्‌ गरीष्मसमये जलाइय-आदिषु अवगाहः सुखप्रदः भवति, पवनश्च पाटल- 
युष्प-सम्पकण सुरभियुक्तो जायते, सधनछायायुक्तेपु स्थलेषु अतिसुकरतया निद्रा समायाति, 
दिवस-अवसान-कालश्च अतीव रमणीयतां याति इत्यभिप्रायः ॥ ३॥ 


हिन्दी--सूत्रधार-इस सभा के कर्ण-कुहरों को सुख देने से बढ़कर और क्या कार्य हो 
सकता है। इसलिये थोड़े दिनों से ही प्रारम्भ हुये तथा उपभोग के योग्य इस औष्म ऋतु के 
विषय में ही कुछ गाओ | क्योंकि इन दिनों-- 


ca a में स्नान वड़ा POr लगता है, पाटल-पुष्पों के सम्पर्कं से वनपवन परिमल-युक्त हो 
ता है, सघन छाया वाले स्थानों में निद्रा अन T c >> 

i द्रा अनायास आती है और दिवस सन्ध्यावेला में बडे 
मनोहर लगते हैं ॥ ३ ॥ 


= a, न परि + सद्‌ + क्विप्‌ (षष्ठी एकव०) | श्रुति = श्रु + क्तिन्‌ । प्रसादनतः = 
a ae i ae में तसिल। अचिरप्रवृत्तमू--अचिर॑ प्रवृत्तं ( द्वितीया तत्पु० ) । 
aia एठाध्व त्यन्तसंयोगे? सूत्र से द्वितीया हुई है। मबृत्तम्‌ = प्र + बृ +क्त । उपभोगक्षमस्‌-- 
TANA क्षमः, तम्‌ ( चतुर्थी तत्पु० ) | उपभोग =उप + भुज घन । ग्रीऽ [ग्री 
समयः, तद्‌ ( षष्ठौ तत्पु० ) अधिकृत्य = अधि + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) if ` 


युक्त पर्दो ) में प्रायः बहुब्रीहि 


समास ही होता है । 
होता है इसलिये प्रस्तुत पद्य में दिवसाः? के विशेषण भूत सभी समस्त पदो में 


बहुब्रीहि होगा । 5 

संसर्गेण क क क बाऊ गाइ +a । पारलसंसरिसुरभिवनबाताः --पाटलानां 
८ * वनवाताः येषु ते ( बहुब्रीहि )। संसर्ग = सम्‌ + F 
नभस्वद्वातपवन: पवमानः TAY इत्यमरः । प्रच्छ IIHI! वात = पवन, 


येषु ते (ब छायसुलभनिद्रा = प्रच्छ 

संवेश ह yt अशभ =सु+लभम्‌, + खल्‌। निद्रा-स्याक्षिद्रा ld sy a 
अमर: । परिणामरमणीयाः--परिणामे रमणीयाः ( सप्तमी वापः र 

तत्पु अथवा 


धल 5 
सुपा SH ) । प्ररिणाम = परि+ नम्‌+ घञ्‌ | रमणीय = रम्‌ er 
= | 


अलक्षार--प्रस्तुत शोक के सभी 
य्‌ j सभी विशेषण साभिप्र ; 
ठक्षण--'उत्ते . A यि होने 
विशेषणे: साभिम्रायैः परिकरो मतः । बहा का : La अलङ्कार है । 
> सीष्मकाल का जलकेलि 
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योग्यत्व, 'पाटल०? से पवन का शीतल-मन्द-सुगन्धत्व, प्रच्छाय०' से रतिश्रमहरत्व तथा “परिः 
णाम०' से नाटक की gara परिसमास्ति ध्वनित होती है । 

ग्रीष्म का स्वाभाविक वर्णन से “स्वभावोक्ति” अलङ्कार भी है । लक्षण 

“स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिषु च वर्णनम्‌’ | 

“सुभगसलिल--? 'संसगि सुरभि? तथा “परिणामरमणीयाः? आदि में अनुप्रासः भी है । 

छुन्द--आर्या | लक्षण के लिये देखिये-अभिश्ञान० १/२। 

रीति--कुछ आचार्य यहाँ “पाञ्चाली? का प्रयोग मानते हैं, कुछ “लाटो? का | लक्षण 
“वें: शे षैः पुनद्वयोः समस्तपञ्चपपदो वन्धः afen मता? तथा “लाडी तु रीतिवेंदभीं-पाञ्रा- 
ल्योरन्तरे स्थिता? । 


नटी-तह | [ तथा । | ( इति गायति ) 


DOTTIE 


नटी--तथा = यथा आर्यः आज्ञापयति तथेव अहं अनुतिष्ठामि इत्यभिप्रायः। इति 
गायति = इति अभिधाय गानं करोति | 
हिन्दी-नटी--जो आज्ञा ( ऐसा कहकर गाती है ) | 


१३सीसिचुंबिआइं भमरेहि' खुउमारकेसरसिद्दाइ | 
ओदंसयंति द्‌अमाणा पमदाओ सिरीसकुसुमाई ॥ ४॥ 
[ ईषदीषच्चुम्बितानि wat: सुकुमारकेसरशिखानि । 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥ | 


अन्वयः--भ्रमरेः ईषत-ईषत्‌ चुम्बितानि, सुकुमारकेसरशिखानि शिरीष-कुसुमानि 
दयमानाः प्रमदाः अवतंसयति ॥ ४ ॥ 

संस्कृत--भरमरेः अलिसमूहैः। ईषदीषत्‌- fafaa किञ्चित्‌। चुम्बितानि = स्पष्टानि) 
आस्वादितानि च । सुकुमारकेसरशिखानि = म्रदुल-किज्ञल्क-युक्तानि । शिरीषकुसुमानि ८ 
शिरीषनामकानि पुष्पाणि! दुयमानाःकृपापराः, “कदाचित्‌ किञ्जल्क-भङ्गो मा भुत!-- 
इति दृत्तावधानाः, सावधानाः सत्यः। प्रमदाः = मद-विह्ृळा कामिन्यः युवतयः। अवः 
तंसयन्ति = अवतंसरूपेण धारयन्ति, तेः स्वात्मानं भूषयन्ति ॥ ४॥ 

हिन्दी--त्रमर-समूह द्वारा कुछकुछ ( अथवा बार-बार ) चूमे गये तथा सुकोमल किञ्जल्कः 
शिराओं बाले शिरीष-पुष्पों को कामिनियाँ सदयभाव-युक्त होकर आभूषण ( अथवा कर्णाभूषण ) 
स्वरूप धारण कर रही हैं ॥ ४ ॥ 


१, “खणेचुम्बिआई'. २. हिं sae’ [ = see l 
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अर्थात्‌ सौभाग्य, यौवन तथा गर्व जन्य विकार को “मद? कहते हैं । प्रमदा--'अङ्गना भीर 
कामिनी वामलोचना, प्रमदा भामिनी कान्ता ललना च नितम्बिनी, सुन्दरी रमणी रामा'-_ 
इत्यमरः । दयमानाः = दय शानच्‌ ( ज्ञी ) । अवतंसयन्ति = अवतंस + Rataa ( अन्य 
Jo, एकव० ) । यहाँ “तत्करोति तदाचष्टे’ सूत्र से "णिच्‌? हुआ है । 
अलङ्कार--रिरीषकुसुम सुकुमार होते हैं, इसलिये प्रमदायें उन्हें सदयभाव से ग्रहण कर 
रही है । इस प्रकार यहाँ पदार्थहेतुक 'काव्यलिज्ञ? अलक्कार है । लक्षण--हतोवाक्यपदार्थत्ने 
कान्यरिङ्गं निगद्यते? | र 
छन्द--श्स पद्य में 'उद्वाथा' नामक जाति कोटि का छन्द प्रयुक्त है । लक्षण-- 
qaia उत्तरा मात्रास्िंशदिति सुभगसंभणिताः । 
सा sa उक्ता पिङ्गलकविदृष्टषष्टिमात्राङ्गाः ॥ 


AAA 


_ सूतधारः-आये ! साधु गीतम्‌ । अहो 'रागबद्धचित्तवृत्तिरालिखित व 
सवंतो रङ्गः | तदिदानीं? कतमत्प्रकरणमाश्रित्येनमा राधयामः ? | 


ह आये ! =ग्रिये ! साधु = सम्यक्‌ म्रकारेण,; लयतालादिललितं, मधुरम्‌। 
गीतं = गानं कृतं (त्वया? इति रोपः )। ततः गीत-गाने aged दर्शयति--अहो इति। 
अहो = आश्रयंमिदं यत्‌ । रागवद्धचित्तवृत्तिः = रागेण गीतिस्वरेण वद्धा आवर्जिता 
लीना चित्तवृत्तिः मनोव्यापारः यस्य सः ताइशः गानरसलीनः। रङ्गः = नाट्यभूमिस्थो ` 
छोकः नाव्यविलोकनपरः दर्शकगणः इत्यभिप्रायः। सरवतः = समन्ततः, सर्वासु एव 
fisi a इव=चित्राङ्कित इव, चित्रित gal “प्रतिभाति! इति योज्यम्‌। 
तत्‌= तहिं | इदानीं = अधुना | कतमत्‌=कम्‌। प्रकरणं = नात्रा "प्रकरण? इति प्रथितं 
रूपकविशेषम्‌ अत्र नाटक इत्याशयः। आश्रित्य 5अवलम्ब्य । एनं = रङ्गं, दर्शकबृन्दम्‌ । 
hd SFR: प्रीणयामः, प्रसाद्यामः 'वयम्‌? इति शेष: । क्ति 
2 र गनी w अच्छा गाया । अहा ! गीत-राग से आवद्ध चित्तवृत्ति वाळा 
( = नास्ति ) का आश्रय लेकर खित सा प्रतीत हो रहा है। अस्तु, अब किस 'प्रकरण' 

Rie ORT इस ( दशक वृन्द ) का अनुरश्षन क्रें । 
नेक ते=ग+क्त। रागवद्धचित्तवृत्तिः-रागेण बद्धा चित्तवृत्तिः 
लिता रक. शत त्बृत्तिः यस्य (बहुब्रीहि), 
आपलिखून-क्त | कतमत्‌ = किम्‌+ डतमच्‌ | आडि; Se ms 
भनन्‌ | आश्रित्य = आ+ भि + क्त्वा ( ल्यपू ) । 


नटी--णं asa NE SR sects nee 
agaa णाडअं पओए का Se ee पा 
2a F । | नन्वार्यमिश्रे: प्रथम मे भिज्ञान- 
_शाकुन्तलं Taga नाटकं प्रयोगेड्धिक्रिताधशिति । ] a 


नटी--ननु र अन्न अनुनये ° ~ 
नयं ननु' इत्यस्य प्रयोगः। आरी À RR 

प्रथममेव = पूर्वमेव | H आर्यमिश्रेः पूज्यपादेः यप्मामिः 

O आदिष्ट ५ Th | 
Soo See! aman किमाशसमिति मरकर क, 
* “मसौ हि रागापहतलित्त "`. ।नशाकुन्तल' 
३. 'तत्कतमं प्रयोगमा*', 


२. शव भाति', 
Ye “णाडअं अहिणीअदु क्ति D 
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सिति । अभिज्ञानशकुन्तलं नाम = कालिदासप्रणीतं नाटक-विरोषम्‌ । अपूव नाटकं = 
अभूतपूर्व, अभिनवं, चेतोहरं च नाटकम्‌ । प्रयोगे = अभिनयब्यापारे | अधिक्रियतां = 
चिपयी क्रियताम्‌ | इति। अत एव ते प्रश्नः 'कतमत्प्रकरणमाश्रित्यनमाराधयामः इति 
नेव सङ्गच्छते । 

हिन्दी-नटी--आपने पहले ही आशा दे रक्‍खी है कि अभिज्ञान-शाकुन्तल नामक अभूतपूर्व 
नाटक अभिनीत किया जाय | 

व्याकरण--ननु-'प्रदनावधारणावुज्ञाचुनयामन्त्रणे ननु' इत्यमरः । अन्न ननु प्रयोगः 
अनुनये । आर्यमित्रैः-आर्याश्च ते मिश्राः तैः ( कमंधारय )। आश्चसं = आज्ञा णिचून क्त | 
प्रयोग = प्र + युज + घञ्‌ | 


सूचधारः-आरये ! सम्यगनुवोधितोऽस्मि। अस्मिन्क्षणे विस्मृतं खलु 
*मया | कुतः 

तवास्मि गीतरागेण द्वारिणा प्रसभं हृतः | - 

एष राजेव 'दुष्यन्तः सारझेणातिरंहसा ॥ ५ ॥ 


सूत्रधार--आय ! = प्रिये | सम्यकन्पुष्ठ | अनुबोधितः अस्मि = स्मारितो5स्मि त्वया । 
अस्मिन्‌ च्षणे= एतस्मिन्‌ काळे, यदा हि त्वं मधुरं गायन्ती आसीः अहं च राग-रस- 
लीनः आसम्‌ । मया = अस्मद्विधेन -जनेनापि। खलु निश्रयेन। feed = स्मरण- 
हीनता प्राप्ता | कुतः = यतो हि । विस्म्रतिकाणं व्यनक्ति--तवेति । 

अन्वयः-अतिरंहसा हारिणा सारङ्गेण एषः रोजा दुष्यन्तः इव हारिणा तव Ma- 
रागेण प्रसभं हृतः अस्मि ॥ ५ ॥ 

संस्कृत--अतिरंहसाङअतिवेगवता, अव्यन्तवेगशालिना | हारिणा = दूरापहरणशीलेन, 
राजानं दुष्यन्तं अति-विप्रकृष्टप्रदेशं प्रापयित्रा। सारङ्गेण = सुृगेण । एषः = आगामि- 
इश्य-विरेषे जनानां दष्टिपथस्य पथिकः। राजा दुष्यन्तः इव नृपो ढुष्यन्तोऽस्य 
नाटकस्य नायक gal हारिणा = ( gare) मनोहारिणा । तव गीतरागेण = स्वदीयेन 
गान-रागेण, गीतस्वरेण वा । प्रसभं = बलात्‌, agar! हृतः अस्मि = अपहृतचित्तवृत्तिः 
आवर्जितहृद्यः सञ्जातोऽस्मि ॥ ५ ॥ 

सरलार्थ:--यथा हि अयं नृपो दुष्यन्तः जवेन पलायनपरेण सगेण दूरमानीतः स्वसैन्यदलादू 
दूरं प्रच्यावितः तद्वदेव अहमपि तव मनोह्दारिणा गीतस्वरेण बलात्‌ आवजितहृदयः ङतोरऽस्मि) 
अन्येभ्यः सर्वेभ्यः विषयेभ्यः न्यक्‍्कृतचित्तवृत्तिः कारितोऽस्मि ॥ ५ ॥ 

हिन्दी--सूत्रधार--प्रिये ! तुमने अच्छा स्मरण कराया है। में तो इस समय ( यह बात ) 
भूल ही गया था । क्योंकि 

तुम्हारे मनोहारी गीत-राग से में उसी प्रकार बलात्‌ अपहृत चित्तवृत्ति वाला बन गया था 
जिस प्रकार वेगशाली मृग के द्वारा यह राजा दुष्यन्त अपहृत किया जा रहा है ( अर्थात स्वकीय 
सेना से दूर ले जाया जा रहा है )॥ ५॥ 


१. 'सम्यगवबोधिनी'. २. ‘ada’. ३. {दुःषन्तः'- 
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व्याकरण-सम्यक्‌ = सम्‌ + अन्र्‌+क्किन्‌ । अनुबोधितः = अनु +बुध्‌ + णिच्च + 
विस्तृतं = वि स्म क्त । गीतरागेण-गीतस्य रागः, तेन ( षष्ठी तत्पु० )। प्रसभे = a | 
ठु बलात्कारो हठः इत्यमरः। हृतः = हृ+क्त। सारङ्ग-“सारङ्गः पुंसि हरिणे चातके च त 
शबले त्रिपु' इति मेदिनी | अतिरंहसा--अतिशायि te: वेगः यस्य, सः तेन ( बहुत्रीहि ) । | 
iy अलङ्कार-श्रोती उपमा । लक्षण--'श्रौती यथेव शब्दाविवार्थो वा वत्रियेदि? ( सा० Zo | 
चूकि गीतरागेण” और 'हारिणा' आदि पद कारण के रूप में प्रयुक्त हुये हे, इसलिये "का र न 
अलङ्कार भी है । ib E 
ox छुन्द-परथ्यावकत्र | लक्षण--'युजोश्वतुर्थतो जेन पशथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌! । अर्थात्‌ “अनुष्ठुप' 
द्‌ के द्वितीय ओर चतुर्थ चरण में जव चोथे अक्षर के वाद “जगण आता है तो उसे पथ्याः ह रः 
कहते हैं । वैसे 'अनुष्टप' ( जिसे satay’ भी कहते हैं ) का लक्षण इस प्रकार हैं-- E 
“शोके षष्ठं शुरं जञेयं ada लघु पञ्चमम्‌ | 
दविचतुष्पादयोहंस्वं सर्वत्र दीर्घमन्ययोः ॥? 


( इति निष्क्रान्तौ ) 
इति = इत्युकरवा | निप्क्रान्तौ=रङ्गमञ्चाद्‌ निर्गतौ | नटीसूत्रधारी इति शेष i 


( ऐसा सूत्रधा गों 
कि 0.7 घटकेत सार और नटी दोनों का रङ्गमन् से प्रस्थान । ) 


प्रस्तावना | 


स कव कर “आमुख! नामकं त्त रङ्ग 
TER’ नामकं भारतीवृत्त रङ्ग समाप्तमिति ta: | 


प्रस्तावना समाप्त | 


( ततः प्रविशति ग 

THATS Beat गजः 

eis argent भगरचापहस्तो राजा रथेन सूतश्च ) 
सस्कृतः j Fo = र 3 3 

tas ae aes ° सूत्रधार-निगंमन-अनन या 

क केन समारोपित धनुदंधानः, अधिज्यधन्वा । राजा = 

UF ' सन्‌। प्रविशति = रङ्गम गड f : 

z । सूतश्र = एक: सारथिरपि प्रविशति इति आज : ul si 

हेन्दी--( तब मृग का 


पीछा करते हुये तथा हाथ मे 


STON PP, 


RA! भ्रगानुसारी = एकं हरिण- 


again धारण किये राजा तथा 


ST TTT = मृग +-अनु ae + णिनि । 


इति सशरं, सञार चापं ` सशरच ia} | 
> Wee यस्य (ब र पिहस्त:--शरेण सह वतंते 
CO COMO । दति माति नश तूर! 
सूतः--( राजानं मृगं चावलोक्य ) agen ea 
ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्यकार्म के | 
ण सारिणं साक्षात्पश्यामीच पिनाकिनम्‌ ॥ ६॥ 
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सूतः--राजानं = दुष्यन्तनामानं । सगं च = पलायमानं हरिणं च, अवलोक्य = तयो- 
aR दृष्टिपातं कृत्वा। आयुष्मन्‌ =भो चिरज्जीविन्‌ ! जैवातृक ! जैवातृकः स्यादा- 
युष्मान्‌? इत्यमरः | 

अन्वयः--कृष्णसारे अधिज्यकामुंके त्यि च ag: ददत्‌ guga साक्षात्‌ 
पिनाक्रिनं पश्यामि इव ॥ ६ ॥ 3 

संस्कृत-कृष्णसारे = पुरः प्रधावमाने शबलवर्णे AIAN | अधिज्यकामुके = अध्यारो- 
पितप्रव्यज्ञाशालिधनुर्दधाने ( अधिज्य॑ मौर्वीसहितं args धुः यस्य, तस्मिन्‌ ) | स्वयि= 
राजनि ( दुष्यन्ते इत्यर्थः )। च=चकारेण अत्र तुल्यकारता बोध्यते | ag: ददत्‌ = 
दृष्टिपातं कूर्वन्नहं । म्रगानुसारिणं = दक्षप्रजापति-यज्ञ मृगरूपधरं वधार्थाय अनुसरन्तस्र्‌ । 
साच्षात्‌ = प्रत्यक्षमेव | पिनाकिनम्‌ 'ईव=शिवं इव, धनुष्पाणि पिनाकनामकधनुर्धारिणम्‌ | 
“पिनाकोऽजगवं धनुः इत्यमरः। दक्षयज्ञविध्वंसकाले पिनाकपाणिं शिवं दृष्ट्रा यज्ञस्तु 
म्रगरूपसास्थाय पलायाञ्चक्रे, शिवश्च तं मृगरूपधारिणं यज्ञस्‌ अनुससार इति पौराणिकी 
कथा अनुसन्धेया | पश्यामि = अवलोकयामि ॥ ६ ॥ 

हिन्दी-सूत-( राजा और मृग को देखकर) आयुष्मन्‌! (इस कृष्णसार छग पर ओर 
maar युक्त धनुष धारण किये हुये आप पर दृष्टि डालता हुआ (में) मानों मूग ( = खग 
रूपधारी यज्ञ ) का अनुसरण करते इये साक्षात्‌ शिव को देख रहा हूँ ॥ ६ ॥ 

व्याकरण--आयुष्मन्‌ = आयुष्‌ + मतुप्‌ ( सम्बो० ) । कृष्णसारे -क्क्णश्चासौ सारश्चेति 
कृष्णसारः qas, तस्मिन्‌ ( कमंधारय )। ददत्‌ = दा ॐ शठ अधिज्यका सुके अधिगतं 
ज्याम्‌ अधिज्यं ( प्रादि तत्पु? ), अधिज्यं यस्य, तस्मिन्‌ ( बडुब्रीहि ) । पिनाकिनम्‌--पिनाकं 
धनुविशेषम्‌ अस्यास्तीति पिनाकी, तं 5 पिनाक +- णिनि । 

अलड्लार--एक ही चक्ष का एक साथ भिन्न-भिन्न स्थानों पर संलझ होने के कारण 
( दे०--कृष्णसारे ददत्‌ ag: त्वयि च ) यहाँ विशेषालङ्कार है । लक्षण 

“य॒दाधेयमनाधारमेकं चानेकगोचरम्‌ ।' 

प्रस्तुत दुष्यन्त की अप्रस्तुत शिव से तादात्म्य कौ संभावना के कारण saat लक्षण 
सम्भावनमथोतमरेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌, दण्डी और भामह के आधार पर यहाँ 'ददत्‌ तथा 
पश्यामि? दो क्रियापदों तथा “साक्षात्‌? पद के कारण “उपमा? नहीं हो सकती | 

“पड्यामीव पिनाकिनम्‌? में “अनुप्रास? | 

छुन्द्‌-'अनुष्डुप्‌' ( जिसे 'इलोक' छन्द भी कहते हैं ) लक्षण--लोके पर्ठ युरुक्षेये सवत्र 
लघु पञ्चमम्‌ | द्विचतुःपादयो हँस्वं सप्तमं दीर्षेमन्ययोः ॥' 


FIT ROP दशक कक लीक ली जी ne 


z राजा--सूत ! दूरममुना सारङ्गेण वयमाकृष्टाः । अयं पुनरिदानी- 
मपि,-- 
ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहरनुपतति स्यन्दनै 'बद्धरष्टिः 
पश्चाद्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाङ्गयसा TARA | 
3 > > A CTA oS कीणेवत्म Q È 
द्भैरधीचलीढैः श्रमविवृतसुखभ्रंशिभिः त् 
= è 20 
पश्योद्ग्रप्लुतत्वाद्दियति बहुतरं स्तोकसुब्यां प्रयाति ॥ ७ ॥ 
तदेष कथमनुपतत एव मे प्रयत्तप्रेक्षणीयः संवृत्तः ? । 


AAA IN AANA ANS 


१, 'सोष्यमिदानीं. २. दत्तदृष्टि/. ३. T. 
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. राजा-सूत=हे सारथे! aga=ge प्रधावमानेन। सारङ्गेण = खुगेण। ay 
दूरम्‌ MPNA आनीताः, स्वकीयात्‌ स्कन्धाबारात्‌ TELAT प्रदेशं प्रापिताः। 
अयं पुनः = असौ BTA | इदानीम्‌ अपिङ्सम्प्रति अपि, दूरतरं अस्मासु आगतेषु अपि। 
'ग्रीवाभङ्गेति- 

अन्वयः--पश्य ! अनुपतति स्यन्दने ग्रीवाभङ्गामिरामं ge: वद्धिः शरपतनभयाद्‌ 

. . nÀ ¢ 
भूयसा पश्चाद्धेन पूर्वकाय प्रविष्ट श्रमविवृतसुखभ्रंशिभिः अर्धावळीढेः दर्भेः कीणंवर्त्मा 
¢ A A 

(अयं ) उदग्रप्लुतत्वात्‌ वियति बहुतरणम्‌ उच्यां स्तोकं प्रयाति ॥ ७॥ 


संस्कृत--पश्य = अवलोकय | अनुपतति = अनुगमनपरे पश्चा्धावमाने | स्यन्दने=रथे। 
ग्रीवाभङ्काभिरामं =ग्रीवायाः भङ्गेन अभिरामं यथा स्यात्‌ तथा, कन्धरायाः परावत॑नेन 
मनोहरं यथा स्यात्‌ तथा । सुहुः = वा रं-वारं | age: = बद्धा दृष्टिः येन असौ बद्धदृष्टिः = 
दत्तलोचनः। शरपतनभयात्‌ = बाणपातभयात्‌ , स्वशरीरे वाणपात-शाङ्कया । भूयसा = 
अधिकेन पृथुलेन इति भावः। पश्चाद्धेन = शरीरस्य पश्चिमभागेन । पूर्वकायं = शरीरस्य ` 
पूर्वभागम्‌ | प्रविष्टः = प्रवेशं प्राप्तः इव । श्रमविवृतसुखश्रंशिभिः = श्रमेण ठ्रुततरगमनः 
परिश्रमेण विवृतम्‌ उद्घाटितं यद्‌ सुखं, तस्माद्‌ श्रंशिभिः अधः पतद्भिः, धावनःश्रमः 
उद्धारित-सुखाद्‌ अश्यद्भिः | अर्धावलीढेः  अर्धचर्वितेः | दैः = कुशाङ्करेः | कीर्णवर्त्मा = 
व्यासमार्गः अयं BUT उदग्रप्लुतत्वात्‌ = उच्चतरप्रवनवशात्‌। वियति = आकाशे ! 
बहुतरं = agea उर्व्या = पृथिव्यां तु । स्तोकं = न्यूनम्‌ एव । प्रयाति = गच्छुति | eee 
चशादू गगने एव बहुतरं गच्छन्‌ इश्यते ॥ ७॥ 


सरलार्थ:--हे सारथे ! इमं मृग पश्य । अयं हि पश्चादनुधावन्तं रथं ग्रीवाभङ्गपूवंकं वारं वारं 
पश्यति। पुनश्चायं बाणपातत्रासेन अतिमांसलेन पश्चार्धेन झारीरेण पूवैकायं प्रविष्ट इव वर्तते | 
हड tere इव परिलक्ष्यते | तस्य मुखं तु श्रमवशात्‌ विकृृतम्‌ अस्ति । विवृतमुखात्‌ 
पत्तितेः अर्थजग्थेः कुशाहुरे: तस्य मार्गः व्याप्तो भवति । स मृगस्तु उत्कटप्लवनशोलो5स्ति । अत एव 
WaT: आकाशमार्गेण एव प्रयाति । भूमौ तु तस्य गमनं स्तोकमेवास्ति ॥ ७॥ 


> तत्‌ = Ss » इत्थं saagaa एव | एषः = WT | अनुपततः = पश्चाद्धावतः अपि | 
CARI atalga: = कृच्छू ण विलोकनीयः, यतो हि अयम्‌ अतिदूरं गतवान्‌ अस्ति। 


: वृत zl A Sis जा चिं स्मया i 
Coe! s A qT? भृग्‌ वेगपूः 


हिन्दी -राजा-हे सारथे ! इस मृग के 
फिर यह इस समय भी-- 


देखो ! पीछा करते हुये (हमारे 


द्वारा हम लोग बहुत दूर खींच लाये गये हैं और 


) रथ पर बार-बार गर्दन मोड़कर मनोहर दृष्टिपात 

करत ड़ हर दृ 

i pe ‘ zs लगने के भय a अपने Te ( अथवा अधिकांश ) पिछले भाग को पूर्वभाग 

bine si त मीया की ओर ) समेटे हुये, परिश्रम के कारण खुले हुये मुख से गिरते हुये 
TUE से मार्ग को व्याप्त करता हुआ, ऊँची कुद के SE छह 

पृथ्वी पर कम चल रहा है ॥ ७॥ ? SAT कूद के कारण आकाश में अधिक और 


( आश्चर्ये के साथ ) इसलिये मेरे ( निरन्तर ) पीछा क 
cia होने गा है? (निरन्तर ) पीछा करते रहने पर भी यह कैसे कठिनाई ते 
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व्याकरण--आक्षष्टाः = आ HAT + क्त ( बहु० ) ग्रीबाभङ्गाभिरामं--ग्रीवायाः भङ्गः) तेन 
अभिरामं ( तृतीया तत्पुरुष ) | भङ्ग = भञ्‌ + घञ्‌ । अभिरामं = अभि + रम्‌+ घञ्‌ । अनुपतति = 
अनु + पत्‌ + शत + ( सप्तमी, एकव० )। स्यन्दने = स्यन्द्‌ + ल्युट्‌ ( सप्तमी, एकव० )। बद्धः 
दृष्टि--वद्धा दृष्टियेंन, यस्य वा सः ( बहुत्रीहि ) । बद्ध = बन्ध+क्त। दृष्टिः = दश thd | 
पश्चाडेन अपरश्वासो अर्धश्रेति gard, तेन ( कर्मघारय ), 'अपरस्याधे पश्चभावो वक्तव्यः इस 
वातिक के अनुसार अपर” को यहाँ 'पश्च' आदेश हुआ है। प्रविष्टः = प्र + विश -+क्त | शरपतन- 
भयात-शरस्य पतनं, तस्य भयात्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष) । पतन = पत्‌ +ल्युट्‌ | भय--“भीतिभाँः 
साध्वसं मयम्‌? इत्यमरः । भूयसा = बहु +ईयसुन्‌ ( तृतीया एकव० ) ag को “भूः आदेश 
तथा इयन्‌ ( = ईयस्‌ ) के का लोप 'वहोलोपो भू च et? (अष्टा० ६।४।१५८) सूत्रानुसार | 
पूर्वेकाय पूर्व कायस्येति पूवेकायः, तं [ पूर्वांपरावरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे? ( अष्टा० २।२।१ ) के 
अनुसार एकदेशि समास (= तत्पु० का एक मेद) ] । अर्धावलीदेः = अर्धम्‌ अवलीढेः ( तत्पुरुष ) | 
अवलोढ = अव +g क्त | श्रमविवृतमुखश्रंशिभिः-श्रमेण श्रमाद्वा विवृतं यन्मुखं, तस्माद्‌ 
अंशिमिः ( पञ्रमो तत्पुरुष )। विवृत = बि + क्तः | अंशिभिः = wat णिनि ( तृतीया, 
ago ) । कोर्णवत्मा-कीर्ण व॒त्मे यस्य सः ( बहुब्रीहि ) । कीर्णं = कृ +क्त । वर्त्म--“अयन वत्सं 
मार्गाध्वपन्थानः पदवी स्तिः’ इत्यमरः | पञ्य = इशत लोट्‌ ( मध्यम Jo, एक व० ) । उद्रः 
प्लुतस्वाद्‌-उदग्रं प्लुतं यस्य सः उदअप्डतः ( बहुत्रीहि ), तस्य भावः उदग्रप्लतत्वं, तस्मात्‌ 
कारणात्‌ | वियति ( = आकाश में )- वियद्विष्णुपदं वा तु पुंस्याकाशविहायसी? इत्यमरः | 
gaat ( पृथ्वी पर )--'सवेसहा वसुमती वसुभोवीं वसुंधरा? गोत्रा कुः परथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिमेंदिनी 
महो? इत्यमरः | 

अनुपततः = अनु + पत्‌ + शद्‌ ( षष्ठौ, एकव० ) प्रयलरप्रेक्षणी यः- प्रयलेन प्रेक्षणीयः ( तृतीया 
तत्पु० ) । प्रेक्षणीय = प्र + ईक्ष + अनीयर्‌ । संबृतः = सम्‌ + न क्त । 

अळङ्कार-पलायमान मृग के स्वभाव वर्णेन के कारण “स्वभावोक्तिः | लक्षण--'स्वभावोक्तिः 
दैरूहार्थस्वक्रियारूपव्णनम्‌ (alo द्‌० )। “पश्चार्धेन प्रविष्टः? में 'गम्योत्प्ेक्षा' । लक्षण 
“इबादिकपदाभावे TAAA प्रचक्षते? | 'श्रमबिदतमुखञ्र शिमिः' में रसना काव्यलिङ्गं | 
लक्षण--भप्र्युत्तरोत्तरा्थे यतुवंपूर्वाथहेतुता' रसना काव्यलिङ्गं तत्‌ | 2 

रस--का व्यप्रकाश-कार मम्मट ने इस पद्य को भयानक रस के उदाहरण रूप में उद्धृत 
किया है । 

छुन्द-स्रग्धरा । लक्षण के लिये दे०--११ । 


spe APPA AP EES 


सूतः--आयुष्मन्‌ ! उद्घातिनी भूमिरिति मया रङिमिसंयमनाद्रथस्य 
मन्दीकृतो वेगः। तेन मृग एष विप्रकृष्टान्तरः संवृत्तः | संप्रति समदेश- 
वतिनस्ते न दुरासदो भविष्यति | 


द्वातिनी =स्खळनप्रदा, उच्चावचा, 


सूतः- आयुष्मन्‌ = चिरञ्जीबिन्‌। अन्न भूमिस्ठु उ T 
गर्तबहुळा, विषमा इत्यर्थः । इति = अतो हेतोः। सया= मया रथचालकेत । रश्मिसंय- 
मनात्‌ ८ रश्मीनां प्रग्रहाणां संयसनं प्रकर्षणं, तस्मात्‌ प्रग्रहप्रकषणात्‌। रथस्य = अस्माकं 
स्यन्दनस्य | वेगः = गतिः। मन्दीकृतः = तचुतां नीतः अशवास्ठ शनेः शनेः चलितुमेव 
विवशीकृताः सन्ति--ईत्याशयः | तेन = तेन हेतुता । एषः र्गः = पुरोधावसानः हरिणः। 
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agerat = agt अन्तरं यस्य; gT दूरतर स्थळं यातः इति भावः। 
संवृतः =जातः। सम्प्रति = इदानीन्तु । समदेशवत्तिनः = समतळ-स्थान-स्थितस्य। ते- 
तव । दुरासदः =अग्राप्यः | न =न ag | भविष्यति | £ | 

सरलार्थः-सूतः राजानं प्रति निवेदनं-करोति-- मयैव रथवेगः मन्दीकृतः, आसीत्‌ 
यतोहि भूमिः विषमा अभूत्‌ । इदानीन्ठु समा भूमिः संप्राप्ता, अत एव असो मृगः-शीप्रमेव 
अचिरादेव वा ते हस्तं प्रयास्यति । तव बाणानां सम्पात-विषये समागमिष्यति इति भावः । 

हिन्दी-सूत-हे चिरजीविन्‌ ! (अव तक) भूमि ऊ ची-नीची थी, इसलिये मेरे द्वारा लगाम 
खींची जाने से रथ का वेग धीमा हो गया था, इसीलिये यह खग अतिदूरवर्ती हो गया है। 
अब समतल भूमि पर स्थित आपके लिये वह दुष्प्राप्य नहीं रह जायगा | 

व्याकरण--उद्धातिनी = ( क ) उद्धात + मत्वर्थौय इनि प्रत्यय +ढीप्‌ , ( ख ) उद्धात+ 
णिनि+डीप्‌ । उद्धात = उत्‌ +हन्‌ +घञ्‌। “उद्धातः कथ्यते पादत्खळने समुपक्रमे' इति विश्वः। 
रङ्मिसंयमनात्‌-रइमीनां संयमनात्‌ ( पष्ठी तत्पु० ) | संयमनात्‌ = सम्‌ + यम्‌ +ल्युट्‌ ( पञ्चमी 
एकव० )। मन्दीकृतः = मन्द +च्वि+कृ +क्त । अमन्दः मन्दः कृतः इति 'अभूत्तदभावे च्वि’ । 
विप्रक्ृष्टान्तरः--विप्रकृष्टम्‌ अन्तरं यस्य सः ( बहुब्रीहि )। संवृतः = सम्‌ + वृत्‌ मक्त । समदेशः 
वतिनः-समे देशे ada इति समदेशवर्ती, तस्य । सम-देश + बृत्‌ + णिनि ( तस्य ) । दुरासदः¬ 
दुःखेन काठिन्येन आसाते प्राप्यते इति दुरासदः | दुर्‌ + आ + सद्‌ + खल्‌ | 


१३ 


eT ed 


राजा-तेन हि मुच्यन्तामभीषवः | 
राजा-तेन हि =यदि सत्यमेव gisa अस्मच्छिलीसुखानां विषयो भविता तहिं। 
अभीषवः = प्रग्रहाः, रश्मयः | सुच्यन्तां = शिथिली क्रियन्ताम्‌ । 
राजा--तब तो गाम ढीली कर दो । 


सूतः-यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ (रथवेगं निरूप्य) आयुष्मन्‌ ! पश्य पञ्य\,¬ 
Bag tag निरायतपूर्वकाया 
निष्कम्पचामरशिखा निभतोध्वेकर्णाः | 


à 


आत्मोद्धतरपि रजोभिरल्वनीया 
धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः ॥ ८ || 


iS गण आज्ञापयति > यद्धि चिरञ्जीवी भवान्‌ आदिशति) तदेव 
गू रनप्रक्रियां अभिनयेन प्रदृश्य । पश्य = गः। 
सम्भ्रमे द्विरुक्तिः | द्‌ श्य पश्य ८ निरूपयतु महाभाग 
अन्वयः रश्मिषु मुक्तेषु ( सत्सु ) अमी रथ्याः 
मी रथ्याः म्ृगजवाचमया इच f "काया! 
; oe S नेरायतपूवकाया 
निष्कम्पचामर शिखा: निम्दतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतेः अपि रजोभिः ae (स्तः) 


धावन्ति ॥ ८ ॥ 
_ = त जग पर 

. पे प्रसरतां anggan: = नुत" 
कणेमंगा धावन्ति वत्म॑नि तरन्ति नु वाजिनस्ते । चा: । निष्कम्पचामरशिखादच्युत 
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daragang । मुक्तेषु = शिथिलितेषु सत्सु । अमी = रथे वाहिताः अश्वा एते - 
रथाश्वाः | ग्रगजवाक्तमया इव = धावमानहरिण-वेग-असहिष्णुतया इव, गस्य वेगं सर्वथा 
असहमानाः इव, अमषकारणात्‌। निरायत पूर्वका याः=अत्यन्त विस्तृतशरीराग्रभागयुक्ताः 
एवं विधानां घोटकानां श्रेष्ठता सिद्धा । निष्कम्पचामरशिखाः = निष्कम्पाः निश्चलाः 
चामराणां सीर्षभागोपरि भूषणार्थबद्वानां चामरीपुच्छानां शिखाः अग्रभागाः येषां, ते । 
निश्तो्ध्वकर्णाः =fradt स्थिरौ seat ऊध्वंगतो कणों येषां ते, निश्वेशेध्वीकृतकर्णा 
इत्यर्थः | आस्मोद्वतेः अपि=आत्मना स्वकीयखुरभागेः उद्धतैः उत्थापितेः अपि । रजोभिः= 
रेणुभिः पांसुभिः। asada: = अनतिक्रमणीयाः, दुष्प्रापाः। एवं विधाः रथवाहकाः 
अश्वाः धावन्ति = वेगेन गच्छन्ति ॥ ८ ॥ 

सरलार्थ:--यदेव प्रग्रहाः झिथिलीङ्कताः, अमी घोटकाः अतिवेगपूर्वकं धावनपराः जाताः | 
मन्ये हि धावमान-मृग-वेगम्‌ असहमाना एव धावन्ति इमे सत्वरतया | इमेऽश्वास्तु नितरां atd- 
पूवेकायाः सन्ति । भूषार्थं तेषां शिरोभागेपु बद्धचामरशिखा अपि अतिशयवेगतया निष्कम्पा 
जाता । पुनश्च ते अश्वाः निश्चला अध्वॉकृतकणेवन्तः सन्ति। ते तु स्वखुरोद्धूतधूलिपटलैरपि 
दुष्प्रापाः किमुत अन्यः इत्यहो रथवाजिनां वेगातिशयः ॥ ८ ॥ 

हिन्दी-सूत-जो चिरंजीवी महाराज की आज्ञा । ( रथ के वेग को बढ़ाने का अभिनय 
करके ) आझुष्मन्‌ ! देखिये-देखिये- 

लगाम के ढीला करते ही अतिविशाल शारीरा वाले, निष्कम्प Heat वाले, निश्चल और 
ऊध्वेगत कर्ण बाले तथा अपने ( खुरों के ) द्वारा उत्थापित धूलि से भी अनतिक्रमणीय ये रथ- 
वाहक अश्व मानों BT का वेग सह्य न होने के कारण ( अत्यन्त वेगपूर्वक ) दौड़ रहे हैं ॥ ८ ॥ 

व्याकरण निरूप्य = नि + रूप्‌ ॐ णिच्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ )। तुल०--भरमरवाधां रूपयति, 
आंज्ञारलज्जां रूपयति | FRI = सुच+ क्त ( सप्तमी, वहु० ) । निरायत्तपूर्वेकायाः-नितरां आवत्त 
पूर्वकायः येषां ते ( बहुत्रीहि )। निष्कम्पचामरशिखाः-निष्कम्पाः चामराणां शिखा: येषां ते 
( बहुब्रीहि ) । निभ्ृतोध्वेकणो--निभ्रतो seat च कणों येषां ते ( बहुत्रीहि ) । आत्मोद्धनैः-- 
आत्मना उद्धतैः ( तृतीया तत्पु० ) उद्धत = उत्‌ +दन्‌+क्त। अलदुनीयाः--न लद्वनीयाः 
( नञ्‌ तत्पु०)। अ+लङ्घ्‌ + अनीयर्‌ | सृगजवाक्षमया--मृग-जव अक्षमया = मृगस्य॒ जवे 
वेगे अक्षमा ईर्ष्या असहिष्णुता, तया ( तत्पु० ) । रथ्याः = “रथं वहतीति’ इस अर्थ में रथ+ यत्‌ 
(ago ) यहाँ “तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌? ( अष्टा० ४।४।७६ ) के अनुसार यत्‌’ प्रत्यय लगा है | 

अळंकार-अश्चों के स्वभाव-वर्णन के कारण--'स्वभावोक्ति' | लक्षण के लिये दे०-१।७ 
“मृग-जव-अक्षमया इवः में हेतूत्पेक्षा? । ; 

छुन्द--वसन्ततिलका | लक्षण--'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगोगः' ( अर्थात्‌ तगण, भगण, 
जगण, जगण और दो Ge जिसमें हों, वहाँ उक्त छन्द होता है )। 


राजा--'सत्यम_; अतीत्य हरितो हरींश्च वतेन्ते वाजिनः । तथा हि,- 
यदालोके सूक्ष्मं asta सहसा तद्विपुळतां 
यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्‌ | 
प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो- 
ने मे दूरे किञ्चितक्षणमपि न पाइवें रथजवात्‌ ॥ ९॥ 


१, (aad) कथमतीत्य हरिणं हरयो वतन्ते? 
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aa ! पश्यैतं व्यापाद्यमानम्‌ ( इति शरसन्धानं नाटयति । ) 
a Aor 


PIII 


अन्बयः--रथजवात्‌. यत. आलोके सूचमं, तत्‌ सहसा fageat ब्रजति, यत्‌ अधे 
fated, तत्‌ कृतसन्धानं ईव भवति, यत्‌ प्रकृत्या वक्र, तत्‌ अपि नयनयोः समरेखं, क्षणं 
अपि किंचित्‌ न मे दूरे न (च) पाश्वे (अस्ति) ॥ ९॥ 

संस्कृत--सत्यम = अवितथमिदं यत्‌। वाजिनः = अस्मद्रथवाहिताः अश्वाः। हरितः = 
सूर्याशवान्‌ , सूर्यस्य रथे वाहितानू घोटकान्‌ । हरींश्र = इन्द-वाजिनः च, इन्द्रस्य हय. 
विशेषान्‌ च। अतीत्यमस्वकीयेन वेगेन Sea, तान्‌ सर्वानपि अश्वविशेषान्‌ स्वचेगेनाधरी 
कृत्य । वर्तन्ते = तिष्ठन्ति, धावनपराः सन्ति । तथाहि = यतो fe— | 

रथजवात्‌ ८ सर्पणशीलस्य॒रथस्य॒वेगकारणात्‌ | यत्‌ = वृक्षादि रूपं यद्वृस्तु। 
आलोके = प्रथमद्शने । सूचमं = विम्रकष्टात्‌ तनुतरं ( इश्यते’ इति योज्यम्‌ ), aaz 
तद्वस्तु । सहसा अकस्मात्‌, अपरस्मिन्नेव क्षणे | विपुलतां ब्रजति = समीपं आगते सति 
बिस्तीर्णतां एथुलतां वा याति। यत्‌ = यद्वस्तु | अर्ध विच्छिन्नं = afd, परस्परादूदूरं 
( अस्ति ) । वृत्तसमूहभूतलादिकं ageg अपरतः दूरमपि विद्यते । तत्‌ = तदपि ag! 
कृतसन्धानं इव = दूरस्थितिकारणात्‌ परस्परं मिलितं इव ( प्रतिभाति )। यत्‌=नदी- 
पर्दतश्रेण्यात्मक यद्वस्तु । प्रकृत्या = स्वभावेन वक्रं = कुरिळं ( विद्यते ) । तदपि = तद्वस्तु 
अपि। नयनयोः  चक्षषोः, दूराद्‌दष्टिपाते कृते । समरेखं = सरळं इव ( प्रतीयते )। 
(gai) रथजवात्‌ = मदीय रथवेगकारणाते.। क्षणं = सू हूत यावत्‌। किञ्चित्‌ = किञ्चिदपि 
वस्तु । न मे दूरं) न च पाश्व समीप एवास्ति इति स्पष्टम्‌ । 

सरळार्थः-यददूरात्‌ सूक्ष्म इश्यते, तदकस्मादेव स्थूलं भवति । यत्पूर्वं छिन्नं तत्त 
स्मिन्नेव (क्षणे दूरतः एकमिव gaa स्वभावेनापि यद्वक्रं तदपि नयनयोः समरेखं सरलं | 
वा भवति । रथवेगकारणात्‌ एकस्मिन्नेव क्षणे दूरस्थितमपि वस्तु निकटतरं, निकटस्थं च वस्तु 
दूरतरं भवतीत्यर्थः | 

सूत = हे सारथे ! एनं = पुरोवतिनं | व्यापा्यमानं = वध्यसूगम्‌ । पश्य = विलोक्य | 
अहं मृगस्य तस्य. वाणप्रहारपूर्वेकं वधमचिरादेव करोमि इति पश्य । इति = इति भणित्वा । | 
शरसन्धानं = कामुंकस्योपरि वाणसन्धानं | नाटयति = अभिनयेन निरूपयति नृपः | | 

हिन्दी-राजा--ठीक कहते हो | ये अश्व तो ( वेग में ) सूये और इन्द्र के अश्वाँ का भी । 
अतिक्रमण कर रहे हैं । क्योंकि-- । 

जो वस्तु (दूरी के कारण ) देखने में छोटी लगती है, वही सहसा (समीप आ जाने के | 
कारण ) बड़ी हो जाती है । जो वस्तु बीच में खण्डित भी है, ag भी मिली हुई सी दृष्टिंगत 
होती है । जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी-मेढ़ी है, वह भी आँखों को सीधी ही लगती है । ( इस प्रकार ) 
रथ की तीब्र गति के कारण क्षण भर भी कोई वस्तु मुझसे दूर या पास नहीं रह पाती ॥ ९॥ 


हे सारथे ! इस रग को (मेरे द्वारा) मारा जाता हुआ देखो । ( ऐसा कह कर 4S" 
पर बाण साधने का अभिनय करता है । ) 


व्य़ाक्ररण--अतीत्य = अति} इ. ( इणगतौ )+क्त्वा ( ल्यपू ) । वाजिनः = वाजम इति 
( agao ) | वाजो बलं वेगो asne वाजिन्‌ , ते। 'घोटके पीतितुरगतुरज्ञमाः । वाजिः 
वाहा वगन्‍्धवेह यसैन्धवसप्तयः? इत्यमरः | 
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आलोके = आ +लोक्‌ + धञ्‌ “तस्मिन्‌? | चिषुळतां = विपुर + तल (टाप), तां । विच्छिन्नं = 
वि+छिद्‌+क्त। कृतसन्धानं-क्ृतं सन्धानं यस्य, तत्‌ (बहुब्रीहि ) । प्रकृत्या--तृतीया-प्रयोग 
के लिये दे०--अष्टा० २।३।१८ पर वातिक 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌?। समरेखं--समा 
रेखा यस्य, तत्‌ ( बहुब्रीहि ) । 

लङ्कार-रथ की गति के स्वाभाविक वर्णन के कारण “स्वभावोक्ति? । “सूक्ष्मं विपुलता 

ब्रजति 'मे' विरोधाभास । 'यदर्धे विच्छिन्नं तत्‌ कृतसन्धानं इव? से वाच्योत्पेक्षा | “यदू वक्र 
तदपि नयनयोः समरेखं’ में गम्योत्प्रेक्षा । 

नाट्यशास्त्र--कृष्णसारे ददचक्ष ``? से लेकर प्रस्तुत पद्य तक “भूषण? नामक ATE 
भूषण है । भूषर्णा को कुल संख्या ३६ हे । "भूषण? का लक्षण--'उपमाद्येरलंकारेगुणेः इलेषादिः 
भिस्तथा । रलाढयेवेहुभिर्युक्तं भूषणरिव भूषणम्‌? माठ्युप्ताचायं | 

छुन्द-शिखरिणी। लक्षण-'रसेरुद्रैरिछत्ना यमनसमलागः शिखरिणी? । अर्थात्‌ cat 
(=छः) और eat ( > ग्यारह ) की संख्याओं में क्रमशः प्राप्त 'यतियो? वाला तथा यगण, 
मगण, नगण, सगण, भगण और फिर एक लघु और एक शुरु स्वर--इस प्रकार की गणयोजना 
वाला छन्द "शिखरिणी? होता है । 


( नेपथ्ये ) 
भो भो राजन्‌ ! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः । 

संस्कृत-नेपथ्ये इति। कवि वचनमेतत्‌। अप्रविष्टेनेव यजवनिकान्तरस्थेन कथ्यते 
तत्‌ नेपथ्ये’ इस्युच्यते | 

भो भो राजन्‌ ! “राजन्निति ऋषिभिर्वाच्यः? इति नाव्यशा्रकृता भरतसुनिना प्रति 
पादितम्‌ । कश्चिद्ठेखानसकृतं दुष्यन्तसम्बोधनमेतत्‌। अयं > त्वया कृतलच्यः। आश्रम- 
मगः = आश्रमवासिभिः सुनिजनैः पालितोऽयं aa: | इति न हन्तव्यः न हन्तव्यः =a 
स्यास्योपरि बाण पातो न HAST: | 

हिन्दी--( नेपथ्य से ) हे राजन्‌ ! यह आश्रम का मृग है। ( इसे ) मत मारिये। सत 
मारिये | 


सूतः--(आ कर्ण्यावलोक्य च) आयुष्मन्‌ ! अस्य खलु ते 'बाणपातवत्तिन 
कृष्णसारस्यान्तरे रतपस्विन उपस्थिताः | 


संस्कृत--आकर्ण्याछोक्य च =वेखानसानाझुक्ति सावधानेन श्रुत्वा तान्‌ च पुनः 
विलोक्य सूतो बृते। आयुष्मन्‌ ! = भो चिरञ्जीविन्‌ ! खल = ननु निश्चयेन कथयामि 
यत्‌ । ते बाणपातवर्तिनः= तव बाणानां निपतन-चेत्रेसमागतस्य, बाणानां यः पातः तस्य 
यः पन्थाः तस्मिन्‌ वर्तते, तच्छीलः इति बाणपातवर्ती, तस्प्र। अतिनिकटवत्तिनः इत्यसिः 
प्रायः। अस्य =पुरोवत्तिनः। कृपणसारस्य = कृष्णसारम््‌गस्य, कृष्णस्‌गस्य | अन्तरे = 
मध्ये, मध्यदेशे । तपस्विनः= तापसाः, सुनिकहपाः वेखानसाः। उपस्थिताः = आगताः 
तिष्ठन्ति । 


१. 'बाणपातपथवतिनः'.. २. “तपस्विनो संवृत्तौ’. 
२ giro 
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` कुरु। यतो हि वः = युष्माकं, 
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हिन्वी-सूत-( सुन कर तथा देख कर ) आयुष्मन्‌ ! तुम्हारे वार्णा की पहुँच के अन्दर 
आये हुए इस कृष्ण मृग ( और तुम्हारे ) बीच में तपस्वी आ उपस्थित हुये हैं । 


राजा--( ससंभ्रमम्‌ ) तेन हि `प्रगृह्यन्तां वाजिनः । 
संस्कृत--ससंश्रमम्‌ = सम्ञ्रम-भावं नाटयन्‌, सम्भ्रमेण सहितं यथा स्यात्तथा। 
“उवाच? इति योज्यम्‌। तेन हि = यदि पुनरित्थं तर्हि | वाजिनः = रथाश्चाः ।प्रशृह्यन्ताम्‌ = 
प्रग्रहाकर्षणेन नियम्यन्तास्‌ , स्थिरी-क्रियन्ताम्‌ | 
हिन्दी--राजा--( धवड़ाहट के साथ ) तब तो अश्वो को रोक लो । 


rN A 


१८ 


ss A ee 
सूतः--तथा ( इति रथं स्थापयति ) | 
संस्कृत--तथा यथा भवानादिशति तववाहं करोमि। इति = इत्युक्त्वा । रथं= 
स्वकीयं अश्वचालितं -स्यन्दनं | स्थापयति = अवस्थापयति स्थिरीक्रोति \ 
हिन्दी--सूत--जो आज्ञा ( ऐसा कह कर रथ को स्थिर कर देता È I ) 


"(ततः प्रविशत्यात्मना तृतीयो वेखानसः ) 
संस्कृत--ततः- रथे$वस्थापिते सति। आत्मना तृतीयः = शिष्यद्वयानुगतो; a 
, शिष्यौ स्वयं च तृतीयः इत्यमिप्रायः | वेखानसः = तापसः । 
हिन्दी--( तत्पश्चात्‌ दो शिष्यो के साथ एक तपस्वी प्रवेश करता है । ) 
वेखानसः--( हस्तमुद्यम्य ) राजन्‌ ! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो 
१हुन्तव्यः | 

*तत्साधुरुतसन्धानं प्रतिसंहर सायकम्‌। 
आत्तत्राणाय वः We न प्रहतुमनागसि N १०॥ 


A 


A 


ंस्क्रत- हस्तमुद्यम्य = दक्षिणहस्तमुस्थाष्य, ऊर्ध्वबाहुः सन्‌ | राजन्‌ ! आश्रमुंगोडयं 
इत्यादि पूर्वोक्ता नेपथ्यो क्तिरेव अत्रापि अनुसन्धेया । 
vu 5 . . * KJ $ i 
अन्वयः--तत्साधुकृतेति । तत्‌ साधुकृतसंधानं सायक प्रतिसहर, वः aa आते. 
ama ( भवति ) न ( तु ) अनागसि IRJA U १० ॥ 

; P यतो हि अयं MART: ततः तस्मारकारणात्‌। साधुकृतसन्धानं = सभ्यः 
प्रकारेण धनुषि-आरोपितं। सायकं = बाणम । प्रतिसंहर = अवस्थापय, तस्यावरोपण 
राजवंशसमुद्भवानां त्वाइशानां | शस्त्र = बाणादिक अखमितिं 
भावः। आतंत्राणाय = विपः Tr 
_ १८ 'निग्ृह्मन्तामभीपव;?. 

२. न खलु न खळ बाणः संनिपात्योऽय म 


A रि र 5 ; 
हरिणकानां जीवितं चातिलोङं क च निशित त वाचिनः) 


निपाता बज़साराः शरास्ते', ३. "तदाशु?" पाठा०. 
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दूग्रस्त-जनानां परिपालनायेव भवति। अनागसि = at 


शि SRE 
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पराधिनि जने । प्रहतु = प्रहारं कतु नेव भवति। अतः संथा निरपराधं मृगं मा प्रहर, 
सुञ्चेन मिस्यादायः | 

हिन्दी-वैखानस--( हाथ उठाकर ) È राजन्‌ ! यह आश्रम का मृग है, इसे मत मारिये, 
मत मारिये | 

इसलिये भली प्रकार ( धनुष पर ) साधे गये ( अपने ) वाण को उतार लीजिये, ( क्योंकि ) 
आप का शस्त्र उत्पीडित जनों की रक्षा के लिये है, निरपराध पर प्रहार करने के लिये नहीं ॥१०॥ 

व्याकरण--साधुक्ृतसंघानम--साधु इतं सन्धानं यस्य, तम्‌ ( बहुत्रीहि )। सन्धानम्‌ = 
सम्‌ +धा +्युट्‌ । प्रतिसंहर = प्रति+सम्‌+ हृ+लोट्‌ ( मध्यम Yo, एक qo ) | सायकम्‌ = 
सो +ण्बुल्‌ । “सायको वाण खडगयोः' इति हैमः । आतंत्राणाय-आर्ताणां त्राणाय ( षष्ठी 
तत्पु० ) । आर्त = आ+ ऋ + क्त । त्राण = त्रै + स्युट्‌ | श्रम्‌ = शस्‌ +ष्टून्‌ । प्रहतुम = प्र+ 
ह+ तुम्मनू | अनागसि-न विद्यमानं आगः यस्मिन्‌ सः अनागस्‌ , तस्मिन्‌ । “आगोऽपराधो 
WGA इत्यमरः | 

अलळक्लार--काव्यलिंग-र्‍क््योकि यहाँ पद्य के पूर्वार्ध के प्रति उत्तराधे द्वारा अन्वय-व्यतिरेकी 
कारण प्रस्तुत किया गया है । 'साधु-सन्धानं' और “--संहर सायकर में अनुप्रास है | 

छन्द--अनुष्ठुप्‌ | लक्षणादि के लिये दे०-- १६ 


रांजा--एष प्रतिसंहत: ( इति यथोक्तं करोति ) । 


संस्कृत--एष: = कृतसन्धानोऽयं बाणः । ग्रतिसंहतः सया अवरोपितः, प्रत्यावृत्य 
च तूणीरे स्थापित: | इति = इत्युक्त्वा । यथोक्तं = यथाकथितं । करोति = बाण तूणीरे पुनः 
स्थापयति | 

हिन्दी--राजा--लो, इसे उतार लिया ( ऐसा कह कर कथनानुकूल आचरण करता है )। 


वेखानस+--( सहषंम्‌ ) सदृशमेतत्‌ पुरुवंशप्रदीपस्य भवतः | 


जन्म यस्य पुरोवशे युक्तरूपमिदं तव | 
पुत्रमेवंगुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि ॥ ११॥ 


संस्कृत--पुरुवंशाप्रदी पस्य = पुरोः वंशस्य प्रदीप इव, तस्य, पुरुराजवंश-अलङ्कार- . 
भूतस्य, पुरोः कुले ससुत्पत्नस्य | भवतः=तवं । एतत्‌ = तापसचचनाद्‌ ङच्मीक्गतं awd 
विहाय झारासनात्‌ सायक अवरोप्य पुनः तूणीरे-संस्थापनस्‌ , तपस्विवचन-आदरणस्‌ 
इत्यर्थः । सदृशम्‌ = उचितमेव, ख्यातिळव्धवं शस्यानुरूपमेव | 

अम्वयः-जन्म यस्येति। यस्य पुरोः वंशे जन्म, तव इदं युक्तरूपं, एवं गुणोपेतं 
चक्रवतिनं पुत्र आप्नुहि ॥ ११॥ 

यस्य । पुरोः = एतदाख्यस्य नृपविशेषस्य | वंशे = कुळे । जन्म = ससुर्पत्तिः तव = 
तस्य तव। इदं = एतादृशं आचरणं, सुनित्रचनपालनमिति भावः। युक्तरूपस्‌ = अति- 
शयेन युक्तं, सवंथोचितमेव। एवंगुणोपेतं = स्वानुरूपं दया दात्तिण्यादिगुणगणोपेतस्‌ | 
चक्रवर्तिनं = साव भौमम्‌ । पुत्रं = आस्मजञम्‌। आप्नुहि = रभस्व | 
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हिन्दी--वैखानस--पुरुवंश में प्रदीप तुल्य आपका ऐसा करना आपके अनुरूप ही है। 
जिसका जन्म राजा पुरु के बंश में हुआ हे, ऐसे आप का यह ( सुनिवचन-पालनरूपी ) 
कार्य अत्यन्त उचित हैं । इसी प्रकार के गुणो से युक्त चक्रवर्ती पुत्र की आपको प्राप्ति हो ॥ ११॥ 
व्याकरण--युक्तरुपम्‌ = युक्त रूपप्‌ प्रत्यय (दे०-अष्टा० ५।३/६६ 'अशंसायां SA )। 
पुत्र = पुत ( नरकविशेषः )+ त्रै (रक्षणे) कक ( sa) TT ‘Tara: नरकात्त्रायते 
इति पुत्र? । चक्रवर्तिनम्‌ = चक्र +इत्‌+ णिनि “ताच्छील्ये णिनिः', तं । चक्रे भूचक्रे aig 
शोलमस्येति चक्रवती, तं । आप्नुहि--आप्‌ + लोट ( मध्यमपु०, एकव० ) | 
अळझार--चू कि पद्य का पूर्वार्ध, उत्तराध का हेतु है । अत एव 'काव्यलिङ्ग? ABR है । 
छन्द--अनुष्टुप्‌ | लक्षणादि के लिये Fo— १।६ | 


२० 


Ree AA 


इतरौ -( वाहू उद्यम्य ) सर्वथा चक्रवतिनं पुत्रमाप्नुहि | 


संस्कृत--वेखानसस्याशीवंचनमनुमो दयन्नितरौ शिष्यो aa: सर्वथेति-वाहू = बाहु- 
® . . . e 
युगळम्‌ | उद्यम्य = उत्थाप्य, ऊध्व कृत्वा । चक्रवर्तिनं पुत्रं = gazi सुतम्‌ । सवथा= 
अवश्यम्‌ | आप्नुहि = लभस्व | 
हिन्दी-दोनों शिष्य--( हाथ उठाकर ) अवश्य ही आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो । 


राजा--( सप्रणामम्‌ ) प्रतिगृहीतम्‌ | 

संस्कत- सप्रणामं = प्रणाम-पुरस्सरं, प्रणामं कृत्वा । नृपो वक्ति-प्रतिगुहीत म्‌-युस्माकः 
माशीवचनं मया स्वीकृतम्‌, एवं भवतु, अनुगृहीतोऽस्मि | 

हिन्दी--राजा--( प्रणाम प्रणामपूवंक ) ( आपका आशीर्वचन ) जिरो धार्ये है । 


x ON aa 

बेखानखः-राजन्‌ ! समिदाहरणाय प्रस्थिता' वयम्‌। एषः खलु कण्वस्य 
कुलपतेरनुमालिनीतीरमाश्रमो दृश्यते । न चेदन्यकार्यातिपातः, प्रविश्य 
प्रतिगृह्यतामातिथेयः सत्कारः | अपि च-- 


२. ५, A A 
रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविध्नाः क्रियाः श्समवलोक्य | 
का Mela कियद्‌ भुजो मे रक्षति मौर्वीकिणाङ्क इति॥ १२॥ 

G > CRS २ 3 ->५>५-«>«->.>«->..... = SS ~ 
pee z वखानसस्थोक्तिरियं राजनिति--राजन्‌ = भो aq ! वयम्‌ = त्रयोऽपि वयं । 
ला pe इन्धनम्‌ | आहरणाय = आहतुम्‌ । समिधा-संग्रहाय इति भावः! 
ae bee ताः Ne एपः ag = ननु आरादिव दश्यमानः असो | कुलपतेः कण्बस्य= 
याजी igrami अध्यापकस्य आचाय-कण्चस्य । आश्रमः = आश्रमपदम्‌ | अनु" 
ee ae = मालिनी नद्याः तीरे स्थितः, दृश्यसे = विलोकयितं शक्यते । चेत्‌ = यदि! 
तह त Fi कोपि कायव्यासङ्गः, अन्यकार्यविछम्चः। न = न स्यात्‌ 
A Ci ‘sid आश्रमे प्रवेश कृत्वा । आतिथेयः सत्कार: = अतिथिषु साधुरातिः 

क या eT = स्वीकुर | अपि च = इदमपि-- 
to तावावाम्‌, २. ai’. ३. पतमभिवी क्य 
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अन्वयः--रम्या इति । तपोधनानां प्रतिहतविद्नाः रम्याः क्रियाः समवलोक्य “मौर्वी- 
किणाङ्कः से भुजः कियद्‌ रक्षति’ इति ज्ञास्यसि ॥ १२॥ 

तपोधनानां = तपस्विनां । प्रतिहतविन्नाः = अपसारित-अन्तरायाः, निर्विन्न यथा 
स्यात्तथा सम्पाद्यमानाः। रम्याः = रमणीयाः; वेद्‌-वोधित-आचरणव्वेन रम्यत्वं यज्ञादिक- 
क्रियाणां ज्ञेयम्‌ । क्रियाः = हवन-पूजनादि-कर्माणि। समवलोक्य = स्वयं निरीच्य । 
मोर्वीकिणाङ्कः = ज्या-आधात-रूढ-ब्रण-विभूषितः । मे = मम, राज्ञः दुष्यन्तस्येति बोध्यम्‌ । 
ya = दक्षिणवाहुः । क्रियद्रत्षति = कीदृग्‌ रक्षति, कथं प्रजाजनान्‌ परिपाळयति। 
इति = इत्येतत्‌ तथ्यम्‌ । ज्ञास्यसि = अवगमिष्यसि, अनुभविष्यसि ar 

सरळार्थः-प्रत्यत्रा-प्रतिघातःसंजात-त्रणचिहयुक्तः तव वाहुः कीदक्‌ रक्षति इति त्वं ada 
ज्ञास्यसि यदा तु स्वयं तत्र गत्वा तपस्विजनः निर्विप्चतया सम्पाद्यमानाः रम्याः यक्षादिकक्रिया- 
कलापाः द्रक्ष्यसि | हे 

हिन्दी-- वेखानस--हे राजन्‌ ! हम लोग समिधा लाने के लिये निकले हुये हैं । यह सामने 
मालिनी नदी के तट पर कुलपति कण्व का आश्रम दिखलाई पड़ रहा है। यदि आपके किसी 
अन्य ( आवश्यक ) कार्य कौ हानि न हो तो ( आश्रम में ) प्रवेश करके अतिथि-सत्कार स्वीकार 
कीजिये । ओर यह भी कि 

तपस्वियों की afia तथा मनोरम ( यज्ञादि ) क्रियाओं को देख कर आप ( स्वयं ) जान 
लेंगे कि aaa के an-faet से सुशोभित मेरी ( < आपको ) भुजा कितनी रक्षा कर 
रही है ॥ १२ ॥ 

व्याकरण--समिदाहरणाय--समिधां आहरणाय ( षष्ठी तत्यु० )। समित्‌ = सम्‌ + Sat 
faq! आहरणाय = आ+ हृ+ल्युट्‌ ( चतुर्थी, एक व० )। कुलपतेः- कुलस्य छात्रकुलस्य 
पतिः, तस्य ( षष्ठी तत्पु० ) | अनुमालिनीतीरं--मालिनीतीरस्य अनु ( अव्ययी० )। अन्य- 
कार्यातिपातः--अन्यस्य कार्यस्य अतिपातः ( षष्ठी तत्पु० ) । अतिपातः= अति+ पत्‌ + घञ्‌ । 
आतिथेयः--अत्तिथिषु साधु आतिथेयः । अतिथि+ढञ्‌ ( एय )। दे०-अष्टा० ४।४।१०४ 
पपश्यतिथिवसतिस्वपतेढंज” | अतिथि का लक्षण--'एक रात्रं तु निवसन्न तिथित्राह्मणः स्मृतः। 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तरमादतिथिरुच्यते ॥? सत्कारः = सव्‌ + कुऽ घञ्‌ । 

रम्याः= रम्‌+यत्‌ ( बहु व० )। तपोधनानां-तप एव धनं येषां, तेषां ( बहुब्रीहि ) । 
अतिहतविद्नाः--प्रतिहृताः fae: यासां arg वा ( बहुत्रीहि ) । fafa +हन्‌ +क | यहाँ 
घनर्थे कविधानम्‌? के अनुसार ‘a’ प्रत्यय हुआ है । समवलोक्य = सम्‌+ अव + लोक्‌ + क्त्वा 
( ल्यप्‌ ) । मौर्वीकिणाङ्कः--मौव्याः किणः अङ्कः यस्य सः ( बहुत्रीहि ) | 

नाव्यशाख--यज्ञादिक क्रियाओं के निर्विप्न समाप्त होने के कथन से राजा का प्रभावातिशय 
अनुमित हो रहा है। इस लिये यहाँ ‘ale नामक नाय्यालक्कार का प्रयोग हुआ a 
लक्षण--'क्षप्रिः केनचिदंशेन-किञ्चिद्‌ यत्रानुमी यत्ते? न।व्यालक्कारों की संख्या ३३ निर्दिष्ट है। 

'समिदाहरणाय' से लेकर 'आतिथेयः सत्कारः तक “उल्लेख? नामक नाय्यालक्कार प्रयुक्त 
हुआ है | लक्षण--'उल्लेखः कार्यद्शकः” | > 

अळङ्कार--'मोवींकिणाङ्कः? में ‘किण? तथा sig? दोनों का एक जैसा अर्थ प्रतीत होने से 
“पुनरुक्तवदाभास? | “रम्याः? तया प्रतिहतविधाः' इन सार्थेक विशेषणो के कारण “परिकर? | 
“वृत्तिः और ‘af अनुप्रास के अतिरिक्त ‘safer भी । 

छुन्द--आर्या | लक्षणादि के लिये दे०--१॥२ 
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$ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌ 


eee, 


राजा--अपि संनिहितोउत्र कुलपतिः । 


WATT :7.४००००००-०००००“““४” x ine ors 
पसत अपि किम्‌ । अत्र = आश्रमे । कुलपतिः = कण्वमहर्षिः afafa: = ay, 


पस्थितोऽस्ति। 3 k X 
हिन्दी--राजा--क्या कुलपति कण्व यहाँ ( आश्रम में ) विद्यमान हैं ! 


बैखानसः--इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्काराय* नियुज्य 
दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थ गतः | 


eT ~~~ AA 


संस्कृत--वेखानसः प्रतिवदति | इदानीं एव = अचिरादेव । हुहितरं = प्रियपुन्रिकाम्‌। 
शकुन्तलाम्‌ = शकुन्तला इति नामधेयाम्‌ | अतिथिसर्काराय = अतिथीनां सत्काररूपकाय 
सस्पादनाय faga = आदिश्य । अस्याः = शकुन्तलायाः cal प्रतिकूळं = अशुभं) 
विवाहादिःप्रतिबन्धकम्‌ | देवं = azg, भाग्यस्‌ | शमयितुं = शान्ति-क्रिया-आ दिना प्रति" 
बाधितुं, अनुकूलयितुम्‌ । सोमतीथ = चन्द्रकूपम्‌ । गतः = गतवान्‌ अस्ति | 

हिन्दी--वेखानस--अभी-अभी अपनी पुत्री शकुन्तला को अतिथि सत्कार के लिये नियुक्त 
करके उसके प्रतिकूल भाग्य के उपशमन हेतु ( कुलपति कण्व ) सोमतीर्थ को गये हैं । 


राजा-भवतु । तां द्रक्ष्यामि। सा खलु विदितभक्तिं मां Fam 
कथयिष्यति | 


संस्क्ृत-राज्ञः उक्तिरियम्‌ । भवतु अस्तु एवम्‌ । तां > शकुन्तलामेव । द्रच्यामि = 
ARAI सा खळ = शकुन्तछा तु निश्चयमेव। विदितभक्तिं = ज्ञात-भक्ति-भाव-युक्त, 
भक्तिमाचोपेतम्‌। मां = राजानं महर्षेः = महर्षिकण्वाय । कथयिष्यति = निवेदयिष्यति | 
हिन्दी-राजा-अच्छा ! में उससे ही भिल gar वह मेरी ( महर्षि कण्व के प्रति ) 
भक्ति को जानकर उनसे कह देगी । 
/__ नाव्यशाख--'जन्म यस्य aA? ( १११) से लेकर यहाँ तक सुलसन्धि का 
उपक्षेप? नामक प्रथम अन्न प्राप्त दै । लक्षण--'काव्यस्याथे समुत्पत्तिरूपक्षेप इति स्मृतः? 


A 2. f f 
वखानसः- साधयामस्तावत्‌ । ( इति सशिष्यो निष्क्रान्तः ) 


À RRR RNS APR RR RPP RRA No PDA PPA NNN ANS 
संस्त-व॑खानसो विनिवेदयति । तावत्‌ = पूरकपदम्‌ । साध्रयामः= गच्छामः | 
इति = इत्युक्त्वा | afra: = शिष्यद्वयसहितः | निष्क्रान्तः = Rata: | 

हिन्दी खानस--अच्छा तो हम चलते हैं (यहद कह कर शिष्यों सहित निकल जाता है) 


राजा--सूत ! चोदयाश्वान्‌ । पुण्याश्रमदर्शनेन तावदात्मानं पुनीमहे 


OT SN SNA A 


संस्कृत--सूत हे सारथे ! अश्वान्‌ = रथ 3 
Wa चोदय पुनः चलितु प्रेरय । 
सवा म दर्वनेनऱ्युण्यप्रदू-पवित्र-आश्रम-पेतषणेन । तावद्‌ =स्वघुर-गमनारूर्न । आत्मानंर 
` अन्तस्तत्वम्‌ । पुनीमहे = परमपवित्रतां नयामः | 
१. “दितस्तत्र, २, ध्यादिश्य!, 
* . 'यादिइय?. ० 
CC-0. SHES) Vrat हाळ तापट b 
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हिन्दी-राजा--हे सारथे ! अश्वो को हाँको । पवित्र आश्रम के दर्शन से अपने को पवित्र AT । 


खूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( इति भूयो रथवेगं निरूपयति ) 


संस्कृत--यत्‌ = यथा, आयुष्मान्‌ = दीर्घायुर्भवान्‌। आज्ञापयति = आदिशति । यथाः 
ऽऽज्ञां तव, तथाहं करोमि । इति = इव्युक्स्वा । भूयः= पुनरपि । रथवेगं = रथस्य 
सरभस-चालनम्‌ | निरूपयति = अभिनयपूर्वकं wear जनान्दशयति | 

हिन्दी-सारथी--जो आयुष्मान्‌ ( आप ) की आज्ञा । ( ऐसा कह कर वेग पूर्वक रथचाळन 
का पुनः अभिनय करता है । ) 


DOSS E 


AAA 


~~ 


राजा--( समन्तादवलोक्य ) सूत ! अकथितोऽपि ज्ञायत एव यथायमा: 
श्रमाभोगस्तपोवनस्येति । 


aed 


संस्क्ृत--समन्तात्‌5 इतस्ततः | अवलोक्य =दृष्टिपातं कृत्वा सूत = भो सारथे ! 
अकथितः अपि = केनापि जनेन अकथ्यमाने अपि। ज्ञायत एव = तथ्यमिदं परिज्ञायते । 
यथा = यत्‌। अयम्‌ = पुरोवर्ती, अग्रे नातिदूरे स्थितः। तपोवनस्य = तपस्विजनसेवित- 
वनस्थळस्य, तत्र स्थितः इत्याशयः। आश्रमाभोगः = कस्यचिव्पुनः ऋषेः वसतिसूतस्य 
आश्रमस्य आभोगः परिसरप्रदेशः । इति = इति स्वयमेव प्रतिभासितो भवति । ` 

हिन्दी--राजा--( चारों ओर देखकर ) हे सारथे! विना कहे ही यह ज्ञात हो रहदा è 
कि यह किसी तपोवन के आश्रम का परिसर भाग हैं । 

ब्याकरण--आभोगः--आ+ भुज+ घमू । 'आमोगो, वरुणच्छत्रे पूर्णंतायलयोरपि' 
इत्यमरः | किन्तु यहाँ पूर्णता बोधक सीमाभाग अथे ही अभीष्ट है । 


सूतः-कथमिव ? । 


हिन्दी--सूत-- केसे £ 


राजा--कि न पश्यति भवान्‌ ? इह्‌ हिर 
नीवाराः शुकगर्भेकोटरमुखश्चष्टास्तरूणामधः 
प्रस्रिग्धाः कचिदिङ्कदीफलमिद्‌ः सूच्यन्त एवोपलाः | 
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते BAT 
स्तोयाधारपथाश्च वस्कलशिखानिष्यन्द्रेखाङ्किताः`॥१३। 


संस्कृत-राजा समाधानरूपेण प्रप्यवदति--किं भवान्‌ न पश्यति = किं भवद्धिने 
प्रत्यक्षीक्रियते | इह हि = अत्र हि-- 
१. 'शुककोटराभेकसुख^. 
२. अपि च--कुल्यांभोभिः पवनपचलैः शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलयरुचामाज्य- 
ट z < Der 3 
धूमोद्गमेन | एते चार्वागुपवनभुवि च्छित्नदभौङुरायां नष्टाशंका हरिणशिशवो मंदमंदं चरन्ति, 
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अन्वयः--नीवारा इति । [ कचित्‌ ] aema अधः samidag: 

_ नीवाराः [ इश्यन्ते ], क्रचित्‌ इङ्कुदीफळमिदः प्रस्िग्धाः उपलाः सूच्यन्ते एच, [ चित्‌] 

विश्वासोपगमात्‌ अभिन्नगतयः मगाः शब्दं सहन्ते, [ क्रचित्‌ ] च तोयाधारपथाः वर्कल. 
_ शिखानिष्यन्दरेखाङ्किताः [ दृश्यन्ते | ॥ १३॥ 


( क्चित्पदेशे ) तरूणां = वृषाणां, पक्षि-नीड-समायुक्तःविटपानास्‌ | अधः= स्तात्‌, 
अधः प्रदेशे । शुकाः गर्भे मध्ये येषां तानि कोटराणि तरुविवराणि, तेपां सुखानि = सुल 
भागाः, तेभ्यः Ber = पतिताः, शुक-अध्यासित-त रुको टर-सुखभागच्युताः। Hanisz 
धान्यकणा:। दृश्यन्ते इति योज्यस्‌ । कचित्‌ = क्वचिदपि प्रदेशे । इङ्कुदीफलभिदृः = 
तापसतरुसमुद्गतफलविदारकाः, कुद्दनपूवंक इङ्कुदीफलानां Aga, इंडठुदीफलभेदने 
प्रयुक्ताः | अत एव प्रस्रिग्धाः = इङ्गुदी फलतैळसंयोगात्‌ चिक्कणाः, dare: । उपलाः = 
पाषाणखण्डकानि। सूच्यन्ते एव = श्यन्ते एव। sha विश्वासोपगमात्‌ = न कोप्यत्र 
अस्मान्ताडयिप्यति मारयिष्यति वा, इति सञ्षातविश्वासतया, विश्रव्धभावस्य प्राप्ति 
कारणात्‌ । अभिन्नगतयः = अभिन्नाविकारमप्राप्ता गतिः सञ्चारो येपां ते तथोक्ता; 
अपरित्यक्तःस्व-स्थितयः। मृगाः = हरिणाः। शब्दं = रथशब्दम्‌ । सहन्ते = aay शृण्वन्ति, 
- आतङ्कग्रस्ताः नेव भवन्ति । अपरत्र हि तोयाधार पथाः = AMAA | वल्कलवस्राणां 
याः शिखाः अग्रभागाः, तेभ्यः निर्गमपरेण निष्यन्देन जलधारया कृताः याः रेखाः, ताभिः 
अङ्किताः चिहिताः विभूषिताः वा इश्यन्ते । 


सरार्थः-बृक्षाणां कोटरेषु शुकैरवस्थितिङ्गता विद्यते । तथाविधवृक्षकोटराणां geama 
पतितैः, तत्रस्थशुककुलूचब्चुभागादअष्टैः पुनश्च कोटरामरभागेभ्यः अधः पतितैः तैरेव नोवारधासे: 
बृश्षाणामधःप्रदेशो व्याप्तो वर्तते । इङ्गुदीफलभेदने प्रयुक्ताः अत एव तेलाक्ताः पाखाणखण्डाः यत्र 
तत्रावकीर्णा: इञ्यन्ते । सज्ञातविद्वासाः निर्भयगतयः विश्रब्धं चरन्तो am: रथशब्दमपि aaa 
शशणवम्त्येव । रथस्य घध॑रशव्दं शृण्वन्तोऽपि न पलायन्ते । जलाशय-गमन-मार्गाः अपि आद्रक 
वर्कठाम्रपरिखुतजलधाररेखाभिः विभूषिताः सन्ति । 


हिन्दी--राजा--क्या आप नहीं देखते हैं कि यहाँ पर-- 


= कही तो ) शको से अध्यासित वृक्ष कोटरों के मुखभाग से अवगलित नीवारकण gta 

अधःदेश में अबकी हैं, कहीं पर JAFET को भेदने वाले ( अतएव ) चिक्कण पापाण-खण्ड 

En a Q एद ६, पह पर विश्वासभाव से भरे निःशङ्क गति वाळे हरिण (रथ के ) शब्द 

सह रह हू आर कहीं पर asgat के मार्ग ( आ बल्क +> छे a 
re TR) वल्कळ वसनों के छोर 

सवित होने वाली जल की रेखाओं ते अङ्कित हैँ ॥ १३ ॥ म 

व्याकरण--'भवानू पश्यति’--*भबत्‌? 


i के साथ अन्य पुरुष की क्रिया लगती हैं। 
. शुकगर्भ०--शुका: गर्भे येपां ते शुकगर्भा: i 


? ताइशानां कोटराणां तरुगहराणां सुखेभ्यः भ्रष्टा 
(बहुतरी दि-गमित तत्पु० ) । नीबाराः--नि tatas ( यहाँ agro ३३४८ “नौ दृ धान्ये’ 


सूत्र से धन्‌ तथा अष्टा० ६।३।१२२ ५ j है 
प्रस्तिग्धः--प्र + Pare ney नह सगेल्य षनि० सूत्र ते “नि? उपसर्ग को. ath हुआ दै)! 
या Sie)! इज्जुदीफरसिदः--इज्ब॒दीफलानि मिदन्तीति cae 
फ़लमित, ते ( IERTE + मिद्‌ किप )। विश्वासो त्‌- 
Cae ae पू परामातू--विश्वासस्य उपगमः, तस्मात 
र पास = वि+श्वस्‌ +घम्‌। अभिन्नगतयः तिय 
| तयः--अभिन्ना गतिर्येषां ते ( बहुत्रीहि )! 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तोयावारपथाः- तोयानां आधाराः, तेपां पन्थानः ( तत्पु० )। वल्कल शिखा०-वल्कलानां 
mara: ये निष्यन्दाः, तेषां रेखाभिः अङ्किताः ( तत्पु० )। निष्यन्द = नि + स्यन्दू वञ्‌ । 
अष्टा० ८।३।७२ 'विपर्यभिभ्यः०? से a’ को वैकल्पिक T हुआ है | 

अलङ्कार--आश्रम के सर्वथा स्वाभाविक वर्णन के कारण “स्वभावोक्ति? अलक्कार है। 

छुन्द--शादूलविक्रीडित | रक्षण--सूर्याइवैरमंसजास्तताः संगुरवः शादूलविक्रीडितम | 
क्रमशः १२ और ७ यतियों से युक्त तथा म, स, ज, स, त, त और फिर शुरु स्वर-इस गण 
योजना वाला अलङ्कार TE So कहलाता है । 

विशेष--आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने “ध्वन्यालोकः में इस पद्य को उत्तम काव्य के रूप 
में उदाहृत किया है । 


een ~ ee ooo 


सूतः-सवेमुपपन्नम्‌ । 
संस्कृत--सर्वम्‌ = सर्वमेव भवदुक्त आश्रमाभोग एवायमित्यर्थ:। उपपन्नम्‌ = 

प्रमाणैः स्पष्टीकृतं सिद्धञ्च | l 

हिन्दी--सूत--( आपका कथन ) पूर्णतः यथार्थ है । 

व्याकरण--उपपन्नं = उप + पद्‌+ क्त । 


राजा--( स्तोकमन्तरं गत्वा ) तपोवननिवासिनामुपरोधो मा भूतु। 
एतावत्येव रथं स्थापय यावदवतरामि । 


संस्क्त--स्तोकं = अल्पसेव । अन्तरं = भूभागं । गत्वा = अतीत्य । कचिचित्पदान्येव 
चलित्वा । राजा वदति-तपोवन निवासिनां = तपोवन-स्थित-आश्रसवासिनां । उपः 
रोधः = सर्यादाभङ्गः झान्तिभङ्गो वा। मा भूत्‌=मा भवतु। एतावति एव = अस्मिन्नेव- 
आश्रमस्य वहिर्भागे । रथं स्थापय =रथस्थापनं El यावत्‌ = MAAAR | 
अवतरासि = रथात्‌ अवरोहणं करोमि । 

हिन्दी--राजा-( कुछ दूर चलकर ) तपोवन वासियों को कोई faq न पड़ने पाये, 
( इसलिये ) यहाँ पर ही रथ को रोक लो, ताकि मैं उतर जाऊ । 

व्याकरण--तपोवननिवासिनां-तपोवने निवस्तु शीलं येषां। यहाँ “= निवासिनां? 
( निंन-वस्‌--णिनि [ =इन्‌ ] में ताच्छील्य अर्थ में अष्टा० २।२।७८ 'सुप्यजातो०? से “णिनि? 
प्रत्यय हुआ है । उपरोधः = उप्‌ + RAFI! मा भूत्‌--अष्टा० शश१७५--मार्डि SE के 
अनुसार ‘ay के योग में केवळ GS लकार का प्रयोग होता है। अष्टा० ६।४।७४ 'न माङ्‌ 
योगे' के अनुसार धातुगत रूप ( यथा अभूत्‌? ) में 'अकार' का लोप हो जाता है। एतावतिं-- 
एतत्‌ परिमाणमस्य ( स्थलस्य ), तस्मिन्‌ । 


सूतः-धृताः प्रग्रहाः; अवतरत्वायुष्मान्‌ । 


संस्कृत-प्रग्रह।ः = Waa | Tals = आकृष्टाः मयेति शेषः। रथोऽवस्थिति aa 
अत एव आयुष्मान्‌ = चिरज्षीवीभवान्‌। अवतरतु = रथादवतरणं STG | 
हिन्दी--सूत--रास खींच ली है, आप उतरे | 
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 राजा--( अवतीर्य ) सूत ! विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। 
इदं तावत्‌ गृह्यताम्‌ | (इति सूतस्याभरणानि धनुश्रो पनीयापंयति ) सूत ! qra- 
दाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्याहमुपावर्त तावदाद्रे पृष्ठा: क्रियन्तां वाजिनः । 


nae 


AAA 


संस्कृत--राजा रथाद्वतरति, अवतीयं च वदति--सूत = जयि सारथे ! तपोवनानि< 
सुनीनां आवासभूतानि आश्रमपदानि । विनीतवेषेण = अनुद्धतवेपेण । प्रवेष्टव्यानि = 
प्रवेशयोग्यानि सन्ति। “नाम? इति विकल्पे नीतिस्मरणे च। तावत्‌--पादपूरणमिद्‌म्‌। 
इद्‌-मया यत्प्रदीयते तद्वस्तु । धनुः आभरणानि चेत्यर्थः। गृह्यतां = त्वया Tay | 
इति = इत्युक्त्वा । आभरणानि  स्व-शरीर-परिधापितानि आभरणानि । धनुश्च = कामुक 
च। उपनीय = एकैक स्वगात्रादपनीय हस्ते चादाय | सुतस्य= सूताय । अर्पयति 
ग्रयच्छति। सूतः! हे सारथे ! यावत्‌=्यावदहं। आश्रमवासिनः = तपस्विजनान्‌। 
रत्यवेच्य = तान्‌ इष्टवा, तेषां हिताहितं च Wear! उपावतें = निवरतिंप्ये। तावत्‌ = 
तावव्कारुपर्यन्तम्‌। वाजिनः=अश्वाः । ETN जळप्रचेपणा दाशी तळपृष्ठभागाः, 
ब्यपरातश्रमाः | क्रियन्तां = त्वया करणीयाः। अश्वानां सर्दन-चारणादि-यथोचित-उपचाराः 
Saal सम्पादनीयाः इति ma: 
हिन्दी--राजा--( उतर कर ) हे सारथे ! तपोवनों में तो विनीत वेप में ही प्रवेश करना 
mia । ( इसलिये ) यह लो ( ऐसा कह कर आभूषण और धनुष उतार कर सारथि [को देता 
द )। हे सारथे! जब तक मैं आश्रमनिवासियो का दर्शन कर लोटू, तब तक तुम wal को 
स्नानादि करा दो। 
च्याकरण--अवतीर्य = अब + तृ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) विनीतवेपेण--विनीतश्चास्तौ वेषः, तेन 
सूत की सम्पत्ति ee ae प्रयोग हुआ हैं। इसका आशय यह है कि वे आभूषणादि उस 
ae जायेंगे, उनसे उका सामान्य Beary ही रहेगा । प्रत्यवेक्ष्य = प्रति + 
अव+इक्ष +क्त्वा ( ल्यप्‌ )। 
e ४० यी तिः शाखेण वतनम्‌? | 


SANNA 


a तथा । ( इति निष्क्रान्तः ) 


Por nn ND 


SSS SS ~ 


संस्कृत--तथा = यथा भवानादिशति तथैवाहं : 

| थेवाहं करोमि । = इत्युक्त्वा | 

निष्कान्तः = रात नि हं करोमि । इति = ggr 
हिन्दी-सूत--जो aren ( ऐसा कह कर निकल जाता है ) | 
_स्याकरण--तथा-तद्‌+ थाल्‌ ( 'प्रकार-वचने थाल’ ) 


RSS 


राजा--( परिक्रम्यावलोक्य च ) इदमाश्रमद्वार 
( प्रविश्य, निमित्तं सूचयन्‌ ) । 
रान्तमिदमाश्रमपदं 3 कुतः 
a द्म ठल मपद्‌ स्फुरति च बाहु: कुतः फलमिहास्य | 
_-गवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संस्कृत--परिक्रम्य = रङ्गमञ्चे किंचिचरणविन्यासः कृत्वा । अवलोक्य च = इतस्ततः 
इष्टिपातं कृत्वा । इदं = पुरोवर्ति | आश्रमद्वारं ८ द्वारवत्‌ आश्रमे प्रवेशयोम्यः स्थान- 
विरेषः। यावत्‌ = यावदहं । प्रविशामि = प्रवेशं करोमि । प्रविश्य = आश्रमस्यान्तभूंमौ 
पदं न्यस्य | निमित्तं सूचयन्‌ = दक्षिणाक्षि-दक्षिणभुजादि-स्पन्दनं अभिनयपूर्वेकं प्रकटयन्‌ । 
राजा वक्ति । शान्तमिति । 

अन्वयः--झान्तमिति। इदं आश्रमपदं शान्तं ( वर्तते ), ( मम दक्षिण ) बाहुः च 
स्फुरति, इह अस्य फळं कुतः ? अथवा भवितब्यतानां ada द्वाराणि भवन्ति ॥ १४ ॥ 

इदं = पुरो विभाष्यमानं | आश्रसपदं = आश्रमस्थानं | शान्तं = रामप्रधानं कामा- 
दिविकारेरस्ृष्टं अतएव नात्र शङ्कारस्यावक्ाशः। वाहुः च=मम वासेतरो Yo पुनः । 
स्फुरति = स्फुरणं स्पन्दनं वा करोति तद्‌ द्वारा च कमनीय कान्ताळाभं सूचयति! इह = 
अन्न आश्रमपदे | अस्य = अस्य सुजस्फुरणस्य कान्तासमागम सूचकस्य। फळं = तद्नु- 
सूचितं adi कुतः = कथं सम्भाव्यते ? यतो हि ब्राह्मणप्राय-तपस्विदुहितानां क्षत्रिय- 
बंशोद्भूतेन नृपेण सह समागमो नैव सम्भविष्यति। अथवा = तथाचिधसम्भावनायाः 
अभावेऽपि सति तथा भवितुं शक्यते, यदि पुनः ताहशी भवितव्यता wad यतो 
हि-भवितव्यतानां = अवश्यस्भाविनां भावानां । स्ंत्र= सवेषु स्थानेषु तपोवनेस्वपि । 
द्वाराणि भवन्ति = साधनानि स्वयं सम्पद्यन्ते। अवश्यं भाविनो भावा भवन्त्येव gA- 
aft वाहुस्फुरणानुकूलां फलप्रातिर्भवेतिति को जानाति ? 

हिन्दी-राजा--( कुछ चरू कर और देख कर ) यह आश्रम का प्रवेशद्वार है। अच्छा 
तो इसमें प्रवेश करता हूँ । ( प्रवेश करके, शुभ शकुन को सूचित करते हुये । ) 

यह आश्रम शान्त है और ( मेरी यह दक्षिण ) भुजा फडक रही है। ( किन्तु ) यहाँ 
पर इसका फल कैसे मिल सकता है? अथवा ( सोचने-विचारने से क्या लाभ १) अवद्यंभावी 
बातों के लिये सर्वत्र ही द्वार ( या मार्ग ) हो जाया करते हैं॥ १४॥ 

व्याकरण--परिक्रम्य = परि + क्रम्‌ +क्स्वा ( ल्यप्‌) । अवलोक्य = अव+ लोक्र+ क्त्वा 
( ल्यप्‌ )। शान्तं = शम्‌+ क्त | भवितव्यतानां = भू तव्यत्‌ ( तेषाम्‌ ) | 

नाव्यशाख--यहाँ पर सुखसन्धि का “परिकर? नामक द्वितीय अङ्ग प्राप्त है । लक्षण-'तद्‌ 
बाहुल्यं परिक्रिया’ अथवा “समुत्पन्नार्थवाहुल्यो ज्ञेयः परिकरः? अर्थात्‌ कथावस्तु के वीज की 
परिवृद्धि ही “परिकर? है । पूर्वोक्त 'ता द्रक्ष्यामि’ में जिस भाव का बीजारोपण हुआ था, दक्षिण 
वाहुस्फुरणसंसुचित बरख्जीलाभ की सूचना उसी का अंकुरण है । 

अळङ्कार-यहाँ पद्य के उत्तराध में स्थित सामान्य से पूर्वाधगत विशेष का समर्थन हुआ 
है । इसलिये 'अर्थास्तरन्यास? | अथवा? कह कर पूर्वोक्त कथन का निषेध होने से आक्षेप है । 

छुन्द्‌-आरयां है.। लक्षणादि के लिये देखें - १।२ 


TTD 3 05 आल 
( नेपथ्ये ) 

a ES 
( नेपथ्ये ) 

संस्क्रत--यवनिकायाः एष्ठसागतः। 

हिन्दी--नेपथ्य से । 
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इदो इदो सहिओ ! । [ इत इतः सख्यौ ! । ] 


~ 
संस्कृत--इत इतः= अस्यामस्यां दिशि। सख्यौ = अयि अनसूया-प्रियंवदे | क | 

आगच्छतां? इति योज्यम्‌ | 
हिन्दी--सखियों ! इधर आओ । इधर । 


राजा--( कर्ण दत्त्वा ) अये ! दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रयते। 
यावदत्रः गच्छामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च) अये ! एतास्तपस्विकन्यकाः 
स्वप्रमाणानुरूपैः सेचनघटर्बालपादपेभ्यः पथो दालुमित एवाभिवत्तन्ते। 
( निपुण निरूप्य ) अहो ! मधुरमासां दशनम्‌,-- 
शुद्धान्तदुळेभमिद्‌ं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य | 
दूरीकृताः खलु शुणेरुद्यानळता वनलताभिः ॥ १५॥ 
afani छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि । ( इति विलोकयन्‌ स्थितः) 


A @ x F ये 

संस्कृत--कण दुर्वा = सावधानेन थ्रुत्वा। श्रवणाभिनयं कृत्वेति भावः | अये ! = हषे 
सूचक । बृक्षवाटिकां दक्षिणेन = उपवनस्योपवने वा दक्षिणस्यां दिशि। आलापः इव = 
वार्तालापः za | श्रूयते  श्रवणपथमवतरति | 


_आवत्‌ = मम मन्तव्यस्य पुष्टिभंवति यावत्‌, तावत्‌। अन्न गच्छामि = तां दिशमेवाः 
श्रित्य उपसर्पणं करोमि । 


परिक्रम्य = रङ्गमञ्चे किञ्चित्‌ सञ्चरणमभिनीय | अवलोक्य = किञ्चिदूदश्यमालोक्य। | 
अये ! = हर्षोज्लाससूचकम्‌ । एताः = पुरो वतिन्यः, पुरोदश्यमानाः । तपस्विकन्यकाः= 
तापसानां रूपवत्यः बालिकाः। स्वप्रमाणानुरूपेः = स्वस्य॒ यत्प्रमाणं तस्यानुरूपे) 
maget, स्वोद्धरणयोग्यैः। सेचनघटे: = बृक्षछतादिसेचनोपयो गिकळसेः | वा 

पादपेभ्यः = अचिर-निर्गंत-कोमलतरःपादपेभ्यः | पयो दातं = जं प्रदातुं। इत एव | 
अस्यामेव दिशि, इमामेव दिशं वा। अभिवर्तन्ते ८ आगच्छुन्त्यः अन्न 


Fl एकाग्रचित्ततया वाढम्‌ | निरूप्य = ताः दृष्टवा । अहो ! = आश्रर्यसूचकम्‌। 
= uq सङ्गच्छ॒तीनां बालिकाना i दर्शन cy ye >> F } A 
नो i $ {शन = aF ;। मधुर 
मनोहारि इश्यं च विद्यते । ql दशनं = स्वरूपं, मुखाक्ृत्यादुयः | मधु 
EE a Š 3 | 
Ti T- शद्धान्ते । यदि आश्रमवासिनः जनस्य garaged इदं व | 
a ) Café ) ag उद्यानरताः वनलतामिः गुणेः तागा भा | 
ER आश्रमवासिनः = वनवासिनोऽपि । जनस्य = का मर्य व 
बाहर ग RR भसाधनादिरूपसंपादनसम्भारस्येति भाव: | शुद्धान्तदुर्लभंमशुद्धान्तेस्वपि. 
2 त मिली लनस्यांपि दुप्प्राप्यम्‌ । रूपसंवर्धनोपकरणप्राचुर्यादपि 
जामस्मद्विधानां ag कापि कामिनी आसां निर्व्याजमनोज्ञाना तापसकमारिकाणां 
DOO `” Re 
१. 'पिअसदिओ'. २, “मवतु, अवगच्छा मि?, 


२. 'यावदेताइछाया माश्चितास्तावत्‌?. 
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रूपवैभवे समतास्ुपेठुं शक्यते इत्याशयः | इदं वपुः = यतो हि आसां इदं ईडशमतिसुन्द्रं 
ag: झरी रं अङ्गळावण्यं विद्यते। ततो हि मन्ये यत्‌ उद्यानलताः= मालाकारः उद्यान- 
पालकरपि सुपोषिताः ear: | चनळताभिः = अरण्यवज्ञरीमिः; निसर्गास्संवर्धनशीलाभिः 
सर्वथासंस्काररहितामिः। गुणेः=स्वक्रीयेः सौन्दर्य-कोमळत्व-सौगन्ध्यादिभिः गुणः। 
दूरीकृताः = तिरस्कृताः | 

यावत्‌ = किञ्चिस्काळं यावत्‌। gat छायां 5सन्निहितवृक्षच्छायामिमाम्‌ | आश्रित्य = 
आस्थाय । प्रतिपालयामि = प्रतीक्षां करोमि। आत्मनः प्रकटयितुसुचितमवसरं प्रतीच्े। 
इति = इत्यभिधाय । विलोकयन्‌ = वीक्षमाणः सनू | स्थितः = तस्थौ | 


हिन्दी -राजा--( कान लगा कर ) अरे! ( इस ) वृक्ष-वाटिका के दाहिनी ओर aratan- 
सा सुनाई पड़ रहा है । तो फिर वहीं ( अर्थात्‌ उसी ओर ) जाता | । ( चलकर और देख कर ) 
ओह ! ये तापस-कन्यायें अपनी-अपनी शक्ति के अनुरूप जलसिन्ननाथ प्रयुक्त घरों से छोटे-छोटे 
पौधों को जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं ( ध्यान पूवक देख कर ) TE! इनका रूप 
( अतीव ) मनोहर है । 

यदि अन्तःपुर (at Raat) के लिये भी दुलभ यह देहयष्टि आश्रमवासी व्यक्ति कौ है 
तब तो निश्चय ही उद्यान की लतायें वन की लताओं द्वारा ( सौन्दर्य, सुकुमारता आदि ) युर्णो 
में तिरस्कृत कर दी गईं ॥ १५॥ 


तब तक मैं इस ( वृक्ष की ) छाया का आश्रय लेकर प्रतीक्षा करता हूँ । 
[ ऐसा कह कर ( उनकी ओर ) देखता हुआ खड़ा रहता है J 


व्याकरण-बृक्षवाटिकां दक्षिणेत--अध्य २।३।३१ 'उनपा द्वितीया' सूत्रानुसार 
“एनप्‌? प्रत्यय के योग में द्वितीया अथवा षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक प्रयोग होता है। यहाँ 
द्वितीया प्रयुक्त है । आलापः  आ--लपू + घञ्‌ । तपस्विकन्यकाः = तपस्विनां कन्यकाः (तत्यु०)। 
तपस्वी = तपस्‌ + विनि ( “मत्वर्थे विनि’ ) = तपस्विन्‌ । कन्यका = कन्या एवं कन्यका ( “स्वार्थे 
क? ) । स्वप्रमाणानुरूपेः--स्वस्य प्रमाणस्य अनुरूपेः (age )। सेचनघरेः:--सेचनस्य घटैः 
( तत्पु० )। अथवा सेचनार्थाः घटाः, तेः ( उत्तरपदलोपी समास )। सेचन = सिचू+ ल्युट्‌। 
बालपादपेभ्यः = बालाश्च ते पादपाः, तेभ्यः ( कमंधारय )। पादप = पाद+पा क । 'दृक्षो 
महोरुहः शाखी विटपी पादपस्तरः इत्यमरः । दातुं = दा न'तुमुन्‌ । निरूप्य = नि ज रूप्‌ + कत्वा 
(ल्यप्‌ )। मधुरं = मधु माधुर्यं राति ददाति इति मधुरः ( मधुरा जक ), अथवा-मधु 
अस्त्यत्र च इति मधुरः ( मधु + र-अष्टा० ५२१०७ “उपसुषिस्ुष्कमधोरः? से मत्वर्थ में 'र' 
प्रत्यय । दशन = इश्‌ । FE । ; 

शुद्धान्तदु्लभं--शुद्धा: उपधाशुद्धाः जनाः रक्षितारः अन्ते समौपे यस्येति ( वहुत्रोदि ), 
शुद्धान्ते ह्ये रनिवासे ger इति ( तत्पु० ) । स्त्र्यगार भूमुजामन्तःपुरं स्यादवरोषनम्‌। 
शुद्ान्तश्नावरोधश्व' इत्यमरः | दुर्लभ = दुर्‌ + रभ्‌ + खळ ( अ )। आश्रमवासिनः--आश्रमे वस्तु 
शीलमस्य, तस्य--आश्रम + वस्‌ + णिनि ( ताच्छील्ये णिनि ) । दूरोइताः = दूर fea ( अभूद 
तद्भावे च्वि )+ कृ+क्त। 'उद्यानस्य लताः और 'बनस्य लताभिः इति उभयत्र ततुः । 
आश्रित्य = आ + श्रि +ऋरवा ( ल्यप्‌ ) । प्रतिपालयाभि--याबत के योग में 'लूट' के स्थान पर 
“लट्‌? का प्रयोग होता है | 
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अलझ्लार-प्थ के पूर्वार्ध में शकुन्तला रूप विशेष के प्रस्तुत होने पर उसका सामान्य कथन 
के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा” । पूर्वांध और उत्तरार्ध में कोई साक्षात सम्वन्ध न होने पर भी दोनो 
को समाप्ति उपमा में हो रही है । इसलिये “निदर्शना” ( “अभवन्वस्तुसम्बन्धः उपमापरिकरपकः- 
मम्मट । यहाँ दृष्टान्त” कदापि नहीं है । 
छुन्द--आर्या है । लक्षणादि के लिये दे०--१२ 


३० 


कोश ------ 
( ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सषीभ्यां शकुन्तला ) 
दाकुन्तळा--इदो इदो सहीओ ! । [ इत इतः सख्यौ ! । ] 


संस्कृत--ततः = तदुपरान्तस्‌ । यथोक्त व्यापारा = विटपान्‌ सिञ्चन्ती । सखीभ्यां 

सह = अनसूया प्रियम्वदाभ्याम्‌ सह | शकुन्तला = नाटकस्य नायिका कण्वपोपितपुत्रिका 
~ . A Ne 

शकुन्तलाख्या | प्रविशति =रङ्गे प्रवेशं करोति । सख्यौ = अनसूयाप्रियंचदे । इत gas 


_ अस्यामस्यां दिशि आगच्छुतमिति शेषः | 


हिन्दी- तव पूर्वोक्त ( वृक्षसेचन स्वरूप ) काये करती हुई शकुन्तला अपनी दो सियो 
( अनसूया ओर प्रियंवदा ) के साथ प्रवेश करती है । ] 
हिन्दी-शकुन्तला-सखियों ! इधर आओ, इधर । 


अनस्ूूया-हला सउंदले ! तुवत्तो वि तादकस्सवस्स अस्समरवलआ 
पिअदरेत्ति तक्केमि । जेण णोमालिआकुसुमपेलवाः तुमं वि एदाणं 
आलवालपूरणे” णिउत्ता । [हला शकुन्तले ! त्वत्तोऽपि तातकाश्य पस्याश्चमबुक्षकाः 
प्रियतरा इति तर्कयामि | येन नवमालिकाकुसुमपेलवा त्वमप्येतेपामालवालपूरणे 
नियुक्ता | | i 


संस्क्ृत--अनसूया बते--हला शाकुन्तले = अयि प्रियसखि शकुन्तले ! तात काश्यः 
पस्य = अस्माक पिठृकहपस्य कण्वमहपः। MAAIE = अस्याश्रमस्य सुकुमाराः इमे 
पादपाः J त्तः अपि =व्वद्पेक्षयापि। प्रियतराः = अधिकप्रियसूताः, प्रेयान्सः । इति = 
इति अहं। तकयामि = अवगच्छामि, मन्ये। येन = येन कारणेन | नवमालिकाकुसुमः 
Feat = नवमालिकास्यपुष्पं इव कोमलावयवा | त्वमपिरका कथा अन्यासां अस्मद्विधानां 
'जनानां। एतेषां = अस्माभिः सिच्यमानानां पादपानां | आळवाळपूरणे = वृक्षमूळवर्तिजळ 


अव = e D ~ 
स्थिति-स्थान भूत-गतंविश्ेषाणां Gal । नियुक्ताः = तथाकर्तुमाज्ञापिता | 
हिन्दी--अनसूया--सखि झाकुन T 


तले ! में तो सोचती हूँ कि तात कण्ब को आश्रम के 
p SONR $ कण्ब को (ये ) आश्रम 

x तुझ से a धिक प्रिय हैं, जिसके कारण नवीन नवमालिका प्रसून के समान सुकौमल तुझे 
इन ( वृक्षों ) के आलवाल ( = aek ) जल-परपूरित करने के लिये नियुक्त किया है । 

“क करी ( तस्‌ )। दे०-अष्टा« ५।३।७ 'पत्नम्यास्तसिल' | 

५ want वि० के अर्थ में होता है । वृक्षका:-- ot cit 

i सकी “¬ ® SABE वृक्षाः न. कन्‌ ( 'हस्वार्थ कन्‌?) | 

_पतम्ाडिकाइसुमपेलवा नवमालिकायाः कुसुमं, तद्वत्‌ पेलवा कोमळा ( कमैधारय ) । आलवाल 


¢ र o ERS 
--१. 'तादकण्णस्स?, २. “"परिपेलआ?, ३. ote, 


४. “पूरणेसु?, 
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पूरणे--आलवालानां पूरणे ( तत्पु० ) 'स्यादालवालमावालमावापः' इत्यमरः । अथवा 'आळवालं 
विदुर्धाराधारणं द्रवतोऽम्भसः? । नियुक्ता = नि युज्‌ +क्त ( टाप्‌ ) । 
नाट्यशास्त्र--हला--'समानाभिस्तथा सख्यो TST भाष्याः परस्परम्‌? । 


agas केअलं तादणिओओ wea; अत्थि मे सोदरसिणेहो 
एदेसु | [ न केवलं तातनियोग एव; अस्ति मे सोदरस्नेह एतेषु । ] (इति वृक्षसेचनं 
रूपयति ) 


संस्कृत--न केवलं तात नियोगः एव = न केवलं तातस्य कण्वस्य नियोगः आदेश 
इति कृत्वाहं एतान्पादपानसिसिञ्चामि अपित्वस्ति अपरमपि कारणम्र्‌। तदुपन्यसति-- 
मेरमम। एतेषु=अमीषु वृक्षेपु । सोदरस्नेहः= सहोदरेष्विव स्नेहः, MIRAR 
अस्ति = विद्यते । इति = इत्यभिधाय | वृक्षसेचनं = तरुसिश्चनक्रियां । रूपयति = नाव्येन 
प्रदर्शयति 

हिन्दी--शकुन्तला--कैवल पिता की आज्ञा ही नहीं, मेरा भी इन ( वृक्षों ) पर सहोदरों 
का-सा प्रेम है । ( ऐसा कह कर वृक्ष सींचने का अभिनय करती है )। 

व्याकरण-नियोगः = नि+युज्‌+ धम्‌ । सोदरर्नेहः-सोदरेषु स्नेहः ( तत्पु० )। 
सोदर--समानमुदरं अस्य | 


राजा--( आत्मगतम्‌ ) कथमियं सा कण्वदुहिता ? असाधुदर्शी खलु 
तत्रभवान्काश्यपः,› य “इमामाश्चमधर्म नियुङ्क्ते | 


aq किलाव्याजमनोहरं “वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति। 
ag स नीलोत्पलपत्रधारया “समिल्तां छत्तुस्रषिव्यंवस्यति ॥१९॥ 
भवतु; “पादपान्तहित एव “विस्रब्धं तावदेनां पश्यामि । ( इति तथा 
करोति ) 


AAAI 


संस्कृत--आत्मगतं = स्वयमेव विम्ट्शतीत्यथः | कथं = आश्चयं-वचनस्‌ | इयं = इयसेव 
पुरो वर्तिनी | सा = अस्माभिश्च तपूर्वा, प्रसिद्धा। कण्वदुहिता = कण्वतनया, तस्य पोष्य- 
पुत्रिका । अस्तीति शेषः | असाधुदर्शी- न साधु सभ्यक्‌ पश्यति करोति वा, असाघुकारी, 
अन्यायशीळः। खलु = निश्चयेन। तत्रभवान्‌ = पूज्यः। काश्यपः = कश्य पयो त्रोत्पन्नः 
कण्वः। यः = यस्तु सकळङ्ञाननिधिरपि सन्‌। इमां = अतिशयरूपशीलां सुकुमारा ञ्ज, 
नवमालिकाङुसुमवत्‌ पेलवाम्‌ | AANA = आश्रमोचितधर्माचरणेघु, कठिनकसंसु, JT- 
सेचनादिषु। नियुक्ते = विनियोजयति, तानि तानि कर्माणि कारयति । 

अन्वयः--इद्मेति यः ऋषिः अव्याजमनोहरं इंद वपुः किल aged साधयित्‌ 
इच्छति, सः ध्रवं नीळोस्पलपत्रधारया समिल्लतां छेत्तं व्यवस्यति ॥ १६ ॥ 


१. “तादस्स णिओगो ममावि सद्दो अरसि ? . अहो, असाधु ?. ३. ` न्कण्वो?, 
४. वल्कलधारणे नि . ५. झमोलतां?. ६. ` स्तपःकमं?, 
७. 'पादपान्तरितो विश्वस्ता aai. ८. “विश्वस्तां', 
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गः ऋषिः =यो हि कण्वऋषिः। अव्याजमनोहरं = स्वभावसुन्दरं, भूपणधारणाद्. 
आवेऽपि ह्यम्‌ | इदं ag: = शङुन्तछायाः इद aü | किळ =नूनस्‌ । तपः क्षमं = तप- 
अरणयोग्यम्‌ । साधयितुंदविधातुं, कर्तृम । इच्छति>वान्छति, समीहते । सः = सः ऋषिः। 
ध्रवं = निश्चयेन । नीलोत्पलपत्रधारया = सुकोमळेन नीर~कमलपत्र-अग्रभागेन। समि. 
ज्ञतां = समिद्भूतां वृत्तस्य कठिनां शाखां । पाठा० -शमीरता = शसीवृक्षस्य कठिनां 
शाखां | देत्त॑- कर्तितुं, खण्डयितुं | व्यवस्यति = यतते, प्रयत्नं करोति | 

भवतु यज्ञवतु तत्तावत्तिष्ठतु। aeg पादपान्तहितः एव वृक्षेण तिरोहितात्मा 
सन्‌ विखब्धं = विखव्धभावेन | तावत्‌= afam यावत्‌। एनां = ge स्थितां ag 
aot | पश्यामि = अवलोकयामि, नेत्रसुखलाभं करोमि । इति = इत्युक्त्वा । तथा 
करोति = Gera: सन्‌ तां सस्ट्ृहं पश्यति | 

हिन्दी--राजा--(मन ही मन) क्‍या यही है वह कण्व की बेटी शकुन्तला ? सचमुच पूजनीय 
कण्व जी बड़े अविवेकी हैं, जिन्होंने इसे आश्रमधमे में लगा रक्खा हैं । 

जो ऋषि ( कण्व ) स्वभाव से ही सुन्दर इस शरीर को (= शाङुन्तला के शरीर को) 
तपस्या के योग्य बनाना वाहते हैं, निश्चय ही वे नीलकमल को (galas) पंखुरी की धार पे 
समिधा के रूप में प्रयोज्य ( वृक्ष की कठोर ) शाखा को काटने का यल कर रहे हैँ ॥ १६ ॥ 

अच्छा तो मैं वृक्ष की ओट में होकर ही निःसङ्गोच भाव से तवतक इसे देखता हूँ । (ऐसा 
कह कर वैसा ही करता है । ) 

व्याकरण--कण्वदुह्िता = कण्वस्य दुहिता (तत्पु) | दुहिता = दुह + तृच्‌ । असाधुदर्शी = 
साधु पञ्यतीति साधुदर्शों, न तादृशः इति ( नन. तत्पु० ) । असाधु + दृश्‌ + णिनि ( ताच्छौस्य 
अर्थ में णिनि ) । तत्रभवान्‌--सः भवान्‌ इति तत्रमवान्‌ ( सुप्सुपा समास ) । अष्टा० ५३१४ 
“इतराभ्योऽपि दश्यते? के अनुसार प्रथमा के अथे में त्रल्‌ प्रत्यय । काश्यपः कश्यपस्य गोत्रो 
त्मन्नः । कश्यप + अण्‌ ( गोत्रापत्य अथ में ) । 


अव्याजमनोहरं = अविद्यमानः व्याजः यस्मिन्‌ तत्‌ अव्याजं ( बहुत्रीहि ), अव्याजं च तव्‌ | 


मनोहरम्‌ इति (कर्मधारय) । अव्याज = अ+वि + अज्‌ + बन्‌ । मनोहर = मनस्‌+ हृ + अच्‌। 


तपः क्षम = तपसः क्षमं ( तत्पु० )। नौलोत्पलपत्रथारया-नीलं च तत्‌ उत्पलं ( कर्मधारय ) | 
नालात्पलस्य पत्रं ( तत्पु० ), तस्य धारया ( तत्पु० ) । समिछतां (= समिधारूपेण प्रयोज्या । 


लता )--समिद्भूता च या लता, तां ( कर्मधारय ) । छेत्तुं = छिद्‌ + तुमुन्‌ । 


अळङ्कार--निदरशना', क्योंकि पथ के पूर्वार्थे और परार्थे में साधर्म्यमूलक ऐक्ष्यारोप प्राप्त । 


हं । अव्याजमनोहरं’ में “विभावना”, क्योंकि बिना बाह्य अलंकरणों के भी मनोहरता विद्यमान 


zI TEL इस वाचक पद के कारण “त्प्रेक्षा'। 'नोलोत्पलपत्रधारया समिछतां BT’ i 
“विषम' अलंकार है । 


नाव्यशासत्र--भात्मगतम्‌' का लक्षण ‘at खलु यद्वर्ठु तदिह स्वगतं मतम्‌'\ | 


( सा” द० )। 


यहाँ नीडोतपछप् के सादृश्य के द्वारा शमीलता के काटे जाने के रूप असम्भव अर्थ की | 
कट्पना दै । इसलिये 'अभिप्राय' नामक नाटकीय विधान प्राप्त है । द्वे०--“अभिप्रायस्तु ae । 


ददूनुतार्थस्य करपना' ( सा० go ) । 


छुन्दु-वंशस्थ--लक्षण--“जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरो’ 
q ? T, र हो ) 
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agas सहि अणसूए अदिपिणद्धेण वक्कलेण पिअंवदाए *णिअं- 

तिद.ह्यि। *सिठिलेहि दाव णं। [सखि अनसूये ! अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया 
मियन्त्रितास्मि । शिथिलय तावदेतत्‌ । | 


संस्क्रत-सखि अनसूये=हे प्रियसखि ! भतिपिनद्धेन= अतितरां पिनद्धेन, इढं 
निवद्धेन | वहकलेन = पयोधराच्छादनाथं प्रयुक्तेन वृक्षत्वक-निर्मितेन qa | प्रियंवदया = 
तन्नामधारिण्या सख्या। नियंत्रिता अस्मि= आवद्धा पीडिता वाऽस्मि। तावत्‌= यावत्‌ 
पुनः वल्कलमिदं मां wat न पीडयति, तत्प्रागेव । एतत = वल्कलवस्रमिदं | शिथिलय = 
रिथिलीकुरु, व्यपनय तावन्मम स्तनयोः बन्धनस्य इढ़तां | 


हिन्दी-शकुन्तला--सखि अनसूये ! प्रियंवदा ने अत्यन्त इढ्तापूर्वक वांधे गये इस वल्कल से 
मुझे जकड़ दिया है, इसलिये इसे ढीला कर दो | 
ब्याकरण--पिनडेन = अपि +नह्‌.+ क्त। आचार्यं भागुरि के अनुसार अप’ ओर “अपि? 
के अकार का विकल्प से लोप हो जाता है । अन्य उदाहरण यथा--पिधानम्‌, पिदधाति आदि । 
नियंत्रिता-नि + यन्त्र + णिच्‌ + क्त ( टाप्‌ ) शिथिलय = शिथिल्‌ + णिच्‌ +लोट्‌ ( मध्यम go, 
एक Fo )। 
अनसूया--तह [ तथा ] । ( इति शिथिलयति । ) 


संस्कृत--तथा = यथा स्वमिच्छुसि तथाहं करोमि । इति = इत्युक्त्वा । शिथिलयति = 
पयोधर-वर्कळ-ग्रन्थिम्‌ कथं करोति । 


अनसूया--अच्छा | ( यह कह कर वस्करु की गाँठ ढीली कर देती है । ) 


भ्रिय॑वदा--( सहासम्‌ ) एत्थ पओहरवित्यारइत्तभं अत्तणो जोव्वणं 
४उवालह्‌ ।” [ अत्र पयोघ रविस्तारयितृ आत्मनो यौवनमुपालभस्व । ] 


SRN © SN 


संस्कृत--सहासं = सोपहासं | अत्र = वर्कलबन्धनेन ससुरपन्नपीडायां। आत्मवः= 
त्वं स्वकीयस्येव। पयोधरविस्तारयितृ = पयोधराणां स्तनानां विस्तारे वर्धने कारणभूतं; 
स्तनयोः विस्तारकारकं | यौवनं = युवावस्थां, eas यौवनोद्भेदं । उपालभस्व = निन्द्‌, 
तस्मे एव तावस्कुप्य | मां किं उपाळभसे ? 

हिन्दी--प्रियंवदा--( हसती हुई ) इस विषय में ( तुम अपने ) स्तनों को विस्तारित करने 
वाली युवावस्था को ( ही ) उलाहना दो । 


१. ‘eT’. २. दढं पीडि ?. ३. ‘at सिढि ', [४. agreg. 
५. “मं कि उवालंभेसि', 
३ शा? 
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राजा--'काममतनुरूपमस्या IÀ वल्कलं न पुनरलङ्कारश्रियं न 


अपुष्यति | कुतः 
ro, ES ळे * 
सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमाशोळंक्ष्म लक्ष्मीं तनोति | 
इयधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मध्चुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ १७॥ 
संस्कृत--अस्या: = शङुन्तलायाः। वयसः = आयु-विरोषस्य, योवनस्य। ( अथवा 
वपुषः लावण्यवतः शरीरस्य ) कामं = अत्यधिकं | अननुरूपं = अयोग्यं, असहरां | (ताक) 
चल्कलं = त्वग्वखं । पुनः = पूरकमिदं । अळंकारश्चियं = भूपणस्य शोभां । न पुप्यति =न 
बिभर्ति, न लभते। (इति) न= इति नास्ति, अर्थात्‌ विभत्येच। कुतः = कस्मादेतत्‌ 
इति स्वयमेवाह 
अन्वयः--सरसिजमिति। शेवलेन अपि-अनुविद्वं सरसिजं रम्यं ( भवति ), afer 
अपि oq हिमांशोः sal तनोति। ga तन्वी वल्कलेन अपि अधिक-मनोज्ञा 
(aad )। हि मधुराणां आकृतीनां किम्‌ इव मण्डनं न भवति ॥ १७॥ 
झैवलेन अपि = शेवालेन, जळनील्या अपि । agha = संश्लिष्ट, आवृतं | सरसिजं = 
FRS । रम्यं = मनोहारि, कमनीयं । “भवति? । मलिनं अपि = कृष्णवर्ण अपि । wae 
( चन्द्रविम्बस्थः ) कलङ्कः । हिमाशोः = चन्द्रस्य। ळच्मीं = शोभां, कान्तिं। तनोतिर 


'विस्तारयति, पुष्णाति। ( अतः ) इयं = पुरोवर्तिनी एषा। तन्वी = gai, शकुन्तला ' 


इति भावः | वल्कलेन अपि =त्वग्वख्रेण अपि, वल्कलवस्त्राणि परिदृधाना अपि। अधिक 
मनोज्ञा=सुतरां मनोहारिणी, अतिशयहृदयहारिणी ( वर्तते )। हि =यतो हि। म 
राणां = कमनीयानां। आक्ृतीनां = आक्ृतिबिशेषाणां | किम्‌ इव =क्रिं तत्‌, यत्‌ हि। 


मण्डनं = भूषणं; शोभाकारि। न=न भवति। अर्थात्‌ सुन्दरे शरीरे असुन्दरमपि वस | 


gaa ळसति इत्याशयः 
जायते । अतएव शकुन्तल्या स्वाङ्गेषु धारितानि वल्कलवस्त्राण्यपि शोभोत्पादकान्येव | 


हिन्दी--राजा-इस ( शकुन्तला N 

š न्तला ) कौ आयु (अर्थात्‌ यौवन) के सर्वथा अनुपयुक्त वरकलब 

अलंकार की शोमा नहीं धारण करता, ऐसी बात नहीं है ( अः था q ee 

शोभा को वढा ही रहा है )। क्योकि... हीं हं ( अर्थात्‌ आभूषणों की ही भांति इस 

भी ial pres होने पर भी कमल मनोहर ही लगता है, मलिन वर्ण का होने प 
के चन्द्रमा को शोभा को बढ़ाता ही है। ( इसी प्रकार ) यह कृशांगी ( शकुन्तला) 


वल्कलवस् से भी अधिक ही सुन्दर लग tet है. क्योंकि 
U कमनीय आकृ कौन 
सी वस्तु अलंकार नहीं होती १॥ १७॥ य आकृति वालों के लिये 


¢ 
१. सम्यगियमाह-इदसुपदितसूक्ष्मम्रन्थिना sata स्तनयुगपरिणाहाच्छादिना बहकलेत ! 


वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभां कुसुममि : 
२, “वपुषः, ३, धपुष्णाति’, Sanha पिन पाण्डुपत्रोदरेण ॥ अथवा-?, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| वस्तुतः-सौन्दूर्यमण्डितानां जनानां सर्वमेव शोभाकर | 
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व्याकरण--अननुरूपं रूपं अनुगतं इति अनुरूपं ( अव्ययी० ), न अनुरूपं इति ( नञ्‌ 
तत्पु० )। “न न अळंकारश्रियं पुष्यति’ अर्थात्‌ पुष्यति एव । saa अर्थ की दृढता के लिये 
निषेधद्वय का प्रयोग । सरसिजं-सरसि जलाशये जातं उत्पन्नं इति सरसिजं ( 'कमल? के लिये 
योगारूढि) | सरसि + जन्‌ + ड । अष्टा० १।२।९७, “सप्तम्यां जनेडः? से “ड? प्रत्यय | अठक्‌ समास | 
अष्टा० ६।३।१४ "तत्पुरुषे कृति agen’ से अलुक्‌ । किन्तु विकल्प से सप्तमी का लोप होने पर 
“सरोजं' रूप भी वनता है | अनुविद़ं = अनु + व्यध्‌ +क्त । रम्य = रम्‌+ यत्‌ | हिमांशोः--हिमाः: 
शीतलाः अंशवः रइमयः यस्य, तस्य ( बहुब्रीहि ) । लक्ष्म-'कलङ्काङ्ली लाञ्छनं च fag लक्ष्म 
च लक्षणम्‌? इत्यमरः | अधिकमनोश्ञा-अधिकं मनोज्ञा ( सुप्सुपा समास ) । मनोज्ञा = मनस्‌ + 
ज्ञा+क (=a ) मण्डनं = मण्ड + eye | 

नाव्यक्षास्र--सा० Zo में यह छोक नायिकाओं के सात्विक अलंकारों में से 'माधुये” नामक 
अलंकार के उदाहरण के रूप में दिया गया है । “माधुर्य? का लक्षण--'सर्वोवस्थाविशेषेपु माधुर्य 
रमणीयता? । इस छोक में 'प्रसिद्धि' नामक नाव्यलक्षण भी ,प्राप्त हैं। लक्षण--प्रसिद्धिलोंकः 
सिद्धाथरुत्कट रथैसाथनम्‌' | r 

अलंकार--सोन्दर्य रूपी एक हो साधारण धर्म का एथक-परथक्‌ तीन चरणों में' निर्देश होने 
से प्रतिवस्तूपमा? | चतुर्थ चरण में सामान्य द्वारा विशेष का समर्थन होने से “अर्थान्तरन्यास”! 
‘wen लक्ष्मी तथा “मधुराणां मण्डनं? में अनुप्रास है । 

छुन्द--मालिनी | लक्षण--ननमयय-युतेयं मालिनी भोगिलोके? अर्थात्‌ “न न स य॒ य’ 
इस गणयोजना तथां ८ और ७ अक्षरों के वाद क्रमशः यति से युक्त । 

दोष-“मलिनमपि हिमांशोलेक््म लक्ष्मी तनोति? में टीकाकार राघवभद् ने प्रकम भङ्ग 
नामक दोष बतलाया है । 


शकुन्तळा--( अग्रतोऽवलोक्य ) Wat वादेरिदपर्लवंगूलीहि 'तुवरेदि 
fa मं केसररुक्खओ । जाव णं संभावेमि [ एष वातेरितपल्लवाङ्गुलो सिः 
स्त्वरयतीव मां केसरवृक्षकः | यावदेतं सम्भावयामि । ] ( इति परिक्रामति । ) 


संस्क्ृत--अग्रतः = सम्मुखं, असिसुखं समुपस्थितं विटपविशेषं, अवलोक्य = दृष्टा । 
एषः = पुरोचतीं | केसरवृक्षकः = बकुळपादपः । वात-ईरित-पञ्लव-अङ्कुलीभिः = वातेन 
पवनेन ईरिताः चालिताः, अतएव चञ्चलाः ये पल्लवाः पत्राणि, तद्रुपाभिः अङ्कुलीभिः | 
मां= मां शकुन्तळां। स्वरयति-इव = शीघ्रं आगच्छ मह्यं च जलं देहि? इति आह्वयति 
इव । यावत्‌ प्रथमं तु, अपरानन्यान्‌, वृक्षकान्‌ विहाय। एनं = केसरवृक्षकं। सस्भावः 
यामि = जळ-सेचनेन अस्यापि इच्छापूर्तिं करोमि, अस्यापि सम्मानं करोमि। ईति = 
इत्यभिधाय । परिक्रामति = तं वृक्षविशेषं प्रति गमन-ब्यापारमिव करोति। 

हिन्दी-शकुन्तला--( सामने दृष्टिपात करके ) यह बकुल पादप मानो _पवन-चालितपलव 
रूपी अंगुलियो से मुझको ( अपने पास आने के लिये ) शीघ्रता करवा रहा है। पहले मैं ( सेचन 
द्वारा ) इसका ही सत्कार करती हूँ । ( ऐसा कहकर वृक्ष के पास जाती है । ) 


१. 'सहिओ'. २, “वाहरेदिविअ?. 
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ब्याकरण--ईरित = att क्त । त्वरयति = त्वर्‌+ fia + लट्‌ (ag Yo, एकव० Ji 
केसरवृक्षकः--केसरश्वासी बृक्षकः इति ( कर्मधारय ) । वृक्ष कन्‌ ( दस्वार्थ कन्‌ ) | सम्भाव- 
यामि = सम्‌ + भू + णिच्‌ + लट्‌ ( उत्तमपु०, एक व० ) | 

अलंकार--'पछवाडुलीमिः में रूपक । “त्वरयतीव? में SHAT l 'वेसरवृक्षकः मां त्वरयतीवः 
में समासोक्ति, क्योंकि केसर पर पुरुष का आरोप किया गया है और उसे मानवोचित आहन 
रूपी कार्य करते हुये चित्रित किया गया है। 


प्रियेवदा--हला सउंदले ! एत्थ एव्व दाव मुहुत्तअं चिटूठ'। जाब 
तुए ' उवगदाए लदासणाहो विअ अअं केसररुक्खओो पडिभादि । 
[ हला शकुन्तले ! अत्रैव तावन्मुहत्तं तिष्ठ, यावत्‌ त्वयोपगतया लतासनाथ इवायं 
kauas: प्रतिभाति । | 


संस्कृत--हला शकुन्तले = हे प्रियसखि ! अत्रेव = केसरवृचस्य समीपे एवं तावत्‌= 
पूरकपदं । मुहूतं = कञ्चित्काळं यावत्‌} मुहूर्तमात्रं । तिष्ठ = स्थिता भव । यावत्‌ = यतो 
हि। उपगतया त्वया = तव समीपस्थितिकारणात्‌। अयं केसरवृक्षकः = बकुलवृत्तोऽयं। 
ळतासनाथः इव = लता-युक्तः, लतया समालिङ्गितः इव । प्रतिभाति = प्रतीयते, ज्ञायते। 


हिन्दी-प्रियंवदा--सखि शकुन्तले ! वहाँ पर ही क्षण भर के लिये थम जाओ, क्योंकि | 


तुम्हारे समीप रहने से यह बकुळ वृक्ष लता ( रूपी पली ) से युक्त सा प्रतीत हो रहा है। 


errr 


शकुन्तछा--अदो क्खु पिअंवदा सि तुमं । [अतः ag प्रियंवदाऽसि | 


agı] 

संस्कृत--अतः = यतस्त्वं प्रियं वदसि, तस्मात्कारणादेव। खलु = निश्चयेन | खं 
प्रियंवदा असि = प्रियंवदा इति भण्यसे, जनास्त्वां प्रियंवदेति कथयन्ति। वस्तुतः खं 
अन्वथनामपदा असि । ; 


हिन्दी--शकुन्तला--श्सी प्रियंवदा हो तुम । 


Sass Ps See rr AAA 


राजा-प्रियमपिः तथ्ममाह शकुन्तलां प्रियंवदा । अस्याः खलु-- 
अधरः किसलयरागः कोमळविटपानुकारिणो बाहू | 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌ ॥ १८॥ 


Sr an 


— | 


संस्कृत--प्रियंवदा = शकुन्तलायाः ग्रियसखी । प्रियमपि = चाटवचन-आश्रय पूव | 


N ( प्रायेण हि यरिप्रयं तद॒तथ्यगर्भितं भवति, तथापि )। दाकुन्तळां = तां प्रति! 
अधिकृत्य । तथ्यं = सत्यमेव । आह = कथितवती । “अस्याः खल”ः--हति anA 
ae सम्वन्धः | t खछ-इति 

अन्बय--अधर इति [अस्याः ay अघरः किसलयरागः 

a ह गः ( अस्ति), बाहू कोमलबिर 

पाचुकारिणौ ( स्तः ), IRNEK इव रोभनीयं यौवन सन्नद्धं ( र्ति yu १८॥ 
a 5 ७ यम शिलिय 

१. 'श$तला--किंणिमित्तं । प्रियंवदा-'. «२, 'मवितथमाह?, 
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अस्याः खलु = शकुन्तलायाः हि। अधरः = अधरोष्ठः | किसलयरागः = किसल्यस्य 
नूतनपल्लवस्य इव रागः लौहित्यं यस्य तथा भूतः अस्ति | बाहू = अस्याः भुजौ । कोमल- 
विटपानुकारिणौ = झदुतरशाखा-अनुकारिणो, तत्सदृशो स्तः। अङ्गेषु = अस्याः अवयवेषु । 
कुसुम इव = सुन्दरप्रसूनमिव | लोभनीयं = हृदयावर्जक, मनोहरं। यौवनं ८ तारुण्यं । 
सन्नद्ध, सवतो भावेन प्रकटितं स्थितं वाऽस्ति। 

हिन्दी-राजा--प्रियंबदा ने शकुन्तला के प्रति प्रिय किन्तु (फिर भी) सत्य बात कही है । 
अवश्य ही इसके 

अधर नवपर्छव के समान लाल, भुजायें कोमल शाखाओं A wea तथा जड़ में पुष्प समान 
मनोहारी यौवन व्याप्त है ॥ १८॥ 

व्याकरण -किंसलयरागः--किंसळयस्य राग इव रागो यस्य ( उत्तरपदलोपी बहुब्रीहि ) । 
रागः = रञ्‌ + धन्‌ । कोमलविट्पानुकारिणो--कोमल्योः विटपयोः अनुकारिणौ ( तत्पुरुष )। 
अनुकारिणो = agta + णिनि ( प्रथमा, Rao ) सन्नद्धम्‌ = सम्‌ + नह्‌. न क्त । 

नाव्यशाख--यहाँ 'पदोच्य' नामक नाटकीय लक्षण प्राप्त है। लक्षण--'सन्नयोष्थानुरूपो 
यः पदानां स पदोच्चयः? ( सा० To ६।१८० )। यहाँ पर अर्थं के ही अनुरूप पदों में भी 
सुकुमारता विद्यमान हे-- 

अळङ्कार-उपमा | ARIST की एक लता से तुलना की गई हे, जिसके अधर = किसलय 
के समान, भुजायें शाखाओं के समान और अङ्गो में ब्याप्त यौवन पुष्प के समान कमनीय है । 

छुन्द-आर्या-लक्षणादि के लिये दे०--१२ । 


अनसूया--'हला सउंदले | इअं सअंवरवहू सहआरस्स .तुए किदणाम- 
हेआ वणजोसिणित्ति णोमालिआ | णं विसुमरिदा सि । [हला शकुन्तले ! इयं 
स्वयंवरवधूः सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वनज्योत्स्नेति नवमालिका । एनौ. 
विस्मृतवती असि । ] 


संस्कृत--हला शकुन्तले !=सखि agad! इयं = पुरोवर्तिनी । सहकारस्य = 
MATA | स्वयंवरवधूः = स्वयमेव SUSU, स्वयमेव वृणीते इति स्वयंवरा, सा 
चासौ वधूश्च स्वयंवरवधूः | स्वया = मम प्रियसख्या त्वया | वनज्योत्स्ना = वनस्य अरण्य- 
स्य ज्योत्स्ना कौमुदी ( अत्र तु अभिधानमिदं लताविशेंषायाः ) । इति = इत्थं। कृतनाम- 
Am = कृतनामसंस्कारा | नवमालिका = तन्नाम कुसुमवल्ञरी। “विद्यते! इति शेषः। 
एनां = नवमालिकां, सप्तलां | विस्मृतवती असि = स्मृतिपथात्‌ अपनीतवती असि त्वं । 


हिन्दी--अनसूया-सखि शकुन्तले ! यह आम्रवृक्ष की स्वयंवर TY नवमालिका है, जिसका 
तुमने 'बनज्योत्स्ना? नाम wear है । इसे ( तुमने कदाचित्‌ ) झुला दिया है। 

व्याकरण--स्वयंवरवधूः--स्वयं वृणुते असौ स्वयंवरा, सा चासो वधू: इति स्वयं ( कर्म- 
वारय ) ! स्वयंवरा = स्वयं+ वृ +खच्‌ (= अ) 'कतेरि'+टाप्‌। अथवा--स्वयं "वृ नः अण्‌ 


१. 'अनुसूया--ला सउंतले, इअं तादकण्णेग gH विअ सहृत्संवड्दिदा माहवीरूदा। इमं 
विसुमरिदासि r. 
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( =अ) 'भावे!। 'अथ पतिंवरा स्वयंवरा च वर्या च? इत्यमरः। सहकारस्य = तठे 
Patan | कृतनामधेया--कृतं नामधेयं यस्याः सा ( बहुत्रीहि ) a+ 
शाकुन्तळा-तदा अत्ताणं वि विसुमरिस्सं । ( लवामुपेत्यावलोक्य न 
हला, रमणीए खू, काले इमस्स लदापाअवमिहुणस्स वइअरो संवत्तो। 
णवकुसुमजोव्वणा वणजोसिणी *सिणिद्धपल्लवदाए उवभोअक्खमो सह- 
आरो । [ तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि | ] ( लतामुपेत्यावलोक्य च ) [ हा 
रमणीये खलु काल एतस्य लतापादपमिथुनस्य व्यतिकरः संवत्तः | नवकुसुमयोवना 
वनज्योत्स्ना स्निग्धपल्लवतयोपभोगक्षमः सह हार: । ] ( इति पश्यन्ती तिहर 


संस्कत--तदा=यदि इमां नवमालिकां विस्मरामि, तहिं । आत्मानमपि = स्वं अपि, 
स्वशरीरं अपि (का कथा तु कस्यचिदन्यस्य) विस्मरिप्यामि = विस्मृति नेष्यामि। 
इयं हि रता मस प्राणसमा इत्याशयः, न कथमपि विस्मरणयोग्य़ा। हला = सखि! 
रमणीये = रम्ये। खलु = निश्रयेन। काले = समये । एतस्य = पुरोवर्तिनः अस्य । लताः 
पादपमिधुनस्य = नवमालिका-सहकारयोः, लतायाः नवमालिकायाः पादपस्य सहकार- 
वृक्षस्य च तयोः मिथुनस्य युगलस्य | व्यतिकरः = मिलनं | aga: = संजातः | (यतोहि) 
वनज्योत्स्ना = तन्नामधेया नवमालिका-वज्ञी । नवकुसुमयौवना = सद्यः संजात-प्रसून- 
सम्पत्ति-रूप-तारुण्य-उपेता । सहकारः ( च ) = आम्रवृत्तः च। ख्रिग्धपल्चवतया = पल्लवेषु 
समुस्पन्न-चिक्कणता-कारणात्‌ | उपभोगक्षमः = भोराप्रदान-योग्यः सेवनयोग्यः ( ‘aaa? 
इति योज्यम्‌ )। नायिका-नायकपच्े-नवकुसुमयोचना = नवेन सद्यः जाते 

रजोदुर्शनकारणेन यौवना समारूढतारुण्या अ अ ए संजात झुसुमेन 
उपसोगाचसः= पहु (ही n a a सम्भोगयोग्या । स्तिगधपज्ञवतया 
उपभोगक्षमः रतिकर्मसमर्थः । इति हा ee आती 
सस्पृहं विलोकयन्ती । तिष्टति = तत्र चित्र-खचिता र R ताता 

थता wary | 


तथा आम्रवृक्ष eat की fa वनज्योत्स्ना नवप्रसूनों के कारण योवनवती 
धता 
जाती है । ) TR कारण उपभोगयोग्य हो गया है। ( उन्हें देखती रह 
च्याकरण--इला--'हण्डे 
दण्डे हृब्जे दछाऽऽहाने नीचां चेटीं सखीं प्रति! इत्यमरः । रमणीये = 


रम्‌+ अनीयर्‌ (त 
yee hs FE se च पादपश्चेति लतापादपौ (ga), 
STMT +H (=अ )। व्यति 
जका व्यतिकरः = वि + अति + 
पुंसि० संज्ञायां धः? । नवकुसुमयोवना--नवं कुसुमं 
यानि पछवानि (कर्मधारय), 
उपभोग = उप + भुज्‌ + घञ्‌ | 
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अळङ्कार-यहाँ लता ओर पादप के पल्ली और पति केसे आचरण के कारण 'समा- 

athe’ हे | 

प्रिययदा--अणसुए जाणासि किणिमित्तं सउंदला वणजोसिणीं अदिमेत्तं 
पेक्खदिति ? । [ अनसूये ! जानासि किंनिमित्तं शकुन्तला वनज्योत्स्तामतिमात्रं 
पश्यतीति ? । ] 

संस्कृत--अनसूये !=हे प्रियसखि! जानालि=कि त्वं बुध्यसे । कि निमित्तं = कुतः, 
केन कारणेन । शकुन्तछा = इयं अस्माकं सखी | वनउ्योत्स्तां = तन्नामधेयां नवमालिका- 
रतां | अतिमात्रं = सस्प्रृहं बहुकालं यावत्‌। पश्यति = प्रेक्षते । 

हिन्दी-प्रियंवदा--सखि अनसूये ! क्या तुम जानती हो कि शकुन्तला (इस) वनज्योत्स्ना 
को किसलिये aga अधिक देख रही हे ? 

व्याकरण--अनसूये--न. विद्यते असूया इेष्यां यस्यां सा ( बहुत्रीहि ), तत्सम्बुद्धौ । अत्ति - 
मात्रं-अतिक्रान्ता मात्रा यस्मिन्कर्मणि तत्तथा, अथवा मात्रां अतिक्रान्तं यथा स्यात्‌ तथा | 


अनस्रूया-ण ख्‌ विभावेमि । कहेहि [ न खलु विभावयामि । कथय । ] 


संस्कृत--खलु = निश्चयेन न विभावयामि = न aff, agag न शक्नोसि । 
कथय = त्वमेव तत्कारण ब्र्हि l 
अनसूया - मैं नहीं जानती, ( तुम ही ) कहो । 


प्रियंबदा--जह वणजोसिणी अणुरूवेण पाअवेण संगदा, अविणाम 
एव्वं अहं वि अत्तणो अणुरूवं वरं लहेअत्ति | [ यथा वनज्योत्स्नानुरूपेण पादपेन 
संगता, अपि नार्मवमहमप्य!त्मनो$तुरूपं at लभेयेति । ] 


संस्कृत--यथा वनज्योत्स्ना = यथा हि इयं नवमालिका-लता । अनुरूपेण = आत्मनः 
अनुरूपेण अनुगुणेन वा स्वयोग्येन पादपेन = सहकारवृक्षेण । संगता = मिलिता । अपि 
नामम्संभावनायां इच्छायां वा । एवं = तथेव, तद्वदेव | अहम्‌ अपि, आत्मनः अनुरूपं = 
मम ( =झङुन्तलायाः ) रूपस्य योग्यं, aed इध्यर्थः। वरं = भर््तारं। लभेय = 
प्राप्नुयाम | 

हिन्दी-प्रियंवदा--“जिस प्रकार ( यह ) वनज्योत्स्ना अपने अनुरूप वृक्ष को पा गई, 
ही क्या मैं भी अपने अनुरूप बर को पाऊंगी!--( ऐसा यह सोच रही है )। 

व्याकरण--अनुरूपेण--छूपस्य योग्यं इति अनुरूपं, तेन ( अब्ययी० ) । संगता = सम्‌ तः 
गम्‌ +क्त ( टाप्‌ )। 


शक्कुन्तळा-एसो णूणं तुह अत्तगदो मणोरहो | [ एष नूनं तवात्मगतो 
मनोरथः | | ( इति कलशमावजंयति । ) 
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संस्कृत--एषः = त्वयोदितः अनुरूपवरप्राप्तेिविषयकः। नूनं = निश्चयेन | तव< 


युष्माकं । आत्मगतः = स्वान्ते स्थितः। मनोरथः = आत्माभिलापः | त्वमेव एवं अभिलाष, 
वती नाहं इत्याशयः | इति = इत्यभिधाय | कलशं = जल्सेचनघटं । आवर्जयति = अधो. 


सुखं करोति। 
हिन्दी-शकुन्तला--यह निश्चय ही तुम्हारी अपनी मनकामना होगी। ( ऐसा 
7 रसा कह कर घडे 
को उडेलती है। ) 3 


POPPA OPED PPP PLD APPA AP PAL AAD 


ga नाम कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसंभवा स्यात्‌ ? अथवा कृतं 


५ + iS A A 
असंरायं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदायमस्यामभिळाषि मे मनः | 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रब्वृत्तयः ॥ १९ |} 
तथापि तत्त्वत एवैनामुपलप्स्ये । 
e 
ae संरृत-अपि नाम = कि न खलु? इयं एषा शकुन्तळा। कुलपतेः = ऋषि-कुल- 
Di कण्वस्य | असवणचषेत्रसम्भवा = स्वकीयब्राह्मणजात्यतिरिक्तेकटत्रे agia l 
TAS भवत्‌। अथवा = यदा, आहोस्वित्‌। कृतं = अलं । सन्देहेन = संशये i 
Ea सन्देहेन = संशयेन | शंका 
मिति | ( इयं ) असंशयं चत्रपरिग्रह्षमा ( अस्ति), यत्‌ मे आर्य 
: EN अभिलाषि। हि सन्देहपदेषु वस्तुषु सतां अन्तःकरणप्रवृत्तयः प्रमाणम्‌ ॥ १९॥ 
इय बाला, असंशयं = निःसन्देहं | 
; रहं । ज्ञत्रपरिग्रहक्षमा = मया क्षत्रियकुलोत्पस्नेन 
भूपतिना पंत्नीरूपेण स्वीकरणयोग्या अस्ति एव । यतः = यतो हि मे = मम anade 
ag छुद्रजन इव नीचवृत्तः । आर्य = पवित्र हा | 
तस्यां tl afk =a 
हि š oe ei = अभिळापावत्‌ , अनुरक्त चास्ति, अभिलाषां विधत्ते। 
सत्कुलोत्पन्नानां sence क संदेहास्पदेषु | वस्तुषु = विषयेषु । सतां = 
नाना । अन्तःकरण B= h न्द्न 
eros: gs ALVA: = स्वान्तः परिस्पन्दनानि, 
ss CS अमाणम्‌ = निर्णायकत्वेन तिष्टन्ति। दुनानि, 
§ “यतो हि जितेन्द्रियस्यापि मम पवित्रं मनः अस्यां कन्यायां अभिलापयुत्तमस्ति, 
था अस्मद्विषकषत्रियजन-परिणय-योर्या वर्तते | वस्तुतः सब्जनानां 
तथापि = युक्तिभिः rt Maay विषयेषु निश्चयहेत॒त्वेन तिष्टन्ति । | 
मः अन्तःकरण-प्रवतेनेश्च फलितमिदं यदियं मत 
२ यदियं मत्परिग्रहयोग्या, तथापि। 


TAT: = याथार्थ्येन ? एनां : 
£ एना = श्मां शकुन्तलां ये D 
न वा-इति | न्ता । उपलप्स्ये = शास्यामि, यदियं मम परिणययोग्या 


हिन्दी--राजा--ज्र्या यह सम्भव 
= ब्राह्मणेतर.) of से समुत्पन्न हुई हो ? अथवा सन 


मन इसके प्रति अभिलाषायुक्त हो उठ a ) विवाह के योग्य हे, क्योंकि मेरा आर्य 
z 3 fi है | : = 4 NTN 
अन्तःकरण को प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण हुआ करती T maea विषयों में सजनं बी 
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i, सदाचारप्रवणं । मनः = चेतः । अस्यां= - | 


Bahisi =o 
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फिर भी यथार्थरूप से इस ( शकुन्तला ) का पता चलाऊँगा ( कि यह किस वणे की 
कन्या है ) । 


व्याकरण--असवणेक्षेत्रसम्भवा--न सवर्ण असवर्ण, तत्‌ क्षेत्र, तस्मात्‌ सम्भवः यस्याः, सा 
( बहुब्रीहि )। सवर्ण--'समान वर्ण! में 'समान? के स्थान पर 'स? अष्टा० ६।३।८५--५ज्योति- 
जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोबचनबन्धुषु? सूत्रानुसार हुआ है। सम्भवा = सम्‌+ 
भू+अप्‌ (अ )+टापू। 'कृतं सन्देहेन^-“वारणार्थयोगे तृतीया’ के अनुसार निषेधवाची 
‘ge ओर “कृतं? के योग में तृतीया प्रयुक्त होती है । असंशयम्‌--न विधमानः संशयः यस्मिन्‌ 
तत्‌ ( बहुब्रीहि )। संशय =सम्‌+शी +अच्‌ (= अ )। क्षत्रपरिग्रहक्षमा-क्षत्रस्य परिग्रहस्य 
क्षमा (ago )। परिग्रह = परि + र + अप्‌ (= अ )। अभिलाषि = अभि + लष्‌ न fits 
(ajo ) । सन्देह = सम्‌ +दिह taal प्रमाणं=्प्र+मा+स्युट्‌। अन्तःकरणप्रवृत्तय:- 
अन्तःकरणस्य प्रवृत्तयः = ( तत्पु० ) = अन्तः + ( कु+ ल्युट्‌ ) + ( प्र + बत्‌ + क्तिन्‌), बहुव० | 


नाव्यशासत्र-( १ ) दश० के अनुसार इस कोक में “अभिलाष” नामक नाम्यलक्षण उपलब्ध 
है | 'अभिलाष' अयोग ARIT की दश दशाओं में से एक है। 

(2) नाव्यविदों को इस 'ोक में सुखसन्धि के एक अंग 'परिन्यास' की स्थिति मान्य हे, 
जिसका लक्षण--'तत्रिष्पत्तिः परिन्यासः? सा० go ६।८४। यहाँ राजा दुष्यन्त में अनुराग की 
निष्पत्ति हुई है । 


अळंकार-पद्य के उत्तरार्ध द्वारा. पूर्वार्धं का समर्थन होने के कारण 'भर्थोन्तरन्यास' । पद्य 
का द्वितीय चरण प्रथम का कारणभूत है, इसलिये “काव्यारिंग?। “क्षत्रपरिग्रहक्षमा' में “अप्रस्तुत- 
प्रशंसा? क्योंकि यहाँ “मेरे विवाहयोग्य? न कह कर क्षत्रिय के विवाहयोग्य? सामान्यरूपेण कहा 
गया हे। “सन्देहपदेषु वस्तुषु? में पुनरुक्तवदाभास’, क्योंकि 'पद? का एक अर्थ “वस्तु? भी 
होता है । 

छुन्दु--वंशस्थ | लक्षणादि के लिये दे ०---१।१६ | 

शाकुन्तळा- ( ससंभ्रमम्‌ ) अम्मो ! सलिलसेअसंभमुग्गदो णोमालिअं 

उज्झिअ वअणं में महुअरो अहिवट्टइ [ भम्मो सलिलसेकसंभ्रमोद्गतो नव- 
मालिकामुज्झित्वा वदनं मे मधुकरोऽभि वत्तते ] ( इति भ्रमरबाधां रूपयति । ) 


संस्कृत-ससंश्रमम्‌ = संत्रासेन सह, भयं रूपयन्ती। अम्मो ! = आवेगवचनमिदं | 
सलिलसेकसम्भ्रमो द्वतः = सलिलस्य घटख्रावितजळस्य सेकेन सेचनेन समुत्पन्नसम्भ्रमेण 
अयेन सहसा उद्गतः उत्पतितः। मधुकरः = ्रमरः। नवमालिकां=तां लताविशेषां। 
उज्झिस्वा = परित्यज्य, विहाय । मे वदनं = मम सुखं । अभिवर्तते = अभिधावति, सम 
सुखमभिळच्य समापतति । अमरवाधां = षट्पद-आक्रमण-वाधां । रूपयति = अभिनयेन 
प्रदर्शयति | 

हिन्दी--शकुन्तला--( घबड़ाकर ) अरे ! जलसिन्नन से त्रस्त हो ऊपर की ओर उड़ कर 
आया हुआ यह अमर नवमालिका को छोड़ कर मेरे मुख की ओर झपटा आ रहा हैं । ( अमर- 
बाधा का अभिनय करती है। ) 
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व्याकरण--ससंभ्रमम्‌--'संभ्रमः साध्वसेऽपि स्यात्संवेगा$दरयोः' इति मेदिनी। सहिल- 
हेकसंत्रमोदत:--सलिलस्य सेकेन यः सम्भ्रमः, तेन उद्गतः ( तत्यु० )। सेक = सिच्‌+घन। 
अष्टा० ७३।५२ “चजोः कुः-आदि? सूत्रानुसार 'सिच्‌' के “च्‌' को “क्‌? हुआ । उद्गतः = I4 
गम्‌+ क्त। उज्झित्वा = उज्झ्‌ + क्त्वा । मधुकरः = मधु+कु+ट (=भ )। 'मधुत्रतो मधुकरो 
मधुलिण्मधुपालिनः। द्विरेफपुष्पलिड्भङ्गषट्पदश्रमरालयः' इत्यमरः । “वदनं अभिवतेते'--अष्टा० 
१४९१ ‘afr? के अनुप्तार ‘af के कर्मप्रवचनीय हीने से वदनं? में अष्टा० २।३।८ 
कर्मप्रवचनी यथुक्ते द्वितीया? सूत्रानुसार द्वितीया विभक्ति हुई है । 

नाव्यशाख-( १ ) अम्मो--भरत मुनि के अनुसार “विस्मये दुःसहे अम्मो नित्यं--ज्नीभिः 
प्रयुज्यते? । । 

(२ ) “मधुकरः मे वदनं अभिवतंते”-से ध्वनित होता है कि शकुन्तला पश्चिनी नायिका 
है, जिसका लक्षण--“भवति कमलनेत्रा नासिका छुदररन्धा, अविरलकुचयुग्मा दौर्धकेशी छशाही । 
ZAAT सुशीला नृत्यगीतानुरक्ता, सकलतनुछुवेशा पद्मिनी पद्मगन्धा” ( रतिमञ्जरी )। 
टीकाकार राधवभदट्ट भी 'कमलपुकुलयृद्वी फुछराजीवगन्धा सुरतपयसि यस्याः सौरभं दिव्यमङ्गो? 
उदाहृत करके AFT को कमल्गन्धवती बतळाया हैं, जिससे आकृष्ट होकर भ्रमर उसके मुख 
को ओर झपटता है । 


राजा--( सस्पृहं विलोक्य ) 
aagi ete स्पृशसि वहुशो वेपथुमतीं 
, रहस्याख्यायीव स्वनसि ag कर्णान्तिकचरः | 
कर व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसवस्वमधरं 
वय तत्त्वान्वेषान्मघुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ २० Il 


A ख्या 
TO A 


संस्कृत--सस्प्रहं = स्पृहय़ा लाळसया सह यथ fi 

ह ह यथा स्यात्‌ तथा, सा = 

श्रमरेण बाध्यमानां शङुन्तलां निरूप्य | En य 

अन्वयः ङ्ग i 

Re चलापाङ्गामिति | हे मधुकर! (a अस्याः ) चळापाङ्गां daad दृष्ट 
हुशः स्पृशसि, रहस्याख्यायीव कर्णान्तिकचरः ( सन्‌ ) az स्वनसि करौ ना T 
अस्याः ee ee : कर व्याज 
( अस्याः ) रतिसर्वरवं अधरं पिवसि, त्वं खळु कृती, ay (a) तस्त्वान्वेषात्‌ हताः 
( एव ) ॥ २०॥ i 


हं मधुकर = ढु 
ana रर ! Sd = चइरुचञ्चलनेत्रकोणभागयुक्तां । वेपथुमतीं = 
कामीजनोऽपि कामिन्याः नेत्र}. Tea वारं। स्पदासि = चुम्बसि | 
स्ये नावया che ‘tagai करोति एव | रहस्याख्यायी इव = निश्रुतवक्ता इव 
Wall खदु = मधुरं । TET स RA! कर्णान्तिकचरः सन्‌ = श्रवणसमी पसञ्चरणशीळो, 
हि कोऽपि कामी काम्निन स्वनसि =भ्वनसि | अनतिच्यक्तं यथा स्यात्‌ तथा भाषसे | यथा 
कामिन्याः कणयोः ag ध्वनस्येव । करौ = हस्तपज्ञवौ । व्याधुन्वत्याः = 


Ct 
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अमर-वारणाथ इतस्ततः चाल्यन्त्या:। रतिसर्वस्वं = कामसारभूतं, सुरतसारं। अधरम्‌ = 
wave! पिबसि = आस्वादयसि । कामीजनोऽपि सुरतब्यापारे कामिन्याः अधरपानं 
करोत्येव la = हे मधुकर ! त्वं । खलु = निश्चयेन । कृती = कृतकृत्यः = सफलमनोरथो 
वाऽसि। वरथं = किमियं कन्या मत्परिणययोग्या न वा इति aa गवेषयन्तः वयं । 
तत्वान्वेषात्‌- तथ्यजिज्ञासया एव | हताः = वञ्चिताः | 

सरळाथः-हे मधुप ! निश्चयेन त्वमेव भाग्यशाली असि। यतस्त्वं शकुन्तलायाः AAT- 
sma gal भय-तरलितां च दृष्टिं ( = नेत्रं ) वारं वारं चुम्बसि, अस्याः श्रवणसमीपमेत्य रहस्यः 
मयीं कामपि वाती व्याहरन्‌ कोऽपि रसिकजन इव मधुरशाब्दं करो पि, त्वत्तः परित्राणार्थं हस्त- 
पछवौ इतस्ततः चालयन्त्याः अस्याः रतिनिधानभूतं अधरोष्ठं बलात्‌ रसयसि पिवसि वा । वयन्तु 
“किमियं क्षत्रियविवाहयोग्या न वा” इति तथ्यं गवेषयन्तः--वञ्रिता एव । 

हिन्दी-राजा-(लालसापूर्वक देख कर) हे मधुप ! (तुम इस बाला के) चन्चल अपाङ्ग भागों 
वाले तथा भय-तरलित नेत्रो को पुनः पुनः चूम रहे हो, रहस्यवत्ता प्रेमी के समान ( तुम इसके ) 
कान के पास पहुँच कर gge स्वर में शब्द कर रहे हो तथा ( तुम्हें दूर रखने हेतु ) दोनों 
हाथों को दिलाने वाली ( इसके ) रतिसार-स्वरूप अधर का पान कर रहे हो । ( इस प्रकार ) 
वस्तुतः तुम ही कृतकृत्य हो, हम तो ( “यह मेरे विवाह-योग्य है या नहीं--आदि? का ) 
तत्वान्वेषण करते रहने के कारण ( इन सबसे ) afaa रह गये ॥ २० ॥ 

व्याकरण--सस्पृह--स्पृह्या सहितं ( अव्ययी० )। अष्टा० ६।३।८१ 'अन्ययीभावे चाकाले? 
के अनुसार Ae’ को 'स? हुआ है । चलापाङ्ञां-चळोऽपाङ्गो यस्याः सा; तां (agii ) । 
'अपाङ्गो नेत्रयोरन्तौ? इत्यमरः | वेपथुमतीं--वेपथु: अस्ति अस्याः । तां । वेपथु + मतुपू ( डीप्‌ ) 
अस्त्यर्थ में । वेपथुः = वेष्‌ +अधुच्‌। रहस्याख्यायी-रहस्य+ आ~चक्षु+णिनि ( ताच्छील्य 
अर्थ में ) । agro २।४।५४ "चक्षिङः ख्याञ्‌ के अनुसार “चक्ष? को 'ख्या' आदेश हुआ । कर्णो- 
न्तिकचरः-कर्णयोः अन्तिकं समीपं चरतीति ante = कर्णअन्तिक+चर्‌+ट ( =अ ) | 
व्याधुन्वत्या:--वि + आ +a + शतृ + डीप्‌ ( तस्याः ) । रत्तिसर्वेस्वं¬ रतेः सर्वस्वं ( तत्पु० ) । 
तत्त्वान्वेषात्‌--तत्त्वस्य अन्वेषात्‌ (ago) हेत्वर्थं में पञ्चमी । अन्वेषात्‌ = अनु + इष्‌ + घञ्‌ 
( तस्मात्‌ )। बयम्‌-अष्टा १।२।५९ 'अस्मदो द्वयोश्च? के अनुसार “se? के अथे में बहुवच- 
नात्मक प्रयोग । कृती--कृतं अस्यास्तीति कृती = कृत + इनि (२ इन्‌ ) । यहाँ मत्वथ में इनि? 
हुआ है । कुछ टीकाकारों के अनुसार यहाँ अष्टा० ५।२।८८ 'इष्टादिभ्यश्चः से “इनि? हुआ है । 
किन्तु ध्यान रहे कि इष्टादि गण में 'कृत' शब्द नहीं है ( उसे आकृति गण मानने पर वैसा 
सम्भव हो सकता है )। 


नाट्यशास्त्र--यहाँ पर मुखसन्धि का 'प्राप्ति' नामक अङ्ग है। लक्षण--'सुखार्थैस्योपगमनं 
प्रापिरित्य भिधीयते? । 


अछङ्कार_-श्रमर का नायकवत्‌ व्यापारचित्रण के कारण “समासोक्ति | 'रहस्याख्यायी 
इव? में उत्प्रेक्षा | “वयं हताः, त्वं खठ कृती’ में राजा की अपेक्षा अमर को बढ़ कर बताने से 
“व्यतिरेकः | भ्रमर द्वारा उत्पल की शंका से उसके नेत्र का चुम्वन किये जाने से “भ्रान्तिमान्‌? । 
शोक के प्रथम तीन चरण “बं खळ कृती? इस वाक्याथ के हेतु होने से 'काव्यलिज्ञ' अमर के 
स्वभाव--वर्णन से 'स्वभावो क्ति? । 
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शकुन्तळा--ण एसो दुट्ठो विरमदि। अण्णदो गमिस्सं । ( पदान्तरे 
स्वत्वा, सदृष्टिक्षेपम्‌ ) कहँ इदो वि आअच्छदि ? हला परित्ताअह मं इमिणा 
दुव्विणीदेण दुट्टुमहुअरेण 'पडिहूअमाणं । [ न एष दुष्टो विरमति । अन्यतो 
गमिष्यामि । ( पदान्तरे स्थित्वा, सदृष्टिक्षेपम्‌) कथमितोऽप्यागच्छति। हला, 
परित्रायेथां मामनेन दुर्विनीतेन दुष्टमधुकरेण परिभुयमानाम्‌ | ] 


संस्कृत--एपः = अयं समीपस्थः | दुष्टः = दुर्विनीतः ष्टः अमरः। न विरमति = दुष्टा- 
चरणात्‌ आत्मानं न निवारयति, तथाऽऽचरणं करोत्येव | अन्यतः = अन्यत्र, अपरं 
स्थानं। रामिष्यामि= यास्यामि, आत्मानं नेष्यामि । ( पदान्तरे गत्वा = किद्निदृत्वा, 
स्थित्वा परावत्ये च सदृष्टिक्षेपं = तियंग्‌ दृष्टिपातं कुर्वन्ती, मधुकरं तु विलोकयन्ती )। 
कर्थं = कष्ट, किमयं श्रमरः। इतः अपि =अन्रापि। आगच्छति = एति एव, ममोत्पीढ- 
नार्थ । हला = सखि !-अनेन = पुरोवतिना, मां अनुसरता। दुविनीतेन = apa 
दुष्टमधुकरेण = पापिना श्रमरेण। परिभूयमानां = पीड्यमानां मां परित्रायेथां = कृपया 
gat प्रियसख्यौ ! मां रक्षतम्‌ ५ मम रच्तां कुरुतम्‌ । 

हिन्दी--शकुन्तला--यह दुष्ट अमर नहीं मान रहा है। दूसरी जगह चली जाती हूँ ( कुछ 
दूर जाकर, रुक कर ओर फिर दृष्टिपात करके ) अरे! यह तो इधर भी आ रहा है। सखि! इस 
धृष्ट ओर दुष्ट भ्रमर द्वारा पीडित की जाती हुई मुझे बचाओ | 


व्याकरण--विर॒मति-वि + रम्‌ +- छट्‌ | आत्मनेपदी रम्‌ धातु भी agro ११८९ 
“व्याङ्परिभ्यो रमः' सूत्रानुसार परस्मैपदी हो जाती है । दुविनीतेन--दुष्टं विनीतः ( सुप्सुपा 
समास ) अथवा दुष्ट विनीतं यस्य ( बहुत्रीहि )। परिभूयमानां = परि + भू + यक्‌ + शानच्‌। 


~~. SIA APP A PAT AIP NANA NSAI NNN 


उभे--( सस्मितम्‌ । ) रेका अम्हे परित्तादुं ? दुस्संदं अक्कंदं | राअरविखः 
इब्वाइ तवावणाइ णाम । [के आवां परित्रातुम्‌ ? दुष्यन्तमाक्रन्द । राजरक्षि* 
तब्यानि तपोवनानि नाम | 


ॐ 


तव रजा a अनसूयामरियंवदे| सस्मितं = इंपदू-हासेन सह। परिता 
रक्षाकर्मणि न = अक ह | 3 के स्व, न lh आह 
sie [मः उताहो रक्षाकम तु न शोभते अस्मद्विधामिः क्रियमाणं gad 

नाना रक्षितारं राजानं दुष्यन्त-नामकं। आक्रन्द्‌ = आह्वय । ( यतो हि ) तपो 


वनानि > तपसः विपि ठा 
वर्तन्ते । वेपिनानि। नाम = निश्चयेन । राजरक्षितव्यानि = राज्ञा रक्षायोग्यानि हि 


१. घिट्टो, २ “अहिभूअमाणं? ३, ८ 
० RX * २.'काओ अम्हे ऐ। एत्य X 
जदो राअरक्खिदाईं तवोबणाई?. परित्ताणे। एत्थ दाव दुस्संतं BAe 
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हिन्दी-दोनो--( मुस्करा कर ) हम दोनों कोन होती हैं (तुम्हे) वचानेवाली ? दुष्यन्त को 
पुकारो, ( क्योकि ) तपोवन राजा के द्वारा रक्षणीय होते हें । 

व्याकरण--परित्रातुं = परि +त्रा + तुसुन्‌। आक्रन्द--'आक्रन्दः क्रन्दन्ताउप्हाने! इति 
मेदिनी | राजरक्षितव्यानि—-राज्ञा रक्षितव्या ( तत्पु) । तपोवनानि-तपोऽथं बनं, तानि 
( तत्पुर ) अथवा तपसः साधनं वनं--इस प्रकार शाकपार्थिवादिवत्‌ उत्तरपदलोपीसमास | 


राजा-अवसरोऽयमात्मानं प्रकाशयितुम्‌ । न 'भतव्य न भतव्यम्‌- 


( इत्यर्धोक्ते anaa )। राजभावस्त्वभिज्ञातो भवेत्‌ | भवतु | एवं तावदभि- 
धास्ये । 


संस्कृत--अवसरः= उपयुक्तः कालः। अयं = एषः। आत्मानं =स्वं। प्रकाशयितुं = 
प्रकटयितुं, तासां कन्यकानां सम्मुखं आत्मनः प्रकटनस्य | न भेतव्यं न सेतव्यम्‌ङअळं अयेन 
इति द्विरुक्तं । भयं मा कुरु, अहमागत एव युस्माकं त्राता । इत्यर्धोक्ते “न भेतव्यं? 
इत्युकस्वा वाक्यस्य मध्ये एव विरम्य स्वमनसि चिन्तयतीत्यर्थः | स्वगतं = स्वगतभा- 
षणमिदं, तथा यथा रङ्गस्थाः जनाः राज्ञः हृदये परिस्पन्दसानान्‌ भावान्‌ जानीयुः 
न पुनः ager पात्रविरेषाः । राजभावः तु «यदि अहं (दुष्यन्तमाक्रन्द? इत्युक्ति 
gear प्रतिवचः ददासि) तहिं राजभावः राजास्म्यहमिति भावः। ज्ञातः भवेत्‌ = विदित 
स्यात्‌। भवतु = विकर्पवचनमिद्‌ं। सः तु विनिश्चिनोति यथा चौरादिभिये समुपस्थिते 
सति समासन्नोऽतिथिः परित्रातुं धावति, तथेवाहमपि करिस्यामि एवं = पूर्वोक्तविध्य- 
जुखा रं | तावत्‌ = पूरकपदमि दं | अभिधास्ये = कथयिस्यामि । 


हिन्दी-राजा--अपने आप को प्रकट करने का यह सुअवसर है । “मत डरो, मत डरो? 
( इतना अधूरा वाक्य कह कर, मन ही मन में )!( इस प्रकार तो ) मेरा राजा होना प्रकट हो 
जायेगा | अच्छा, तो इस प्रकार कहूँगा | 


व्याकरण-प्रकाशयिठुं = प्रकाश +णिच्‌+ तुसुन्‌। “अवसर? शब्द को कालाथेक मान कर 
अष्टा० २।२।१६, “कालसमयवेलाखु GH सूत्रानुसार प्रकाश? शब्द से नाम धातु बना कर 
“तुसुन्‌? प्रत्यय लगाया गया है । भेतव्यं = भी + तव्यत्‌ | अभिज्ञातः = अभि +ज्ञा + क्त । 

नाट्यशाखत्र-स्वगतं'अश्राव्यं खळ यद्वस्ठु तदिह स्वागतं waa’ । वह उक्ति जिसे 
दशकों द्वारा सुना जाना, किन्तु मंचस्थ नाटकीय पात्रों द्वारा सुना जाना अभिष्ट हो; स्वगत- 
भाषण कहलाती है। 

शकुन्तछा--( पदान्तरे स्थित्वा, सदृष्टिक्षेपम्‌ ) HE इदो वि मं अणु- 
सरदि ? । [ कथमितोऽपि मामनुसरति ? । ] 


CR SRS I NTS A 


संस्कृत--पदान्तरे स्थित्वा = पूर्वस्मात्‌ स्थानात्‌ पदमेकं कुतोऽप्यन्यतः गत्वा तत्र च 
स्थित्वा । सदष्टिक्षेपं = तस्मात्‌ स्थानात्‌ परावत्यांचुसरन्तं agi निरीच्य । शङ्कुन्तला 


१. ‘at राजाहमिति परिज्ञानं मवेत्‌ | भवतु; अतिथिसमाचारमवलंबिष्ये? 
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कथयति-कर्थ अहो ! इतः अपि = अत्रापि। at अनुसरति ममानुसरणं करोत्येव 
wat | 

o हिन्दी-शङुन्तला-( एक पग परे हट कर, खड़ी होकर तथा देख कर ) क्यों, ( यह तो) 
यहाँ पर भी मेरा पीछा कर रहा E ! 


राजा--( सत्वरमुपसृत्य ) 
कः पौरवे agai शासितरि दुर्विनीतानाम्‌ | 
अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु ॥ २१॥ 


aaan 


संस्कृत--सत्वरं ८व्वरा-सहितं, आशु । उपसृत्य= तासां समीपं गत्वा। राजा 
वक्ति। क इति। 
अन्वयः--क इति । ढुविनीतानां शासितरि पोरवे वसुमती शासति (सत्यपि) कः अयं 
सुग्धासु तपस्विकन्यासु अविनयं आचरति ॥ २१॥ 
दुविनीतानां = उदण्डजनानां, विनयरहितानां । शासितरि >शासके, दण्डदातरि 
इत्याशयः |. शिष्टजनानां रक्षके चापि वोध्यम्‌ । पौरवे ८पुरूनासधेयस्य महापुरुषस्य 
वंशे agua राजनि दुष्यन्ते । चघुमतीं = वसुराभा धरित्रीं, एथ्वीं । शासितरि = पालयति 
सति । कः अयं = असौ कः मन्दमतिः | सुभ्धासु = परमसरलस्वभावासु | तपस्विकम्यापुः 
A A a . ° at 
मुनिजनानां कुमारीपु। अविनयं = धार्यं 'ष्टतास्‌ | आचरति = समाचरति, करोति । 
e . ~ ` = ~ a 
_ सरलाथः--ष्जनानां दण्डादिना शासके पुरुवंशोत्पन्ने दुष्यन्ते भूमि परिपालयति सति 
कोऽय पुरुषाधमः = वतते यस्तु अतिसरलासु मुनिदुहितास ध्ृष्टतापूणेम्‌ आचरणं करोति | 
हिन्दी -राजा-( शीघ्रता से पास पहुँचकर )-- 
zet at afea करने वाले पुरुवंशीय राजा (दुष्यन्त) के पृथ्वी का शासन करते रहने पर भी 
यह कौन है, जो भोलो-भाली मुनि-कन्याओं के साथ अशिष्टता-पूर्ण व्यवहार कर रहा È ? ॥२१॥ 
व्याकरण--उपसृत्य = उप +स +क्त्वा ( ल्यप्‌ )। पौरवे--पुरोः गोत्रापत्यं पुमान्‌ पौरवः। 
तस्मिन्‌ । पुरु+-अण्‌ ( अष्टा० ४।१।१६८ सूत्र से सम्बन्धित वातिक 'पुरोरण वक्तव्यः से 
oa ae a A a ~ भे 
I अण प्रत्यय हुआ Cl वसुमतीं = वसु+मतुप्‌+ डीप्‌ । 'सर्वसहा वसुमती agiti 
वसुन्धरा” इत्यमरः। शासति ( सति ) यहाँ ।३।३, ५ 
ट्र सति ) यहाँ अष्टा० २।३।३, धयस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ से 
सप्तमी इई दै । शासितरि = शास्‌ +-तृच्‌ । यहाँ “तृच्‌? प्रत्यय के 'दुरविनी Ñ 
२।३।६५ “करतृकर्मणो:? से षष्ठी विभक्ति इई है oe Sate 
Be भक्ति हुई हैं। तपस्विकन्यासु = तपस्विनां कन्यासु ( तत्पु० )! 
व्यशाख-यहाँ मुख-सन्धि का ‘que’ नामक अं è 
र क ग प्रयुक्त हुआ है। लक्षण--'दण्ड” 
रेवविनयादीनां दृष्ट्या Acar च तर्जनम्‌? ( रसाण॑व ) । 
अळक्कार--प्रस्तुत दुष्यन्त-शकुन्तल का अप्रस्तुत पौरव--तपस्विकन्या के रूप में वर्णन होने 


* से 'अप्रस्तुतप्रशंसा' | ‘arate शासितरि? में छेकानुप्रास । 


छुन्द--आर्या | लक्षणादि के लिये दे०--१।२. 


*->“2222-22-----.. 
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ae eens 
( सर्वा राजनं दृष्ट्वा किचिदिव au 
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संस्कृत--सर्वाः = सकलाः कन्याः। राजानं = gq दुष्यन्तं! दृष्टवा = सहसा ससुप- 
स्थितं विलोक्य । किञ्चिद्‌ इव = ईपत्‌, स्तोकं । सम्भ्रान्ताः = चकित-चकिताः, कातरी- 
भूताः। ; 

हिन्दी--( सभी कन्यायें राजा को देखकर कुछ घबड़ा सी जाती हैं । ) 


Mer p णख्‌ त्यात । é *इअं णो पिअसही महु- 
SRSA कादरांभूदा । | आर्य | न खलु किमप्यत्याहितम्‌ । इयं 
नो त्रियमखी मधुकरेणासिभूयमाना कातरीभूता । ] ( इति शकुन्तलां दर्शयति । ) 

संस्कृत--सर्वासु सभीषु धीरस्वभावा .अनसूया एव प्रथमं कातरतां विहाय आत्म- 
भावज्चाधिगम्य राजानं प्रति विनिवेदयति आयेति-आयं = हे श्रीमन्‌ ! खलु = निश्चयेन । 
न=्नास्स्येव | किमपि = किञ्चित्‌ । अस्याहितम्‌=अलि-भीति-्कारणम्‌? महद्भयं | इयस्‌ = 
एपा पुरोवर्तिनी । नः = अस्माकं । आवयोरिस्यभिप्रायः | प्रिय-सखी = स्नेहशिला सखी 
शङ्न्तला। मधुकरेण = अ्रमरेण | अभिभूयमाना = वाध्यमाना सती । कातरीभूता = 
त्रस्ता, भीतिग्रस्ता संजाता । इति = इत्युक्त्वा । शकुन्तलां दर्शयति-तां प्रति इंगितं 
करोति । 

हिन्दी--अनसूया--श्री मन्‌ ! कोई विशेष भय की वात नहीं है। हमारी ag प्रिय सखी 
अमर द्वारा सताये जाने से आतंकित हो गई थी। (ऐसा कहकर शकुन्तला को ओर संकेत 
करती है । ) 

व्याकरण--अत्या हितं--अत्याहित॑ महाभीतिः इत्यमरः । अत्ति+आ+धघा--क्त | 
दवातेहि:? सूत्र से “धा? को “हि? आदेश । कातरीभूता = कातर + च्वि +भू+क्त (टाप)! 
अकातरा कातरा भूता इति कातरीभूता । अष्टा० ७४३२ “अस्य च्वौ? से कातर के अन्त्य आकार 
को ई? आदेश । 3 


राजा--( शकुन्तलाभिमुखो भूत्वा ) अपि तपो वर्धते ? । 
NU OU SET कक मिल ES 
संस्कृत--शकुन्तलायाः ङुशलादिकं ज्ञातुकामो नुपस्तां अभिमुखो भूरवा एच्छति 
अपीति--। अपि= किं। तपः वर्धते = धर्मानुष्ठानं बृक्षसेचनादिके च तव वर्धते वृद्धि 
याति निर्विघ्नं वा भवति । अपि eae तव ? इत्याशयः | 
हिन्दी--राजा--( शकुन्तला की ओर मुंह करके ) क्या ( आप का ) तप बढ़ रहा है? 
( अर्थात्‌ आप कुशल से तो हैं १ ) 
ब्याकरण--शकुन्तला मिमुखः--शकुन्तछाया: अभिमुखः (ayo) । अभिगतं सुखं यस्य 
इति अभिमुखः ( बहुब्रीहि ) । अपि--“गहा-समुच्चय, प्ररन-शङ्का-सम्भावनास्वपिः इत्यमरः । 
यहाँ यह प्रश्‍न-वाचक है । 


( शकुन्तला साध्वसादवचना तिष्ठति । ) 
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संस्कत--शकुन्तला = नाटकस्यास्य नायिका | साध्वसातङसंख्रमकारणात्‌ भयवश 
अवचना = प्रतिवचनं agaa, मौनत्रता सती | तिष्टति = तत्र स्थिता विराजते । 

न्दी-( शकुन्तला संत्रमया भय के कारण मोन खड़ी रह जाती है । ) | 

व्याकरण--साध्वसात--भी तिर्भीः साध्वसं भयं' इत्यमरः | यहाँ हेत्वर्थ में पंचमी है | 


अनसूया--दाणि अदिहिविसेसलाहेण | हला सउंदले ! गच्छ उड़ ; 
फलमिस्सं अग्घं उवहर | इदं पादोदअं भविस्सदि । [ 
लाभेन । हला शकुन्तले ! गच्छोटजम्‌ ; फलमिश्रमर्घमुपहर । इदं पादोदकं भ्रवि- 
cate | | 


wy | 
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संस्कृत--इदानीं = सम्प्रति तु । अतिथिविशेषलाभेन = विशिष्ट-अतिथेभंवतः ok 
आगमनेनात्र निस्संशयं प्रियसख्याः तपो बृद्धि यास्यति-इति गृढाभिप्रायः। हहा 
शकुन्तले != सखि agead! एवं तस्याः नामापि प्रकीर्तितं तया । उरजं =स्वद्ीया 
पणशालां । गच्छ॒ = याहि | ततस्तु फलमिश्रं = फल-सहितं । अर्थ स्वगतसामग्रयादिकं, 


अघाथद्रन्य। उपहर =आनय। इदं = एतत्‌ घरस्थं जलं । पादोदकं = पादप्रक्षालनजल, । 
पाद्यं । भविष्यति = सम्पत्स्यते । 


हिन्दी -अनसूया-( हाँ ) इस समय विशिष्ट अतिथि के ( अर्थात आपके ) झुमागमन है 
( इसका तप और अधिक बढ़ रदा दै ) । सि झङुन्तले ! कुटिया में चलो जाओ और फल्सरित 
अवे ले आओ । इस ( घड़े में स्थित ) जळ रर l 


व्याकरण--अतिथिविशेषदाभमेन--अतिथी नां विशेष: अतिथिविज्ञेष: लाभन ५ तदु५। । 

Pero २।२।२० न निर्धारण! से समास का निषेध प्राप्त हो रहा है। किन्तु वैसा केके | 
वहां दाता है जहाँ निर्धारण की सभी बातें ( निः वारणीय, निर्धारक ओर निर्धारक यग) | 
विद्यमान हां । वहाँ उनके अभाव के कारण समास-नियेध नहीं हुआ । विशेष--वि +AT 
= |! छाम=लम्‌ tIl उटज--'मुनीनान्तु णंशालोरजोऽस्रियाम्‌? इत्यमरः। TEA | 

मिश्रं ( तत्यु० )। पादोदकं-पादाय पादप्रक्ञालना उदकं ( तत्पु० ) । | 
नाव्यश्ास--'इदानीमतिथिविसेषलाभेन? इस कथन में | 


è में 'अनुवृत्ति' नामक eR 
हे। खक्षण-भरश्रयादनुवर्तनं 'अनुवृत्त रसा ii g [मक ना ! 
होता है ! > णव । यहाँ अतिथि के प्रति आदरभाव सूर्चि | 


राजा- भवतीनां सूनृतयैव गिरा कृतमातिथ्यम | 


कं। सूनुतया = सत्यगसि भतया न z 
वाण्या f श्रवणमधुरया च। गिरा 
? वचसा एवं। आतिथ्यम्‌ = अतिथिभूतस्य मम सत्कारः । कृतं = सम्पादितं वते। 
अतएव अळं शिष्टाचाराधिक्येन । = a | 


हिन्दी--राजा--आपके 
उतत 6 प्रिय और सत्य वचन ( अथवा मधुर बचनों ) से ही afi 


१. 'मवति ! सूनृतयेव वाचा कृत” 
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च्य़ाकरण--सूजत--सुष्ठ नृत्यन्ति अनेन ( जनाः हर्षात्‌ ) इति सूनृतं । सु+नृत्‌ +घधन्‌ 
( =अ)। aa RIRI, 'अन्येषामपि इश्यते? के अनुसार |’ को दीप हुआ है । मोरेश्‍वर 
रामचन्द्र काले द्वारा प्रस्तुत दूसरी व्युत्पत्ति ( 'सुष्ठु--अनयति प्रौणयति इति सून्‌? = सु+ 
शन्‌ क्विप्‌ । “सून्‌ च ऋतं चेति सूनृतं, ) सरळ होने पर भी हमें मान्य नहीं हें, क्योंकि 
ay धातु 'कस करना? अर्थ में प्रयुक्त होती हे, प्रसन्न करना अथे में नहीं । आतिथ्यं-- 
अतिथये इदं । अतिथि + ज्य ( च्य), दे० अष्टा० पाड २६ अतिथेञ्यृः | 


` मियंबदा-तेण हि इमस्सि *पच्छाअसीअलाए सत्तवण्णवेदिआए मुहु- 
we उवविसिअ 'परिस्समविणोदं करेदु अज्जो ! [ तेन ह्यस्यां प्रच्छाय- 
शीतलायां सप्तपर्णवेदिकायां मुहृतंमुपविश्य परिश्रमविनोदं करोत्वार्यः । ] 


NNN 


संस्कृत--तेन हि=यदि भवान्‌ अस्माकं सूनृतयव गिरा परितुष्टोऽस्ति न वाञ्छुति 
पुनः ओपचारिकतां “तर्हि | अस्यां = पुरोवत्तिन्यां । अच्छायशीतछायां = प्रकृष्टा यतिसघना 
छाया अत्र अतएव सुशीतलायां। सप्तपर्णवेदिकायां = अयुग्मच्छद्‌-आख्य-तरोः मूल- 
वन्धनभागे निर्सितायां वेदिकायां । प्रस्तर खण्डनिर्मितङुट्टिमप्रदेरे वा सुहुतं = कं चित्कालं 
यावत्‌ । उपविश्य = स्थित्वा आर्यः = भवान्‌। परिश्रम-विनोदं = अध्वक्लान्तेः अपाकरणं 
“श्रमापनयनं | करोतु = विदधातु | 
हिन्दी--प्रियंवदा--( यदि आप अर्धादिक की ओपचारिकता को नहीं चाहते ) तब तो 
सधन छाया के कारण सुशीतल इस सप्तपर्ण के वृक्ष के नीचे निमित चबूतरे पर कुछ देर बैठ 
कर श्रीमान्‌ मागे के श्रम को दूर करें । 
व्याकरण--प्रच्छायशीतलायां--प्रवृष्ट छाया इति प्रच्छायं ( कर्मधारय ) , तेन प्रच्छायेन 
शातला, तस्यां ( तत्पु’ ) | सप्तपर्णवेदिकायां--सप्तपर्णस्य अधो वतिनी वेदिका, तस्यां । ( मध्य- 
पद लोपी समास ) । सप्तपर्ण--सप्तपर्णो विशालत्वक्‌ शारदो विषमच्छदः इत्यसरः। उपविञ्य = 
उप +विद्य+ कत्वा ( ल्यप्‌ )। परिश्रमविनोदं-परिश्रमस्य विनोदं ( तत्पु० ) । विनोदं 
विञनुद्‌+बञ्‌। 


राजा-नूनं यूयमप्यनेन भ्कर्मणा परिश्रान्ताः | 


~~ 


संस्छत--नूनं = निश्चयेन । यूयं अपि = भवत्यः अपि सर्वाः सख्यः। अनेन कर्मणा < 
जलसेचनरूपेण एतेन कृत्येन । परिश्रान्ताः=्क्लान्तिमधिगताः | अतएव यूयमपि प रिश्रम- 
विनोदायात्रोपविशत इति भावः | 
हिन्दी--राजा--निरचय ही आप भी इस ( वृक्ष-सेचनरूपी ) काये से थक गई होगी । 
अनस्रूया-हला सउंदले ! उइदं णो पज्जुवासणं अदिहीणं; एत्य 
उवविसम्ह। [ हला शकुन्तले ! उचितं नः पर्यू पासनमतिथीनाम्‌; अत्रोपविशामः। ] 
( इति सवे उपविशन्ति । ) 
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संस्कृत--हला शकुन्तले ! = है प्रियसखि ! नः = अस्माकं। अतिथीनां = कानो 
अतिथिविरेषानां । पयुंपासन = सेवासस्कारादयः, अतिथिनिकदेऽवस्थितिः तद्बचनरत्तण, | 
afi भावः। उचितं = साम्प्रतं, योग्यं। ( तस्माद्धेतोः ) अत्र = अस्यान्तिक, अस्य । 
समीपमेव। उपविशामः = आसनग्रहर्ण ga: | इति ७ इति वचनानन्तरमेव । सवे ऽते | 
सर्वे जनाः, Pra: सख्यः चतुर्थो राजा चेति aa | उपविशन्ति = आसनग्रहणं ade) | 

हिन्दी-अनसूया-सखि शकुन्तले | हम लोगों का अतिथि के पास बैठना उचित ही 
है। ( आओ हम सव ) यहाँ बैठ जाँय । ( इस प्रकार सब लोग बैठ जाते हैं । ) 

व्याकरण-पर्युपासनं = परि+उप + आस्‌ + ल्युट्‌ ( =अन्‌) । अतिथीनां--'अतिभे? 
(एक वचन ) के अर्थ में बहुवचनात्मक प्रयोग आदरार्थक है। सर्वे--तीर्नों सखियों के अतिरिक्त 
दुष्यन्त का भी यहाँ ग्रहण हो रहा है, इस लिये अन्त्य पुरिलिगानुसार यह साधु प्रयोग È | 


Í 


aaan 


शकुन्तछा--( आत्मगतम्‌ ) कि णु खु इमं पेक्खिआ तवोवणविरोहिणो 
विआरस्स गमणीअ म्हि संवृत्ता ? [ कि नु खल्विमं gea तपोवनविरोधिनो 
विकारस्य गमनीयास्मि agar ? । ] 


a ee 


संस्कृत--आत्मगतं = स्वगतभाषणमिद्‌ं । रङ्गमञ्चस्थ-ग्रियंवदादीनश्रावयन्ती सा 
स्वयमेवाह, तथा यथा हि केवलं सामाजिकाः तस्या उक्ति agg: कि नु = वितके, कि 
कारणं यत्‌। खळु= निश्चयेन | इमं = असुं दुप्यन्तनामानं जनं । प्रेच्य = बिलोक्य। 
तपोवन-विरोधिनः = रागबिळासादि-रा हित्यास्प्रद्ञान्त-तपो वनस्य सवथाऽननुरूपस्य। | 
विकारस्य = कामविङ्ृतेः। रामनीया = विषयभूता, रूच्यभूता। संवृत्ता अस्मि = संजाताः 
ऽस्मि। 
हिन्दी-शकुन्तला-क्या कारण है कि मैं इस ( व्यक्ति) को देखकर तपोवन-विरोपी | 
विकार का पात्र बन गई हूँ । | 
व्याकरण-प्रे क्ष्य चप्रम att कत्वा ( aq )। विकारस्य = वि tapaa (aa)! | 
गमनीया = गम्‌ = अनीयर ( टाप्‌ ) । संवृत्ता = सम्‌ + बृ + क्त ( टाप ) 
नाठ्यशास्त्र--( १) “आत्मगतम्‌'-इसे ही 'स्वागतं' भी कहते है । इस नाटकीय निर्देश | 
के लिए दे०--पद्य २० के वाद ‘Tar’ को उक्ति और सम्बन्धित टिप्पणी | | 
झू ७५०० ००८ : a | 
a ह Sale नु खु l विकारस्य गमनौयारिम संवृत्ता' में 'भाव' नामक अङ्गज विकार | 
४८ ६, जिसका लक्षण-'निविकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया? 


Ne IAAP ARN SAD AAA A trains PRR RRP LR ALLA ADAP RRA RA nn 


Select विलोक्य) अहो ! 'समवयोरूपरमणीयं भवतीनां सौहाद॑म्‌ | | 
NNR Sg >> Í 

संस्कृत झार्वा: = शकुन्लाद्याः सकलास्तरिसु: सखीः। विल A 

3 h afaa: सखीः होक्य = वीच्य । भहोर< 
din स्तुतौ sib । भवतीनां = युष्माकं, सकलानां कुमारीणां । सौ हाउ = मित्रता सख्यं । | 
गोरू य = समतुल्यतां गतेन वयसा रूपेण च परमं मनोज्ञम्‌ । अस्तीति शेषः| | 


s 


असमानवयोवतीनां असमानरूपवतीनां च नेव जगति ताइशी सुपुष्टा मित्रता क्वचिदपि] | 


~~ 


4 
| 
| 
I 


` १, 'समान ?, 
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दरीदृश्यते यथा पुनः शकुन्तलादीनां भवतीनां सखीनां समानवयोरूपवतीन kaa ष्टु 
TFA | 

हिन्दी--राजा-- ( सबको देख कर) अहो ! समान आयु और. रूपवेभव के कारण आप 
लोगों की मित्रता मनोहर है । 

व्याकरण--समवयोरूपरमगी यं--वयः च रूपं च वयोरूपं ( इन्द्र ), समं वयोरूपं समवयो- 
रूपं ( कमंधारय ), तेन रमणीयं ( तत्पु० ) । सोहादंम--शोभनं इत इदयं यस्येति सुहृत्‌ , तस्य 
सुहृदः भावः सोहादेम = सु+ हृत्‌ +-अण्‌ । अष्टा ७३१९ “हद्‌मगसिन्ध्वन्ते-आदि’ से 
उभयपदवृद्धि ( अर्थात्‌ 'सु' को 'सौ' तथा 'ह' को 'ह्‌ + आर्‌? ) इए है। 


eo é ie See F2 पए | को ण ख एसी ययन 

प्रियंबदा--( जनान्तिकम्‌ ) अणसूए ! क॑ णु खु एसो चउरगंभीराकिदी 
ast पिअं आलवंतो पहाववंदो विअ लक्खीअदि ?। [ अनसूये ! को नु 
खल्वेष चतुरगम्भीराकृतिश्रतुरं प्रियमालपन्प्रभाववानिव लक्ष्यते १।] 


संस्कृत--जनाम्तिकस्‌ = अपवायं । प्रिरंवदा दुष्यन्तं शङुन्तलाञ्चाश्रावयन्ती केवल- 
मनसूयां प्रति बूते। अनसूये ! = हे प्रियसखि । को 3 खल=वितके। एषः = अयं, 
अस्माक पुरोवर्ती । चतुरगम्भीराकृतिः-एकपदे एव चतुरा परमहृद्या गम्भीरा चाञ्चल्य- 
रहिता इव आकृतिः यस्य, तथाविधः । चतुरं = चातुययुक्त यथा स्यात्‌ तथा। सडुरं = 
साधुर्यप्रवणं यथा स्यात्‌ तथा। आळपन्‌ = वार्तालापं कुर्वन्‌ । प्रभाववान्‌ इव = कश्चित्‌ 
प्रभावातिशयशाळी महापुरुष इव । लच्यते = इश्यते, अनुमीयते | 

हिन्दी-प्रियंवदा-( कान के पास सु ले जा कर तथा अपने हाथ से आड़ करके ) सखि 
अनसूये ! सुन्दर ओर गम्भीर सुखाकृति वाला यह कौन है, जो कि चतुरता से प्रिय वार्तालाप 
करता हुआ प्रभावशाली सा प्रतीत हो रहा È | 

व्याकरण--चतुरगम्मीराकृतिः--चतुरा गम्भीरा च आकृतिः यस्य ( वहुत्रीहि ) । आल- 
पन्‌ = आ+लप्‌ TAL । प्रभाववान्‌ भाव भू +घज्‌। प्रकृष्टः भावः प्रभावः ( प्रादि तत्पुर 
समासो ) प्रभाववान्‌ = प्रभाव + मतुप्‌ । ध्यान रहे कि उपसर्ग-पूर्वक भू? पातु में “वज? प्रत्यय 
नहीं लग सकता । इसलिये प्र + WT घज = प्रभाव करना असंगत हे । उपयुक्त प्रकार से प्रादि - 
समास करके इसकी व्युत्पत्ति सटीक बैठाई जा सकती है । 


EY A Se) NN 


अनसूया--सहि ! मम वि अत्थि कोदुहलं | पुच्छिस्सं दाव णं। 
( प्रकाशम ) अज्जस्स महुरालावजणिदो *वीसंभो मं मंतावेदि-कदमो - 
अज्जेण राएसिणो वंसो अलंकरीअदि ? कदमो वा विरह्‌पज्जुस्सुअजणो | 
किदो देसो ? किणिमित्तं वा सुउमारदरो वि तवोवणगमणपरिस्समस्स 
अत्ता पदं उवणीदो ? [ सखि ! ममाप्यस्ति कौतुहलम्‌ | पृच्छामि तावदेनम्‌ । 
आयस्य मधुरालापजनितो विश्रम्भो मां मन्वते-कतभ आयण राजषर्वशोऽलं क्रियते ? 
कतमो वा विरहपर्यूत्सुकजनः कृतो देशः ? किनिमित्तं वा सुकुमारतरोऽपि तपो- 
वनगमनप रिश्रमस्यात्मा पदमुपनीतः ?। ] 
re OP र NA 


Se ~ 


१, 'विस्सासो? 
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संस्कृत--सखि ! =हे प्रियंवदे। मम अपि>मस हदयेऽपि। कौतूहलं = शोत 
जिज्ञासा । अस्ति = विद्यते । अहमपि ज्ञातुकामाऽस्मि यत्कोयं प्रभावशाली प्रियवादी 
च पुरुषः। तावत्‌ > प्रथमं तावत्‌। एनं = इमं एरुपविशेषमेव। पृच्छामि = प्रच्यामि 
प्रश्‍नं करिष्यामि । प्रकाशं = प्रकटं ! व्यक्तरूपेण आर्यस्य = भवतः श्रीमतः | मधुरा 
जनितः =ग्रियेण सम्भाषणेन समुत्पादितः । विश्रम्भः = विश्वासातिशयः। as 
सामनसूयां। मन्त्रयते = किमपि वक्तं प्रेरयति। (कि तत्‌? इत्युपन्यसति-कतमेति ) 
कतमः=कः। राजषः वंशः = नुपोत्तमस्य = वंशः कुलं इति यावत्‌। आर्येण sta: 
qafa: | अलंक्रियते = विभूष्यते | कस्मिन्‌ कुले भवान्‌ जातः इत्यभिप्रायः । चा = ञ्ज इ 


कतमः=कः। देशः = भूभागः, स्थानविरेषः। विरहपर्युत्सुकजनः-भवतः विरहेण यु | 


स्सुकाः उस्कण्ठिता-जनाः यस्मिन्‌ , तादृशाः विप्रयोग, ससझुर्कण्ठितजनससुदायवान्‌। 
कृतः = विहितः |. कस्मास्प्रदेशात्समारातोऽस्ति भवान्‌ इति भावः। वा=अपि afk 
निमित्तं= किं तत्‌ कारणं येन, कस्माव्कारणात्‌ बा। सुकुमारतरः अपि = agat अपि, 
अतिशयेन कोमलः अपि। आत्मा = स्वकीयदेहः, शरीरं । तपोवनगमनप रिश्रमस्य= | 
स्वनगरविरोषादाश्र मेऽऽत्र समागमने संजातक्ळान्तेः। पदं = स्थानं | उपनीतः = प्रापितः। | 
कठिनयात्राजन्यखेदं अनादृत्य भवतः अन्न आगमने को हेतुः इत्याशयः | | 
हिन्दी--अनसूया--सखि ! मुझे भी ( यह सत्र जानने at) उत्सुकता हे । इनसे हाँ ' 
पूछती हूँ । ( प्रकट रूप से-- ) ( आर्यं ! आपके मधुर सम्भाषण से समुत्पन्न विश्वास ( कुछ ) 
कुछ कहने के लिये उत्प्रेरित कर रहा है (ag यह कि-- ) आप किस राजपिं-वंश को अलं 
करते हैं १ ( आपने ) किस देश के लोगों को ( अपने ) विरह से उत्कण्ठित बनाया है ? और कित 
लिये (आपने ae अति सुकुमार शरीर को (इस) तपोवन में आने के परिश्रम से युक्त किया है! | 
च्याकरण--कोतूहलं--'कोंतूहुलं कोतुकं कुतुकं च कुतूहलं? इत्यमरः । मधुरालापजनितः- 
मधुर्चालापइ्च ( कर्मधारय ), तेन जनितः (ago ) । आलाप---आ लपू + धञ्‌ । मन्त्रयते- | 
eae ल on गरा आई 
eae = ae a Bee अवोन प्रति यद्गमनं 'तेन संजात | 
र्‌ तः = उप+नी =क्त। आत्मा-“आत्मदेह-ममोव्रह्मस्वमाई | 
वृतिबुद्धिषु । प्रयत्ने चापि । ( विइवकोष ) 


Í 
>> N 


i agas आत्मगतम्‌ ) हिअअ मा उत्तम्म | एसा तुए चितिदाई | 
_अणसुभा मंतेदि ! [हृदय ! मोत्ताम्य । एषा त्वया चिन्तितान्यनसूया मन्त्रयते || ` 
it oe Ue CS . 
es संस्कृत RATAR = स्वगतं | स्वस्मिन्‌ मनसि। हृद्य! =हे मम मनः! में j 
बरकत मा गमः, मा व्याकुलीभू:, पारिष्छचं मा धावनं कुरू । एपा = प्रश्नकी | 
ea हसी । अनसूया = अनसूया नाम्नी । त्वया = हे हृदय ! जिज्ञासमानेन ख्या | 
हि ततान्‌ = भावितान विषयान्‌ । मन्त्रयते = परिएच्छति। | | 
er स्वगत ) हे (मेरे) हृदय ! उतावले मत बनो । तुम्हारे a 
3 मान विषयों को ही यह अनसूया पूछ रहो है । | 
याक्रण--मा उत्ताम्य--“माङ' के योग में लङ्लकार का प्रयोग होता है ( zo 


प्रतीपं ( विरोध॑ ) मा 8. 
“माड नहीं। तमः) । फिन्ठ॒ यहाँ निपेवार्थक 'मा? शब्द हे, उसी का दूसरा ६. 
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नाट्यशाख्र-शकु० को इस उक्ति में “हाव? संज्ञक विकार प्राप्त है। लक्षण--'भावादी प- 
त्मकाशो यः स हाव इति कथ्यते? | 


nO  निशियिजीयी 


संस्कृत--भात्मगतस्‌ = स्वगते। कथं = कि, अथवा कया रीत्या । इदानीं = अधुना । 
एतेषु प्रश्नेषु कृतेषु सत्सु । आत्मानं 5स्वं। निवेदयामि ८कथायामि 'रूपयामि' स्वस्य 
परिचय ददामि। कथं = कि, अथवा कया पुनः रीत्या । आत्मापहार = आस्मनः चातुय- 
पूवकं निगूहनं, स्वस्य गोपनं। करोमि = विदधामि भवतु = अस्तु तावत्‌। एना = प्रश्‍न- 
क्री अनसूयां | तावत्‌ = पूरकपदं। एवं = अनया रीत्या, अनेन वाक्सरणि-अवलम्बनेन | 
वच्ये = वदिप्यामि | प्रकाशं = प्रकटरूपेण कथयति यत्‌। भवति! =हे देवि। a= 
यो जनः। पौरवेण राज्ञा=( १) आत्मप्रकाशनपक्षे--पुरुवंशोत्पन्नेन राज्ञा भूपतिना 
दुष्यन्तेन ( २) आत्म-नियूहन-पत्षे-पुरोकुछे संजातेन राज्ञा नृपतिना मम पित्रा। धर्मा- 
धिकारे = ( १) आत्मप्रकाशनपच्षे-स्वकीये राज्ये धर्माधिकारीरूपेण (2) aen- 
निगूहनपचे-प्रधानन्यायाल्याध्यक्षपदे ( नृप एव सर्वोच्चन्यायाधीशरूपेण धर्मासने 
उपविशति )। नियुक्तः = विनिवेशितः । सः = पूर्वोक्तः । अहं = अयं जनः । अविष्नक्रियो- 
परुम्भाय = तप-यज्ञादि-धार्मिकक्रियाः निर्विध्नं सम्पाद्यमानाः सन्ति न वा ( अथवा 
तासां करणे कोऽपि विध्नः add) इति ज्ञातुं। इदं =ईदं युष्मदीयं । धर्मारण्यं =- 
तपोवनं | आयातः = समागतो5स्मि। ध्यातव्यमिदमस्ति यत्‌ राज्ञा नियुक्तः कोऽपि 
नागरिकोऽपि धर्माधिकारी अवति, राजाऽपि धर्म-संरक्षणे स्वपित्रा प्रजापतिना एव वा 
नियुक्तो वतते | अनेन वाक्कोशलेन “कश्चिद्‌ जनोऽयं धर्माधिकरणे नियुक्तः, नृपो वाऽयं 
धर्मसंरच्षणे शृहीतबतः इति न स्फुटम्‌। इत्यं श्लेषेण अत्मनिवेदनं गोपनञ्च कृतं 
दुष्यन्तेन । 

हिन्दी -राजा-( स्वगत ) अब मैं अपने आपको कैसे प्रकट करूँ अथवा कैसे छिपाऊे। 
अच्छा, तो इस प्रकार कहता हूँ। ( प्रकट रूप में) हे देवि! जिसे पुरुवंशीय राजा ने 
धर्माधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, वह मैं इस तपोवन में यह जानने के लिये आया हूँ कि 
धार्मिक क्रियायें निर्विघ्न हो रही हैं था नहीं । 

व्याकरण--आत्मापहारं-आत्मनः अपहारं (तत्पु) अपहार = अप +E + धञ्‌ । पौरवेण- 
पुरु + अण्‌ , तेन ( गोत्रापत्येऽण्‌ ) । धर्माधिकारे--धर्माणां अधिकारे ( तत्यु० ) । नियुक्तः = नि + 
युज्‌ +क्त । अविष्नक्रियोपलम्भाय--न विध्नं ( नञ्‌ तत्पु० ) , ताइशाः अविष्नाः विध्नरहिताः 
क्रियाः .भबिध्नक्रियाः ( कर्मधारय ), तासां अविध्नक्रियाणां उपलम्भः , तस्मै ( तत्पु० ) । 
उपलम्भ = उप +लम्भ्‌ fe धर्मारण्य--धर्मार्थ धमेप्रधानं वा अरण्यं ( शाकपायिवादिवत्‌ 
मध्यपदलोपी समास । यहाँ “अर्थ? या प्रधान? शब्द का समास होने पर लोप हो गया है। 
MATA = आ+या +क्त। 


१, 'वात्मनः परिहारं. २, “पौरवेण नगरधर्मा ?. ३. 'पुण्याअमदशेनप्रसंगेन. 
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` नाञ्यशाख--( १) भवति--अपरिचित स्त्री के प्रति किया जाने वाला सम्बोधन | w 
“परपत्नी तु या स्री स्यादसम्वन्था च योनितः । तां ब्रयाद्‌ भवतीत्येवं सुभगे मगिनौत्ति च॥ 
(aae २।१२९ ) 
` (२) यहाँ दयर्थक वाक्य-प्रयोग के कारण 'पताकास्थान' नामकनाटकीय युक्ति का प्रयोग 
प्राप्त है। लक्षण--द्वयर्थों वचनविन्यासः shee: काव्योजितः। प्रधानार्थौन्तराक्षेपी पताका 
स्थानकं परम्‌ ॥ ( सा० Zo ) 

०-००> >>> >या मनन 

अनखुया--सणाहा दाणि धम्मआरिणो। [ सनाथा इदानीं धर्मचारिणः।] 
ann 

,_ संस्कृत-इदानीं 5 धर्माधिकारिणि भवति अत्रागते सति। धर्मचारिणः = आश्रम. 

र धर्माचरणे प्रवृत्ताः जनाः । सनाथाः = भवन्तं RAA प्राप्य अनुग्रीहीताः 

afa । 


हिन्दी--अनसूया--अव धर्माचरण-रत लोग सनाथ हो गये | 


( शकुन्तला श्व॒ज्भा रलज्जां रूपयति । ) 


संस्कृत--शकुन्तला = नाकस्यास्य नायिका। शङ्गारलज्ां=भनसूययोच्चारितेन 'सनाथ- 
aaa 'स=सहित+नाथ (पति)! gad मनसि निधाय शङ्कार सम्बन्धिनीं 
vat त्रपां । रूपयति = अभिनयेन दशयति । 

हिन्दी--( सङुन्तलाशङ्गार-लञ्जा का अभिनय करती है । ) 

नाव्यशास्र-यहाँ पर भी नायिका का अंगज 'हाव' नामक अलङ्कार दर्शनीय है ( लक्षण 
“नेत्रादिविकारैस्त॒ सम्भोगेच्छाप्रकाशकः। भाव एवाल्पसंलक्ष्यविकारो हाव उच्यते ॥? कुछ 


O va 
आचाय यहाँ 'हेला' नामक नायिका का अंगविकार मानते हैं। लक्षण--'हेलात्यन्तसमालक्ष्य- 
विकारः स्यात्‌ स एव तु |? 


= सख्यो--( उभयोराकारं विदित्वा, जनान्तिकम ) हला सउंदले ! | जइ 
a HF तादो संणिहिदो भवे । [ हला शकुन्तले ! यद्यत्राद्य तातः संति हितो 


BN 


च D AES प्रियंवदा a | उभयोः = शकुन्तला-दुष्यन्तयोः | आकारं = 
aoe 9 A अन्योन्यं अति प्रीतिम्रकाशकान्‌ भावान्‌ । विदित्वा< 
चेत्‌। अद्य = अस्मि जानान्तक = अपवाय। हला erase प्रिय-सखि यदिद 
महर्षिः | सन्नि 2 सुदिवसे। aq= इह तपोचने । तात: = अस्माकं पितृकल्पः कण्व" 
ह्‌ हि सनिहितः- उपस्थितः | भवेत्‌८ स्यात्‌। 
हेन्दी--दोर्नो सखियाँ--[ दोनों ( अर्थात्‌ शकुन्तला ओर राजा ) की सुखाकृति ( अर्थात 


उनमें प्रतिविम्बत प्रणयभाव ) को जा 
न कर x 
यदि आज यहाँ तात कण्व उपस्थि व ] ( कान के पास मुँह ले जाकर ) सखि शकुन्तले ! 


च्याकरण-संनिद्दितः = सम्‌ +- नि tat -क्त ।. 
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A 


agas सरोपभिव ) तदो कि भवे ? [ ततः कि भवेद्‌? | 


संस्कृत--सरोपमिव = अलीक क्रोधं प्रकटयन्ती । तत =afg तातः ansa संबिहितः 
भवेत्‌; तहि । कि भवेत्‌ = किं स्यात्‌। 


हिन्दी-शकुन्तला--( क्रोध सा प्रकट करती हुईं ) तो क्या होता ? 


संस्कृत--इमं = एनं । अतिथिविशेषं = विशिष्टातिथिं ( दुष्यन्तमित्यर्थः ) जीवितसर्व- 
स्वेनापि = स्वजीवितस्य प्राणानां सर्वस्वेन सर्वोत्तमेन धनेन ( झाकुन्ताख्येन सवेस्वेनापि, 
या तु तस्य प्राणादपि प्रियतरा ) कृताथ= कृतकृत्य, पूर्णाभिळाषं । करिष्यति = विधा- 
स्यति, कुर्यात्‌। ग्राणसमां स्वढुहितां ama विवाहविधिना एतस्याऽतिथेमंनोरथमपि 
पूरयेदितिसावः। 

हिन्दी-दोनों सखियाँ--इस विशिष्ट अतिथि को अपना जीवन-सर्वेस्व ( अर्थात्‌ प्राणों से 
भी प्रिय तुझ शकुन्तला को ) सोप कर कृतकृत्य कर देते | 

व्याकरण--जी वितसर्वस्वेन--जी वितस्य सर्वस्वे, तेन ( तत्पु० ) । कृतार्थ--कृतः सम्पादितः 
अर्थः प्रयोजनं यस्य ( बडुब्रीहि ) । 

नाव्यशाख--कुछ टीकाकारों ने यहाँ भी “पताकास्थानक माना है क्योंकि 'जीवितसवेस्व 
के 'जीवन का सर्वस्व’ इस अर्थ को हटा कर 'प्राणो से भी प्रिय शकुन्तला” इस अर्थ का प्रति- 
पादन हो रहा है । 


शकुन्तळा--तुम्हेर अवेध | कि वि हिअए करिअ मंतेघ । ण वो वअणं 
सुणिस्सं । [युवामपेतम्‌ । किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयेथे । न युवयोर्वचनं श्रोष्यामि ।] 


0. E NSN MVNO 

संस्कृत--युचां = अयि प्रियंवदे त्वं, त्वं च अनुसूये ! द्वावपि gat! अपेतम्‌ = दूरे 
गच्छतम्‌, मां विहाय अपसरतम्‌ । किमपि = किमपि मद्विषयकं विवाहादिकं । हृदये 
कृत्वा = मनसि निधाय, अनतिब्यक्तरूपेण । मन्त्रयेथे=वदथः। युवयोः = परिहासः 
कारिण्योरयुंवयोः = वचनं = वचोविन्यासं, वाणीं, कथनं । न श्रोष्यामि =श्रवणं aa 
करिष्यासि । 

हिन्दी-शकुन्तला--तुम दोनों ez जाओ । ( तुम लोग ) मन में कुछ रख कर ( ऐसा ) 
कह रही हो । ( में ) तुम दोनों की बात नहीं GLA | 

व्याकरण-अपेतं = अप + इ + लोट्‌ ( मध्यम go, द्विव० ) | 

नाव्यशाख--'राजा -( आत्मगतं ) कथमिदानीमात्मानं निवेदयामि”? से लेकर 
“शकुन्तला युवामपेतम्‌ । किमपि हृदये कृत्वा › तक उदाहरण’ नामक नाव्यभूषण उपक्षि 
_है। anan यद्गूडतुल्यार्थ तदुदाहरणं ATL । 
__ राजा-वयमपि तावद्भवत्योः सखीगतं `किमपि पृच्छामः | 


~ 


१. करेदि’. २. ५ सकृतककोपं ) ›- ३. 'किचित्पू' 
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संस्कृत-- वयमपि = यथा5नस्‌या5नेकान्‌ प्रश्नान्‌ एष्टचती तथैवाऽहमपि । त 
पूरकपदम्‌ | भवत्योः = युवयोः सखी-युगल्योः अनसूया-प्रियंचद्योः | सीर 
- युष्मत्सखीविषयकं, शकुन्तळाविषयकं । किमपि = यस्किञ्चत्‌। एच्छामः = प्रष्टमिर द 
इति भावः। ong 
हिन्दी--राजा--मैं भी आप दोनों at सखी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ) | 
व्याकरण--सखीगतं--सखी गतं इति सखीगतं (ago )। पृच्छामः ` लूट के स्थान पर 
“लट! का प्रयोग ध्यातव्य है । “Sa” से राजा को विनयशालिता प्रकट होती है जब कि इस (हटा 
प्रयोग से उसका औद्धत्य ही झलक रहा है ( मानो कि वह शकुन्तला के विषय में प्रश्‍न करना 


अपना अधिकार मानता हे ) । हमने अर्थ करते समय Ge’ को ही वरीय माना है | 


 सख्यो-अज्ज ! अणृग्गहो विअ इअं अब्भत्थणा | [ आये ! अनु 
इवेयमभ्यर्थना । | 


SIS 


ठ BSCS टी क 
संस्कुत--आयं ! = श्रीमन्‌ ! इयं = युष्माभिः कृता । अभ्यर्थना = प्रार्थना, जिज्ञासा- 


ae 
MAI — AIAG: = अनु HAR + अय्‌ । अभ्यर्थना = अभि + अर्थ +युच्‌ ( टापू )। 


राजा-भगवान्कार्‍्यपः शाश्चते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाशः । इयं च | 
व: सखी तदात्मजेति कथमेतत ? | | 


A D | 


3 बा श्रीमान्‌, तत्रभवान्‌। काश्यपःन्कण्चम हर्षिः | 'शाश्वते ब्रह्मचय = | 
ee rani l A Raa: = विद्यमानः | इति = ga । प्रकाशाः = प्रसिद्धिवर्तते । चः 
दमा os nee एषा x सखी = शकुन्तला इत्यर्थः। तदाव्मजा= तस्य 

9 अरस Seal! इति = युवाभ्यां कथितं aos + | 
प्रकारेण सम्भवेत्‌ | ड कथितं । एतत्‌= इदं । कथं = केत | 


| 
| 
| 
| 
हिन्दी--राजा-- | 
sel NR औमानू. कण्व ( तो ) सतत ब्रह्मचर्य में स्थित ( अर्थात्‌ बरह्मचारी ) रै | 
i आर आपकी यह सखी ( शकुन्तला ) उनकी पुत्री है--यह कैसे ! | 
शाइवते aa a = भगञमठुष्‌। काश्यप: = कश्यपस्यापत्यं पुमान्‌--कश्यप + अण्‌| | 
तदात्मजा— FAP अण्‌ । रकाशः = प + काश + घन्‌ । अकाशोतिप्रसिद्धे स्यात इत्यमरः । | 
त [तस्य आत्मजा इति तदात्मजा ( तत्पु० ) । | 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 


SS 


= अनखया-सुणादु अज्जो । अस्थि वो बि सिसि गोतास. 
महाप्पहावो राएसी। [ -टरणोत्वायः । सओत्ति गोत्तणामहे' 
घेयो महाप्रभावो राजाधि: | ] 
[ro 


SAN 


अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोव्रनार्मः 


>------ 


af as तु>आकर्णयतु अवधारयतु च। को5पि5 | 
aT | कौशिकः = कुशिकात्त्‌ सम्भूतः । इति =aq प्रकारेण । caer | 


गोत्रस्य नाम, वंशनाम यंस्य सः 
स्य सः। महाप्रभाचः= > } 
amna: > महाप्रभावशाली, यस्तु ब्रिशंकुनाम | 
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राजानं सशरीरं स्वरो प्रति प्रेषितवान्‌ स्वतपसः प्रभावात्‌। राजर्षि: = राजकुले उत्पन्नः 
किन्तु कर्मणा तु ऋषिकहपः अर्थात्‌ विश्वामित्रः | अस्ति = आसीत्‌ इंत्यथ। 

हिन्दी-अनसूया-आर्य ! ( आप ) सुने । कोई 'कोशिक' इस गोत्रनाम वाळे महाप्रभाव- 
शाली राजपि ( अर्थात्‌ विइवामित्र ) हो गये हैं । 

ब्याकरण--कौशिकः--कुशिक +अण्‌ (गोत्रापत्य अर्थ में )। गोत्रनामधेयः-गोत्रस्य 
वंशस्य नामधेयः नाम यस्य सः ( बहुत्रीहि ) । महाप्रभावः-महा प्रभावः यस्य सः ( बहुः 
ब्रीहि )। राजपि--राजा चासो ऋषिश्चेति ( कर्मधारय )। प्रक्ष्टट भावः प्रभावः ( प्रादि 
समास ) | प्रभाव--ध्यान रहे कि पहले भू+घञ्‌ से “भाव? बनेगा, तव फिर समास अर्थ में 
“पर? उपसर्ग जुड़ेगा ( क्योंकि “वन्‌? प्रत्यय के साथ सीधे 'प्र' आदि उपसर्ग नहीं जुड़ा करते हैं )। 


राजा--अस्ति; श्रूयते | 
C संस्कृत--अस्ति = स ऋपिः अस्त्येव । श्रूयते = अस्माभिरपि ad तस्य नाम 
प्रभावश्च | ; 
हिन्दी--राजा--( हाँ ) हैं, सना èi a 
magai णो पिअसहीए पहवं अवगच्छ। उच्झिआए सरीर- 
संवडुणादीहि तादकस्सवो से पिदा । [ तमावयोः प्रियसख्याः प्रभवसवगच्छ | 
उज्झितायाः शरीरशं वर्धना दिभिस्तातकाश्यपोऽस्याः पिता । | 


POTOSI 


संस्कृत--तं =तं राजिं विश्वामित्र-नास-धारिणं । आवयोः =at ( अनसूया fei- 
वदयोः )। प्रियसख्याः = प्रियभूतायाः आल्याः, शङुन्तलायाः इत्यथः । प्रभव > जन्म 
ad, उत्पत्ति-कारणं ; जनकं इत्यर्थः। अवगच्छ ८जानीहि | उज्झितायाः< तेन तस्य 
प्रेयस्या मेनकया च उज्छितायाः वने परित्यक्तायाः। शरीरसंवर्धनादिभिः न तस्याः) 
देहस्य परिपाळन-संवर्धन-आदिसिः कृत्यविशेषेः (यतो हि तस्याः सर्वाण्येव इमानि 
कृत्यानि कण्वमहषिणेव सम्पादितानि, अतः ) तातकाश्यपः = पूज्यपाद कश्यपगोव्नो- 
स्पन्नः कण्ब-महर्षिः | अस्याः = एतस्याः ( शङुन्तुळायाः ) । पिता = तातः, परिपालनकत्ता 
तस्या वास्तविको जनकस्तु विश्वामित्र एव । i 

हिन्दी--अनसूया--उन्हें हमारी प्रियसखी ( शकुन्तला ) का जनक समझें । ( माता-पिता 
द्वारा ) परित्यक्त इसके शरीर के पालन-पोषण आदि के कारण तात कण्व इसके ( पालक ) 
पिता हैं । 

व्याकरण--प्रियसख्याः--प्रिया चाऽसौ सखी चेति, तस्याः ( तत्पु० )। प्रभवं = मरत भू ज 
अप्‌ ( अपादाने ), तं । उञ्झितायाः-ऽञ्झूनःक्त ( टाप्‌ ) तस्याः । संवर्षनादिभिः = सम्‌+ 
बृध्‌+स्युट्‌ ( आदिभिः ) | पिता = T+ Ts 


DEPOSI 


TESTO RR PLL PL PPA 


जलल क लम । आ मूलाच्छोतु- 
राजा-.'उज्झित'शब्देन जनितं मे कोतूहलम्‌। आ मूर 


` २. 'तदामूला ?. 
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संस्कृत--उज्श्षितशब्देन = सा तु जन्मधारणानन्तरमेव उञ्झिता परिव्यक्ता पि र्य 
इति aadal नः = अस्माकं ( राज्ञः )। कुतूहलं = कौतूहलं, जिज्ञासा । जनि 
उत्पादितं, उस्प्रेरितं ( मे मनसि इति शेषः )। आमूलात्‌ न आदितः, आरम्भात्‌। ae 
आकर्णयितुं। इच्छामि = जिज्ञासावान्‌ संजातोऽस्मि | 

हिन्दी--राजा--परित्यक्त” शब्द से मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न हो 
प्रसंग को मैं ) प्रारम्भ से सुनना चाहता हूँ। 

व्याकरण--जनितं = जन्‌+णिच्‌+ क्त। आमूछात्‌ू--अष्टा»० २।३।१० ८ 
से पंचमी । श्रोतु = श्रु + तुमुन्‌ । 


गया है । ( अतः इ 


पञ्चम्या ङ्प रिभिः’ 


अनखूया--सुणादु अज्जो; गोदमीतीरे पुरा किल तस्स राएसिणो उके | 


तवसि वट्टमाणस्स fafa जादसंकेहि देवेहि मेणआ णाम अच्छरा पेसिदा 
णिअमविग्घकालिणी । [ शृणोत्वार्यः; गौतमीतीरे पुरा किल तस्य राजष 
तपसि वर्तमानस्य किमपि जातशङ्धँदवैमेनका नामाप्सराः प्रेषिता नियम विध्न 
कारिणी । ] 


Mat a: = श्रीमान्‌ भवान्‌। श्वणोतु = आकर्णयतु । पुरा = प्राक्काले | किल = 
निश्चयेन, परम्परया इदं श्रूयते यत्‌ तस्य = सया उक्तपूवस्य । राजपेः = ऋषिपदवीमुप- 
गतस्य चत्नियविशेषस्य, विश्वामित्रस्य geek गौतमीतीरे “गोदावरी? gem 

a N 
nm नद्याः तीरे। उग्रे तपसि = अतिकठिने तपश्चरणे । वर्तमानस्य = विद्यमानस्य, 
उः इति. भावः। किमपि = यस्किंचित्‌। cage: = शाङ्काकुलैः। 
: ज सुरः। मनका नामा ८'मेनका? इति नामधारिणी। नियमविध्नकारिणी = भूलोके 
तपस्यारतजनानां सम-दुम-उपेच्ष-तितिचा-उपरति-ध्यान-समाधि-आदिषु॒रिध्नकारिणी 
ब्यवधान-उपस्थिति-करणे प्रवीणा । अप्सराः स्वर्वेश्या । प्रेषिता = प्रहिता55सीत्‌ । 
, सान श्रीमन्‌ ! ( ऐसी लोकधारणा है कि ) पहले कभी उन राजि 
गातमी नदी के किनारे उग्र-तपस्या-रत होने पर कुछ शंकाल बने ga देवों 
तपस्या H विध्न उपस्थिति कर देने वाली मेनका नाम की अप्सरा को भेजा था । 
र ब्याकरण--गोतमीतीरे--गोतम्या: तीरे इति ( तत्पु० ) | जातराङ्गः--जाता TET येषां 
उ वा ( बहुत्रीहि ) । अप्सराः = अप्सु जलेपु सरन्तीति अप्सरसः 
में ही प्रयुक्त होता है, किन्तु कहीं कहीं i सरस यह शम्दः प्राय: बह 
T Hi o TRS कह कहीं एक वचन में भी प्रयुक्त हो सकता है--ऐसा विधान है 
Sate: वर्षाः अप्सराः सिकताः समाः। एते स्त्रियाँ बहुत्वे स्युः, एकत 
प्त ल्या धी Bal बहुत्वे स्युः, एकत्वेऽप्युत्तर 
अन्तिम तीन “अप्सराः, 'सिकता:? (= रोर “समाः? | 
प्रयोग एक वचन में भी हो सकता है Co 
। हा सकता है, अन्यथा उक्त सभी शब्द नित त्मक है - 
ध्नकारिणी--नियम्यते आर द नित्य बहुचनात्मक है । नियमं 
यम्यते आत्मा अनेन इति नियमः, तस्य तरि ; 
त ’ तर्मन्‌ वा विश्नः नियमविध्न/ 


तं साधु ad ;शोळं अस्याः इति नियमविध 
i : नकारिणी ( तत्पु० = 
विश्न = वि+ हन्‌ अ। कारिणी = a+ णिनि ( fear पा पा 


A 


gC ला वव 
~न -अस्त्थेतदन्यसमाधिभीरुत्वं देवानाम | 


त्वयोदितं, परमप्रथितं an 
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मस्कत--देवानां = सुराणां । एतत्‌ इद्‌ fa 
अन्यसेमा धि” 
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भीरुत्वं = अन्यजन-सम्पाद्यमान-तपश्चरणात्‌ भीरुता । अस्ति = नियतं अस्त्येव । अस्म- 
्राज्यं गृही ष्यव्ययमिति सदाऽऽशाङ्का हि देवानाम्‌ | 
हिन्दी-राजा-दूसरे के तप से इस प्रकार का भय देवों को होता ही है | 
व्याकरण--अन्यसमाधिमीरुत्वं-अन्यस्य अन्येषां वा समाधिः इति अन्यसमाधिः (तत्पु०), 
तस्माद्‌ भीरुत्वं (ago ) । समाधि = सम्‌+आ+धा+कि। संस्कृत में यह gx jis- 
गान्त है | 


अनसूया--तदो वसंतोदाररमणीए समए से उन्मादइत्तं रूवं 
पेक्खिअ,--[ ततो वसन्तोदाररमणीये समये तस्या उन्मादयितृ रूपं प्रेक्ष्य,--] 
( इत्यर्धोक्ते लज्जया विरमति । ) 


संस्कृत--ततः: > यदा हि देवाः मेनकां तपोविध्नकारिणीं विश्वामित्रस्य तपः परिदूष- 

fag प्रेषितवन्तः सा च aama विविधान प्रयत्नान्‌ कृतवती, तस्मिन्‌ एव प्रसङ्गे 
- एकदा तु। वसन्तोदाररमणीये = उदारभूतस्य ( सर्वेषां प्राणिनां वनस्पतीनाञ्चोपरि 

बसन्तस्योदारता सबंबिदिता ) वसमन्तर्तोः रमणीये सुन्दरे । समये=काले। तस्याः = 
मेनक्ायाः। उन्मादयितृ = उन्मादक, चित्त-विक्ृतेहेतुभूतं। रूपं = लावण्य, सौन्द्य | 
प्रेच्य = प्रकृष्टरूपेण gaa, कामं विलोक्य'`` । इत्यर्धोक्ते = इति वाक्यस्यांशमात्र एवोक्त 
सति, इति वाक्यार्धमात्रमेवोक्त्वा मध्य एव । SAA = कुमारीजनसुलभया त्रपया। 
विरमति = तूष्णीं भवति ( अपराथंवाक्याथस्याश्लीलप्रायत्वात्‌ ) | 

हिन्दी -अनसूया--तव ( परम ) उदार वनी हुई वसन्त ऋठ के कारण रमणीक समय 
में उस ( मेनका ) के उन्मादक सौन्दर्यं को देखकर “( ऐसा आधा अंश ही कहने पर Soa के 
कारण चुप हो जाती है )। 

व्याक्रण-जसन्तोदाररमणीये-उदारश्चासौ वसन्तरचेति उदारवसन्तः ( कमंधारय ) 
तस्मात्‌ रमणीयः, तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) । प्राकृत में विशेष्य-पद के पूवे-निपातन का नियम है” इसी 
लिये कवि ने 'उदारवसन्तो' के स्थान पर 'वसन्तोदार” प्रयोग किया है । उन्मादवितृ = उद्‌+ 
मद्‌+ णिच्‌ taa ( ध्यान रहे कि यहाँ ठच्‌ प्रत्यय नहीं है )। प्रेक्ष्य = प्र +ईक्षू+कझत्वा 
(ल्यप्‌, )। विरमति--'रम्‌? आत्मने० हैं! किन्तु “व्याङ्परिभ्यो रमः' से परस्मे० के रूप में 
प्रयोग हुआ है । 


aana NNN NN a aaa 


राजा--परस्ताज्ज्ञायत* एव । सर्वेथाप्सरःसंभवेषा । 


संसक्ष--परस्तात्‌ = अतः परं यद्भूतं, तत्‌। ज्ञायत Ta= सवैरपि जनेः ज्ञायते 
( लोकविश्चुतत्वात्‌ ) । एषा = इयं युष्माकं प्रियसखी शङुन्तला। सवथा = सवग्रकारेण, 
नास्त्यत्र संदेहो यत्‌ । अप्सरः सम्भवा = अप्सरोजाता, स्वर्वासायाः Fat । र 

हिन्दी -राजा=इसके बाद (का वृत्तान्त ) विदित ही है। यह ( शकुन्तला ) वस्तुतः 
अप्सरा को पुत्री है । ड 

व्याकरण--अप्सरः सम्भवा--अप्सराः सम्भवः यस्याः सा ( agafà ) । 


RP स्ताद्वगम्यत', 
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अनखूया--अह इं ?। [अथ किम्‌? । | ee 
ad mma उस. 


संस्कृत--अथ किम्‌ = वाढम्‌ 'कस्सन्देहो5स्मिनू ?? 

हिन्दी--अनसूया--और क्या ? ( अर्थात्‌ जी हाँ ! ) 

नाव्यशाख--( १ ) अनसूया की “शरणोत्वार्यः। अस्ति कोऽपि कोशिकः-- से छे 
“अथ किम्‌? तक की उक्तियों में 'आख्यान्‌? नामक नास्चालंकार हे । लक्षण 
वृत्तोक्तिः’ ( २) अथ किम्‌--नाटकेषु 'अङ्गीकारेऽपि चाथ किंम्‌? ( हारावली ) | 


कर प्रस्तुत 
“आख्यानं पू” 


राजा--उपपद्यते,-- 
'माजुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः ? | 
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वरुधातळात्‌ ॥ RR 


mer sqq = एतदयुक्तियुक्तमस्ति, युक्स्याऽपि एतदवगम्यते | कथं तदाह- 
मानुषीभ्य इति | 

“मातीच अस्य रूपस्य संभवः कथं वा स्यात्‌ । प्रभातरलं ज्योतिः 
वसुधातलात्‌ न उदेति ॥ २२॥ 
3 मानुषीषु = मानवळोके स्थिता स्त्रीषु | अस्य = शकुन्तलाळभ्यस्य ईदृशस्य अलौ- 
a ] रूपस्य-सौन्द्यस्य । सम्भवः=जन्म, उत्पत्तिः । कथं चा स्यात्‌= केत 
ही A सभवेत्‌, न कथमपि संभवतीति भावः । प्रतिवस्तूपमाऽळंकाराश्रयेण तदेव तथ्य 
“Rs m अभेति। ्रभातरळं = मयूखजालेन भास्वरं । ज्योतिः = तेजः ( विद्युत्‌) 
चन्द्र: सूर्या वा ) वसुधातलात्‌ = भूतलात्‌। न उदेति = कदापि नोद्‌गच्छति | 

हिन्दी -राजा-ठीक ही है-- 

मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे 


से भा ज( = fy ; 
स्वरित तेज ( = वियत्‌, सूय या चन्द्र ) भूतल से उदित नहीं हुआ करता ॥ २२॥ 


व्याकरण--मानुषीपु—मनोः अपत्यं पुमान्‌ मानुषः ( +डीप्‌ )। मनु + अञ्‌ ^ ( पुक्‌ )+ 


BAL) अष्टा० ४।१।१६१ “मनो क 
S मनो्जातावञ्‌०' के अनुसार बीच में 'पुक' का अ 2 
न्न S SIRS GIO RE गम । रूपस्य = स्प 
( विमोहने )+ अच्‌ (तस्य )। आ पुक्‌ का आगम STE 


थ स्वर को दोघं होकर Eq’ शड हे । सम्भवः = 
सम्‌ शब्द बनता हे । सम्भवः 
Co | MAUREA तरल ( तत्पु० ` । ज्योतिः = qa + इसुन्‌ = ज्योति 
पटात ये ) होतः । वसुषातलात्‌-वसुधायाः तलं तस्मात्‌ ( तत्पु० ) | 
— शेन 3 
` १ ) यहाँ 'निदर्शन' नामक नाव्यालक्कार है। लक्षण--पदार्थानां प्रसिद्वा 


रि ata 
क्रियते TANAR | परपक्ष-ब्युदासार्थ तन्निदर्शनमुच्यते' ॥ 
(२) यहाँ मुखसन्थि का 


¢ १ A s ५) 
विलोभनम्‌" । विलोभन' नामक अंग भी प्राप्त हे । लक्षण--गुणाख्यार्त 
अछङ्कार --प्रतिबस्तुपमा-लक्षण * 
क्षण “प्रतिवस्तूपमा s कुन्तळा 
के सौन्दर्यं रूपी “विशेष? का “सामान्य? रूप ना aaa? | ` 


न्य से वर्णन होने ते * शं हे 
छन्दु--पथ्यावत्र । लक्षणादि के लिये दे०--१।५ $ अप्रस्तुत प्रशंसा? भी है । 


२. “मानुषीभ्यः कर्थ नु स्या १, 
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aed को उत्पत्ति कैसे सम्मव हो सकती है। कालिं | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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( शकुन्तलाऽधोमुखी तिष्ठति । ) 


/---:->>>>>----- ——— 


संस्कृत--शकुन्तला = नाटकस्य नायिका । अधोमुखी = लञ्जयाऽवनमितवद्ना | 
तिष्ठति = आस्ते । 


हिन्दी-[ शकुन्तला ( लज्जावश ) fax झुका लेती हैं ।.] 


See ae 


राजा--( आत्मगतम्‌ । ) लब्धावकाशो मे मनोरथः। कितु सख्याः 
परिहासोदाहृतां वरप्रार्थनां श्रुत्वा धृतद्वेवीभावकातरं मे मनः | 


RR ITT SANS SAS A T_T TT = 


संस्क्रत- आत्मयतं = स्वगतं । मे = मम । मनोरथः = हृद्यासिछाषः | लब्धावकारः = 
लब्धः प्राप्तः अवकाशः अवसरः येनासौ, तथा, प्राप्तप्रसरः ( विद्यते इति शेषः )। मे 
मनसि उक्ता इच्छा अधुना फलिष्यति इति भावः। किन्तु = भाक्षेपवचनं, परन्तु । 
सख्याः = अस्याः प्रियसख्याः ग्रियंवदायाः। परिहासोदाहृतां= विनोदतया कथितां । 
वरप्रार्थनां = पतिप्राप्ति प्रति इच्छाविशेषां । श्रुत्वा = निशम्य । मे =मम। मनः = हृद्यं) 
मानसं | तद्वेधीभावकातरं = टतः अङ्गीकृतः द्वैधीभावः-“शकुन्तलायाः प्राप्तिभविष्यति 
न वा? इति द्विविधायाः संशयस्य भावः येन, तस्मादेव कारणात्‌ कातरं व्याकुछतरं 
( संजातमिति शेषः ) 

हिन्दी--राजा--( स्वगत ) मेरी मनोकामना को (अब पूर्ण होने का) अवसर प्राप्त | 
हो गया । किन्तु सखी ( प्रियंवदा ) द्वारा परिहास-रूपेण कही गई वरःप्राप्ति की इच्छा की बात 
सुन कर मेरा मन द्विविधा-ग्रस्त होकर व्याकुछ हो उठा है | 

व्याकरण--लब्धावकाशः--लब्धः अवकाशः येन ( बहुब्रीहि )। लब्ध = लम्‌ +क्त । 
अवकाश = अब +काश्‌+ धन्‌ परिहासोदाहृतां परिहासेन लदाहृतां ( तत्षु० )। परिहास = 
परि+हस~घञ्‌। उदाहृतां=उत्‌+आ+हृ+क्त (टापू) तां। धृतद्वैवौमावकातरं-धतः 
हवैवीभावः gazetara: । ( कर्मधारय ), तेन कातरः ( तत्पु० )। धृत सध न-क्त । द्वैषीभाव = 
Rta च्वि+भू+घञ्‌। Mara पाठ अधिक अच्छा है क्योंकि oa’ से ही “च्वि! 
का काम सिद्ध हो जाता है । Ra’ का पुनः प्रयोग निरर्थक है । 

नास्यश्ञासतर-'लब्धावकाशो मे मनोरथः में सुखसन्धि का युक्ति? नामक अंग है | लक्षण 
'सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिः? | 


प्रियंचदा--( सस्मितं शकुन्तलां विलोक्य नायकाभिमुखी भूत्वा ) पुणो वि 
वत्तुकामो विअ अज्जो । [ पुनरपि वक्तुकाम इवार्यः । | 


संस्क्रत-सस्मितं = परिहास-पेशला प्रियंवदा Reads ! शङुन्तलां = नायिकां । 
बिलोक्य ८हृष्ठा । नायकाभिसुखी भूत्वा = नायकस्य नाटकस्यास्य नेतुः दुष्यन्तस्य, 
अभिमुखी भूवा तन्सुखासत्तदष्टिमती भूवा बूते । पुनरपि भूयोऽपि । वक्तकामः इव = 
किमपि प्रष्टु ज्ञातुं वा ईहमानः इव | आयः = श्रीमान्‌ भवान्‌। 'लच्यते, इति योज्यम्‌ । 

हिन्दी--प्रियवंदा--( सुस्कराते हुये शकुन्तला को देखकर तथा फिर नायक at ओर 
Be करके ) श्रीमन्‌ ! सम्भवतः आप फिर कुछ कहना चाह रहे हैं । 

ब्याकरण--वक्तुकामः--वक्तुं कामः इति “वक्ठुकामः' ARRAN: इत्ये तुस कामः 
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मनसोरपि' के अनुसार “वक्तुं' के अन्त्य मकार का लोप हुआ है, जेसे कि "अवश्य 
अवश्यकरणीयं', Tg मनाः = गन्तुमनः' आदि । 


करणीयं = 


( शकुन्तला सखीमड्गुल्या तर्जयति । ) य 
i  . .. Pan 5 
Wad — akas = अंगुल्या = न्या 
BIAS TS नायिका | सखीं ग्रियंबदां । अंगुल्या = तर्जन्या। तर्जयति = 
भव्सनामिव करोति | asagi जल्पेति संकेतं करोति । 
हिन्दी—( शकुन्तला तर्जनी से सखी को धमकाती है । ) 
९ k & a 
व्याकरण आदि--तजयति--आत्मने० “तज? धातु का परस्मे० में प्रयोग चिन्त्य है । 


PIED ODOR Rn nn 


Aan ANNAN 
SNA one, 


राजा-सम्यगुपलक्षितं भवत्या । अस्ति नः सच्च रितश्रवणलोभादत्य- 
दपि प्रष्टव्यम्‌ । 


संस्कृत--भवत्या = त्वया । सम्यक्‌= सत्यं तथ्यभूतं यथा स्यात्तथा । उपलचतित = 
ज्ञातं, निरूपितं । सञचचरितश्रवणलोभात्‌ = सत्यं सजनानां वा चरितं आचरणं जीवन्तं 
तस्य यत्‌ श्रवणं, तस्मिन्‌ लोभः, तस्मात्‌। शक्कुन्तला-वृत्तान्त-श्रवण-लालसया za 
शयः। नः = अस्माकं । अन्यदपि = अवशिष्टं किञ्चित्‌ , एतद्वयतिरिक्तं किमपि । प्रष्टव्यं = 
एच्छा-योग्यं, जिज्ञासितव्यम्‌ । अस्ति = विधते एवं । 

हिन्दी--राजा--आप ने ठीक ही अनुभाव लगाया है। सच्चरित के gad के लोभ ते 
मुझे कुछ ओर भी पूछना है । 

व्याकरण--उपलक्षितं = उप +लक्षू+क्त । सञ्चरितश्रवणलोभात्‌-सत च चरितं चेति 
( कमेवारय ) अथवा सत्यं चरितमिति सच्चरितं ( aego ) तस्य श्रवणं (ago ), तस्य लोभः 


( तत्यु० ), तस्मात्‌ Sat waa | श्रवण =्र+व्युट्‌। छोभ-लभ + घन । gests 
पृच्छ + तव्यत्‌ | x 2 


~~~ 


[ अलं विचार्यं । अनियन्त्रणानुयोगस्तपस्विजनो नाम | ] 
aan ae 


TASS 


+ अ Q e . 
caine "अळं विचायं = अं विचारितेन, विचारादिकस्य र्वावश्यकताऽन्न न विद्यते 
उ पार Bad भवानू। नाम = निश्चयेन, सर्वविदिता$वधारणेदं यत्‌। ate 
WUT बर्ः। अनियन्त्रणानुयोगः-अप्रतिबन्धप्रश्न,, निश्शंक प्रश्न 
योग्यः। भवतीति शेषः । 


हिन्दी--प्रियंवदा--सोचने-विच ; 

; “विचारने की ( कोई ) आवश्यकता नहीं है। तपस्वी लोगो 

से बिना रोक-टोक ( कोई भी ) प्रश्‍न पूछा जा सकता है । : 

oe N विचाय--यहाँ ‘ae? निषेधार्थ में प्रयुक्त है, इसलिये अस्ता० ३४१८ 

डल x योः पाचा क्त्वा) के अनुसार क्त्वा ( AL) । अनियन्त्रणानुयोगःः 

Ln bis अकः ६ बहुत्रीहि ), ताइशः अनियन्त्रणः अनुयोगः RT 
: अनियन्त्रणः = ( नन्‌ ) + नि + यन्त्र न- F 

योगः = अनु + युज्‌ + घन । “प्रश्नोऽनुयोगः पच्छा i कक 

Tt घञ * इच्छा च’ इत्यमरः z 
T SRG तपस्विजनः--तपरवी चासौ 
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प्रियंचदा-अलं विआरिअ | अणिअंतणाणुओओ तवस्सिअणो णाम। ' 


००००००० 


sess 
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राजा--इति' सखीं ते ज्ञातुमिच्छामि ! 
वखानस [कमनया व्रतमा प्रदाना- 
दूव्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम्‌ | 
अत्यन्तमेचः मदिरेक्षणवळभाभि- 
राहो निवत्स्यति समं इरिणाङ्गनाभिः ॥ २३॥ 


NN, y a POLL LP PP LIP NAAN NNN SNS 


संस्कृत--ते = तव। सखीं = सखीगतं, शकुन्तछाविषयकं। इति = पतत्‌ ज्ञातु = 
अवगन्तुं | इच्छामि = वाञ्छामि । किं तत्‌ ? वेखानसमिति । 

अन्वयः--किं अनया मदनस्य व्यापाररोधि वैखानसं ad आ प्रदानात्‌ निषेवितव्यम्‌ , 
आहो सदिरेच्षणवज्ञभाभिः हरिणाङ्गनाभिः समं अस्यन्तं निवस्स्यति ? ॥ २३ ॥ 

किंरप्रश्‍ने । अनया = शकुन्तलया | मदनस्य = स्मरस्य । व्यापाररोधि = कासः 
कल्लोळ-प्रसर-अवरोधकं। वेखानसं घतं = तपस्विसम्बन्धि तपोवननिवासळच्तणं ब्रह्मचर्यः 
मिस्यर्थः। आ प्रदानात्‌ = विवाहावधि, विवाहपर्यन्तं । निषेवितव्यं = आचरणीय, 
पाळनीय। आहो अथवा, यद्वा। मदिरेक्षणवज्ञभाभिः = मोहक-नेत्र-कारणात्‌ प्रियः 
तराभिः। हरिणाङ्गनाभिः = हरिणीसिः। समं=्सह। अत्यन्तं एव = आजीचनमेव । 
निवर्स्यति = वासं करिस्यति अस्याः युवयोः प्रियसख्याः-आश्रमेऽस्मिन्‌ ब्रह्मचयधारण- 
fad विवाहावघि एव उत्ताहो जीवनावघि aa निवसनम्‌ भविष्यति ? 

हिन्दी -राजा--मैं तुम्हारी सखी के विषय में यह जानना चाहता हूँ । 

कया यह कामदेव के व्यापार को रोकने वाले इस तपरिवयों के ब्रत ( अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं ) 
का पालन ( किसी राजादिक से ) विवाह पर्यन्त ही करेगी अथवा मदभरे नेत्रों के कारण प्रिय 
छगनेवाली इन हरिणियों के साथ जीवन पर्यन्त रहेगी ? ॥ २३॥ 

व्याकरण--वेखानसं-विखनस्य ऋषेः इदं इति वैखानसं ( = विखनस्य ऋषि द्वारा 
सुनिर्धारित ) विखनस + अण्‌ । ब्रतम्‌ =वृ्‌+क्त। आप्रदानात--अष्टा० २।३।१० 'पञ्चम्याङ्‌- 
WRAY से पञ्नमी। प्र+दा+ल्युट्‌। तस्मात्‌ आ। व्यापाररोधि--व्यापारं Ts शील- 
मस्येति। विञआ+पएनघञ्‌; रुध्‌ णिनि. ( ताच्छील्य अर्थ में ) । मद्नस्य-मायत्यनेन 
इति मदनः | मद्‌ + ल्युट्‌ । “मदनो मन्मथो मारः प्रयुम्नो मीनकेतनः? इत्यमरः | निषेवितव्यं = 
नि+ सेव + तव्यत्‌ mero ८।३।७० 'परिःनिःविभ्यः सेव" आदि? से GP के सकार को 
मूर्थन्यादेश । अत्यन्तं--अन्त्य ( = मृत्योः ) अत्ययः ( अव्ययीभाव ), अथवा अतिगतः अन्तः 
यस्मिन्‌ तत्‌ ( बहुत्रीहि ) मदिरेच्णवल्लभाभिः-मदिराणि (> मोहकानि मादकानि ) च 
यानि इक्षणानि । (= नेत्राणि ) इति ( कर्मधारय ), ताइशेभ्यः इक्षणेभ्यः ( ताइशास्यां क्षः 
णाभ्यां वा ) awa: इति ताभिः ( तत्पु’) “सदृशेक्षणवछभाभिः? पाठ अधिक अच्छा है। 
आहो--'आहो उताहो किमुत विकस्पे' इत्यमरः | निवश्स्यति-नि+वस्‌+ लुट्‌ , अन्य go, 
एकव० । समम्‌--'साक सार्धे समं सह? के योग में तृतीया | दे०-'हरिणाङ्गनाभिः'। हरिणाङ्गः 
नाभिः = हरिणानां अङ्गनाः, ताभिः ( तत्पु० ) । 


१. 'एतत्वृच्छामि’, २, अत्यन्तमात्मसइशेक्षण '. 
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विशेष-इस इलोक का अर्थ दो तरह से निकल सकता है-- 

( १) यह ape किसी क्षत्रिय को व्याही जायगी या किसी तपस्वी को ? 

(२ ) इसका यहु ब्रह्मचये ब्रत-धारण विवाह्दावधि है या आजीवन चलेगा 2 
_ द्वितीय अर्थ के ही अनुरूप हारीत मुनि ने दो प्रकार की Raat का निरूपण किया है-- 
(क) सथो वधू (= जिनका उपनयन करके तत्काळ विवाह कर दिया जाय )। (a) 
वादिनो जिनका उपनयन हो, जो वेदाध्ययन करें, भिक्षाटन करें तथा विवाहादि न करें )। 

अळुङ्कार--'वेखानसं-ब्रतं--व्यापार' में अनुप्रास | साभिप्राय विशेषण होने से “परिकरः | 

दोष-( १) इस पद में 'अक्रम' दोष है । पूर्वोर्ध में कर्मवाच्य तथा उत्तरार्ध में adar 
प्रयुक्त दै। (२ ) उत्तराध में क्रिया-पद लप्त है, जिसे कि पूर्वाध-गत “अनया' के आधार एर 
‘aq अन्वित करना होगा | 

छुन्द--वसन्ततिल्का--तक्षणादि के लिये Fo १।८ 


प्रियंबदा-अज्जं ! धम्मचरणे वि परवसो अअं जणो। गुरुणो उण 
से अणुरूववरप्पदाणे संकप्पो । [ आयं ! धर्मचरणेऽपि परवशोऽयं जनः । गुरोः 
पुनरस्या अनुरूपवरप्रदाने संकल्प: । ] 


ब्रह्म 


NAAN AANA AIS: 0८८८” 


प s c ` is A 
संस्कृत--आय ! = श्रीमन्‌ ! धर्मचरणे अपि = घामिककृत्याबुष्टाने अपि । अयं जनः= 


इय शकुन्तला | परवशाः = पराधीनः, गुरुजनाधीनः ॥ पितुराज्ञया aq तत्तद्‌धमकर्माचरणं | 


करोति, नस्वेच्छुया। वक्तव्येनानेन इदमपि फलितं भवति यदियं चराकिनी पराधीना | 
न स्वियं स्वाधीना। अतएव वरप्राप्तौ अपि न किमपि निर्णेतुं शाक्यते | पुनः = fg! | 


अस्याः = RRR IE l W: पपितुः, कण्वस्य । अनुरूपवरप्रदाने = अनुरूपाय एतः | 
द्योग्याय वराय पत्ये प्रदाने विवाहविधौ समर्पणे। संकल्पः = निश्चयः । विद्यते! इति | 


शेषः अस्याः पितुरपि हृदयेऽभिळापो विद्यते यत्‌ सुयोग्य वरं लभेय तस्मे च कन्याखं 
स्वकीय Taz | . 
हिन्दी--प्रियंददा--अऔम न्‌ ! धर्माचरण में भी यह ( शकुन्तला ) पराधीन है ( विवाहादि 
का , सवयं निर्णय करने कौ वात तो दूर रही )। किन्तु इसके पिता ( कण्व ) जी का विचार 
इसे ( इसके ) अनुरूप वर को सौंप देने का है । 
व्याकरण--धमैचरणे--धम॑स्य चरणे आचरणे ( तत्पु० 
ES ee सः ( वहु० )। अनुरूपवरप्रदाने--अनुरूपश्रासौ वरश्चेति ( कमेथारय ), त 
धान, UAL) ( तत्यु० ) । प्रदान -प्रभ-दान-ल्युट्‌ सङ्कल्प = सम्‌ + कृप + घञ्‌ (= भ)। 
Reet RA इस उत्तर से दुष्यन्त के मन में स्थित संशय का निर्णय होता 
यह मेरे योग्य है । इसलिये “उत्तर? अलंकार | लक्षण-'उत्तरेण प्रनोन्नयन मुत्तरम्‌? । 
¥ pera १ ) वयमपि तावद्भवत्यो: सखीगतं किमपि पृच्छामः? से लेकर वहीँ 
Seales का युक्तिः नामक अङ्ग है । लक्षण--'सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिरित्यभिधी यते? | 


( २ ) ath पुनरस्या अनुरूपवरप्रदाने संकल्पः? में शङुन्तला-प्राप्ति रूपी बीज के अकरि 


होने के कारण 'उद्भेद! 
नामक मुखसन्धि ग १ 
स्यादुदभेद:? । z का अन्न भी प्राप्त है। रक्षण--“बीजस्यार्थस्य प्रोह 


— 


) | चरण = घर्‌ eye | परवशः 


A. U 
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राजा--( आत्मगतम्‌ ) न दुरवापेयं खलु प्रार्थना । 

भव हृदय | साभिलाषं संप्रति संदेहनिर्णयो ara: | 
Zà > ~ ® < 2 

आशङ्कसे ah तदिदं स्पर्शक्षमं TAA ॥ २४॥ 


संस्कृत--आत्मगतं = स्वगतं! इयं=एषा । प्रार्थना = शकुन्तलाप्राप्रिरूपा HAN- 
भिळाषा। se निश्चयेन । न दुरवापा = न दुर्लभाऽस्ति । अत एवाह अवेति । 
अन्वयः-हे हृदय ! साभिलाषं भव । सम्प्रति निर्णयः जातः अद्भि 
तत्‌ इदं स्पर्शचमं रम्‌ ( अस्ति )॥ २४ ॥ be आओ 
हे हृदय ! हे मम मनः ! साभिलाषं = शङुन्लयाः प्रां प्रति आशासमन्वितं इच्छा- 
वत्‌ वा। भव = सूयाः । तत्र हेतुमाह--सम्प्रतीति | सम्प्रति = प्रियंवदायाः उक्ति श्रुत्वा, 
संदेह निर्णयः = शंकायाः निराकरणं, सुनिकन्या क्षत्रियकन्या वेति संदेहस्य निर्णय 
एकतरनिश्रयः। जातः = भूतः। यत्‌ = शकुन्तलारूपं age! असि = पावकं । 
आशङ्कसे = चिन्तितवानसि ( ब्राह्मण-कन्येयमिति विकल्पत्वात्‌ )। तत्‌ इदं = शकुन्त- 
लाख्य तद्वस्तु | स्पर्शक्षम = स्पर्शयोग्यं, ग्रहणाह | र्नं = मणिः | अस्तीति शेषः ! क्षत्रिय- 
पुरुपादप्सरःसम्भवा शकुन्तळेषा सर्वथा मढुपसंग्रहणयोग्या वतते इति भाव: । 
सरळाथः—दे हृदय ! शकुन्तलायां साभिलाषं भव । ,तस्याः प्राप्त्याशा--समन्तितं भव । 
किमियं मदोग्या न वेति, यत्संदेह आसीत, तध्येदानों निश्चयो जातः । “सा ठु adda मदि- 
वाहयोग्या वर्तते'-इति सुनिश्चितमेव जातम्‌ । यद्वस्तु त्वमसि शङ्कितवानसि तदिदं शकुन्तलाख्यं 
वस्तु सवेयैवोपभोगयोग्यमस्तीति फलितम्‌ | नेयं काचिदब्राह्मगवालिका, अपित्वपसरः-सम्भ वैषा, 
अत एव असंशयं मत्परिग्रहक्षमा वर्तते | 


_ हिन्दी--( स्वगत ) ( शङ्ुन्तला को प्राप्ति के प्रति मेरी ) यह मनोकामना दुष्प्राप्य 
नहीं है । 


हे हृदय ! ( अव तुम ) अभिलाषा से युक्त हो जाओ। अब ( तो ) सन्देह का निर्णय हो 
( ही ) गया है । जिसे तुम अभि समझते थे, ag ( शकुन्तला तो ) स्पश के योग्य रल है ॥२४॥ 

व्याकरण--दुरवापा--दुः काठिन्येन अवाप्यते इति सा ताइशी। दुः+अव+आपू+ 
खल्‌ ( टाप्‌ ) । इपदूदुःसुषु कच्छाक्च्छार्थपु खल? ( अष्टा० २।३।१२६ ) के अनुसार “खल प्रत्यय 
लगा है । प्र + अर्थ+स्युट्‌ ( टापू ) | साभिलापं--अभिलापेण संह यत्‌ इति (age) agii । 
अभिलाष = अभि + लप्‌ +घञ्‌ । सन्देहनिर्णयः-सन्देहस्य fala: ( तत्पु० )। सन्देह = 
सम्‌+दिद्‌+ घञ्‌ । निर्णय = निर्‌+नी+अच्‌। स्परशक्षम (ago)! स्पशे = स्पृश्‌+ धञ्‌ । 
क्षेमः = क्षम्‌ न-अच्‌ । 

नाव्यशास्तर-'सन्देहनिणंयो$जातः-आदि? में सुखसन्धि का “समाधान? नामक अङ्ग प्राप्त 

| लक्षण--'बीजस्यागमनं यत्तु तत्‌ समाधानसुच्यते ।' 

अळङ्कार--'भव हृदय ! साभिलाषं? इस वाक्य का “सम्प्रति सन्देह निर्णयो जातः? यह 
वाक्य कारण भूत है, इसलिये 'काव्यरिङ्ग' है । “असि? और “रल” की असमासिकता के कारण 
'ब्यस्तरूपकः | 'असि स्पर्शक्षम रल सिद्ध हुआ? । “इस अथे में व्यतिरेकरूपक है । 

दोष--“आशह्से--वतेमान में न होकर भूत का प्रयोग बाधित था । किन्छु यह प्रमाद 
दुष्यन्त के मन की अस्थिरता का सूचक होने से ओर भी अधिक गाह्य है । 

छुन्द्‌--आयां-लक्षणादि के लिये दे०-- १२. 


X शा? gates 
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शाकुन्त ळा--( सरोषमिव ) अणसूए | गमिस्सं a | अ ) अणसूए ! गमिस्सं अह्‌ । | अनसूये | गमि 
म्यहम्‌ । ] : 


संस्कृत--सरोषमिव = कोपमिव प्रकटयन्ती न तु वास्तविक कोपं अपितु कृतकं एद 

अनसूये = हे सौम्यतरे प्रियसखि अनुसूये। अहं गमिस्यामि = इतः यास्यो य 

हीयं प्रियंवदासम्बद्धप्रछापं करोति’ अहं पुनः तत्सोढुं न पारयामि । j 
हिन्दी--शकुन्तला--( कुछ कुपित सी होकर ) अनसूये ! में ( यहाँ से ) चलो जाऊंगी | 


ही अनख्या-कि णिमित्तं ?। [ fe fafa] = निमित्तम्‌ ? । ] 


संस्कृत-- कि निमित्तं = कस्मात्कारणात्‌ गमिष्यसि ? 
हिन्दी--अनसूया--किस लिये ? 


agaga असंवद्धप्पला विणि पिअंवदं अज्जाए गोदमीए णिवेद- 
इस्सं । | इमामसंवढप्रलापिनीं प्रियंवदासार्याये गौतम्यै निवेदयिष्यामि । ] 


संस्कृत--हमां = एतां पुरोवर्तिनीं। असम्बरुप्रलापिनीं = असङ्गतार्थभाषणप्रबणां, 
अनर्गलभापाणकच्री | प्रियंवदां = सखीविशेषां । आर्याये = पूज्याये । गौतम्ये = तन्नास्य 
तपस्विन्ये [ गोतमी नाख्नी एका वृद्धा तपस्विनी aed: कण्वस्य धर्मभगिनी आक्रमः 
स्थानां वालिकानाञ्च संरक्षिकात्वेन नियुक्ता ] । निवेदयिष्यामि = कथयिष्यामि यत्सा 
अपरिचितमतिथिविशेषं पुरतोऽपि किमप्यनर्गलं परिहासवचनं औदचित्यानोचित्यमविचार्य 
एव प्रलपति | È 

हिन्दी--शकुन्तला--इस असंगत प्रलाप करने वाली प्रियंवदा के विषय में आर्या गौतमी 
से ( जाकर ) कहूँगी | 

व्याकरण--असम्बद्धप्रछा पिनीं--न aad इति असम्बद्ध ( नञ्‌ ), तद्‌ यथा स्यात्तम 
प्रलपति इति तां। असम्बद्ध-अ+सम्‌ + बन्ध +क्त । प्रलापिनी प्र + लप + घञ = प्रलाप‡ 
णिनि ( ताच्छील्य अर्थ में ) + ढीपू । Ee. ; 


अनसूर | पल So 
अनसूया-सहि ! ण जुत्तं ते अकिदसक्कारं अदिहिविसेसं विसज्जिभ 
सच्छंददो गमणं। [सखि! न युक्त तेऽक्रतसरक्रारमतिथिविशेषं विसु 
स्वच्छन्दतो गमनम्‌ । | : 


संस्कृत--सखि !=हे सखि शकुन्तले ! WH 
दिकं, असम्पादितपूजादिक । अतिथिविशेषं = 
माळपन्तं सौन्दर्यं ्ञालिनञ्चातििं | विस्‌ज्य = एकाकिन विधाय । ते तव 
(यतो हि त्वमेव कुलपतिना कण्वेन अतिथीनां सप्कारादिक we ह sfa)! 
स्वच्छन्दतः = स्वेच्छुया, यदच्छुया | गमनं = प्रयाणं । न युक्त = नोचित मेद) a 
_ हिन्दी--भनसूया-द्दे सखि ! बिना सत्कारादि किये, विशिष्ट अतिथि को छोड़ ब! 
उम्दारा इस प्रकार स्वच्छन्द रूप से चला जाना उचित नहीं है । oso टीबी 

च्याकरण--अङ्तसत्कारं-न (कृतः अक्तः ( नज ), 


तसव्कोई = अकृत-यथोचित-सह्किया' 
विशिष्टातिथि, garea प्रभाववन्तं मुर 


तथाभूतः सत्कारः यस्य, 4 
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(agate )। सत्कार = सत +ङृ+धन्‌। विसृज्य = वि+सज+क्त्वा {( ल्यप्‌ )। ama 

गम्‌ + eye | ~ 
नाव्यश्ाख-यहाँ “न युक्त--आदि? में 'उपदेशन? नामक नास्यभूषण प्राप्त है । लक्षण-= 

'शिक्षा स्यादुपदेशनम्‌? | 


( शकुन्तला न किचिदुकतवा प्रस्थितैव । ) 


संस्छृत--शकुन्तळा = नाटकस्य नायिका । न किंचिद्‌ उक्त्वा = किमप्युत्तरमद्त्वेच | 
प्रस्थिता एव = सविलासं गमनपरा एव आस्ते । 

हिन्दी--( शकुन्तला तिना कोई उत्तर दिये हुये चलती ही जाती है । ) 

व्याकरेण--उकत्वा-वच्‌+ कत्वा । प्रस्थिता = प्र स्था + क्त ( टाप्‌ )। 


रोजा--( #हीतुमिच्ठन्निगृह्यात्मानम्‌ , आत्मगतम्‌ ) अहो चेष्टाप्रति- 
रूपिका कामिजनमनोवृत्तिः । अहं हि,-- 
अजुयास्यन्सुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः | 
“स्थानाद्डुद्चलन्नपि गत्वेव पुनः. प्रतिनिवृत्तः ॥ २५॥ 


संस्कृत-ग्रहीतुं = शकुन्तलां धतु । इच्छन्‌ = वाञ्छुन्‌ at जिघृच्छुः सन्‌ इत्याशयः । 
आत्मानं = स्वं | निगृह्य = निरूदूध्य । आस्मावरोधं कृत्वेति भावः। आत्सगतं = स्वगतं | 
अहो ! = विस्मये। कामिजनमनोवृत्तिः = काम-युक्तानां जनानां चित्तवृत्तिः । चेष्टाप्रति- 
रूपिका = चेष्टानुसारिणी | भवतीति भावः । ये ये भावविशेषाः अतिभूमिं गताः जनानां . 
मनसि विद्यन्ते$व्यक्तरूपेणा पि, तदनुसारमेव शारीरिक-क्रियाणामपि प्रबृत्तिर्जायते इत्यहो 
आश्चर्यम्‌ । हि = यतो हि। अहं = अयं जनः दुष्यन्ताख्यः। 

अन्वयः-सझुनितनयां अनुयास्यन्‌ सहसा विनयेन वारितप्रसरः (aq) स्थानात्‌ 
अचुञ्चलन्‌ अपि mar पुनः प्रतिनिवृत्तः इव ॥ २५॥ 

सुनितनयां = महपिकण्वस्य पुत्रीं शकुन्तलां । अनुयास्यन्‌ = अनुरमिष्यन्‌ । सहसा = 
किन्तु अकस्मात्‌ एव । विनयेन = नयेन ( नायं मार्गः अस्मद्विधेर्जनेकदाचिदपि सेवनीयः 
इति विचायं) । वारितप्रसरः ( सन्‌ )= अवरुद्धवेगः सन्‌, निरुद्धप्रवृत्तिभूत्वा। 
स्थानात्‌ = स्व-अवस्थान-प्रदेशात्‌। अनुच्चलन्‌ अपि = अगच्छुन्मपि, पदमेक न गत्वाऽपि । 
ma = ( मानसिकरूपेण तस्याः समीपं ) marl पुनः = भूयोऽपि । प्रतिनिवृत्तः = 
उनरागतः। इव = इत्यहं मन्ये । 

एवश्च गमनरूपा प्रस्यागमनरूपा च चेष्टा शरीरस्येव भवितुमहंति, तथाप्यहं मनसा 
कृतं गमनागमनं अपि शरीरकृतं ga अनुभवामि। aaa सत्यमुक्त--'चेष्टानुरूपा 
कामिजनचित्तवृत्तिःः इति । 

सरलाथः--अहं हि झाकुन्तलां अनुगभिष्यन्‌ बलात्‌ तां ग्रहीतु जिगमिषन्‌ वा अकस्मात्‌ 
एव शिष्टाचरण-भावनया जितेन्द्रियतया वा अवरुद्धवेगः AMSA | एवं च स्व-स्थानात पदमेकं 
न गत्वा$पि मन्ये यत्‌ अहं ( मानसिकरूपेण एव ) तस्याः समीपं गत्वा पुनः प्रत्यागतः अस्मि । 

हिन्दी--राजा--( THIS को पकड़ लेने की इच्छा करता हुआ, अपने आप को रोक 


१. 'राजा-( अपवाये ) कथं गच्छति ?. २. 'स्थानादचलबन्नपि', 
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कर, स्वगत-) अहो कामौ लोगों की मनोवृत्ति ( उनकी ) शारीविक चेष्टाओं के अनुरूप हौ 
हुआ करती है, क्योंकि मैं-- 

मुनि-कन्या ( शकुन्तला ) के पीछे चल पड़ने की इच्छा करता हुआ। (किन्तु) सदसा 
शिष्टता के .द्वारा रोक दिया गया, ( अपने ) स्थान से विना हिले-डुले भी मानों ( मानसिक रूप 
से उसके पास ) जाकर पुनः लौट आया हूँ ॥ २५॥ 

ब्याकरण--प्रहीतुं = > ग्रह + तुसुन्‌। इच्छन्‌ = इच्छ्‌ +शत्‌ । निगृह्य = नि+ग्रह + कला 
( स्यप्‌ )। चेष्टाप्रतिरूपिका--प्रतिबिम्वितं रूपं अस्यां इति प्रतिपा । सेव प्रतिरूपिका 'स्वार्धे- 
कन्‌?--( बहुब्रीहि ) । चेष्टायाः प्रतिरूपिका इति ( तत्पु० ) । कामिजनमनोवृत्तिः कामिनश्च 
ये जनाः ( कर्मधारय ) | मनसः वृत्तिः इति ( तत्पु० )। कायिजनानां मनोवृत्तिः इति (तत्ु०)। 
अनुयास्यन्‌-अनु+या + लृट्‌+ शत्‌ । सुनितनयां-सुनेः तनया, तां ( तत्पु० ) । विनयेन = 
A+R tar तेन । वारितप्रसरः वारितः प्रसरः यस्य ( बहुत्रीहि ) । इन्द्रियाणां जयं प्रह 
विनयं भरतो ata?) वारित = बृ+णिच्‌+क्त। प्रसरः =प्र+स्र+अपू। स्थानात्‌ = स्थान 
ल्युट्‌ , तस्मात्‌ । अनुच्चलन्‌ = अन्‌ + उत्‌ + चळ्‌ + शतू । प्रतिनिवृत्तः = प्रति + निञवृ+क्त 

नाव्यशास्र-यहाँ “अहो ! चेष्टाप्रत्तिलपिका-आदि? में मुखसन्धि का “परिभावना? नामक 
अंग है । लक्षण--'कुतूहलोत्तरा वाचः प्रोक्ता तु परिभावना? | 

अलझ्लार--'सहसा विनयेन वारित प्रसरः में *काव्यलिङ्ग? । 'अनुच्चलन्नपि गत्वा' मे 
“विरोधाभास? | ‘ga: प्रतिनिवृतः इव’ में उत्प्रेक्षा? हे । 

छन्द-आयो | लक्षणादि के लिये दे०-१।२. 


'ब्रियंचदा--( शकुन्तलां निरुध्य ) हला ! ण दे जुत्तं गंतुं [हला ! तते 
go पा 00 


संस्कृत--दाकुन्तलां = कृतक-कोपात्‌ प्रचलितां सखीं। निरुध्य = तस्याः गमन-पथ 
निरुध्य, तस्याः निरोधं कृस्वा। ते=तव। गन्तुं = गमनं । न युक्तं = सर्वथाऽनुचितम्‌। 
अस्तीति रोपः । 

हिन्दी-प्रियंबदा--( शकुन्तला को रोक कर ) सखि ! तुम्हारा जाना उचित नहीं al 

व्याकरण--निरुध्य = नि + रुध्‌ + वत्वा ( ल्यप्‌) । युक्त = युज्‌ + क्त । गच्तुं--गमन॑ कै 
अर्थ में यह प्रयोग सर्वथा विरळ है । 


DE 


शकुन्तछा--( सभ्रभद्धम्‌ ) किणिमित्तं ? । [ कि निमित्तम्‌ ? | 
संस्क्षत--सअभक्ञ = Batt बदूध्वा, कोपात्‌ wet उन्नमय्य । किं निमित्तं = कथं, 
कस्मान्कारणाद्वा | 
_ हिन्दी--शकुन्तला--( भकुटि चढाकर ) किस लिये ! 


Wn nn Rn ~ 


` प्रियंचदा--रुक्खसेअणे दुवे धारेसि मे एहि जाव; अत्ताणं मोचिअ 
तदो गमिस्ससि । [ वृक्षसेचने द्वे धारयसि मे । एहि तावत्‌; आत्मानं मोचयित्वा 
ततो गमिष्यसि । ] ( इति बलादेनां निवर्तयति । ) 


संस्क्र--मे “मह्यं । द्वे वृच्चसोचने = वृक्तद्वयसेचनं । धारयसि =( त्वं) वहसिं। ` 


अहन्तु युष्माकं gt दृचषद्य-सेचनं कृतवती अस्मि । अतएव त्वं अस्क्ृते वृक्तद्यसेचन 
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grasi धारयसि ( यथा कश्चिद्‌ amad: उत्तमर्णाय धनं धारयति )। एहि= ` 
समागच्छु। तावत्‌ = गौतमीं प्रति THAT अन्नागच्छु। आत्मानं = स्वं। मोच- 
यित्वा = ऋणयुक्तां कृत्वा, मत्कृते$पि तथैव वृ्षद्वयस्य सेचनं कृत्वा। गमिष्यसि = 
यास्यसि, गन्तुमर्हसि | बलात्‌ = बलपूर्वक | निवतंयति = प्रत्यानयति, हस्तं ग्रहीत्वा 
समानयति | 

हिम्दी-ग्रियंबदा -दो वृक्षों का सींचना (अभी) मेरा तुम्हारे ऊपर ऋण स्वरूप है । इसलिये 
आओ, अपने आपको (उक्त ऋण ले ) मुक्त करके तव जाना | ( बलपूर्वक लौटा लाती है । ) 

व्याकरण--इक्षत्तेचने — इक्षस्य सेचनं इति ते (ago) । सिच्‌+ल्युट्‌ ( द्विव० )। "मे 
धारयसिः--अष्टा ० १।४।३३ “बारेरुत्तमर्णः सूत्र से भे? ( मह्यं ) में चतुर्थी । ऋण-प्रदाता-वाचौ 
शब्द में चतुर्थी वि० लगती है । मोचयित्वा = झुच्‌ + णिन्‌ क्त्वा । निवतेयति = नि + बृत्‌ + 
णिच्‌+लट्‌ ( अन्यपु०, एकव० ) । 


राजा--भद्रे ! वृक्षसेचनादेव परिश्रान्तामत्रभवतीं लक्षये। तथा. 
ह्यस्याः,-- 
स्रस्तांसावतिमात्रलोह्दिततळौ बाहुः घरोत्क्षेपणा- 
दद्यापि स्मनवेपथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः | 
स्रस्तं कर्णशिरीषरोधि वदने घमाम्भसां जालकं 
बन्धे स्रंसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला JA: ॥ २६ ॥ 
तदहमेनामनृणां करोमि । ( इत्युङ्गुलीयं दातुमिच्छति । ) 
संसक्ृत--भद्दे = हे कल्याणि ! हे सुशीले प्रियंवदे ! अत्रभवतीं = युष्माकं प्रियसखीं 
शकुन्तलामिमां | वृक्षसेचनादेव = एतावस्काळपयन्तं कृतात्‌ पादपसेचनात्‌ , वृक्षाणा- 
माळवालेषु जलपूरणकर्मतः एव । परिश्रान्तां = श्रमक्लान्तां । लक्षये = अवलोकयासि । 
तथा हि = यतो हि। अस्याः = एतस्याः शक्कुन्तलायाः | खस्तांसाविति-- 

. अन्वयः-घरोव्बेपणाद्‌ वाहू खस्तांसो अतिमात्रलोहिततलौ च ( वर्तते )) अद्य अपि 
प्रमाणाधिकः श्वासः स्तनवेपथुः जनयति, कर्णशिरीषरोधि धर्माम्भसां जालकं वदने 
स्रस्तं, बन्धे स्रंसिनि च एकहस्तय मिताः मूधंजाः पर्याकुलाः ( सन्ति ) ॥ २६॥ 

घटोत्केपणाद्‌ = जलसिञ्चनार्थ घटान्‌ जळपूरितान्‌ कृत्वा ताञ्च करिप्रान्तभागे 
स्कन्धदेशे चा स्थापनात्‌ | वाहू = शकुन्तलायाः भुजों। स्रस्तांसौ = शिथिलितस्कन्धः 
भागसहितो, अवनमितर्कन्धदेशोपेतौ । अतिमात्रलोहिततलौ = अत्यधिक लोहिताय- 
मानकरतल्युक्ती, पौनःपुन्येन घटोत्तोलन-अवनमन-आदिभिः सञ्जातरक्तिमप्रमौ च 
विद्येते। अद्यापि= इदानीमपि, बहो काले ब्यतीतेऽपि सति। प्रमाणाधिकः = पादपः 
Ral परिश्रमे कृते सति अत्यायततर = उच्क्रासःनिःशवास-कारणात्‌ स्वाभाविकः 
दशाडपेक्षया सुदीर्घतरः। श्वासः= प्राणवायुः | स्तनवेपथं = उरोजयुगलस्य कम्पनं 
(Suaa = निपतनरूपिणं )। जनयति = समुस्पादयति । कर्णशिरिषरोधि = आभ्ूषण- 
रुपेण श्रो त्रनिहितशिरीपकुसुमस्य datas ( कपोलस्थितश्रमजलकणिकासु शिरीषः 
पुष्पस्य आसक्तस्वात्‌ तस्य शिरीषाभरणस्य कपोले इतसततः दोळनं न सम्भवत्यडना ) \ 
Taia = स्वेदवारिबिन्दूनां ॥ जालकं = ताहशं ii । बदने८ 
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तस्याः आनने। स्तं = कपोलयोर्गलितं ( श्रमजलविन्दूनामाधिक्येन धारारूपेण ang 
कपोलादिपु स्खलत्येव )। च=अपि च। बन्धे = केश-वन्धने, वेणीवन्धने । ससिनि = 
शिथिरे सति, किंचिदगलिते सति । एक हस्तयमिताः = एकेन हस्तेन संमिताः छता; 
(अपरस्य करस्य तु घटमुखभागग्रहणे व्याइतत्वात्‌ ) । सूजाः = केशाः । पर्याकुलाः= 


प्रकीर्णाः सन्ति | कल P 3 | 
सरलार्थः--जलसेचनक्रियायां घटोत्तोलनात्‌ अस्याः शकुन्तलायाः वाहुयुगलं इदानीमपि 


अवनमितस्कन्धदेशयुतं अत्यधिकरक्तकरतळयुक्तं चास्ति । तस्मादेव कारणाद्‌ अस्याः भृशमायतः 
श्वासपवनः अद्यापि स्तनयोः कम्पं करोति । कर्णाभूषणीभूतस्य शिरीपकुसुमस्य रोधक स्वेदवारि- 
कणानां जालकं अपि कपोलयोगलितम्‌ । वेणी-बन्धने दिथिलतां गते सति एकेनेत्र हस्तेन वेनापि 
प्रकारेण धृताः केशाः अत्यर्थ विपर्यस्ताः सन्ति | 
तद्‌ = तस्मात्‌ | अहं = अयंजनः दुष्यन्तनामाऽह्ं ( एनां = इमां शकुन्तलां | अनृणां = ऋण- 
युक्तां | करोमि = विदधामि । इति = इत्युक्त्वा । अङ्गुलीयं = स्वकोयां ऊमिकां । दाठुं = ऋणस्य 
्रत्रिवस्तुरूपेण प्रदातुं | इच्छति = वाञ्छति | 
हिन्दी-राजा--हे भद्रे! वृक्ष सींचने से ही इनको (= शकुन्तला को ) में थकी हुई देख 
रहा हूँ । क्योंकि इनकी, 
दोनों yd घड़ा उठाने से झुके हुये कन्धों वाली तथा अत्यधिक लाळ हथेलियो वाली 
हो गई हैं, ( सामान्य ) मात्रा से अधिक लम्बी इवासवादु अव भी स्तनों में कम्पन उत्पन्न कर 
रही है, कर्णाभूषण-भूत शिरीष-कुसुम को स्थिर बना देने वाला स्वेदजळविन्दुओ का समूह मुख 
पर (=कपोलों पर ) ढुलक पड़ा हे तथा वेणी-वन्धन के ढीला पड़ जाने से एक हाथ से थामे 
गये केश अस्त-व्यस्त हो गये हैं ॥ २६ ॥ 
इसलिये में इनको ( = शकुन्तला को ) ऋण-मुक्त किये देता हूँ ( अंगूठी देना चाहता है )। 
ब्याकरण--परिश्रान्ता = परि + श्रम्‌ + क्त ( टाप्‌ ) । सस्तांसौ Beat अंसौ ययोः तो ( बहुः 
ब्रीहि ) । स्रस्त = रस्‌ + क्त । अतिमात्रलो दिततलो--अतिगता मात्रा यस्मिन्‌ तत्‌ अतिमातरं 
( बहुत्रीहि ) अतिमात्रं लोहितं तलं ययोः तौ ( बहुत्रीहि ) । घटोत्क्षेपणात्‌--घटस्य उत्क्षेपणं 
तस्मात ( तत्पु० ) । उत्क्षेपण = उत्‌ +क्षिप्‌+ल्युट्‌ । 'हेतो gaat’ स्तनवेपथुं--स्तनयोः 
वेपथुः । तं (mgo ) । वेपथु = वेष्‌ taga ( अष्टा० ३३८९ "ट्वितोऽथुच्‌? सूत्र से Wt 
प्रत्यय । इवासः = इवस्‌ +धञ्‌ । प्रमाणाधिकः-प्रमाणात्‌ अधिकः ( तत्पु ) । प्रमाण=प्रत 
मा+व्युट्‌ | कर्णशिरीपरोधि--कर्णावतंसीङ्गतं शिरीषं इति क्णेशिरीपं ( मध्यमपदलोपी समाप) 
तद. रोद्धुं शीलमस्य, तत्‌ ( बहुत्रीहि ) । कर्णशिरीप्‌+ रुध्‌ + णिनि ( ताच्छील्य अथै में )। 
वदने--बद्‌ + ल्युट्‌ तस्मिन्‌ । 'वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं gaa’ इत्यमरः धर्माम्भसां 
धर्मजानि च तानि अम्मांसि, तेषां ( झ्याकपाथिवादिवत समास ) जालक = जाल + कन्‌ । बंधे = 
बन्धू+-धञ्‌ (= अ), तस्मिन्‌ । स्रंसिनि—स्ंस्‌+णिनि = स्रंसी, तस्मिन्‌ । एकहस्तयमिताः- 
एकश्चासौ इस्तश्रेति एकहस्तः, तेन यमिताः ( तत्पु० )। यमिताः = यम्‌ + णिच्‌ + क्त ( प्रथम 
agao ) । मूर्धजा:--मूर्थनि जाताः मूर्थ॑जाः = मूर्धा + जन्‌ + ड ( 'सप्ततम्यां जनेडः’ सूत्र से “ड ) 
प्रत्यय । अनृणां-अविद्यमानं ऋणं यस्याः, तां ( बडुब्रीहि ) । अंगुलीयं~अंयुलि+छ (5 
इय ), अष्टा० ४३६२ “जिहामूलांगुलेडछ:” सूत्रसे 'छ? प्रत्यय | दातुं = दा + तुमुन्‌ | 
_ नाट्यशास्र-( १) यहाँ दृष्ट नामक नाट्यभूषण है लक्षण--'यथा देश यथाकालं I 
रूपं च वण्यते | यत्प्रत्यक्षं परोक्षं वा TZE TAAT ॥? 
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( २ ) 'प्रियंबदा--( शकुन्तलां निरुध्य )” आदि से लेकर यहाँ तक ( अर्थात्‌ इत्यंगुळियं 
दातुमिच्छति तक ) सुखसन्धि का 'करण' नामक अंग है । ' लक्षण--'प्रकृताथेस्य चारम्भः करणं 
नाम तद्भवेत्‌? इत्ति । 
अळङ्कार-शकुन्तला को थकान को प्रदर्शित करने के लिये झुके Hes तथा लाल हृथेलियाँ 
वाली भुजाओं, प्रमाधिक श्वास से स्तनों के कम्पन, मुख पर स्वेदजळविन्दुओं के स्राव तथा 
शिथिल बन्धन वाले केशों को विपर्यस्त होने का चित्रण होने से “समुच्चय'अलङ्कार है । “घटो- 
arma इस पद का सम्बन्ध उक्त सभी स्थितियों के साथ होने से 'दीपक'। प्रमाणाधिक इवास 
ही स्तन वेपथु का कारण अनुमित किये जाने से “अनुमान । "घटोत्क्षेपणात्‌ के अनेक क्रियाओं 
का हेतु होने के कारण 'काव्यलिज्ञ!। कुछ विद्वानों के मत में झकुन्तला'का स्वाभाविक वर्णन 
होने से “स्वभावोक्ति' | 
छुन्द--शादू लविक्रीडित | लक्षणादि के लिये Zo १।१३ 


( उभे नाममुद्राक्ष राण्यनुवाच्य परस्परमवलोकयतः । ) 


संस्कृत--उसे = अनसूया च प्रियंवदा JÀ सख्यौ । नामसुद्राक्षराणि = नामा- 
ङ्कितायाः सुद्रायाः अक्षराणि, दुष्यन्त? इति नाम अङ्कितं यस्यां gaat ऊर्सिकायां सा 
नाममुद्रा, तस्याः तस्यां वा लिखितानि अक्षराणि। अनुवाच्य = पठित्वा, मनस्येव 
वाचनं कृत्वा । परस्परं = अन्यामन्यां, अनसूयां, प्रियंवदां, सा च पुनः अनसूयां। अव- 
BHAA = साकूतं यथा स्यात्तथा पश्यतः। 

हिन्दी--( दोनों सखियाँ नामाङ्कित अंगूठी के अक्षरों को पढ़कर एक दूसरे की ओर 
देखती है । ) 

व्याकरण--अनुवाच्य=अनु + वच्‌ + णिच्‌+ क्त्वा ( aT) । नामशुद्राक्षराणि-नाकाङ्किता 
मुद्रा इति नाममुद्रा ( मध्यमपदलोपी० ), तस्याः अक्षराणि ( तत्पु० ) | 


राजा--\अलमस्मानन्यथा संभाव्य | राज्ञः परिग्रहोऽयमिति राजपुरुषं 
मामवगच्छय । A 
संस्छृत--अस्मान्‌ = माम्‌ इत्यर्थः। अन्यथा सम्भाब्य = सुद्विकाङ्कितानि नामाक्षराणि 
अनुवाच्य दुष्यन्तोऽय’ इति विपरिततस्या सम्भावनया | अलं = कृतं, न प्रयोजनं । 
qasi इति सम्भावना युष्माभिः न कार्या | अयं = एषः, सुद्रिकात्मक वस्तु । राज्ञः = 
नृपस्य दुष्यन्तस्य । परिग्रहः = प्रसादः दानं’ घुरस्कारः। इति = इत्यवगम्य | मां = इम 
जनं । राजपुरुषं = राजसेवक | अवगच्छुथ = जानीत, जानीध्वं | JATT राजञा मह्यं प्रसादेन 
पुरस्कारलूपेण प्रदत्ता? अतोऽत्र युष्मामिने शङ्का काया-इत्यभिप्रायः | 
हिन्दी--राजा--मुझे कोई और ( अर्थात्‌ राजा ) न सुमझें। यह राजा का उपहार है, 
इस प्रकार मुझे राजसेवक ( ही ) समझिये | 
व्याकरण--सम्भाव्य = सम्‌+ भू + णिव +क्त्वा ( 
हो समान ar प्रत्यय भी लगता है । परिग्रहः = TREE TT 
Tegi स्वीकारमूलयो:” इति विश्वकोषः | राजपुरुषं एक अथे मे-राज्ञः पुरुषः, 
दूसरे अर्थ में-राजा चासौ पुरुषः, तं ( क्मंधारय ) । 
१, अलमन्यथा. २. ¦ परिग्रहोऽयम्‌ । भ्रियं--'- 


~ TS AANA 


ल्यप्‌ )। निषेधार्थ में तृतीया वि० के 
(=अ। “Rag: परिजने 
तं ( ago ) । 
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7 Raana हि णारिहदि एदं `अंगुलीअअं भंगुलीविओअं । अज्ज 
वअणेण* अणिरिणा दाणि एसा । ( किञ्चिद्विहस्य ) हला सउंदले ! मोइ- 
दासि भणुअंपिणा अज्जेण, अहवा महाराएण; गच्छ दाणि । [ तेन हि 
नाहुत्येतदङ्गुलीयकम ड्गुली वियोगम्‌ | आर्यस्य वचनेनानृणेदानीमेपा । हला 
शकुन्तले ! मोचितास्यनुकम्पिनायंण, अथवा महाराजेन; गच्छेदानीम्‌ । | 


संस्कृत-- तेन हि > यदि युष्माभिः सुद्विकेयं पो पहारस्वरूपेण प्राप्ता, तर्हि । पृतत्‌= 
स्वया धारितं | अङ्कुळीयकं = ऊर्मिका । अङ्गळीवियोगं = अङ्गुल्याः पार्थक्यं । न अहंति = 
( अङ्कुळीवियोगस्य ) योग्यं नास्ति। राजपरिग्रहर्वाष्वया धारणीयमेवेदमङ्कुङीयकम्‌। 
आयस्य = भवतः श्रीमतः। वचनेन = वचनादेव, तदहमेनामनृणां करोमि? इत्यचिरादेव 
व्वयोदितम्‌, अतस्त्वद्चचनेनव । एपा= इयं शकुन्तला । इदानीं = सम्प्रति। अनृणा= 
. ऋणमुक्ता जाता । किंचित्‌ = मनाक्‌ , ईपत्‌। विहस्य = हास्पूर्वकं । स्मितपूवक । हला 
शकुन्तले ! = हे प्रियसखि agal अनुकम्पिना = दयापरेण, त्वां परिश्रान्तां विलो 
क्यापरवृक्षसेचनमसहमानेन। आयण = अनेन भद्रपुरुपेण । अथवा = यद्वा ( faze) | 
महाराजेन=नुपेण तस्य सेवकेन वा । तपोवनानां Mast कञ्चिद्‌ धर्माधिकारी अथवा 
स्वयं राजा दुष्यन्तः इति कृत्वा किंचिर्संशोधनपूर्वकं "महाराज? पदस्य प्रयोगो दृशंनीयः। 
मोचिता असि =ऋण-बिनिर्मुक्ता कृता विद्यसे। इदानीं = asad! गच्छ = याहि। 
यतस्वमधुना ऋणसुक्ता कृता, अतस्त्वां न रोस्स्यामि। सम्प्रति व्वं पूर्वकृतेच्छानुसारं 
रन्तुं शक्नोषि | 
हिन्दी--प्रियंवदा--तव तो ae अंगूठी आपकी अंगुली से विछोह के योग्य नहीं है। आप 
के वचन से (हो ) यह अब ऋण-मुक्त हो गई। ( कुछ सुस्करा कर ) सखि शकुन्तले ! इन 
दयाळ श्रीमान्‌ अथवा (यह कहना चाहिये कि) महाराज के द्वारा मुक्त करा दी गई हो। 
अब जाओ | 
व्याकरण--अंयुलोवियोगम्‌-अंगुलल्याः वियोगः, तं (तत्पु०) | वियोग = वि + थुज्‌ न पत्र | 
वचनेन = वच्‌ + ल्युट्‌, तेन । अनृणा-अविद्यमानं ऋणं यस्याः, सा (बहुत्रीहि) । मोचितास्पुचून 
णिचू+क्त (टाप्‌ )। अनुकम्पिना-भअनु + कम्प्‌ + णिनि = अनुकम्पिन्‌, तेन । 'कृपा eas 
कम्पा स्यात्‌’ इत्यमरः। महाराजेन--महान्‌ चासौ राजा चेति महाराजः, तेन ( HATA)! 
“राजन्‌! शब्द समास में (राजः? हो जाता है । दे०--अष्टा० ५।४।९१ 'राजाहः सखिभ्यष्टच' 


हे शंकुन्तछा--( आत्मगतम्‌ ) जइ अत्तणो पहविस्सं । (प्रकाशम्‌ ) का्‌ 
तुमं विसज्जिदव्वस्स रुन्धिदव्वस्स वा ? । | यद्यात्मनः प्रमविष्यामि । का लें 
विसजितव्यस्य रोद्धव्यस्य वा? | 

वि सा.“ SN >>. NINOS S57 


संस्कृत--आत्मगतं = स्वगतम्‌ | यदि= चेत्‌ । आत्मनः: स्वस्य । प्रभविष्यामि* 


१. 'अंगुरीअविओअं कादुं अज्जो', २. “वअणादो Sa अरिणा एसा भोदु’. 

३. “अनसूया-ा सउंतळे, मोआविदासि अणुकंपिणा अज्जेण अथ वा महाराएण । ता कहि 
arth गमिस्ससि ? शक्रुं=( आत्मगतम्‌ ) ण ud परिहरिस्स जइ अत्तणो पहवे | प्रियं०-संप् 
कि ण गच्छीमदि ? शङ्कु-इदाणि पि रकि ge आञत्त म्हि। जदा में रोअदि तो are! 
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शच्यामि । न तथाकतु पारयामि इत्यर्थः, यतो हि स्वात्मना वशीकृता चतेंऽहं सौमनस्य" 
ज्ञालिनानेन जनेन। कथ पुनः TARSA विहाय गन्तुं शक्नोमि । प्रकाशं = प्रकटरूपेण 
( कथयति ) | विसर्जितव्यस्य = विसजेनस्य !। रोडव्यस्य =रोधनस्य। चा = अथवा । 
तब कारत्वं का असि ? केन वाऽधिकारेण स्वं मम विसजने रोधने वा प्रभवसि ? 

हिन्दी--शकुन्तला--( स्वगत ) ( जाऊँगी ) यदि अपने को वश में रख सकी तो । ( प्रकट 
रूप से ) तुम कौन होती हो मुझे भेजने या रोकने वाली ? 


व्याकरण आत्मनः प्रभविष्यामि यहाँ “आत्मनः षष्ठ्यन्त रूप है, क्योंकि अधिकार 
होना, अर्थ वाळी 'प्र+ भू? तया ear आदि धातुओं के योग में षष्टी बिए होती है दे ० अष्टा० 
२।३।५२। उदाहरण के लिये-- प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः ( = महाराज ! आप 
का अपनी कन्याओं के ऊपर पूरा अधिकार है ); 'कथब्रिद ईशा मनां TR? (= à E पर्ल 
पूर्वक अपने मन पर अधिकार कर सके ) | विसजितव्यस्य, रोडव्यस्य- यहां one म न 
प्रत्ययय “सज्‌? और SE धातुओं में जोड़ कर उक्त शब्द वने हं जो कि क्रमशः 'विसजन! ऑर 
“रोधन? के समानार्थक हैं । “भावे ओत्सर्गिकं' तथा "एकवचनं क्लीबत्वं च? केलिये दे० अष्टा ०- 
३।१।९६ पर भट्टोजिदीक्षित कृत वृत्ति | 


नाव्यशाख-“ययात्मनः प्रभविष्यामि’ शङुन्तला की इस उक्ति में 'मुखसन्धि' का ‘Sana 
नामक अंग है । लक्षण-'बीजाथैस्य TAR यः स उद्भेद इति स्मृतः? nan के अनुसार 
'उद्‌भेदो गूढभेदनं' ( दश० १।२९ ), राजा Sat के राजत्व के गूढोद्भेदन के कारण यहाँ 
उक्त अंग उपक्षिप्त हुआ है । कुछ लाक्षणिकों के मत में 'समाधान' नामक सुखसन्थि-अग R | 
लक्षण--'बीजस्यागमनं AT तत्समाधानम्‌ -- यहाँ शकुन्तला में अनुराग रूपी बीज का उदय 
हो गया है । : 


ee 


राजा--( शकुन्तलां विलोक्य, आत्मगतम्‌ ) किनु खलु यथा वयमस्या- 
मेवमिथमप्यस्मान्प्रति स्यात्‌ । अथवा लब्धावकाशा मे प्राथना । तः 
वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः _ 
कण ददात्यभिमुखं मय भाषमाण | 
कामं न तिष्ठति मदाननंसंभुखीना 
भूयिष्ठमन्यविषया न तु दष्टिरस्याः ॥ २७ ॥ 


संस्शत--शकुन्तळां = नाटकस्य नायिकां । विलोक्य = ट्वा | आएत 
कि नु खलु= यदीत्थं स्यात्तर्हि परमसुखं भवेदिति वितके क he 
यथेति-यथा = यद्वत्‌ । अहं = नाटकस्यास्य नायकोऽह ढुष्यन्ताख्यः 5 A E SS । 
न्या शकुन्तलायां ( 'अभिलाषावानस्मि' इति. योज्यम्‌ ) | एवं = त्वदेव’ = 
इयमपि = इयं शकुन्तलाउपि। अस्मान्‌ प्रति = मां ails Se oe प्रयोजनार्था 
भवेदित भावः । अथवा = अथवा किं वितकेण, संकल्पविकल्पादयः सव 'न मन 


१. 'ददात्यवहिता?- २. | संसुखीयं + 
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एव सन्ति। ( यतोहि ) मे = मम प्रार्थना = इच्छा ( शकुन्तलाधिगमरूपा ) | रूब्धा 
ama = अधिगतावसरा, सफलीभूतप्राया ade । “इयमपि निश्चयमेव मां प्रति अनुः 
रक्ता? इति तस्याः हावभावादीनू विलोक्य ज्ञातुं शक्यते । कुतः = यतः । 


अन्वयः--वाचमिति-यक्यपि ( इयं शकुन्तला ) मद्वचोभिः वाचं न मिश्रयति 
( तथापि) मयि भापमाणे-अभिसुखं कर्ण द॒दाति। ( यद्यपि) मदानन-सस्मुखीना 
कामं न तिष्ठति ( तथापि ) अस्याः दृष्टिः तु भूयिष्ठं अन्यविषया न ॥ २७॥ 

यद्यपीयं वाळा शकुन्तला मदूवचोभिः = मम वचनः, Acasa: सह। वाचं = 
स्वकीयां वाणीं । न मिश्रयति = न हि योजयति। मत्कृतप्रश्‍नादेः स्वयमेवोत्तरं न ददाति। 
मया सह सम्मुखं नाळपति san कारणात्‌। तथापि मयि भाषभाणे = मया किमपि 


कथयति सति। अभिसुखं = arg प्रति दत्तावधाना सती कणं ददाति = एकेकमतर . 


मयोक्तं श्रोतुं समीहन्ते । fed *टणोत्येव यद्यपि वालेयं सदाननसम्सुखीना = मन्मु- 
खासक्तनयना, मद्वदनामिस्ुुखी | कामं = प्रकामं, पर्याप्त, यथेष्सितं। न तिष्टति = तथोक्ता 
स्थितिविशेषां न भजते । तथापि अस्याः दृष्टिः = अस्याः शकुन्तछायाः विलोकनं, इष्टि 
व्यापारः । तु। भूयिष्ठं = बाहुल्येन, अतिशायेन। अन्यविषया = मन्सुखातिरिक्तवस्तुः 
विपयिणी, मद्विन्नळच्या। न = नास्त्येव । पुनः पुनः मामेव विळोकयत्यसौ। अत एव 
मय्यनुरक्तासौ इत्यहं मन्ये | 

सरछार्थ-वद्यपीयं पुरोवतिनी शाकुन्तल! azarae: सह स्ववाणीं न मिश्रयति, मत्तः 
प्रश्‍नादेः स्वयमेवोत्तरं न ददाति तथापीयं मयि किमपि भाषमाणे सति मद्वचनश्रोतुकामेवाभिः 
मुखमेत्य निभतं amt । यद्यप्येषा मन्मुखाभिमुखी यथेष्सितूपेण न तिष्ठति, तथाप्येतस्याः 
इष्टिश्विरकालंयावद्‌ मन्सुखातिरिक्तपदार्थविपयिणी नैवास्ति । पदार्थान्तरमपि सुचिरं न विहोकः 
यति,'मामेव तु पोनःपुन्येन विलोकनपरैषा विद्यते इति भावः । 

हिन्दी -राजा-( शकुन्तला को देख कर, स्वगत ) कया जिस प्रकार में इसके प्रति 
( अनुराग-युक्त ) हूँ, उसी प्रकार यह भी मेरे प्रति ( अनुरागवती ) होगी ? अथवा मेरी कामना 
को ( तो अब ) अवसर ( अर्थात्‌ आधार ) मिल गया है । क्‍यों कि-- 

यद्यपि ( यह शकुन्तला ) मेरे बचनों से ( अपने ) वचन नहीं मिलाती ( अर्थात्‌ सीधे मुझते 
वार्तालाप नहीं करती ), ( फिर भी ) मेरे कुछ बोलने पर मेरी ओर ही कान लगाये रहती 
है। यद्यपि (यह ) sata aaa तक मेरी ओर मुँह नहीं किये रहती ( फिर भी ) इसकी 
दृष्टि अन्य वस्तुओं पर भी अधिक देर तक नहीं रुकती ॥ २७॥ 
हि व्याकरण--कि नु खठ यथा” एवं“! में 'यथा? के साथ 'एवं' का प्रयोग चिन्त्य 
» तत्स्थाने “तथा? होना चाहिये । ळब्धावकाशा--लब्धः अवकाश: = यथा, ar ( बहुत्रीहि)। 
लब्ध = लम्‌ +क्त | अवकाशा = अव+ काशू+ घञ्‌ ( टापू ) । प्राथना--पीछे दे० । मिश्रयति ‡ 
faat णिच्‌ + gz । मद्दचोभिः:--मम वचोभिः ( ago ) । अभिमुखं--मुखं अभि (अव्ययी०)। 
भाषमाणे = भाष्‌ + शानच्‌ ( तस्मिन्‌ ) । काम-कामं प्रकामं पर्याप्त निकामेष्ट यथेप्सित' इत्यमरः | 
मदाननसम्मुखीना-मम आननं मदाननं त्पु० fi = = 
सम्‌ + मुख + ख i = इन ) $ ie ae ० uae Lee के et | 

T के "मुखस्य--आदि? से "ख? प्रत्यय 

ARE = बहु + इष्ठन्‌ अष्टा० ६।४।१५८ 'बहदोर्डोपो भू च बहोः के अनुसार “बहु? के स्थान पर 
"भू? आदेश तथा अष्टा० ६।४।१५९ “इष्ठस्य यिट्‌ च’ के अनुसार ईइष्ठ' के इकार को ‘Pye’ (= 
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द्वि) आदेश होकर RD शब्द वना है। अन्यविषया--अन्यः विषयः यस्या सा (बहतर हि) । 


दृष्टि =इश्‌+ क्तिन्‌। 
नाव्यशाख--( १) इस पथ में नायिका का 


'विलास? नामक स्वभावज भाव उपक्षिप्त 


हुआ है। लक्षण-'यो वछभासन्नगतो विकारी गत्यासनस्थानविलोकनादो। नानाविधाकूत- 
चमत्कृतिश्व॑ Wiese चास्ममयं विलासः ॥ ( नागर-सवेस्व ) 
(२) यहाँ सुखसन्धि का “प्राप्तिः नामक अंग प्राप्त है । लक्षण--पप्राप्तिः सुखागमः? | 
अळङ्कार--शकुन्तला रूपी उक कतां द्वारा 'वाटं न भिश्रयति?, ‘aot ददाति’ और 'कामं न 


तिति’ आदि अनेक क्रियायें किये जाने के कारण * 


समुच्चय’ हे । 


छन्द--वसन्ततिलका | लक्षणादि के लिये Fo— १।८ 


संस्क्रत--यवनिकाभ्यन्तराप्रदेशात्‌। 
हिन्दी-( नेपथ्य से ) 


भो भोस्तपस्विनः । संनिहितास्तपोवनसत्तवरक्षाये भवत । प्रत्यासन्नः 


किल मृगयाविहारी पार्थिवो “geared: | 


९5 र 
तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुविटप'विषक्तजत्राद्रवल्कळेषु । 
पतति परिणतारुणप्रकाशः शल्भसमूह इवाश्रमद्रुमेषु ॥ २८ ॥ 


संस्कृत--भोभोस्तपस्विनः = हे आश्रमवासिनः तपर्विजनाः। आघ्रेंडितं त्वत्र सश्रमः 


सूचनार्थ। तपोवनसस्वरच्षाये = तपो वनेऽस्मिन्‌ 
. . A 
सत्वानां ( = जन्तूनां ) रक्षाय (= रक्षणाय )। 


स्थितानां पालितातां वा गोख्गादि- 
सन्निहिताः = ( यूयं ) उद्यताः। भवत = 


क्रियापदम्‌ । सर्वे$पि भवन्तः आश्रम-जन्तु-रक्तणाय सञ्जीभवन्तु। ( यतोहि ) ama- 


विहारी = आखेटप्रियः, aaa संचरणशीलः | 


पार्थिवः = पृथ्वी पतिः, राजा | दुष्यन्तः 


पुरुवंशप्रदी पः, हस्तिनापुरशासकः। किल=निश्चयेन। प्रत्यासन्नः=तपोवनोपभूमिमागत = 
आश्रमस्य समीपं आगतः इत्यनुमानप्रमाणेन सिध्यते | तथालुमानकारणमाह--तरगेति । 
अन्वयः--तथा हि तुरगखुरहतः परिणतारूणप्रकाशः रेणुः शळभसमूहः इव free 


विषक्तजलाद्र॑वल्कलेषु आश्रमद्रुमेषु पतति ॥ २८ 


Ul 
a 


Jat a 

हि :> वाह = राः 

तथा हिन्यतो fel तुरगखुरहतः= वाहनभूतः स्य दनादिषु चाहिते तुरगः 

अश्वः स्वखुरेः शफेः हतः उत्थापितः (रेणुः) । परिणतारुणप्रकाशः = सान्ध्य-सूय-म्रकाशः 
€ . . fè 

परिणतस्य अस्ताचलोन्मुखस्य अरुणस्य सूर्यस्य प्रकाशः इव प्रक्राशः कान्तियस्य) 


ताइश;। यद्वा परिणतेन (= पतनोन्सुखेन ) 
रक्तवर्णा कान्तिः ) यस्य, तथाभूतः ( रेणुः ) | 


पतङ्गानां समूह इव, टिट्टिभसमूह इव । चिटपविपक्तजळाद्रवद्‌ 


अरुणेन (= सूर्येण ) प्रकाशः (= तादशी 
रेणुः (= धूलिः) | शलभसमूहः इव = 


iy 


° 
HVT = शाखासक्ताद्र- 


वर्कलचसनेषु, विटपेपु वृषाणां शाखासु विषक्तानि विलम्बितानि जलार्द्राणि सुनिजनानां 


` स्नानवारिणा सिक्तानि वल्कलानि वृक्तत्वग्वस्त्रा 


णि येषां तेषु । आश्रम-द्रुमेषु = तपोवन- 


RY पतति = वायुसंयोगेनोङ्कीय तत्र निपतति । 
ee सर पा दे mam mies NS षन्तः «° som 
१. 'तपोवनसंनिहितसत्वरक्षणाय सज्जीभवन्तु भवन्तः. 3 qa. २. ' निषक्त 
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सरलाथः--यतो हि अस्मिन्‌ तपोवने ये gar: सन्ति तेषां शाखानां उपरि ae 
यानि जलाद्र-वर्कलवस्राणि विलम्वितानि वन्ते, तेपु वर्कलेपु अश्वानां खुरैः उत्यापित 
च वाहितः धूलिः, यो हि अस्ताचलोन्मुखस्य सूर्यस्य कान्तिः इव रक्तवर्णः परिलक्ष्यते 


Tam 


( अथवा 


0 पवनेन | 


तथाविषःूर्यस्य प्रकाश-सम्पर्कांत रक्तवर्णः इव परिलक्ष्यमाणः वियते ), (सच धूलिः ) तै 


परिपतति यथा हि अस्तमनकाले तरूणां उपरि पतङ्गपं क्तिः आपतति । 

हिन्दी-हे तपस्वियो ! तपोवन के जन्तुओं की रक्षा के लिये तुम लोग सन्नद्ध हो जाओ 
(क्योकि ) amar के लिये विचरण करने वाले राजा दुष्यन्त निश्‍चय ही (araa के) पात 
आ पहुँचे हैं 

क्योंकि घोड़ों के खुरों से उठाई गई तथा सायंकालोन सूर्य की कान्ति के समान (a 
उसकी कान्ति के कारण ) रक्ताभ धूलि, टिट्वियों के समूह की तरह, शाखाओं पर ( सूखने के 
लिये ) फैलाये गये जलाद्रे वरकलवखों से युक्त आश्रम के वृक्षों पर पड़ रहो है ॥ २८ ॥ 

व्याकरण--संनिहिता: = सम्‌+नि+धा +क्त (agao )। तपोवनसत्वरक्षाये--तपोवन- 
स्य सत्त्वानां रक्षा, तस्ये ( तत्पु० ) । सत्व-सतः भावः सत्त्वं = सत्‌ -- त्व । इसका पु० और ajo 
दोनों feat में प्रयोग होता है । प्रत्यासन्नः = प्रति +-आ +-राद 4 क्त । ग्रगयाविहा री--मृगयया 
विहरति इति ताच्छील्ये ( तत्पु० ) । मृगया = सृगू ( = खोजना )+ णिच्‌ +श ( टाप्‌ )। मृग्यने 
अस्यां पशवः इति amar विहारी = वि+ ह+ वञ्‌ = विददार + णिनि ( पु० )। पार्थिवः = 
पृथिवी + अण्‌ । 

GIT — तुरगाणां खुरः ga: (ago )। तुरेण वेगेन ( तुरं त्वरितं वा ) गच्छति 
इति gta । विट्पविषक्ताजळाद्रवरकलेपु--विरपेषु विषक्तानि इति विटपविषक्तानि ( ततु० )। 
जलेन आद्रांणि इति जलाद्रांणि ( तत्पु० )। जलाद्रांणि च तानि वल्कलानि इति जलादईवलः 
लानि ( कर्मधारय )। विटपविपक्तानि च तानि जला्रवरकलानि इति विटप० ( कर्मधारय )। 
विटपविपक्तजलाद्रवल्कलांनि ag (agate), 'आअमहुमेपु! का विशे० । विपक्त=विम 
सन्न्‌ +क्त। परिणतारुणप्रकाशः-परिणतश्चासौ अरुणञ्चेति परिणतारुणः ( कर्मधारय ), तत 
प्रकाश: इव प्रकाशः यस्य, सः ( बहुब्रीहि )। परिणत = परि+चम्‌+क्त। ARIA 
णो$्व्यक्तरागेष्के सन्ध्यारागेऽक॑सारथौ? इति मेदिनी । वितर्कनार्कमार्तण्डमिहिरारुणपूषणाः 


AART: प्रकाशाः = प्र+ काश्‌ + घन्‌ शल्भसमूह:--शल्भानां समूह: इति (ago ) । आश्रमः 
द्रुमेपु--आश्रमस्य द्रुमाः, तेषु ( तत्पु० ) । 


नाट्यशास्त्र--( १) प्रत्यासन्नः किल ग्रृगयाविहरीपाथिवो दुष्यन्तः-इस में दुष्य | 


नाम का श्रवण कर शकुन्तला के प्रोत्साहित होने से "भेद? 
लक्षण--“मेंदः प्रोत्साइना मता!। अथवा "भेद स 
प्रसङ्ग के भङ्ग के लिये ही किया गया है । 


नामक सुखसन्ध्यज्ञ उपक्षिप्त हुआ है। 
TARI | यहाँ पर इसका प्रयोग प्र 


(२ ) आश्रमवासियों को सावधान करने के लिये नेपथ्य से की गई उक्ति के कारण वहाँ ' 


fear का प्रयोग है । लक्षण--'अन्तयेवनिकासंस्थै: 
aval (> विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कावतार और अङ्कमुख ) में से “चूलिका' भी एक है | 

अळक्कार-'परिणतारुण प्रकाशः में पकाश शव प्रकाशो यस्य?-- इस प्रकार ‘ea? पद के 
छप “होने से ठप्तोपमा? । शल्मसमूह इव? में श्रौती उपमा | परिणत-अरुण-प्रकाश वाली 


रेणु के परिपतन से मृगयावि न्त fs 
हारी राजा दुष्यन्त का कहीं पास : 
अप्रस्तुत प्रशंसा दै । इ! पास में ही होना सूचित है, इस 


qaasi चूलिका? । पाँच अथो 
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छुन्द-पुष्पिताय्रा । लक्षण--'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजिच नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा? 
अर्थात जिसके विषम चरणों (= प्रथम और तृतीय) की गण-योजना. "नगण, नगण, रगण और 
वगण? तथा सम चरणों ( = द्वितीय और चतुर्थ की गण-योजना “नगण, जगण, जगण, रगण और 
फिर एक गुरु स्वर हो । 
अपिच 
तीत्राघातप्रतिहततरुूः` स्कन्धळञ्चऊदन्तः 
पादाकृष्टत्रततिवलयासखङ्गसंजातपाशः | 
मूतो विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गयूथो 
waco प्रविशति गजः स्यन्द्नाळोकभीतः ॥ २९ Ul 


संस्कृत--अपि च= एतदपि विदांकुर्वन्तु aa आश्रम-वासिनः यद्धि-तीब्राघातेति । 

अन्वयः-स्यन्दनालोकभीतः तीबराघातप्रतिहततरुः स्कन्धळग्नेकदन्तः पादाकृष्टत्रतति- 
वलयासङ्गसंजातपाशः भिन्नसारङ्गयूथः नः तपसः qa: fa: इव '( एकः ) गजः धर्मा- 
रण्य प्रविशति ॥ २९ ॥ 

स्यन्दनाळोकभीतः = स्दन्द्नस्य दुष्यन्त-रथस्य आलोकेन दर्शनेन भीतः त्रस्तः सन्‌ । 
तीब्रघातप्रतिहततर्‌, = तीव्रेण दृढेण आघातेन शिरः भागाग्रहारेण प्रतिहतः त्रोटितः तरुः 
( अभिसुखमागतः ) वृक्षः येन, सः ताइशः | स्कन्धरग्नकद्न्तः= कस्यचित्तरोः स्कन्धे 
शाखायां लग्नः संसक्तः एकः दन्तः यस्य, सः तथाविधः। पादाङ्ष्टत्रततिवल्यासङ्गः 
dmana: = पादेन स्वकीयेन चरणेन ( संयोगादेव ) आकृष्ट आवजितं यद्‌ ब्रततिवलयं 
लतातन्तूनां चक्रं ( = लताजालं ), तस्य ळताजाळस्य आसङ्गात्‌. संसर्गात्‌ संजातः उत्पन्न 
सम्भूतो वा पाशः वन्धः (=वन्धनं ) यस्य, सा तथोक्तः। भिन्नसारङ्गयूथः = भिन्नं 
विभक्तं विद्रावितं वा सारङ्गाणा झूगाणां यूथं SS येन, सः चासौ । गजः = वन्यो दुन्ती । 
नः तपसः = अस्माकं तपस्याकर्मणः । मूर्तः Gea: इव = साच्तात्‌-शरीरधारी प्रत्यूह इव। 
धर्मोरण्यं = अस्माकमधिवसितभूतं तपोवनं । प्रविशतिरप्रमायाति, प्रवेशं करोति। अतएव 
सावधानाः यूयं भवत इत्याशयः | 

सरळार्थः-अयं 'वनगजः अदृष्टपूर्वं सर्पणपरं रथं दृष्टा भयेन समरेखमेव धावितः | सः चासौ 
अस्माकं धर्माचरणस्य मू्तिमात्‌ विघ्नः इव तपोवनमिदं विशति । पछायनकाले ठ स्वाभाविकेन 
WAT संघट्टनेन तेन aga: तरवः भग्नाः सन्ति | यत्किंचिदपि तस्य मागे आपतितं तत्सवमेव 
सः मदेयित्वा पुरस्सरं गतः । दन्ताघातभग्नां इक्षशाखामेकां दन्तेन एवोद्दहन्‌ असो समायाति | 
धावनपरस्य तस्य चरणेन आङ्गष्टं यहताजालकं) तत्तु तस्य चरणं अभितः समासञज्चितम्‌। तस्य 
पुनः लताजालकस्य पादे परिवेष्टनात्‌ सः निगडवद्धः इव इश्यते । तथापि तलताजालं पादेनैव 
कषनू सः समागच्छति | तं तथाभूतं गजं विलोक्य मृगाणां यूथानि पलायितानि | तस्माद्‌ यूयं 
सवे धर्मकर्माणि त्यजत आत्मानं च रक्षत इति भावः । > 

न्दी--और भी-- * 

~ (राजा के) रथ को देख कर भयाक्रान्त बना डुआ, तीव्र शौषावात से वृक्षों को 

९७७८ राजा-( स्वगतम्‌ ) अहो धिक्‌ + रुन्धन्ति?। (पुननेंपथ्ये) सोस्तपस्विनः ! ४६ प्याली; 
TEATAN दुष्यन्तः प्रापतः,-तीत्राधातादमिमुखतरु "TET - 

३, 'विरुजति'. 
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तोडता हुआ, ( उत्पाटित वृक्ष कौ) शौखा में संलग्न एक दन्त वाला, ( अपने ) चरण पे 
खींची हुई लताओं के समूह के कारण पासवद्ध (= निगडवद्ध ) सा, ait के समूह को 
( भय-ग्रस्त बनाकर ) विद्रावित कर देने वाला तथा हमारे तपश्चरण के मूतिमान्‌ विजन फे 
तुल्य ( एक ) गज तपोवन में प्रवेश कर रहा है ॥ २९ ॥ N 

व्याकरण--तीजाघातप्रतिहततरु: = da: सः चासौ aA तोब्राघातः ( कर्मधारय ) 
तेन ggat: तरवः येन । सः ( बहुत्रीहि )। आघात = आ+ दन्‌+ धञ्‌ । प्रतिहृत = प्रति 4 
ELET! स्कन्धलग्नेकदन्तः--एकः स च दन्तः इति एक दन्तः ( द्विगु ), ( वृक्षस्य ) खुरे 
लग्नः एकदन्तः यस्य, सः ( बहुब्रीहि ) । लग्न = लग्‌ +क्त। पादा ङ्कत्रततिवल्यासङ्गसंजात- 
पाशः--पादेन आकृष्टस्य ब्रततिवलयस्य आसङ्गेन संजातः पाशः यस्य, सः ( बहुब्रीहि ) । arges 
आ+कृष्‌ +क्त। आसङ्ग= आसन्न्‌ घञ्‌ । संजात = सम्‌ + जन्‌ + क्त । मूतं = मूच्छं+क्त। 
विध्न = वि+हन्‌+क (= अ ) भिन्नसारङ्गयूथः-भिन्नानि सारङ्गाणां यूथानि येन, सः (ag 
त्रीहि) । भिन्न = भिद्‌+ क्त । धर्मारण्य धर्मस्य अरण्यं ( तत्पु० । अथवा धर्मार्थं अरण्यं ( शाक, 
पार्थिवादिवत्‌ समास ) | स्यन्दनालोकभीतः--स्यन्दनस्य आलोकादू भौतः ( तत्पु’ ) | स्यन्दः 
स्यन्द्‌ +ल्युट्‌ । आलोक = आँ लोक्‌ + घञ्‌ । भीतः = भी + क्त । 

अलङ्गार--संजातपाशः ( इव )' तथा तपसः मूर्तः विध्नः इव' में उत्प्रेक्षा’ । वेग-संसूचक 
साभिप्राय बिशेषणों के कारण “परिकर'। गज-वणैन रूपी प्रस्तुत से राजा के समीपागमन ल्पी 
अप्रस्तुत की सूचना मिलने से 'अप्रस्तुतप्रशंसा' है । 

छुन्द-मन्दाक्रान्ता । लक्षण--“मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगेमों भनो तो गऱ्युग्मम्‌' ( अथात 
जो भगण, भगण, नगण, तगण, तगण ओर फिर दो शुरु स्वरों वाला तथा क्रमशः ४, ६ और 
७ मात्राओं के बाद यतियो से युक्त हो ) | 

रस-भयानक | गज-गत भय स्थायिभाव, रथ का अवलोकन बिभाव तथा गज का पलायन 
आदि व्यभिचारी भाव हैं । 

दोष--'( वृक्ष) स्कन्धलग्नेकदन्त? तथा “न्रततिवल्यासङ्गसंजातपारः--इन दोनों पदों 
से गज का पुरस्सरण बाधित होता है । 


mn 22. 335 


( सर्वाः कर्ण दत्त्वा किचिदिव संश्रान्ताः । ) 


संस्कृत--सर्वाः = समस्ताः युवत्यः, अनसूया प्रियंवदा शकुन्तला च । कर्ण Fale 
अवधानेन श्रुस्वा, मुनिकृतां घोषणां निशम्य | किंचिदिव = तत्किचित , ईषत्‌। at 
ral? = त्रस्ताः, व्याकुली भूताः | 

हिन्दी--( सब सखियाँ ( उक्त घोषणा को ) ध्यान से सुन कर कुछ घबड़ा सी गईं |) 


a AAAI 


>>> ~~ 2८८८८८” 


राजा--( आत्मगतम्‌ ) अहो धिक्‌ । *पौरा अस्मदन्वेषिणस्तपोवनमुप- 
रुन्धन्ति । भवतु; प्रतिगमिष्यामस्तावत्‌ । 


~ NNN 


संस्कृत--आत्मगतं = स्वगतं | अहो थिक्‌ = इति खेदे। अस्मदन्वेषिणः = सगायाप्रसरे 
क्वापि दूरं गतं मां अन्वेष्डुकामा, ममान्वेषणपराः । पौराः = पुरवासिनः, किन्त्वत्र केवलं 
afer अनुयात्रिकाश्च । तपोवनं = आश्रममिमं। उपरुन्धन्ति = उपरोधं कुर्वति 


रजसंत्रासादिभिश्च तपस्विजनान्‌ पीडयन्ति वा। भवतु = विकल्पो, किंचिल्निश्वित्य इव! 
१. 'कथमपराद्धस्तपस्विनामस्मि ? भवतु; तावस्प्रतिगच्छामिः, 
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तावत. ८ सेनिकानामन्रागनारपूर्वमेव। प्रतिगमिष्यामः = अस्मात्स्थानाद्‌ निवर्तिष्यामहे, 
अचुयात्रिकान्प्रतिगमिष्यामः | 

हिन्दी--राजा--( स्वगत ) ओह ! धिक्कार है। मुझे खोजने वाले नागरिक ( अर्थात्‌ 
आखेट-सदायक ) तपोवन को पीड़ित कर रहे हैं ( गजत्रासादि के द्वारा ) | अच्छा, तो मैं उधर 
ही जाता हूँ | 


सख्यो--अज्ज ! इमिणा १आरण्णअवृत्तंतेण 'पज्जाउल म्ह। अणू 
जाणीहि णो उडअगमणस्स | | आर्य ! अनेनारण्यकवृततान्तेन पर्याकुलाः स्मः । 
अनुजानीहि न उटजगमनाय | ] 


7 (स्कृत--आय ! = श्रीमन्‌ । अनेन = ससुपस्थ्रितेन । आरण्यकवृत्तान्तेन = आरण्यकस्य 
वन्यस्य गजस्य वृत्तान्तेन चचंया, व्य तनेनानेन। पर्याकुलाः स्मः = व्याकुलीभूताः स्मः 
(ama) नः = अस्मान्‌ । उटजगमनाय = स्वकीयवसतिभूतां पणंशालाँ प्रति गन्तुं | 
अनुजानीहि = अनुमति देहि | 

हिन्दी--दोनों सखियाँ--श्रीमन्‌ ! इस जंगली हाथी के समाचार से हम लोग घवड़ा गई 
हें । ( इसलिये ) हमें ( अपनी ) कुटिया पर जाने की अनुमति प्रदान करें | 

ब्याकरण--आरण्यकवृत्तान्तेन--आरण्यकस्य वृत्तान्तं, तेन ( तत्पु० )। आरण्यक = अरण्ये 
भवः आरण्यकः = अरण्य + बुञ्‌ (= अक । अनुजानीहि = अनु+ ज्ञा + लोट्‌ ( मभ्यम पु०, एकः 
qo) । उरजगमनाय~ उटजं उटजे वा गमनं, तस्मै ( तत्पु० ) । 


राजा--( समं्रमभ्‌ ) : आ च्छन्तु भवत्य: । वयमप्याश्रमपीडा यथा 
भवति तथा प्रयतिष्यामहे । 


AREOLA DO . s 
संस्कृत -ससंभ्रम म्‌ = संश्रमपूर्वकं, व्यग्रताऽऽवि्ः सन्‌ । भवत्यः = यूय aati! 
(आदरे ) गच्छन्तु = स्वोटजं प्रति mad कुर्वन्तु वयमपि = अहमपि ( स्वासिजात्य- 
प्रदर्शने agaaa) आश्रमपीडा = ( लक्षणारीत्या ) आश्रमस्थानां जनानां पाडा 
क्लेश: । यथा = येन विधिना। न भवति = न स्यात्‌। तथा तेनेव विधिना। प्रयतिः 
प्यामहे = यत्नं करिष्यामः | a 

हिन्दी-राजा--( धवड़ाहट के साथ) आप लोग जाइये । हम भी ऐसा प्रयत्न करगे, 
जिससे आश्रम को ( अर्थात्‌ आश्रमवासियों को ) कष्ट न हो । 


POO क कक कक a a N a 


( सर्व उत्तिष्ठन्ति ) 


fe 


NNN 


>> ~ 


संस्कृत--सर्दे = सर्वे$पि जनाः, तिखः सख्यः चतुर्थो राजा च। उत्तिष्ठन्ति = स्व-स्व- 
स्थानाद्‌ उत्थिताः भवन्ति | 

हिन्दी - सभी उठ खड़े होते हैं । ] 

१. ‹हत्थिसंभमेण?. २. 'पञ्जाउलाओ ***उडअगमणे'- 

३. 'अनु०-हला सउंतळे, आउला अज्ञा गोदमी भविस्सदि । ता एहि,सिग्षं एक्कत्थाओ होम्ह्‌ । 


समुं०-( गतिसंरोधं रूपयित्वा ) हड्डी eet, ऊरत्थ॑भविभल म्हि संवत्ता | राजा-स्वैरं स्वैर 
गच्छतु, 
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सख्यौ--अज्ज ! "असंभाविदअदिहिसक्कारं भूओ वि anfa 
लज्जेमो अज्जं विण्णविदु । [ आर्यं ! असंभावितातिथिसत्कारं भूयोऽपि प्र 
निमित्त लज्जावहे आर्य विज्ञापयितुम्‌ । | 


aw eee eee 


संस्कृत--आय ! श्रीमन्‌ । असम्भावितातिथिसव्कारं =न सम्भावितः (न कृतः) 
अतिथिसमुचितः सत्कार: यस्य, तं, अप्रापित-अतिथि-पूजम्‌ । आय = श्रीमन्तं भवन्तं। 
भूयः अपि = पुनरपि । प्रेक्षणनिमित्तं = दनाथ, पुनराश्रसे प्रत्यागमनाथ। faai: 
निवेदयितुं, प्राथयितुं। रज्जावहे = ळड्जाभावं अनुभवावः | 

हिन्दी--दोनों सखिया--श्रीमन्‌ ! ( इस समय ) अतिथिजनोचित सत्कार न प्राप्त र 
पाने वाले आप से पुनः दशन देने के लिये प्रार्थना करने में हमें लज्जा का अनुभव हो रहा है। 

व्याकरण--असम्भावितातिथिसत्का रं--न सम्भावितः अतिथिसत्कारः यस्य, तं ( तत्यु०)। 
सम्भावित = सम्‌+ भू + णिच्‌ +-क्त । सत्कार = सत्‌ + क्र + धञ्‌ । प्रेश्षणनिमित्तं--प्रे क्षणं निमित 
यत्र ( बहुब्रीहि ) | प्रेक्षण = प्र +ईक्ष + ल्युट्‌ । विज्ञापयितुं = बि +a + णिच्‌ + तुसुन्‌ | 


राजा--मा मेंवम्‌, दर्शनेनेवात्रभवतीनां पुरस्कृतोऽस्मिः। 


संस्कू-मा Rag = इस्थं न वाच्यं युवभ्यां) Jat एवं मा away! अत्रभवतीनां = 
युष्माकं ( सोन्दर्यशालिनीनां बालानां )। दशनेन एव=प्रेक्षणेन एव, युष्माकं दर्शन- 
[भं कृत्वा एव। पुरस्कृतो अस्मि > सभाजितोऽस्मि। युष्माकं दशनन्तु सत्कारकहप 
अस्मत्कृते, तद्‌धन्योऽस्मि जातः | : ; 
हिन्दी--राजा--नहां, ऐसा न कहिये । आप लोगों के दर्शन से ही में सत्कृत हो गया हूँ । 
व्य़ाकरण--पुरस्क्रतो$स्म--'पुरस्क्ृतः पूजितेऽरात्य भियुक्तेऽग्रतः कृते’ इत्यमरः | यहाँ वह 
शब्द 'पूजित' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 


Pe a a rn IIIA A 


( agaa राजानमवलोकयन्ती सव्याजं विलम्ब्य यह सखीभ्यां निष्कान्ता । ) 


संस्क्रत--शकुन्तळा = नाटकस्य नायिका । राजान = नुपं, दुष्यन्तं ( कवेबंचनमिद 
शाकुन्तळा स्वद्यापि ‹राजपुरुपोऽयं’ gaa जानाति )। अवलोकयन्ती = ase पश्यन्ती 
सविळासं दृष्टिनिचेपं कुर्वन्ती । सव्याज विलम्ब्य = मिषेण सह काळातिपातं E 
“अभिनवकुशसूच्या परिक्षत मे चरणं, कुरबकशाखापरिळग्नं मे वल्कळं, ऊरस्तम्भ 
faguistta daa, अथवा एवंविधेनेव केनचिद्‌ व्याजेन निरुद्धगमना सती । सखीभ्या 
सह अनसूयाप्रियंवदाभ्यां सह । निष्क्रान्ता = रङ्गमञ्जाद्वहिर्गंता। 


क्षण- 


DOMES 


हिन्दी--( शकुन्तला राजा को देखती हुई, कोई वहाना बना कर कुछ देर रुक कर, दोनों. 


afaat के साथ बाहर चली गई | ) 

व्याकरण--अवलोकयन्ती = अव+ लोक्‌+ शत ( ङीप्‌) । सव्याजं = स (= सहित) 
fatata । विलम्ब्य =वि+लम्व्‌+क्स्वा (ढ्यप्‌)। निष्क्रान्ता = निः क्रमण 
(रप्र) 


'बिदिदभूइट्ठो सि। णं संपदं जं उव आरमज्ञत्थदाए अवरद्धाओ म्ह तं मरिसैति 


शकुं ०-भद्विणवकुससूइपरिक्खदं मे चलणं | कुरुवअसाहापरिलग्गं च मे बक्कलं। ता Teale 
मं जाव णं मोआवेमि? 
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राजा-_'मन्दौत्सुक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति। यावदनुयात्रिकान्समैत्य 
नातिदूरे तपोवनस्य निवेशयेयम्‌ । न खलू शक्नोमि शकुन्तलाव्यापारादा- 
त्मानं निवर्तयितुम्‌ । मम fa, — 

गच्छति पुरः शरीरं धावति `पश्चादसंस्तुतं चेतः। 

चीनांशुकमिव केतोः प्रतिचातं नीयमानस्य ॥ ३०॥ 


So 


संस्कृत--नगरगमन प्रति = स्वकीयनगरं प्रति प्रयाणविषये । अन्दौर्सुक्योऽस्मि = 
मन्दोत्कण्ठः संजातोऽस्मि। मम औत्कण्ट्यं तु प्रत्यावतेनाय शिथिलीभूत म्‌ | यावत्‌ल 
अथ प्रथमं तु । अनुयात्रिकान्‌ = मदङ्गरच्षकान्‌ सैनिकान्‌ मदन्वेषणपरान्‌ | समेत्यन्सम्भूय, 
तेषामन्तिकं समीपं व गर्वा । तपोवनस्य = आश्रमस्यास्य | नातिदूरे = अनतिदूरे, समीप 
qal निवेशयेयस्‌ = तान्‌ सर्वान्‌ स्थापयामि। शकुन्तलाव्यापारात्‌ = शकुन्तलाविषय- 
कात्‌. दर्शनाभापणादिक्रियाकलापात्‌ प्रेमव्यापारात्‌ इतिभावः। आत्मानं = स्वं, स्वकीयं 
मनः। नित्रर्तयितुं = अवरोद्धुं, प्रत्यावर्तयितुं, प्रस्यावर्तयितुं। -न खळु शक्नोमि = नेव 
पारयामि इति सुनिश्चितं अस्ति) हि=यतो fel मम = शकुन्तलाप्रेमविह्ृलस्य मम 
दुष्यन्तस्य । 
अन्वयः-गच्छुतीति (मम ) शरीरं पुरः गच्छति ( परन्तु मम) असंस्तुतं चेतः 
प्रतिवातं नीयमानस्य केतोः चीनांशुक ga sara धावति ॥ Re Ul 
_मम शरीरं = इदं से ag: | पुरः = अग्रे, स्वसेन्य प्रति) गच्छति= याति। ( शनेः 
शनः कथंचिद्‌ याति )। असंस्तुतं = शरीरेण अपरिचितं इव। चेतः=मे मनस्तु। 
पश्चाद्‌ = पृष्ठतः, शकुन्तलाभिसुखं इति यावत्‌ । धावति = पलायनं करोति, सस्वरं 
गच्छुति। कथं पुनः? इति उपमामेकां आश्रित्य प्रस्तूयते-प्रतिवातं = वातस्य वायोः 
प्रतिकूलं यथा स्यात्तथा, चायुसम्सुखमित्यर्थः | नीयमानस्य = केनापि जनेन उद्यमानस्य । 
केतोः = ध्वजस्य। चीनांशुकं इव = सूच्मतरक्षोमवखं इव । इथं चेतसः चाञ्चल्यं शरीर- 
स्य तु हृदयशून्यतया काष्ठप्रायता अवगम्यते | 
सरलार्थः--अनिच्छतोऽपि मे वपुः हृदयञ्न्यत्वात्‌ कथंचित्‌ शनैः शनेः अग्ने सर्पेति, न 
गच्छत्यपितु नीयते । किन्तु यथा वायोप्रेतिकूलां दिशं प्रति नीयमानस्य ध्वजस्य पड्वखे पश्चादेव 
गच्छति; तमैव मे मनः पञ्चात्‌ शकुन्तलाभिधुखमेव धावति। इत्थं मन्ये हृदयव्यतिरिक्तता 
हदयेन परिचयराहित्यं वा समुद्भूतं मे मनसः । ` 
हिन्दी-राजा--नगर ( अर्थात्‌ राजधानी ) को लोटने के लिए मेरी उत्सुकता (अब ) 
मन्द 'पड़ गई हे । पहले तो मैं अपने अनुयायियों के पास जाकर उन्हें आश्रम से कुछ दूरी पर 
BUS | मैं अपने आपको झकुन्तला-विषयक प्रेम-व्यापार से निवृत्त करने में wel नहीं हूँ! 
निश्‍चय at za 
शरीर तो ( किसी तरह) आगे जा रहा है, ( किन्त मेरा ) अपरिचित सा मन वायु कौ 
TATE दिशा की ओर ले जाये जाते हुये ध्वज के कौशेय वख को भाँति पीछे ( अर्थात्‌ THAT 
ओर ) भाग रहा है ॥ ३० ॥ 


१. ५ निःश्वस्य ) गताः सर्वाः । अहमपि गच्छामि । शकुन्तलादशनादेव mAg 
२. * दसंस्थितं चेतः?, 
६ शा० 
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ब्याकरण--मन्दौत्सुक्यो मन्दं ओत्सुक्यं यस्य, सः ताइशः ( बहुब्रीहि )। shee = 
उत्सुक +ष्यन्‌ । नगरगमनं इति नगरे गमनं ( तत्पु० ) । अनुयात्रिकान्‌ = अनु+ यात्रा + 
(तान्‌ ) समेत्य = सम्‌ + आ +इ कृत्वा ( ल्यप्‌ ) । ध्यान रहे कि मिलने के अथे में (Sa, कि 
यहाँ “समेत्य? पद का प्रयोग है ) द्वितीया विभक्ति लगती है, किन्तु जव इस अर्थ में (मिल ag 
का प्रयोग होता है, तो तृतीया या सप्तमी वि० लगती हे । नातिदूरे--न अतिदूरे इति ( भुपु 
समास ) | (दूर? के अथे में पञ्चमो या षष्ठी का प्रयोग होता हे । निवेशयेयम्‌ = नि + विज+ 
णिच्‌+विधिलिङ्‌ ( उत्तम पु०, एकव० )। शक़ुन्तलाव्यापाराद--शक्षुन्तलाया: प्रेमव्यापारात्‌ 
दकशेनाभिभाषणादिव्यापाराद्वा ( मध्यपदलोपी age )। निवतेयितुं = नि + वृत्‌ + णि 
तुमुन्‌ | व्यापारात्‌ = वि +आ te + घन्‌ (तस्मात्‌ ) | 

असंस्तुतं--न संस्तुतं इति ( नञ्‌ तत्पु०)=अ+सम्‌¬-स्तु +क्त ( नपुं० )। 'संस्तव; 
स्यात्परिचयः? इत्यमरः | चीनांशुकं-चीनदेशोद्‌भवं अंशुकं इति ( मध्यपदलोपी तत्पु० )। 
प्रतिवातं-वातस्य प्रतिकूलं इति ( अव्ययी० )। नीयमानस्य-नौ +णिच्‌+ शानच्‌ (go, 
षष्ठी वि०, एकव० ) | 

अलङ्कार-शरीर और मन का सम्बन्ध होता है, किन्छु यहाँ दोनों के असम्बन्ध कौ 
कल्पना किये जाने से 'अतिशयोक्ति'। “असंस्तुतं ( इव ) में “गम्योत्परक्षा' । “चीनांशुकमिव! 
में “उपमा? । 

छुन्द्‌-आया-लक्षणादि के लिये दे ०--१॥२ 


~~~ ee AAAS 


( इति निष्क्रान्ताः सर्व ) 


संस्क्रत--इति = एतदनन्तरं, अंकस्य परिसमाप्तो ad निष्क्रान्ताः = सर्वे एव 
अभिनेतारः रङ्गमञ्चाद्‌ बहिर्गताः 


हिन्दी--( इस प्रकार सभी निकल जाते हैं । ) 


AANA AoA A >>>“ 


१इति प्रथमोअङ्कः । 
TG? 


NSAI 


gala श्रीयदुनन्दनमिश्रक्ृतायां “माळिनी'-संस्कृत-हिन्दी-ब्याख्यायां 
प्रथमोऽङ्कः परिसमाप्तः | 


[ प्रथम अङ्क समाप्त ] 
—°0reoo— 


१. 'इत्याखेरको ara’. ` 
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नाव्यशास्र-( १ ) यहाँ सुख-सन्धि का 'भेद? नामक अंग प्राप्त है । लक्षण--'भेद: संहृति- 
agaia | यहाँ सखियों और राजा का समूह से भेदन हुआ है । 


(२) 'अस्मद्‌ अन्वेषिणः तपोवनं उपरुन्धन्तिः-राजा की इस उक्ति से आश्रम का घेरा 
सम्भावित्‌ लगता था, किन्तु उसके मंच पर न दिखाये सकने के कारण “अंक को यहाँ पर ही 
समाप्त कर दिया गया है । दशरूपक ( ३।३४ ) के अनुसार अनेक बातों का मंच पर प्रदर्शन 
वर्जित हे । देखिये 

“दूराध्वानं वधं युं राञ्यदेशादिविप्लवम्‌ | 
संरोधं भोजनं स्नानं सुरतं चानुलेपनम्‌ ॥ 
qaa ग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत्‌ ॥ 


( ३) AR? का लक्षण दशरूपककार के मत में-- 
“य॒दा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तेते | 
आदावेव TAF: स्यादामुखाक्षेपसंश्रयः ॥ 
्रत्यक्षनेठ्चरितो विन्दुन्यापतिपुरस्कृतः । | 
अङ्को नानाप्रकारार्थसंविधानरसाश्रयः ।। 
भरतमुनि के अनुसार 
cag इति रूढिशब्दो मावैश्च रसैश्च रोहत्यर्थांन्‌ | 
नानाविधानयुक्तो यस्मा त्तस्मा RATE: ॥ 
यत्रार्थस्य समा प्तियंत्र च वीजस्य भवति SEIT: । 
किचिदवळम्नबिन्दुः सोङ्कः इति सदाऽवगन्तब्यः ॥' 
( ४ ) free नामक अर्थ प्रकृति पूरे अङ्क में व्याप्त रही है । नीरस ओर ल्वे स्वल न होने 
से “विष्कम्भकः आदि का प्रयोग नहीं किया गया | 


(५) तीनों अन्वित्तियों ( = काल, स्थान जोर क्रिया व्यापार-सम्बन्धी अन्वितियों ) का 
सुन्दर और सफल, प्रयोग हुआ है । 


ne SORE RE 
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( ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः ) ह | 


संस्कृत--ततः = तदनन्तरं, प्रथम-अड्ट-समाप्ति-सूचक-पटाक्षेप-अनन्तरं । que. 
निविण्णः, खिन्नः । विदूषकः = विक्ृत-अङ्क-वचो-वेपेः हास्यकारी cate) | 
प्रविशति = रङ्गमञ्च प्रवेशं करोति । | 

हिन्दी--( तव खिन्नचित्त विदूषक का प्रवेश होता है । ) 
व्याकरण--विषण्णः-वि + सद्‌ क्त | 


विदूषकः--( निःश्वस्य ) भो feta । एदस्स मअआसीलस्स रण्णो 
वअस्सभावेण णिव्विण्णो म्हि। अअं मओ अअं वराहो अअं सद्दूलो त्ति ' 
मज्जण्णे वि गिम्हविरलपाअवच्छाआसु वणराईसु आहिडीअदि अडवीदो ' 
अडवी । पत्तसंकरकसाआइं Beare गिरिणईजलाइं पीअंति। अणिअदेलं 
सुल्लमंसभूइट्रो आहारो अण्हीअदि। तुरगाणुधावणकंडिदसंधिणो रत्तिम्मि वि 
णिकामं सइदव्वं णत्थि। तदो महंते एव्व पच्चूसे दासीए-पुत्तेहि asi 
लुद्धएहि वणम्गहणकोलाहलेण पडिबोधिदो म्हि। एत्तएण दाणि वि पीडा 
ण णिक्कमदि | तदो 'गंडस्स उवरि पिडओ संवृत्तो । हिओ किल are 
ओहिणेसु तत्तहोदो मआणुसारेण अस्समपदं पविद्रुस्स तावसकण्णओं 
सउंदला मम अधण्णदाए दंसिदा। संपदं णअरगमणस्स मणं Fe विण 
करेदि । अज्ज बि से तं एव्व चितअंतस्स अक्खीसु पभादं आसि का गदी! 
"जाव णं किदाचारपरिक्कमं पेक्खामि । ( इति परिक्रम्यावलोक्य च ) एसो 
वाणासणहत्थाहि जवणीहि वणपुप्फमालाधारिणीहि पडिवृदो इदो एन 
आअच्छदि पिअवअस्सो। होदु; अंगभंगविअलो विअ भविअ चिद्रिस्स। 
जइ एव्वं वि णाम विस्समं लहेअं । [ भो ! दृष्टम्‌ । एतस्य मृगयाशीलस्य 
राज्ञो वयस्यभावेन निविण्णोऽस्मि । अयं मृगोऽयं वराहोऽयं शार्दल इति मध्याह्ने 
ग्रीष्मविरलपादपच्छायासु वनराजीप्वा हिण्ढय तेऽटवीतोऽटवी | : पत्रसंक रकपायार्णि 
कटूनि गिरिनदीजलानि पीयन्ते । अनीयतवेलं शूल्यमांसभूयिष्ठ आहारो भुज्यते | 
लुरगानुधावनकण्डितसंधे रात्रावपि निकामं शयियव्यं नास्ति । ततो महत्येव प्रतु | 
दास्याः-पुत्र: शकु निलुब्धक वेनग्रहणकोलाहलेन प्रतिबोधितोऽस्मि। इयतेदातीम ` 
पीडा न निष्क्रामति । ततो गण्डस्योपरि पिटकः daa: | ह्यः किलास्मास्ववहीगे । 
तत्रभवतो मृगानुसारेणाश्रमपदं प्रविष्टस्य तापसकन्यका शः 
दशिता । सांप्रतं नगरगमनस्य मनः कथमपि न करोति। 


१. “गंडस्स उवरि पिंडिआ संबुत्ता? 


gaar aaraa | 
अद्यापि तस्य m 
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बिन्तयतोऽक्ष्णोः प्रभातमासीत्‌ | का गतिः ? यावत्तं कृताचारपरिक्रमं पश्यामि । 
एष बाणासनहस्ता भिर्यवनी मिर्वनपुष्पमालाधारिणीभिः परिवृत इत एवागच्छति 
प्रियवयस्यः | भवतु, अङ्गभङ्गविकल इव भूत्वा स्थास्यामि। यद्येवमपि नाम 
विश्रामं लभेय । | ( इति दण्डकाष्ठमवलस्ब्यं स्थितः ) र 


OAL LODE LOLA E OLA AAD errs 


संस्कृत--निःश्वस्य = दीघोंच्छास-पू्वक॑ ( विषाद-सूचनाथ )। भो ! दृष्टम्‌ = सो 
सामाजिकजनाः ! युस्मामिः 28 aga वा । अथवा-मया दृष्टं, अनुभूतं । किं ? तदा ह=एत- 
स्येति। एतस्य = अस्य । AARSE = आखेटप्रियस्य, तदासक्तस्य । राज्ञः = नृपस्य 
दुष्यन्तस्य | वयस्यभावेन = मित्रभावेन, यतो हि सखा अस्म्यहमेतस्य water: 
निनो arr dal निविण्णोऽस्मि = परमक्ष्टितोऽस्मि’ दुःखितोऽस्मि संजातः। 
अयं खगः = ( प्रायस्तु BT प्रसङ्गे ) एपो हरिणः। अयं वाराहः= एषः शूकरः। अयं 
agg: = एपो व्याघ्रः “गच्छति तिष्ठतीति वा’ इति सर्वत्र योज्यस्‌। इति=एवं कथः 
fear, deaa च । मध्याह्नेऽपि = अतीवत्र्लेशकरे मध्यन्दिने अपि । ग्रीष्मचिरळ 
पादपच्छायासु = ग्रीष्मर्तोः परमग्रचण्डातपत्वात्‌ विरला अतीवस्वरपा पादपानां ब्ृक्षाणां 
छाया यासु, तासु । चनराजीपु = वनानां पंक्तिषु | अटवीतोऽटवी = एकस्माद्रण्याद्‌परः 
मिति क्रमानुसारं । आहिण्ड्यते = इतस्ततो धावनं क्रियते । पत्रसंकरकषायाणिङपन्नाणां- 
पर्णानां संकरेण सम्मिश्रणेन कषायाणि अत एव विरसानि । कटूनि = कटकानि च। 
गिरिनदीजलानि = गिरीणां झेलानां नदीनां सरितां जलानि सलिलानि, पर्वतोद्गतानां 
सरितां तोयानि। पीयन्ते = अस्माभिः पीयन्ते। तान्येव जलानि पातुं विवशाः स्मः 
यतो हि नापरं स्वादुजलं तत्रोपरभ्यते | अनियतवेलं--नियता निश्चता वेला कालः यन्नः 
तत्‌ नियतवेळं, न नियत्‌ वेळं यथा स्यात्तथा ( भोजनस्य समयः निश्चितः नास्त्येव) । 
शूल्यमांसभूयि छः = लोह शलाकया मांसं संग्रथ्य यत्पच्यते तच्छूल्यमासं; तदेव भूयिष्ठः 
प्रायेण बहुरुतया लभ्यः यत्र, TET | आहारः = भोजनं | सुञ्यते = आस्वाद्यते, खाद्यते 
(अस्माभिः)। तुरगानुधावनकण्डितसांधेः = तुरगएष्ठमारूह्य अश्वारूढो भूत्वा यदू 
वन्यपशून्संरच्य अनुधावनं अनुपतनं तस्मात्‌ कण्डिताः कृद्ठिताः सन्धयः झरीरावयवानां 
सन्धिप्रदेशाः यस्य, ताइशस्य मम। रात्रावपि = निशीधकालेऽपि | निकायं= अत्यन्त, 
पर्याप्त । शयितव्यं = शयनं, निद्रा । नास्ति= न भवति। प्रगाढनिद्रापि नायाति, 
न छभ्यते। ततः=यदि कथंचिद्‌ निद्वालाभोऽपि जायते, तहिं gat महति एव 
परत्यूषे प्रभातकालात्‌ प्रागेव, किंचिदवसिष्टायां एव निशायां! दास्याःपुत्रः = रण्डा- 
पुत्र, विदूषकस्य उद्वेग-दायिस्वाद्‌ अन्न गालिमप्रदानं । शकुनिलुब्धकः ८शाकुनिकः। 
पत्षिव्याधेः। चनग्रहणकोलाहलेन र वनप्रहणे अरग्यवेष्टने यः कर्णोपघाती कोछाहलः, 
तेन। प्रतिन्रोधितोऽस्मि = जागरितोऽस्मि, द्विनिद्रितभावं नीतोऽस्मि। उच्चाटिसुमधुर- 
स्वापकारणादेव निविग्णता । इदानीमपि = एतावता काळेनापि। इयता = इयता पूवः 
णिता (agaa? मध्याहसमयेऽपि वन्यजन्तूनामनुसरणं, तिक्तकपायजळपानं, शूल्यः 
मांसभूयिष्-आहार-भोजनं, प्रकामनिद्राराहित्यं इत्यादि कारगात्सम्भूता )। wee 
क्लेशः, " अन्थपरम्परा । न निष्क्रामति = नापगच्छुति, न शास्यति! ततः > तत्पर | 
रण्हस्योपरि पिटकः संब्रृतः=( आभाषाकभिदं प्रसिद्धमेव ) त्रणस्योपरि aot जातः, 
एकस्मिन्‌ दुःखकारणे सत्येवापर दुःखकारणं समुपस्थितमिति भावः। a= विगतदिने। 
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किल = निश्चयेन । अस्मासु अवहीनेषु = मयि राजसैनिकेषु च पश्चात्‌ पतितेषु 
कारणात्‌ पश्चादेव Afg अस्माकमचुपस्थितौ इति भावः aga. नर 
प्रविष्टस्य = सृगया-प्रसङ्गेन हरिणानुधावनप्रसङ्गेन आश्रमपदं sanami Á | 
ष्टस्य आगतस्य | तत्रभवतः = स्वनामधन्यस्य Tat | ( कटूक्तिरिय ) । मम राप | 
न कस्यचिदपरस्य अपितु ममव अधन्यतया दोर्भाग्येन । तापसकन्यका TET, 
चित्तपस्विनः कुमारिका 'शकुन्तळा? इति नामत्रेया। दशितानदष्टि पथमापतिता, तेन ह | 
इति भावः । साम्प्रतंनइदानीं, तां प्रेच्य विषयासक्तो भूत्वा । नगरगमनस्यनस्वनगरं प्रि . 
प्रयाणस्य । मनः = इच्छा । कथमपि = केनापि प्रकारेण, अस्माभिः प्रार्थितोऽपि। न | 
करोति = स्वनगरगमनस्य वार्तामपि न करोति, किं पुनः वास्तविकं प्रत्यावरतनम। 
अद्यापि = अस्मिन्‌ दिनेऽपि, अद्यनिशीथकाले अपि। तां एव = शकुन्तला मेव | चिन्तयतः 
तद्विषयकं चिन्तनं कुर्वंतः, शकुन्ताविषयकान्‌ हावभावविळासादीन्‌ स्मरतः | तस्यः 
दुष्यन्तस्य। अदणोः प्रभातं आसीत्‌= नेत्रयोः एव रजनी व्यतीता, अश्नुत | 
निद्रामनधिगतवतः तस्य प्रभाता रजनी । शाकुन्तलागतेन चिन्तनेन सुखं, aaga 
तु दुःखमिति कृत्वा सः रात्रौ न अशेत । का गतिः? =क उपायः, नास्त्येव । यावतः 
प्रथमं तु । कृताचारपरिक्रमं = कृतः विहितः आचारस्य स्नानादेः परिक्रमः परितः क्रमः 
येन, तं सम्पादित-नित्यकर्म-कलापं । तं = राजानं दुष्यन्तं । पश्यामि = aa, प्रेच्यामि 
इति भावः। -( इति परिक्रम्य अवलोक्य च = इत्युक्त्वा isang pga कतिपयपद्‌ः 
सञ्चारान्‌ कृत्वा तत्र तु आगच्छन्तं कमपि जनं विलोकयन्निव ) वाणासनहस्ताभिः 
amai धनुः हस्ते करे यासां ताभिः, धनुधांरिणीभिः। वनपुण्पमाळाधारिणीभिः= 
बनपुष्पाणां बन्यकुसुमानां माळा हारः, तद्धतु शीलं यासां, ताभिः, वन्यकुसुममाहिका 
शोभिताभिः। यवनाभिः््यवनदेशादागताभिः दासीभूताभिः रूपवती स्त्रीभिः | परिवृतः 
परिगतः, समावृतः, युक्तः। एषः= तदेषः पूर्व निरदेशितः प्रियवयस्यः = अस्माक प्रिय 
सुहृत दुष्यन्तः । इत एव आगच्छति = इह एवं ada आगच्छति, इमां दिशमेवाभिं 
वर्तते | भवतु = म्ृगयाकमसंत्रस्तः विदूषकः कार्मुकधारिणी भिः यवनीमिः', asd राजी 
वीचय आश्मनः agrad कांचिद्‌ युक्तिमधिगतवानिव वक्ति--भवतु, अस्तु तावदेव 
अङ्गभङ्गविकलः इव भूत्वा स्थास्यामि = अङ्गस्य पादादेः भङ्गेन विकलः पीडितः ति 
आत्मानं प्रदृश्य तद्वदेवाचरन्‌ स्थास्यामि आसिष्ये। यदि नाम = ( सम्भावनाया, 
यदीत्थं स्यात्तर्हि शोभनं भवेत्‌। एवं अपि = अनेन प्रकारेण अपि, अनेन पीडाव्यार' 
नापि । विश्रामं = amaan: विसुक्तिं। मेय =गराप्नुयाम्‌। ( इति = इत्युक्ला 
Shier ae यष्टिकां । अवलस्ब्य >अवष्टभ्य, आश्रित्य | स्थितः = afaa 
LS os a ) हाय रे ! देख लिया (अर्थात ग | 
अनुभव करता हूं कि-7) द व्यसनी राजा F गो मैं खिन्न हो गया # | 
यह ( रहा ) खरग, यह MAT ( भागा जा रहा है हा H il eee प्रकार | 
2 हा हे )--इस 
मध्या काळ में भी ग्रीष्म ऋतु के कारण विरळ छाया वाले वन-कुब्जों में, एक जङ्गल से ई 
जंगल, मारा-मारा धूमना पढ़ता दै । ( गिरे हुये ) पत्तों के सम्मिश्रण ते md और aot 
हुये पवेतीय सरिताओं ( अथवा निर्झरों ) का जळ पीना पड़ता or an 
कमी बहुत शीघ्र ही तो कभी वहुत विल्ब से) लो 
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प्रायः भोजन करने को मिलता है। (मृग आदि के पीछे ) घोड़ा दोड़ाते-दौड़ाते हङ्डियों के 
जोड़ों में पीड़ा हो जाने से रात्रि में भी मुझे पर्याप्त निद्रा-छाभ नहीं हो पाता । और फिर 
बहुत ही सवेरे 'दासी-पुत्र' वहेलियो के द्वारा वन को घेरने के कोलाहल से जगा दिया जाता 
हूँ । मेरी इतनी अधिक पीड़ा अव भी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। और फिर ( यह 
दूसरा ) फोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया है। ( वह यह है कि--- ) कल हम लोगों के पीछे छूट 
जाने परं ग का पीछा करते हुये ( इस ) आश्रम में प्रवेश करने वाले पूजनीय राजाजी को 
मेरे ही दुर्भाग्य से तपरिवि-कन्या शकुन्तला दिखलाई पड़ गई । अब तो ( वे) नगूर को लोटने 
का किसी भी तरह मन नहीं करते । आज भो उसो (शकुन्तला) के विषय में सोचते-सोचते उनकी 
आखो में सवेरा हो गया ( अर्थात्‌ पूरी रात बीत गई )। ( अब ) कोन उपाय है ? चलो पहले 
में नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो चुकने वाले उनसे हो मिळता हूँ । ( कुछ चल कर ओर देख 
कर--) यह मेरे प्रिय मित्र ( दुष्यन्त जो ) हाथ में धनुष धारण करने वाली तथा वन्य पुष्पां की 
माला धारण करने वाली यवन स्त्रियों से घिरे हुए इधर हो चले आ रहे हैं । अच्छा तो; ( में ) 
अङ्गःमङ्ग से व्याकुल-सा बन कर खड़ा हो जाता हूँ । कदाचित्‌ इस प्रकार ही ( आज ) विश्राम 
मिल जाय | ( डण्डे की टेक लेकर खड़ा हो जाता है । ) 

व्याकरण--विषण्ण: = वि + सद्‌--क्त । भोः (--'भोस्तु सम्बोधनविषादयो:' इति मेदिनी । 
दृष्टम्‌ = दृश + क्त ( दिष्टमिति पाठे = दिश्‌ +क्त )। निविण्ण: = निर्‌ + विदू + क्त। मध्याहे-- 
अहः मध्यं इति ( अलुक० ) । ग्रीष्मविरल --ग्रीष्मेण विरला पादपानां छाया यत्र, तासु ( बहु- 
ब्रीहि, 'वनराजीपु' का fate ) । वनराजीपु--वनानां राजीषु ( तत्पु) । अटबीतः = अटबी न 
तसिल्‌ ( = तस्‌ ) 'अटव्यरण्यं विपिनं । इत्यमरः । अटवी--यहाँ प्रथमा<्रयोग दशनीय 
है । “सप्तम्या तृतीया सूत्रान्तगंत वातिक "प्रथमाया अपि? से ऐसा हुआ है। पत्रसंकर ०--पत्राणां 
संकरेण कषायाणि (ago )। अनियतवेलं--न नियता वेला यस्मिन्‌ तत्‌ (agih ) | 
नियत = नि + यम्‌ + क्त | शुल्य-मांसः--शुल्यं च यन्मांसं इति शूल्यमांसं (कमंधारय), तद्‌ ahs 
यस्मिन्‌ । सः ( बहुत्रीहि ) । भूयिष्ठ = बहु + इछठन्‌ । आहारः = अ +ह+ धज्‌ । तुरगानुधावत्त 
तुरगेण अनुधावनं, तेन कण्डिताः सन्धयः यस्य) तस्य ( वहुब्रोहि ) | सन्धि--सम्‌+घ+ऊकि | 
प्रत्यूपे--प्रति + ऊष्‌ + क (तस्मिन्‌ )--अत्यूषति पीडयति कामुकजनान्‌ इति TAT | दास्याः-- 

- पुत्रे--अलक, समास । श॒कुनिद ब्धकैः--शकुनीनां पक्षिणां--लब्धकाः, तै: (तत्पु० ) । 
वनग्रहण-वनस्य ग्रहणं इति वनग्रहणं ( तत्पु० ), तस्य कोलाहल:, तेन ( तत्पु० ) । अवहीनेषु = 
अव +हा +क्त ( तेषु ) अष्टा० २।३।३७ “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ “से सप्तमी ù प्रविष्टस्य = 
प्र+विश्‌+क्त ( तस्य )। तापसकन्यका--तापसस्य कन्यका इति ( तत्पु० ) दर्शिता = इश + 
णिच्‌ +क्त ( राप )। अधन्यतया--धनं लब्धा (= धन पाने वाला ) अथै में धन +यत्‌ = धत्य) 
तस्य भावः धन्यता, तया। न धन्यतया इति अपन्यतया (TATO)! ATT 
aaah: षष्ठी' से 'नगरगमनाय? अर्थ में षष्ठी । चिन्तयतः = चिन्त्‌ न शठ ( तस्य ) । अक्ष्णोः 
यहाँ अनादर अथ में सप्तमी ( = खुळी हुई आखो al उपेक्षा करके ) | कृताचार- छतः E 
(= सनानादेः ) परितः क्रमः येन, तं (बहुरि )। परिक्रम्य = परि tata AD I 
बाणासन--बाणासनं धनुः इस्ते यासां, ताभिः dR) वाणासनःबाणस्य जासन a 
बाणः अस्यते अनेन इति armed = बाण+ अस +स्युट्‌ ( = अनू ) : “eee t 
Mart पुष्पापि वनपुष्पाणि, तेषां मालाः ताः वारयितुं शोल्मासा; ताभिः ( a 
Raa: = परि+ वृ-- क्त । प्रियवयस्यः--ग्रियश्च वयस्यश्वेति ( HATTA ) । वयस्य = वयसू 
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aq ( अष्टा० ४।४।९१ “नो--वयोधर्म--आदि!? से aq ) । अङ्गभङ्ग-विकलः-अङ्गानां भङ्गेन दिह; 
(ago ) । i 
नाव्यशासत्र--( १) यहाँ--विधान! नामक सुखसन्धि--अंग का उपक्षेप हुआ है। ‘Taz. 
कृतो योऽर्थस्तद्विधानमिति wa? । यहाँ शकुन्तला-चिन्तन से राजा को सुख तथा TORA 
से विदूषक का दुःख चित्रित हे । 
(२) वस्तुतः विदूषक की यह उक्ति एक 'विः्कम्भक' का काम कर रही है । लक्षणादि के लिये 
दे०--तृत्तीय अंक में सम्बन्धित टि० | 


( aa: प्रविशति यथानिदिष्टपरिवारो राजा ) 


eee eS ON 
AAA 


daada: = तदुनन्त रं, विदूषके तथास्थिते सति । यथानिर्दिष्टपरिवारः = यथा 
( = पूर्वमेव विदूषकेन ) निर्दिष्टः ( = वर्णितः ) परिवारः ( = परिचारिकाणां समूहः ) 
यस्य, पूर्ववणिताभिः यवन-परिचारिकाभिः परिवृतः । राजा नृपो दुष्यन्तः | प्रविः 
शति = रङ्गमञ्चे प्रवेश करोति | 

हिन्दी--( तदनन्तर पूर्वनिर्दिष्ट 'परिवार” के साथ राजा का प्रवेश होता है । ) 

व्याकरण-यथानिर्दिष्ठञयथा निर्दिष्टः = परिवारः यस्य, सः ( बहुब्रीहि ) । निर्दिष्ट = 
निर्‌+दिश्‌+क्त। परिवार = परि + वृ + घञ्‌ । 


राजा--( आत्मगतम्‌ ) 
कामं प्रिया न खुळभा मनस्तु १तद्गावदशनायासि | 
अङ्ृतार्थऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना Hea ll १॥ 


संस्कृत--आत्मरातं = स्वगतम्‌ | 
अन्वयः-काममिति | कामं प्रिया न सुलभा, मनः तु तद्भावदर्शन-आयासि, ( हि) 
मनसिजे अकृतार्थं अपि उभयप्रार्थना रतिं कुर्वते ॥ १॥ 
कामं = यद्यपि, स्वीकरोम्यहं यत्‌। प्रिया = शकुन्तला, मम प्रेयसी । न सुलभा = 
सुखेन लभ्या नास्ति। सा तु बहुप्रयरनसाध्या एव, तस्याः पराध्रीनताकारणात्‌। मनः 
तु = किन्तु मे मनः, aati तदूभाव-दर्शनायासि = तस्याः भावानां प्रेमब्यञ्जकातां 
विळोकन-कटाचा-स्मित-विलम्व्यगमनादीनां तत्तच्चेष्टाबिशेषाणा पौनः पुन्येन दशने 
आयासि आयासयुक्तं al लाळसमित्यर्थः ( असतीतिशेषः )। (यतो हि ) मनसिजेर 
कामे । अङ्ृतार्थेऽपि 3 अचरिताथं अपि, असफलीभतेऽपि । उभयप्रार्थना = द्वयोः 
न्योन्यं प्रति अभिलाषः | रतिं = सुखं, प्रीति । कुरुते > विधत्ते, समुत्पादयति | 
. सरळार्थःयथपि मे प्रियतमा शुन्तलेयं सुखेन लभ्या सैवारित, किन्त तस्याः लज्जा 
अनुरागगोपन-अक्गतकोपादीनां भावानां स्मित-सस्पृह्ावलोकन-विलम्ब्यगमना देः चेष्टा विशेषाणां 
च दशनेन मे मनः आयासयुतं उत्कण्ठितञ्च वत्ते । वस्तुतः मन्मथे aaas प्रेमी" 
gisa संयोगाभावेऽपि gat: परस्पराभिलाप: 


es सुखं जनयत्येव । अयमाझयः--यदि कामः 
_चरितारथी भवति, येन केनापि प्रकारेण उभ भवति, येन केनापि प्रकारेण उभयोरपि सम्मेलनं भवति, तहिं तु सर्वमेव आनन्दमयं 
१, “तद्भावदशैनाश्वासि? 
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वर्तैते किंन्ठु यदि कदाचित कामः अङ्गतार्थः तिष्ठति, तथापि नायक-नायिका-उभयपक्षे अहं 
तत्र गमिष्यामि, तं तां वा द्रक्ष्यामि, तं तां वा एवं वक्ष्ये, सः सा वा एवं उत्तरं दास्यति? ततोऽहं 
एवं कथयिस्यामि करिष्यामि वा-इति आत्माभिलाषस्तु सुखं उत्पादयत्येव | 


हिन्दी--राजा--( स्वगत ) यद्यपि प्रियतमा (शकुन्तला ) सरलता से प्राप्त होने योग्य 
नहीं है, तथापि ( मेरा ) मन उसके भावों ( अर्थात्‌ उसकी तत्तत्‌ शशरगारचेष्टाओं ) को देखने के 
लिये ) उत्कण्ठित हैं ( वस्तुतः ) कामभाव के सफल न होने पर भो दोनों ओर की ( अर्थात्‌ 
प्रेमी-युगल की ) हृदयगत अभिलाषा प्रीति को उत्पन्न करती ही है ॥ १॥ 
व्याकरण-सुलभा = सु +लभ्‌ (= अ)¬- टाप्‌। तद्‌भाव--तस्याः भावः तदभावः) तस्य 
दर्शनं) तद्भाव दर्शनं, तस्मिन्‌ आयासि~ आयासयुक्तं ( तत्पु० )। अकृतार्थे-कृतः अर्थः येन सः 
( बहुब्रीहि ), न Bate: इति ( नञ्‌ तत्पु० ), तस्मिन्‌ । मनसिजे--मनसि जातः मनसिजः, 
तस्मिन्‌ ( अलुक्‌ समास ) = मनसि +जन्‌+ड (= अ) 'सप्तम्यां जनेडः - ( अष्टा० ३।२।९७ ) 
से 'ड? प्रत्यय । रतिम्‌ = रम्‌ + क्तिन्‌ ।रतिः कामस््त्रयां रागे सुरतेऽपि रतिः स्मृता’ इति धरणिः । 
उभयप्रार्थना --उभयोः प्रार्थना इति (ago ) । प्रार्थना > प्र + अर्थ युच्‌ ( टाप्‌ ) | 
नाव्यशास्त्र- (१) यहाँ नायक को पूवराग के अन्तर्गत विप्रलम्भ-जन्य “अभिलाष? नामक 
अवस्थाविशेष का चित्रण हुआ है । लक्षण--'संगमोपायरचिता प्रारब्धाध्यवसायतः | संकल्पे- 
च्छासमुद्भूतिरभिलाप इतीरितः ॥? ( 'सुधाकर! ) । 
(२) यहाँ उद्भेद? नामक नाव्य-अवस्था का भी समावेश है जिसमें फल-प्राप्ति के लिये 
किया गया प्रधान उपाय लक्ष्य और अलक्ष्य रहता है । लक्षणा-- 
“फलप्रधानोपायस्य सुखसन्धिनिवेशिनः । 
लक्ष्या-लक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखं aac’ ( सा० go ) 
यहाँ अनुराग दुष्यन्त में तो लक्ष्य है, किन्तु शकुन्तला में अलक्ष्य है । 
(३) प्रतिमुख सन्धि का 'विलास? नामक अंग भी उपक्षिप्त है । लक्षण--'समीहा रति-भोगार्था 
विलास इति कथ्यते' । ( सा० go ) 
अछङ्कार-पृत्रार्धं गत विशेष . का उत्तराधंगत सामान्य से समर्थन किये -जाने के कारण 
अथान्तरन्यास' । काम के असफल होने पर भी रति-व्यापार होने से 'विरोध? | किन्तु रति? का 
अर्थ 'प्रेम' या 'सुख” कर देने पर विरोध का परिहार” इसलिये 'विरोधामास? | कुछ आचार्य _ 
इस पद्य में 'अप्रस्तुतप्रशंसा' भो स्वीकार करते हैं । 
छुन्द- आर्या? लक्षणादि के लिये दे०-- १२ Pee. 
( स्मितं कृत्वा) एवमात्माभिप्रायसंभावितेष्टजनचित्तवृत्तिः प्रार्थयिता 
विडम्ब्यत्त | 
स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने 'यत्पेषयन्त्या तया 
यातं यञ्च नितम्बयोगुरुतया मन्दं विलासादिव । . 
मा गा इत्युपरुद्धया यदपि सा सासूयमुक्ता सखा 
SA तत्किळ मत्परायणमहो 'कामौ स्वतां पद्यात ॥ २ ॥ 


पस्छृत--स्मितं ST स्मितं कृत्वा = ईषद्‌ विह ईषद्‌ Aga | एवं = अनेन प्रकारेण ( आगामिश्लोके 
[$ ` 
Riain, २. 'यत्प्ररयन्त्या तया?. „ 'तत्सासूय ` ४ कामः: 
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निरूपितेन ) आत्मा भिम्रायसंभावितेष्टजनचित्तवृत्तिः = आत्मनः (= स्वीयस्य ) 

man (sadda) सम्भाविता ( =कल्पिता ) दृष्टजनस्य ( = 

चित्तवृत्तिः ( =मनोब्यापारः ) येनासौ, आत्मनः मनो सिळापस्यानुरूपमेच प्रियाया 
` 


चित्तवृत्तिरपीति मन्यमानः । प्रार्थयिता = कामिजनः, प्रेमी । विडरूव्यते = उपहासास्पदत | 
* | 


याति, विप्रलभ्यते, वञ्च्यते | 
अन्वयः--स्तिधमिति | अन्यतः अपि नयने प्रेपयन्त्या तया यत्‌ स्निग्धं ची लितं, नित. 
म्बयोः गुरुतया विछासात्‌ इव्‌ यत्‌ च मन्दं यातं, 'मा गा’ इति उपरुद्धया (तया) सा सष 
यदपि सासूयं उक्ता, तत्‌ सबं मः्परायणं किल । अहो ! कामी स्वतां (एव) qafi 
संस्कृत--अन्यतः अपिङअन्यत्रापि, रताविटपादिकं प्रति । नयनेस्होचनयुगलं । प्रे 
यन्त्या ( पाठा० प्रेरयन्त्या ) = व्या पारयन्त्या, दृष्टिवि्ञेपं कुन्त्या । तया = शकुन्तलया। 
यत्‌ = यदूहि । स्निग्धं = स्नेह सिक्तं यथा स्यात्‌ तथा, साभिलापं । चीक्षितं = अवलोकितं। 


जा 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 


| 
| 


साभिछापं व्याजावछोकनं कृतमिति भावः। नितम्त्रयोः = कटिपृष्भागयोः, fen 


भागयोः | गुरुतया = प्र्थुझतया | ASIA इच = ळील्या gal यच्च = यत्‌ पुनः। 
मन्दुस शनः शानः, मन्थरं इति भावः । यातं =गतं। सविलासं मन्दमन्थरगमनं कृतं 
इव्याभिप्रायः। सा गा = न गच्छ, पुरोरामनं मा कुरु इति प्रियंवदया निगदिते सति। 
उपरुद्धया = वारितगमनया, fasza, agaga इति भावः | सखी = प्रियवंदा। 
सासूयं = असूयया सहितं, aca, सकोपं इति भावः | यदपि = यस्किचित्‌ । उक्ता = अभिः 
हिता। तत्‌ सव = पूर्वोक्त स्निग्धवीक्षणं मन्द॒गमनं सासूयवचनं च। मत्परायणं = मामेव 
लच्यीकृत्य आसीत्‌ , मां प्रति अनुराग-कारणादेव तथा तत्सर्व कृतं इत्यहं मन्ये। 
किल = निश्चयेन, सम्भावनायां वा । अहो ! = इति आश्चयं ! ( यत्‌ ) कामी = विषगीः 
जनः, कामपरवशो माइशो जनः। स्वतां = सर्वत्र स्वाभिप्रायरूपतां पुव । पश्यतिः 
अनुसन्धत्ते, विनिश्चिनोति, सम्भावयति । 

सरलार्थ:--यत्तु अन्यस्यां दिशि अन्यत्र वा वस्तुनि लोचन-युगलं व्यापारयन्त्यापि तया 
दाकुन्तल्या मस॒ण-मधुर-दृष्ट्या मां प्रति अवलोकितमासौत्‌ » यच्च स्वनितम्बप्रदेशस्य We 
तया सविलासमिव तया गमनं कृतमासीत्‌ , “मा गा! इति वचनेन प्रियंवदया या ठु गमनाद 
वारिता त्रैव स्थातुं वा प्रार्थिताऽऽसीत्‌? तया च शकुन्तलया सा प्रियसखी प्रिवंदा सेय सश्र 
वा यत्किचिद उक्ता&सीत--तत्सवमेव मदनुरागकारणादेव कृतमुक्त aissa ai AA! 
आइचयमैतत्‌ , यत्‌ कामार्तः जनः सर्वत्रैव स्वाभिप्रायरूपतामेव पञ्यति | 

हिन्दी--राजा--( सुस्करा कर ) इस प्रकार अपने भावों के अनुरूप हो अपने प्रिय 
के मनोभावों की भी सम्भावना करने वाला प्रेमी उपहास पात्र बन जाता है-- 

दूसरी ओर दृष्टि डालते हुये भी उस ( शकुन्तला ) ने स्नेह पूवेक जो ( मेरे ऊपर ) दृष्टिपात 
किया था, नितम्बों के भारीपन के कारण मानो Regin जो मन्द-मन्थर गमन किया 
था 'मत-जा! ऐसा कह कर रोके जाने पर उसने ( अपनी ) उस सखी (= प्रियंवदा ) È 
ह सक पूर्वक ) वचन कहे थे--वे सब बातें मुझे ही लक्ष्य करके की गई भी 

हृ ! कामी व्य त्र ) अ अ 

अपने ऊपर ही ढाळ ee \ र aut देखता है ( अर्थात्‌ प्रिया की समी Beret 

व्याकरण--आ त्मा भिप्राय ०---आत्म न: 


अभिप्रायेण मम्भावि fa; येती 
सः ( तत्पु० गर्भित बडुत्रीहि )। वता इष्टजनस्य चित्तव 


अभिप्राय = अभि + प्री + घन्‌ । सम्भावित = सम्‌+ शिर. 
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pel बृत्ति = वृत न'क्तिन्‌ । प्रार्थयिता = प्र+ अथे + णिच्‌+ठृच्‌ | स्निग्धं = feet क्त | 
वीक्षितं = fa + इक्ष्‌ +क्त । अन्यतः = अन्य + तसिल्‌ ( = तस्‌)। यहां इसका प्रयोग पंचमी विभक्ति 
के लिये न होकर द्वितीया विभक्ति के अर्थ में हुआ है। प्रेषयन्त्या = प्र इपू- शतृ ( डीप्‌ ), 
तथा । TAH ATH मा गा--अध्टा० ३११७५ “माङि Se’ सूत्रानुसार यहां 'माढ? 
(sat) के योग में Se’ लकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। गाः = इण्‌ ( = जाना ) लढू 
( मध्यमपु०। एकव० शि । अष्टा० २४४५ 'इणो गा छुङि' के अनुसार “इण? को “गा? आदेश 
होकर उक्त रूप वना हैं | उपरुद्धया = उप +:रुघ्‌ +क्त ( टाप्‌ ), तया । सासूयं--असूयया सह 
यथा स्यात्‌ तथा ( अव्ययीभाव )। असूया--'असूया तु दोषारोपो युणेस्वपि’ 'किन्तु यहां यह 
किंचित्‌ क्रोध के लिये प्रयुक्त हुआ हे । उक्ता च्वच्‌ +क्त ( टाप्‌ )। मत्परायण--अहमेव परं 
अयनं लक्ष्यः यस्य तत्‌ „ ( बहुत्रीहि ) । 

अलझ्ञार--कामी स्वतां पश्यति’ इस सामान्य अर्थ से पूर्वं कथन रूप विशेष का समर्थन 
होने से अर्थान्तरन्यास? । “विलासादिव? में हेतूत्प्रेक्षा? । पूरे श्‍लोक में “स्वभावोक्ति । 
छुन्द--शादूलविक्रीडित? | लक्षणादि के लिये To १।१३. 


विदूषकः--( तथास्थित एव ) भो वअस्स ! ण मे १हत्थपाआ पसरंति। 
वाआमेत्तएण जीआवइस्सं । [ भो वयस्य ! न मे हस्तपादं प्रसरति | वाङ्मात्रेण 
जापयिष्यामि । | 


संस्कृत--तथा= पूर्वोक्त प्रकारेण । स्थितः एव दण्डकाष्ठमवलस्व्य स्थितः सन्‌। 
भो वयस्य = हे मित्रप्रवर ! से = मम । हस्तपादं = हस्तौ पादौ च । न प्रसरति = स्वान्‌ 
स्वान्‌ कार्यविशेषान्‌ ag अक्षमाणि सन्ति ममाङ्गकानि। ( अत एव ) वाङ्मात्रेण = केवलं 
वाचेव । जापयिस्यामि = विजयन्ते अभिधास्यामि । तव विजयवाचनं करिष्यासि। 
जयशब्दं उच्चारयिष्यामि | A 

हिन्दी -विदूपक--(वैसे ही स्थित रहकर ) हे मित्र, मेरे हाथ-पर नहीं चल पा रहे है । 
(अत एव ) वाणी मात्र से 'आपकी जय हो? ऐसा कह रहा हूँ। 

ब्याकरण--हस्तपादं--हस्तो च पादौ च इति ( इन्द्र ) अष्टा० २।४।२ इन्द्रश्च प्राणि- 
ूयंसेनाङ्गानाम्‌? के अनुसार समवाय अर्थ में एकवचन और नपुं.। जापयिष्यामि = जिन 
णिच्‌+ लूट , उत्तमपु०, एकव०। अष्टा० ६।१।४८ ‘Ate जीनां णो? से 'जि' के इकार का आ 
आदेश तथा “पुक्‌ ( = प्‌ ) का आगम । 


राजा--( सस्मितम्‌ ) कुतोऽयं गात्रोपघातः ?। 


AS 


PHOTOS 
TN NNN ANS 


संस्कृत--सस्मित = स्मितपूर्वंकं | अयं = पुरो इष्यमानः येन पुनः त्वं पीडितोऽसि। 
रात्रो 5 : : वेकस्य । कुतः ८ कस्मात्‌ कारणात qa 
Maga गात्राणां शरीराङ्गानां उपघातः वकल्य। छु 
हैस्तपादस्य dealt दृशा संजाता ? x 

हिन्दी--राजा--( मुस्करा कर ) ( तुम्हारा ) यह AHA कैसे हुआ ६ ह 

व्याकरण--गात्रोपधातः--गात्राणां उपघातः ( तत्पु० ) उपघातः = उप i 


१, 'इत्थो पसरदि'. 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ke 


९२ अमि = 
Digitized by Arya Sama naan Rn eGangotri 


Ann, 


fagsa:— ‘gat किल सअं अच्छी आउलीकरिअ 


च्छेरि = a | 
पुच्छेसि ? । कुतः किल स्वयमक्ष्याकुलीकृत्याश्रुकारणं पृच्छसि ? । ] ag 


संस्कत-कुतः किल्‌ = कस्मात्कारणात्पुनः स्वमपि । स्वयं = स्वयमेव । अच्चय वि 
2 at Ra . अ कल = ~ ` क >) F 
कृत्य -अक्षिनेत्रं आकुळीकृत्य पीडयित्वा । नेत्र-भेदनं कृत्या, कस्यचिजनस्य ae 
अक्षि पीडितं कृत्वा । agent पच्छसि = 'कथं तवाश्रुपातों भवति। इति पृच्छसि a 
हिन्दी--विदूषक- “क्यों स्वयं ( मेरी ) आँख कोंच कर (= छेद कर ) आँसुओं का कारण 
पूछ रहे हो? 


प्र 


व्याकरण--आदि आकुलीक्वत्य--आकुल-- च्वि + कृ +-क्त्वा ˆ ( ल्यप्‌ ) । अध्रुकारणं~ 
aani कारणं इति (ago ) । है 


राजा--न खल्ववगच्छामि ? 


an 


संस्क्षत---न खलु अवगच्छामि = तवाभिप्रायं नेवावगन्तु शक्नोमि । 
हिन्दी-राजा--( मैं तुम्हारा अभिप्राय ) नहीं समझ पा रहा हूँ | 


विदूषकः--भो वअस्स ! जं वेदसो खुज्जलीलं विडंबेदि त॑ कि अत्तणो 
पहावेण णं णईवेअस्स ?। | भो वमस्य | यद्वेतसः कुब्जलीलां विडम्वयतिं, 
तत्किमात्मनः प्रभावेण ननु नदीवेगस्य ? | ] 


is a वयस्य ! >हे मित्र ! यत्‌= यतो हि। वेतसः = वेत्रलता, वानीरः कुब्जः 
| ee उन्नतरष्ठभागस्य जनस्य Gist चेष्टां। geai । विडम्ब॑यतिङ 
उकरोति | कुव्जजन इव स्वयमपि मध्यदेशे किंचिद्‌ नमितो भूत्वा तिष्ठति । तत्‌ तस्याः 
E लाली er | किम्‌ = प्रश्ने ! आत्मनः = स्वकीयस्य | स्वस्य एव। 
या तत = उताहो। अथवा । नदीवेगस्य ( “प्रभावेण इति 
हिन्दी—विदूपक-हे मित्रवर ! 

की लता जो कुबड़े की चेष्टा का अ 
( वेग के कारण वैसा करती है ) ? 
_ व्याकरण ुब्जलीछां--कुन्जश्य लीला, तां (ago) 
म न हॉकर 'आक्षेपार्थ' में हुआ है। Fo « 


= ( नदी के तटवर्ती छिछले जलभाग में उगी हुई) बै 
सुरण करती है । वह क्‍या अपने प्रभाव से अथवा नदी a 


4 ननु--इसका प्रयोग यहाँ faari 
नन्विति परमताक्षेपानुक्षैपणावृष्टप्रतिवचनेपु 


( दण्डनाथ ) | - 
_ राजा--नदीवेगस्तत्र कारणम । णा "अड 


संस्कृत--तत्रर्‍वानीरस्य चक्रतायां | aA उ. ५५ 7 
SRN: वेगः 2- l 
हिन्दी--राजा उसमें तो नदी का वेग ही कारण है । 0 कारणंनहेत 
१. "कधं कुदो त्ति ? सअं जेव अच्छी भंजिअ Re, 
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विदूषकः-मम वि भवं। [ ममापि भवान्‌ | 


~ संस्कृत--ममापि = मम अङ्ग-भङ्गे अङ्गानां वेकल्ये अपि । भवान्‌= त्वमेव 
भूतोऽसि । 
हिन्दी--विदूषक--( उसी प्रकार ) मेरे ( अङ्गभङ्ग का कारण ) भी आप हैं । 


राजा-कथमिव ? | 


संस्कृत--कथमिव = कथन्तावत्‌ , कथं त्वमेवं बन्रीषि ? 
हिन्दी—राजा सो केसे ? 


विदूषकः-एव्वं' राअकज्जाणि उज्झिअ तारिसे आउलप्पदेसे वणचरः __ 
वृत्तिणा तुए होदव्वं । जं सच्चं पच्चहं सावदसमुच्छारणेहि संखोहिअसंधिः | 
बंधाणं मम गत्ताणं अणीसो म्हि संवृत्तो। ता पसादइस्सं विसज्जिदु मं 
एवकाहं वि दाव विस्समिदु । [ एवं राजकार्याण्युज्झित्वा तादृश आकुलप्रदेशे 
वनचरवृत्तिना त्वया भवितव्यम्‌ । यत्सत्यं प्रत्यहं श्वापदसमुत्सारणैः संक्षोभित- 
संधिबन्धानां मम गात्राणामनीशोऽस्मि संवृत्तः । तत््रसादयिष्यामि विसजित्‌ मामे- 
काहमपि तावद्विश्रमितुम्‌ | | 


संस्कृत--एवं = अनेन प्रकारेण । राजकार्याणि = राजोचितानि . न्यायब्यवस्थाऽऽदीनि 
कर्माणि । उज्झित्वा = azan, विहाय । ताइश (= तादृशे ) = तथाभूते, पुरो वच्यमाणे । 
आकुलप्रदेशे = श्वापदैः वन्यजन्तुभिः आकुले ge अधिष्ठिते प्रदेशे एताहशे मनुष्यसञ्चार- 
रहिते स्थाने । वनचरवृत्तिना = वने चरति सञ्चरति निवसति वेति वनचरः वनसन्निवासी 
जनः, तस्य वृत्तिः इव वृत्तिः क्रिया-व्यापारः यस्य, dal स्वया = भवता श्रीसता | 
भवितव्यं = स्थातव्यं निवसितव्यं । अद्यापि आखेट-अपरिव्यागाद्‌ इति भावः। 
Wess वास्तविकःकारणन्स्वेदं यत्‌। प्रत्यहं = नित्यमेच । श्वापदससुस्सारणेः = श्वाः 
पदानां हिंसजन्तूनां सिंहव्यात्रादीनां समुस्सारणेः पश्चाद्धावनेः, तेषां अनुसरणकर्मा- 
दिभिः। संचोभितसन्धिबन्धानां = संच्ञोभितानि सम्पीडितानि सन्धिवन्धनानि सन्धिः | 
भागाः येपां, armat विश्ळथतराणां | मम गात्राणां = सदीयशरीराङ्गानां | “चालने! 
इति योञ्यम्‌ | अनीशः daa अस्मि = अशक्तोऽस्मि जातः । जन्तूनामनुधावनेन कण्डित- 
सन्धिरहं न प्रभवामि हस्तपादादिचालने। तत्‌= तस्मात्कारणात्‌ „ प्रसादयिष्यामि = 
‘Sat कुरु इति प्रार्थयिष्यामि, प्रार्थये इति भावः। माम्‌= विदूषकमित्यर्थः। एक अहं | 
भपि= एक दिनं aagi तावत्‌ = पूरकमिदं। विसजितुं = त्यक्तुं, सोक्तं , आखेटः 
व्यवसाया द्विमोक्तः | विश्रमितु = येन पुनरहं एकदिनं यावदेव विश्रामं लभेय । 
हिन्दी--विदूषक--इस प्रकार राजकार्यो को छोड़ कर ऐसे ( हिल पशुओं से ) व्याप्त प्रदेश 
वनचरो के सश व्यापार बाले आप का रहना उचित है! सच तो यह है कि प्रतिदिन 
“SS ee eee gy 


१, St णाम eg जं तए रज्जकज्जाइं तादिसं च अक्खरिदिपदं पदेसं उज्झिअ वणचर- _ 
वित्तिणा भविदव्वं ति । किं एत्थ मंतीअदु ? अहं उण बम्हणो TIE सावदाणुसरणेहि संखोहिद- रे 
संधिबंधणा णं अत्तणो अंगाणं अणीसो म्हि । ता? a 
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हिंसक जन्तुओं का पीछा करने से मेरे शरीर के ) जोड़ शिथिल पड़ गये है और स्वयं अपने है 
अज्ञों पर मेरा अधिकार नहीं रह गया है । इसलिये में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे fa, 
करने के लिये एक दिन ( अर्थात्‌ आज ) छोड़ दीजिये । q 


व्याकरण--राजाकार्याणि--राज्ञां कार्याणि इति (तत्पु०) । कार्याणि = क +प्यत्‌ (aga), 


उञ्झित्या = SAT RA । आकुलप्रदेशे--आकुलश्वासो प्रदेशश्वेति तस्मिन्‌ ( कारव )। ` 


वनचरवृत्तिना-वने चरन्तीति वनचराः ( तत्पु० ), तेषां वृत्तिरिव वृत्तिर्यस्य, तेन ( बहुब्रीहि) 
भवितव्यम्‌ = भू+ तव्यत्‌ । प्रत्यहं--अहुनि अहनि इति प्रत्यहं ( अव्ययी० ) श्वापद 
श्वापदानां समुत्सारणं, तैः ( तत्पु० )। समुत्सारणेः = सम्‌+ उत्‌ + खर +णि apa, sy 
संक्षोमित-संक्षोभिताः सन्विवन्धाः येषां; तेषां (बहुत्री/हे) संक्षोभित--सम्‌ + श्षुभ्‌ + क्त ( णिव Ji 
गात्राणां--गात्र' शब्द एकवचन में “शरीर' वाची ओर बहुवचन में अवयव वाची है । 
अष्टा० ११५२ “अधिगर्थदयेशां कर्मणि' से षष्ठी । अनीशः- -न ईः इति ( नञ्‌ तत्पु’ )। 


राजा--( स्वगतम्‌ ) अयं चेवमाह--मंमापि* काश्यपसुतामनुस्मृतत 
२मुगयाविक्लवं चेतः | कुतः ? ; 
न नमयितुमधिज्यमस्मि झाक्तो, धनुरिदमाहितसायकं aig! 


gami स्वगतं = आत्मगतं | अयं च = अयमस्माकं सुहृद्धुतो विदू षकः माढव्यनामा। 
एवं आह > "एकाहमपि तावद्विश्रमितु’ इत्याह। काश्यप-सुतां = कश्यपकुलोतपन्नस् 
कण्बमहषेदुहिंतां शकुन्तलां AJA = स्मारं-स्मारं) स्मृत्वा । ममापि चेतः =मम 
ढुष्यन्तस्यापि मनः। gaasi = आखेटकर्मणि विरक्तं ( विद्यते) | कुतः= 
यतो fe— > 

अन्वयः-नेति। अधिज्यं आहितसायकं इदं धनुः सगेषु नमयितुं न शक्तः अस्मि, यं 
प्रियायाः सहवसत्ति उपेत्य सुर्धबिछोकितो पदेशः कृतः इच ॥ ३ ॥ 

_ अधिउयं = ज्यायुक्त, अध्यारूढमौर्वीकं | आहितसायकं = सन्धानितबाणं | इदं धनु! ः 
ममंतत कोदण्डं, शरासनमिदं। स्गगेपु = हरिणेषु। नमयितं = ब्यापारयितुं, चालयितु। 
न शक्तः अस्मि= असमर्थोऽस्मि, नोरसहिप्ये इत्याशयः। यैः = येुनरहरिणेः। प्रियायाः 
प्रियतमायाः शकुन्तरायाः। सहवसतिं सहवास एकत्र वासजनितमित्रत्वं । उपेत्य” 
राप्य, समधिगस्य | सुर्धविलो क्रितोपदेशः = मुग्धानि निसर्गसुन्द॒राणि विलोकितानि धट 
qafa, तेषां उपदेशः शिक्षणं, मनोहरावलोकनशिक्षणं । कृत इव = दत्त इव, विहितः 

सरलार्थः-यैमुगै मंम प्रियायाः शकुन्तलायाः तपोवनगतसहवासं प्राप्य तां प्रति BATA 
बिलोकनस्योपदेश इव कृतः, तेषु प्रिया-वल्लभेषु gig maagi संधानितबाणन्व षुरँ 
कर्णान्तं आक्ृष्य बाणपातं कत्तु नेवेच्छामि । à 

हिन्दी--राजा--( स्वगत ) यह ( विदूषक ) इस प्रकार कह रहा है। मेरा मन भी क 
पुत्री ( शकुन्तळा ) का स्मरण करके आखेट के प्रति विरक्ति-युक्त हो गया है। क्योंकि“ 

१. “ममापि कण्वसुता ?. २. anal प्रति निरत्सुकं चेतः 

३. ‘gq लोचनकान्तिसंविभाग:!. 


› तथा हि-'. 
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सहवसतिमुपेत्य यः प्रियायाः, कृत इव मुग्थविलोकितोपदेशः ॥ ३॥ 


Digitized by Arya जव्वितीत्री ४१० Chennai and eGangotri 


प्रत्यक्षा-पुक्त तथा वाण-सन्धान किये गये इस धनुष को (उन ) मृगो पर झूकाने ( 
बलाने ) में मैं समर्थ नहीं हूँ, जिन्होंने कि मेरी प्रियतमा ( शकुन्तला ) के सहवास (= 
रहना ) को प्राप्त करके मानों उसे मधुर दृष्टिपात की शिक्षा सी दी है । 
ब्याकरण--अघुस्टत्य = अनु + स्त क्त्वा (aL) ! मृगयाविक्लवं--मृगयायां दि 
इति (ago) नमयितुं = नम्‌ = णिच्‌ + तुमुन्‌ । अधिञ्यं--अधिगता ज्या यस्मिन्‌ 
(बहुत्रीहि ) । ज्या--मोर्वी ज्या शिक्षिनी गुणः? इत्यमरः | शक्तः = शक + क्त । जार E: 
सायकं = आदितः सायकः यस्मिन्‌ । इति ( बहुत्रीहि ) आहित = आ+धा +क्त। सहवसति 
ag वसतिः, तां ( सुप्सुपा समास ) । उपेत्य = उप +-क्त्वा ल्यप्‌ ) | सुर्धविलोकितोपदेशः= 
मुग्धश्वासी विलोकितः्चेति ( कर्मधारय ), तस्य उपदेशः ( aye) मुग्ध = NS = 
विहोकित = बि+लोक्‌ + क्त ( भावे ) उपदेश = उप-सदिशन घन | `) 
नाव्यशाख--यहाँ अनुस्मृति' नामक तृतीय मदनाबस्था संकेतित है। लक्षण-- 
अर्थानामनुभूतानां देशकालानुवतिनाम्‌ | 
सातत्येन परामर्शो मानसः स्यादनुस्मृतिः ॥? 
_ अलङ्कार पथ का उत्तरार्थं उसके पूर्वां का कारण हे । इसलिये 'काव्य लिङ्ग” । ‘aa इव? 
म उत्प्रेक्षा’ | 
छुन्द्‌--पुष्पिताया | लक्षणादि के लिये Fo ११२८. 


A x a f N z a 
b विदूषकः--( राज्ञो मुखं aa) 'अत्तभवं कि वि हिआए करिअ 
दि | अरण्णे मए रुदिअं आसि । | अत्रभवान्‌ क्रिमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयते । 
अरण्ये मया रुदितमासीत्‌ । ] 


Wat राज्ञः = दुष्यन्तस्य । सुखं = आननं | विछोक्य= दष्ट्वा । अत्रभवान्‌ = अयं 
खप, भवानितिभावः। किमपि = किञ्चित्‌। हृदये कृत्वा = मनसि निधाय। संत्रयते = 
विचारयति a मद्वचनं श्णोति! इत्यभिप्रायः | मया अरण्ये रुदितं आसीत्‌ = भया 
(=विदूपकेन ) तु अरण्यरो दनमेव कृतं, निष्फलमेव मया स्वदुःखं प्रकरिम्‌। 

हिन्दी--विदूषक--( राजा के मुख की ओर देखकर ) श्रीमान्‌ तो मन में कोई वात 
रखकर विचार कर रहे हैं। (ऐसा प्रतीत होता है कि) मेंने अरण्य--रोदन (ही) 
किया है। 

व्याकरण--विलोक्य = वि + लोक्‌ +क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । रुदितं = रुद्‌+क्त। 'प्रोक्ते श्रद्धा 
_ विहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्‌ ( पचतंत्र ) । 


राजा--( सस्मितम्‌ ) किमन्यत्‌ ? अनतिक्रमणीयं मे सुहृद्वाक्यमिति | 
स्थितोऽस्मि | ) = 3 


पस्छृत--सस्मितं = स्मितपूर्वकम्‌ | किम्‌ अन्यत्‌ अन्यत्‌ कि वस्तु भवितुमह ति, 
उध्दव चना fei ।से= अस्मस्कृते। सुहृदूवाक्यं = सुहृदः ग्रियसित्रस्य तव वाक्यं वचनं | 

नतिक्रमणीयं = अनुळङ्कनीयं। इति =अत cal स्थितः अस्मि = तूष्णीं अस्मि, aaa 
AGB सजातो5 स्मि |] 


lo G अत्थभवं?, 


a o 
२. ` क्रमणीयं EA '. 
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हिन्दी--राजा ( मुस्कराते इये ) और क्या ( सोच सकता हुँ ) ? मेरे 
अनुलंधनीय हे, इसलिये ( में ) चुप हो गया ( अथवा आखेट से रूक गया ši 

व्याकरण--अनतिक्रमणीयं--न अति० ( नञ्‌ तत्पु०)। न ( =अ 
अनीयर_ । सृहृदवाक्यं-सुहृदः वाक्यं इति ( तत्पु० ) । स्थितः = स्था + क्त | 


चिदूषकः-चिरं जीअ। [ चिरं जीव । ] ( 


| 
लिये मित्र का वन | 


T) अति केम्‌+ | 


nn 
इति गन्तुमिच्छति | ) 


` संस्र Ss हे Nyaa >. Me 

त-चिरंजीव = gae यावत्‌ प्राणधारणं कुरु । इति = इत्यभिधाय | गनु 

इच्छति = तस्मात्स्थानात्‌ गन्तु वाञ्छति यतते ar । 
हिन्दी--विदूषक--आप चिरजीवी हों ( ऐसा कह कर जाना चाहता है । ) | 


राजा-वयस्य ! तिष्ठ; सावशेषंमेवच:। a 
संस्कृत--वयस्य ! = हे मित्र ! तिष्ठ = सुहृतेन्तावत्तिष्ठ, मा गाः। मेर मम। age 
वाक्यं | सावशेषं = न समाप्तमस्ति । "a 


_ विदूषकः--आणवेदु भवं । [ आज्ञापयतु भवान्‌ । ] 


संस्क्ृत--आज्ञापयतु = आदिशतु, सावरोषं वचोऽपि कथयतु । भवान्‌ = त्वं (आदरे) 
हिन्दी--विदूषक--आज्ञा दीजिये ( शेष बात कहजाइये ) । 


RENNIN NINN NNN NNSA SNA DONNA cn aa 


राजा--विश्रान्तेन भवता ममाप्यनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम | 

संस्कृत--विश्रान्तेन = विश्रामं अधिगतवता, क्लान्तिरहितेन सता। भवता=व्व 

( fee । मस अपि = अस्माकमपि । अनायासे कर्मणि = परिश्रमरहिते सुसम्पादनी) 

कार्यविशेषे । स्हगयाभिन्ने कार्यान्तरे। सहायेन भवितव्यं सहयोगिना भवितव्यं) त्वया 
मम साहाय्यं करणीयमिति भावः । 

हिन्दी -राजा--विश्रोम कर चुकने के बाद मेरे भी एक सरल कार्य में आप सहायक वर्ग! 


SON RRO ड्या 


विदूषकः-- कि *मोदअखंडिआए ? तेण हि अअं सुगहीदो खणो। | 
ii के मोदकखण्डिकायाम्‌ ? तेन ह्ययं सुगुहीतः क्षण: । 7] 


संस्कृत--किं मोद्कखण्डिकरायां ? >कि मोदकानां मिछ्ठान्नविशेषस्थ खण्डमा | 
waa? तेन हि तहिं। अयं क्षण: = मस्तुतोऽचसरः। aIda: = सुष्ठुग्रही तः अङ्गी 
इति भावः। मयेति दोषः । j 

हिन्दी -विदूषक--क्या लड्डू खाने में तव तो यह सुअवसर सर्वथा अंगीकार ह । ' 

व्याकरण--मोदकखण्डिकायां = मोदकानां खण्डिका, तस्यां ( तत्पु० )। मोदः 
सुद + णिच्‌ +ण्बुल्‌ (= अक )। खण्डिकानां = खण्ड्‌ -+एबुल । anta: 3 गहीतः 4 
( प्रादिसमास ) । आज के हर त्ता Tr 


१. 'तेण दि चिरं मे २, “ खंडिआए १ राजा-यदक्ष्यामि', 
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राजा-यत्र वक्ष्यामि । 'क: कोऽत्र भो: ? । 


यत्र = यस्मिन्नपि कर्मणि । वच्यामि = कथयिष्यामि । तत्र तव साहाय्यं अपे 
भविष्यति | कः कोऽत्र भोः = अत्र अस्मिन्‌ स्थाने द्वारदेशे कः सेवकः दौवारिकः “वर्तते? 
इति योज्यम | 

हिन्दी--राजा--जिस कार्थै में मैं कहूँगा, ( उसमें ) । अरे ! यहाँ कौन है ? 


CSS 


( प्रविश्य ) 
संस्कृत--प्रविश्य = प्रवेश कृत्वा | 
हिन्दी--( प्रवेश करके ) 


pe 


Sean RSS ITE by 
दौवारिकः--( प्रणम्य ) आणवेदु भट्टा । [ आज्ञापयतु भर्ता ] 
nn शनि तत्व शी का 
संस्छृत--प्रणस्य = प्रणामपुरस्सरं । भर्ता = स्वामी, भवान्‌ इति भावः । आज्ञापयतु | 
हिन्दी--दारपाल--( प्रणाम करके ) आज्ञा दीजिये महाराज ! 
व्याकरण--दोवारिकः 'द्वारे नियुक्तः अर्थ में द्वार + ठक्‌ (=इक्‌ ) । अष्टा० ७।३।४ 
(वारादीनां च “ते वीच’ में ओ' का आगम । प्रणम्य = प्र.+ नम्‌+ क्त्वा ( ल्यप्‌ ) 


राजा--रेवतक ! सेनापतिस्तावदाहूयताम्‌ | 
TERE 
संस्छृत--रेवतक = हे रैवतक ! ( द्वारपालस्य नाम इदं )। तावत्‌ = वाक्यपूरकसिदं । 


saat = अस्माकं सोनानायकः । आहूयतां = आलाप्यतास्‌ । मद्गचनात्सेनापतिमन्ना- 
यत्यस्‌ | 


हिन्दी--राजा--रैवतक ! सेनापति को बुलाओ | E 


दौबारिक/ः--तह । [तथा । | (इति निष्क्रम्य सेनापंतिना सह पुनः प्रविश्य) 

एसो 'अण्णावअणुक्‍्कंठो भट्टा इदो दिण्णदिट्टी एव्व चिटुदि। उवसप्पदु | 
अज्जो | [ एप आज्ञावचनोत्कण्ठो - भर्ता इतो दत्तदृष्टिरेव तिष्ठति। उपसपं- 
त्वाय: । ] RE. 


ee 


S संस्कृत--तथा = यदाज्ञापयति देवः ] इति = इत्युकत्वा । निष्क्रम्य = रङ्गगञ्चाद्‌ बहि- 
नं इस्वा। सेनापतिना सह = सेनानायकेन साध । पुनः प्रविश्य > पुनरपि प्रवेशं E 
ar । एषः = अयं पुरोवर्ती । आज्ञावचनोत्कण्ठः = आज्ञायाः चचने दाने उत्कण्ठा यस्य {= 
V किमप्याज्ञापयितुसुत्सुको । भर्ता-अस्मस्स्वामी दुष्यन्तः | इतः एव= अस्यासेव 


_*« विदू०-गहदो क्षणो । राजा-कः'. 
२. 'आलावदिण्णकंडो?, ३, ‘of अञ्जो’. 


७ शा० 
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व्यापारः येन, सः तथाभूतः। तिष्ठति sad, वर्तते। आर्यः = हे 
उपसपतु समीपं गच्छतु | 


जिता दृष्टि त्र 
श्रीमनू सेनापते। | 


> & | 
हिन्दी-रेवतक--जो आज्ञा । ( ऐसा कहकर रज्नमन्न से वाहर जाता है और फिर नाः 


पति के साथ प्रवेश करके ) कुछ आज्ञा देने के लिये उत्कण्ठित महाराज इधर हो दृष्टि अमा 
हुये बैठे हैं । आये ! आप समीप जावें । । 

व्याकरण--निष्क्रम्य = निः + क्रम्‌ू+क्त्वा ( ल्यप्‌ )। आज्ञा-आज्ञाया: वचने उल्कण 
यस्य, सः ( बहुत्रीहि ) । दत्तदृष्टि-र्‍दत्ता दृष्टिः येन सः ( बहुब्रीहि ) । 


eee, 


सेनापत्तिः--( राजानमवलोक्य ) 'दृष्टदोषापि स्वामिति मृगया केवलं 
"गुण एव संवृत्ता । तथा हि देव:-- 
अनवरतधनुज्यौस्फालन'क्ररपूव 
रविकिरणस हिष्णु स्वेदळेशेरभिन्नम्‌ । | 
अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्य 
गिरिचर इच नागः प्राणसारं बिभति ॥ ४॥ 
( उपेत्य ) “जयतु स्वामी; गृहीतश्चापदमरण्यम्‌ | किमन्यत्रावस्थीयते ?। 


अपि = दृष्टाः mag निर्दिष्टाः, दोषाः जीवहिंसाजन्यपापादयः यस्यां सा तथामूता। 
मृगया आखेटकर्म | स्वामिनि = अस्माकं प्रभौ दुप्यन्ते। केवलं गुण एव संवृत्ता 
केवल गुणकारिणी एव जाता । तथा हि=उदाहणस्वरूपेण हि । देवः = नुपोऽयं। 
अन्वयः-अनेति । गिरिचरः नागः इव ( अयं ) अनवरत--धनु्यास्फालन क्रूरं 
रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशेः अभिन्नं अपचितं अपि व्यायतत्वात्‌ अळच्यं प्राणसारं M 
विभति ॥ ४॥ | 
गिरिचरः = पर्वतेषु सञ्चरणशीलः, शेलविहारी am इव= गजः ga! M 
Aq: | अनवरत०> अनवरतं निरन्तरं, aga: कासुंकस्य, ज्यायाः प्रस्यञ्चायाः arene’ 
नेन समाकर्षणपूवेक-टंकारितेन ( तेन कमंणा ), क्ररः कठोरतां पुष्टतां वा आप 
. पूर्वः पूर्वभागः ऊध्वेभागः यस्य, तत्‌-निरन्तर-धनुश्चालन कृतव्यायामकारणात GeO 
बकषस्कन्धदेशादियुक्तं । रवि०= रवेः सूर्यस्य किरणान्‌ रश्मीन्‌ सहते तच्छीलं वा यर 
तत--अतिप्रखरसूर्यकिरणान्‌ AZ शक्तं | स्वेदलेशेः = स्वेदस्य लेशः सूर्यातपः | 
प्रस्वेदबिन्दुभिः अपि । अभिन्नं = असंस्पृष्ट, विरहितं । अपचितं अपि= कृशमपि मेदे | 
aan कृशातरसम्भूतं अपि । व्यायतत्वात्‌ = सुपुष्टमांसळ्देह-सौभाग्यकारण | i 
शारीराङ्गानां दीघेत्वात्‌। अळच्यं = तथाभूतं कृशतरं नेव संलच्यते तत्‌। प्राणसारं” 
प्राणः aS एव सारः तत्वं यस्य, तत्‌. अतिशयबलसमन्वितं । गात्र = दारी रे । AAR | 
धारयति | 


१ "कथं दृष्ट '. २. युणायैब संवृत्त ३. “रकमा, ४, "सहिष्णु: ` रमित 
५, 'जयति जयति स्वामी ! शृ तसृगप्रचारसूचितश्चापदमरण्यम्‌ | तस्किमन्यदनुष्टीयतां t" | 
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सारळाथ--शेलविहारी BAL कुजर श्‍वायं राजा प्राणमात्रसारतया नितरां 
ag: थारयति । निरन्तरं aga: मौर्याः समाक्षणेन तस्य शरीरस्य 


ल वक्षादिकः gaT: 
तरो जातः | इदानीं प्रखरदिवाकरकिरणसहनशीलमपि संजातं तस्य 


= fit विरहित चिद्ये ब वपु: | तत्वधुना धर्मजर 
रस्वेदकणेएपि विरहितं विद्यते । श्रमे कृतेऽपि सति तस्य सामान्यतया ्रसवेदस्रावः नेव आायत्ते। 
यद्यपि ग्रगया Waa तस्य वपुः कृशतरं संजातं किन्तु तस्य सुद्ढसुदीरवाङ्गत्वात न तथा परिः 


लक्ष्यते | Re: 


उपेत्य = राजानं उपसृत्य, तस्य समीपं गत्वा । जयतु स्वामी =हे स्वामी = हे स्वाभिन्‌! 
संदा विजयशीलो भूयाः। गृह्दीतञ्वापदं = गृहीताः धृताः मृगया प्रसङगेन व्यापादिताः वा a 
श्रापदाः हिं्जन्तवः यत्र, तत्‌ | अरण्यं = वनमिदं | अस्मिन्‌ वनप्रान्तरे तु मृगयानुरूपिण: वन्यः | 
जन्तवः नावशिष्टाः सन्ति | कि = ( तस्मात्कारणात्‌ ) किं ( इति प्रश्‍ने ) । अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ 
वतप्रदेशे | अवस्थीयते = अवस्थानं क्रियते । किमन्यं वनप्रदेशं प्रति प्रस्यानं कत्तेन्यम्‌ ? s 

हिन्दी--सेनापति-- ( राजा को देख कर ) यद्यपि मृगया में अनेक दोष देखे ( अथवा 
शास्त्रों में कहे ) गये हैं, तथापि महाराज के लिये तो वह केवल युणकारिणी ही सिद्ध हुईं है । 
क्योंकि महाराज-- 


पवेत-संचारी ( किसी ) हाथी के समान ही, निरन्तर धनुष की प्रत्यञ्चा खींचते रहने से 
कठोर बने हुये पूर्वभाग वाले, सूर्यं की ( प्रखर ) किरणों को सहन करने में समर्थ, ( अत्यधिक 
परिश्रम या सूर्यसन्ताप से भी ) स्वेद-युक्त न होने वाले, कृश हो जाने पर भी पुष्ट गठन के 


क्षीण न दिखलाई पड़ने वाले और केवल बळरूपी सारभाग वाले शरीर को धारण कर 
रहे हैं ॥ ४ ॥ 


( पास जाकर ) महाराज की जय हो । इस बन के fea जन्तुओ का तो अधिग्रहण (= 
सफाया ) किया जा चुका है। क्या ( अव ) अन्यत्र चला जाय १ 
व्याकरण--अनवरत०--अनवरतं [ अनव ( = अ+नव )+रतं ] धनुषः ज्यायाः यद्‌ 
UST) तेन क्रूरः पूर्वः यस्य, तत्‌ ( तत्पु० गमित बहुत्रीहि ) आस्फालन = आ +स्फालन 
सुर्‌ | रवि०--रवेः किरणानां सहिष्णु यत्‌, तत्‌ (बहुत्रीहि) सहिष्णु = सह्‌ + इष्णुच्‌ । स्वेद०-- 
खेदस्य eat अभिन्नं (न भिन्नं ) यत्‌ , तत्‌ ( बहुत्रीहि )। अपचितं = अपञ-चि+ क्त । 
ला = वि + आ +यम्‌ + क्त = व्यायत्‌ + त्वल ( तस्मात्‌ ) । अलक्ष्यं-न लक्ष्यं (= 
ws )-नभ्‌ तत्पु० । उक्त सभी 'गात्रं' के AR हैं। गिरिचर--गिरि+ चर्‌+ट 
` अष्टा” २।२।१६ से ट' प्रत्यय । नागः--“नागः पन्नगमातङ्गक्र्राचारिषु तोयदे’ इति 
= नी। प्राणसारं--प्राणः सारः यस्मिन्‌ वा, तत्‌ ( Se? का विशे० )। अथवा--प्राणस्य 
९ तम्‌ । 'प्राणोऽनिले बले इति हेमः । 'सारो वले स्थिरांशे च? इत्यमरः | 
+) अछङ्गार--प्रस्तुत इलोकगत 'गात्रं के विशे० ada हैं ( क्रमशः राजा और हाथी के पक्ष 
Ea S । उक्त विशेषण साभिप्राय होने से (Ze टि० ) 'परिकर' । 'नागः इव? 
मा. । यृहीतश्वापदं--गृहीताः श्वापदाः यत्र, तत्‌ ( बहुब्रीहि )। 
| दोष--(१) धनु: स्फालन “या? ज्यास्फालत? से ही प्रयोजनसिद्ध हो जाने पर भी दोनो _ 
at 3 = AW पुनरुक्ति की प्रतीति कराता है। किन्छु टीकाकार राधवभट्ट ने प्रबल तक 
í * इस दोष का परिहार किया है ( दे० उनकी टीका ) | E 


पड 
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(२) उपमावाची 'इव” शब्द 'नागः के बाद आना चाहिये था । प्रकृत प्रयोग भें | 
उत्प्रेक्षावाची प्रतीत होता है । 00 
छुन्द--मालिनी | लक्षणादि के लिये Fo १।१७. 
नाव्यशाख--इस पद्य में तथा अग्रिम पद्य में मेदच्छेद”? में 'वीथी' का gaa? नामक भ | 


उपक्षिप्त हुआ है। लक्षण--'दोषा युणा गुणा दोषा चत्र yw दवं दि तत्‌? । यहाँ दोनों way 


राजा--' मन्दोत्साह: कृतोऽस्मि मृगयापवादिना माढव्येन | | 
संस्कृत--म्गगयापवादिना = आखेटनिन्दकेन | माढव्येन = तन्नामधारिणा विदूपकेण। | 
मन्दोत्साहः = मन्दीकृतोत्साहः ( आखेट प्रति )। कृतोऽस्मि = विहितः अस्मि। 
हिन्दी-राजा--मृगया की निन्दा करने वाले ( इस) माढव्य ( नामक विदूषक) मे | 
मेरा उत्साह मन्द कर दिया है। | 
व्याकरण--मन्दोत्साहः--मन्दः उत्साहः यस्य; सः ( बहुत्रीहि ) । खृगयापवादिना शां 
अपवदति इति तेन = मृगया + अप--वद्‌--णिनि ( तेन ) | 


सेनापतिः--(जनान्तिकम्‌) सखे ! स्थिरप्रतिबन्धो भव । अहं तावत््वाः 
मिनश्चित्तवृत्तिमनुवतिष्ये । ( प्रकाशम्‌ ) 'प्रलपत्वेष वैधवेयः । ननु प्रभुरेव 
निदर्शनम्‌ ,-- 
मेदच्छेदकृशोदरं लघु *मवत्युत्थानयोग्यं वपुः 
सरवानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः | 
VAT स च धन्विनां यदिषवः सिष्यन्ति लक्ष्ये चळे 
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति सृगयामीदग्विनोदः कुतः ? ॥ ५॥ 


संस्कृत--जनान्तिकम्‌ = स्वकीयकरपल्ळव-आवरण-पूर्वकं सन्दस्वरेण किंचित्‌. क 
तथा यथाहि अपरः पात्रविशेषः ( अत्र राजा दुष्यन्तः ) तच्छोतुं न शाक्नुयात्‌। सले! 
सो मित्र साठव्य ! स्थिरप्रतिबन्धः = दृढनिश्चयः, म्गय़ा-विरोधात्‌ अविचशित। 
भव=भूयाः। अहं तावत्‌ = अहं तु (= सेनापतिः ) स्वामिनः = राज्ञः ण्यन्तस्य | 
बृत्ति = ( तस्य ) मनोभिलाषं, तदिच्छां वा । अनुवर्तिष्ये = अनुवर्तनं करिष्यामि) १6 
गमिष्यामि, तस्येच्छानुरूपमेव मंत्रयिष्यामि। प्रकाशं = सर्वश्रान्यरूपेण कथयति T | 
एषः वेधवेयः > अयं Wega: | प्रलपतु = निरर्थकं वदतु नाम, अस्माभिस्तत्र 
दातव्यं । ननु ८निश्चयेन स्॒गयाकमंणि । प्रभुः एच = (हे राजन्‌! ) वानू एव। 
शनं = प्रमाणं । भवानेवास्य निर्णयं कत्तं' शक्तोऽस्ति। 

अन्वयः-मेदेति। ag: मेदच्छेदकृशोदरं रघु उत्थानयोग्य च भवति। aa . 


कक च क्म S 


१. “भद्रसेन ! भप्नोत्साहः Aaa’. २. 'इठप्रतिज्ञो, | 
३, 'प्रलपत्येष वेधेयः?, ४. 'मवत्युत्साहृयोग्यं?, | 
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भयक्रोधयोः विक्ृतिमत्‌ चित्तं अपि क्ष्यते । स च धन्विनां उस्कषंः यत्‌ चले रचये 
सिध्यन्ति | ( जनाः ) amai मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति, ईक्‌ विनो दः कुतः ? ॥ ५॥ 

ag = गगयारतस्य जनस्य शरीरं । मेदच्छेदकृशोदरं = मेदसः वसायाः छेदेन न 
कृशं dit उदरं यत्र तथाभूतं, .मेदस अपचयकारणात्‌ तनुतर-उद्रभागयुक्त । लघु= 
पृथुङताभावात्‌ क्रियाशील । उस्थानयोग्यं= उद्यमयोग्यं च । भवति = जायते | सत्वानां = 
मृगयाग्रसङ्गे Sea वन्यजन्तूनां। भयक्रोधयोः = भये च क्रोधे च, भीतिरोषयोः। 
बिकृतिमत्‌ = विकारयुक्तं, g । चित्तं= मनः । अपि। ळच्यते = इष्ट शक्यते, अबलो- ! 
कयते, तेषां तत्तच्चेष्टाविशेषद्‌रनेनावगम्यते | स च=तत्त। धन्विनां = घनुर्धारिणाँ, 
धनुष्मतां। sent: =afared ( वर्तते )। यत्‌। चले ळच्ये= अस्थिरे शरव्ये, पलाय- 
माने जन्तो । इषवः = वाणाः। सिध्यन्ति = सफलतां लभन्ते, स्वळच्यभूतजन्तुषु एव 
पतन्ति, तेषां प्राणापहारञ्च कुर्वन्ति। खगयां = आखेटं तु। मिश्येव =सुधेव, व्यर्थमेव । 
सुधेव, व्यर्थमेव | व्यसनं = व्यसनानां दोषाणां मध्ये दोषमेक । चदन्तिङजनाः कथयन्ति । 
(यतः ) gene ईशः ( यथाहि gaai लभ्यते, ताइशः )। विनोदः = मनोरञ्जनं । 
कुतः = कुत्रास्ति | नास्तीति भावः | 

सरळार्थः-मृगयाकारणादेवास्माकं शरीरं वसावच्छेदतया तनुतरोदरं एथुलता-राहित्यत्वाद्‌ 
भारशून्यं सवेथोद्योगयोग्यन्न जायते | मृगयाकाले च सिंह-व्याप्र-वराह-हरिणादीनां वन्यजन्तूनां 
मयकाले रोपसमये वा चित्तदत्तिरपि परिज्ञातुं wad तेषां चेष्टाविशेषान्‌ इष्टवा । अथ च 
धनुधांरिणं तदेव asi भवति यत्तेषां बाणाः aas लक्ष्ये सफलीभवन्ति, अस्खलित- 
रूपेण[स्थिरलक्ष्यवेधकाः भवन्ति इति भावः | अत एव जनाः--व्यर्थमेवाखेटं {दोषापादकं व्यसन- 
et मन्यन्ते | एतादृक्‌ विनोदस्तु क्वान्यत्र Sed शक्यते, नेव क्वचन वतते श्रूयते इश्यते चेत्य 
हो मनो-विनोदका रित्वं मृगयायाः । 

हिन्दी-सेनापति--( हाथ की ओट लगा कर विदूषक से धीमे स्वर में ) मित्र ! अपने 
आमह पर दृढ़ रहना | में महाराज की इच्छा का अनुसरण करूंगा | ( प्रकट रूप से ) इस. 
रण्डा-पुत्र को बकने दीजिये । इस विषय में तो स्वामी ही ( अर्थात्‌ आप ही ) प्रमाण हैं । 

( मृगया के कारण ) शरीर, चबों Sz जाने से घटे हुये पेट वाला, हल्का ओर उद्यम करने 
योग्य बन जाता है। बन्य जन्तुओं के भय और क्रोध की स्थिति में विकार,युक्त मन का भी 
दिग्दर्शन हो जाता है । धनुर्धारियों के लिये यह send ( अथात्‌ गौरव ) की बात है कि अस्थिर 
लक्ष्य पर भी (( उनके ) बाण सफळ होते हैं। मृगया को लोग व्यर्थ में ही व्यसन ( अथात 
अवयुणकारी ) बतळाते हैं, इस प्रकार का मनोविनोद भला ओर किस (खेल ) में है ? ॥ ५॥ 

व्याकरण--स्थिर ०--स्थिरः प्रतिबन्धः यस्य इति (agate )। चित्तवृत्ति--चित्तस्य 
वृत्तिः, at ( तत्पु० )। निदर्शनं-नि+इश्‌+व्युट्‌ | मेद०--मेदसः छेदेन इशं उदरं 
बस्य) तत्‌ । ( बुन्रीहि ) छेद = छिद्‌+ घञ्‌ । उत्थान०-उत्थानस्य योग्य ( तत्पु० ) उत्थान 
se + स्था + स्युट्‌ | उद्योग च तथोत्थानम्‌' इति धरणिः | सत्व--'सत्वमस्त्री ठु जन्तुपु' इत्यमर । 
MARAE = वि + कृ + क्तिन्‌ = विकृति + मतुप्‌ । भयक्रोधयोः भये च क्रोधः चेति भयक्रोषी, 
तयो: ( इन्द्र ) । उत्कर्षः उत कृष्‌ + धञ्‌ । धन्विनां-धन्वा अस्य {अस्तीति धन्वी, तेषां = 
पन्वा + इनि ।--अष्टा० ५।२।११६ व्रीह्यादिभ्यश्च? से मत्वर्थ में 'इनि' धन्वी धलुष्मान्‌ धानुष्को 
Megan धनुर्धरः? इत्यमरः । विनोदः = वि+लुद््‌+ घञ्‌ 
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नाव्यशाख--अहं तावत्स्वामिनश्रित्तवृत्तिमनुवर्तिष्ये” में सेनापति द्वारा राजा waa 
चित्तानुवतैन के कारण 'दाक्षिण्य' नामक नाद्यभूषण प्राप्त हे । छक्षण--ददाक्षिण्यं = चेष्टया वाचा 
परचित्तानुवर्तनम्‌? ( सा० Zo ६२६३ ) | 

अलङ्कार--'उत्कर्षः स च धन्विनां म कई बातों के समुचय का सूचक है, इसलिये 
ससमुच्चयालंकार” | 'मृगया-व्यसन नहीं है? इस अर्थ की सम्पुष्टि के लिये तीन कारण ITÀ 
गये हें, इसलिये 'काव्यलिङ्ग | 

छुन्द-शादू So । लक्षणादि के लिये Fo ११३. 


—————— 


चिदूषकः-अत्तभवं "पकिदि आपण्णो। तुमं दाव अडवीदो अडवी 
आहिडंतो णरणासिभालोलुवस्स जिण्णरिच्छस्स कस्स वि मुहे पडिस्ससि। 
[ अत्रभावान्प्रकृतिमापन्नः। त्वं तावदटवीतोऽटवीमाहिण्उमानो ज रना सिकालोलु- 
पस्य जीर्णक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यसि । | 


~ 


संस्कृत--अन्नभवानू = अयं पूज्यः, महाराजो दुष्यन्तः । प्रकृतिं = सामान्यां मनः 
स्थिति। आपन्नः प्राप्तः । कथंचिन्महत्प्रयस्नेन मया खुगया-व्यसनाद्वि सुखी कृत्य प्रकृतिः 
मावमानीतोऽस्ति। त्वं तावत्‌ = किन्तु पुनः gaat प्रति वृथोत्साहवर्धकः त्वं। भटः 
वीतः अटवीं = वनाद्वनं एकस्माद्वनान्नि्गत्यापरं प्रविशन्परः सन्‌ । आहिण्डमानः = परिः 
“ster । नरनासिकालोलुपस्य = नर-नासिकाछेदन-लिप्लोः, नर मांसग्रियस्य | कस्यापि = 
कस्यचित्‌ | जीणंकऋततस्य = बृद्धभव्ल्क्रस्य । सुखे=वदने । पतिष्यति = यास्यति। 
रबं कस्यचिदूकऋक्तस्य FIS भूयाः-इस्याक्रोशवचनं विदूषकस्य | 
हिन्दी-विदूषक--श्रीमान्‌ ( राजा कथमपि अपनी ) स्वाभाविक स्थिति में आ गये हैं 
और तू-तू तो एक बन से दूसरे बन में मारा-मारा फिरता हुआ मनुष्य की नाक काटखाे 
के लोमी किसी बूढ़े रीछ के मुंह में जा पड़ेगा । 
व्याकरण--प्रकृति =प्र+कृ+क्तिन्‌ । आपन्नः = आञ+-पद्‌ + क्त । अटवीतः = अटौ 
तसिल्‌। आइिण्डमानः-आ+दिण्ड्‌+ शानच्‌! नर०--नराणां नासिकायाः लोलपः त 
( तत्पु० ) । जीर्णऋक्षस्य-जीर्णश्चासौ ऋक्षः ( कर्मधारय ) । 


८ 


SAR 
NAA ASS 


राजा-- भद्र सेनापते ! आश्रमसंनिकृष्टे स्थिताः स्मः । अतस्ते वचो 
नाभिनन्दामि । अद्य तावत्‌ ,- 


maa महिषा निपानसलिलं शङ्गे हस्ताडितं 
छायावद्धकद्म्यकं स्गगकुळं रौमन्थमभ्यस्यतु | 
विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिमुंस्ताक्षतिः qas 

चिश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥ ६ ॥ 


——— , 
BNA 


-- Pres केक ES च ळे लता 
संस्छृत--मद्र सेनापते != हे सदाशयचारिन्‌ सेनाप्रते | आकश्रमसन्निकृष्टे zadat 
१, “Sat उच्छाइहेतुअ । “पशि आवण्णो?. 


२, “दरतेन | smart rae स्थितोऽत्र Sa PUNT», 


३. “विल्लब्धेः'- 


| 
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act} सविता तान वयं प्राप्ताः स्मः। अंतः = अतएव । ते = तव, युष्मदीयं | वचः 
ae 8 यच्वयोक्तं, तत्‌। न अभिनन्दामि = न प्रशंसामि, न स्वीकरोमि । 
अद्यतावत्‌= अस्मिन्‌ दिने छु। 

अन्वयः--महिपाः ae ge ताडितं निपान-सलिलं गाहन्ताम्‌ | छायावद्धकद- 
ag gage रोमन्थं अभ्यस्यतु। वराहपतिभिः पर्वले विश्रब्धं gaahi: क्रियताम्‌ | 
इदं अस्मद्‌ AG! च ज्ञिथिळञ्यावन्धं ( सत्‌ ) विश्रामं लभताम्‌ ॥ ६॥ 


a a > A A ९ 

महिषाः = वनलुळायाः | शङ्गः = स्वकीयः विषाणैः, स्वशिरोभागे रित्यर्थः | gg: = 
avait! ताडितं = विलोडितं । निपानसलिलं = छुद्र--जलाशयगतनीरं । गाहन्तां = 
आलोकयन्तु | निर्भयत्वाद्‌ यथेच्छं तत्र क्रीडन्तु । ARICA ताडनं महिषजातिस्वभाव 
एवं | छायावद्धकदम्वकं = छाया सु अनातपप्रदेशेषु ag रचितं कद्स्वकं TAL! येन, तत्‌ । 
मृगकुलं = हरिण्यूथं | रोमन्थं = चवित-चर्वणं Came? इति भाषायां )। अभ्यस्यतु = 
यथेच्छं विधत्तां, पौनःपुन्येन करोतु । वराहपतिभिः = शूकरःश्ेष्ठः | पर्वले = जळ- 
गर्तेषु, धुद्रजळाशयेछु | विश्रब्धं = निभयं यथा स्यात्तथा। gnai: = 'सुस्ता'ऽऽख्य- 
जलतृणोत्खननं, “मोथा? इति भाषायां, सुस्तामूळोव्पारनं | क्रियतां = विधीयतां । इदम्‌ 
अस्मद्‌ धनुः च = ममेतद्धनुश्च | शिथिळञ्यावन्धं ( सत्‌ ) = अवरोपितमौवींक शिथिलित- 
शिञ्जनी-युक्तं सत्‌। विश्रामं = विश्रान्तिं | लभतां = प्राप्नोतु । 

सरळार्थः--अळं एतेन आखेटकर्मणा | अब तु महिषाः स्वविषाणमागैः वारंवारं समास्फालिते 
जलाशय-जले यथेच्छं क्रीडन्तु ! छायायुक्ते अनातपो प्रदेशे वड्यूथं सुगाणां कुलं अपि उद्गलित- 
कवलचवेणं eat विधत्ताम्‌ । सूकरश्रेष्ठै: अव्पसरसि gasy वा निभेयं मुस्ताख्यजलतृणो- 
त्खननं क्रियताम्‌ । अस्माकं धनुरपि अद्य शिथिलमौर्वीबन्धनं भूत्वा विश्रामं अधिगच्छतु । 

हिन्दी-हे भद्रसेनापति महोदय ! हम लोग आश्रम के समीप स्थित हैं । इसलिये तुम्हारे 
वचन का अभिनन्दन नहीं करता हूँ ( अर्थात्‌ तुम्हारी वात को स्वीकार नहीं करता हूँ ) । 
आज तो— = 

भेसे सींगों से बार-बार आलोडित जलाशय के जल में स्नान करें ( अर्थात्‌ जलविहार करें )। 
-छाया में झुण्ड बना कर बैठा sar gat का समूह जूगाली का अभ्यास करे । बड़े-बड़े शूकर 
निय भाव से पोखरों में नागरमोथा को नष्ट करें (अर्थात्‌ खोद,खोद कर खाँय )। तथा 
हमारा यह धनुष भी शिथिल प्रत्यज्ना बाला होकर विश्राम करे ॥ ६॥ 


व्याकरण--आश्रमसन्निकृष्ट--आश्रमस्य सन्निकृष्टे ( तत्पु० ) । गाहल्ताम्‌ रूगाह त 
होर्‌ ( अन्यपु०, बहुव० ) । निपानसलिलं--निपाने यत सलिलं ( मध्यमपदलोपी तत्पु० ) 
छायावदू:--छायायां ak कदम्बकं येन तत ( बहुजौहि ) । रोमन्थे--मथ्नाति इति as 
रोमाणां रोमस्य वा मन्धः इति रोमन्थः ( एपोदरादिवत समास )। 'रोमन्धं पञ्चा चवितस्य 
Sa? इत्यमरः । क्रियताम--कृ+( कर्मवाच्य ) + लोटू (aago, एकव० ) । बराह 
पतिमिः--वराहाणां पतयः, तैः ( तत्पु० ) । ुसताक्षतिः--सुस्तानां क्षतिः ( तत्पु० ) | TE 
पछ्गतो धातु + वलच्‌ ( तस्मिन्‌ ), वान्तः Was चाल्पसरः | इत्यमरः | शिथिल० शिथिलं 
ज्यायाः बन्धः यस्मिन्‌ , तत्‌ ( बहुत्रीहि) | अस्मद्धुः--अस्माकं च यत्‌ Yi | तत्‌ 
( Tyo )। 
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दोष--(१) 'काव्यप्रकाश' कार HEHE ने इस पद्य में प्रक्रमभङ्ग दोप वतलांयो है, an 
प्रथम और द्वितीय वरणो में qadama, किन्तु तृतीय चरण में कर्मवाच्य का प्रयोग किया है 
( दे०-गाहन्तां, अभ्यस्यतु; क्रियतां ) | 

(२) मम्मट के अनुसार 'अभ्यस्यतु' के स्थान पर अभ्यस्यताम्‌? होना चाहिये । 


(३) पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 'विश्राम' के स्थान पर विश्रम = वि+ श्रम नघा! 
होना चाहिये | किन्तु “विश्रामः शब्द को रूढ माना जा सकता हैं अथवा "विश्रम एव विश्राम, 
इस प्रकार “स्वाथे अण्‌। (agro ५।४।३८ ) से इसे साधु माना जा सकता हे । भटनारायण 
ने भो “विश्राम? शब्द प्रयोग को साधु माना है ( उनके अनुसार 'वित्रामस्यापशब्दत्वं कसु 
नाद्वियामहे । सुरारिभवभूत्यादौनप्रमाणीकरोति कः ।' वस्तुतः भवभूति ने उत्तर० १३९ में 
'विश्रामो हृदयस्य यत्र | आदि लिख कर उस शब्द का तथाविध प्रयोग किया हैं । 

बिशेष-(१) प्रस्तुत पद्य 'वेदर्भी रोति’ का एक उत्तम उदाहरण माना गया है । 

(२) Sattar’, “मृगकुलं? ओर 'वराह-पतिमिः' में विद्वानों से “माता च पिता च = पितरो 
के ही समान एकशेष दन्द समास माना है ( क्योंकि विद्ृज्ज्नों के मत में शकुन्तला पर आसक्त 
दुष्यन्त के मन में यह भाव होगा कि कोई भी जीव अपनी प्रियतमा से वियुक्त न रहे )। 

(3) 'सलिलं गाहन्तां? से 'जळकेलि?, "रोमन्थं अभ्यस्यतु' से “शरक्गारिक भावों का, wa 
पुन्येन आस्वादः, सुस्ताक्षतिः क्रियतां? से “सुरतम्क्रीडा में सुलभ नखक्षत ओर दन्तक्षत; “ज्याबन्ध' 
से रतिक्रियाजन्य 'सुरत-बन्ध' तथा "विश्रामं लभतां’ से 'सम्भोगोपरान्त विश्रान्ति’ का 
आचायो ने ग्रहण किया है । 

5 (४) शारदारन्‍्जन रे प्रभृति विद्वानों ने 'मृगकुलं' आदि के अनुरूप ही 'वराहततिमिः (न 

कि 'वराइ-पतिभिः । ) पाठ की कल्पना की है क्योंकि कालिदास ने स्वयं अनेकत्र WATE 

का नामोल्लेख किया है. ( यथा--रघु० ९५९ “जग्राह स द्ुतवराहकुलस्य मागे’ आदि )। 
अळंकार--जीवो के स्वभाव-वर्णन के कारण 'स्वभावोक्ति' । चतुर्थं चरण में “च! के 

प्रयोग के कारण 'समुच्चयालंकार? È | 4 

amaaan 
सेनापति:--' यत्प्रभविष्णवे रोचते | 


SOD 07 


HH 


संस्कृत--यत्‌ = 
Cada मया करणीयं? इति योज्यम्‌ । ) 
हिन्दी-सेनापति--नो प्रभावातिशयशाली ( महाराज ) की इच्छा | 


व्याकरण--प्रमविष्णवे = प्र + भू + इष्णुच ( ताच्छील्य ad में ita मे 
हन तू ( ताच्छील्य अर्थं में ) ‘eq? धातु के यं 
_चतुथी विभक्ति होती है ( दे० “प्रभविष्णवे? में चतुर्थी-प्रयोग ) | à 


~~~ A ag 


ह “> तेन हि निवर्तेय मः । भ्यथा न मे सैतिकाः 
` _ततिपावनमुपरुन्धन्ति तथा निषेद्धव्याः । पश्य,- 


a Ri आता २. ° धनुमाहिणः?, dees f 
४, ' वनं नामिरुन्पल्तवि0दाराली Baw y rat Shastri Collection. च सेनिका ', 


यथा । प्रभविष्णवेनप्रभुत्वशीलाय भवते । रोचते = रुचिकरं भवे ` 
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दामग्रधानेषु "तपोधनेषु गूढे हि दाहात्मकमस्ति तेजः। 
स्पर्शोलुकूछा इव सूर्यकान्तास्त दन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति ॥ ७ ॥ 


AR ~~ OO NN AAA ASS आ 


संस्कृत--तेन हि = तस्मात्‌ कारणात्‌ हि। पूर्वगतान्‌ = स्गया-व्यवस्थाथं पुरोगतानू , 
अस्मदपेचापूर्व मेच प्रस्थितान्‌ | वनग्राहिणः = वनग्रहणकतुशीलान्‌ , श्वापद-निर्गमन- 
मार्ग-अवरोधकान्‌ जनान्‌ । निवर्तय = प्रस्यावतंय, तेषां प्रत्यागमनाय आदेशं देहि। 
यथा ८ येन प्रकारेण । मे सनिकाः = मम झुगयाःसहायकाः अटबिशेषाः। तपोवनं = 
आश्रम-विशेषमिदं | न उपरुन्धन्ति = न परिपीडयन्ति, उपरोधे बाधादिकं कर्म न 
gaal तथा = तेन प्रकारेण । निषेद्धव्याः = प्रतिपेधनीयाः | ममाज्ञया निषेधाज्ञायाः 
अस्याः घोषणां कुरु यत्‌ न कोपि अस्मत्सँ निकेषु तपोवनबाधां करोतु । पश्य = अवलो- 
कय स्वमेव स्वयं यत-- 


अन्वयः--शमेति | शमग्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकं TS तेजः afta | हि स्पर्शाः 
कूला सूर्येकान्ताः इव अन्यतेजोसिभवात्‌ तत्‌ वमन्ति ॥ ७ ॥ 

शमप्रधानेषु = शमः शान्तिः एव प्रधानं मुख्य .येषां ते शमप्रधानाः शान्तस्वभावाः, 
तेषु ! तपोधनेषु = तपः तपस्या एव ad सर्वस्वं येषां, तेषु सुनिजनेषु। दाहाव्मकं = 
दाहस्वभावकं, उग्रं । तेजः = धाम | गूढं = प्रच्छन्नं | अस्ति = भवति । यद्यपि मुनिजनाः 
सामान्यतया शान्तस्वभावयुक्ताः सन्ति, किन्तु तेषु अतिशयप्रउञ्वालनसमर्थं तेजः सदैव 
प्रच्छन्नं विद्यते । हि =निश्चयेन। सपर्शानुकूलाः =स्पर्शयोभ्याः | सूयंकान्ताः इव = 
सूर्यकिरण-सम्पर्केण-अग्निकणान्‌-उद्‌ गिरन्ति ये ते मणिविशेषाः, त इव । अन्यः 
तेजोभिभवाद्‌ = अन्यतेजसा समाक्रमणात्‌ , सूर्यतेजसा अभिभूताः सन्तः ( तपोपन- 
पक्षे-नुपादिकानां दसवचनादिकेन पराभूताः अपमानिताः सन्तः ) । तत्‌ वभन्ति= 
स्वकीयं प्रच्छुन्नं तत्‌ तेजः उद्गिरन्ति प्रकटयन्ति एव । 

सरलार्थः मुनिजनाः शान्तिस्वमावाः सन्ति | सोऽपि कोऽपि जनः date वार्तालापादिक 
ag शक्नोत्येव । न कोपि तेभ्यः भयं करोति । किन्तु यदा हि ते इप्तवचनादिकेः अपमानिताः 
भवन्ति, तहि ते स्वकीयं प्रच्छन्नं तेजः प्रकटयन्ति शञापादिकैश्च पराभवकारिणं जनं भस्मसात्‌ 
कुवेन्ति। यथा हि सूर्यकान्तमणयः सामान्यतया सर्वथा स्पशेयोग्याः gana: वा भवान्ति, 
किन्तु सूयेस्य प्रभाभिमुखं जातेषु HE त एव पुनः अग्निं उदूगिरन्ति, उदाहकाः अपि ते तदा 
दाहूसमर्था जायन्ते | 

हिन्दी राजा -तो फिर आगे गये हुये वन घेरने वालों को लौटा लो । मेरे सैनिकों को 
इस प्रकार का निषेध-आदेश दे दो, जिससे वे आश्रम में बाधा न डाळें। ( क्योंकि ) देखो 


शाध्ति-प्रधान तपश्वियों में एक दाहात्मक युप्त तेज हुआ करता zt ( वे) किसी अन्य 
के द्वारा पराभूत किये जाने पर ( अपने उस तेज को ) उसी प्रकार प्रकट करते हैं, जिस प्रकार 
स्पश के योग्य होने पर भी सूर्यकान्तमणियाँ qa आदि के से अभिभूत होकर ( अग्नि ) 
उगलने लगते हैं ॥ ७॥ 


m 


Radar. २. “ स्ते ह्न्यतेजोमिभवाइह र्ति 
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व्याकरण-निषेद्वव्याः = नि सिध्‌ + तव्यत्‌ ( प्रथमा, बहुव० ) | शमप्रधानेषु--शुप्त a 
प्रधान॑ येषु, तेषु ( वहुत्रीहि ) । तपोधनेपु--तप एव धनं येषां. तेषु ( बहुत्रीहि ) । TR 
क्त । दाहात्मकं-दाह एवं आत्मा यस्य, तत्‌ ( बहुत्रीहि )। arg = दह. घन सु 
कूलाः स्पशेस्य स्पर्श वा अनुकूलः ( तत्पु० )। अन्यतेजोभिभवात्‌-अन्यस्य तेज: अन्येन; 
तेन अन्यतेजसा अभिभवः अम्यतेजाभिमवः, तस्मात्‌ ( तत्पु० ) । शम--'लोकिक- 
मनसः उपरमः रामः! | 

अलंकार-- सूर्यकान्ताः’, 'स्पर्शानुकूछा:ः तथा 'अन्यतेजोभिभवात्‌' के gain होने पे 
Sew । 'इव' के कारण उपमा? । पद्य के उत्तरार्धं से गूढ तेज का ज्ञान होने से “अनुमान' | 
कुछ लोगों के मत में दृष्टान्त. आर कुछ के मत में 'काव्यलिङ्ग' भी । 


व्यापाराद 


छुन्द्‌-उपजाति । लक्षण--अनन्तरोदीरितल्क्ष्मभाजो पदो यदोयावुपजातयस्ताः | इत्य 
किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदान्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ यहाँ पर इन्द्रवज्रा के मिश्रण से उपजाति 
छन्द हुआ है । इन्द्र का लक्षण--“स्यादिन्द्रवज्रा यदि तो जगोग:? ( अर्थात्‌ त, त, ज, ७) | 
उपेन्द्र० का लक्षण--'उपेन्द्रवत्रा जतजास्ततो गो? अर्थात्‌ ज, त, ज, SS ) | 


सेनापतिः--'यदाज्ञापयति स्वामी | 


संस्कत-यत्‌= यथा । स्वामी “राजा, भवानिव्यर्थः । आज्ञापयति = आदिशति। 
भवदाज्ञानुसारमेव करिष्याम्यहम्‌ । ` 
हिन्दी-सेनापतिःजो महाराज की आज्ञा | 


ह विदूषकः-- tag दे उच्छाहवत्त॑तो । [ ध्वंसतां त उत्साहवृत्तास्तः | ] 

संस्क्त--ते = तव । RAIN Fa: = ae 
यिक्री वार्ता ध्वंसतां = नश्यतु । 

हिन्दी--विदूपक--( मृगया के प्रति ) उत्सा 


AAA 


amat प्रति उत्साहजनकः वृत्तान्तः, तद्विषः 


हित करने वाली तेरी बातचीत ध्वस्त हो 


CL 


( निष्क्रान्तः सेनापतिः ) 


A AA 


संस्कृत--सेनापतिः राजा i 
: : राजाज्ञा परिपालनाय रङ्गमञ्चाद निर्गमनं ; 
हिन्दी-( सेनापति का प्रस्थान । ) Si 
= ae 


nn 
A 
Sn 


ra राजा--( परिजनं विलोकय ) 
त्वमपि स्वं नियोगमशन्यं Fe | 


3 a 
अपनयन्तु भवत्यो मृगयावेशम्‌ | रैवतक ' 


संस्छृत--परिजनं र परि हि Mr... 
= =परिचारिकावृन्दं। चिलोक्य = 
स्यादयः । AAA = गयोचितं Les विलोक्य = द्ट्रा। भवत्यः =यूयं सर्वाः यव” 
= स्टगयोचितं छगयोपयोगिवेशं परि HE 
MS) a धान-शर-चाप-आदिकं सन्नाहं। 
° AL उच्छाइइत्थआ णिक्कम fren 
5 'छगयावेषमपनयन्तु भवन्तः?, माज 
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> ` . . प्रोगं 
अपनयन्तु = दूरी कुर्वन्तुः व्यजन्तु । रवतक नामधारी त्वमपि। स्वं = स्वकीयं । नियोगं = 
> = x G e 
कर्तव्यं, द्वारपाळनरूपं । अशून्यं कुरु ( सावधानेन ) पूण gel द्वारपारनकर्मणि 
प्रवृत्तो भव। 
हिम्दी-राजा—( परिचारिकाओं के वर्ग को देख कर ) आप लोग मृगया का वेष उतार 
दें ( अर्थात्‌ त्याग दे ) । Jaaa ! तुम भी अपने ( द्वार-पालन रूपी ) कर्तव्य का पालन करो । 
ब्याकरण-एृगयावेशं-सृगयोचितं वश ( मध्यमपदलोपी तत्पु०) | नियोगं नि 
युज्‌ + धञ्‌ | अञ्ञुन्यं-न शुन्यं यथा स्यात्‌ तथा ( नञ्‌ तत्पुर ) | 
परिज्ञनः--जं देवो आणवेदि । [ यद्देव आज्ञापयति । ] 
~ PORN शारी टः रः A 
संस्कृत--यत्‌ = यथा | देवः = राजा, भवानित्यर्थः । आज्ञापयति > आदिशति, तथव 
वयं करिष्यामः | 
हिन्दी -परिजनवगे-जो महाराज की आज्ञा | 


AS 


( इति निष्क्रान्तः । ) 


संस्कृत--इति = इष्युक्स्वा परिचारिकाजनानां गणः निष्क्ान्तः=रङ्गमञ्चाद्‌ वर्हिजगाम | 
हिन्दी-( परिजनसमूह का प्रस्थान | ) 


विदूषकः--किदं भवदा णिम्मच्छिअं। संपदं एदस्सि 'पादवच्छाआए 
विरइदलदाविदाणदंसणीआए आसणे णिसीदढु भवं, जाव अहं वि सुहासीणो 
होमि । [sa अवता निर्मक्षिकम्‌ । सां्रतमेतस्याँ पादपच्छायायां EE 
विदानदर्शनीयायामासने निषीदतु भवान्‌, यावदहमपि सुखासीनो भवासि । ] 


संस्कृत--भवता 5 हे राजन्‌ ! त्वया । fafa कृतं = मिरा कि पुनः 
मनुष्याणां, अभावः कृतो विद्यते । स्थानमिदं तु जनशून्यं कृतं भवता l स जनान्‌ 
बहिरकार्षीस्त्वम्‌ । साम्प्रतं = इदानीं । विरचित = विरचितं लताभिः वितानमिव a 
एव दर्शनीयां परमरमणीयां, लताभिः विरचित-वितान-कारणात्‌ यो ¥ 
एतस्यां = अस्यां | पादपछायायां = वृक्षस्यास्य छायायुक्त अनातपे प्रदेशे । आस z 
अस्मिन आसन-विशेषे | सवान्‌ = पूजाहः स्वं । निषीदतु- उपविशत | pay 
उपविष्टो भव । यावत्‌ येन पुनः स्वयि सुखो पविष्टे सति । अहं अपि = अहं विदूषकः 
तव मित्रं अपि । सुखासीनो भवामि = game निपष्णो भवामि। = a 

हिन्दी--विदूषक - आपने तो ( यह स्थान ) मक्षिका UA ( अथात bu 
बना दिया । अब आप लताओं के द्वारा निर्मित वितान के कारण परस ei क बने 3 A 
की छाया से युक्त इस प्रदेश में आसन पर बैठ जाइये, ताकि में भी सुख-पूवंक १5 सकू 


१, 'महाराजो?, २. 'पादवच्छाआविरइदविदाणसणावे'. 
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व्याकरण-नि्मंक्षिकं-मक्षिकाणां अभावः इति ( अव्ययी० ) | पादपछायायां-ए 
पस्य छायायां ( तत्पु०)। विरचित०--विरचितं यत्‌ लता-वितानं, तेन दशेनीया शं 
) 


( तत्पु० ) । वितान--वि + कन्‌ + धञ्‌ । सुखासीनः = सुखेन आसीनः ( तत्पु० ) | gS 
राजा--च्छाग्रत: | E 
J PRN fT ती ` 
संस्कृत--अग्रतः गच्छ॒ =त प्रदेशं प्रति मम मार्गदर्शनं कुरु । अग्रे-अग्रे सरं | 
हिन्दी--राजा--आगे-आगे चलो ( मेरा मार्ग-दर्शन करो ) । 


विदूबकः--एदु भवं । [ एतु भवान्‌ । ] 


संस्कृत--भवानू = त्वं । एतु = आगच्छुतु । 


ANNI 
NS) 


( इत्युभौ परिक्रम्योपविष्टौ । ) 


~ 
AVS 


AANA 


संस्कृत-- इति = इत्युक्त्वा । उभौ-द्वावपि विदूषकराजानो । परिक्रम्य = waa 
इतस्ततः सञ्चरण कृत्वा, कतिचित्‌ पदानि चलित्वा । उपविष्टौ = आसनग्रहणं amg: 


हिन्दी--( दोनों मन्च पर चारों ओर धूम कर बैठ जाते हे । ) 
NINN, 


a राजा--माढव्य ! अनवाप्तचक्षु:फलोसि । येन त्वया 'दर्शनीयं न 
ष्टम्‌ । है 


No 


संस्क्रत >. ~ I 
उत-माढच्य ! = हे सखे माढच्य ! अनवाप्त० = अनवाप्त न प्राप्त चल्ुषः नेत्रस्य, 


Se Sect स्वमसि। अवघिगतनेत्रसाफल्यो$सि aal येन = यतो हि। 
Seiad: । giii geat परं यत्‌ तद्वस्तु । न दृष्टं =न विलोः 


कितम्‌ । 
हिन्दी--माढव्य ! तुमने छ नहीं 
ee उमने अपनी आर्खो का फळ नहीं पाया क्योंकि तुम देखने योग्य वस्त 


व्याकरण--अनवाप्त ० --न अवाप्तः चक्षुषः फलं 
To * चक्षुष: फलं येन (बहुवीहि) । =ą (= 
अव आप्‌ +-क्त । दर्शनी यं = इश्‌ + अनीयर्‌ । दृष्टं = इश +क्त he ae 
नाट्यशास्त्र--(१) टी हे 
Wat) टीकाकार राघव भट्ट के अनुसार राजा के इस वाक्य से लेकर तृतीय 


अंक के अन्त तक ‘shige’ सरि 
र ध का विस्तार है। ल . 
भवेत. , तत्स्यात्मतिमुखं! ( सुधाकरे ) an बीजप्रकाशनं यत्र इञ्याइश्यतया 


रूप में प्रकाशन हो । इस सन्धि के कुल क काये का प्रत्यक्ष या आर 
E ठ १३ अः द्र 
जायगा । ठर Ta है! 


“अनवाप्त ० से पुनः हो i ES 4 3 
आदि कथन से पुनः प्रवतित होने के कारण ‘Pag’ रो पक ae "A 
See ZES यहाँ 
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a) लक्षण--'प्रयोजनानां विच्छेदे पदविच्छेदकारणं । यावत्समाप्तिवन्थस्य स बिन्दुरिति 2 


—_—— 


संस्कृत-ननु = निश्चयेन, इदन्तु नानृतमस्ति यत्‌ । भवान्‌ = हे राजन्‌ ! स्वमेव । मे = 
मम । अग्रतः= पुरतः। वतंते = तिष्ठति । सौन्दुर्यातिशयवान्‌ त्वमेव मेऽग्रतः ada, 
तस्किमर्थ स्वं एवं वदसि यत--अनवाप्तचचछुः फलोऽसि’ | 

हिन्दी-विदूषक--आप तो मेरे सामने बैठे हैं ही (मेरे लिये तो आप ही सर्वाधिक 
दर्शनीय हैं । ) 


राजा--सर्वः खल्‌ कान्तमात्मीयं पश्यति । ततामाश्रमललामभूतां 
शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि | 


संस्कृत--सर्वः- समस्तमनुष्यवर्गः | खलु = निश्रयेन। आत्मीयं =स्वं जनं (स्वं 
बा )। कान्तं = दर्शनी यं, सुन्दरं । पश्यति = विलोकयति, मनुते | आश्रसळलामभूतां= 
आश्रमस्य तपोवनस्य ललामभूतां भूषणरूपां झोभास्वरूपां। तां = प्रसिद्धां, पुरोवच्य- 
माणां वा । शकुन्तलां = तन्नामधारिणीं कण्वकन्यां | अधिकृत्य = विषयी कृत्य | ब्रवीमि = 
“सवया दर्शनीयं न दृष्ट! ईति वदामि, न तु आत्मानं तथा मत्वा5हं एवं ब्रवीमि । 

हिन्दी-राजा-सभी लोग आत्मीयजनों को ( अथवा अपने को ) सुन्दर समझते है! 
(में तो ) आश्रम की शोभा स्वरूप उस शकुन्तला को लक्ष्य कर के ( ऐसा ) कह रहा हूँ । 


व्याकरण--लरूलाम--'लला मं पुच्छपुण्डाश्वभूषा--प्राथान्यकेतुपु' इत्यमरः । अधिकृत्य = 
अधि+कृ+ क्त्वा ( ल्यप्‌ ) | 


विदूषकः--( स्वगतम्‌ ) Ag से अवसरं ण दाइस्सं | ( प्रकाशम्‌ ) मो 
Wam | ते तावसकण्णआ “अब्भत्थणीआ दीसदि। [ भवतु; अस्यावसरं 
न दास्ये | भो वयस्य ! ते तापसकन्यकाभ्यर्थेनीया दृश्यते । | 
oe ~ Ree AAA SSS NS NS 
संस्कृत- स्वगतं = मनसि अवधारयति | भवतु =निणंये। अस्य =राज्ञः दुष्यन्तस्य | 
अवसरं = अवकाशा , प्रश्रयं उत्साहं । न दास्ये=न दास्यामि। शङुन्तला-विषयिकी 
चर्चा चालयितुं अस्य उत्साह न वद्धयिष्यामि। प्रकाशम्‌ = प्रकटरूपेण कथयति! भो 
वयस्य ! हे मित्रप्रवर ! saal तापसकन्यका = कस्यचित्तपस्विन एव कन्या। 
अभ्यर्थनीया = विवाहा प्रार्थनीय | इश्यते = प्रतीयते | नोचितमिदम्‌। 
हिन्दी--विदूषक--( स्वगत ) अच्छा, मैं इसे प्रश्रय नहीं दुंगा । ( प्रकट रूप से) हे 
भित्र | आप तपस्वी की कन्या के प्रति इच्छावान्‌ प्रतीत हो रहे हें ( जो अनुचित है )। 


ee 


१. “कान्तमात्मानं?- २. 'अहं तु तामेवाश्रम ”. 
३. 'भोदु ण से पसरं वड्ढाइस्सं. _ ४- जदो सा TAR 
५, 'अणभत्थणीआ तदो ताए किं दिट्ठाए'- 
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ब्याकरण-दास्ये = दा + ढूटू ( उत्तम go, एकव० )। 'दा' धातु उभयपदी है | प्रस्तुत 
हे a ~ Ar S-A ~ < 
रूप आत्मने० का है । परस्मे० में 'दास्यामि' होगा। अभ्यर्थनीय = अभि + अर्थ न-अनौयर 


(राष्‌ )। 


राजा--सखे ! न परिहार्ये वस्तुनि 'पौरवाणां मनः प्रवर्त तेः | 
सुरयुवतिसभवं किल मुनेरपत्यं त दुज्झिताधिगतम्‌ | 
iS CCS, > ~ 
अकस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिकाकुुमम्‌ ॥ ८॥ 


संस्कृत--सखे != हे मित्र mea ! परिहायें = दूरात्परिहरणीये, qey 
वस्तुनि = पदार्थे, जने वा। पौरवाणां पुरुवंशोद्‌भवानां मादृशां जनानां । मनः = चित्तं 
न प्रवतेते = न प्रवर्तितो भवति । अत्र परिग्रहऽयोग्ये कस्मिन्नपि ललनाजने कस्यापि पौरः 
वस्य मनः nade | निश्रयमेव राकुन्तलाक्षेत्रपरिग्रहक्षमा वर्तते । 


, अस्वयः--सुरेति | सुरथुवतिसम्भवं तदू-उञ्श्तित-अधिगतं gà: अपत्यं किल शिशिरं 
अकस्य उपरिच्युतं नवमालिकाङुसुमं इव ( वर्तते ) ॥ ८ ॥ 
सुर-युवतिः अप्सराः मेनका नाम्नी, तस्याः सकाशाद्‌ सम्भवः जन्म यस्य तत्‌ 
सुरयुवतिसम्भवं | तदुज्झित० = तया मेनकया shad परित्यक्तं सत्‌ कण्वमहपिंणा 
अधिगतं mgl मुनेः अपत्यं = कण्व-दुहिता weer! किल = निश्रयमेव । शिथिलं = 
बुन्तात्‌ छथीभूतं | अ्कस्योपरिच्युतं = अकस्य मन्दाराख्यतरोः उपरि उपरिस्तात्‌ च्युतं 
पतितं । नवमालिका० = सप्तरतायाः प्रसूनं इव ( वर्तते ) । í 
सरलार्थ:--यथा शिथिलवन्धनकारणात्‌ “स्वकीयबृन्तात्‌ मन्दाराख्यपादपस्य उपरि पतितं 
नवमालिकाकुसुमं कदापि मन्दारपुष्पं न कथ्यते, तद्वदेव शकुन्तलाऽपि कण्वस्य दुहिता नासिति। 
सा तु मेनका नामधेयायाः कस्याञ्चित्‌ अप्सरसः पुत्री एव । स्वमात्रा पित्रा च परित्यक्ता सा 
शकुन्तछा महदर्षिकण्वेन अधिगता । अतएव परिपालनादिकारणेन सा तस्य पुत्री इति जनाः 
जानन्ति | सा नियतमेव मद्विवाहयोग्या । i 
हिन्दी--राजा “मित्र ! परिहरणीय ( अथवा त्याज्य 
प्रवृत्त नहीं हुआ करता | 


E aea) र (त) 
z न श्वय ही शिथिल बन्धन वाले तथा ( अपने वरू ths 
दक्ष के ऊपर गिरे हुये नवमालिका प्रसून के तुल्य है ॥ ८ ॥ ल.» 


व्याकरण--छुर ० = सुरयुवतिः सम्भवः य॒स्य तत्‌ ( बहुत्री 


) वस्तु के प्रति पुरुवंशियों का मन 


. ey अपत ps i 
उज्झित०--उज्झितं च तद अधिगतं ( FRITA ) | उज्झित Bae US 


a =्उज्झ अ aa 
गम + क्त | नवमालिका ०--नवमालिकायाः कुसुमं ( तत्पु० Ji Eoman 


१. 'मूखे ! निराक्षतनिमेषा भि्ेतरपंक्तिभिरु्म खः | 
परश्यति ।॥ न च परि? 


२. 'दुःपंतस्स', 


नवामिदुकलां लोकः केन भावेन 


३. “विदू ०-ता कधेहि । राः 
'ज[०~ललिः a 
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व़्ाकरण--इस पद्य में शकुन्तला की उत्पत्ति, परित्याग, प्राप्ति आदि पूर्व वृत्त का वर्णन 
होने से “आख्यान! नामक नाट्यभूषण प्राप्त है। लक्षणफ-“आख्यानं पूवेवृत्तोक्तिः । ( ae 
go ६।२ ११ ) \ 

अलङ्कार नवमालिकाकुसमं इव? में उपमा । 

छन्द-र्‍आर्या । लक्षणादि के लिये Fo १२, 


विदूषकः--( विहस्य ) जह्‌ कस्स वि विडखज्जूरेहि उव्वेजिदस्स तिति- 

णीए अहिलासो भवे, तह *इत्थिआरअणपरिभाविणो भवदो इअं अब्भ- 
त्यणा | [ यथा कस्यापि पिण्डखर्जूरैरुद्ेजितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत्‌, तथा 
स्त्रीरत्नपरिभाविनो भवत इयमभ्यथेना । | 


अन्तःपुरयात-सुन्द्रादपि सुन्दर-रमणी-सम्भोगवतोऽपि भवतोऽन्यत्र बद्धाभिलाषितेय 
ननु उपहास्पदतामेव भजति । eo 
हिन्दी--विदूषक--( हसकर ) जिस प्रकार पिण्डखजूर से अरुचि उत्पन्न gà किसी व्यक्ति 
को इमली खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार ( अन्तःपुर की ) Talay के उपभोग से ऊबें 
हुये ( अत एव उन्हें तिरस्कृत सा करने वाले ) आपकी ( शकुन्तला के प्रति ) यह ललक है । 
ब्याकरण--आदि विहस्य = बि + हस्‌ +कत्वा (ल्यप्‌ ) । उद्वेजितस्य = Sat विज्‌ + णिज्‌ ने 
क्त ( तस्य ) | अभिलापः = अभि + लष + घञ्‌ । अभ्यर्थना = अभि त अथ्‌ +ल्युट्‌ (aq)! 
न तावदू एनां पश्यसि =स्वं स्वयं शकुन्तलां न अवलोकयसि, न दष्टवान्‌ असि। 


राजा--न तावदेनां पश्यसि येनैवमवादीः | 


ee OI >> 


संस्कृत--न aag एनां पश्यसि =व्वं स्वयं शकुन्तलां न {अवलोकयसि, न दष्टवान्‌ 
असि । येन = यस्मत्‌ कारणात्‌ । एवं अवादीः = एवं कथयसि | 

हिन्दी -एाजा--तुमने उसे देखा नहीं है, इसीलिये ऐसा कह रहे हो । 

व्याकरण--'न तावदेनां cea ˆ `अवादीः में पहले वतमान ( लट्‌ ) और फिर भूत 
( इङ्‌ ) का प्रयोग चिन्त्य है। सम्भव है कि कालिदास के समय इस प्रकार के प्रयोग प्रचरित 
रहे हों । अश्वघोष का भी एक एवंविध प्रयोग दशेनीय है 

“यदा बहिगेच्छति पार्थिवा त्मजस्तदाभवद द्वारमपावृतं स्वयम्‌? ( वृद्ध० ८४६ DA 


१. 'अंतेउरइत्यीरदणपरिमाइणो';. २. 'येन aa. 
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विदूषकः-तं खु रमणिज्जं जं भवदो वि farza उप्पादेदि । i Bes 


Aas हू a Tay 
रमणीयं यद्भवतोऽपि विस्मयमुत्पादयति । | 


संस्कृत--तत्‌ = तद्वस्तु शकुन्तलाख्यं | खलु = निश्चयमेच । रमणीयं = सुन्दर भगर 
यत्‌=यद्वस्तु। भषतः अपि=तवापि । विस्मयं = कौतुकं । उत्पादयति = जनयति । 
स्वस्कौ तुकादूनुमीयते मया यस्सा नूनमेव सौन्दूर्यातिशयशालिनी | 
हिन्दी विदुषक निश्‍चय ही मनोहर वस्तु होगी, जो आप के मन में भी विस्मय 
उत्पन्न करती है। 
राजा--वयस्य ! कि बहुना,-- 
१चित्रे निवेश्य *परिकटिपितसत्त्वयोगा 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता चु | 
स्त्रीरलस॒ष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 
धातुर्विभुत्वमडुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ॥ ९ ॥ 


संस्कृत--वयस्य ! = हे मित्र !। कि बहुना = बहुना उक्तेन कि | अनल्प-जल्पनेन कि 
प्रयोजनं, संच्तेपतस्त—। 
अन्वयः-चित्र इति । धातुः विभुत्वं तस्याः ag: च अनुचिन्त्य मे सा ( शकुन्तला) 


विधिना चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्वयोगा मनसा नु रूपोच्चयेन कृता अपरा ख्रीरतसृष्टि 
प्रतिभाति ॥ ९॥ 


घातुः= विधातुः, विधातुः विधेः, ag aga = रूपातिशयसम्पादनसामर्ष्य 
निर्माणकौश्ञलम्‌। तस्याः = शकुन्तलायाः। चपुः= शरीरं, अतुलसौन्दयंसारं विग्रहं। 
च। अनुचिन्त्य = चिन्तयित्वा, पुनः पुनः विभाव्य। Ruaa: इत्यभिप्रायः । मे = मम। 
सा = शकुन्तणा। विधिना = प्रजापतिना, ब्रह्मणा। चित्रे = आलेख्यफलके | निवेश्य 
निवेशनं चित्रणं वा कृत्वा, आलिख्य परिकल्पितसत्वयोगा = परिकल्पितः रचितः सत्वस्य 
आणानाँ जीवनस्य वा योगः= समावेशः यस्यां, समाहितप्राणा | अनसा = मनसेव न 


ae 

sol so न एताइशी छावण्यस्याक्लिष्टता कोमळता वा संभवेत्‌। नट 

T a ती i oer । कृता =विहिता, रचिता, घटिता । 
= ? अद्वतीया, विलक्षण auier ~ z 

प्रतीयते | AT haaften siak | प्रतिभाति 


सरलाथः--प्रजापतिस्तु नूनं रूपनिष्पा 


दनकमेणि अतीव कुशल: यतो हि सः एवविधा 
तीन शलः यतो fe सः ए 
तर्या; ता स उं रसितनानस्ति । तस्य पुनः विभेः नमां 
: शावु र्‌ पुनः पुनः विभाव्य मे मनरि ; ते यंत 
ea से कल्पनेयं परिस्फुरन्ती विद्यते 4 
ब्रह्मणा आले ; ee 
Y at आलिख्य, तस्मिन्‌ चित्रोत्तमे प्राणसब्रार :। अहो विधा 
कुशलता ! तेन तु तस्याः निर्माणंरूपोच्चयेन os आमल i 


२. ‘adap, - ३, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 6 ह्ला >. 
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तु ब्रह्मणा मनसैव करणभूतेन am इत्यपि मम मतं, कक्षं वा पुनः एताइशी अक्लिष्टता तस्याः 
हपसम्भारस्य | 'न हि करतल-स्पर्शेक्लेपितानां अवयवानां इदृशी भवति कान्तिः।' सा शाकुन्तल 
तु काचित्‌ विलक्षणा अभूतपूर्वा यद्वितीया वा स्री रत्न-सृष्टिः इति मे मतम्‌ | 

हिन्दी--राजा-मित्र ! अधिक क्या कहूँ-- 

विधाता के रचना-कौशल और उस ( शकुन्तला ) के शरीर पर बार-बार विचार करके 
मुझे तो वह विधाता द्वारा चित्रांकित करके उसमें प्राण-सब्नार करके, मन से ही मानों सम्पूर्ण- 
सौन्दर्य-राशि से वनाई गई एक विलक्षण स्त्री-रत्न-सृष्टि प्रतीत होती है e ॥ 

ब्याकरण-निवेइय = नि +निशु+ hata ( ल्यप्‌ )। परिकल्पित--परिकल्पितः 
सत्वस्य योगः qei, सा ( बहुत्रीहि )। 'स्रीरत्नसृष्टिः? का विशेषण । रूपोच्चयेन = 
ered उच्चयेन समूहेन ( तत्पु० ) । उच्चय = उत्‌ +चि+ अच्‌ । विधिना-“स्रष्टा प्रजापतिः 
वेधा-विधाता विश्वस॒कूब्रिधिः इत्यमरः । स्रीरत्नसुष्टिः-स्रीरत्नस्य सृष्टिः ( तत्पु० )। 
ख्लीरत्न--“जातौ जातो aget तद्रत्नमिति कथ्यते? । सृष्टिः = सुज्‌+क्तिन्‌। अपरा वि विधते 
परा यस्याः सा ( बहुत्रीहि )। धातुः--धा taa ( तस्य ) | अनुचिन्त्य = अनु + चिन्त + 
क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । 

अलङ्कार--“तु' पद वितर्कवाची होने से ‘sar कुछ लोग 'चु' को संशयवाची मानते. 
EI इसलिये “सन्देह” । राङुन्तला को पहले “स्लीरत्नसृष्टि' किन्तु फिर 'अपरा' कहने से अभेद 
में भेद की प्रतीति होती हे । इसलिये 'अतिशयोक्तिः। इस पद्य का चतुर्थ चरण शेष पद्यांश का 
हेतु होने से “काव्यलिङ्ग | 

छन्द-वसन्ततिलका | लक्षणादि के लिये दे०--१।८ 


विदूषकः जइ एव्वं पच्चादेसो दाणि रूववदीणं | [ यद्येवं. प्रत्यादेश 
इदानीं रूपवतीनाम्‌ । ] 


संस्कृत--य दि = चेत्‌। एवं = इत्थं। यदि ध्वयोदितं सत्यमस्ति, नास्त्यत्र काचिदति- 
(AT, शकुन्तला तु तव वर्णनाचुरूपा एवास्ति, तहिं। इदानीं = अधुना । रूपवतीनां = 
सुन्द्रीणां। maga: ( जातः ) निराकृतिः सञ्जाता। सर्वा एव सुन्दर्यः शकुन्तलया 
तिरस्कृताः अधरीकृताः वा तिष्ठन्ति । 
__हिन्दी विदूषक यदि ऐसा है, ( तब तो ) सभी रूपवती Raat तिरस्कृत हो गई । 


राजा--इदं च मे मनसि वतते, 
अनाध्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहैः 
रशनाविद्धं ta मधु नवमनास्वादितरसम्‌ | 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनधं 
“a न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति 'विधिः ॥१०॥ 


ER RR AAAS 


कि Sgi च र एतत्‌ पुनः । मे = मम। मनसि = चेतसि, हृदये । वर्तते = अस्ति J 
तदाह “SES o । 


९. 'सव्वधा पच्चादेसो खु TST 


; , 'रनाभक्त', . 'मुबि* 
. Satya Vat Sus Collection. 
5 शा० 


ह 
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अन्वयः--अनघं तद्रूपम्‌ अनाघातं पुष्पं ( इव ), कररुहैः अछून॑ पुष्पं ( इव) 
अनाविद्ध रत्नं (ga), अनास्वादितरसं नवं मधु ( इव ), पुण्यानां अखण्ड फल ह 
च ( अस्ति ) । विधिः इह कं भोक्तारं सस्रुपस्थास्यति इति न जाने ॥ १०॥ Š 
अनघं =अघ-रहितं, निष्पापं, निष्कलङ्कं) निर्दोषं । तद्रृपं = तस्याः age 

ed सौन्द्य लावण्यं वा । अनाघ्रातं = न आघ्रातं, न नासिका विषयीकृतं, agan. 
सम्पर्कं, अकृत-उपभोगं ged = प्रसूनमिवास्ति । कररुहैः = AA! | agi = अच्छिन्न 
किसलयं = नवपल्लवं इव चास्ति । अनविद्धं = add, अनासा दितं-वेधना दिक्रिद 
अतएव निर्दोषं । रत्नं = मणिरिव विद्यते । अनास्वादितरसं = न आस्वादितः रसः यस 
तत्‌ , अग्रहीतास्वादं, अनुच्छिष्ट, न रसनाविषयीकृतं । नवं = प्रत्यग्रं, सद्यः समानीतं। 


Gd, ‘Tee. goer मधुर-अवलेहविरेषं इव विद्यते । पुण्यानां = सुकृतानां aane | 


सम्पूण, अखण्डितं । फलं इव = परिणाम ga, परिपाक इव। च= समुच्चये। तस्याः 


रूपं तु पूर्वोक्त-स्वरूपसेवास्ति। विधिः=विधाता। इह = जगति । क॑ भोक्तारस्क | 


भाग्यञ्ञालिनं भोगशील पुरुषविशेषं, अस्याः रूपस्य सम्भोगकर्तारं कं उपभोगकर्तारं। 
समुपस्थास्यति = उपगमिष्यति, ` उपनेष्यति, आनयिष्यति (gag) न asa 
वेशि, न खल्ववगच्छामि, विनिश्रेतुं न शक्नोमि । 


सरळाथः-शकुन्तलायाः रूपं अकल्पितघ्राणसम्पर्कं पुष्पं इव, aa: अच्छिन्नं नवपल्खं 
इव, अखण्डितं रत्नं इव, अग्रहीतस्वादं सद्यः समानीतं मधु इव, पुण्यानां सम्पूर्ण फलमिव चासि 
तस्याः agag रूपयोवनसम्पदं भोक्तुं न जाने विधिः अस्मिअगति क॑ भोग्यञ्ालिनं पुरुषविशेष 
उपस्थापयिस्यति | 
हिन्दी--राजा--फिर यह बात मेरे मन में भी है-- 
उस ( शकुन्तला ) का निष्कलङ्क सौन्दर्य ( किसी के भी द्वारा अव तक ) न सू गये पु 
की तरह, नखों से न काटे गये किसल्य के समान, न बींधे गये रत्न के तुल्य, अनास्वादित 
रस वाले नवीन मधु के.समकक्ष तथा पुण्यों के अखण्डित ( अथवा सम्पूर्ण ) फल के समान a 
न जाने विधाता किस ( भाग्यशाली पुरुष ) को इसका उपभोक्ता बनायेगा l १० N 
` व्याकरण--अनात्रातं--न आघ्रातं ( नन्‌ तत्पु० )। आघ्रातं = आ प्रा +क्त। भवतं 
न लून ( fak तत्पु० ) =न tat क्त । अष्टा० ८।२।४४ “व्वादिम्यश्र' से “क्त? के 'त' को ‘a’! 
कररुहैः-करे रोइन्तीति कररुहाः, तः ( तत्पु’ ) । 'पुनर्भवः कररुहो aasa नखरोऽखियाम्‌। 
हत्यमरः । अनाविद्धं--न आविद्धं ( नञ्‌ तत्पु० 
रसे-्षोद्रे मदे ना तु मधुद्र॒ुमे । वसन्तदैत्य भिच्तैत्र 
अनास्वादितरसं-न आस्वादितः रसः यस्य, 
MGT । अनधं--न अंधः। तं ( नञ्‌ तल्पं 
र तत्पु० ) । भोक्तारं = भुज एकव०) 
समुपस्थास्यति = सम्‌ + उप + स्था + शि + छूट (अन्य छ अ दिती fa! 
'नाव्यशास्र-(१) यहाँ 'शोभा nota. ee 
R) यहाँ “शोभा? नामः ; मै 
“शोभा! के उदाहरण के रूप में उद्धृत Pre ee My WESC दर मे 
भोगायैरङ्गभूषणम्‌ Re Tel 'शोमा’ का लक्षण-_'रूपयोवनलार्लित 
TIL | झो भाप्रोक्ता P सा० Zo ३।९ s 
५ (२) age का गुणन्कीर्तन दोगे 


t € 
. यहाँ 'युणकीर्तन? नामक नास्यभूषण भी है। लक्षण पणान! S ei 
सा० द aT 
SESE CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collectio T q तदेव गुण 


तत्‌ ( बहुतीहि )। आस्वादित =at 


s )5न+-आ+ JIT | ay — age 
A स्याजजीवन्त्यां तु योषिति ।? इति मेदिनी! | 


Digitized by Arya Sanyal ऽ” Chennai and eGangotri 7 
- . ट्ट १५ 


अळंक्रार--करं उपमायें होने से “मालोपमा” । “अनाघ्रातं पुष्प आदि साभिप्राय विशेषणों 
के कारण “परिकर' । 
छन्द- शिखरिणी | लक्षणादि के लिये Fo १।९ 


विदूषकः तेण हि लहु परित्ताअदु णं भवं । मा कस्स वि तवस्सिणो 
इंगुदीतेल्लमिस्सचिक्कणसीस्सस्स हत्ये पडिस्सदि। [ तेन हि लघु परिः 
ब्रायतामेनां अवान्‌ । सा कस्यापि तपस्विन इड्गुदीतैलमिश्रचिक्कणशीर्षस्य हस्ते 
पतिष्यति । | 

संस्कृत--तेन हि = यद्येवं तर्हि | भवान्‌ = त्वं । एनां = शकुन्तलां । लघु = शीघ्रमेव, 
अकाळातिपातं कृत्वा । परित्रायतां = रक्ष मा=नोचेत्‌ । अन्यथा। कस्यापि = कस्य- 
चित्‌ । इङ्कुदीतेलमिश्रचिक्कणशीषस्य = इङ्कद्याः तापसतरोः dec स्नेहस्य मिश्रेण 
सम्पकण चिक्कणं स्निग्धं तळाक्तं शीष शिरोभागः यस्य, तादृशस्य | तपस्विनः = तापस- 
विशेषस्य | हस्ते = करे | पतिस्यति = यास्यति । 

हिन्दी--विदूषक--तव तो आप उसे शीघ्र वचाइये | कहीं वह इङ्गुदी के तेल से चिकने 
सिर वाले किसी तपस्वो के हाथ में न पड़ जाय । 


राजा-परवती खल्‌ तत्रभवती | नच र्संनिहितोऽत्र गृहजन 


संस्क्रत- तत्रभवती = सम्माननीया सा शक्कुन्तला | खलु = निश्चयेन परवती = पर- 
वशा । विवाहादिषु न cada विद्यते। च = अपि च, अथ च । गुरुजनः = तस्याः पूज्य- 
जनः। पिता कण्वः इत्यर्थः | अत्र = अस्मिन्‌ स्थाने, आश्रमे । न = नव उपस्थितोऽस्ति | 

हिन्दी-राजा -वह॒ ( शकुन्तला ) पराधीन है और उसके पिता ( आश्रम में ) उपस्थित 
नहीं हैं । 

व्याकरण--परवती = पर + मतुप्‌ ( डीप्‌ )। परः स्वामी अस्या अस्तीति परवती | संनि 
हित “>सम्‌+मनि+धा+क्त | 

विदूषकः--*अत्तभवंतं अंतरेण कीदसो से दिट्टिराओ ? । | अत्रभवन्त- 
मन्तरेण कीदृशस्तस्या दृष्टिरागः ? । | 


संस्कृत--अन्न भवन्तं = श्रीमन्तं, भवन्तं । अन्तरेण = प्रति, विषये । at प्रति? इति 
Wal कीहशः = कथंभूतः, कियद्वा | तस्याः = शकुन्तलायाः | दृष्टिरागः = अनुरागः) 
इष्टिपातादिभिर्व्यक्ततां गतः चित्तरागः 

हिन्दी-विदूपक--आपके प्रति उसकी प्रणय दृष्टि केंसी थी ! 

व्याकरण--सामान्यतया 'अन्तरा-अम्तरेण युक्ते ( अष्टा० २।२।४ ) से निषेषार्थैक 
ह शा ast ty awa सवरा गा ककती 


१, तेण हि ag लहुं गच्छदु भवं दाव सा तवस्सिणी कस्स वि इंगुदी'*''''णिवडिस्सदि'. 
३. 'संनिहितगुरुजना', coo Hc PLES FAM उग से चित्तराओ 


hastri Collection 
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यहाँ ‘afer या (विषय में? के अर्थ में भी उसके साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया हे ज्ञ 
fi a > ` b. a ) जे 
-अपाणिनीय है । दृष्टि।ग:ः-दृष्टे: राग: ( तत्पु० ) । रागः-रञ्ज`"' घञ्‌ । 


राजा-निसगदिवाप्रगलभस्तपस्विकन्याजनः | तथापि तु,-- 
अभिमुखे मयि 'संहतमीक्षणं हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम्‌* | 
विनयवारितवृत्तिरतस्तया “a fagat मदनो न च daa: ॥ ११॥ 


संस्कृत--तपस्विकन्याजनः = तापसजनानां कुमार्यः, मुनिकन्यकाः । निसर्गात्‌ एव = 
स्वभावतः, स्वाभाविकरूपेण हि । अप्रगरभः = प्रागरभ्यर हितः, अनुरागप्रकाशन- 
कोशलशून्याः इत्यर्थः | तथापि तु = यद्यपि तपस्विकन्यकासु स्वकीयप्रेमप्रकाशन- 
कोशल नेव संभाव्यते, तथापि = तथापि तथा हृदगतो भावः किञ्चित्‌ सूचित एव | 
अन्वयः-अयि अभिमुखे ( सति ) ईक्षणं dad, अन्यनिमित्तक्ृतो दयं हसितं । अतः 
तया विनयवारितवृत्तिः मदनः न वित्रृतः, न च daa: ॥ १५॥ : 
मयि अभिमुखे = मयि दुष्यन्ते तस्याः शकुन्तलायाः सम्मुखं स्थिते सति । ( तया) 
ईकणं = स्वकीया इष्टिः। संहतं = अपसारितं | स्वकीयां दृष्टि मन्सुखादाकृष्य अन्यत्र 
विनियोजितवती ।'अनेन तस्याः ages ध्वन्यते । अन्यनि मित्तक्कतो दयं = अन्येन 
केनचिदपरेण निमित्तेन कारणेन व्याजेन वा कृतः विहितः उदयः आविर्भावः यस्य, तत्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा । हसितं = तया हसनं कृतं, सा तु जहास। एतेन तस्याः मयि अनुरागः 
सूचितो भवति । अतः = अत एव, अनेन वा विधिना। तया = शकुन्तलया । विनयः 
वारितवृत्तिः = विनयेन शीलेन वारिता नियमिता निरुद्धा चा वृत्तिः व्यापारः प्रसरो वा 
यस्यासौ | रजावरुदवप्रसरः | मदनः = कामः, कामभावः इत्यर्थः । न विद्वृतः = न पूर्णतया 
sadga: न daa = नापि निगृहितः, गोपितः। तया स्वकीयकासभावः दृष्टिसंहर- 
णात्‌ गृहितः तथाविधहसनाञ्च प्रकटीकृतः । अनेन तस्याः सुग्धानायिकारव प्रकडितम्‌। 
कृतम्‌ । केनचिद्‌ व्याजेन कृतो हासः तस्याः मां प्रति E 2 बा कप प 
FR cA £ त अनुकूलतां प्रकटयति । इत्थं हि तया स्वकीयः 
कामभावः न तु प्रकटीकृतः, नापि च सम्यग्‌ निगूहितः। तस्याः कामभावः नारीसुलभळञ्ञाः 
कारणाद्‌ अवरुद्धप्रसरः आसीत्‌ | 
र सख ह ह न इम भरती पिर भी-- 
हेस भी पड़ती थी । इस प्रकार शालीनता क Sn भोर किन्ही दस र 
अ 5 " कारण अवरुद्ध गति वाले अपने काम-भाव को न तो 
IR प्रकट दी कर पाई और न छिपा ही पाई ॥ ११॥ 


व्याकरण--संहत  सम्‌--हृर्य क्त । ईक्षणं = ईक्ष +- इ 
R ~ ei At 2 । हसितं = हस | अन्यः 
eye अन्येन निमित्तेन कृतः उदयः यस्य ( ह्रदि ), तत यथा ह (A 


* १. 'स्वभावादप्रगर्मास्तपस्विकन्यकाः? : 
Rc २. 'संबृतमी क्षितं? 
३| : कथोदयम!, १ Mri. 
z cc, #9 Sah AVR Rtaieapection. 
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विशेषण ) | विनयवारितवृत्तिः-विनयेन वारिता वृत्तिः यस्य सः ( बहुब्रीहि ) वारित = बृ+ 
णिव्‌न-क्त । वृत्तिः = वृत्‌ + क्तिन्‌ । विवृतः = वि + वृ+क्त । संवृतः = सम्‌ + ats | 
अलङ्कार-न विवृतो मदनः न च संवृतः’ में विरोध” प्राप्त है, किन्तु शकु० के मुग्धात्व 
के कारण विरोध का परिहार दो जाता है, इसलिये 'विरोषाभास?। क्षणं संहृत? और “हसितं? | 
का सम्बन्ध क्रमशः “मदनः संइृतः' और “मदनः विवृतः' से होने के कारण 'यथासंख्य! । 
छुन्दु--द्वुतविछम्बित? | लक्षण--द्रुतविलम्बितमाह नभो भरो? (जिस पद्य में गण-योजना 
नगण, भगण, भगण और रगण हो, उसे द्रुत कहते हैं । ) 
विदूषकः 'ण खु दिट्टुमेत्तस्स ge अंकं समा रोहदि । [ न खलु दृष्टमात्रः 
स्य तवाङ्कं ममारोहति | | 


~ 


संस्कृत--न खलु किं, किं त्वं एवं नु मन्यसे यत्‌। दृष्टमात्रस्य = केवळं तया इष्टि- 
पातः कृतः यस्मिन्‌, तादृशस्य, तया अवलोकितमात्रस्य | तव = युष्माकं! अङ्कं = क्रोडं। 
समारोहति = समारूडा भवति । किं इष्टिसम्भेळन-मात्रःसंबन्धे जाते सा तवाङ्कं आरोहतु 
atar अभिसरतु ? 

हिन्दी -विदूषक--वस्तुतः वह देखते ही आपकी गोद में नहीं वेठ गई ( अर्थात्‌ क्या आप 
समझते, हें कि दृष्टि मिलते ही वह आपकी गोद में आ बैठती ? ) । 


राजा- “मिथः प्रस्थाने पुनं: शालीनतयापि काममाविष्कृृतो भावस्तत्र 
भवत्या । तथा हि, | 
दर्भाङ्करेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा | 
आसीद्विवृत्तवद्ना च विमोच यन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि ZAMA l १२॥ 


संस्क्षष--मिथः प्रस्थाने = सखीभ्यां मिथः प्रस्थाने, आरण्यकःगज-भीति-कारणाद्‌ यदा 
सा अनसूया प्रियंबदाऽऽल्यसखीभ्यां सार्धं स्वोटजं प्रति गन्तुकामाऽऽसीत्‌., तस्मिन 
गमनारम्भ-काले | पुनः = किन्तु, तथापि । सालीनतया अपि = कन्योचितशालीनतायाः 
सरक्षण कुवन्ती अपि, अप्रगहभा अद्टष्टा सती अपि। तत्रभवत्या = समाद्रणीयया तया 
शकुन्तलया | भाबः = स्वकीयः कामभावः, मयि स्वस्य प्रेमाभक्तिवा । कामं = प्रकामं) 
अत्यधिक, सुप्रकटतया । आविर्क्रतः = प्रदर्शितः, प्रकटितः | तथा हि = तस्य तथाविधस्य 
स्वकीयस्य अवधारणस्य प्रमाणं प्रदर्शयति दर्भाङकुरेणेति । 

अन्वयः:--तन्वी (सा शकुन्तला) कतिचिद्‌ एव पदानि गत्वा अकाण्डे दर्भाङ्करेण चरणः 
सितः इति स्थितः । gaint शाखासु च असक्तं अपि vee विमोचयन्ती विवृतवदना 
आसीत्‌ ॥ १२ ॥ 


कि णु खु दिट्ठमेत्तस्स ज्जेव भवदो अंक आरोहदु' 
R सखीभ्यां मिथःप्रस्था नः -0. Profs AAR Aa SEE 0५ 
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तन्वी=कृशाङ्गी शकुन्तला | कतिचिद्‌ एव = द्वित्रीणि एव, न तु अधिकानि । पदानि८ 
चरणानि, पद-प्राप्यस्थानानि . ( “पदानि? तु अन्न अध्वपरिमाणवाचक्रानि )। गस्वा= 
चलिव्वा। अकाण्डे = अनवसरे, अर्थात्‌ दु्भाङ्करेण चरणे अविद्वेऽपि aff | दर्भाङ्कुरेण = 
que कुशस्य अङ्करेण अग्रभारसूच्या, कुशसूच्या। चरणः = पदं, Wel च्षतः= 
विद्धो जातः। इति = इत्युक्स्वा। स्थिता = मां -सस्प्ृहविलो चनेन अवलोकयितुं किच्च. 
ware यावत्‌ स्थिता, गमनव्यापारात्‌ विरता अभूत्‌। द्रुमाणां = वृक्षाणां, तत्रस्थानां पाद 
पानां atl शाखासु = स्कन्धप्रदेशेषु । च = समुच्चये | असक्तं अपि = असंटग्नं अपि 
वल्कलं = स्वकीयं चीरीवखं, वल्कळवसनं | विमोचयन्ती = सुधैव विरपात्‌ विश्ळेपयन्ती, 
मोचन-क्रियां नाटयन्ती । विवृत्तवदना = विवृत्तं पराङसुखं वदनं सुखं यस्याः सा तथाः 
भूता, परावृत्तानना, मव्सम्मुखीना इत्यर्थः | आसीत्‌ = अतिष्टत्‌ | 

सरलार्थ---तन्वज्ञी सा शङुन्तला द्विःत्रीणि एब पदानि गत्वा À चरणः gaama 
विद्धो जातः इति मुधैव अभिधाय सहसा तत्रैव स्थिताऽभूत्‌ । -एवभेव तरुणां स्कन्धभागेषु असंल्ग्नं 
„अपि स्ववस्कलवसनं नाव्यपूर्वकं विमोचयन्ती मां च सततं विलोकयन्ती सा विवृत्तवदना अतिष्ठत्‌ । 
उपरथुक्तेन व्याजद्वयेन विळम्वितगमना सा धाष्ट्येभावं अनाश्रित्य एव परमशालीनतया सरपं 
अवलोकयन्ती दुष्यन्तं प्रति स्वानुरागं प्रकटितवती । 

हिन्दी-राजा-( सखियों के ) साथ प्रस्थान के समय उसने एक बार फिर शालीनता के 
साथ ही अपने प्रेमभाव को प्रकट किया । क्यों कि--- 

कुछ ही पग चल कर “फेरे पैर में कुश की नोक चुभ गई है” ऐसा झूठ-मूठ कह कर वह 
Saat (APIS. ) रुक गई तथा वृक्षों की शाखाओं में न फंसे हुये होने पर भी ( अपने ) 
TAS बसन को छुड़ाती सी हुई मेरी ओर मुख मोड़ कर स्थित हो गई ॥ १२ ॥ 

न्याकरणा--ग्रस्थाने = प्र+ स्या + QE ( तस्मिन्‌ ) शालीनतया = शाला + खञ्‌ ( = ईन) = 
शालीन aatan ( तया ) । दर्भाद्वरेण--दर्भस्य अङ्कुरेण ( तत्पु ) । क्षतः-क्षण्‌+क्त। 
अकाण्डे--न काण्डं ( = उचितोऽवसरः ) इति अकाण्डं ( नञ्‌ तत्पु” ), तस्मिन्‌ । तन्वी = तनु + 
AL, अष्टा० ४।१।४४ 'वोतो गुणवचनात्‌? में alto में डीप्‌। विवृत्तवदन[- विवृत्तं वदनं यस्या 
सा ( बहुब्रीहि )। विवृत्त = विन-वृत्‌ 4 क्त । वदना = वदू म ल्युट्‌ ( टाप्‌ )। विमोचयन्ती = 
बि+युच्‌+ णिच्‌ + शत्र + डीप्‌ । असक्तं--न सक्त ( नन B 


तत्पु० )। 
हँ ea विमोचयन्ती? में 'विरोध', किन्तु मुग्धात्व के कारण उसका परिहार 
जा THAT? । कुछ विद्वानों के मन में मुग्धा क ने से 
नारि स्व ola होने 
मान g यका का स्वाभाविक वर्णन ह 


छन्दु--वसन्ततिलका? | लक्षणादि के लिये दे०-१।८ 


विदूषकः--'तेण हि गहीदपाहेओ होहि | = 
त्ति पेक्खामि [ तेन fe गृहीतपाथेयो भव. | 
पश्यामि । |. ; र 


PRINS AAO 


किदं तुए उववणं तवोवणं 
कृतं त्वयोपवनं तपोवनमिर्ति 
___ येण्यात भरणार ह = निषे ह copies coe 
१. गढीदयाषेओ किदो मित इहाहं हम 
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qa पथि साधु भोजनादिकं येनासौ, समवाप्तसम्बलः। भव=भूयाः। प्रायेण हि. 
बन्धु बान्धवाः यात्राय प्रस्थिताय पथिकजनाय मागें उपभोगाथ सिष्ठान्नादिकं पाथेयं 
प्रयच्छुन्त्येव इति लोकमर्यादा । शकुन्तला चापि स्वानुरागप्रदशंनेन FAA चलितु- 
aq त्वां प्रोत्साहितवती | त्वया = श्रीमता । तपोवनं = तपश्चरणस्थानमिद्‌ं। उपवनं = 
प्रमदवने, विळासवाडिका । कृतं = रचितं | इति = इत्थं, एवं । पश्यामि = तकयामि | 

हिन्दी--विदूपक--तो फिर पाथेय ( = मार्ग-भोजन ) ग्रहण कीजिये । में तो देख रहा हूँ 
कि आपने ( इस ) तपोवन को उपवन ( = विछास-वाटिका ) वना डाला है । 


poco tbr rene LALLA LL OPP L 


राजा--सखे ! *तपस्विभि; केश्चित्परिज्ञातोऽस्मि । चिन्तय तावत्‌ 
केनापदेशेन सकृदप्याश्रमे वसामः | 
संस्कृत--सखे ! = भो मित्र ! केश्चित = कतिपयेः ( द्रष्टव्यः ततः प्रविशति आस्मना 
तृतीयः वेखानसः? ) । तपस्विभिः = तापसजनेः, arta: । परिज्ञातोऽस्मि = ज्ञात- 
परिचयोऽस्मि, ते तु जानन्त्येव यथाहं नुपो ढुष्यन्तोऽस्मि। चिन्तय तावत्‌ = त्वमेव 
तावत्‌ विभावय, विचारं कृत्वा मासुपदिश, यतो प्रेमविसूढस्य से बुद्धिनं प्रसरति किमपि 
विचारयितुं Froid वा । केन अपदेशेन = केन पुनः व्याजेन, कं ब्याजमालम्ब्य | सकृत्‌ 
अपि= एकवारं gal आश्रमे = तपोवने | वसामः = ( तत्र गत्वा कचिस्काळं यावत्‌) 
तिष्ठामः | डी 
हिन्दी--राजा--मित्र ! कुछ तपस्वियो ने मुझे पहचान लिया हे। तो फिर सोचो कि 
किंस वहाने से, वस एक वार ही सद्दी, हम आश्रम में जाकर ठहर सके । 

व्याकरण--केश्चित्‌ = कैः + चित्‌ । ,परिज्ञातः = परि+ज्ञा+क्त । अपदेशेन चअपन-दिश्‌ - 
घञ्‌ ( तेन ) | “व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च? इत्यमरः | 


_केमुपहरन्त्विति । | 


AAAI 


P 
संस्कृत-राज्ञः तव = भवतः श्रीमतः भूम्ठतः। कोऽपरः = कः; अन्यः अपदेशः = 
व्याजः | त्व तु राजाऽसि, निर्बाधरूपेण gare अत्राश्रमेऽपि गन्तुं तत्र प्रवेश वा कतु 
सर्वथा समर्थोऽसि | अतः न आवश्यकता काचित्‌ ade कस्यापि अन्यस्य व्याजादिकस्य । 
SRA = नः, अस्मभ्यं aT | नीवारषष्ठभागं = नीवाराणां तृणधान्यानां सुन्यन्नस्य वा 
पष्टं पष्ठांशमितं भागं भागधेयं, राजदेयं करस्वरूपं षष्ठमाशं। उपहरन्तु = हे सुनयः ! 
भवन्तः सर्वं आनयन्तु समर्पयन्तु वा । ईति = इति त्वया वक्तव्यम्‌ | 
हिन्दी -विदपक--आप राजा हें, आपके लिये किसी अन्य बहाने की क्या आबश्यकता १ 
(जाकर कहिये कि आप लोग ) नीवार का छडा भाम हमें लाकर दे. । 
Sp aes 


१. “सखे ! चिन्तय तावत्‌ केनापदेशेन पुनराश्रमपदं गच्छामः’, 
२. 'णं भव राआ। राजा-ततः किम्‌ ? विदू०-णीवार '- 
२. 'मे ताबसा उव”, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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राजा--मूर्ख ! 'अन्यद्भागधेयमेतेषां रक्षणे निपतति, (यद्रा 


` विहायाभिनन्द्यम्‌ | पञ्य,-- | 
यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम्‌ ! 
तपःषड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः॥ १३॥ 


संस्कृत--मू खं = हे अज्ञ ! हे ज्ञान शून्य माढव्य ! एतेषां = तपस्विनां । रचणे र पाह 


गोपने वा । अन्यत्‌= अपरं, अन्यविधं, सामान्यतया राजस्वरूपेण प्रापणीयादू wah. 
कात्‌ sgeil भागधेयं = करं । निपतति>अस्माक हस्तगतं भवति, असमान 
ग्रौष्यते । यत=्तथाविधं वच्यमाणं यत्‌ fer रत्नराशीन्‌ अपि = महाह॑मणि-आदवीन्‌ 
अपि । विहाय =त्यक्स्वा, तदपेक्षा, तथोक्तरत्नराशि*्यः । अपि। अभिनन्त्यं = स्वागताहं, 
° ` are 
me; अस्माभिः स्वेच्छुया स्वीकत्तंव्यं। पश्य > विलोकय, विचारसरणि aage 
निरूपय | 7 
अन्वयः--नुपाणां ama: यत्‌ उत्तिष्टति तत्‌ फलं क्षयि, आरण्यकाः हि नः aga 
तपः षड्भागं ददति ॥ १३ ॥ 
TUM = राज्ञां, अस्मद्विधानां भूपतीनां । वर्णेभ्य-नब्राह्मणादिभ्यः सर्वेभ्यः वणेभ्यः। 
Sa Bae फळं । उत्तिष्ठतिऱ्उत्पद्यते, कररूपेण प्राप्यते। तत्‌ फलं = तद्‌ धना- 
l = ; रं a 
ual ce : pores भवति, pre अस्ति । रण्यकाः = वनवासिनः, सुनयः 
ह ह = निश्चयेन। नः = अस्मभ्यं, अस्मद्विधेभ्यः नृपेभ्यः । aged = अविनाशि, 
MATA तपः षड्भागं = तपस्यायाः पष्ठमाश | दृदति = अर्पयन्ति | 
हिन्दी हे ad! : hy z 
ET af मूख ! इनके अभिरक्षण से एक दूसरा हो भागांश हमें प्राप्त होता हे, जो रत: 
का भा त्याग कर स्वागत किये जाने योग्य ( = स्वीकार किये जाने योग्य ) है । देखो 
राजाओं को ( चारों ) वरणो से ( कर 3 ; 
cay 3 'केर स्वरूप ) जो प्राप्त होता है। वह फल ( अर्थात्‌ धनाः 
कर E I ) इमे ( अपनी तेपरया का ) asia भि 
, करते हैं, जो कि निश्चय ही अविनाशी होता है ॥ १३॥ 
भिः, म aT करी अ+ तथा 'देव दिए मनने 
भागधय? शब्द पुलिंग के रूप में राजदेयभाग (=कर=ॐ pes : मॅ 
भाग्यवाची है । अभिनन्द्यं = अभि ओनन्द्‌+ यः oe Bp aston नई ३ 
विच्य A Fi MSN त्‌ । = त्‌ g | 
भ्यः “बराह्मणकषत्रिय बिद्ञञद्गा वणांस्त्वाद्यास्रर्‍यो द्विजाः? ay CI ( ao 
भागं ( तत्पु० ), यह प्रयोग व्याकरण-सम्मत नहीं है । म ue तपः क ul षड्‌ 
है। जिसके औचित्य का कोई तक तला आ सुने भी इसका एवंविध प्रयोग किया 
तपः षडमाग:? ( शाकपाथिवा दिवत्‌ समास ) के रूप seul । इसे 'तप हे seai z 
भी व्युत्पन्न किया जा सकता है । 'पह! 


: य्य्‌— द्द त है 
न क्षय्यं इति अक्षय्यं ( नन्‌ तत्पु० ) । SONS निपातन gia क्ष्य बनता है। 


नाट्यञाख-( १) राजा की उक्ति 'चिन्त 

$ न्तय तावत्‌. ’ v x 
सन्धि का "विलास? नामक अह है। = डास नामक अङक है। छक्षणफ--“बिलासः E लेकर यहाँ तक प्रतिमुख 
(र पार: ४” 
९. 'अन्यमेव भागमेते तपस्विनो निर्वपन्ति यो रक्न'-. .. SR 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri तिवक, १, २. 'तद्धनम्‌?, 


| 
| 
। 
| 
| 
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(२ ) विदूषक को उददेश्य करके कहा गया 'मूखे' शब्द प्रत्यक्षरूप से निष्ठुर वचन है । 
एते स्थळ को सा० द० में प्रतिमुख सन्धि के अन्तर्गत a नाम से जाना गया है | लक्षण-- 
प्रत्यक्ष निष्ठुरं व्रम्‌? | 

अलझ्लार--कररूपेण उपलब्ध सामान्य धनादिक की अपेक्षा तपस्या के पष्ठांश के उत्कृष्टतर 
होने के कथन के कारण ALTA’ । 

छन्द-अनुष्टुप्‌ । लक्षणादि के लिये Fo १६ 


( नेपथ्ये ) 


~~ 


संस्कृत--नेपथ्ये = जवनिका-अभ्यन्तर प्रदेशात्‌ , प्रसाघन-स्थलात्‌। 
हिन्दी-[ नेपथ्य से ] हक 
get, सिद्धार्थौ स्वः | 
` संस्कृत--हन्त ! = हषे, प्रसन्नताविषयोड्यं यत्‌ । सिद्धाथौं स्वः = आवां सफलः 
प्रयोजनौ जातौ स्वः । राजादुष्यन्तद्शनप्रयोजनं आवयोः अफलीभूतं विद्यते, यतो हि सः 
राजा अत्र अग्रे तिष्ठत्येव | 
हिन्दी--प्रसन्नता की वात है कि हम दोनों का प्रयोजन सिद्ध हो गया | 
व्याकरण-सिद्धाथों-सिद्धः अर्थः ययोः, at ( agate yi eed — ‘Sed ह्षेऽनुकम्पायां 
वाक्यारम्भविपादयोः? इत्यमरः | a 


; राजा--( कर्ण द्त्त्वा ) अये। “धीरप्रशान्तस्वरस्तपस्विभिर्भवितव्यम्‌ | 
` इसकृत--कर्ण zaz श्रुत्वा, श्रवणस्याभिनयं कृत्वा । अये ! = अहो ! धीरम्रशान्त्‌- 
> f a न्ताः ये ny S विशिष्टस्व रः 
स्वरेः= धीराः गम्भीराः प्रशान्ताः अतीवशान्ताः ये स्वराः तः । ae: विशिष्टस्वरः 
इदमनुमीयते यत्‌। तपस्तरिभिः भवितव्यं तापसजनेः एव अत्र समुपागताः सन्ति, इति 
एतादृशी सम्भावना विद्यते | ; í ; i 
हिन्दी--राजा--( कान लगाकर ) ओह! THAT ओर शान्त स्वरों से [( प्रतीत होता है 
कि ) ये तपस्वी ही हैं । - 3 
व्याकरण--धीरप्रशान्तस्वरैः--अष्टा० RIR 'इत्थंभूतलक्षणे? सूत्र से यहाँ aita विभक्ति 
हैं| यह 'तपस्विभिः? का विशेषण नहीं है । भवितव्यं = भू + तव्यत्‌ | 


~~ 


( प्रविश्य ) 


NS 


संस्ृत-- प्रदिश्य = प्रवेशं जा l 

__ fet मवेश करके). त्या ची 
दौवारिकः--जेदु भट्टा । एदे दुवे इसिकुमारआ पडिहारभूमि उवद्ठिदा । 

[ जयतु भर्ता । एतौ द्वौ ऋषिकुम।रकौ प्रतिहारभूमिमुपस्थितौ | ] 


oe 


E संस्क्ृत--दो वारिकः = TRUSE: जयतु भर्त्ता स्वामिनः तव विजयः स्यात्‌, भवान्‌ 


«° 
६ ` प्रशान्तः स्वर: । तत्तप 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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aikain वतंतास्‌। एतौ = पुरो दृश्यमानो । हूं ऋषिकुमारकौ a A 
बालकौ । प्रतीहारभूमि = द्वारदेशं । {उपस्थितौ = समागतो स्तः, तत्र वरते । 
` हिन्दी-द्वारपाल-महाराज की जय हो। ये दो ऋषिकुमार द्वार पर आ उपस्थित 
इये हैं । 
व्याकरण--प्रतीहार भूमि = प्रतीहारस्य द्वारस्य भूमि स्थानं ( तत्पु० ) । प्रतीहार-'क्ष 
वदरं प्रतीहारः इत्यमरः | उपस्थितो = उप+स्था +क्त ( द्विवचन ) | 
राजा--'तेन ह्यविलम्बितं प्रवेशय तो । 


संस्क्त-तेन = तहिं । हि = निश्चयेन । अविलम्बितं = विळम्ब्रितं न यथा स्यात्‌ तथा, 
सत्वरं, Wal प्रवेशय = तयोः प्रवेशं कारयस्व, तो अन्तः आनय। तौ =तौ ऋषि- 
कुमारकौ । 

हिन्दी—राजा --तो उन दोनो को atta अन्दर ले आओ | 


दोवारिकः- एसो पवेसेमि । ( इति निष्क्रम्य, ऋषिकुराभ्यां सह प्रविश्य) 
इदो इदो भवंतौ । [ एप प्रवेशयामि । इत इतौ भवन्तौ । | 
संस्कृत--एपः अहं छिप्रमेव । प्रवेशयामि = तो अन्तः आनयामि । इति = इव्युक्खवा। 
. . . ९ 
निष्क्रम्य = रङ्गमञ्चाद्‌ वहिगेत्वा | ऋषिकुमाराभ्यां सह = ताभ्यां सुनिवालकाभ्यां साधं । 
प्रविश्य =तत्र प्रवेशं कृत्वा ga इतो = अनेन मया निर्दिश्यमानेन मार्गेण ( आगच्छ- 
A प्रो 
TA) । भवन्तौ = पूजनीयौ युवाम्‌ | 
हिन्दी-द्रारपाळ-अभी लिवा लाता हूँ । ( ऐसा कह कर मञ्ज से बाहर जाकर, ऋषि 


~= ~~~ 


संस्क्त--उभो = द्वावपि ऋषिकुमारको । राजानं = नृपं दुष्यन्तं । विलोकयतः= 
पश्य्रतः। : 
हिन्दी-[ दोनों राजा की ओर देखते हैं ] 


प्रथमः--अहो दीप्तिमतोऽपि विश्वसनीयतास्य वपुषः । अथवोपपत्तः 
मेतदृषिभ्यो* नातिभिन्ने राजनि । कुतः 
अध्याक्रान्ता चसतिरमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति | 
अस्यांप द्या स्पृशति बशिनश्धारणद्वन्ट्रमीतः 
पुण्यः Feat मुनिरिति gg: केवलं राजपूर्वः ॥ १७४ ॥ 


लिनः अपि, तेजस्विनः अपि। 
= विसरम्भभाजनत्वं, विश्वासपात्रता। 
२. जं भट्टा Doce x 

ST आणवेदि'-....इदो इदो एध? 
. Satya Vrat Shastri Collection. 


संस्क्ृत--अहो = आश्रय । दीध्तिमतः अपि = तेज 
i = तेजशा 
_( वषुपः? qaa बिशेषणमिदं ) । विश्वसनीयता 
१, "अविलम्बितं प्रवेशय. २, प्ज : 
४, “ दृषिकर निर 
akri राजन्‌) Prof. 
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अस्य = अस्य ATE । वपुषः= शरीरस्य। अथवा = उताहो, आहोस्वित्‌। ऋषिभ्यः = 
मुनिजनेभ्यः | नातिभिन्ने = प्रायः समाने ऋषिकल्पे इत्यथः। राजनि = aa gua \ 
एुतत्‌= इदं ( दीस्षिमतोऽपि अस्य विश्वसनीयता ) । उपपन्नं = सङ्गतम्‌ । सवंथा 
युक्तमेव । कुतःन्यतोहि। _ l 

अन्वयः“शअसुना अपि सवभोग्ये आश्रमे वसतिः अध्याक्रान्ता । रक्षायोगात्‌ अयं 
अपि प्रत्यहं तपः संचिनोति । वंशिनः अस्य अपि केवलं राजपूर्वः पुण्यः सुनिः इति ase: 
चारणद्वन्द्वगीतः ( सन्‌ ) मुहुः at स्पृशति ॥ १४ ॥ 

agar अपि = अनेन नुपेण अपि । सर्वभोग्ये = adaa: आश्रयणीये, ब्राह्मण-क्षत्रिय- . 
वेश्य-शूद्रोदिभिः aa: एव सेवनीये । आश्रमे = गृहस्थाश्रमे | वसतिः = निवासः । 
अध्याक्रान्ता = कृता, स्वीकृता । ( सुनिपत्षे सरव॑भोग्ये aa: वद्भिः अध्ययलाथ आश्रय 
णीये ara मठे अथवा समस्तधामिकजम-आश्रयभूते तपोवने वसतिः निवासो विधीयते)। 
amas ग्रजादीनां रक्षा कारणात्‌। अयं अपि = एष राजा दुष्यन्तोऽपि। प्रत्यहं = 
प्रतिदिनं । तपः = सुकृतं, पुण्यं ( यतो हि प्रजारचणकमं अपि प्रकारान्तरेण तप एव॒ 
विद्यते )। संचिनोति = अर्जयति cal ( भुनिपक्षे--रक्षायोगात्‌ स्वशरीरस्य रच्षाथ 
इन्द्रियादिनियंत्रणार्थं ata: अष्टाङ्गयोगः इति रक्षायोगः` तस्माद्‌ रक्षायोगात्‌ तेऽपि 
सुनयः mag प्रतिदिनं तपः सञ्चयं कुवन्ति चान्द्रायणादेः अनुष्ठान कुर्वन्ति )। वशिनः = 
इन्द्रियविजयिनः, जितेन्ट्रियस्य । अस्य अपि = अस्य राज्ञः दुष्यन्तस्यापि। केवलं राज- 
पूर्व: = केवलं राजशव्द्विशिष्टः, केवल राजा इति पदं पूर्वपदत्वेन प्रयुज्यते यत्र, IET । 
पुण्यः = पवित्रः । सुनिः=क्पिः। इति = एवंभूतः | शब्दः = विरुदः) उपाधिः । राजझुनि- 
राजिः इति अभिधानं । चारणद्वन्द्वगीतः ( सन्‌) = चारणानां gE स्रीपुरुषयुगाळ 
तेः चारणमिथुनेः गीतः वाग्विळासेन वर्णितः सन्‌ । gg = पौनःपुन्येन । याँ = स्वर 
गगनं वा । स्पृशति = व्याप्नोति, आरोहति वा। ( मुनिपक्षे--आश्रमस्थ-बह्मचारिभिः 
अपि स्वाध्ययनकाछे समुच्चरितः बह्मवादः at wala अन्तरिक्षचरो भवति | 

सरलार्थः-यथा मुनिभिः सर्वभोग्ये (= सबेः छात्र-अतिथि-पान्थादिथिः आश्रयणीये ) 
आश्रमे (= तपोवने मठे वा ) निवासो विधीयते, तयैव अमुना Tar दुष्यन्तेनापि सबंभोग्ये 
(=त्राह्मणक्षत्रिय-वेश्यादिभिः समाश्रयणीये ) आश्रमे ( = गृहस्थाश्रमे ) निवासः अङ्गीकृतः | यथा 
पुनः मुनयः रक्षायोगात्‌ ( = झरीररक्षार्थं इन्द्रियाणां नियंत्रणाथ वा अष्टाङ्गयोगसेवनविधिना ) 
तपः ( चान्द्रायणादीनि व्रतानि ) समाचरन्ति, तद्वदेव अयमपि रक्षायोगात्‌ ( = प्रजापालन 
कारणात्‌ ) तपः ( = पुण्यं, प्रतिदिनं अर्जयत्येव । यथा पुनरपि ब्रह्मचारिणः अध्ययनकाले: 
TAa बरह्मनाद्‌ं समुच्चारयन्ति, स च शब्दः गगनं स्पृशति, तयैव इन्द्रियविजयिनः अस्यापि राश्चः 
व राजशाब्दरवि रिष्टः “मुनिः? इति शब्दः ( राजसुनिः राजिः वा इति शब्दः ) चारणमिश्ुन- 
"यमानः सत्‌ वारं वारं गगनं व्याप्नोति | i 3 

हिन्दी-पहला --अहा ! इसका तेजस्वी शरीर भी कितना विश्वसनीय है। अथवा ऋषि-, 
ऐस्य इस राजा के विषय में यह उचित ही है । क्योंकि A } 

श्सने भी सबके द्वारा आश्रय के योग्य आश्रम ( अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम ) मे निवास स्वीकार 

TÈ, ( प्रजा की ) रक्षा के योग से यह भी प्रतिदिन तप ( अर्थात्‌ पुण्य ) का सञ्चय करता 

। इन्द्रियजयी इस ( राजा ) का भी केवल 'राज' पूर्वक पवित्र मुनि” ( अर्थात्‌ राज ) 


शब्द चारण-युगल द्वारा गाया जाकर बार-बार THA का स्पर्श करता है ॥ १४ ॥ 
cen Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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` व्याकरण-दीक्षिमतः = दीप्‌ + त्तिन्‌ = दीप्तिं +मत॒पू = दी प्तिमत्‌, तस्य । उपपन्नं = sa 
पढू+क्त। अध्याक्रान्ता = अधि+आ+क्रम्‌+क्त (टापू )। वसतिः--“वसत्तिः स्यादवस्थाच 
निशायां सदनेऽपि च? इति दैमः। सव॑भोग्ये--सवं + भुज्‌ + ण्यत्‌, तस्मिन्‌ । आश्चमे--'शरो 
ब्रतिनां मठे । ब्रह्मचर्यादि चतुष्के’ इति हैमः । रक्षायोगात--रक्षायाः योगः, तस्मात (yo) 
प्रत्यहं--अहः अहः इति प्रत्यहं ( अव्ययीभावः )। चारणदवन्द्रगौतः-चारणानां इन्हे गोह 
( तत्पु० )। चारण का लक्षण--“किंकिणीवाद्यवेदी च उतो विकटनत॑केः। mig: aiy 
चतुरश्चारणो मतः ॥? इति रत्नाकरः । दन्द्र--लीपुंसो मिथुनं-न्द्रम्‌? इत्यमरः | राजपूईः~ 
राजा पूर्व यस्य सः बहुब्रीहि ) । 

अलूङ्कार--कईं पद द्रयर्थक होने से GBT उपमान भूत “मुनि? छी अपेक्षा उपमेयभूत 
“राजा? के उत्क के कारण RNR । 


छुनद्‌--मन्दाक्रान्ता | लक्षणादि के लिये दे०-१।२९. 
नाव्यशाख-राजा को विशेष प्रशंसा होने के कारण यहाँ प्रतिमुखसन्धि का "पुष्प? नामक 
अञ्ञ प्राप्त हैं । सा० go के अनुसार--पुष्षं विशेषवचनं मतम्‌ । 


AANA 


द्वितीयः--'गौतम | अयं स बलभित्सखो दुष्यन्तः । 


संस्कृत--गौतम = हे मित्र गौतम ! अयं = पुरोवर्ती । सः प्रसिद्धः । बलभित्सखः 
बलभिदः बलदेत्यस्य शत्रोः इन्द्रस्य सखा मित्रं | दुष्यन्तः = दुप्यन्तामिधानो नृपः किम्‌? 

हिन्दी -दूसरा--गोतम ! क्या यही इन्द्र के मित्र दुष्यन्त हैं ? | 

व्याकरण--वलमित्‌ = बल + भिद्‌ + क्विप्‌ । बलभिदः सखा इति बलभित्सखः ( तत्पु’ )। 


प्रथमः-अथ किम्‌? | 


$e 


संस्कृत--अथ किं= कि अन्यत्‌ , अयमेव स दुष्यन्तः इति भावः 
न्तः इति भावः। 
हिन्दी--पहला--ओर क्या ? मे 5 


~ > “22>42>>>>. KO 


द्वितीयः--तेन हि,-- MT 
A ne [oS no. A 
waa यदयमुदधिद्यामसीमां धरित्री- 
मेकः Seat नगरपरिधप्रांशुवाहुर्भ 
है हु भुनक्ति | 
आशंसन्ते “BATA बद्धवैरा हि इत्ये: ˆ 
~. स्याधिज्ये भुवि विजयं पौरहुते च बच्चे ॥ १५॥ __ 
स्त -तेन हि eadi तहिं aaah, SO 
अन्वयः--यत्‌ नगरपरिधप्रांशुब्राहः अयं 
; (Sag: अयं एकः उ t great धरित्री 
Safe, एतत्‌ न चित्रम्‌ । हि देश्यैः वद्धवेराः E लीक र F 
aa a विजयं आइांसन्ते ॥ १५ ॥ PET sua 
यत्‌ = यतो हि । नगरपरिघ० = नगरस्य 
क पुरस्य Bang :a गंलः 
SRILA GA वजह ET vee me, यास पर व 
. 5 aoe? ine 4 a à 
लहाण. sate मिप ९9९१, E 


`~ 
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मुंजदण्डः | अयं = राजा Mp । एकः एकाकी, असहायः सन्नपि। उदधिश्याम- 
सीमां= उदधिः एव उद्धिना वा श्यामा सुनीला सीमा यस्याः सा, तां, ससुद्रमे खळां, 
सागरपर्यन्त-विस्तीर्णा geri: । रसनां = समग्रां, निखिलां । धरित्री = भुवं, पृथ्वीं । 
शुक्ति = परिपालयति | एतत्‌ न चित्रं=इदं न खलु आश्चर्यकारक । हि = यतो हि। 
दत्यः= असुरः, दानवः। बद्धवराः = वद्धं ढीकृतं वरं शत्रुता यासां याभिर्वाः ताः। 
सुरयुवतयः = देवाङ्गनाः। अस्य = एतस्य राज्ञः दुष्यन्तस्य । अधिज्ये = समौ वीके, ज्या- 
सहिते। धनुषि = चापे, gti पौरुहूते = पुरुहूतस्य इदं dagi `तस्मिन्‌, इन्द्रः 
सम्बन्धिनि, इन्द्रस्य इत्यर्थः । बच्चे 5 कुलिशे । च = समुच्चये | विजय = जयं । आञंसन्ते= 
सम्भावयन्ति । - 

सरलार्थ:--भयं राजा दुष्यन्तः नगरद्वारस्य अगंलदण्डवत्‌ दीर्षपीवरभुजदण्डयुक्तः अस्ति । < 
स च समुद्रपर्यन्तविस्तीणौ पृथ्वीं एकाकी एव परिपालयति, इत्येतत्‌ नास्ति किंचिदपि आश्चर्यंकरम्‌ 
दानवैः सह सत्तवैराः देवाङ्गनाः हि अस्य राज्ञः दुष्यन्तस्य प्रत्यन्रायुक्ते धनुषि आहोस्वित्‌ इन्द्रस्य 
qa एव स्वकीयं जयं सम्भावयन्ति । अयमपि इन्द्रतुस्यः प्रभाववान्‌, अतएव स्वमेव इदं 
उपपन्नं अस्मिन्‌ राजनि । 

हिन्दी-इूसरा-तब तो 

नगरद्वार के अगल-दण्ड के समान विशाल भुजाओं वाला यह अकेला ही समुद्र रूपी शयामल 
सीमा बाली ( अर्थात समुद्रपयेन्त विस्तीणे ) सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन करता है, इसमें कोई आश्चर्य 
की वात नहीं है । क्योंकि दैत्यों से वेर रखने वाली देवाङ्गनायें इसके प्रत्यज्ञा युक्त धनुष पर 
और इन्द्र के वज्र पर ( ही ) विजय की आसा रखती हैं ॥ १५॥ 

व्याकरण-उदधि०--उदधिः इयामा सीमा यस्याः+ तां ( बहुब्रीहि ) । धरित्री-'धराः 
धरित्री धरिणी क्षोणी ज्या काञ्यपी क्षितिः’ इत्यमरः। नगर०-नगरस्य परिघ इव प्रांशू 
बाहू यस्य सः ( बहुत्रीहि ) । भुनक्ति--भुजधातु “पालन करना? अर्थ में 'परस्मैपदी” तथा 
“भोजन करना” अर्थ में “आत्मनेपदी? है । सुरयुवतयः-सुराणां युवतयः ( तत्पु० ) । बद्धवैराः = 
बढ़े Ft यासां ताः ( बहुत्रीहि )। पोरुहूते--पुरुतस्य इदं’ इस अर्थं में-पुरंहूत + अण्‌ , 
तस्मिम्‌। इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा विडोजाः पाकशासनः । वृद्धश्रवाः सुनासीरः पुरुहूतः पुरन्दरः ॥' 
इत्यमरः | 

अळङ्कार-'प्रस्तुत? धनुष तथा “अप्रस्तुत! वज का एक साथ विजयं आरांसन्ते' क्रिया से 
पलन होने के कारण Giga’ 'नगरपरिधप्रांझुबाइः' में 'ठप्तोपमा? | इलोक का उत्तराधे 
तच्चित्रं आदि! का कारण प्रस्तुत करता है । इसलिये “Healey “अस्य॒ धनुषि पौरुहूते च 
बजे! में "समुच्चय? । 
छन्द-मन्दाकान्ता | लक्षणादि के लिये दे०-१।२९ 


~ 


उभो--( उपगम्य ) विजयस्व राजन्‌ ! । 


a जन 
ee 


— a 


संस्छृत--उभौ ८ अपि ऋषिकुमारकौ | उपगम्य > उपसृत्य, राजञः समीपं गत्वा । 
राजनू- हे राजन्‌ ! विजयस्व = विजय-लाभं कुरु। 

हिन्दी--दोनों--( पास जाकर ) राजन्‌! आपकी जय हो | 

घ्याकरण--उपगन्य-- उप पनु तित तथा 'परा' उपसगे 


hastri Collection. 
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लगने पर 'जि' धातु का आत्मनेपद में प्रयोग होता हे । यहाँ पर यह आत्मने० झा ही छ 
प्रयुक्त हुआ E | 
राजा--( आसनादुत्थाय ) अभिवादये भवन्तौ । Er 


- संस्कृत--आसनात्‌ = स्वकोयात्‌ सिंहासनात्‌ | उस्थाय = आसनत्यागं कृत्वा | भवन्तौ 
युवां | अभिवादये = बन्दे । प्रणतोऽस्मि | 
हिन्दी-राजा-( आसन से उठकर ) आप दोनों को ( में ) प्रणाम करता हूँ 


उभौ--स्वस्ति भवते | ( इति फलान्युपहरतः ) 


cone 


संस््रत--भवते = तुभ्यं। स्वस्ति कल्याणमस्तु । इति = इत्युक्सवा । फछानि= 
उपायनीभूतानि फलानि उपहरतः = अपयतः। 
हिन्दी-दोनों-आपरका कल्याण हो ( फल भेंट करते हैं ) 


राजा--( सप्रणामं परिगृह्य ) आज्ञापयितमिच्छामि | 


संस्कृत--सप्रणा मं  प्रणाम-पूवक, प्रणामं कृत्वा | परिगुह्य= स्वीकृत्य, फलः ग्रहण 
कृत्वा । आज्ञापयिठुं = आज्चप्ती भवितुं | इच्छामि = इच्छां करोमि | भवदीय-आज्ञां श्रोतु 
मिच्छामि, आगमन-कारणं च ज्ञातुमिच्छामि | 

हिन्दी-राजा— ( प्रणामपूर्वक स्वीकार करके ) में चाहता हूँ ( कि आप लोग मुझे ) 
आज्ञा दें | 


डभो-विदितो 'भवानाश्रमसदामिहस्थस्ते भ वन्तं प्रार्थयन्ते । 


सस्क्रत-इहस्थः भवान्‌ अत्र आश्रमपरिसरे स्थितः wal आश्रमसदां = आश्रम 
सीदन्ति निवसन्ति ये ते आश्रमसदः, तेपां आश्रमनिवासिनां सुनीनां इत्यथः | विदित 


ज्ञातो$लि। ते=ते सुनयः। भवन्तं =ववां। प्रार्थयन्ते प्रार्थना-पूर्वक किचिद्‌ निवेद 
यन्ति। 


हिन्दी--दोनों--आप यहाँ स्थित हैं, यह आश्रम-वासियों को ज्ञात हुआ है। वे आपे 
प्राथना करते हं | 


राजा--किमाज्ञापयन्ति ? । 


संस्क्रत--किं आज्ञापयन्ति > तेपां निवेदन 
aad तेषाम्‌ ? 


हिन्दी--राजा--उनकी कया आज्ञा है ? 


Do SD 


तु अस्मत्कृते आज्ञातुल्यं अस्ति, वा आशी 


दयि उभी--तत्रभवत भ्कृण्वस्य महषरसांनिध्याद्रक्षांसि न इष्टिविष्नमुत्सा* 
दान्ति । तत्कतिपयरात्रं सारथिद्वितीयेन भवता सनाथीक्रियतामाश्रम इति! 
संस्कृत--तत्रमवतः = तस्य श्रीमतः। कण्वस्य = कुलपते Ce 
&. 'आगमनप्रयोजनं शाठुमिच्छामिः. २ भवा 


Ly qA 
i ASE EERS A Sy Arat. Shastri स्थितस्तपस्विभिस्ते a भवन्तमभ्य् 


Tr 5५४7 च:डफ कफ 


| 
| 
| 


| 
| 
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तान्निध्य-अभावात्‌ , अनुपस्थितिकारणात्‌। रक्षांसि = राक्षसाः । नः = अस्माकं । इष्टिः 
विघ्नं = यज्ञ-विघ्नं। उत्पादयन्ति = जनयन्ति । तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ । कतिपयरात्रंर 
कतिपय दिवसमात्रं एव, कुलपति-कण्वप्रस्यागम-काळ-पर्यन्तं cal सारथिद्वितीयेन = - 
सारथिना सह | भवता = त्वया श्रीमता । आश्रमः = तपोवनं । सनाथीक्रियतां = स-स्वा- 
मिक', क्रियतां आश्रमोऽयं, परिपाल्यताम्‌ | इति = इति तेषां प्रार्थना अस्ति । 

हिन्दी--दोनों-पूजनीय कण्व जी के समीप न होने ( अर्थात्‌ उपस्थित न होने ) के कारण 
राक्षस हमारे यश में विध्न उत्पन्न करते हैं । इसलिये कुछ दिन तक सारथि सहित आप ( यहाँ 
रह कर ) आश्रम को सनाथ करें । 


~ राजा-अनुगृहीतोऽस्मि | 


संस्क्रत- अनुञुही तोंऽस्मि = सवथा कृतकृत्यो5स्मि। सुनिजनानां mAg मामुपरि 
अनुग्रह एवास्ति | \ 
' हिन्दी--राजा-~में अनुग्रहीत 


विदूषकः ( अपवार्य ) एसा दाणि अणूऊला ते अब्भत्थणा । [ एषेदा- ` 
नीमनुकूला तेऽभ्यर्थना | | 


~ 


संस्कृत--अपवाय = परावृत्य, नृपं प्रति परावतनं कृत्वा । एषा प्राथना = इयं पूर्वोक्ता 
मुनिजनानां संप्रार्थना । इदानीं = साम्प्रतं । ते =तव । अनुकूछा = तवाभिमत-साधकतया 
अनुकूलतां गता | 

हिन्दी--विदूषक--( एक ओर होकर अर्थात्‌ चुपके से ) ( सुनियो की ) यह प्रार्थना तो 
अव आपके अनुकूल ही हे | 


राजा--( स्मितं कृत्वा ) रेवतक ! भ्मद्वचनादुच्यतां सारथिः सवाणा- 
सने रथमुपस्थापयेति । 


९४00 SAY RE 


संस्कृत--स्मितं कृत्वा = ईषद्‌ हासं कृत्वा । रेवतक = भो द्वारपाल रंवतक ! ag 
चनाद्‌ = मम आदेरेन इस्यभिप्रायः। सारथिः= सूतः रथचालकः । उच्यताम्‌ = कथ्यः 
ताम्‌। “महाराजो दुष्यन्त इत्थमाज्ञापयति' इति उच्यताम्‌ | सबाणासनं = कामुकेण 
सहितं, धनुर्वाणसनाथं। रथं = स्यन्दनम्‌ । उपस्थापय = आनय | 

हिन्दी--राजा-_( मुस्कराकर ) रैवतक !. मेरी ओर से सारथी से कहो कि gra 
सहित ( हमारे ) रथ को लाकर उपस्थित करो ।? 


SOND Ne nn 


दौचारिकः--जं देवो आणवेदि [ यह्व आज्ञापयति । ] 


संस्क्रत- दौवा रिकः = द्वारपालकः | यद्‌ = यथा | देवः = महाराजः, भवानित्यथः। 
ज्ञापयति = आदिशति | 

हिन्दी -द्वारपाल--जो महाराज की आज्ञा | 
ह (-इति निष्क्रान्तः ) 


SS : 3 
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डभो--( सहर्षम्‌ ) 
अनुकारिणि पूवेषां युक्तरूपमिदं त्वयि | 
आपन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः ay पौरवाः ॥ १६॥ 
_संस्कृत--सहषे = हर्ष पूर्वक यथा स्यात्‌ तथा | 
. maA अनुकारिणि तवयि इदं युक्तरूपं ( अस्ति )। (ag) पौरवा 
आपन्न-अभय-सत्रेषु दीक्षिताः ( भवन्ति ) ॥ १६॥ 
पूवेषां = स्व-पू्वजानां | अनुकारिणि = सदरे, अनुवर्तनशीले । त्वयि = भवति, 
राजनि दुष्यन्ते । इदं = एतत्‌ काय, सुनिवचनपारुनात्मकं । -युक्तरूपं = अनुरूपमेव, 
सवथोचितमेव। खलु = निश्चयेन । पौरवाः = पुरुवंश्याः नृपाः । आपन्ना भयसन्नेषु = 
आपन्नानां आपद्‌-ग्रस्त-जनानां अभयं अभयदानं रक्षणं एव सत्राणि यज्ञाः, तेषु, विपत्ति- 
ग्रस्तजन-अभय-दान-यज्ञेषु | दीत्तिताः = गृही तब्रताः एव सन्ति | 
सरलाथंः-ययातिपुरप्रभृतिपू्वतृपाणां अनुवर्तिनि त्वयि इदं मुनिवचनपालनं अनुरूप- 
मेवास्ति | निश्चयं हि पुरुवंश्याः नृपाः विपदग्रस्तानां जनानां अभयदानरूपेषु यज्ञेषु धृतनियमाः 
एवं भवस्ति ॥ १६ ॥ 

_ हिन्दी-दोनो -( हर्षे के साथ ) अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपके लिये यह 
aaa उचित ही है । निश्चय ही पुरुवंशी राजा विपत्तिग्रस्तजनों को अभयदान रूपी यशं में 
( सवदा ) दीक्षित रहे हैं ॥ १६ il 

व्याकरण--अनुकारिणी = अनु +-क्ष + णिनि, सप्तमी एकवचन । युक्तरूपं--अतिशयेन युक्त 
के अथे में--युक्त +रूपपू प्रत्यय ( प्रशंसायां रूपप्‌ )। आपन्नाभयसत्रेपु --आपन्नानां अभयदान॑ 
एव सत्र, तेषु । आपन्ना -आ-- पत्‌ --क्त । “आपन्न आपत्प्राप्तः स्यात्‌? इत्यमरः । संत्र--सत्र 
माच्छादने यज्ञे? इत्यमरः | 

 अलङ्कार-चूकि आप अपने पूजो का अनुकरण करने वाले हैं, इसलिये आपका वह 

सुन्तिवचन पालन रूपी कार्य उचित ही है। यहाँ पर हेतुमूलक ।काव्यलिङ्ग अलंकार है । “आपः 


नाभयसत्रेपु' में रूपक तथा पद्य के उत्तरार्थ से पूर्वां का समर्थन होने से है 
सम aaraa भी है | 
छन्दु--अनुष्डप्‌ । लक्षणादि के लिये दे०-टि० १।६ as 


AAS 


षः य . RR 
गच्छतं पुरो भवन्तौः। अहमप्यनुपदमागत एवं | 
UT STi roe कल २ = 23 
संस्कृत--सप्रणामं = प्रणामपूर्वकं, प्रणामं कृत्वा । oo. a, रड 
> an प Tl भवन्तो = द्वावपि युवां। पुरः'₹ 
ee ,गच्छुत a are रामन कुरुतम्‌ \ अहं अपि = ag er z a अपि | ag 
ka श्र एव, भवतोः पादन्यासचिह्वमनुसरन्नेव । ह न mcd आया 
ति गमनं कतुं प्रवृत्तः पुव । 3 BRT: 
हिन्द्री--राजा--( प्रणाम करके) आप दोनों 
रहा हूँ। TST चलें, में भी पीछे,पीछे भा ही 


राजा--( सप्रणामम्‌ ) 


२०७२०९३. = 
२. गच्छता aaa’ cco. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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व्याकरण-<भिवन्ती गच्छतम्‌? यह प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है । क्योकि आदर 
वाची भवान्‌ शब्द के साथ अन्य पुरुष की क्रिया लगती है । इस प्रकार 'भवन्तौ? के साथ 
“गच्छताम्‌? होना चाहिये था। किन्तु शकुन्तला से मिलन के विचार मात्र से पुलकित राजा का 


ह उक्तिदोष सर्वेथा स्वाभाविक ही है । अन्यथा हम कैसे कह सकते है कि कालिदास को यह 
छोटा सा व्याकरण का नियम नहों ज्ञात था । 


_ उभौ-विजयस्व | ( इति निष्क्रान्तौ ) 


——— 


संस्कृत--विजयस्वलविजयला भं कुरु, सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व इति=इस्युक्स्वा | निष्क्रान्तौ 
बहिर्गतवन्तौ | 
हिन्दी--दोनों---आपकी जय हो ( ऐसा कह कर दोनों का प्रत्थान ) - 


PO Ne 


राजा-'माढव्य ! अप्यस्ति शकुन्तलादशंने कुतूहलम्‌ | 


संस्कृत--माढव्य ! भो मित्र माढव्य ! अपि = किम्‌ । झकुन्तलादशने = तस्या मस 
्रयस्याः शकुन्तरायाः दशने । तस्याः साक्षात्कारविषये | कुतूहलं = औस्सुक्यं, इंच्छा | 
अस्ति = वर्तते, तव हृदये इति योज्यम्‌ | 

हिन्दी--राजा--माढव्य ! कया ( तुम्हें ) शकुन्तला को देखने को उत्सुकता है? 


- विदूषकः--पढमं र्सपरीवाहं आसि। दाणि *रवखसवृत्ततेण fasta 
णावसेसिदो । [ प्रथमं सपरीवाहमासीत्‌ । इदानीं राक्षसवृत्तान्तेन विन्दुरपि 
नावशेषितः । ] 


संस्कृत प्रथमं = तापसमुखात्‌ राक्षसबृत्तान्तश्रवणात्‌ Gal सपरीवाहं = परीवाहेन 
सह, जलोद्रेकेण सह । आसीत्‌ = अवतंत । वेगेन प्रवहमानग्रगाळ इव विपुरू-कोतुक- 
प्रवाहः आसीत्‌ इत्याशयः। इदानीं = साम्प्रतं, सम्प्रति । बिन्दुः अपि = अस्पमान्नं अपि। 
न अवशेषितः = अवशिष्टो नास्ति | आश्रमे प्रवेशो विधातुं न अभिळषामि नूनम्‌ । 

हिन्दी--विदूषक--पहले तो जलप्रवाह के समान ( अर्थात्‌ बहुत अधिक ) थी । ( किन्तु ) 
सस समय राक्षसों की बात सुनकर qa मात्र भी ( अर्थात्‌ थोड़ी भी ) शेष नहीं रह गई है । 

व्याकरण-सपरिवाहं= स+परि+वहू+घञ्‌ , तद्यथा स्यात्तथा । 'परिवाह” और री: 
बाह दोनों शब्द प्रचलित हैं | तुल०--उत्तर० २।:९ 'पूरोत्पीडे तडागस्य परीबाहः प्रतिक्रिया'। 


राजा--मा भैषीः, ननु “मत्समीपे वतिष्यसे । 


~“ ODEN SS NTN NSS 


संस्कृतमा भेषीः=भयं मा कुरु, भयाक्रान्तो मा भूयाः। ननु = निश्चयेन । सत्समीपे= 
मम समीपे एव | वर्तिष्यसे = स्थास्यसि | एवं च मद्रत्षितस्य कुतस्ते राक्षसाद्‌ भयम्‌ ? 
हिन्दी -राजा--डरो मत | निश्चय ही तुम मेरे पास रहोगे ) 


च 


१, 'माधव्य | अप्यस्ति ते शकुन्तलादशन प्रति कुतूहलम्‌ ! 
२, 'अपरिबाधं ३. 'संपदं रक्‍खसवुत्तंतेण ATLA 


४, ५ 
त्समीपे एव वति’, CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
६ शा० 
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विदुषकः-- एसो रक्खसादो रविखदो मिहि । | एप राकसात्रक्षितो रि ] 
संस््रत-एषः = एषोऽयं जनः, अहमिव्यथः । राक्षसात्‌ = UTEN: निशाचरेभ्यः Š 
रक्षितः अस्मि = सुरक्षितः भवामि ag त्वत्समीपे वर्तमानस्य मम न कोऽपि oe 
किमपि अनिष्टं कतुं शच्यति | N 


हिन्दी--विदूषक--तत तो में राक्षसा से सुरक्षित हो गथा हूँ । 


संस्क्रत-रङ्गमन्चे प्रवेश कृत्वा | 
_ हिन्दी- प्रवेश करके ) 


दौवारिकः-सञ्जो रथो भट्टिणो विजअप्पत्थाणं अवेक्वदि । एस उण 
णअरादो 'देवीणं आणत्तिहरओ करभओ आअदो | सञ्जो रवो भर्त बिजय- 
प्रस्थानमपेक्षते । एप पुतर्न गराहेबवीनामाजप्तिहर: करभक आगतः । | 


daas = प्रस्तुतः, अत्र समानीतः सबाणकार्मुकः । रथः = स्यन्दनं | भतुँः= 
स्वामिनः भवतः | विजयप्रस्थानं = विजयाय यत्‌ प्रस्थानं प्राणं, तत्‌। अपेक्षते 5 पती- 
Stl पुन: अथ च, अपि च। नगरात्‌ = राजधानीतः । देवीनां = राजमात्गां, राज- 
मातुः इत्यभिप्रायः | आज्ञक्तिहरः = आज्ञापत्र-वाहकः, सन्देश-्चाहकः इत्यर्थः | एषः= 
समीपवर्ती, द्वारदेशे उपस्थितः | कर भकः = करमकनामधारी कश्चित्‌ सेवकः, आयतः= 
समारगतोऽस्ति | 


हिन्दी--दारपाल--र॒थ तैयार है और महाराज के विजय प्रयाण की प्रतीक्षा कर रहा है। 


ON नगर से महारानी का सुदेश लेकर यह करभक (भी) आया हुआ हे । 
राजा--( सादरम्‌ ) ‘किमम्बाभिः प्रेषितः ? । 
संस्कृत--सादरं = सम्मानेन सह यथा स्यात्‌ तथा (कथयति) | कि अम्बाभिः प्रेपितर 


कि मे पूजनीया ज 
हिन्दी 


अथ fee cari महाय भबन दब 
` हिन्दी-द्वारपाल--और क्या? ( अर्थात्‌ जी हाँ । Ms = : 
` राजा-- ननु प्रवेश्यताम्‌ । So 


i संस्कृत--ननु =alé नूनं । प्रवेश्यताम्‌ a तस्य a i 
_नीयताम इत्यर्थः | प्रवेश कारय, तं अचिरात्‌ अत्र समा 


१. 'एसो खु ag चक्करत्रखी भूदो fe र 
2 z R. २९ oT a ` r 
३, “किमार्याभिः'. दैवीणं सआसादो कर'. 


5 é ag t) 
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द्वितीयोऽङ्कः ३१ E 


हिन्दी-राजा-तो फिर ( उसे ) अन्दर बुला लाओ । 
दोवारिक:--तह । ( इति निष्क्रम्य करभकेण सह प्रविश्य ) एसो भट्टा; | 
१उवसप्प । [ तथा । एप भर्ता; उपसर्प | 


I 


AIAN 


संस्कृत-_तथा = यद्‌भवानादिशिति तत्तथैव करिष्ये । इत्ति = qarar । निष्क्रम्य र 
ङ्गात्‌. वहिगंत्वा । करभकेण सह प्रविश्य = करभक नाम्ना राजसेवकेन सह उनि ने 
कृत्वा ( सः द्वारपालकः करभकं प्रति कथयति ) एप भर्ता = एषः ee ह. 
दुष्यन्तः तिष्टति । उपसर्प = त्वं तस्य समीपे Tg र ERN 

हिन्दी--दारपाल--जो आज्ञा । ( वाहर जाकर और करभक के साथ प्रवेश करके ) ये 
महाराज हैं, (उनके ) समीप जाओ । 


_ करभकः-जेदु भट्टा । देवी आणवेदि--आआमिणि चउत्थदिअहे 
'पउत्थपारणो मे उववासो भविस्सदि । तहि दीहाउणा अवस्सं संभावि 
दव्वा-त्ति । [ जयतु भर्ता । देव्याज्ञापपति-आगामिनि चलुर्थेदिवसे. प्रवृत्तपारणो 
मे उपवासो भविष्यति । तत्र दीर्धायुपावश्यं संभावनीया-इति । ] 


संस्कृत-जयतु भर्ता> हे स्वामिन्‌ ! त्वं सर्वोस्कर्षण agar । देवी आज्ञापयति = 
युष्मजननी राजमाता आदिशति । आगामिनि चतुर्थदिवसे = अतः प्रारभ्य चतुर्थतमे दिने 
मे = मदीयः, मम । प्रतरृत्तपारणः = प्रवृत्तस्य प्रारब्धस्य पारणं समाप्तिः अन्नादिकग्रहणेन 
भङ्गः यस्य सः तथोक्तः। उपवासः = ब्रतः। भविष्यति = सम्पत्स्यते. तन्न = तस्मिन्‌ 
दिने दीर्घायुषा = दीर्घजीविना त्वया । अवश्यं = निर्गलितरूपेण, अवश्यसेच | (अहं) 
सम्भावनीया = स्वकीयया उपस्थित्या अहं सभाजनीया । तस्मिन्‌ अवसरे उपस्थितो भूत्वा 
त्वया प्रकारान्तरेण AA समादरः करणीयः | इति = इत तया आज्ञप्तम्‌ । ; 
__ हिन्दी--करभक--महाराज की जय हो । राजमाता जी ने आदेश दिया है कि आगामी 
चोथे दिन मेरा 'प्रवृत्तपारण' उपवास होगा | उस अवसर पर चिरंजीवी आप अवश्य ही ( आकर 
मेरा ) सम्मान बढावें । 


राजा--इतस्तपस्विकायेम्‌; इतो गुरुजनाज्ञा । दृयमप्यनतिक्रमणीयम ; 
किमत्र प्रतिविधेयम्‌ ? । 

संस्क्ृत--इतः- एुकतः। तपस्विकार्यम्‌ = तपस्विनां सुनीनां कार्यम्‌, राससेभ्यः यज्ञ 

WAG | इतः = एकतः, अपरतः। गुरुजनाज्ञा = गुरुजनस्य मे मातुः आज्ञा आदेशः, 

भवृत्तपारणोपवासे उपस्थितिभूतकः | द्वयमपि = कायंद्वयं. । अनतिक्रमणीयस्‌ = अनु- 
> Ss र 

नपम । कस्यापि कर्मणः उल्लंघनं नेव कतुं शक्यते। अन्न = अस्मिन्‌ परिस्थितौ । 

ot प्रतिविधेयम्‌ = कि कर्तव्यम्‌ । कि पुनः प्रतिकत्तब्यम्‌ | 

à व 'देबोओ विष्णवेति । राजा-किमाज्ञापयन्ति १। करभकः-आगामिधदुट्ठदिअसे पुत्तपिंड- 

ia मा, R. CETE Nya Vrat Shastri Collection. 3 K 
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हिन्दी--राजा--एक ओर तपरिवयों का ( यह ) कार्य है, दूसरी ओर 
माता जी ) की आज्ञा । दोनों का ही saga नहीं किया जा सकता। ऐसी 
उपाय किया जाय | 


a डड जल ध ल्‍++ +++++++ 


युरुजनों । अर्थात्‌ 
स्थिति में क्या 


विदूषकः-तिसंक्‌ विअ अंतराले fag । [ त्रिशङ्कु रिवान्तराले तिष्ट i] 
संस्क्ृत--त्रिशहुः इव = राजा faag:ga । अन्तराले = मध्ये, उभयो देशयो | 
तिष्ठ= अवस्थितो val न नगरं, गच्छ नापि तपोवनं गच्छु इत्याशयः । 
हिन्दी -विदूषक--त्रिशङ्क को तरह बीच में ही लटके रहिये । 


राजा-सत्यमाकुलीभूतोऽस्मि,-- 
ALn 
कृत्ययोभिन्नदेशत्वाद दवेधीभवति मे मनः | 
पुरः प्रतिहत शेले स्रोतः स्लोतोवहों यथा ॥ १७॥ 


संस्कृत--सत्यं = वस्तुतः | आकुलीभूतो5स्मि = परमाकुलो5हं सञ्जातः, व्यग्रीभूतो- 
ऽस्मि । ` | 

अन्वयः--क्ृत्ययों: भिन्नदेशत्वात्‌ मे मनः पुरः शेले प्रतिहतं स्रोतोवहः स्रोतः यथा 
द्वैधीभवति ॥ १७॥ 

FAN: = उभयोरपि कार्ययोः | भिन्नदेशस्वात्‌ = नानादेशस्थत्वात्‌, मातृकाय तु राजः 
धान्यां, सुनिकार्य चात्र तपोवने इंति एकदा। द्वयोः अचुष्ठान-असम्भवात्‌। मे = मम। 
मनः=चित्तं, हृदयं वा। द्वैधीभवति = द्विधाभावं भजते, कि कर्त्तव्यविमूढतां गतम्‌, 
संशयाकुलं भवति। यथा र्यथा हि। पुरः= अग्रे। शोले = पर्वते । प्रतिहतं = अवरद्धं । 
स्रोतोबहः= नद्याः, afta: | स्रोतः = प्रवाह, द्वैधी भवति = द्विधा वि भञ्यते | 

सरलार्थ-यथा हि कस्याश्चि नद्याः प्रवाहः पुरोवति-प्रवेत-अवरोधनं प्राप्य द्विधा भवति 
सा नदी द्विवारं वहति इत्याशयः | तथैव करभक-मुखाद्‌ मात्राशां श्रत्वा मुनिकार्यम्यापृतमानसस्य 
दुष्यन्तस्यापि मनः द्वैधीभावं अभजत-तस्य मनः संशयाकुलितं आसीद इति भावः। यतो fe 
तस्य मुनि-आज्ञापालन-मातृ आज्ञापालनयो: कार्ययोः भिन्नदेशत्वं आसीद्‌ । मातृकार्य राजधान्यां 
सुनिकार्ये च तपोवने इत्येकदा दवयोरचुषठानं सर्वथा असम्भवं आसीत्‌ | | 

हिन्दी-राजा-सचमुच मैं व्याकुल हो गया हूँ-- 


` we 


दोनों कार्यों के मिन्न-मित्र स्थानों पर होने से मेरा मन उसी प्रकार द्विविधा में पढ़ गया है 
जिस प्रकार सामने के पवेत से अवरुद्ध वना हुआ नदी का प्रवाह दो भागों में विभक्त हो 
जाता है ॥ १७ ॥ 


व्याकरण--आकुली = आकुछ + च्वि + 


भू+क्त । द्वैधीभवति = द्वि puga = द्वैव+ 
+न (aage | एकत) पतिहत = ति इन च रे जः किला 


सन्ति अत्र इति शैल = शिला +अण्‌ । ख्रोतोबद्ः- स्रोतस्‌ + वह... Rei 
अलक्कार--उपमा। इव? के अथ में यथा? के प्रयोग को पाश्चात्यः आलोचक असाधु मानतै 
हैं । उपमा भी कुछ ठीक नहीं बन पड़ी है, क्योंकि मन के हैधी भाव का कारण oa बा 
भिन्न देशत्व है? जब कि नदी का “शैलप्रति धातुत्व? | > 


| 
OS COU Por Save “कृतोऽस्मि... ८८०. Pror Satya Vrat Shas Ao “मत? में अतिशयोर्तित 
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क्योकि निरवयव मन का यहाँ द्विधाकरण दिखलाया गया है। “स्रोतः ख्रोतोबहः' 'अनुप्रास! । 
छुन्द--अनुष्ठ प्‌ । लक्षणादि के लिये दे> टि० १६ 


वचिन्त्य ) सखे ! \त्वमरु if > 
( ह ल ) nay, त्वमम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः । अतो भवानितः 
प्रतिनिवृत्य तपस्विकायव्यग्रमानसं मामावेद्य तत्रभवतीनां पुत्रकृत्यमनु- 
ष्ठातुमहेति | 


संस्कृत--विचिन्त्य = किसपि चिन्तनं इव कृत्वा । सखे ! = भो भिन्न मावेल तन 
भवान्‌। अम्वया=म मात्रा, मम जनन्या । पुत्र इति = पुत्रकल्पेन, पुत्ररूपेण । ; प्रति- 
ग्रहीतः = अङ्गीकृतः असि । सा तु त्वयि अपि पुत्रवत्‌ Raaf । अतः = अतएव, तस्मादू 
हेतोः। भवान्‌ = al इतः = अस्मात्‌ स्थानात्‌ । प्रतिनिवृत्य = प्रत्यावृश्य, राजधानीं 
wea | मास्‌ =इम जन॑ः दुप्यन्तमित्यर्थः । तपस्विकायंव्यग्रमानसं = सुनिजन-कार्य- 
संसक्त मानसम्‌ । आवेद्य = निवेदनं कृत्वा, सूचयित्वा । तत्रभवतीनां = पूजनीयायाः से 
जनन्याः। पुत्रकृत्यम्‌ = पुत्रोचितं कर्म, तस्मिन्नवसरे agan क्रियते तत्कर्म | अनुष्ठातुं = 
कत्त, सम्पादयितुं । अहंति = प्रभवति | त्वया इत्थं कार्यमिति भावः। 

हिन्दी-( सोचकर ) मित्र ! तुम ( मेरी ) माँ के द्वारा पुत्र तुल्य माने जाते हो । इसलिये 
नाप यहाँ से ठोटकर, मुझे तपरिवियों के काम में दत्त-चित्त बतलाकर, पूज्य माता जी के gA- 
चित कार्ये को सम्पन्न करें । 

व्याकरण-प्रतिगृह्दीतः = प्रति + ग्रह +क्त। इतः = इदम्‌+ afte । प्रतिनिबृत्य = प्रति + 
नि+बृ+क्त्वा (ल्यप्‌) । तपस्विकायंव्यग्रमानसं = तपस्विनां कार्ये व्यग्रं मानसं वस्य, तं 


विदूषकः--'ण खु मं रक्‍खोभोरुअं गणेसि। [ न खलु मां रक्षोभीरुकं 
गणय । | 


He AT खलु = ( प्रार्थनायाम्‌ ) न खळु। मां= इमं जनं माढव्यं इत्यथः। रक्षो- 
as राक्षसेभ्यः भीतं । गणय = जानीहि | 

हिन्दी -निदूषक--मुझे सचमुच राक्षसो से डरा हुआ मत समझ लेना | 
हक. रक सुश संचयन SST ती 
राजा--( सस्मितम्‌ ) 'कथमेतद्भवति संभाव्यते ? । 


ig ees 


संस्कृत सस्मितं = स्मितपूर्वकं कथयति । कथं=केन प्रकारेण । एतत्‌ = रचोभीरुः 
Raa । त्वयि = भवति, श्रीमति घिदूषके। संभाव्यते = सम्भावितुं ज्ञातु aad | न 
कोऽपि त्वाइशं Head जनं रक्षोभीरुक अवगन्तुं शक्यते इति राज्ञः परिहासोक्तिः। ° 
हिन्दी--राजा--( मुस्करा कर ) आप में यह ( अर्थात्‌ राक्षस-भीरुत्व ) कैसे सम्भव हो 
शकता है। 
१. त्वमार्यांभिः पुत्र इव गृहीतः. २. 'तपरिविकाय॑व्यग्रतामस्माक MAT. 


है. 'भो, मा रक्खसभीरुअं मं अवगच्छ'.. ४: 'भो महाब्राह्मण ! कथमिदं स्वयि सं". 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विदूषकः-'जह राआणुएण गंतब्वं तह गच्छामि | यथा राजानु 
गन्तव्यं तथा गच्छामि । ] ; 
संस्कृत--यथा =येन प्रकारेण । राजानुगेन = राज्ञः अनुगः पश्चाद्‌गामी इति umga 
तेन, केनचिद्‌ राजसेवकेन । रान्तव्यं = गम्यते। तथा =तेन प्रकारेणेच । AAs 
राजधानीं प्रति गमिष्यामि | क्वचित्‌ राजानुजेन’ इत्यपि पाटो लभ्यते । 

हिन्दी—विदू षक जैसे किसी राज-सेवक ( अर्थात पदाधिकारी ) को जाना चाहिये, पैसे 
जाऊंगा | 
राजा--नतु तपोवनोपरोधः परिहरणीयं इति सर्वानानुयात्रिकांस्त्वयैव 
सह “प्रस्थापयामि | 


संस्कृत--ननु = निश्चयेन । तपोवनोपरोधः = तपसां वनं तपोवनं, तन्न उपरोधः बाधा 
विघ्नं वा । परिहरणीयः = दूरीकरणीयः। इति = इति मत्वा । सर्वान्‌ = सकलान्‌ | अनुः 
याचिकान्‌ = सहागतानू संनिकादीन्‌। aya सह= भवता साथ एव । प्रस्थापयामि = 
प्रेषयिष्यामि इति भावः। 
हिन्दी-राजा--निश्चय ही तपोवन को बिध्नों से बचाना चाहिये, इसलिये ( अपने ) सभी 
अनुयायिर्यो को तुम्हारे ही साथ भेजे दे रहा हूँ । 
विदूषकः-तेण हि जुवराओ म्हि दाणि संवृत्तो | | तेन हि युवराजोः 
ऽस्मीदानीं संवृत्तः । | 


संस्क्रत--तेन हि = यदि स्वं सर्वान्‌ अनुयाचिकान्‌ मया सह प्रेपयसि, aff) इदानी 


अस्मिन्‌ काले, अस्यां गमनवेछायाम्‌ । युवराज: = राज्यप्रतिनिधित्वेन अभिषिक्तो राजः 
तनयो राजानुजो वा । संवृतः अस्मि = संजातोऽ स्मि । 
हिन्दी-विदूषक--तव तो मैं युवराज बन गया हूँ । 


राजा-( स्वगतम्‌ ) चपलोऽयं बटुः । *कदाचिदस्मत्प्रार्थनामन्तः- 


pe भवतु; एनमेवं वक्ष्ये । ( विदूषकं हस्ते गृहीत्वा, प्रकाशम्‌ ) 
स्य ` ऋषिगौरवादाश्रमं गच्छामि । न यमे तापसकन्यकायां 
= खलु सत्यमेव तापसकन्यकार्या 
ममाभिलाषः। पश्य,--- s 3 
A . ~ a 7 `A 
T ae क परोक्षमन्मथो “म॒गशावेः सममेधितों जनः | 

SISA सखे | परमाथेन न गहातां वचः ॥ १८॥ 
संस्दत--स्वगतं = राजा मनसि विचारयति । कळू य 
व्यर्थः Ae : । अयं qz: =एषः ब्राह्मणः माढब्य 
ड | चपकः = चब्नलचित्तयुक्त,, अव्यवस्थितचित्त: । अस्तीति दोष: । कदाचित्‌ 
* १ तिण हि राआणुओ विभ. र प्रेषयामः 

NN Jk ३. “सगवे ही जुअराओ' 

e 'कदाचिदिमां RAT | भवत्वेवं तावत्‌', माह हे gt TRAS, y 

३. 'मृगशापे: सह वर्चितों जल! Arei i दं `` कन्यकायाम गि 

ae bE WEL हिन 55 VIACSReite @oliection. 
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अस्यापि सम्भावना वर्तते यत ( अयं )। अस्मत्पार्थनां = wears प्रार्थना इति अस्म- 
aian तां, शकुन्तला-विषयकं ममानुरागं | अन्तःपुरेभ्यः = अन्तःपु रिकाभ्यः, 'राजीभ्यः? ` 
इति लक्षणा शकत्या फलितं भवति | कथमेत्‌ = वदेत्‌ | भवतु = अस्तु | एनं = इमं qad- 
स्थं विदूषकं | एवं = वच्यमाणरूपेण । चच्ये = वच्यामि, वदिष्यामि. । विदूषकं = 
माउव्य नामानं | हस्ते ग्रहीत्वा = तस्य करे स्वकरेण गृहीत्वा इत्यर्थः । प्रकाशं = इदानीं 
प्रकटरूपेण कथयति । चयस्य=भो मित्र ! ऋषियोरवात = ऋषीणां सुनीनां गौरवात्‌ 
समादरभावात्‌ एव। आश्रमं = तपोवनं | गच्छामि = गन्तुकामोऽस्मि । आदराहाणां 
मुनीनां पार्थना-वचनानि अचुपाळयन्‌ एव तपोचनं गान्दुमिच्छामि | सत्यमेव = तथ्यमिद॑ 
यत्‌। तापसकन्यकायां = तपस्विनः ( कण्वस्य ) कन्यकायां = बालिकायाम्‌ aq =, 
अस्य जनस्य | अभिलापः = इच्छा, प्रेमभावना । न खलु = निश्चयेन, न विद्यते, नास्व्येव । 
पश्य ₹ त्वं स्वयमेव विचारय यत्‌ 

अन्वयः-सखे ! क्व वयं, HUMA: समम्‌ एधितः परोक्षमःमयः जनः क्व । परिहास- 
विजल्पितं वचः परमार्थेन न गृह्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 

सखे ! = भो faa माढव्य | वयं क्व, माहशाः विषयोपभोगविलासिनः राजानः क्व, 
महदन्तर इत्यथः | gama: = हरिणरिशुभिः। समं = सह । एधितः= परिवधितः। 
परोच्मन्मथः = अज्ञातकामव्यथः, कामकला-अनभिज्ञः । जनः=व्यक्तिः शकुन्तला 
इत्यर्थः। क्व = मह दन्तरमेतत्‌ | अतएव तापस बालिकां प्रति अनुरागरूपे सवंथाचुचिते 
कमणि न अस्माळं कथमपि प्रवृत्तिः सम्भाव्यते | परिहासविजल्पितं = परिहासेन उपहासः 
रूपेण बिजल्पितं = ( मया ) पूर्वोक्तं । वचः = वचनम्‌ । परमार्थेन = तत्वतः, “सत्यः 
मेतत्‌? इति । न गृह्यताम्‌ = नेव त्वया सन्यताम्‌। नेव खलु तथ्यं एतत्‌ मया पूर्वोक्त 
शकुन्तलाचिएथक वृत्तम्‌ इति विभाव्यतास्‌ | 

हिन्दी-राजा--{ मन में ) यह ब्राह्मण ( छोकरा ) चन्नल प्रकृति का हे । कहीं ( शकुन्तला 
विषयक ) हमारे अनुराग की अन्तःपुरिकाओं से न वतला दे । अच्छा, इससे इस प्रकार कहता 
El (विदूषक का हाथ पकड़ कर, प्रकट रूप से ) मित्र ! ऋषियों के प्रति आदरभाव के कारण 
i आश्रम में जा रहा हूँ gaga तपस्वीकन्या ( शकुन्तला ) पर मेरी आसक्ति नहीं है | 
देखो-- 

कहाँ तो ( काम-कला आदि में प्रवीण ) हम लोग और कहाँ मृग छोनों के साथ पला हुआ 
पथा काम-भाव से अपरिचित व्यक्ति ( अर्थात्‌ शकुन्तला )। ( अतः ) हे मित्र! परिहास में 
केही गई बात को सच ही न मान लेना ॥ १८ ॥ 

व्याकरण--प्राथंनाम्‌ = प्र + अर्थ +ल्युट्‌ (टापू ) ताम्‌ । तापसक्कम्यकायास्‌ = तापः 
सस्य कन्यका, तस्याम्‌ (ago) अभिलाषः--अभि न लपून धज । परोक्षमन्मथः-परोक्षः 
मन्मथ; यस्य ( बहुब्रीहि )। मन्मथमन्मथः कामचिन्तायां कपित्थे कुसुमायुध इत्यमरः । 
WN = मृगाणां grà: (ago) | एधितः--एधून'क्त । परिहासविजल्पितं--परिहासे 
विजरिपत्ं ( तत्पु० ) । परिहास = परि + इस्‌ + घञ्‌ । विजल्पितं = वि + जडपू क्त । 
क, NC (aai) से लेकर यहाँ तक प्रतिसुख ता “संवृत्तिः नामक अङ्ग 

'सण--सुबृत्तिः स्वयमुक्तस्य स्वयं-प्रच्छादनं भवेत्‌' ( जहाँ अपनी कही हुईं बात को स्वयं | 


पाया जाय) | 
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अलङ्कार-विरुद प्रकृति वाले राजा दुब्यन्त और शकुन्तला का एकत्र वणन होगे हे 

"विषम? अलङ्कार, जिसे a-a से व्यक्त किया गया है । इलोक का पूर्वार्ध उसके उत्तरा 
कारण है । इसलिये 'काव्यलिङ्ग' | i 

` छुन्द-वियोगिनी । लक्षण--'विषमे ससजा ge: समे सभरालोऽधयुरुवियो गिनी? (प्रथम 
और तृतीय चरणों में गणयोजन।-स, स, ग तथा एक गुरु तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में गण 
योजना--स, भ, र तथा एक लघु ओर फिर एक गुरु )। इसी छन्द का नाम 'सुन्दरी' ae "| 
“वैतालीय' भी है । | 
ae 000 Pi: | 

( इति निष्कान्ताः सर्वे ) 

संस्क्ृत--सव रङ्गाढहि गच्छन्ति | 
हिन्दी-( सबका प्रस्थान ) 


इति द्वितीयोऽङ्कः 
ED 


i ee 
इति श्रीयदुनन्दनमिश्रकृतायां 'मालिनी '-संस्क्ृत-हि न्दी- 
व्याख्यायां द्वितीयोऽङ्कः परिसमाप्तः | 
[ द्वितीय अङ्क समाप्त | 


RID 


१, 'इत्यास्यानगुप्ति मः 
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PN 
तृतायाऽङ्कः 
अथ विष्कम्भकः 
संस्कृत--कथान्तर आरभमाणः सहाकचिः पूववृ ्त-संघरनाय विष्कम्भक-नामर्क adi- 
qa उपन्यस्यति | अस्मिन्‌ पूवंवृत्तानि घटनादिकानि वर्ण्यन्ते आगामि कथावस्तु च 
संसूच्यते । 
हिन्दी--विष्कम्भक? का प्रारम्भ । 


( ततः प्रविशति कुशानादाय यजमानशिष्यः ) 


संस्कृत-ततः= तदनन्तरं | कुशान्‌ = ( बनात्‌.) दुर्भान्‌। आदाय = गुहीत्वा। यज- 
मानशिष्यः = कस्यचिद्‌ यज्ञकत्तः gÀ: अथवा स्वयं कण्वमहषेः कश्चित्‌ छात्रः । प्रविशतिङ 
प्रवेशं करोति, रङ्गे समायाति | 


हिन्दी-( तदनन्तर कुशा को लिये हुये याज्ञिक सुनि के शिष्य का प्रवेश । ) 


शिष्यः- अहो ! "महानुभावः पाथिवो दुष्यन्तः | प्रविष्टमात्र एवाश्रमं 

तत्रभवति राजनि निरुपद्रवाणि नः कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति | 

का कथा वाणसंधाने ज्याशब्देनेव दूरतः। 

हुंकारेणेव धनुषः स हि 'बिघ्रानपोहति॥ १॥ 
यावदिमान्वेदिसंस्तरणार्थ दर्भानत्विगभ्य *उपनयामि। ( परिक्रम्यावलोक्य 
च आकाशे ) प्रियंवदे ! कस्येदमुशीरानुलेपनं मृणालवन्ति च नलिनीपत्राणि 
Wat ? । (आकर्ण्य) कि ब्रवीषि? आतपलङ्धनाद्‌बलवदस्वस्था शकुन्तला; 
तस्याः शरीरनिर्वापणायेति ? । “तहि त्वरितं गम्यतोम्‌ । सखि ! सा खलु 
भगवतः कण्वस्य कुलपतेरुच्छ्वसितम्‌ | अहमपि तावद्वेतानिकं शान्त्युदक- 
मस्य गोतमीहस्ते विसर्जयिष्यामि । ( इति निष्क्रान्तः ) 


~ 


सस्क्त--अहो !=आश्चर्यमिश्रितं हषेवंचनम्‌ | पार्थिवः दुष्यन्तः=अयं राजा दुष्यन्तः | 
महानुभाव = अतीव प्रभावशाली अस्ति। तत्रभवति राजनि = पूजनीये तस्मिन्‌ नृपे 
दुष्यन्ते। आश्रमं = तपोचनमिदं । प्रविष्टमात्रे एव = केवलं समागतवति सति। नः 
भरमाकं। कर्माणि = यज्ञकर्माणि । निरुपद्रवाणि उपद्रव-रहितं विध्नशून्यं यथा स्थात्‌ 
तेथा। प्रवृत्तानि भवन्ति = निष्पन्नाति भवन्ति, अस्माभिः क्रियन्ते | 

अन्वयः--वाणसन्धाने का कधा, हि सः दूरतः ज्या-शब्देन एव धनुषः हुङ्कारेण इंव 
विष्नान्‌ अपोहति ॥ १ ॥ 


महानुभावो राजा दुःपंतः | येन” 3. 'एवात्रभवति निरुपप्लवानि नः कार्याणि', 
३. “विश्तान्व्यपोह ४. उपहरामि’, ५ 'प्रियंवदे । यत्नादुपचर्येताम्‌ । सा 
हि तेत्रभग 
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वाणसन्धाने = शरसन्धाने। का कथा = EI वार्ता, प्रसङ्ग एव कः। तस्य अ 
एव न भवति | हि निश्चयेन | सःदुष्यन्तः। ज्याशब्देन एव = कार्सुकस्य T 
उङ्कारेण एव । धनुषः हुङ्कारेण हव = स तु मरत्यञ्चारङ्गारः तस्य कार्सुकस्य ह शाल 
प्रतीयते, तेन एव साधनभूतेन शब्दविशेषेण । विघ्नान्‌ = राचसा Sai 
अपोहति = अपसारयति, दूरीकरोति | त्ता 

यावत्‌ = किञ्चिदपरकमं ` प्रवृत्तेः प्राक्‌ , प्रथमं इत्यर्थः । 

CU (UN Nis f 

कुशाङुरान्‌। वदिसंस्तरणाथ = वेद्यां यज्ञवेदिकायां,संस्तरणं प्रसारः, समास्तरण, तदव 
alana: = होतृभ्यः ऋषिध्यः | उपनयामि = उपहरामि, तान्‌ प्रापयामि । E 

परिक्रम्य =F इतस्ततः पद्संचारं कृत्वा । किब्विच्चलनं नाटयित्वा । अवछोवय च 5 
कुत्रचिद्‌ दष्टिनिचेपं gear ( कथयति) । आकाशे= शून्ये, रङ्गे कस्यचिदप र 
स्याभावेऽपि कब्चिद्व्यक्तिविशेष॑ उद्देश्य सः किञ्चिद्‌ वक्ति, तदेव आका हित 
प्रियंवदे ! = ( सम्बुद्धौ ) । कस्य = कस्य जनस्य उपयोगाय | इदं = एतत्‌ तव रा 
उद्यीरानुलेपनं = उशीरस्य वीरणमूळस्य, तत्कृतं इत्यर्थः, अनुलेपनं प्रलेपः l शरण 
वन्ति = खणाळसुक्तानि। नलिनीपत्राणि = कमलिनी-दलान्ि । चन्पमुचये। नीयस्ते= 
नीयमानानि सन्ति, उपकल्प्यन्ते । आकर्ण्य = ध्ुतिमभिनीय, प्रत्युत्तरश्रवणं नाटयन्‌ 
कि चरवी षि किमभिधासि, कि कथयसि ? आतपछङ्कनाद्‌ = सूर्यातपेन agai अतिक्र, 
तस्मात कारणात्‌ । AAS = कण्वपुत्री । वळवदू = अत्यधिकं, नितरां । अस्वस्थाः 
असुस्थशरीरा, पीडिताङ्गयष्टिः। तस्याः = तस्याः शकुन्तलायाः । शरीरनिर्वापणाय5 
शारीरिकताप-प्रशमनाय | इति = इत्येवं कि त्वं वदसि ? तर्हि = यद्येवं, तहिं । त्वरितं = 
RR रम्यतां Sag | सखि =? सखि प्रियंवदे ! खलु =निश्चयेन | साः 
ae h द = अस्मत्कुळाधिपस्य t भरावतः कण्वस्य = श्रीमतः Praag 
a n ee er जीवितमिवास्त । अहं अपि हर 
न oe pe l वेतानिक= con समवि 
न nee ee अस्यं = दाकुन्तलारे । विसर्जयिष्यामि = 

_ हिन्दी -्चिष्य- वाद्व Ci | 


के प्रवेश करने मात्र से 


इमान्‌ = एतानू। दर्भान्‌ 


& ! राजा दुष्यन 2 Da S 
AR UST दुष्यन्त अत्यन्त प्रभावशाली हैं । आश्रम में उस पूज्य राजा 
( हमार ( धार्मिक ) कार्य निविध्न रूप से सम्पन्न होने लगे । 

957 पर ) बाण साधने की ते र : à X 
कि ( उनक्रे ) a दल 3 GEN या, बेंदूर से naar के टक्षार मात्र ते, ग 

Nee ae a $ i SRKI मतीत होता है, विध्नों को दूर कर दिया करते है ॥१॥ 

( वूम घाम z ae प पर बिछाने के लिये ऋत्विग्‌ जनों के पास ले जाऊं! 
SAS “ल कर, आकाश-भाष् है ) ध्रियते RS 
खणालयुक्त कमलिनी के पत्ते किसके ल्यिले 4 Rn EE यह सत का 

लत ra ee Mee TTC Ete? अभिनय करके) ब 
हती द! लू छग जाने से राकुन्तला अत्यधिक अस्वस्थ हृ ६ ते sth र ४) य ) A 
मदान करने के लिये ! तब तो शीघ्र जाओ । a, Gl गई है, उसके शरीर को शा 
aes में भी तब तक उस ( शकुन्तला ) के लिये ats वह तो कुलपति भगवान्‌ कणत का प्राण 
( ऐसा कहद कर निकल जाता है ) WT शान्ति, जळ गोतमी के हाथ मेजता हूँ 


ata पक्क 
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संस्कृत--विष्कम्भकः परिसमाप्तः | 

हिन्दी--विष्कम्भक का अन्त । 

व्याकरण--आंदाय - आ-ऱदा औक्त्बा ( aL yi महानुभावः--महा न्‌ अनुभावः प्रभावः . 
यस्य सः ( बहुब्रीहि ) = महा + अनु + भू+ घञ्‌ । पार्थिव--'राक्षि राटपार्थिवक्ष्माभृत्‌ नृपभूप- 
aaga? इत्यमरः । प्रविष्टमात्रे-प्रविष्ट एव प्रबिष्टमात्रः, तस्मिन्‌ ( मयूरव्यंसकादिवत्‌ 
समास ) । निरुपद्रवाणि = निर्गताः उपद्रवाः येषां, तानि ( बहुत्रीहि ) अथवा निर्गताः उपद्रवाः =: 
येभ्यः तद्यथा स्यात्तथा ( क्रियाविशेषण ) । प्रवृत्तानि = प्र + वृत्‌ + क्त (नपुं०, प्रथमा, वहुव०) । 
बाणसन्धाने वाणस्य सन्धानं, तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) | सन्धान = सम्‌ + धा = ल्युट्‌ | ज्याशाब्दे न + 
व्यायाः शब्देन ( तत्पु० ) । दूरतः न दूर ‡तसिल्‌ | इकारेण = हुम्‌ + कृ+ घञ्‌ (तेन ) । 
अपोहति = अप = ऊह +लट्‌ ( अन्यपु०, एकव० ) । ‘ae धातु आत्मने० है, किन्तु उपसगे 
पहले आ जाने से वह परस्मे० हो जाती है। वेद्रिसंस्तरणार्थे- वेद्यां संस्तरणार्थे ( तत्पु० ) । 
संस्तरण = सम्‌ + तु+ ल्युट्‌ । उशीर ०-उशीरस्य अनुलेपनं ( तत्पु० )। अनुलेपनं=्अनु + लिपू + 
az! स्ृणाळवन्ति= मृणाल +मतुप्‌ ( नपु", प्रथमा बहु? )। नलिनी नलिन्याः पत्राणि 
(age)! आतपलडवनात्‌-आतपस्य लङ्घनं, तस्मात्‌ ( तत्पु० ) | लङ्घन = FSA + स्युट्‌ | 
निर्वाषणाय = निर्‌ + वप्‌ + णिच + ल्युट्‌ ( तस्मै ) । वेतानिकं = 'वितानस्य इदं इस अर्थ में 
वितान (= वि + तन्‌+ घञ्‌ ) + ठञ्‌ प्रत्यय | शान्त्युदकं -ज्ञान्त्यर्थं उदकं ( शाकपार्थिवादिवत्‌ 
समास ) | विसर्जयिष्यामि = वि + सुञ्‌ ¦ णिच्‌ + लुट्‌ ( उत्तमपु०, एकव० ) । 

अळंकार--इ्लोक ९ में~का कथा बाण-सन्धाने” में “अर्थापत्ति । -हुङ्कारेण इव' में sagr । 

छुन्द--इलोक १ में-अनुष्ठुपू--लक्षणा दि के लिये दे०-टि० १।६ 


( ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा ) 
संस्कृत--ततः = शिष्य-निष्क्रमण-अनम्तरं | कामयमानाचस्थः= कामयसानः कामी 
कामसन्तातो जनः, तस्य अवस्था इव अवस्था यस्य; स ताइशः। राजा >नृपो दुष्यन्तः। 
प्रविशति = रङ्गे प्रवेशं करोति | 
हिन्दी--( तदनन्तर कामपीडित अवस्था में राजा का प्रवेश ) 


राजा--( निःश्चस्य ) 
जामे तपसो वीये सा बाला परवतीति मे विदितम्‌ | 
द x > A à आए = 
„अलमस्मि ततो हृदयं तथापि नेदं निवतयितुम्‌॥ २ «४ 
संस्छृत--नि:श्वस्य = दीघनिःश्वासं gaar l हे 
ह अन्वयः--तपसः वीर्य जाने, सा वाळ। परवती इति मे विदितम्‌। तथा अपि इदं . 
“देय ततः निवर्तयितुं, अलं न अस्मि ॥ २॥ क : 
तपसः = तपस्यायाः, कण्वस्य तपश्चरणस्त्र। वीर्य= शक्तिं। जाने>अहं जानामि 
A अतएव बलात्तस्यापहरणं न शक्यम्‌ | सा ASISAIATH! शकुन्तला | परवती = 


x “न घ निम्नादिव सिलं निवर्तते मे ततो हदयम्‌ । भगवन्मन्मथ ! कुतस्ते FSAI 
१ पत्ते ण्यमेतत्‌ १ ( स्पृत्वा ) आं ज्ञातम्‌+-अधापि नुनं इरकोपवहिस्त्वायि ज्वलत्यौर्व इवाम्बुराशी । | 


ch 5 Fee beeen | 
अबा मन्मथ मद्विधानां भस्मावशेषः कथमेवमुष्णः !। अपि च त्वया. > | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पराधीना अस्ति, स्वकीयावस्थां नाधिगतवती । इति इति तथ्य | मे fie 
ज्ञातमेव। तथापि = एवं जानन्नपि अहं । इदं हृदय इदं स्वकीय ज्र न्या 
_शकुन्तला-सकाशात्‌ । निवतंयितुं = दूरीकत्त, प्रत्यानयितु । अलं न अहि हा 
नास्मि, न शक्नोमि । J x j 
सरलार्थः--भगवतः कण्वस्य तपसः सामथ्येमहं जानामि । राकुन्तलाऽपि अवयरका अत 
युरुजनपरतन्त्रा अस्ति इत्यपि मे सुविदितमस्ति। तथापि आसक्तियुक्तामिदं agzi a 
न्तला सकाशात्‌ UAT, न पारयामि | वलायदि तामपहरामि तहिं निश्चयमेव म्बत 
भवेयम्‌ | वयस्कावस्थामप्राप्तवती अतएव  गुरुजनपराधीना सा बाला स्वयमेव मदन्तं 
रमिष्यति इति न सम्भवम्‌ । एवं सत्यपि at विस्मर्तु महं न शक्नोमि । 
हिन्दी-राजा--( निःइवास पूर्वक ) तपस्या की शक्ति को जानता हूँ । वह eat 
( शकुन्तला ) पराधीन है--यह बात मुझे ज्ञात है। तथापि में ( अपने ) इस मन को हते 
लोटाने में समर्थ नहीं हूँ ॥ २ ॥ 
ब्याकरण--क्रामयमाना वस्थ:--का मयमानस्य अवस्था इव अवस्था यस्य, सः (बहुब्रीहि । 
निःइवस्य =निः +348 barat ( ल्यपू )। विदित = विद + क्त । ततः = तद्‌+ तसिल । निकः 
Wg = नि + बृत्‌ + णिन्‌ + तुसुन्‌ | 
अलळंकार--यहाँ 'जाने तपसः बीर्य कारण हे जिससे 'शकुन्तला का अपहरण कर सकने मे 
असमर्थ हूँ?- यह कार्य प्रकट हो रहा है । इसलिये “अप्रस्तुत प्रशंसा eal 
छन्द--आयां | लक्षणादि के लिये Fo -टि० १।२ 
नाट्यशास््र--शकुन्तला--प्राप्ति का कोई उपाय न सूझने के कारण यहाँ प्रतिमुख सलि 


का 'तापन नामक अङ प्राप्त है । लक्षणः--'उपाय-असन्दर्यीनं यत्त तापनं नाम तदभवेत्‌ (AP 
द्‌० ६॥९१ ) = 


«. nama 
( मदनबाधा निरूप्य ) भगवन्कुसुमायुध | त्वया चन्द्रमसा च विश्वसः 
नीयाम्यामतिसंधीयते कामिजनसार्थः | कुतः 


तव कुमुमशरत्वं शीतरदिमित्वम्िन्दो- 
n वयमिदमयथार्थे इच्यते मद्रिधेषु | 
विखजति हिमगर्भेरशिमिन्दुमयूखे- 
Ez A ~ 
~. शतमपि कुसुमवाणान वजसारीकरोषिभ ॥ ३॥ 
se yon ans । निरूप्य = निरूपणं कृत्वा, नाटयित्वा । भगवा 
कुसुमायुध ! = भ बन्‌ कामदेव ! त्वया > भवता ( कामेन) | चन्द्रमस्य = चन्द्रे | 
Be । विश्वसनीयाभ्या = विश्वस्ताभ्यां ( युवाभ्यां ) । कामिजनसार्थः 
कासिजनानां समूह: | अतिसन्धीयते = प्रतायते, वब्च्यत्ते । लोकोऽयं युवयोः विश्वसिति 
9, ¢ ay न T 
. अध वा, अनिशमपि मकरकेतुर्मनसो रुजमावहत्नमिमतो में । यदि मदिरायतनयती 
हे “Tl ते न मां प्रत्यनुक्रोशः । gh संकल्पशत एग 
anan! नीतोऽसि मयातिवृद्धिम्‌ । आक्रष्य चापं e sA m i 
स्तव ब j 


myar ee a RAR a ERNER Ea भि 
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क्रिन्तु जातविश्वासं लोकं युवां पीडयथः-इत्यहो ! युवयोः 
ग्रतो हित ity 

aaa तब कुसुमशरत्व, इन्दोः शीतरश्मित्वं, एदं gat मद्विधेषु अयथा दृश्यते । 
aq: हिमगर्भेः मयूखैः अग्नि frase त्वं अपिं कुषुसबाणान्‌ वज्रसारीकरोषि ॥ ३ ॥ 

तव=भवतः ( कामस्य ) । कुसुमशरत्वं = पुष्पवाणत्व, कुसुमायुधपद वाच्यत्वं । 
ईन्दोः= चन्द्रस्य । शीतरश्सित्वं = हिमांशुस्वं, शिशिर किरणपदवाच्यत्वं | इदं द्वयं = 
उभयं qaa मद्विधेषु = अस्माहरेषु जनेषु । अयथार्थ = असस्यभूतं । इश्यते = प्रतीयते. 
अनुभूयते । इन्दुः = चन्द्रः । डिसगभेः = तुषार शीतलेः | मयूखैः = स्व-किरणेः | अग्नि y 
पावक, दाहं इत्यर्थः । विसजलि = विकिरति । कामार्तानां शिञ्िरकिरणजञालकोऽपि 
चन्द्रः सन्तापकारक एव । त्वं अपि=भवान्‌ अपि। ङुसुमबाणान्‌ = पुष्पमयान्‌ ATA | 
वत्रपारीकरोषि = वत्रवत्‌ कठिनीकरो षि, तद्वत्तीक्षतां नयसि । 


*वज्चताचातुर्यम्‌ । कुतः = 


Cy IS es = 
सरलार्थः--हे मदन ! त्वं पेलवपुष्पवाणान्‌ प्रक्षिपसि चन्द्रः शीतलकिरणजालकः चास्ति-- 
इत्युभयमपि असत्यभूतम्‌ । मद्विधेषु विरदिपु सवेमेतत्‌ वैपरीत्यं याति । थतो हि चन्द्र: तुषारः 
A A AN A हिइशीतः A A 
शीतलेः स्व-किरणेः अभिमिव विकिरति। वहिइ्शीतलैरपि अद्वारोरिशन्तःसन्तापकेः किरणे: 
विरहिणी दहति इत्याशयः । एवमेव त्वमपि पुष्पमयानपि ARUBA पुष्पमयान्‌ शरान्‌ 
TAAL कठोरान्‌ तीक्ष्णान्‌ च करोषि । 


हिन्दी -( काम पीड़ा का अभिनय करके ) हे भगवान्‌ कामदेव ! आप और चन्द्रमा दोनों 
दो विश्वसनीय होने पर भी कामोजनों के समूह को ठगा करते हो । क्योंकि-- 
तुम्हारा पुष्पमय वाणों वाला होना तथा चन्द्रमा का शीतलकिरणों वाला होना--ये दोनों 
हो बातें हमारे जैसे ( विरही-जनों ) के साथ असत्य ( = विपरीत ) दिखाई पड़ती हैं । चन्द्रमा 
( अपनी ) शीतल किरणों से अग्नि की वर्षा करता है तथा तुम भी ( अपने ) पुष्पमय वाणां को 
वजर के समान कठोर बना देते हो ॥ ३॥ 
व्याकरण-मदनत्राधां-मदनस्य बाधा, तां ( तत्पु०)। निरूप्य = नि+रूप्‌ +क्त्वा 
| उषमायुध-कुसुमान्येव आयुधानि यस्य, तत्सम्वुद्ध ( बहुत्रीहि ) । विश्वसनौया- 
a वे $-इवस--अनीयर्‌ ( ताभ्यां ) । अतिसंधीयते = अति + ससून धा ( कमवाच्य, लट्‌ 
ee अन्यपु०, एकव० । कामिजनसार्थः-कामयुक्ताः जनाः कामिजनाः, तेषां सार्थैः 
a yi कुसुमशरत्वं--कुसुमानि एव शराः यस्य तस्य भावः ( बहुब्रीहि )। marha- 
क ह यस्य, तस्य भावः ( बहुब्रीहि ) | अयथार्थ--न यथार्थं ( नञ्‌ तत्पु० i l 
raa म गभ येषां, ते: ( बहुब्रीहि ) । बञ्रसारीकरोवि-ञ्जस्य सारः इव सारः येषां ते 
SA ), अवजसारान्‌ वज़सारान्‌ करोषि इति वज्रसारीकरोषि (= ase 
घे ) । 
हए शर बिती चरण में “मयि? विशेष के स्थान पर | मद्विषेषु' इस सामान्य क ma È 
ङ मेस । इलोक का उत्तरां चूकि पूर्वाषे का ता है, SS TEN 
न मयूखैः अरिंन विसजति तथा 'कुसुमबाणान्‌ वज्रसारीकरोषि’ में वि - तथा विरह 
‘ren उक्त स्थिति का अनुभव सम्भव होने से विरोध का परिहार, इसलिये “विरोधाभास । 
H cy व्य में 'समासगा उपमा? । पूर्वा में स्थित "तव? और oe का =e 
भ त्वमपि? के रूप SEAT Shy इसलिये अयथासंख्य' | पुष्पमय बा 


a Vrat Shastri Collection. 


अहार पीड़ा अभिन्न र्‌ से 'पारिणाम'। 
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छुन्द--मा । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।१७ 

दोष--लक्षणविद्‌ छोक के उत्तरार्थं में “प्रक्रमभङ्ग दोष मानते हैँ । किन्तु विरही राजा S 
उक्ति होने से वह दोष नहीं, वहिक युण वन जाता हे । इसी प्रकार यहाँ 'कथितपदत्व' गो 
भी नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि पदो की आवृत्ति अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के हि 


की गई हे | यदि ऐसा न किया जाता तो 'प्रतीतिव्यवधान' दोप आ जाता । 


areata विनोदयामि ?। (निःश्वस्य) कि नु खलु मे प्रियादेनादे 
शरणमन्यत्‌ ? यावदेनामन्विष्यामि । ( सूर्यमवलोक्य ) इमामुग्रातपवेलां 
प्रायेण लतावलयवत्सु मालिनीतीरेषु ससखीजना शकुन्तला गमयति। 


तत्रेव तावद्गच्छामि) | ( परिक्रम्य संस्पर्श रूपयित्वा ) अहो, प्रवातसुभगोःय- | 


FT: | 
शक्यमरविन्दसुरभिः कणवाही मालिनीतरङ्गाणाम्‌ । 
` A a Met 
अङ्केरनङ्गत'सेरविरलमालिङ्गिठुं पवनः ॥ ४ ॥ 


संस्कत परिक्रम्य = किञ्चित्‌ पादन्यासं कृत्वा । कर्मणि संस्थिते = यज्ञरचाकमंणि 


समासे स्ति, यतो हि तपस्विनः कार्य परिसमाप्तं, तहिं | सदस्यैः = यज्ञकर्तृभिः ऋषिभिः 


अनुज्ञातः = दत्तानुज्ञः, 'नः यज्ञकमं निर्विघ्नं परिसमाप्तं, भवानिदानीं विश्रामं करोतु’ 
इति सुनिभिरनुज्ञातोऽहम। श्रमक्लान्तं = आयासेन श्रान्तं । आत्मानं = स्व-मतः देह 


all कव नु खळ = (वितर्क ) कस्मिन्‌ स्थाने कथं ari विनोदयामि = क्लेशरहितं | 


करोमि । 


निश्वस्य = दीघं निःश्वासपूर्वकं । खलु = निश्चयेन । किं नु = ( वितके ) किं पुनः | मेः 
e अ 
मम । प्रिया दर्शनात्‌ ऋते = प्रियाय: शकुन्तलायाः दर्शनात्‌ अबलोकनात्‌ विना । अन्य 


ARAL AUT = आश्रमस्थानं | यावत्‌ = ( निश्रद्योतकः ) प्रथमं तु । एनां = शुन | 


लाम्‌ । अन्विष्यामि = अन्वेच्यामि। सूय अवलोक्य - वेला-ज्ञानाथ रवि face! 


इमां एता । उग्रातपवेलां = प्रखर-घर्म-युक्तां, प्रचण्डसूर्य-तेज, समायुक्तां वेळां काह | 


विभागं । प्रायेण = प्रायशः) बहुशः, बहुधा । रुतावलयवस्सु = रतानां वलयानि विद्यते 
येषु, लतासमूहयुक्तपु । मालिनीतीरेषु = मालिन्याः नद्याः 'तटभागेषु | ससखीजना 
सखीजनसहिता। शाङन्तला = मम प्रेयसी, कण्वदुहिता aaaf = यापयति, अहि 


areata | तावत्‌ = पादपूरकं पदमिदं | तत्रैव = मारिनीतीरमेव। गच्छामि = व्रजामि | 


, परिक्रम्य =क्रचिर्पदानि चलित्वा। संस्पश्ष = ( gagag- 
यित्वा = नाटयित्वा । अहो ! = ( हर्षातिरेके )। 
प्रबातसुभगः = सुखद-पवन-कारणात्‌ सुरम्य: | 

aa १. “अनया बालपादपवीश्या सुतनुरचिरगतेत्ि तर्कयामि । कत: | 5 ad 

; कुतः | न्ति न तावदर्व 

'कौशास्तयाबचितपुष्पा: | क्षीरस्निर्धाश्वामी इश्यन्ते किसल्यच्छेदा: ।। iets 

2. “तम्रैनिंदंयमार्लिशितुं०-३59अरिमव्तेड/बेतसंल्त११४ o नत 


( परिक्रम्य ) क्व नु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यैरनुज्ञातः श्रमक्‍्लाल. 


९ * 
पवनस्य ) स्पश। इ l 
अयं उद्देश: एष: स्थात विशेष | 
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तृतीयो5 ङ्कः १४३ 


अन्वयः--अरविन्द-सुरभिः मालिनीतरङ्ग 
अविरळं आलिङ्गितुं शक्यम्‌ ॥ ४॥ 

अरविम्दः = कमल-आमोद-बासितः, अरविन्दानां सुरभियुक्तः। मालिनी०=मालिनीः 
नद्याः ल्ह्रीणां ! कणवाही >जलकणधारकः, जललवशीतलः। पवनः = वातः चाय ; 
अनज्ञतष्तः = काम-सन्तर्तः । अङ्गः = अवयचेः | अविरळं = प्रगाढं Ret यथा स्या थ्र 
आलिङ्गितुं = उपगूहितुं । शक्यं = शक्यः। 

सरलार्थः-कमलगन्धःवासितः मालिनौनदी-तरङ्ग'जल-लबशीतलश्च पवनः कास सेर 
शरीर अवयवेः प्रगाढं समालिक्गितुं शक्यः । सुर 
सुखप्रद एव-- इत्यर्थ: | 

हिन्दी-- कुछ चलकर ) यज्ञरक्षा-कर्म के समाप्त हो जाने पर ऋषियों के द्वारा जाने की 
अनुमति पाकर में परिश्रम से खिन्न अपने मन को कहाँ वहलाऊं? ( निःइवास छोड़ कर ) 
अपनी प्रिया के दर्शन के अतिरिक्त मेरे लिये और क्या आश्रय ( = शरण ) कै सकता > a ब 
तक उसी को खोजता हूँ । ( सूर्य की ओर देखकर ) इस प्रखर ताप वाले काल को बिल 
seal के साथ प्रायः लताकुओं से युक्त मालिनी नदी के तट-प्रदेश पर बिताया करती है। 
तो वहीं जाता हूँ । ( कुछ चल कर और वायु के eae का अभिनय करके ) ओह ! यह स्थान 
सुखकर वायु के कारण बड़ा भला लग रहा È | ” 


Int कणवाही qaa: अनङ्गतप्तेः अङ्गः 


i i aa 
भित्वात्‌ शीतलत्वाच्चायं पवन: शरोरा क्वाणां 


a >> वृ थात्‌ ~ an 
द मर्ला È सुगन्धि से युक्त { अर्थात्‌ सुरभित ) तथा मालिनी नदी की लहरी के जल-कणों 
को वहन करने वाली ( अर्थात सुशीतल ) वायु काम सन्त ग Fe 

रर ( [ सुझीत गिस-सन्तप्त अङ्गो के द्वारा प्रगाढालिङ्गच 
योग्य है ॥ ४ ॥ be 


E ब्याकरण--संस्थिते = सम्‌ +स्था+क्त ( तस्मिन्‌) । सदस्यैः = सदस्‌ + यत्‌ (3: I 
Taar: विधिदरशिन/ इत्यभरः | भनुज्ञातः- अनु +ज्ञा+क्त | श्रमक्‍लान्तं--श्रमेण क्लान्तं 
(mgo ) । “प्रियादशनात्‌ ऋते एक ही अर्थ वाले 'विना' और “ऋते' के योग में द्वितीया 
खोया और पञ्चमी ये तीनों विभक्तियाँ लग सकती हैं । उग्रातपवेलां-उग्रः seq: चया 
i, ( कर्मधारय )। प्रवातसुभगः--प्रवातेन सुभगः (ago) । अरविन्दसुरभिः-- 
अरविन्द सुरभिः ( तत्पु० )। कणवाही = कण न-वह--णिनि ( पु० ) । मालिनीतरज्ञाणां-- 

l rahe, i तत्पु० J अनङञतपैः--अनङ्गेन तप्तैः ( तत्पु) । अविरले-न विरलं 

स्यात्तथा ( अग्ययी० ) | आलिङ्गितुं = आ + लिङ्ग, +तुमुन्‌ | 


 दोष(१,) कुछ आलो लिङ्गितं 
छ आलोचक qaa: आलिक्षितु शक्यम्‌? में “शक्यं 
| re ena Mess WAL में शक्यं! पद को दुष्ट मान कर 


ह पर 'पवनः से लिज्ञानुसार "शक्यः? पाठ का सुझाव देते हैं । किन्तु ध्यान रहे कि 
th eT प्रयोग कर्म की अविवक्षा के कारण ही नपुंसक लिग में किया गया है। यहाँ इसका 
x पवनस्य आलिङ्गनं झक्यम्‌' है। तुल०--मालविका० ३।२२ “एवं हि प्रणयवती सा 


Ty पे Ý; f 9 nN 

है। oss छापता । इस प्रक्रार के प्रयोगों की छूट महाभाष्य के प्रथम आहिक में दो गई 
E- हे शक्यं च इवमांसादिभिरपि श्ष॒त्प्रतिहन्तुम्‌' | 
| tie ) कुछ आलोचक इस पथ में 'रामायण? के निम्नलिखित इलोक का अनुकरण 
i मेघोदरविनिमुक्ताः कल्हारस्पशशीतलाः । 


शक्यमजलिश्लि: परत जुल vat chon. 
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किन्तु ध्वनिकार आनन्दवर्धन के अनुसार यह दोष नहीं हे। उनके मत में एक a 
प्रकार से विभूषित की गई वाणी पूर्वोर्थ से अन्वित होने पर भी नवत्व को प्राप्त होती है । 

अलेकार-वायु को कामपीडित राजा का सहायक कहा गया है। इसलिये 'समा हित 
arg पर मित्रादि के समान आिङ्गनादि का आरोप होने से “समासोक्ति । वायु का arty 
वर्णन होने से 'स्वभावोक्ति *। 

छुन्द--आर्या | लक्षणादि के लिये दे०-टि० १२. 

नाव्यशासत्र-यावदेना मन्विष्यामि' से लेकर “तावदुगच्छामि' तक प्रतिमुखसन्धि का 
“परिस? नामक अंग है। लक्षण-*'ृष्टनष्टानुसरणं परिसर्प इतीरितः’ । दृष्ट वस्तु के नष्ट होने 
पर उसका जहाँ अनुसरण किया जाता है, वहाँ 'परिसप? नामक सन्ध्यङ्ग होता है | 


तया भवितव्यम्‌ । तथा हि, ( अधो विलोक्य )-- 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगोरवात्‌ पश्चात्‌ | 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्किटदयतेऽभिनवा ॥ ५ ॥ 


संस्कृत-परिंक्रम्य अवलोक्य च =कतिचित्पदानि गर्वा, एकत्र दृष्टिक्षेप च gull 
अस्मिन्‌ = पुरोदृश्यमाने | वेतस० = वेतसैः वानी रेः परिक्षिप्ते आवृत्ते, वानीरसमाच्छा 
दिते । लतामण्डपे = लतानिकुन्जे। तया = शकुन्तलया । सन्निहितया = उपस्थितया) 


निकटे अन्तः वा अवस्थितया | अवितव्यस्‌ = भाव्यम्‌ । तथा हि=्यतो हि। at] 


`A . 
विलोक्य = अधः सकतभूमी दृष्टिपातं कृत्वा । 


अन्वयः--अस्य पाण्डुसिकते द्वारे पुरस्तात्‌ अभ्युन्नता, जघनगौरवात्‌, पश्चात्‌ अवगाह) 


अभिनवा पदपक्तिः इश्यते ॥ ५॥ 


अस्यन्लतामण्डपस्य | पाण्डुसिकते = पाण्डुर-सिकतामये, विपाण्डुवर्णा या बालक 
तरसनाथे । द्वारे = द्वारदेशे। पुरस्तात्‌ = अग्रभागे। अभ्युन्नता = समुन्नता, उद्गता! 


जघनगौरवात्‌ = श्रोणी भारात्‌, नितम्बपुरःप्रदेशभारात्‌ । पश्चात र्‌ छृष्ठतः, पार्ष्णिभागे! | 
अवगाढा = गम्भीरा, निखाता। अभिनवा = प्रत्यप्रा, अचिरसम्भूता | पदपंक्तिः = चर | 


चिह्क-परम्परा । हश्यते = अचलो क्यते | 


सरलार्थः--अस्य लतामण्डपस्य द्वारदेशे पाण्डुवर्णा बालुका विद्यते । तत्रोपरि अविरोध 
पदचिहश्रेणिः वर्तते ada पदलिद्द अप्रिमभागे समुन्नतं पार्ष्णिमागे च गम्भीरं विद) 
रीणां नितम्बभारादेवेदं शक्यम्‌ । अतः शकुन्तलायाः अत्रोप स्थितिः शक्या | 

हिन्दी -( कुछ चल कर और देख कर) इस बेत से धिरे हुये लतामण्डप में उसे ( anf 
शाकुन्तळा को ) विद्यमान होना चाहिये । क्यों कि--( नीचे देखकर )-- 


है | 
इस ( लतामण्डप ) के शुअ वालकामय द्वारदेश पर आगे की ओर से उठी हुई तथा मितम : 


à भार के कारण पीछे की ओर धँसी हुई नवीन पद-चिद्द-परम्परा दृष्टिगत हो रहो है ॥ ५ शा 
ie व्याकरण--वेतसपरिक्षिप्ते--वेतसेः परिक्षिप्तें ( तत्पु० )। परिक्षिप्त = परि क्षिपत" 
हितया = सम्‌+नि+था +क्त ( टाप्‌), तया । भवितव्यं < भू-तव्यत्‌ । अभ्यु” 


१. 'अस्सिननेव सती पड वि द 


ee oS 


( परिक्रम्यावलोवय च ) २अस्मिन्वेतसपरिक्षिप्ते लतामण्डपे संतिहितया . 
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अभि+उत्‌+सम्‌ =क्त ( टापू) । अवगाढा = अव +गह+क्त ( टापू) । जघनगौरवात्‌ ` 


जघनस्य गोरवात्‌ ( तत्पु० ) । जघन--जघनं स्यात्‌ Rear: श्रोणिपुरोभागे करावपि? इति 


मैदिनी । पाण्ड्सिकते--पाण्डुचासो सिकता चेति ( कर्मधारय ), तस्मिन्‌ TIFA । अथवा--पाण्ड 


सिकता यत्र, तस्मिन्‌ ( वहुत्रीहि )। पदपंक्तिः = पदानां पंक्तिः ( तत्पु० )।' 
i 


अलंकार--भोज ने “पद पंक्ति इयतेषमिनवा? में (प्रत्यक्ष अलंकार माना है-। यथातथ्य वर्णन 


होने ते “स्वभावोक्ति । कुछ विद्वानों ने यहाँ “पर्यायोक्तिः और “अनुमान' और “उपमान? 


अर्लकारों का होना भी स्वीकार किया है। - 


छुन्दु-आर्या -लक्षणादि के लिये दे०-टि० १२ | 


यावद्विटपान्तरेणावलोकयामि । ( परिक्रम्य, तथा कृत्वा, सहर्षम्‌ ) अये, लब्धं 


fos 


संस्कृत--यावत्‌ = कञ्चिस्काळं यावत्‌ । विटपान्तरेण = विटपानां शाखानां वा अन्तरेण 
भवकाशभागेन, विटपान्तरितो war इत्यर्थः | अवलोकयामि = पश्यामि, द्रच्यासि वा । 
परिक्रम्य = स्तोकं पदसञ्चारं gal | तथाकृत्वा = विटपान्तरेण विलोक्य. । सहर्ष = 
हप सूचयन्‌। अये = अहो ( हर्षातिरेके ) ! लब्धं = प्राप्तं | नेत्रनिर्वाणं = लोचनसुखं । 
एषा = पुरोवर्तिनी । मे = मम । मनोरथम्रियतमा = संकर्पम्रिया शकुन्तला ( अद्य यावत्‌ 
रतेः अभावात्‌ ) । सकुसुम-आस्तरणं = कुसुमैः विरचितं यत्‌ आस्तरणं आच्छादनं, तेन 
युक्त । शिलापट्ट = प्रस्तरफलकं । अधिशयाना = अंधितिष्ठन्ती | सखीभ्यां = द्वभ्यां 
आलोभ्यां, अनसूया-प्रयंवदाभ्यां | अन्वास्यते = उपचयते, शुभ्रष्यते । भवतु = ( पाद- 
पूरणे ) । आसां = सर्वासां सखीत्रयाणास्‌ । विश्रम्भकथितानि = विश्रम्मेण निःशङ्क 
भावन कथितानि अणितानि, तासां विश्रब्धालापाः । श्रोष्यामि = आकर्णेयिष्यामि । इति८ 
इति विनिश्चित्य । विलोकयन्‌ स्थितः = लतामण्डपाभिम्ुखं भूत्वा अवस्थितः | 

हिन्दी--तब तक शाखाओं के बीच से ( अथवा वृक्ष की ओट से ) देखता हूँ । ( कुछ चरु 
भेर, उसी प्रकार देखकर, हर्षपूर्वक) ओह! ( मैंने तो ) नेत्रां का परम सुख प्राप्त कर लिया । 
I मेरी मनोरथ-प्रिया ( झङुम्तला ) Gs विछे हुये शिल।-तल पर लेटी हुई है और दो सखियों 
दारा उसका सेवा की जा रही है। अच्छा, तो इनके गुप्त वार्तालाप को सनू । ( दृष्टि विक्षेप 
गता हुआ स्थित हो जाता है ) | 

"याकरण--ठव्धं = लभू+क्त। नेत्रनिर्वाणम्‌ = नेत्रयोः निर्वाणं (age)! निर्वाण = 

N फक्त Samai = कुसुमानां आस्तरणं, तेन सहितं ( तत्यु० ) । शिलापट्ट 

भिण TS ( 'अधिशीङस्थासां कर्म? अष्टा० १४४६ के अनुसार द्वितीया का प्रयोग हुआ है ) 
` भिति =अधि+शीङ+शानच्‌ (टाप्‌) । विश्रम्भकयितानि- विश्रम्भेण कथितानि 
ag ) समो विश्रम्भविश्वासौ! इत्यमरः | 
i Po 


(७०५ त i 
¬ अुपास्यते। श्रृणोमि तावदासां’, 
१० जा CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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( तत; प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला ) 


संस्कृत--ततः > तदनन्तरं । यथोक्तव्यापारा = यथोक्तं पूर्वोक्त व्यापारः यस्याः सा 
शिलाफलकमधिशयाना gad: | शकुन्तला = कण्वपुत्री । सखीभ्यां सह = अनसया 
प्रियंबदाभ्यां सह । प्रविशति = रङ्गमन्चे दश्यते | 

हिन्दी-( तदनन्तर पूर्वोक्त अवस्था में शकुन्तला का दो सखियों के साथ प्रवेश ) । 


AS 


सख्यौ--( उपवीज्य सस्नेहम्‌ ) हला सउंदले | अवि सुहेदि दे णलिणी- 
पत्तवादो ? । [ हला शकुन्तले ! अपि सुखयति ते नलिनीप el 


संस्कृत--सख्यो = अनसूयाप्रियंचदे | उपवीञ्यं = कमलपत्रादिसिः व्यजनं दो 
यित्वा । सस्नेहं = स्नेहपूवकं। हला शकुन्तले- हे सखि शकुन्तके । अपि = कि । नलिनी- ' 
पत्रवातः = नलिन्याः पत्राणां वातः, कमलिनीदलपवमानः | ते तव, स्वामिति भावः! 
सुखयति = आनन्दयति, सुखसुस्पादयति । 

हिन्दी दोना सखियाँ--( पंखा झल कर, स्नेह पूवंक ) सखि शकुन्तले ! कमलिनी के 
पत्ते की इवा क्या तुम्हे सुख दे रही 


शकुन्तळा--कि वीअअंति मं सहोओ ?। [ कि वीजयतो मां सख्यो ? । | 


संस्कृुत--कि = ( प्रश्ने ) | सख्यो = भवत्यो । at वीजयतः = ममोपरि व्यजन 
चालन कुरुतः | 
हिन्दी —दोर्नो सखियाँ--सखियों | क्य 


रे ऊपर हवा कर रही हो? 


) 


A IIL PI PRD LD ID ELI I AI PP AL ALA ARAL AA AAA ADA RR 


संस्क्ृत--सख्यो = अनसूयाप्रियंवदे । विषाद = शोकातिशय | नाटयित्वा  अभिवयेन 
AGRA | परस्परं=्अन्योन्यं । अवलोकयतः = अनिष्टाशङ्कया परस्परावलो कनं FSA | 
हिन्दी—( दोमों सखियाँ विषाद का अभिनय करके एक दूसरे की ओर देखती ह । ) 


राजा--बलवदस्वस्थशरीरा झकुन्तला दृश्यते ( सवितर्कम्‌ ) तत्किमः _ 
यमातपदोषः स्थात्‌, उत यथा मे मनसि वर्तते ? । ( सामिलापं निर्वण्यं) 
अथवा कृतं संदेहे 
स्तनन्यस्तोशीरं शिथिलितम्णालेकचलयं 
प्रियायाः साबाधं *किमपि कमनीयं वपुरिदम्‌ | 
समस्तापः काम मनेसिजनिदाघप्रसरयो 
न ठु ग्रोष्मस्यच खुभगमपराद्ध युवतिषु ॥ 


DONNA INNA 


( सख्या [विषाद नाटथित्वा परस्प्रसवलोकय 


ONAL NAAN 


पस्छत--वलवदू = अतितरां, अत्यन्तं | अस्वस्थशरीरा = असुस्थशरीरयु्ता, angla 
स्यवपु: । शाङुन्तळा = कण्वपुत्री, मे प्रिया । इश्यते = अवलोक्यते, प्रतत यते । सवित ८ 
== आह: रो टा 


१,५ A 
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वितकपूर्वकं, विचारससिनीय । तत = तहिं । कि >( वितकें, प्रश्‍ने वा )। अयं = पूर्वोक्त 
AAS अवस्था । आतपदोषः = आतपस्य घर्मस्य दोषः विकारः, आतप-बाघा । 
स्यात भवेत्‌। उत = उताहो, अथवा । यथा मे मनसि वर्तते = यथाऽहं विभावयासि 
यत्‌, कामसन्तापोऽयं न आतपदाधा | साभिलाषं = अभिलापेण प्रेम्णा सह यथा स्यात्तथा | 
तिर्व्य = शकुन्तलां निरीच्य । अथवान्यद्वा । कृतं सन्देहेन = अनेन सन्देहेन अनया 
aga कृतं अळं) काचिदपि अन्या शङ्का नेव करणीया | 

अन्वय- प्रियायाः स्तनन्यस्तोशीरं प्रशिथिलितसृणालेकवलयं sant sé वपुः 
क्रिमपि कमनीयम्‌ | युवतिषु सनसिजनिदाघप्रसरयोः तापः कामं समः, तु ग्रीष्मस्य 
अपराद्वं एवं gai न ( भवति )॥ ६॥ 

प्रिथायाः = सम प्रेयस्याः TEAST | स्तन०=स्तनयोः कुचयोः, उपरिन्यर्तं 
fed उशीरं वीरणमूल्रलेषः यत्र, तत्‌ तादृशं। शिथिलित०= शिथिलित शरीरदौबब- 
स्याद्‌ अथवा रन्तापा।श्रक्यात्‌ SAYA BS कमलनाल्स्य एक अनन्यं वळयाँ 
कङ्कणं यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशं | सावाधे = पीडायुक्तं, अस्वस्थमपि। इदंतपुरोदृश्यमानं, 
शिलातले स्थित! वपुः = शरीरं । किमपि = अनिवेचनतया, विचित्ररूपेण । कमनीयं = 
मनोज्ञे, सुन्दरं । युवतिषु = तसुणीषु | मनसिज०=मनसिजस्य कामस्य निदाघस्य 
आतपळुङ्टनस्य च प्रखारयोः TAA तापः = सन्तापः | AREJEA, समरूपः | कामं = 
इत्यहं सन्ये, इव्यनुभवं । तु= किन्तु, तथापि । ग्रीष्मस्य = निदाघप्रसरस्य, आतपस्य । 
अपराद्धं = सन्तापदानं, वाधा। एवं = ईशं । सुभगं = कमनीयताप्रदायकं। न=न 
सवति | 


` a 


* स्तनार्यार्‌ 


=> वलः 


शीरस्यानुरेपो feat वर्तते । साठु केवलमेकं sos 
ति, तदपि कङ्कणञ्च संतापाधिक््यात्‌ शरोर दोवेल्यात्‌ 
प्रेयस्याः शरीरं वाधया सम्पीडितमस्ति तथापि 


अलौकिकी ८५१ र A X R 
लिकिकी कमनीयतां विधत्ते | सुनिश्चितमिदं तथ्यं यत्‌ कामस्य ग्रीष्मस्य च प्रसरः समानरूपेण 


अनान्‌ संतापयति, वि जने ग्रीष्मातपस्येद्रशं कमनोयतासम्पादकं सन्तापकरं अपरां 
गेव भवति । इयं च तळा सन्तापे सत्यपि मनोज्ञा इश्यते। नृनं आपतलडधनादोइशी 


हिन्दी--राजा-- शनु्तला बहुत अधिक अस्तस्थरारोर बाली दिखलाई पड़ रही है । ( सोचः 

WU) तो क्या यह लू का प्रकोप है, अथवा या जैसा मेरे मन में हे? ( इच्छापूर्वक देखकर ) 

भवना सन्देह करना व्यर्थ है-- 

_ मिया ( शकुन्तला ) का, स्तनों पर खस के लेप से युक्त तथा डोळे कमलनालःनि मित एक 

ग से युक्त, यह अस्वस्थ शरीर भी अत्यन्त सुन्दर लग रहा है। तरुणियों पर कामदेव और 

छेके प्रकोप का सन्ताप भले ही समान हो, किन्छु लूका सम्ताप इस प्रकार सौन्दर्य-वर्धक नहीं 

ईभा करता ॥ ६ ॥ 

a "याकरण--अस्वस्थशरीरा--न स्वस्थं शरीरं यस्याः साः ( बहुत्रोहि ) । आतपदोषः-- 
गत्य दोषः ( ago) | दोष 5 दुष्‌+घञ्‌। कृतं सन्देहेन-निपेधार्थक “अलः और ad? 
योग में तृतीया लगती है। स्तन०--स्तनयोः न्यस्तं उशौरं यत्र, तत्‌ ताइइं ( बहुब्रीहि ) । 

ह >शिथिलितं मृणालस्य एकं वलयं यत्र, तत्‌ ताइशं ( agate ) । कमनीयं--कम्‌ + 

~l मनसिज०--मनर्सिभे्र Peek gayet कडधा ककी 8€तत्पु० ) | 
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अलंकार--शकुन्तला का शरीर 'साबाध' होने पर भी 'कमनीय' है इसलिये PRA 
“किमपि कमनीयं' में 'बृत्यनुप्रास?। ्रीष्म? के सन्ताप की अपेक्षा काम! के सन्ताप के वेद 
युक्त होने से “व्यतिरेकः । “शकुन्तलाया' इस विशेष के रथान पर JRT इस सामान्य 
कथन के कारण “अप्रस्तुतप्रशंसा” | 

छुन्द-शिखरिणी | लक्षणादि के लिये दे०-टि० १.९ 


प्रियंबदा--( जनान्तिकम्‌ ) अणसूए ! तस्स राएसिणो पढमदंसणादो 
आरहिअ 'पज्जुस्सुआ विअ सउंदला। कि णु खु से "तण्णिमित्तो ag 
आतंको भवे ?। [ अनसूये ! तस्य राजर्षेः प्रथमदर्शतादारभ्य र्यत्सुकेव 
शकुन्तला | कि नु खलु तस्यास्तन्निमित्तोऽयमातङ्को भवेत्‌ ? । 


संस्क्रत--जनान्तिकम्‌ = शकुन्तला न AMG यथा, तथा विधिना। त्रिपताक 
करेण शकुन्तलामपवायं प्रियंवदा कथयति यत्‌। अनसूये ! = सखि अनसूये ! तस्य 
राजषें: = क्तत्रियवंशप्रदीपस्य तस्य महानुभावस्य ( दुष्यन्तस्य ) । प्रथमद्शनात्‌ प्रथमं 
यद्दशेनं, तेस्मात्‌। आरभ्य = प्रारभ्य, प्रभ्दति । शकुन्तला = आवयोः प्रियसखी-। पुः 
त्सुका इच=आकुरितोर्कण्ठिता इव ( दश्यते )। कि नु खलु =( सम्भावनायां)! 
तस्याः = दाङुन्तलायाः । तन्निमित्तो = तदे निमित्त कारणं यस्य, सः ताहृरः। अयं ८ 
प्रतीयमानः, झाकुन्तळा-सम्त्रन्धी | आतङ्कः = रोगः, पीडा, बाधा | भवेत्‌ = स्यात्‌। 

हिन्दी -प्रियंवदा--( हाथ की ओट लगाकर ) सखि अनसूये ! उस राजघ के प्रथम दशन 
के समय से ही लेकर शकुन्तला उत्कण्ठित सी रहा करती है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका 
यह सन्ताप उसी कारण से ही हो ?, 


व्याकरण--पर्युत्सुका = परि satata ( टाप) । ajama = काळाक्षमलेः 
ahead मनस्तापञ्चरादिुतम्‌, तन्निमित्तः -तदेच निमित्त यस्य, सः ( बहुब्रीहि ) । आतङ्क = 
जाउ तक्‌ + घन्‌ । aR रोगसन्तापशक्कासु सुरजध्वनौ? इति मेदिनी | 


अनसूया-सहि | 'ममवि ईदिसी आसंका हिअअस्प। होदुः पुच्छिस्सं 
दाव ण॑। ( प्रकाशम्‌ ) सहि ! पुच्छिदव्तासि किपि। *बलवं खु दे संदावो*। 
[ afa ! ममापीदृश्याशङ्का हृदयस्य । भवतु; प्रद्यामि तावदेनाम्‌ । सखि! 


संस्क्रत-सखिि ! = Fs 
ईदी 
प्रथमं । तावत्‌ = ( 


१. 'पञ्जस्सुअमणा सडंतला' २. 'अण्णणिमित्तो'. 
२. 'ममावि एरिसी आसंका । भोदु, पुच्छिस्सं | सहिः, 


४. 'बलीओ ख” ५, राजा . 
वृक्तव्यमेव-शशिकरविशदान्यस्यास्तथा हि दुःसहनिद सी Ee 
E : ics भिंक : 
निर्माणवळ्यानि?, CC-0. Prof. TR Sat Sheet सनि, भिन्नानि श्यामिकया ame 
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- व्यामि। प्रकाशं = प्रकटरूपेण । सखि =हे सखि शाकुन्तले । किमपि = यस्किञ्जित्‌ । 

प्रष्टव्या असि = प्रशनयोग्या वर्तसे। “at किमपि प्रष्हुमभिलषामिः इस्यर्थः। खलु = 
निश्चयेन । ते = तव । सन्तापः = वाधा | बर्वान्‌ दृढ: ( वर्तते ) ! 

हिन्दी-भअनसूया-स'ख ! मेरे मन में भी ऐसी ही आशक्का है । अच्छा, तो इससे पूछती 
हूँ। ( प्रकट रूप से ) सखि ( शङुन्तले ) ! ( तुमसे ) कुछ पूछना चाहती हूँ । तुम्हारा संताप 
वस्तुतः बढ़ा तीत्र है | 

व्य़ाकरण--प्रक्ष्यामि = इच्छ + लूट ( उत्तम Yo, एकव० )। इसके स्थान पर इच्छामि’ 
पाठ अधिक प्रकरणोपयोगी है । प्रषटन्या = प्रच्छ = तव्यत्‌ ( टाप ) ? बलवान्‌ = बल + ast 
(go)! 5 is 

agag पूर्वार्धेन शयनादुत्याय ) हला | *कि वक्तुकामासि ?। 

[ हला ! कि वक्‍्तुकामासि ? । ] 


संस्कृत-- शयनात्‌ = शिलापट्टात्‌। पूर्वाधन  नाभ्यूध्वेभागेन शरीरेण । उत्थाय = 
कथमपि देहं उत्थाप्य | हत्वा = हे सखि ! कि वक्तुकामा अस्ति = किं वक्‍तुमिच्छुसि ? 
हिन्दी-दाकुन्तला--सखि ! क्या कहना चाहती हो? 
व्याकरण--बक्‍्तुकामा = वक्तुं ‡ कामा ( “तुं काममनसोरपिः के अनुसार ‘Gav के 
अनुस्वार का लोप +) । 


अनसूया--हला सउंदले | अणब्भंतरा खु अम्हे मदणगदस्स THAT | 
किदु जादिसी इदिहासणिबंधेसु कामअमाणाणं अवत्था सुणीअदि* तादिसीं 
दे पेक्लामि; कहेहि किणिमित्तं देः संदावो । विआरं खू परमत्थदो अजा- 
गिअ अणारंभो पडिआरस्स । [ हला शकुन्तले ! अनभ्यन्तरे खल्वावां मदन- 
गतस्य वृत्तान्तस्य | किलु या दूशी तिहासनिबन्धेषु कामयमानानामवस्था श्रूयते तादृशीं 
तव पश्यामि; कथय किंनिमित्तं ते संतापः । विकारं खलु परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारम्भः 
प्रतीकारस्य । ] 


iaraa शकुन्ते ! = सखि agers ! खळु= निश्चयेन । आवां = अहं fra 
षदा च । मदनगतस्य = कामसंबधिनः | वृन्तान्तस्य = वार्त्तायाः, प्रपञ्चस्य | अनभ्यः 
स्तरे > अनभिज्ञे, अलब्धान्तरे, रहस्यानभिज्ञे | किन्तु= तथापि। इतिहासनिवन्येषु = 
 इेतिहासादिम्रंथेषु । कामयमानानां = कामपीडितानां, विरहिणां । याइशी = या, यथा 
= वा। अवस्था= दशा । श्रयते = ज्ञायते। तादृशी = कामिजन-अवस्था-सदशी । तवन्ते। 
पश्यामि = विलोकयामि, तक॑यामि । कथय =वद्‌। किं निमित्तं = कस्मात्‌ कारणात 
= युष्मदीयः। संतापः = विकारः | किन्तव रोगकारणमिति aq! खळ Radat _ 
रे=रोगं। परमार्थतः = त्वतः, वास्तविकरूपेण । अज्ञात्वा = अविज्ञाय । प्रती- 
शरस्य = उपायकर्मणः, उपचारस्य | अनारम्भः=न आरम्भः आरम्भो न विधीयते, 
. . कु शक्यते । 
र भगजेवतुकामासि. २. 'तादिसी तुदति तक्केमि. ३. È आआसो'. 
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हिन्दी-अनसूया-सखि झाङुन्तले ! काम सम्बन्धी प्रपञ्च से हम दोनों T 
किन्तु इतिहासकथाओं में जेसी कामिजनों की व्यवस्था सुनी जाती है । वैसी ही तुम्हारी ( ६ 
में ) देख रही हूँ । बताओ, तुम्हारे सन्ताप का क्‍या कारण है? रोग को वस्तुतः जाने Re 
उसका उपचार आरम्भ नहीं किया जा सकता | hi 
हूँ व्याकरण--अनभ्यन्तरे--अभिगतः - अन्तरं अभ्यन्तरं, न तथा इति अनभ्यन्तरः + टाप 
( द्विवचन )--( नञ्‌ समास ) । इतिहास निवन्थेपु--इतिहासस्य निबन्धेषु (तत्पु०) | विक्रार = 
वि+कृञ-घन्‌ ( तं ) । प्रतीकारस्य = प्रति+ at घन्‌ ( तस्य )। 


राजा--'अनसुयामप्यनुगतो मदीयस्तर्कः । नंहि स्वाभिप्रायेण मने 
दशनम्‌ | 

संस्कृत--मदीयः तकः= कामकृता इयं दशा इति मे तकः मे विचारः। अनसूयां 
अपि = तन्नाग्नीं शकुन्तलायाः सखीं अपि । अनुगतः = अनुसरति | साऽपि यदेव कारणं 
बिनिश्चिनोति । न हि = न खलु । स्वाभिप्रायेण = 'कामी स्वतां पश्यति’ इति न्यायेन, 
हृदथनिहितया ममाभिलाषया। मे = मम। दशनम्‌ = ज्ञानं, शकुन्तलायाः व्याधेकारण- 
विज्ञानम्‌। 

हिन्दी-राजा-मेरा ही विचार अनसूया द्वारा भी दुहराया जा रहा है । मेरा (उक्त) 
बिचार अपने व्यक्तिगत जभिप्राय से नहीं था । 


agas आत्मगतम्‌ ) बलवं खु मे अहिणिवेसो । दाणि वि agar 
एदाणं ण सक्कणोमि णिवेदिदु । | बलवान्खलु मेऽभिनिवेशः। इदानीमपि 
सहसँतयोन शवनोमि निवेदयितुम्‌ । ] 
संस्क्ृत--खल = निश्चयेन l मेल मम । अभिनिवेश:नप्रेस, आसक्तिः (दुष्यन्तं प्रति) | 
इदानीं alt = ईदश्यां दशायां अपि । सहसा = झटिति, 'एकपदेव, अकस्सात्‌। ¦ एतयोः 
pa \ निवेदयितुं = संसूचयितु, प्रकटीकरणाय | न शक्नोमि = समर्थाऽस्मि । 
iz aaa मन में ) मेरी ( उस राजपि के प्रति ) आसक्ति बड़ी वलवती है। 
केन्ठु ) अव भी ( अर्थात्‌ ऐसी दशा में भी ) सहसा इन दोनों को वतलाने में असमर्थ al 
ब्याकरण--अभिनिवेशः = अपि + नि 4- Bataa । निवेदयितं = fat विद 4 fat 
ठमुन्‌ | मे कक आ 


aa BRT सउदले ! ges एसा भणादि। कि अत्तणो आतंक 
उवबखसि ¦ | अणृदिनहं खु परिहीअसि अंगेहि। केवलं लावण्णमई छात्रा 


णम = ` 
तुम ण मुंबदि । [सखि शकृततले ! सुष्द्वेषा भणति । किमात्मन आतक्धमुवेक्षसे ? 
अनुदिवसं खलुं परिहीयसेऽङ्गो: । केवलं र म ee 
* 5 जज : । केवलं लावण्यमयीं छाया त्वां न मुञ्चति । | 


EB AN EAN 


tr 


संत्कृत--सखि शकुन्तले ! = ( सम्बोधने ) । Pail 
l ! एषा 5 अनसूया । सुष्ठु = सत्यं, तथ्यं । 
भणति = बदति ( कामिजनसदृशी किलावस्था इति aaaf, त a प्रतिः 


MESSA मदीयस्तर्कॉऽ्नुगतः | शकुं<-बलोओ खु मे आआसो । ण सहसा सक्रकणोमि'- 
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भाति। किं = किमथ। आत्मनः = स्वकीयं ag = रोगं, व्याधि । उपेक्षसे = उपेक्षा- 
पूर्वक निगृहसि | अनुदिवसं = प्रतिदिनं, दिनानुदिनं । खलु = निश्चयेन । अङ्गे; = शरीरा- उ 
वयवेः | परिहीयसे = क्षीणतरं भवसि। केवलं = एकमात्रं । लावण्यमयी = रावण्ययुक्ता र , 
हाया = कान्तिः । स्वां = भवतीं । न सुञ्जति = न जहाति। gett दशा तु केवलं कास- i 
कृतसन्तापेष्वेव दरीदृश्यते, न त्वातपलड्घने । आतपलड्घनदशायां तु शरीरावयवानां 

अपि कान्तिः मलिना जायते | 

` हिन्दी-प्रियंवदा--सखि झतुन्तले ! यह ( अनसूया ) ठीक कह रही है। अपनी व्याधि 

की उपेक्षा क्यों कर रही दो ? प्रतिदिन अङ्गां से क्षीण होती जा रही हो । केवल सौन्दयंमयी 

कान्ति ही तुम्हें नहीं छोड़ रही हे । 


wa 


राजा--अवितथमाह प्रियंवदा । तथा हि,- 
क्षामक्षामकपोळमाननसुरः काठिन्यसुक्तस्तनं 
मध्यः graat: प्रकामविनतावंसौ छविः *पाण्डुरा | 
शोच्या च प्रियदशना च 'मद्नल्लिष्टेयमाळक्ष्यते 
पत्राणामिव शोषणेन मरूता स्पृष्टा लता मःघवी॥ ७॥ 

संस्कृत-प्रियंवदा = शकुन्तलायाः प्रियसखी । अवितथं = सत्यं । आह = उक्तवती । 
तधा हि = यतः । 

अन्वयः--( शकुन्तलायाः ) आननं क्षामक्तामकपोलं, उरः काठिन्यसुक्तस्तनं, मध्यः 
क्हान्ततरः, असौ प्रकामविनतौ, छविः पाण्डुरा ( संजाता )। मदुनक्लिष्टा इय पत्राणां 
शोषणेन मरुता स्पृष्टा माधवी SAT इव शोच्या च प्रियदर्शना च आळच्यते ॥ ७॥ 

आननं = अस्याः सुखं । च्ञामच्षामकपोळं =चतामचतामौ कृशतरौ कपौलो गण्डस्थलो 
यस्मिन्‌, Met जातस्‌ । उरः = अस्याः वद्षःस्थळस्‌ । काठिन्यसुक्तस्तनं = काठिन्येन 
युक्तौ स्तनो यस्मिन्‌, तथाविधं जातम्‌ । मध्यः = अस्याः करिभागः। क्ळान्ततरः = ज्ञीण- 
तरः संजातः। असौ = अस्याः स्कन्धौ । प्रकामविनतो = प्रकामं अध्यधिकरूपेण विनतौ 
अवनतौ जातो | छुविः अस्या देहकान्तिः। पाण्डुराङ्पाण्डुवर्णा सजाता | सदनकिरिष्टा= 
कामसन्तश्षा | इयं = शकुन्तला । पत्राणां = विटपद्ळानां | शोषणेन = शोषणकमकारिणा; 
शोषकेण । मरुता = वायुना, yada! स्पृष्टा>बाधिता, लढविता । माधवीरूता इव = 
वासन्तीळता gal शोच्या = शोचनीया, अनुकम्पनीया | प्रियद्शना = मनोज्ञदशना | 
च=( समुच्चये ) । आलच्यते = श्यते, प्रतीयते | 
: सरलार्थ:--शकुन्तलायाः कपौलौ दोबेल्यात. कृशतरो जातो, अएतब तस्या आननं क्षीणतरं 
= इश्यते। तस्याः उरसि स्थितो स्तनौ सन्तापाधिक्यात शैथिल्यं गतो। करिप्रदेशोऽपि तस्याः 
मेदच्छेदकारणात्‌ क्लान्ततरोऽभूत्‌ | अंसौ तु तस्याः पूवमेवावनतो आस्तां, अधुना अत्यर्थ विनतो 
शजातो । यस्याः झरीरकान्तिः रक्तहीनता कारणात्‌ पाण्डुतां गता । दुमदल शोषक पवन- 
ताडिता बासन्ती लता इव सा शकुन्तला शीचनीयाऽपि कामक्लेशपीडिताऽपि मनोशदशना एव 


विद्यते 
7 


TATAEE Oi 3 


९. 'पाण्डरा . २. 'मदनग्लानेयमालक्ष्यते', 
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हिन्दी--राजा--प्रियंवदा ने ठीक ही कहा है । क्योंकि-- 

( शकुन्तला का ) मुखमण्डल अत्यधिक क्षीण कपोर्लों वाला, वक्षःस्थल कठोरता. 

वाला, कटिभाग कृशतर, कन्घे अत्यन्त TA हुये तथा ( शारीरिक ) कान्ति पण्डु वर्ण की रे 

गई है। काम से पीड़ित यह, पत्तों को सुखा डालने वाले पवन ( = पश्चिम पवन 


रहित स्तनों 


ट eras ) à 

माधवी लता की तरह, ( युगपदेव ) शोचनीय ओर दर्शनीय लग रही है ॥ ७ ॥ z 
व्याकरण--अवितर्थ--“न 'वितथं इति ( नन्‌ तत्पु० )। Pat त्वनृतं वचः इत्यमरः | 

क्षाम०-क्षामक्षामौ कपौलो यस्मिन्‌, तत्‌ तथाभूतं (agate) । काठिन्य०--काठिन्येन 


मुक्तो स्तनौ यस्मिम्‌, तत्‌ तथाभूतं ( बहुब्रीहि )। काठिन्य = कठिन्‌ + ष्यञ्‌ । मुक्त = मुर + 
Ml क्लान्ततरः = क्लान्त+तरप्‌। प्रकामविनतो--प्रकामं विनतो । विनत = वि नुम्‌ 
(fao ) | शोच्या = शुच्‌+ ण्यत्‌ ( टाप्‌ ) । प्रियदर्शना--प्रियं दशनं यस्याः सा (agi )। 
मदनकिरिष्टा--मदनेन निष्टा ( ago )। क्लिष्टा = क्लिश्‌+ क्त ( टापू )। 
स्युट्‌। स्पृष्टा = स्पृश्‌ + क्त (टापू) । 
अळङ्कार-विशेषतः प्रथम ओर चतुर्थं चरण में 'अनुप्रास' । “शोच्या च प्रियदर्शना च! 
में विरोधाभास | 'मदनकिलिष्टा? होना उत्तके "शोच्या? होने का कारण हे, इसलिये 'काव्यलिङ्ग!। 
“माधवीलता इव? में उपमा । 
छुन्द--शादू लविक्रोडित | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।१३. 
दोष--“नत्‌? धातु में 'वि' उपसर्ग लग जाने से ही अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, 
'प्रकामं का फालतू प्रयोग हुआ है । उपमावाची ‘gq’ को “माधवीलता' के वाद आना चाहिये। 
_किन्त ये सब छोटी-छोटी बाते हैं, जिनके बन्धन में कविगण नहीं Tar करते | 
शकुन्तला--सहि ! कस्स वा अण्णस्स १कहइस्सं ? आआसइत्तिआ 
दाणि वो भविस्सं । [ सखि ! कस्य वाऽन्यस्य कथयिष्यामि ? । आयासथित्रीदातीं 
वां भविष्यामि । ] 


संस्कृत--सखि != हे आलि ! कस्य वा अन्यस्य = भवदतिरिक्तस्य कस्य वा जनस्य। 


खा = आख्याप्यामि | युवयोभिंक्ञा काऽन्या मेऽन्तरङ्गभूता अतएवट्रयदि युवयोनं 
कथयिष्यामि, तर्हिं कस्ये कथयिष्यामि .? अकथने कारणमाह-इदानी = सम्प्रति, यदा 


हि तस्कारणमुच्यते मया, तर्हि ai= 
ह वां=युवयोः । आयासयित्र मि= यनी, 
ee यु it भविष्यामि = कष्टटायिनी) 
हिन्दी -शकुन्तला-सखि | ( हें नहीं ` 
! (यदि तुम्हें नहीं बतलाऊंगी ) तो और किसे बतलाऊ गी! 
( किन्तु ) अव मैं तुम दोनों को क्लेश देने वाली बनगी। 
स्थाकरण--आयासयित्री = आ + यस्‌ + णिच्‌ + तृच्‌ ( डीप्‌ ) । 


NNN न NN = 


शोपणेन--शुप-- 


TO < 
mananan AES 


~ oo $ -= $ *- “> मा काकाला नल जज जज जी 
= उभे-- अदो ver खु णिब्बंधो । सिणिद्धजणसंविभत्त* हि दुक्खं सज्झ- | 
द्णं होदि | [ अत एव खलु निवेस्धः । स्निग्धजनसंविभक्त fz oe सह्यवेदनं | 


ARAR Renn 


(28 “कधइस्सं | किंतु आआसइत्ति त आ वो भवि स्सं? २ सहि è अदो ज्जे वण iy 
प्र Share A i है q ! X : 
- A I]. 
लावमत्त a F q SRF, बअण i मोदि र, 


>>. >> “>>> 
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qe aaa = 'वळीयान्‌ खलु ते संताप” इति विभाव्य एव । खलु = निश्चयेन । 
Raed = आवयोः आग्रहः हठो sl \ हि=निश्चयेन। स्निग्धजनसंविभक्त = स्निग्धाः 
Gan: च ये जनाः स्निग्धजनाः, ag संविभक्त । दुःखं-क्लेशः। सह्यवेदनं = सह्या सह- 
तीया वेदना पीडा यस्य तत्‌ तादशं। भवति=जायते । 
हिन्दी--दोनों-इसीलिये तो ( हमारा ) आग्रह्‌ हे । स्नेही जनों में बेटा हुआ दुःख सहन 
की जा सकने वाली पीड़ा वाला हो जाता È | 
ब्याक्ररण--निर्वेन्धः = निर्‌ञ-बन्ध्‌ञ-घञ्‌ । स्तिग्ध--जनसंविभक्त--स्निग्धाः जनाः 
हिनम्धजनाः तेषु संविभक्तं ( तत्पु० ) । स्निग्ध = स्निह्‌ +क्त । संविभक्तं = सम्‌+ वि +भज्‌+ 
ql सह्यवेदनं सह्मवेदना यस्य, तत्‌ ( बहुत्रीहि ) । 
ताव्यशासत्र--कुछ टीकाकारों के अनुसार 'प्रतिसुख सन्धि’ यहीं पर समाप्त हो जाती है और 
अब आगे गर्भ-सन्धि! का प्रारम्भ होता है । कुछ के अनुसार 'प्रतिमुख सन्धि’ तृतीय अङ्क के 
अन्त तक चलती है | 
राजा 
पृष्टा जनेन समदुःखसुखेन बाला 
नैयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम्‌। 
हृष्टो निवृत्य' वहुशोऽत्यनया सतृष्ण- 
aara? श्रवणकातरतां गतोऽस्मि ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-समदुःखसुखेन जनेन एष्टा इयं वाला मनोगतं आधिहेतुं न वच्यति, (इति) ` 
न। अनया बहुशः faga सतृष्णं दृष्टः अपि अत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतः अस्मि ॥ ८ ॥ 

संस्कृत--समदुःखसुखेन = दुःखेषु सुखेषु च सममेव तुल्यमेव दुःखढुखादिकस्य 
अनुभवं कुर्वता जनेन, दुःखसुखेषु adal अनुगतेन जनेन ( अत्र सखिद्वयेन, अनसूया- 
प्रियंवदा-युगलेन ) । प्रष्टा = अधिहेतु ष्टा । इयं बाळा = शकुन्तला । मनोगतं>स्वमनसि 
अद्यावधि निगृहितं । आधिहेतुं = आधेः मानसिकक्छेशस्य हेतुं कारणं। न वच्यति = 
न निवेदयिष्यति । ( इति ) न-अर्थात्‌ अवश्यमेव अभिधास्यति | अनया = शकुन्तल्या । 
बहुशः= वारं वारं, अनेकवारं। निवृत्य = परावृत्य, गमनपरा सा न त्वेकवारं सहसा 
स्थित्वा, परावृत्य, ममाननसम्सुखीना भूरा । सतृष्णं = साभिलाषं यथा स्यात्तथा, 
Wea, ze: अपि = विलोकितोऽप्यहं प्रेक्षितोऽपि । अत्रान्तरे = अस्मिन्नवसरे। 
श्रवणकातरतां = उत्तरश्रवण-आतुरतां, 'किमिदे वच्यतीति श्रवणकुतूहलतां!। गत; 
अस्मि = प्राप्तोऽस्मि | 

सरलार्थः-दुःसेषु gay च तुल्यभावेन दुःखं सुखं च अनुभवता सखीजनेन एष्टा इयं 
Wet हृदयनिगूहित॑ मानसिकक्लेशकारणं अवश्यमेव अभिधास्यति | पुरा कि अनया 
UTA मत्समोपात्‌ गमनकाले बहुवारं परावृत्य साभिलाषं TEST A अस्मिन्‌ क्षणे 
किमियमभिधास्यति? इति तदुन्तरश्रवण आतुरता प्राप्तोऽस्मि । 
हिन्दवी _राजा--दुःख और सुख के समान रूप से साथी जनों के द्वारा पूछे जाने पर यह 


१. Rng. 
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बालिका ( शङुन्तला ) ( अपने ) मन मे स्थित कष्ट का कारण नहीं वतलायेग 


सकता । ( यद्यपि ) इसने बार-बार ge कर सतृष्ण दृष्टि से ( मुझे ) देखा था 
X ~ ? 
अवसर पर ( में इसका उत्तर ) सुनने के लिये अधीर बन गया हूँ ॥ ८ ॥ 


|, ऐसा नहीं हो 
( किन्तु ) w 


व्याकरण-प्ा =प्रच्छ+क्त (टापू )। समदुःखसखेन--दुःख॑ च 
अष्टा० २।४।१३ 'विप्रतिपिडं चानधिकरणवाचि? सूत्रानुसार एकवचन | 
'ूपेणानुगतः यः, तेन ( बहुन्नौहि )। वक्ष्यति = बच्‌+ लुटू ( अन्यपु०, एकव० ) । मनोगत 
मनसि गत ( तत्पु० )। आधिहेतुं--आधघेः हेतुः, तं ( तत्पु० ) । अधि--ुंस्याधि: भतती 
व्यथा, इत्यमर | न न वक्ष्यति = वक्ष्यति एव । विध्यर्थ में निषेध द्वय का प्रयोग प्रायः प्रचलित 
elgg carm (ge)? निवृत्य =नि+ वृनक्त्वा ( ल्यप्‌) । संतृःणं--तृष्णया सह | 
यथा स्यात्‌ तथा ( अव्ययी० )। श्रवणकातरतां--श्रवणे कातरता, (aego )। अवण i 
ल्युट्‌। 
WEN — सुखदुःख के क्षाथियों का पूछना' यह अंश 'अपना मानसिक क्लेश वतला देगी' 
इस अंशा का हेतु हे । इसलिये 'काव्यलिङ्ग' । “जनेन समदुःखसुखेन? में 'अनुप्रास' है । 

छुन्द-वसन्ततिलका | लक्षणादि के लिये दे०-टि० १।८. 


सुखं च Sag | 
SUIA समं समानः 


D 


: agaa af | जदो पहुदि मम दंसणपहं आअदो सो adam- 
Meet रायसी, तदो आरहिअ तम्गदेण अहिलासेण एतदवत्थम्ह संवृत्ता । 
[ afa | यतः प्रभृति मम दर्शनपथमागतः स तपोवनरक्षिता राजषिः, तत आर्ण 
TTA बलापेणेतदवस्तास्मि संवृता । | 


सि !=हे आलि | यतः प्रभ्रति = यस्मात्‌ क्षणात्‌ तपोवनरच्षिता= 

[ना आश्रमार्णा च रक्षणे धर्माधिकारिरूपेण नियुक्तः । सः राजर्षिः = सः च्म 
श्रेष्टः जनः ( दुष्यन्तः इत्यर्थः )। सम रमे | दशनप 
आयातः मया दष्टोऽस्ति । ततः आरभ्य = ततः s 
पयकेण । अभिलाषेण = अनुरागेण, मनोरथेन 
amarg कामविडस्विता । संत्र हे 

हिन्दी--शकुन्तला--सखि | ज 
ही उनके प्रति अभिलापा के 


SSI rrr 


थं = लोचनगोचरतां। आगतः= 
mate | तद्गतेन = तत्सम्बन्धेन, तदवि 
अभीप्सया। एतद्वस्था = ईदी कामः 
त्ता अस्मि = जाता अस्मि | 

व से तपोवनरक्षक वे राजवि मेरे दृष्टिपथ में आये हैं, तव पे 
कारण भेरी यह अबस्था हो गई है । 

व्याकरण--यतः--यद्‌ = तसिल | 

इश्‌ +ल्युट्‌ । तपोवनरश्षिता--तपोवनस्य 
राजर्षिः-राजा चासौ ऋषि: ( कमेधारय 
कत्वा ( ल्यप्‌.) । तदूगतेन--तं गतः 


दशन पथं = RAAT पन्थाः, तं (ago )। दर्शन = 
रक्षिता ( तत्पु ) । रक्षिता = waa (92)! 
य ) । ततः = तद्‌+ तसिल्‌ । आरभ्य = आ+रभ्‌ 
तद्गतः, तेन ( तत्पु० ) | अभिलापेण = अभिलष्‌ 
१. Safe ¦ जदो? हि 


t $ 
२. “सो तवोवणरक्खिदा राएसी मम. दंसणपर्थ गदो-( इत्यर्धोक्ते oat qed ) उमे 


Tg पिअसही ॥ शा 

र कु०--तदो पहुदि तग्गदेण अहिलासे . $ 

दिद्विआ gari THT एदावत्थ । उभे 

EL स्दाणि दे अणुरूवे वरे अहिणिवेसो । अध वा, साअरं दि वता añt 
सिदब्बं १ १. झअ काहि बा महाणद 
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(तेन )। एतदवस्था-एषा अवस्था यस्याः सा ताइशी ( बहुत्रीहि )। संवृत्ता = सम्‌ + 
बृ+क्त( टापू ) । 
नाट्यशास्त्र- एह्य अर्थ के प्रकाशित हो जाने से यहाँ गर्भसन्धि का "क्षिप्ति नामक अङ्ग 


mae लक्षण~'रहस्यार्थैस्य तूदभेदः? । 


जा! सहर्षम्‌ ) श्रृतं 'श्रोतव्यम्‌; 
सार एव तापदेतुर्निचीपयिता स एव मे जातः | 
दिवस? इवा्धेश्यामस्तपात्यये जीवळोकम्य ॥.९॥ 


संस्कृत--सहं प॑ = हर्षातिरेकेण | श्रोतव्यं = श्रवणीयं) श्रवणयोग्यं, यच्छूवणाय मे 
महती मनःकामना आसीत्‌, तत्‌ । श्रुतं = मया आकर्णितम्‌ | 

अन्वयः--तपात्यये जीवलोकस्य अर्धश्यामः दिवसः इव स्मरः एव मे तापहेतुः, सः 
एवं ( में निर्वापयिता जातः॥ ९॥ 

तपात्यये = निदाघकाळावसाने, वर्षाऋतो | जीवलो कस्य=प्राणिवयेस्य | अर्धश्यामः= 
fag मेघाच्छुन्नः कचित्तु निमेघः अतएव प्रखरघमंयुक्तः। Raa = दिनं। इव = 
तुल्यं । स्मरः एव = कामः एव । मे =मम। तापहेतुः = संतापकारणं। सः एव = स्मरः 
एव । निर्वापयिता = तापप्रशमनकारकः, झान्तिदायकः | जातःण्संबृत्तः | 


सरलार्थः--काम एव झङुन्तला-विरह-पीडितस्य मम सन्तापकारणं आसीत्‌ | इदानीं तस्याः 
qaaa आकर्ण्य अहं परमसुखायितः | अत्रापि मम तापनिवारकः आनन्ददायकश्च काम 
एवास्ति। यथा हि प्राबृट-ऋतो क्वचिद्‌ निमेंधः दिवसः प्राणिवर्गान्‌ सन्तापयति किन्छ अपरत्र 
मेघाच्छन्नः स एव दिवसः तत्रस्थान्‌ जनान्‌ सुखयति । तद्वदैव प्राक्‌ झतुन्तला विरहोत्कणिठतोव्ह, 
भधुना तेनेव मनसिजेन दषोँत्कलिकां नीतोऽस्मि | 


हिन्दी--राजा--( gigia ) जो कुछ सुनने की कामना थी, वह ( मैंने ) ga लिया । 3 

जिस प्रकार ग्रीष्मावसान काल ( अर्थात्‌ वर्षा ऋतु ) में आधा-आधा धूपछाहीं दिन प्राणि 
बग के लिये ( कहीं ) सन्ताप कारक और ( कहीं ) आनन्ददायक होता है, उसी प्रकार काम ही 
मेरे संताप का कारण था और वही ( अब ) मेरे लिये शान्तिप्रद हो गया है॥ ९ ॥ 


व्याकरण--तापहेतु:--ताप स्य gg: ( तत्पु० Yai तापू = तप्‌ ओ घञ्‌ l निर्वापयिता = 


` निर+वप्‌ + णिच+-त्च (पु०)। अ्धैऱ्यामः- अर्धे स्यामः यः ( बहुत्रीहि ) | तपात्ययै-- 
` पस्य अत्यये ( तत्पु० ) । भत्यय = अति+इ +अचू | जीवलोकस्य--जीवानां लोकः, तस्य 
(Wyo ) । 

o भेळ्झार-स्मर एव ताप हेतु? तथा 'स एवं निवापयिता! में विरोधाभास? । 'अधेश्याम 
` वेस इव! में “उपमा? | 

| यायां । लक्षणादि के लिये दे०-टि० १२. 


२, 'यच्छोतव्यम?. २, “दिवस इवाभ्रदयामस्तपा * 
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asasi जइ वो अणुमदं ता* तह AST जह तस्स रात | 
अणुकंपणिज्जा होमि | अण्णहा अवस्सं सिंचध मे तिलोदअं। Tals वाम | 
मतं तदा तथा वर थां यथा तस्य राजर्पेरनुकम्पनीया भवामि | अन्यथाऽवशयं fal 
मे तिलोदकम्‌ | | ; 


संस्कृत--तद्‌ = तर्हि, तस्मात्‌। यदि = चेत्‌ । वां = युवयोः | अनुमतं = अभिम | 
तदा तर्हि। तथा =तेन प्रकारेण । वर्तेथां = कुरुतम्‌ , युवाभ्यां प्रवत्तितव्यं | यथा: 
येन पुनः उपायेन । तस्य राजर्षेः = (दुष्यन्तस्य, शकुन्तला तु तं राजपुरुष एवावगच्छुति)। 
अनुकम्पनीया = दयनीया, तस्य कृपायाः पात्रं। भवामि = स्याम । अन्यथा = नोचेत्‌। | 
मे=्मह्यं। तिलोदकम्‌ = तिलाञ्जलिं, तिलमिश्रसुदकं । अवश्यं = भ्रव | सिञ्चतम्‌ = 
अपयतम्‌, दृत्तम्‌ । नूनं तद्विरहे न मे प्राणधारणस्य काचिदाशा वर्तते । 
$ हिन्दी--शकुन्तला--इसलिये यदि तुम दोनों at सहमति हो तो कुछ ऐसा करों, जिसे 
में S राजर्षि की इपा-भाजन वन जाऊं । अन्यथा मेरे लिये अवश्य ही तिल-मिश्चित जल का 
तपेण कर देना । 
. व्याक़रण--अनुकम्पनी या = अनु 
पाथिववत्‌ समास ) । 


राजा--संशयच्छेदि वचनम्‌ | 


=. 


+ कम्प्‌ + अनीयर्‌ | तिलोदकम्‌--तिलमिश्रं उदकं ( शाक 


Wat AMA = शकुन्तलायाः कधनमिदं। संशयच्छेदि = सर्वविधसंशयनिवारकः 


-परमप्रत्यायकश्च वर्तते । 
~ हिन्दी--राजा--( इसका यह ) कथन ( मेरे ) सं 
व्याकरण--संशयच्छेदि = संशय + छिद्‌ +- णिनि 


प्रियंबदा--( जनान्तिकम्‌ 


शय को दूर करने वाला है । 
( nr ee णिनि ( नपुं० )। वचनं व ) | वचनं = वच्‌ +- ल्युट्‌ । 


L) अणसूए ! दूरगअमन्महा अक्खमा इअं 'काल- 
हरणस्स । जस्सि बद्धभावा एसा सो ललामभूदो पोरवाणं। ता जुत्तं पे 
अहिलासो अहिणंदिदुः । [ अनसूये | दुरगतमन्मथाक्षमेयं कालहरणस्य | यस्मिः 
CAETANI स ललामभूतः पौरवाणाम्‌ । तद्युक्तमस्या अभिलापोऽभिनन्दितुम्‌ । | 


संस्कृत--जनान्तिकं= त्रिपताककरेण अनः 
गतमन्मथा=दृरं गतः अतिभूमिं गतः मन्मथः 


at प्रति। अनसूये = ( सम्बुद्दों ) | दूर | 
कामः यस्या सा, अत्यधिककामपरवशा। | 
६्रणस्य = काळातिपातस्य, काछच्षेपस्य। अक्षमा = असमर्था) | 
7 स्मन्‌ भाग्यशालिनि पुरुषविशेषे । एषा = शकुन्तला । बद्धभावा” 
अम ae सा। सः>स तु। पौरवाणां >पुरुवंशीयानां जनानों | 
श जळङ्कारस्वरूपः ( अस्ति ) । तद्‌ 5 तहिं। अस्या: = एतस्या हि 
१. 'तदो तथा qa | 

म, ४८. । जो eT: 

sche j Í स | जनु० -पिअंबदे ! को उवाअ afiha 
free च सहीए aeiia |. दे उवाओ भवे जेण अविलंबिद 
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बकुत्तळायाः | अभिलाषः = मनःकासना | अभिनन्दितुं = समर्थयितुं, agaefag । 
= उचितमेवास्ति | ध 
हिन्दी- प्रियंवदा--( हाथ कौ ओट लगाकर अनसूया से ) ( सखि ) अनसूये ! अत्यधिक 
बढे ये काम-विकार वाली यह कालातिपात ( = दिलम्ब ) को सहन कर सकने में असमर्थ है । 
pra इसकी प्रेमासक्ति दै, वह पुरुवंशियो का सिरमोर है। इसलिये इसकी अभिलापा का 
अभिनन्दन किया जाना उचित हे । 

ब्याकरण-दू रगतः०--दूरं गतः मन्मथः यस्याः सा ( बहुत्रीहि ) । अक्षमा--न क्षमा समर्था 
इति ( नञ्‌ तत्पु० ) । काळद्दरणस्य -काङस्य हरणं, तस्य ( तत्पु० ) बद्धभावा = बद्धः भावः 
vat, सा (agate) । अभिलापः = अभि+लष्‌+ घञ्‌ । अभिनन्दितुं = अभि +नन्‍्द+ 


तुमुन्‌ । 


युक्त 


अनसूया--तह जह भणसि । [ तथा यथा भणसि। | 

संस्कृत--यथा भणसि = यसं वदसि । तथा = तथेव FTAA । 

हिन्दीअनसूया--जैसा तुम कहती हो, वह THE! 

भ्रियवंदा -- ( प्रकाशम्‌ ) सहि ! fafgat अणुरूवो दे अहिणिवेसो । 
साअरं उज्झिअ कहि वा महाणई ओदरइ ? को दाणि सह्आरं अंतरेण 
भदिमत्तलदं पल्लविदं सहेदि ? । [ सखि ! दिष्टयानुरूपस्तेऽमिनिवेशः | सागरः 
मुज्झित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति ? क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्ल- 
वितां सहते ? ] 

संस्क्ृत-- प्रकाशं = प्रकटरूपेण ( कथयति ) । सखि ! = हे सखि शकुन्तले ! दिश्या = 
सौभाग्येन । ते=तव। अभिनिवेशः = आग्रहः, स्नेहबन्धः निश्चयः। अनुरूपः ae 
faa: । सागरं = समुद्रं । उज्झित्वा = विहाय, tal! कुत्र वा = कस्मिन्‌ वा स्थाः ॥ 
महानदी = सरिद्वरा, श्रेष्ठा नदी । अवतरति = पतति, सम्मेलनं करोति। कः ma 
कः पुनः । सहकारं अन्तरेण = आश्रवृक्षं विना, तद्‌ व्यतिरिक्तः को विटपः | पल्ल = 
्रभूतपज्ञवसंचययुक्तां। अतिसुक्तलतां = अतिसुक्ता नास्ती वज्लरीबिशेषां | सहते = 
स्वीयत्वेन परिगृह्णाति, स्वीयां करोति ; E 

हिन्दी--प्रियंवदा--( प्रकट रूप से सखि ( शकुन्तले ) ! सौभाग्य से तुम्हारी ae 
योग्य (व्यक्ति पर हो ) है । बड़ी नदी सागर को छोड़ कर ओर कहाँ अवतरित होत ze 
Waa को छोड़ कर और कोन ( वृक्ष ) पत्तों से sat हुई अतिसुक्ता नाम्नी लता (= मा' 
Sat) को सहारा दे सकता है? र 

व्याकरण--दिष्टया 'दिष्टया समुपजोष॑ चेत्यानन्दे CAG जा 
स्मिन्‌, तत्तथा ( अव्ययी० )। अमिनिवेशः = अभि † नि त विश्‌+ घञ्‌ उज्झिला Me 
FAT | सहकार अस्तरेण--यहाँ “अन्तरान्तरेण GAN ( अष्टा० २।३।४ ) TATA i 
का प्रयोग हुआ है । अतिमुक्तलतां--“अतिसुक्तः पण्डकः स्यादासन्ती माधवी लता’ इत्यमरः | 
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नुरूपः-- agt: रूपः 
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राजा-किमत्र चित्रं यदि fare शशाज्ूूलेखामनुवर्तेते ?| = 
C संस्कृत--अत्र = अस्मिन्‌ विषये । कि चित्रं = किं आश्चर्यकरं | यदि = 
तारकायुगळं। शशाइलेखां = चन्द्रकलां । अनुवतते = अनुकुरुतः, अनुगच्छत:। = 
सख्योः विशाख ( तारकाद्वय ) ARW, शकुन्तलायाश्र चन्द्रलेखासा रश बोध्यम । 
हिन्दी--राजा--इसमें क्या आश्चर्य की वात है, यह विशाखा नामक त 
अनुसरण करता है | 


चेत्‌। विश, 


REZI चन्द्रमा का 


अनखूया--कों उण उवाओ भवे जेण अविलंबिअं forga अ हीः 
मणोरहं संपादेम्ह ? । [ कः पृनश्पायो भवेद्येताविलम्बितं निभृतं च 
मनोरथं संपादयावः ? । | 


oo 


संस्कृत--पुन: = तहिं । कः उपायः भवेत्‌ = का विधिराश्नयणीयाऽस्माभिः । येन = वेर ` 


उपायेन | अविलम्वितं = त्वरितं fad = प्रच्छन्नरूपेण, निगूढं यथा स्यात्तथा। चर 


( समुच्चये | सख्याः = शकुन्तलायाः । मनोरथं = अभिलाषा, दुष्यन्तसमागमलत्षणम | 


संपादयावः = प्रपूरितं कुरवः । 


हिंन्दी--अनसूया-( ऐसा ) कौन सा उपाय हो सकता हे, जिससे (हम दोनों ) शप्र ही | 


और युप्तरूप से सखी ( शक्रुन्तला ) का मनोरथ को पूर्ण कर सकें ? 


प्रियंचदा--णिहुअंत्ति चितणिज्जं भवे । सिम्घंत्ति सुअरं । [ frat | 


चिन्तनीयं अवेत्‌ । शीघ्रसिति सुकरम्‌ । ] 


_ संस्कत निक्तं = निगूढं यथा स्यात्तथा । इति चिन्तनीयं = केवलमिदं विचारणीय | 


भवेत्‌ = स्यात्‌ । शीघ्रः = अविल 
akal 
हिन्दी--प्रियंवदा--'युप्तरूप से यहद सोचने की वात है, 
व्याकरण--निभृतं = नि भृ +क्त | चिर 
_ खल । 


fat ( तदनुष्टानं )। इति न ढुष्करं = इति कलिं 


‘SAE सरल है । 
तनीय॑ = चिन्त्‌ + अनीयर्‌। झुकरं = tat 


a सिणिद्वदिट्टीए सुइदाहिलासो इमाई 
कृशो लक्ष्यते । | 


संस्कृत--ननु = निश्चयेन । स्निग्धदृष्ट्या = स्ने 
REN सूचिताभिळाषः = प्रकटितानुरागः | 


RAGA अचलोकनेन । एतस्या 
। सः राजर्षिः = राजा दुष्यन्तः | gañ 


ist = एषु दिवसेषु, aaa, इदानीं । प्रजागर 


ov, ट्ट | 


ae ` m | - 
देया वा कृशतर:9्हीणकार्यः T RD रि be 
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हिन्दी-ग्रियंबदा-निश्चय ही ( अपनी ) स्नेहसिक्त दृष्टि से इस ( शकुन्तला ) के प्रति 
es ae ते हैं कर देने वाले वे राजर्षि ( दुष्यन्त ) इन दिनों रात्रि-जागरण के 
कारण कद दिखलाई देते हैं । 
ब्याकरग--स्निग्ध- स्निग्धा दृष्टिः, तया ( कर्मधारय ) । (स्निग्ध > स्निह क्त । दृष्टि = 
दृश्य | क्तिन्‌ । सूचिताभिलापः--सूचितः अभिलाषः येन ( बहुब्रीहि ) । सूचित = सूच्‌ +क्त । 
प्रनागरकृशः--प्रजागरेण कशः ( तत्पु० )। प्रजागर = प्र स-जागू + घञ्‌। T 


~ राजा-सत्य़रममित्थंभूत एवास्मि। तथा हि,- . 
१इद्मशिशिरेंसन्तस्तापाद्धिवर्णमणीकृत॑ 
निरि निशि भ्रुजन्यस्तापाह्ञ प्रसारिभिरश्रुभिः | 
वअनभिल्लुलछितज्याथाताहु मुहुमणिवन्धनात्‌ 


कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं भया प्रतिसायते॥ Lo i 


संस्कृत--सत्यं = यथार्थतः, वस्तुतः । इत्थंभूतः एव अस्मि = प्रियंवदोक्तावस्थः एव, 
gaat एंव संजातोऽस्मि | तथा हि = यतो हि। 

अन्वयः--निक्षि निशि सुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः अन्तस्तापात्‌ अशिञ्चिरेः aaf: 
विवर्णमणीकृतं मणिबाधात्‌ ged aed इदं कनकवलयं सया अनभिलुलितञ्याघाताङकं 
(यथा स्यात्तथा ) प्रतिसायते ॥ १०॥ 

निशि निक = प्रतिनि वामहस्ते न्मस्तः स्थापितः 
यः अपाङ्गः नेत्रस्य कोणभागः, तस्मात्‌ प्रसरन्ति निर्गच्छन्ति इति तैः, हस्ततलविन्यस्त- 


~ ° 


नयनान्त-निगंती: । अन्तस्तापात्‌ = सानसिकसं 
NaI a शि a A . 
अश्िशिरः = उष्णोष्णें: । अश्रुभिः = अश्रुजलेः ! विवर्णमणीकृत्त = विवर्णाः निष्प्रभाः 


संजाताः मणयः जटितरत्नानि यस्मिन्‌, तद्वत्‌ कृतं विहितं, मळिनीकृतरत्नयुक्त । सणि- 
TUS ( मम ) प्रकोष्ठात्‌ । aed स्रस्तं = दोवेल्यात्‌ Bs भ्रष्ट, भूयो भूयो गलितं । 
इंदर एतत्‌ अस्मदीयं, सम | कनळवळयं = स्वर्णकङ्कणं | सया = अनेन जनेन | अनभि०-- 
भनभिलुरितः ( प्रकोष्टस्यापि कृशतया ) अस्पृष्टः, उया-आघातस्य सौर्वी-किणस्य) अङ्कः 
चि तद्‌ यथा स्यात्तथा | सुहुः = वारं at प्रतिसार्यते = ऊर्ध्वं नीय्रते, स्वस्थाने एव 
o स्थाप्यते । 
| 4 सरलार्थ:--प्रतिरात्र॑ स्वापक्राले राज्ञा दुष्यन्तेन स्ववामबाहुरैव उपधानी-क्रियते ! हृदय- 
| पैतापकारणात्‌ तस्य लोचनयुगलात्‌ अत्युष्णा अश्रः निर्गच्छन्ति । उपधांनीकृत-हस्त-न्यस्तः 
THR: तैलॉचनजलबिन्दुभिः तस्य प्रकोष्ठस्थं मणिकङ्कणं सततं सिज्च्यते । उष्णाश्र- 
भात्‌ कङ्कणे जरितानि रत्नानि विवर्णतां भजन्ते मर्नानि च भवन्ति । तत्परं च जागरणकारे 
Rr मणिकडूणं प्रकोष्ठस्यापि area पौनः पुन्येन स्रस्तं भवति। मणिबन्धदेशात्‌ स्तं ae 
Sere मया पुनः पुनरपि प्रतिसारणापू्वेकं स्वस्थाने एव स्थाप्यते । प्रतिसारणा-कर्माण 
nd चैतत्‌ स्वर्णकङ्कणं मम प्रकोष्ठस्थं ज्याऽधातेन संजातं वणविह नेव स्पृशति 
हिः मम बाहोरपि | सत्यं कृशी भूतोऽस्मि । 


१, । शि ey तैति a tg 
अशिशिरतरैरन्तस्तापैविवर्ण 3 २, 'प्रवतिभिरथरुभिः!. 
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` ( अर्थात्‌ कलाई ) से वार-वार सरक जाने वाला यह स्वर्ण-कडू'ण मेरे द्वारा 


~ 
¶६० आभज्ञानशाङुन्तरमू 
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` हिन्दी -राजा-सचसुच में ऐसा ही ( अर्थात्‌ कृशकाय ) हो गया हूँ । क्योंकि -- 
प्रत्येक रात्रि में आन्तरिक सन्ताप के कारण, ( वाई ) भुजा पर रक्खे 


Ae x र इये नेत्र के कोण 
भाग से बईने बाले, उष्ण अश्रुजल से मलिन बनी हुई मणियों बाला तथा ( W 


>> IN 
Ht ) AM gey देश 


Á हर र » AAT के आः 
से उत्पन्न त्रण-चिह को न छूते हुये, पुनः पुनः ऊपर की ओर सरकाया जाता है॥ १०॥  _ 


व्याकरण--भुजन्यस्त०--झुजे न्वस्तात्‌ अपाङ्गात्‌ प्रसारिभिः ( तत्पु० )। न्यस्त = भि: 
अस्‌ +क्त। प्रसारिभिः-प्र+सः+णिनि (तेः )। अन्तस्तापात्‌--अन्तर्गतः तापः, तेज 
( कमंधारय ) । तापात्‌ 5 तप्‌ू+घञ्‌ (तस्मात्‌ ) | अञ्ञिश्चिरेः = न शिशिरेः इति (न 
Tae ) । विवरणैमणीङ्तं-विवर्णाः मणयः, तैः तं ( तत्पु० ) । अथवा विवर्णीक्षताः ठी 
यस्मिन्‌, तत्‌ ( बहुब्रीहि )। वि+वर्ण-मणि+च्वि+क्र+क्त ( नपुं ) । मणिबन्धनात्‌ 
मणिः बध्यतेऽन्रीति मणिवन्धनं, तस्मात्‌ = मणि +-बन्ध्‌ +ल्युट्‌ ( तस्मात्‌ ) । अनभिलुलित०-- 


ज्यायाः आघातेन संजातः अङ्गः ब्रण-चिह्नः इति ज्याधाताङ्कः; न अभिङलितः ज्याधाताङ्गः वत्र । 


यस्मिन्‌ वा कर्मणि, तत्तथा ( नञ्‌ तत्पुर गमित बहुतरी ) । 


अरङ्कार-स्वाभाविक वर्णन होने से "स्वभावोक्ति? | मणियों की विवर्णता का हेतु ae 


स्तापजन्य उष्ण अश्रुप्रवाह है । इसलिये 'काग्य लिङ्ग’ । कुछ लोग यहाँ 'पर्यायोक्ति और अप्रस्तुत- 
प्रशंसा भी मानते हैं । 

छुन्द-दरिणी | लक्षणा--'न समरसळागैः पडवेदैहयै-हरिणो मता’ ( अर्थात्‌ जिसमें गणः 
योजना इस प्रकार हो-नगण, सगण, AAT, रगण, सगण तथा फिर एक लघु और एक gel 
इसमें क्रमशः ६, ४ तथा, ७ वर्णी के बाद यतियाँ होती हैं ) । 


~ è en प य्य 

प्रियबदा--( विचिन्त्य ) aT | मअणलेहो से करीभदु | थ्ट्मं देवप्प- 
सादस्सावदेसेण सुमणोगोविदं करिअ से हत्थअं पावइस्सं । [ हला ! मदत 
लेखोऽस्य क्रियताम्‌ । .इम देवप्रसादस्यापदेशेन सुमनोगोपितं कृत्वा तस्य हस्तं 
प्रापयिष्यामि । | 


à teed fafaa = किमपि विचार्य विनिश्चित्य च । हला = सखि अनसूये | अस्थः 
दुध्यन्तस्य FA | मदनलेखः = कामावस्था सूचक qadad । क्रियतां = विधीयतां! 
वी प्रेमपत्र | देवता प्रसादस्य = देवस्य भगवतः प्रसादः rated, तस्य। 
अ क कत आमिर । देवता प्रतादोऽयमितिच्छुलेन । सुमनोगोपितं = पुष्पे 

“aa | कृतना 5 विधाय | तस्य = ( '्यन्तर्य = हि क 

र । हरत = यिस्यामि 
समप यिस्यामि | )। हस्तं=करं । प्राप 
हिन्दी--प्रियंवदा--( सोचकर ) afta ( a 
नसूये ) ! उनके azsa के लिये) 
एक प्रणय-पत्र ( इससे सूये ) ! उनके लिये ( = दुष्यन्त 
के बहाने उसके ( = दुष्यन्त के ) हाथ में पहुँचा दूँगी । 
व्याकरण--विच्चिन्त्य = विञ+ चिन्त्‌ +क््वा (eag) । 
ES ) | रेख = ठिख्‌ + घञ्‌ । देवप्रसा दस्य--देवस्य प्रसादः, त€ 


१; हा अणसूए ! मअणलेद्दो दा ते'. 


>. 


मदनलेखः = मदनस्य 8G 


३, “तं ag सुमणोगोबिदं कदुअ देवदासः 


साबदेसेण तस्स रण 2 
र णो हू, Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


) and । इसे ( > उस पत्र को ) फूलों में छिपा कर देवता के प्रसाद | 


य ( तत्पु० ) अपदेशेन = अ | 


IIE CHEER 
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fea वञ्‌ ( तेन ) । सुमनगोपितं--सुमनोभिः गोपितं ( तत्पु० ) । गोपित = गुप: frat i 
gra- faai समनसो भूम्नि gÀ इति व्याडिः। इसका प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता 
afid = गुपू + fora + क्त । प्रापयिध्यामि = प्र + आप्‌ + णिच्‌ + ळुट्‌ ( उत्तमपु०, एकव० ) । 

शास्या पर गभे सन्धि का 'अभूताहरण' नामक अङ्ग उपक्षिप्त हुआ है । लक्षण | 
तत्र ब्याजाश्रयं वाक्यभूताहरणं मतम्‌ । 


roe: SN l 


अनसूया--रोअइ' मे सुउमारो पओओ । कि वा सउंदला भणादि ? । 
[ रोचते मे सुकुमारः प्रयोगः । कि वा शकुन्तला भणति ? | 


संस्कृत--सुकुमारः = अनायासप्रयोज्यः । प्रयोगः = उपक्रमोऽयं । ¦ मे = म्यं । रोचते= 
अभिमतोऽस्ति कि वा. शङुन्तला भगति = अस्माक प्रियसखी शङ्कन्तळा प्रयोगमिदं 
अनुमोदयति न वा? - 

हिन्द्ी--अनसूया--यह सुकुमार उपाय ( सुझे ) पसन्द हे । किन्तु शकुन्तला का क्‍या 
कहना है ? 

व्याकरण--प्रयोग: = प्र + युज +घञ्‌ । मे रोचते-रुच' धातु के योग में gaat विभक्ति का 
प्रयोग होता हें । इसलिये 'मे' चतुर्थ्यन्त रूप 


शकुन्तछा--को णिओओ विकप्पीअदि ? । [को नियोगो विकल्प्यते ?। | 


daas: नियोगः = प्साळं का आज्ञा, कः सख्यादेशः, कि सख्युपदिष्ट । 
विकरुप्यते > मधा विचायंते । य॒ष्साकं खरवाण्येवाज्ञादचनानि सया प्रतिपाल्यन्ते । 
इंदानीमपि तथवाहं करिष्ये | 

हिन्दी-शकुन्तला-( तुम्हारी ) किस आज्ञा पर (मेरे द्वारा) सोच-विचार किया 
जाता ह्‌? 
नयोग:--नि + युज़ -- 7s | 


व्या 
| भियंवदा-तेण हि अत्तणो *उवण्णासपुव्व॑ चितेहि दाव ललिअपदबंधणं। 
| पेन ह्यात्मन उपस्यासपूर्व चिन्तय तावल्ललितपदवन्धनम्‌ । | 
सस्छत--तेन हि =यय्रेचं, afe । आत्मनः = स्वस्य | उपन्यासपूवं = उपन्यास 

परिचय़स्यादेः उल्लेख qa प्रथमं यत्र तत्तथा विधिना! तावत्‌ =ग्रथमं । ललितपद- 

Tt = ललितं सुन्दरं च तत्‌ पदत्रन्धनं पदानां सन्निवेशः | चिन्तय = विचारय। 

को हिन्दी--प्रियंवदा--तव तो अपने नामोल्लेख पूर्वक सुन्दर पदावलि के संगुस्फन ( = पद्य ) 
| सोचो । 
| z व्याकरण--उपन्यास-उप + नि + अस्‌ + घञ्‌ । ललितपदवन्धनं = ललितानि पदानि तेषां 
E भत तद) इतन रु यर 
O RIRA २. 'णिओओ वि विक’ 
। ` उवण्णासाणुरूवं चितेहि किं पि ललिदोवणिबंधणं'. 
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झाकुन्तला-हला ! fafa अहं । अवहीरणभीरुअं पुणो 'वेवइ 
हिअअं । [ हला ; चिन्तयाम्यहम्‌ | अवधौ रणा मीह पुनवेपते मे हृदयम्‌ । 
हि... 


। 

। 

| 

| 

| 

| 

संस्कृत--हळा = सखि | अहं चिन्तयामि = अहं तवादेशानुरूपं यथाशक्ति रूल्तिपद | 
बन्धनं चिन्तयामि विचारयामि । पुनः = किन्तु । अवधीरणाभी रुः = अवज्ञा-भीरझ, 
तिरस्कारकातरं, कदाचित्सः मम प्रेमपत्रं अस्वीकृत्य समापसानमिव न कुर्यात्‌ इति 

शङ्कमानं । मे = मम । हृदयं = सनः, अन्तरं । देपते = कम्पते | 

हिन्दी -शकुन्तला-सखि ! में सोचती हूँ । किन्छु तिरस्कार के भय से मेरा हृदय कॉप 

रहा है । 

। 

| 


राजा--( सहर्षम्‌ ) 
अयं स ते तिष्ठति संगमोत्खुको 
Raga भीरु | यतोऽवधीरणाम्‌ | 
ळमेत वा प्रार्थयिता न ar NA, 
श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ ? ॥ ११॥ 


AAA 


संस्कृत--स हष = हर्षपूचक । 

अन्वयः--( हे ) भीर्‌ ! यतः अवधीरणां विशङ्कसे, सः अयं ते संगमोर्खुक तिष्टति! 
प्रार्थयिता श्रियं लभेत वा, न वा, ( किन्तु ) श्रिया ईप्सितः कथं दुरापः भवेत ? ॥ ११ ॥ 

भीरु=हे व्रथाभीतिकातरे ! यतः = यस्सात्‌ जनात्‌। अवधीरणां = तिरस्कारं, अव 
Red । विशङ्कसे = आशङ्कसे, वितर्कयसे a अयं = सोऽयं जनः, दुष्यन्त इत्यथः 
ते = तव। संगमोत्सुकः समागमोत्कण्ठाकुळः | तिष्ठति = स्थितोऽस्ति । प्रार्थयितार 
याचकः, 'घनळाळसः जनः | श्रियं = ळचमीं, धनं । लभेत चा, न वा= प्राप्नुयात्‌, न al 
प्राप्नुयात्‌ , इति संदिग्धप्रेतत्‌। ( किन्तु) श्रिया = स्वयं लच्म्था। ईप्सितःचअ 
कांक्षितः, लब्धुमिष्टो जनः। कथं = केन प्रकारेण, न कथमपि "इत्यभिप्रायः । दुरापः 
दुष्प्राप्यः, दुर्लभः | भवेत्‌ = स्यात्‌ | 

सरळार्थः-दे दृथाभयतरले ! यस्माज्जनात्त्वं तिरस्कारमाइाङ्कसे, सोऽयं दुष्यन्तः ( अहमिति 
भाव: ) तेऽ्गसङ्गसमुत्सुकोऽतर तिष्ठति, केवल त्वदाश्ावसरं प्रतीक्षमाण एव वर्तते । लक्ष्मी aS 
कामो कश्चिज्जनः तां प्राप्नुयात्‌, न बा प्राप्नुयादिति संदिग्धमेतत, किन्तु लक्ष्म्या स्वयं anf 
पुरुष: तस्य कर्थं सुलभ: न स्यात्‌ ( अर्थात्‌ स तु सुलभः स्यादेव ) ॥ ११॥ 

हिन्दी--राजा--( aed ) 

- है मीरु ! जिस ( व्यक्ति ) से तुम तिरस्कार की आशक्ला कर रही हो, वही यह ( दुय 
तुम्हारे समागम के लिये उत्सुक खड़ा है । प्राथी ( >लक्ष्मीप्राप्ति के लिये उत्सुका) गयि 
लक्ष्मी को पा सके, या न पा सके, ( किन्तु स्वयं ) लक्ष्मी द्वारा प्रार्थित ( = अभौष्ट ) यति 
(उस went के लिये ) वैसे दुष्प्राप्य हो सकता है ? ॥ ११ ॥ 

व्याकरण--सङ्गमोत्छुकः--सङ्गमे उत्सुकः ( तत्पु० ) । सङ्गम-सम्‌ + गम्‌ ॐ अप्‌ | य 


2. चितइस्सं', coa. मनिनि कविर 5१०७॥१३२ ठरि. 
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pent = भव + पीर ल्युट्‌ ( टाप्‌ ), तां । प्रार्थयिता-प्र + अर्थ + तृच्‌ ( पु० )। दुरापः 
at आपू + ae | प्सितः-आपू + सम्‌ +क्त ( पु० ) | 

अलंकार--पद्य के पूर्वोर्धगत 'विशेष! का उत्तराधंगत 'सामान्य' से समर्थन होने के कारण 
“झर्थान्तरन्यास | 

छुन्द--वंशर्थ-- लक्षणादि के लिये दे०-टि० १।१६ 

दोष--( १ ) 'यतोऽवधीरणां विशक्कसे-आदि' को पहले होना चाहिये तथा 'अयंस ते 
तिष्ति--आदि' को वाद में । इस प्रकार 'पर्यायक्रमभङ्ग दोष । 

(२) उत्तरार्ध में 'श्रियं श्रिया? में 'कथितपद्‌” दोष । यहाँ श्रिया के स्थान पर aar आदि 
सर्वनाम शब्द चाहिये | 

(३) तृतीय चरण में 'लभ? ( लभेत ) का प्रयोग तथा aad में ही चतुर्थ चरण में “आप्‌! 
( दुरापः ) प्रयोग दुष्ट है । इसमें प्रक्रमभङ्ग’ दोष हैं । चतुर्थ चरण के स्थान पर 'कथं न लभ्येत 
नरः श्रिया$थितः' पाठ कर देने पर उक्त दोष मिट जाता है । 


*सख्यो--अत्तगुणावमाणिणि ! को *arfor सरीरणिव्वावत्तिअं सार- 
दिअं 'जोसिणि पडंतेण वारेदि ? । [ आत्सगुणावमानिनि ! क इदातीं शरीर- 
निर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति ? । | 


PR RAR RAR RAR AAR RI nananana 


संस्कृत--आत्मगुणा०--आत्मनः गुणः, तं अवमनुते, तच्छीला, तत्सम्डुद्धौ, स्वगुण- 
गौरवानभिज्ञे । कः इृदानीं = कः पुनः । शरीर०- शरीरस्य देहस्य निर्वापयित्री आनन्द- 
दात्री, att शारदीं = शरत्कालूभदां । ज्योत्स्नां = चन्द्रिकां । पटान्तेन = पटस्य कपरस्य 
अन्तः प्रान्तभागः, तेत, उत्तरीयस्यक्रभागेन। वारयतिङनिवारयति। न कोप्यंवं कत्त 
समीहते इत्यर्थः। aga सुखातिशयमात्र-प्रदायिनीं त्वां कः पुरुषः न स्वीकरिष्यति ? 
स तु त्वामधिगस्य स्वात्मानं धन्यस युमंस्यते। 

हिन्दी दोनों सखियाँ--अपने ant का निरादर करने वाली हे ( शकुन्तला ) ! शरीर 
को सुख देने वाली शरत्काल को चाँदनी को कोन भला ( अपने ) वख के छोर से सेकता है १ 

व्याकरण--आत्मग्रुणा »--आत्मनः युणान्‌ अवमानयति या सा; तत्सम्बुद्धौ ( बहुब्रीहि ) = 
आत्म + गुण + अव + मन्‌ + णिच्‌ + णिनि ( डीप्‌ ) „ सम्बुद्धो । शरीर०-शरीरस्य निर्वापः 
Ret, तां ( तत्पु० )। निर्वापयित्री = निर्‌ + वप्‌ +णिच्‌ + ठच_ (डीप्‌) | शारदी-शरांद 
भवां = शरद्‌ +- अण ( डीप ), तां । 


शकुन्तळा--( सस्मितम्‌ ) णिओइआ दाणि म्हि। [ नियोजितेदानीम- 


fi] त्युपविष्टा चिन्तयति ) 


A ~ AAR 


DANN vo 


“LSS NINN 


> ्कित--सस्मितं = रि स्मितपूर्वक | इदानीं = अधुना | नियोजिता अस्मि > तवाज्ञा- 


१. अपि च-अयं स यस्मात्मणयावधीरणामशकूनीयां करभोरु ! शंकसे । उपस्थितस्त्व प्रणयो 

ने न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ । सख्यो-अइ अत्त? २. ‘at णाम सरीर. 
ह आदवत्तेण वारइस्सदि? 
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पाळनपरा$स्मि | कामलेखे नियुक्ता5स्मि । इति = इत्युकत्वा । उपविष्टा = आसीना सती । 
चिन्तयति = ललितपदवन्धं विचारयति । 
हिन्दी--शकुन्तला--( सुस्कराकर ) अब तो ( तुम्हारे द्वारा इस कार्य में ) नियुक्त क 
दो गई हूँ ( यह कह कर बैठ कर सोचने लगती हे ) | 
ब्याकरण--तियोजिता = नि+युज्‌ञणिव्‌+क्त (टापू) । उपविष्टा = उप + Aarts 
(टापू) | 


राजा--स्थाते खलु १विस्मृतिनिमेषेण चक्षषा प्रियामवलोकयामि। 
यतः,- 


उन्नमितेकश्रलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः । 
स्कृण्टकितेन प्रथयति AJUT कपोलेन ॥ १२॥ 
संस्क्रत--खलु = निश्चयेन । स्थाने = उचितमेतत्‌ यत्‌ । विस्तृतन्निमेषेण = निमेष- 
शून्येन । चक्ुषा = नेत्रेण | प्रियां = स्व-प्रेयखी झाकुन्तलां । विळोकयामि = पश्यामि। 
यतः = कुतः, AM | 
अन्वयः--पदानि रचयन्त्याः अस्याः SAATTA आननं कण्टकितेन कपोलेन 
मयि अनुराग प्रथयति ॥ १२॥ 
पदानि = मदनलेखगतान्‌ छन्दः पादान्‌ | रचयन्त्याः = 
व्यापरतायाः | अस्याः = शकुन्तलायाः! उन्नसित० = उन्नमिता एका wea यस्मिन्‌ , तत्‌ 
उच्चिप्तेकअकुटिनाथ । आननं >मसुर्ख । कण्टिकितेद = रोमाञ्च ृक्तेन, पुळक ्लितेन। 
कपोलेन = गण्डस्थलेन | मयि = अस्मिन्‌ जने, दुष्यन्ते। झङुरागं = fife ॥ प्रथचति= 
सूचयति, प्रकटयति t 
सरलाथः--शकुन्तछा कामलेखं लिखन्ती तिष्ठति । विचारव्यातृतायाः तस्याः एकां भूकुटि 
लता staat विद्यते । तादूड्या श्रुलतया तस्याः मुखं मनोइरतरं प्रतिभाति । तत्र तस्या 
कपोल्युगळं Qaradi संजातम्‌ | पुलकयुक्तेन कपोलेन तस्याः मयि प्रोतिः सूचिता भवति । 


~ 


निरचयन्त्याः, निवध्ननः 


हिन्दी--राजा--यह उचित ही दै कि मैं अपलक दृष्टि से ( अपनी ) पयसी ( शकुन्तला ) को 
देख रहा हँ । क्योकि 
( इलोक के ) पदों की रचना करती हुई इस ( शकुन्तला ) का, उठी हुई एक wale १ 
OW मुख मण्डल, रोमाञ्चित कपोळ से मेरे प्रति ( इसकी ) प्रीति को प्रकट कर रहा है॥ १२॥ 
व्याकरण--विस्म्रतनि मेपेण = विस्मृतः -- निमेषः येन, तथाविधेन ¦ बहुत्रीहि ) । उन्नमित 
उन्नमिता एका sear यस्मिन्‌, तत्‌ ( बहुत्रीहि ) । उन्नमित = उत्‌ + नम्‌ + णिच्‌ फ 
ने वद्नं तुण्डमाननं लपनं मुखम्‌? इत्यमरः । रचयन्त्याः = रचून णि 
( स्वार्थ )+ शतु ( डीप्‌ ), तस्याः । कण्टकितेन--कण्टक +इतच (तेन) | “रोमहषर 
कण्टकः? इत्यमरः | ~ 
अळड्कार रोमांचित कपोळ से अनुराग की प्रतीति होने से ‘ayaa | अथवा रोमांचि 
SR हम को सब संवेधता होने से “पि “मूलत में एक । 


१. “विस्मृतनिमेषेण. २. 'पुळकाचिते p 
८८-0. Prof. Satya एस, क otiection. 


T 


| 


| 
| 
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छुन्द- आर्यो | 'लक्षणादि के लिये दे०-टि० १।२ ; 
नाव्यशाख- यहाँ पर गर्भ सन्धि का 'क्रम” नामक अङ्ग उपक्षिप्त हुआ है, क्योंकि नायक 

क्रो नायिका के अनुराग रूपी भाव का तात्विक शान हो गया हैं । लक्षण-“भावतत्बोपलब्धिस्ठु ` 

क्रमः स्यात्‌ । sn की ose NN 
~ दाकुन्तळा--*हला | चितिदं मए गीदवत्यु । ण* खु सण्णिहिदाणि उण 
लेहणसाहणाणि । [ हला ! चिन्तितं मया गीतवस्तु । न खलु संनिहितानि ga- 
लेखनसाधनानि | | 


संस्कृत--हला = सखि ! मया = अनेन जनेन ( शकुन्तलया ) | गीतवस्तु = गीतेः 
तीतिकायाः वस्तु सामप्री वश्य वा । चिन्तितं = विचारितं। खलु = निश्चयेन | gaa. 
किन्तु । लेखनसाधतानि = लेखनोपकरणानि ककदमसि-लेखिनी प्रभ्टतयः। न संनिहि- 
तानि = संनिकटस्थानि, अत्र सुळभानि) न सन्ति | 

हिन्दी--शकुन्तला--सखि ! मैंने गीत का भाव सोच लिया हे। किन्तु लेखन-सामग्री 
( यहाँ ) उपलब्ध नहीं हे । 

ब्याकरण--चिन्तितं = चिन्त+क्त । गीतवस्तु = गीतस्य गोतेः वस्तु (age), तं । 
संनिहितानि =सम्‌ +नि+धा+क्त (तानि) । लेखनसाधनानि = लेखनस्यं साधनानि 
( तत्पु० ) | लेखन = लिख +ल्युट्‌ । साधनानि = साधू+ ल्युट्‌ ( तानि ) । 


प्रियंबदा--*इमस्सि सुओदरसुउमारे णलिणीपत्ते णहेहि णिक्खित्तवण्णं 
करेहि । [ एतस्मिञ्शुक्रोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे नखैनिक्षिप्तव्णं कुरु । | 


संस्कृत--एतस्मिन्‌ = अस्मिन्‌। शुकोदरसुकुमारे = शुकस्य उदरं इव सुकुमारे कोमले 
मसृणे च। नलिनीपत्रे = कमलिन्याः पत्रे । नखेः = स्व-नखरेः। निश्चिप्ततण>नित्तिप्ताः 
went वर्णाः अक्षराणि यत्र, तत्‌। कुरु = विधेहि। पत्रच्छेदविधिना नखेरक्षराणि 
भारिख्यताम्‌ । ड 
` हिन्दी-प्रियंबदा--तोते के पेट कौ तरह कोमल इस कमल पत्र पर (अपने ) नखो a 
असरों को अङ्कित कर दो । ; 
व्याकरण--शुकोदर०--शुकस्य उदरं इव सुकुमारे (WHIT) | नलिनीपत्रे = नलिन्याः 
पन्ने ( तत्पु० ) । निश्चिप्तत--निश्चिप्ताः ami: यस्मिन्‌ , तत्‌ ताइशं ( ब्रीहि )। निक्चिप्त> 


नि+क्षिण + क्त। 
Me) VME Ea 


तति शकुन्तला--( यथोक्त रूपयित्वा ) "हला ! सुणुह दाणि संगदत्थं ण वे 
NY [ हला ! शृ णुतमिदानीं संगतार्थं न वेति । ] 


— 


ere 


__ Fea = यथा सा प्रियंबद्या55ज्ञप्ता, तथा तथोक्तरूपेण। रूपयित्वा = 


A ‘gar fatter जल तीव २. 'असंणिहि -“लेहसाहणाइं?. ३. “णं इमस्सि``` 
त्ते पतच्छेदभत्तीए mae आलिहीअदु?. ४ 'सुणध दाव? 
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अभिनीय, नाटयित्वा, तथाविधलेखनकर्मणः अभिनयं कृत्वा । हला = सखि! रुं 
i ficamfa लेखे लिखिते सति। संगतार्थ = gad 3 
आकर्णयतम्‌ | इदानीं = सम्प्रति लेखिते सति। संगताथ = युक्तार्थ। न ब्वाइ | 
अथवा न संगतार्थ! rgd युवां यदस्मिन्‌ मया लिखिते मद॒न-पत्रे स्वामिप्रायप्रकाशन. | 
क्षमता विद्यते, न वा । 
हिन्दी--शकुन्तला--सख्ि ! अब ( तुम दोनों ) सुन लो, ( इसका ) अर्थ 


i 

उभे-- अवहिद tet [ अवहिते स्वः । ] 
संस्कृत--अवहिते स्वः = आवां दत्तावधाने स्वः, त्वन्तु मदनलेखं श्रावय । 
हिन्दी--दोनो--हम दोनों सावधान हैं ( तुम सुनाओ ) । 

व्याकरण-अवहिते = अव+ धा + क्त ( टाप्‌ ), छ्विव्चन | 


agag वाचयति ) 

asa ण आणे हिअअ मम उण *कामो Baris रत्तिम्मि। 

‘fata! तवइ बलिअं तुइ gaani vag il १३॥ 
[ तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि । 
निर्घृण ! तपति वलीयस्त्वयि बृत्तमनोरथान्यःङ्गानि ॥ | 


संस्क्ृत-वाचयति = तन्मदनलेखं चाचनपूर्व कं श्रावयति । 

अन्वय:--( हे ) fan! ( अहं ) तब हृदयं न जाने, पुनः त्वयि वृत्तमनोरथानि 
मम अङ्कानि सदनः दिवा अपि रात्री अपि वलीयः तपति ॥ १३ ॥ 

fran! हे निष्ठुर ( प्रियतम ) ! तवम्युष्माकं । हृद्यं = मनः, सनोगतभावं 
हृदयस्य दशा वा। न जाने=अहं न fà | पुनः = किन्तु । त्वयि = भवद्विषये । वृत्त० ८ 
बत्ता: संजाताः मनोरथाः तत्तदभिलापाः, येषां तानि, भवल्ेक्षण-आलिड्ठन-चुम्बनादिकं 
ईहमानानि। मम अङ्गानि = मे शरीरावयवान्‌ । मदनः = क्रामः, कामाशक्तिः। दिवा 
अपि = EE । रात्रौ अपि = निशायामपि | बळी यः = अत्यन्तं, अत्यधिक | तपति 

सन्तापयति | 


ठोक है या नहीं। 


सरळाथः-हे निर्दय प्रियतम ! तब हृदयस्य का दशा अथवा तब हृदये को भावः इत्या 
न afer किन्तु कामपरवज्ञायाः ममेयं दशञाऽत्यन्तशोचनीया gasal ममाङ्गानि त्वदा 


यत्तमनोरथानि त्बलेक्षणाजिङ्गनचुम्बनादिकमीहमामानि सन्ति। तादृशानि मेऽङ्गकानि कामो 
'रात्रिन्दिनं सन्तापयति । 


हिन्दी -शङुन्तला--( पढ़ कर सुनाती है )-- 
a निर्दय ! मैं तेरे हृदय की वात नहीं जानती, किन्तु तुझ पर आश्रित अभिछापाओं वाडे 
मेरे अली को कामदेव रात-दिन बहुत तपाया करता È | 
* व्याकरण-निर्धृण | निर्गता घुणा दया यस्मात्‌ सः, तत्सम्बुद्धों goram GI 
कृपयोः । वृत्तमनोरथनानि--बृत्ताः मनोरथः येपां, तानि ( बहुनी हि ) । 
_ । वृत्तमनोरथनानि-वृत्ताः मनोरथ ह 
१. 'अवहिदाओ म्ह”. २. 'मअणो दिवा अ रत्ति च'. 
२. 'णिक्तिव ! दावश बळिअं img 
x izd उद्‌ FATTE ATE tion. 
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अलङ्कार-शङुन्तला की उक्ति 'तव न जाने हृदयं” से प्रकट होता है कि दुष्यन्त के हृदय में 
उत्कण्डा का अमाव है। इसलिये “अर्थापत्ति? । “यदि तेरे अंग भी मेरे समान काम-सन्तप्त हैं तो 
रे आलिज्ञनाथे आजा? यह भाव अनुमित होने से 'अनुमान? । “कामः से कामदेव ओर काम- 
भाव से दो अर्थ उपक्षिप्त होने से Goa | लगता है कि कामदेव तुम्हारे ऊपर प्रभाव न डाळ 
पाने के कारण ही मेरे अङ्गाँ को अत्यधिक सन्तप्त कर रहा है । इस प्रकार ATTA । 

ga गीति' । लक्षण-आर्यापूर्वार्धसमं द्विती यमपि भवति यत्र हंसगते | छन्दोविद्स्तदानीं 
गीतिं तामस्ृतबाणीं भाषन्ते ॥! इस छन्द का उत्तरार्ध भी आर्या छन्द के पूर्वोर्ध के समान होता 
है। अर्थात्‌ प्रथम और द्वितीय चरणों में १२ मात्रायें तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में १८ 
मात्राये हो । £ 


R nannan 


q m o» . CEN 
तपति agaia | मदनस्त्वार्मानश माँ पुनदहत्यंच | 


हे कुमुद्वतीं दिवसः ॥ १४ ॥ 


RRR RRA III 
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संस्कृत--सहसा = अळस्मात्‌ | उपसृत्य = समीपं यत्वा | 
अखयः--तलुगात्रि ! स्वां अदनः अनिशं तपतिः मां पुनः दहति gal दिवसः यथा 
शशाङ्गं ग्लपयति, saga न हि तथा ( ग्लपयति )॥ १४॥ We’ 
तनुगात्रि != हे तन्वङ्गि, तन्वि ¦ त्वां = भवती ( शकुन्तळामित्यथः )। मदनः = 
कामः। अनिझं = निरन्तरं, दिवां च रात्रावपि च। तपति = तापयति। पुनः = किन्तु । 
मां=इमं जनं ( दुष्यन्त )। दहति एव = भस्मीकरोत्येव, दृहति । दिवसः = दिनं, अहः। 
यथा=्याइक , थेन प्रकारेण । शझाङ्गं= चन्द्रमसं, चन्द्रं । उळपयति=स्लानं करोति, 
निश्शोभं निप्प्रभं च करोति। कुसुद्वतीं  कुसुदिनीं । तथा = ताहक्‌ , तेन प्रकारेण । न 
=म्लानां विदधति, ग्लानि प्रापयति | 
E ey oe ian खा निरन्तरं तपत्येव, मान्तु भस्मौकुरुते । यतो हि दिवसः 
यथा चन्द्रं म्लापयति, न तथा कुसुदिनीं प्रति तस्य दुब्यंवहारः इश्यते । दिवसे याइशी चन्द्रस्य 
ग्लानिने तथा कुसुदिन्या क्वचिद्‌ इश्यते | इत्यहमेव कामेन बलवत्‌ wea, न पुचभेवती- 
त्याशयः | 
हिन्दी --राजा--( सहसा पास पहुँच कर ) ह bs 
हे तन्तरङ्गि ( शाकुन्तले ) ! काम तुम्हें तो निरन्तर सन्तप्त दी करता हैं, किन्तु मुझे तो (वह) 
दग्ध ही किये दे रहा है । क्योंकि दिन जितना चन्द्रमा को कान्तिविहीन बना देता हे, उतना 
कुमुदिनी को नहीं ।। १४ ॥ 
व्याकरण--उपसृत्य = उप + सर +कत्वा ( ल्यप्‌ ) । तनुगात्रि = तनूनि गात्राणि यस्या 
WHat ( बहुत्रीहि )। मदनः = मद्‌+व्युट्‌ ( पु” ) । अनिशं = सतत-अनारत भान्तः 
पेस्तत-अधिरत-अन्नि झं? इत्यमरः । उलपयति-्लै+ णिच्‌+ लट ( अन्य Jo, एक व° yi 
अरूछझार--पद्म के पूर्वार्ध और उत्तराधे में विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव होने से 'इंष्टान्तः | TE 
à FIAT तथा विशेषतः wt होने के कारण हो काम उसे मात्र ताप दे र्हा है, इस a 
Taepa 'मदन का शाब्दिक अर्थ ‘ga देने वाला? हैं फिर भी वह T दे रहा है, 
ऐस प्रकार (विरोधाभास' । 'मदन' का अर्थ 'कामदेव' करने से विरोध का परिहार होता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१६८ Digitized by Arya sat BAERS hei and eGangotri 


x 


'तनुगात्रि में “तनु? और “गात्र? दोनों ही शब्द “शरीर? वाची हैं, किन्तु 'तनु' का अर्थ an 
इस प्रकार 'पुनरुक्तवदाभास? । MME ओर FJEV पर नायक-नायिका के व्यवहार इ. 
आरोप होने से 'समासोक्ति? | 


~~ हिन्दी--आर्या--छक्षणादि के लिये दे०-टि० १।२ 


हार का 


सख्यो--( सहर्षम्‌ ) \साअदं अविलंबिणो मणोरहस्स । [ स्वागतमवि- 
लम्बिनो मनोरथस्य । ] 


संस्कृत--सहष = हर्षिते war । अवलम्बितः- अकृत-विळंस्बितः, सहसोपगतस्य, 
उचितेऽवसरे समागतस्य | सनोरथस्य = मनोरथरूपस्य अवतः इत्यर्थः । स्वागतं = 
अभिनन्दनं | व 

हिन्दी-दोनों सखियाँ--( हपेपूवेक ) विना freer किये आ उपस्थित हुये मनोरथ 
( अर्थात्‌ हमारी सखी के मनोरथभूत आपका ) स्वागत है । 


( शकुन्तलाऽभ्युत्थातुमिच्छति ) 


oe = कण्वपुत्री । अभ्युस्थातुं = उपचारवशात्‌ aged | इच्छति>्‌ 
चेष्टते । 


हिन्दी--( शकुन्तला स्वागतार्थं उठना चाहतो है । ) 


राजा-अलमलमायासेन,- 


संद्कुसुमशयनान्याशुः छ्ठान्तबिस भङ्गसुरभीणि | 
युरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमहन्ति॥ १५ ॥ 3 


न RR... 


संस्कृत आयासेन =स्वया कत्तव्य भूतेन शिष्टाचारादेः क्लेशेन । ad अलं = कृतं। 
तस्याऽऽवश्यकतेव न विद्यते । 


अन्वयः-संदष्टकुसुमशयनानि आशुक्छान्तविसभङ्ग सुरभीणि गुरुपरितापानि 
यात्राणि उपचारं न agia l १७ ॥ i 


ia लग्नं ग्लपितं चा कुसुमानां पुष्पसंस्तरणयुक्त शायनं छायनीय 
face a | आथुक्लान्त०--आशु शीघ्रमेव अङ्गासङ्गकाले एव क्लान्ताः विमर्दिताः 
ae, नीताः विसानां कमलद॒ण्डानां भङ्गाः छेदाः शकलाः, तैः सुरभीणि = सुगन्धः 
शुक्तानि । गुरुपरितापानि = अतिसन्तापदुक्तानि । ते=तब, war । गात्राणिः 


शरीरावयवाः | उपचारं = fre i 
>शिष्टाचारप्रद्शनाय अभ्युत्थानादिक । न अर्हन्ति = तल्क्षमाणि 
न सन्ति, न क्षमन्ते, समर्थानि न सन्ति। 
i aa 200 2: 


१. 'जधा समीहिदफलस्स apy. 
२. 'न्याशुविमदितमरूणालवळ्यानि' ३. “शकु 
* * शकु ०-( ससाध्वसमा aa ! तथा 
उत्तम्मिभ इदार्णि ण किं पि पडिवव्जास | अनु०-?, RR 
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सरलार्थः--है WAS ! तव शरौरावयवाः प्रभूतसंतापयुक्ताः सन्तिः अतएव कुसुमास्तरण- 
चुकते ्ञथनीये आसक्ताः इव त?) sazi शयनोयगतकुसुमग्लपयितारः सन्ति । अथ च. 
गरीरसम्पर्केसमनन्तरमेव कलान्तिमागतानां मृणालदण्डानां सुरभिणा युक्ताः अपि सन्ति । यद्वा 
अविलम््रपरिमदितवृणालदण्डवत्‌ म्छानाः तद्वच्च सुरभियुक्ताः सन्ति। एताइशाः ते गात्रावयवा, 
होक्िकोपचारं नाहैन्ति, लोकिकमर्यादा-शिष्टा चारपरिपालनमभ्युत्थानादिकं ag तव झारीराङ्गाणि 
समर्थानि न सन्ति | 

हिन्दी--राजा- कष्ट करने की आवश्यकता नहों हे-- 

फूलों की शैया से आसक्त ( अथवा पुष्पमयी झैया को म्लान वना देने वाले ): ( तुम्हारे 
शरीर के सम्पर्क से ) शीघ्र ही कुम्हला जाने वाले मृणाल-खण्डां को सुरभि से संजुष्ट, अत्यधिक 
संलग्न वाले तुम्हारे अङ्ग शिष्टाचार के परिपालन के योग्य नहीं हे ॥ १५॥ \ 

ब्याकरण--प्न्द४०--सन्दष्ट कुसुमानां शयनं यैः, तानि ( बहुब्रीहि ) । संदष्ट = सम्‌ + 
दंस +क्त | आशुकलान्त० -आञुक्लान्तैः बिसभङ्गेः सुरभीणि (age )। क्लान्त = क्लम्‌ + 
al गुरुपरितापानि--गुरुः परितापः येषु तेषां वा, तानि ( agatfe ) । परितापानि = परि+ 
तपू+ घञ्‌ ( तानि ) । उपचारं-उप+चर्‌+ घन्‌ ( तं ) | 

अळंकार-पच के उत्तरार्थ {का पूर्वार्थे हेतु है । इसलिये 'काव्यलिह्ठ? । 'सन्दष्ट०” और 
'आशुक्ष्लान्त०' विशेषणो के साभिप्राय होने से 'परिकर' | “आशु क्लान्तविसमङ्गवत्‌ सुरभीणि! 
इस प्रकार समासविग्रह करने पर "लुप्तोपमा? । 
gaaat । लक्षणादि के लिये Fo fzo +R 


Í 
i 


e cee अलंकरेदु *वअस्सो | [ इतः शिलातलैक- 
देशमलंकरोतु वयस्य: । ] 


संस्कृत--इतः- अत्र। शिलातलेक देशं = शिलायाः तळं, तस्य एकः देशः, तं, शयनीय- 
भूतस्य शिलाफळकस्य एकदेशं प्रान्तभागं । वयस्यः= सखा ( शकुन्तलायाः सम्बन्धः 
कारणात्‌ अस्माकं अपि प्रियभूतः जनः, भवानिति भावः) | अलंकरोतु = भूषयतु, 
तत्रोपविशतु इत्यर्थः । 
X हिन्दी--अनसूया --प्रियमित्र (अर्थात्‌ आप) इधर शिलातल के एक भाग को [अलंकृत करें । 


CE क्या ~~ >> | 


( राजोपविशति, शकुन्तला सलज्जा तिष्ठति ) 


संसत - राजा = दुष्यन्तः । उपबिशति = आसनं गृह्णाति शकुन्तला । सला = i 
इजिता इव रज्ञा निरूप्य । तिष्ठति = आस्ते, aaa शयाना तिष्ठति | | 
के _हिन्दी--( राजा दुष्यन्त बैठते है, शकुन्तला लजा जाती है ।-) | 

k | 


प्रियंबदा--दुवेणं णु वो अणोण्णाणुराओ पञ्चको ;। सहीसिणेहो T 
Maaria fir करेदि । [ दयोन॑तु गरुवयोरन्योन्यानुराग: प्रत्यक्ष: । सखीस्तेहो 
द एनरक्तवादिनीं करोति । ] 


९. महाराओ). २. ५ किंचिदपसरति ) राजा-कच्वित्सखीं बो नातिबाधते 


~ | 
पापः ! प्रियं०--रुद्धोसधो संपदं उबसमं गमिस्सदि ।' | 
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dead —ag = निश्चयेन । द्वयोः = उभयोः | युवयोः = भवतोः । अन्यो 


i न्याचुरागः = 
अन्योन्यं प्रति प्रेमभावः, परस्परस्नेहः । . प्रत्यक्ष: = स्पष्टः, प्रकरितः | adden A 
गतः स्नेइः, शकुन्तला सन्वन्थि प्रेम । मां = इमं जनं ( प्रियंवदा )। emt 

SUS 


पुनरुक्तं बदति तच्छीला, तां, पुनरुक्तमापणशीलां । करोति = विदधति । यद्यपि 
युवयोरजुराराः स्पष्ट एवास्ति, अतएव पतस्मिन्विषये क्रिमपि कथनं ईएुनरुक्तवद्भविष्यि, 
तथापि तत्सम्वन्धिनं किमपि वच्मि ( तत्तु सखीस्नेहकारणादेव ) । 

हिन्दी--प्रियंवदा--आप दोनों का एक दूसरे के प्रति अनुराग स्पष्ट ही है । ( फिर भी ) 
सखी- म मुझे उसी बात को पुनः कहने के लिये बाध्य कर रहा है । । 


SABI ALT: = अनु + रज्जून-घन्‌ । पुनर्क्तवा दिनीं=पुनः + उक्त + वद +णिनि+ 
डीप्‌ (ता)! $ 


OIA DAN AN AA WHT 


राजा--भद्ठे ! नेतत्परिहार्यंम्‌ | विवक्षित ह्यनुक्तमनुतापं जनयति । 


~ EN Exe: a 
“aaas है कल्याणि ( प्रियंवदे ) ! एतत्‌ ्‌ इदं 


t कथनं, पुमरुक्तिदोएसंएक्तः 
मपि । न परिहार्य = न स्याज्यं वि 


a ; a D अवश्यकथनीयमस्ति | हि = यतो हि। विवच्षितं = 
ari । अजुक्त = अभाषितं सत्‌ । अनुतापं = सन्ताएं | जनयति = उत्पादयति | 

हिन्दी--राजा-हे कस्याणि ! द 
क्योंकि जो बात हम कहना चाहते हैं 
बनती हैं । r 


इ (मनकी वात) मत रोको (अर्थात aga कहो), 
वह यदि न कही जाय, ठो ( वह ) पश्चात्ताप का कारण 


सर mee परिहाय=परि +ह +ण्यत्‌ । विवक्षितं ag इच्छित = जून सन्‌ +क्त। 
अलुक्ते--न 839 ( नम्‌ तत्पु० ) । अनुतापं = अनु+तप्‌ं + धञ्‌ ( तं ) । 


प्रियेवदा'--आवण्ण SRNR 
स्स विसअणिव णो ज अ ण “रण्णा 
होदव्द नि एसो वो च. अणिवासिणो जणस्स त्तिहरेण र 
: OTST धम्मो । [ आपन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्यातिहरेण राजा 
व्यसित्येष युष्माकं धर्म: | ] 
ee कक. 
त्स तता त्य = विपत्तिग्रस्तस्थ । विषयनिवासिनः = विषये देशे राष्ट्रे वा 
Aaaa विषयनिवासी, तस्य, देशवासिनः meen आति रिण नात 
कष्ट सङ्कटं हरतीति तच्छी श दशवासिनः। जनस्य = व्यक्तः । आर्तिहरेण = 
तव्यं = भाग्यं | gle भातिहरः, तेन क्निवारकेण । राज्ञा = भूपतिना । we 
इति एषः = ननु अयं | युष्माकं = तव, waa: घर्म: = कर्तव्यं | 


हिन्दी प्रियं 
न्दं ंवदा--आपदूयरस्त देशवासी व्यक्ति SR 
Dd maga देशवासी ब्यक्ति की पीडा राजा को हरनी चाहिये, E 


न्याकरण--आपन्नस्य = 
राज्ये वा निवसति इति, तस्य 
आत हरतीति, तेन ( तत्पु० 


आ--पद्‌--क्त ( तस्य )। बिषयनिवासिनः--विषये देश RA 
( तत्पु० ) । विषय--*विषयो देशगोचरौ' इत्यमरः । आतिद्रेण 7 
) । भवितव्यं = भू + तव्यत्‌ । 


१, "तेण हि सुणादु -T त ee 
A S: त् र्म | प्रि वदा- 
3. “arate होदव्वं, 
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ee 
रांजा--नास्मात्परम्‌ । 


> eo 0 अबकी क a 
संस्कृत--अस्मात्‌ > विषयनिवासिनः जनस्य आतिहरणात्‌, तदपेक्षा । परं = श्रेष्ठतरं । 
नमन ब्रि faama l 
हि ठी--राजा--इससे AS कर कोई ओर ( कत्तेव्य ) नहीं 


प्रियंबदा-तेण हि इअं णो पिअसही तुमं उद्सिभ इमं अवत्यंतरं 
भभवता मअणेण आरोविदा | ता अरुहसि अब्भूववत्तीए जीविदं से अवलं- 
fag । [ तेन हीवसावयों: प्रियसखी त्वापुदिश्येदसवस्थास्तर भगवता मदनेनारो- 
पिता । तदहस्यभ्युपपत््वा जीवितं तस्या अवलम्बितुम्‌ । | 


bei 0. SSMS NSIT 
संस्कृत--तेन हि =तर्हि। आावयोः= नो। इयं. प्रियसखी = एषा शकुन्तला । त्वाँ 
उहिश्य = स्वाँ दुष्यग्तं निमित्तीकृत्य, विवयीकृत्य । एवं = एतादृशं, स्पष्टतया विभाव्य- 
मानं | अवस्थान्तरं = अन्यावस्थां, दशाविशेष । भगवता मदनेन = श्रीमता कामदेवेन । 
आरोपिला = प्रापिताऽस्ति, -नीताऽस्ति ! तत्‌= तस्मास्कारणात्‌; अतः | तस्याः = पुरो- 
afer: शकुन्तलायाः । जीवितं = जीवनं, प्राणाधारविधि । अभ्युपपत्या = स्वक्रीयेन 
अनुग्रहेण, तस्याः प्रणयं स्वीकृत्य । अवलम्बितुं = anid | अहंसि = योग्योऽसि । 

हिन्दी--प्रियंबददा--तो हमदोनों को इस प्रियसखी ( शकन्तला ) को आप के ही कारण 
मण्वान्‌ कामदेव ने इस दशाविशेष को प्राप्त करा दिया हं। अत आपको चाहिये कि आप 
अपने अनुग्रह द्वारा इसके जीवन की रक्षा करें । 

ब्याकरण--उद्दिय = उत्‌ + दिश्‌+्त्वा ( ल्यप्‌ ) । अभ्युपपत्या० = अभि +उप ॐ पद ॐ 
क्तिन्‌ ( तया ) । अभ्युपपत्तिरनुग्रहः' इति शाश्वतः | 


राजा--भद्रे | १साधारणोऽयं? प्रणतः सर्वथानुगुहीतोऽस्मि । 


संस्कृत sak कल्याणि ! अग्रं = पुषः « ग्रणयः = प्रसभावना | साधारण 
उभयोरपि तस्यां दाङुन्तलायां मयि च समानावस्थः यथा खा तथेवाहमपि कामेन 
पीडितोऽस्मि। सर्वथा = सर्वतो भावेन, प्रणयस्य समानरूपेण उभयदिशि वतमानः 
सेनापि यतः ada प्रार्थना कृता विद्यते, अतोऽहं सव॑तो भावेन । अनुयृहीतोऽस्मि न 
कृतकृत्योऽस्मि संज 

हिन्दी -राजा--हे कल्याणि ! यह प्रेम (दोनों ओर ही ) एक जसा है। ( आपकी इस 
थना से ) À सर्वथा अनुगृहीत हूँ | x 

व्याकरण--साधारणः--समानं धारणं आधारणं वा अस्येति ( पृषोदरादिवत्समास ) 
प्रणय: -'प्रणयः प्रेम्णि विस्रम्भे याक्ञाप्रत्ययोरपि' इति विश्वः । 


ON Re AS 


शाकुन्तरा--( *प्रियंददामवलोक्य ) हला ! कि अंतेउरविरहपज्जुस्सु- 
अस्स राएसिणो उवरोहेण ?.। [ हला ! किमन्तःपुरविरहययुं त्सुकस्य राजष- 
waT ? । ] 


RRA ०५५४०५४४४४ 


१. 'अस्मात्परं क्रि तत्‌ ?, २, "एषः, ३, 'सप्रणयकोपस्मितम्‌ . 
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I 
संस्क्ृत-प्रियंबदां अवलोक्य = प्रियंवदायाः सम्मुखीना तामभिमुखी भूतव at प्रति 
बृते। हळा रहे सखि ! अन्तःपुरविरह० = अन्तःपुरस्य तत्रत्यरमणीजनस्य विरहेण 
वियोगेन पर्युस्सुकस्य उत्कण्ठितस्य, अन्तःपुरिका-विलोकन-विरह-विकटल्य | राज: = 
अस्य क्षत्रियश्रेष्ठस्य ( दुष्यन्तस्य )। उपरोधेन = अवरोधेन, विवशीकरणेत। किर 
को लाभः, किमथ वृथा वा तस्योपरोधस्त्वया क्रियते । 
हिन्दी -शकुन्तळा-( प्रियंवदा की ओर देख कर ) सखि ! ( अपने ) अन्तःपुर की स्रिय 
के विरह से उत्कण्ठित बने हुये राजषि को क्यों रोक रही हो ? 
व्याकरण--अन्तःपुर --अन्तःपुरस्य विरहः, तेन उत्सुकः, तस्य ( तत्पु० )। उपरोधेन = 
उप + रुध्‌+ घञ्‌ (तेन) | 
राजा-- 
इद्मनन्यपरायणमन्यथा 
हृद्यसंनिहिते | हदयं मम । 
यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे | 
मदनबाणहतोऽस्मि हतः पुनः ॥ १६ ॥ 


A 


Ma: हृदुयसंनिहिते | इदं अनन्यपरांयणं मम हृदयं यदि अन्यथा समर्थयसे, 
( तहि हे ) सदिरेक्षणे | मदनवाणहतः पुनः हतः अस्मि ॥ १६ ॥ 

संस्कृत--हृद्यसंनिहिते = मम हृदयनिवासिनि ! हे हृदयेश्वरि ! इदं = एतत्‌ | अनन्य 
परायणं=न अन्यत्‌ काचिदन्या युवती परं अयनं परायणं आश्रयः यस्य, तं, स्व देव निं, 
व्वस्प्रेमप्रवर्ण मम = अस्य जनस्य ( दुष्यन्तस्य ) | हृद्यं = मानसं | यदि = चेत्‌। 
अन्यथा = प्रकारान्तरेण, अन्यपरायणमिति भावः । समर्थयसे = दाङ्कसे | (तहिं हे) 
मदिरेचणे= हे मादकबिलो चने ! मदुनत्राणहतः = कामहारपीडितोऽहं | पुनः = पुनरपि, 
भूयोऽपि । हतोऽस्मि = प्रताडितो ऽस्मि । 

सरळार्थः-मम हृदयदेशनिवासिनि हे agea’ । एतन्म हृदयं त्वद्व्यतिरिक्तं काचिः 
दन्यायुवतीप्रेमप्रवणं नास्ति त्वन्रिष्ठमेवास्ति । यदि त्वमेताइशं मम हृदयं प्रकारान्तरेणान्यः 
परायणमित age, af हे चळलचारुलोचने ! स्मरस्य शरैरनुविद्धोऽप्यरहं त्वद्वचनाल्यः 
पुनरपि ततोऽप्यधिकं विद्धः पीडितो वाऽस्मि सञ्जातः ॥ १६ ॥ 


हिन्दी--राजा--हे हृदयेश्वरि ! यदि तुम किसी अन्य (at) से अनासक्त मेरे इस हृदय 
को अन्यथा ( अर्थात्‌ अन्य परायण ) मानती हो, तव तो हे मादकलोचने ! काम के बाणों पै 
आहत में फिर से मारा गया ॥ १६ ॥। 

च्याकरण-अनन्यपरायणं--न अन 


aa परायणं यस्य, तं ( बहुत्रीहि ) | परायणं = पर + 
अयन ( = अयू = ल्युट्‌ ), 


K तं । हृदयसन्निहिते = हृदये संनिहिता या, तत्सम्बुदधौ “(agate ) | 
सन्निद्वितः =सम्‌+-नि+धा FRI अन्यथा = अन्य + थाल । मदिरेक्षणे = मदिरे ईक्षणे qaii 
तत्सम्बुद्धौ ( बहुत्रीहि ) । मदनबाणहतः--मदनस्य बाणः, तेन हृतः ( तत्पु० ) | मदन--मद्‌.+ 
स्युष्‌ । 
अळंकार-'ढृदयसंनि हित और "मदिरेक्षणे? के स ian 
ठल. Prof. Satya Vrat Shack AGE से 'परिकर? | “अन 


। 


~~~ 
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परायणं' का RARITIES हेतु हे, इसलिदे 'काव्यलिंग | 'हृदयसंनिदिते' और हृदयं? तथा 
(हतोऽस्मि हृतः में «अनुप्रास । कुछ आचाय 'मदिरेक्षणे’ में उपमाः मानते हैं । 


छुन्द-द्रुतविलम्वित । लक्षणादि के लिये दे०-टि० २।१ १ 


a See ~ 


अनसूया-_'वअस्स ! 'बहुवल्लहा राआणो सुणीअंति । 'जह णो पिञ्जः 
सही बंधुअणसोअणिज्जा “oT होइ तइ णिव्वत्तेहि [ वयस्य ! बहुवल्लभा 
राजानः श्रयन्ते । यथा नौ प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न भवति तथा निवतेय । ] 

संस्कृत--वयस्य = भो मित्र! राजानः= नृपतयः | वहुबल्लभाः zaga: प्रचुराः 
agat: RAFA: पत्न्यः येपां) तादृशाः अनेकपरिग्रहाः । ` श्रयन्ते = आकण्यन्ते । यथा = 
येनोपायेन । नो = आवयोः प्रियखरी = प्रिया आळी ( शकुन्तला )। agaa = बन्छु- 
जनैः वन्धु = व्राम्धवेः शोचनीया शोच्या । न भेवति=न स्यात्‌। तथा = तेन प्रकारेण । 
निर्वतय = वर्तनं व्यवहार कुरू । 

हिन्दी--अनसूया-मित्र ! राजाओं के बहुत सी रानियाँ होती हैं, ऐसा सुना जाता हे । 
यह प्रियसखी (agaa) बन्धुजनो के लिये 


इसलिये ऐसा व्यवहार कीजियेगा कि हमार 
शोचनीय न बने | 

व्याकरण--बडुवल्लभाः--वह्णयः वल्लभाः येषां ते azai: ( बहुब्रीहि ) । वन्धुजन०-- 
बन्धुजनैः शोचनीया इति ( तत्पु० ) ! वल्लभा--'प्रेयसी दयिता कान्ता प्राणेशा वल्लभा प्रिया ! 
BAM प्राणसमा प्रेष्ठा प्रणयिनी च सा ॥!' शोचनीया = Bat अनीयर्‌ ( टाप्‌ ) । 


राजा-भद्रे ! कि बहुना,- 


प्रित्रहबइत्येऽपि छे प्रतिष्ठे कुलस्य FI 
"समुद्चसमा चोची सखी च युवयोरियम्‌ १७॥ 


झा! कि बहुना = क्रिमदिकेनोक्तेन | 
अन्वयः--परिग्रहबहुत्वे अपि से कुरस्य द्वे प्रतिष्ठे, ससुद्रवसना sdf च, युवयोः इयं 
सखी च ॥ १७ ॥ 
परिग्रह० = परिग्रहाणां पत्नीनां aga प्राचुर्य । अपि= अपि सति। मे ङुलस्य = 
मम वंशस्य । Pasa द्वे एव प्रतिष्ठाहेतू , गौरवकारणे ( “स्तः? इति शेषः ) । समुद्रः 
बसना 5 ससुद्रः सागरः एव qai आच्छादयपटः यस्याः खा तथोक्ता, ससुद्रान्ता, 
समुत्रपरिदीता च। उर्वी र परथ्वी, वसुन्धरा । च = ससुच्चये | युवयोः= peste! 
इय = एषा । सी = आली ( कुन्तला )। च= समुच्चये | 
सरळार्थः--यद्यपि मम कुले पत्नीनां बहुत्वं वतते, तथापि ढे 
गोरवबहिन्यो स्तः । प्रथमा तु सागरपर्यन्ता इयं पृथ्वी या तु अस्मच्छास 
वयोः इयं प्रियसखी शङ्न्तला । इयमेव मे पट्ठमहिषी भविष्यतीति भावः । 
_ हिन्दी-राजा--हे कल्याणि ! अधिक क्या कहूँ 


एव “इमे अस्माकं कुलस्य 
ने तिष्ठति, द्वितीया च 


९. “महाराअ. २. धता जधा इअं णो पिओ; a “ण भोदि तथा कार्स, 


४. 'समुद्र्रशना'. 
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Ne 
gia पर 
ड्‌ 


भी मेरे कुल की ये दो ही प्रतिष्ठायें है-( एक तो ) 

हरो) तुम दोनों की यह सखी ( शकुन्तला ) ॥ gory 

२--परिग्रहाणां बहुत्वं, तस्मिन्‌ ( तत्पु” ) । परिग्रह = परि+ ग्रह्‌ + 
'पारि्रहः परिजने पत्न्यां स्वीकारमूल्योः” इति विश्वः | प्रतिफे = 

), प्रथमाविभ्षक्ति द्विव । “प्रतिष्ठा गोरवे स्थितो? | समुद्रवसना~ 
( agate ) । 


सखी दोनों ही 'प्रकृत' ( = प्रस्तुत ) हैं तथा दोनों का गौरव ही 


समुद्ररूपी 


a 


| 


वस्त्र वाली (२) स (सहित ) + मुद्र ( = मोद 'प्रदान करने 
at अर्थात्‌ नेत्र-सुभग gal वालों )। sat और सखी दोनों को 
ला कर कवि ने भेद में अनेद रूप 'अतिशयोक्ति? का प्रयोग किया हैं । set 
उस पर सत्री का आरोप होने से 'समासोक्ति' । 

à लिये दे०--टि० १।५ 


नाव्यशासत्र-वहोँ पर गर्भ सन्धि का 'उदाहरण' नामक अङ्ग उपक्सिप्त हुआ हे । लक्षण 


aĵ 


उद्ादरणमुत्कर्षयुक्ततचनम्‌? | यहाँ शकुन्तला के उत्कर्ष का कथन प्राप्त है । 


उभे--णिव्वूद te । [ निवृते स्वः | 


संस्कृत-- उभे = अनसूया-प्रियंवदे ( कथयतः यत्‌) । निर्वृते स्वः र आवां cade 
gat सुस्थे चिन्तारहिते संजाते स्वः । 


faa to Oe पल eS A 
॥हिन्दी--दो्ना सखियाँ--हम दोनो निश्चिन्त हो गईं । 


प्रियंवदा--( सदृष्टिक्षेपम्‌ ) अणसूए ! 
उस्सुओ मिअपोदओ मादरं अण्णेसदि । एहि; 
इतो दत्तदृष्टिसत्सुको मृगपोतको मातरमरि 
( इत्युभे प्रस्थिते ) 


संस्कृत - सदृष्टिक्षेपं =ष्टेः Sy: दृष्टिक्षेपः, तेन सह सदृष्टिक्षेपः, तद्यथा स्यात्तथा। 
एकतो दृष्टिपातं कवा, afacan अनसूये =हे afte अनसूये ! यथा = यसो हिः 
यस्मात्‌ । एषः = पुरोरश्यमानः। इतः = अस्यां दिशि। qae: z दत्ता योजिता दृष्टि 
नेन्रव्यापारः येन, सः aza: | उत्सुक: = उत्कण्ठा-कषायितः gadag रिणशावकः | 


ह एसो इदो दिण्णदिट्टो 
संजोएम णं | अनसूये ! यर्थ 
वष्यति । एहि; संयोजयाव एनम्‌ । ] 


द ape FSET सूचयति ) प्रियं०-अणुसूए ! पेक्ख पेक्ख मेहवादाहदं 
विअ गिम्हे मोरि खणे खणे पचचाअदजीविदं पिअसहि, शकु०-मरिसावेथ लोअवालं जं अम्हेहिं 
pit उवआरादिकमेण भणिदं । उमे-( सस्मितम्‌ ) जेण तं मंतिदं सो ज्जेव मरिसाः 
CE, क O E महाराओ इमं पच्चक्खवणं Prag । परोक्सं वा 

ae अ द । राजा (सस्मितम्‌)--अपराधमिमं तत: सहिष्ये यदि मर न) 
सृष्ट । ,कुप्रमास्तरणे Bae मे सुजनत्वादनुमन्यसे$्वकादम्‌ । प्रिय नदी 
भविस्सदि । शकुं०-विरम दुछूलिदे ! । एदावत्य गदाए वि मए कोळ इ 3 
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ऽङ्कः १७५ 


परातरं = saei स्व-जननीं | अन्विष्यति = गवेषयति | ( अतः ) एहि = आराच्छु। एनं = 
इमं झगशावकं। संयोजयावः= मात्रा सह मेल्याबः, तदन्तिकं प्रापयावः। इति = ' 
इृत्यमिधाय । अभे द्वे अपि सख्यौ । प्रस्थिते = प्रचलिते ( तथा कतुमिव गतवत्यौ ) i 

हिन्दी -्रियंवदा-( एक ओर दृष्टिपात करके ) अनसूये ! 
उत्कण्डित यह ga छौना ( अपनी ) माता को खोज रहा है, ( 
माँ से ) मिला देँ । 


चू कि इधर ही देखता हुआ 
इसलिये ) आओ इसे ( इसकी 


(ऐसा कह कर दोनों चल पड़ती हैं ) ‘ 


व्याकरण-्षेप = क्षिप्‌ + घन्‌ । दत्तदृष्टिः-दत्ता इष्टिः येनासौ ( वहुत्रोहि ) । पोतकः = 
पोत+कन्‌। 'पोतः पाकोऽभंको डिम्भः । इत्यमरः । प्रस्थिते = प्र +स्था +क्त (टाप्‌ 
द्विव० ) । = 


शकुन्तळा-द्ला ! असरण म्हि। अण्णदरा वो आअच्छदु । [ हला ! 
अशरणास्म | अन्यतरा युवयोरागच्छतु । ] 


पस्कृत--हला = हे ate | अशरणास्सि= अशरणा अनाथा एकाकिनी अस्मि संजाता, 


~ 


यदि gat ga: गमिष्यथः तहिं अहं असहाया भविष्यसि । ( अतः ) युवर्योः= भवत्योः । 
SAIU = एकतरा | आगच्छुतु = आयानु, अन्न तिष्ठतु मत्समीपे । 


हिन्दी--शङुन्तला “सख्त ! में असहाय ( = अकेली ) हो गई हूँ । ( इसलिये ) तुम दोनों 
में ते एक यहाँ आवे । 


उभ- पुहवीए जो सरणं सो तुह समीवे वट्टइ । [ पृथिव्या यः सरणं त 
AP समीपे बर्तते । ) ( इति निष्क्रान्ते ) 


सस्कृत--पथिव्या: = भूमेः। यः = जो जनः ( दुष्यन्तः) । शरणं आश्रयः, आश्रय- 
if | सः = सः एव, दुष्यन्तः एव स्वयं । तव > भवत्याः ( शकुन्तलायाः )॥ समीपे< | 

' पाश्च । चर्तते = आस्ते, तिष्ठति । यस्याः समीपे स्वयं एथ्वीनाथो विद्यते सा स्वं । 
कथमेका किच असहाया वेति सोपहासं वचः । इति = इत्यसिधायः | निष्क्रान्ते = रङ्गाद्‌ | 
iaae । 


: हिन्दी--दोनों सखियाँ--जो ( सम्पूर्ण ) पृथ्वी का आश्रय है, वही तुम्हारे समीप स्थित 
| a 


( दोनों का प्रस्थ 
गो का प्रस्थान ) | 


O गदाओ vag ? । [ कथं गते एव ?। | | 


aa = किं। गते एव =उभे मे सख्यो याते एवं। मद्वचनं न कलयित्वा ते 
टे ` N N qe 5 

रेति सखेद वचः । अत्र शकुन्तलायाः उद्घेगोऽपि ध्वन्यते | 

हिन्दी--शुन्तला--हाय ! दोनों चली हो गई | 
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राजा--अलमावेगेन । नन्वयमाराधयिता जनस्तव समीपे बर्तते । 
"कि Mas: झमविनोदिभिराद्रवात 
न्संचारयामि नलिनीदलताळटत्रृन्टेः' ९ 
“ag निधाय करभोरु | यथासुखं ते 
संवाहयामि चरणाबुत TAMA ॥ १८॥ 


Se 


न वेगेन । अलं= कृतम्‌ । न किसपि sgam, न dae 
चिन्ताऽपि नेव कार्या । ननु निश्रयेन । अयं = एपः । आराधथिता जनः = tae 
स्वत्सेवकः, हृदयनिवेशित-त्वस्मतिमः जनः, अहं इति भावः। aq Era: । समीपे = 
निकटे | ada = स्थितोऽस्मि, तिष्टति 

अन्वयः--( हे ) arate! कि क्ळमवितो दिभिः शीतलः नलिनीदळतालवून्तेः आद्र 
वातानू सचारयासि, उत ते पद्मतात्रों चरणौ अङ्के विधाय यथासुखं खंदाहयामि १॥ al 

करभोरु !८ है ग़जशुण्डासब्श-ऊरुशालिनि (a)! क्लमविनो दिभिः = 
कलम ग्लान वि विशेषेण नुदन्ति दूरीकुवन्ति g नोदिनः, तेः, सन्तापापहारक 
AWG | शीतळ: शीतळतासंपादकेः शात्य्रदायङेः। नलिनी दल० = नलिन्या 
gum एवं ताळडून्तानि व्यजनानि तेः, पद्मिनीपत्रविरचिदैः व्यजनैः । आवालम्‌ = 
क्लि्नपवनान्‌ , शीतळतरवातासपरस्परान्‌ । संचारयासि = सञ्चालथासि, वीजयामि । 
उत = उताहो, अथवा। ते = भवत्याः | पद्सतात्रो = कमरूवत magii चरणों: 
पादौ | अङ्के = स्वकीये क्रोडे उत्सङ्गे वा । Roars थापयित्वा | [= यथा ले सुखं 
स्यात तथा, मन्दे सन्दे इति भाव: । संवाहयामि adalh, संवाहन र 
अपनयासि। , 

खरळार्थ:--अपि हस्तिदा एवकशुण्डानुवतिउर्प्रदेशशालिनि इाकुन्तले ! कि श्रमापनोदनः 
aitia: संतापदारिभिर्वो सुशीतलकमलिनीपत्रविरच्ि क्लि बने वीजयामि£ किवा 
कमलांदरसद्शरक्तवर्णा तव चरणी tae स्थापयित्वा यथासुखं मन्दं मन्दं मदय! मि, चरणः 
सवादनेन खेदं ते अपनयामि किम्‌ ? ae 
नही ल रत दाती कया ह £ तेरी आराधना (सेवा) करनेवाला यह सेवक तेरे पास 

हैं राजशुण्डा सदृद्य जंघाओं ब 
s N i jn eo )! क्या मैं परिश्रम ( अथवा त 
पक ठा उ पंखा से ठंडी हवा करूं? अथवा क॑ 
CEE जगत aN ॥ को (अपनी ) गोद में रख कर, जिस प्रकार तुम्हें 

धीरे ) दबाऊं ? ॥ १८ ॥ 

Er ताणा शर ली 
न दे iy अ ये a क्लमविनोदिनः, तेः ( बहुब्रीहि z 
व्यजन तालवृन्तम्‌' इत्यमरः। आ वातान्‌--सः ie ve SEUN, ds Ti र 

- l ताक आद्रोश्व ते वाताः, तान्‌ ( कर्मधारय )। पढम 

“- “के STAC: छुम?. २. 'वातं?, 

४. “अंके भिधाय चरणावुत gaat संवाहयामि करमो 
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mao सेदं ते 


ay a 5 


G वृन्त म्‌? 
थासुख ते? 


जे कुक 
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अधः a 
ताशी: पदमवत्‌ WaT ( मध्यमपदलोपिसमास ) । नियाय = fatat क्त्वा ( ल्यप्‌ )। 
ag सुखं अनतिक्रम्य ( अव्ययीभाव ) | 
अळङ्कार-'नलिनीदल' पर तालवृन्त का आरोप प्रञ्गत है । इसलिये 'परिणाम' । 'करमोर' 
sant के साथि होने से “परिकरः q >) > $ 
विशेषण के साभप्राय हान से परिकर । 'पढ्मतान्रो? में “हुप्तोपमा' । 
संवाहन की योग्यता का सूचक होने से 'काव्यलि 
अलङ्कार का कारण È । 
छुन्द--*वसन्ततिलका' लश्नणादि के लिये दे०-टि० १।८ 


चरणों की पदमताम्रता 
PI “कि और फिर 'उत' का प्रयोग (विकल्प? 


नाव्यशास्त्र--( १) कछ आचार्यो के अनुसार यहाँ प्रतिमुखसन्धि का “उपन्यास? नामक 
अङग प्राप्त है, क्योंकि यहाँ दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला को प्रसन्न किया जाना स्पष्ट है? लक्षण-- 
उपन्यासः प्रसादनम्‌? | i 
MS a : 
(२) आचार्य विश्वनाथ ने इस पद्य को 'माला' नामक नाय्यलक्षण के रूप में उदाहृत किया 
है। लक्षण--'माला स्यादः यदभोष्टार्थप्रकाशनम्‌' | 


शकुन्तछा--ण माणणीएसु अत्ताणं अवराहइस्सं । [ न माननीयेष्वात्मानः 
मपराध्रयिष्ये । | ( इत्युत्थाय गन्तमिच्छति ) 


Taraa माननीयेषु = सम्मानयोग्येवु गुरुजनेषु । न अपराधयिष्ये= 
करिष्यामि । संवाहनादिकर्मणा आत्मानं क्ृतपापाचरणं नेव विधास्यामि । 
ड = उर क्र EFA z , . . . 
रति = इत्यक्त्वा । उत्थाय = शयनाहुत्थाय, शयनीयं परित्यज्य । गन्तुं = प्रस्थातुं । 
इच्चुति-वान्छुति । 
न (चरण दबवा कर ) माननीय (आप ) के प्रति स्वयं को अपः 

नी नही वनाऊंगी । ( ऐसा कह कर उठकर जाना चाहती है ) 


( बिड माननी येइन अनीयर्‌ ( तेषु.) । अपराधयिष्ये = अप +राध्‌+णिच्‌ 
Ao, एकवचनः) । उत्थाय-- उत्‌ + स्था +कत्वा ( स्वप्‌ )। 


NN 


राजा-सुन्दरि ! `अनिर्वाणो दिवसः। इयं च ते शरीरावस्था,- 
SST कुसुमशयनं नलिनीदलकहिपतस्तनावरणम्‌। 
कथमातपे गमिष्यसि परिवाधा-पेळवैरङ्गैः ॥ १९॥ 


k अपरिनिवांगो दिवसः. | 

की उत 9 ३. 'कोमलेरजैः । 'शकुं०-सुंच सुंच ण खु अत्तणो पहबामि; अध वा 

TR | दाण एत्थ करइर्सं ?। राजा-भिक; ब्रीडितोऽस्मि । शकु०-ण खु महाराअं 

भारहिस्स ज॑ _उवालहामि । राजा-अनुकूलकारि देवं किमुपालभ्यते !। शकु०-कर्ष दाणि 

A में अत्तणो अणीसं परशुणेहिं लोहावेदि ?। राजा-( स्वगतम्‌ ) अप्यौत्सुक्ये महति 

TS H प्रतीपाः कांक्षन्त्यो$पे व्यतिकरसुखं कातराः स्वांगदाने । आबाध्यन्ते न खल 
न्तिरत्वादाबाधन्ते मनसिजमपि क्षिप्तकालाः कुमार्यः ॥ ( शकुंतला गच्छत्येव ) ` 

गात्मनः प्रियं न करिष्ये ? ( amga पटांतरमवलंबते )', j 

\ शा० CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


BRN SS, NF 


FE ० 


we Digitized by Arya Sa आज Rai and eGangotri 

संस्कृत--सुन्दरि = हे सुसुखि ! अनिर्वाणो = न निर्वाणः समाप्ति: यस्य 
असमापतप्रखरतापः। दिवसः = अहः। च=अपि al ते = भवत्याः । ड्‌ 
शोच्या । शरीरावस्था = देहदशा । ‘aaa’ इति शेषः । 

अन्वयः--कुसुमशयनं sea नलिनीदलकल्पितस्तनावरणं ( यथा स्या 
परिवाधापेलवेः अङ्गः आतपे कथं गमिष्यसि ? ॥ १९ ॥ 

कुसुमशयनं = कुसुमकल्पितं शयन, पुष्पशयन | उत्सूज्यऱन्त्यक्‍्त्वा, विहाय । नलिनी. 
दल = नलिनीदळेः कमलपत्रः कल्पितं रचितं स्तनयोः आवरणं आच्छादनं afaq | 
कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा । परिबाधापेलवेः परिवाधया संतापेन पेलवानि कोमलानि, | 
विरहसन्तापकारणाप्कृशेः | अङ्गे = अवववेः उपलक्षिता स्वं । आतपे = निदाघे, a 
कथं गमिष्यसि = कथं यास्यसि। आतपे तव गमनं न हितकरं इति भावः। 

सरळार्थः--पुष्पशय्यां विहाय, कमलपत्रविरचितस्तनावरणयुक्ता त्वं विरहव्यथादिकारणात्‌ 
कृशतरैः अङ्गैः धर्मातपेऽस्मिन्‌ कथं यास्यसि ? स्वस्थोऽपि जनः वस्त्रावरणादिकं हित्वा प्रखरातपे | 
गन्तुं सहसा नोत्सहते, त्वन्तु स्वभावतः सुकुमाराङ्गी, तत्रापि मदन-पीडा-संयुक्ता, तत्रापि 
शोच्या इंद्रगवस्था, तत्रापि पुष्पशय्यां हित्वा सुतरां गन्तुमशक्ता इति भावः । 

हिन्दी-राजा- दे सुमुखि ! दिन अभी ढला नहीं है । तुम्हारे शरीर की यह अवस्था हैं-- 

ुष्प-शय्या को छोड़ कर, कमलिनी के पत्तों से स्तनों को ढक कर, तुम व्यथा से पीड़ित अह 
से धूप में केसे जाओगी ?॥ १९ ॥ 

व्याकरण--अनिर्वाणः-न निर्वाणः इति ( नञ्‌ तत्पु० ) । उत्सुञ्य--उत्‌+ सृज्‌ +ब्वा 
(ल्यप्‌ ) । ङुसुमशयनं = कुसुमानां शयनं इति ( तत्पु० )। शयनं--शीङ्‌+ ल्युट्‌ (ag)! 
नरिनी०-नळिनीनां a: कल्पितं स्तनयोः आवरणं यास्मिन्‌ कमणि, तद्या. स्यात्तथा। 
आवरणं =आञ+ब +ल्युट्‌ (तं) । आतपे=आ+तप्‌+अच्‌ ( तस्मिन्‌) । परिवाधा०-- 
परिवाधया पेळवानि, तेः (ago ) । 

अलंकार--'परिवाधापेलवे: wen यह “कथमातपे गमिस्यसि ? इसका हेतु दै, इसलिये 
“काव्यरिङ्ग' ।नलिनीदलकल्पित' में लकार की आवृत्ति होने से “अनुप्रास! | : 

छुन्द--आर्या--लक्षणादि के लिये दे०-टि० १।२. 


नाट्यशास्त्र--राधवभट्ट आदि के अनुसार यहाँ पर सन्धि का “उपन्यास” नामक अ$ प्रा 
है । लक्षण 'उपपत्तिकृतो योऽथ उपन्यासस्तु स स्मृतः ।' 


,सः ताहशः, 
य एताहशी, 


तू तथा) 


दोष--कुछ आचार्य ols? में अइलीलत्व दोष मान कर उसके स्थान पर “०कोमलेः' पद 
का प्रयोग समी चीन ठहराते हैं । 


किन न जक S SOL E EE EEE EO E SO i 


( इति बलादेनां निवर्तयति ) 


~ 


न MR = इत्युक्त्वा | एनां = wd saat शकुन्तलां । बलादू = बलप्रयोग 
We, तस्याः करं कटथादिकं वा ग्रहीत्वा | निवर्तयति = प्रत्यावर्तयति, रुणद्धि | 
___ हिन्दी--( ऐसा कह कर बालात्‌ उसे लौटाता है ।) 


~ 


asasida | रवख अविणअं। मअणसंतत्तावि ण द अत्तणो 
पहवामि | [ पौरव ! रक्षाविनयम्‌ | मदनसंतप्तापि न खल्वात्मनः प्रभवामि । ] 
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संस्कृत--पौरव ! = हे पुरुवंशप्रदीप ! अविनयं = दिष्टाचारस्यो ज्ञनं, aed, 


£ 


aeaa l रक्ष = परिहर । खळ= निश्चयेन | मदनसंतक्ता अपि =कामपीडिताऽपि 
सती। आत्मनः = स्वस्य । न श्रभवामिन्प्रभुः नास्मि, अनीशा अस्मि, स्वायत्ता नास्मि। 

हिन्दी--शाडुन्तला- हैं पारव ! शालीनता की रक्षा कोजिये (= धृष्टता मत कीजिये ) । 
कामपीड़ित होने पर भी मेरा अपने ऊपर अधिकार नहीं है । 


राजा--भीरु ! अलं गुरुजनभयेन । दृष्ट्वा ते विदितधर्मा तत्रभवाज्ञ 
तत्र दोषं ग्रहीष्यति कुलपतिः । अपि च,- 
गान्धर्वण विवाहेन gA) राजषिकन्यकाः | 
श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिस्त्राभिनन्दिताः*॥ २०॥ 


संस्क्रत-भीरु= हे गुरुजनभयत्रस्ते ( शकुन्तले ) ! गुरुजनभयेन = कण्वादिगुरु- 
जनेभ्यः aut = तेन, पूज्यजनाद्‌ भयेन। अळं = कृतं । तन्न कार्यमिति भावः। ते= 


१. ऽथ मुनि. २. 'ानुमोदिता'. ३. ( दिशोऽवलोक्य ) कथं प्रकाशं निर्गतो 
ऽस्मि ॥ ( शकुन्तलां हित्वा पुनस्तैरेत पदेः प्रतिनिवतंते ) शकु०--( पदान्तरे प्रतिनिृत्य साङ्ग- 
मङ्गं ) पोरव ! अणिच्छापूरओ वि संभासणमेत्तएण परिचिदो अअं जणो ण विसुमरिदव्वो । राजा 
इन्दि, तवं दूरमपि गच्छन्ती हृदयं न जहसि मे। दिनावसानच्छायेव वनस्पतेः। शकुं०-- 
( स्तोकमन्तरं गत्वात्मगतम्‌ ) gA eet, इमं सुणिअ ण मे चलणा पुरोमुहा पसरंति । भोदु, 
wig पञ्जंतकुरुवएहि ओवारिदसरीरा पेविखस्सं दाव से भावाणुवंधं । ( तथा कृत्वा स्थिता ) 
राजा-कथमेवं प्रिये अनुरागैकरसं मासुत्सज्य AAA गतासि । अनिद॑योपभोरयस्य रूपस्य 
Wet कथम्‌ | कठिनं खलु ते चेतः शिरीषस्येव बन्धनम्‌ ॥ शकु ०--एदं सुणिअ णत्थि मे 
feat गच्छिदु'। राजा--संप्रति प्रियाझून्ये किमस्मिन्करोमि । ( अग्रतोऽलोक्य ) हन्त । 
व्याहते गमनम्‌ | मणिबन्धनगलितमिदं संक्रान्तोशीरपरिमळं तस्याः। हृदयस्य निगडमिव मे 
mssi स्थितं पुरतः॥ ( सबहुमानमादत्ते ) शकु ०--( हस्तं विलोक्य ) अम्मो, दोब्वछ- 
सिहिल्दाए परिब्मट्ट पि सुणालवलअं मए ण पारिण्णादं | राजा--( मृणाळवल्यसुरसि निक्षिप्य ) 
अहो स्पर्श: अनेन लीलाभरणेन ते प्रिये विहाय कान्तं भुजमत्र तिष्ठता । जनः समाश्वासित एष 
३'भागचेतनेनापि सता न तु त्वया ॥ शकु ०-अदो बरं अमत्य म्हि बिलंविदुं । भोदु, एदेण 

बे अवदेसेण अत्ताणअं दंसइस्सं । ( इत्पुपसर्पति ) राजा- दृष्टा सहष॑म्‌ ) अये, जीवितेश्वरी 

| ` पाहा । परिदेवितानन्तरं प्रसादेनोपकतंव्योऽस्मि ae दैवस्य । पिपासाक्षामकण्ठेन याचितं | 
O ORRI नवमेघोज्झिता चास्य धारा निपतिता मुखे ॥ शकु ०--( Ta: प्रसुखे 
o A ) अज्ञ, अद्धपधे सुमरिअ एदस्स हत्यभंसिणो मृणालवलअस्स किदे पडिणिउत्त म्हि । 
| कद रविन मे हिअएण तए गहिदं ति । ता णिक्खिव एदं मा मं अत्ताणअं च मुणिअणेसु i 
त (की | राजा-एकेनामिसंधिना प्रत्यर्पयामि । शकु०--केण उण | राजा-यदिदमहः $ 
| ने निवेशयामि । शकु ०--( आत्मगतम्‌ ) का गदी । ( इत्युपसर्पति ) राजा -इतः | 
É RETA संश्रयाव । ( इत्युभ परिक्रम्योपविष्टो ) राजा-शङुन्तलाया हस्तमादाय अहो 
` इक. ९कोपाग्निद्धस्य देवेनारतवर्षिणा | प्ररोहः संगृतो भूयः कि स्वित्कामतरोरयस्‌ ॥ 
"(स्पर्श रूपयित्वा ) तुवरदु तुवरदु अज्नउत्तो । राजा-( सहर्षमात्मगतम्‌ ) इदानी- 
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तव परिणयादिक सर्वं । दष्ट्वा =वीच्य परिज्ञाय च । aai Taare: 
करणीयाकरणीयस्य ज्ञाता । तत्रभवान्‌ = पूज्यः । कुलपतिः = तव योषकपिता क 
तत्र = तस्मिन्‌ विपये, त्वत्परिग्रहे । दोषं न ग्रहीष्यति = कञ्चिदपि चुटिं न संस्यते | र । 
मोदनमेव करिष्यतीति भावः । अत एव ast छज्जां वा परित्यज्य मया सह उन ; 
रतिसुखं रभस्व । अपि च = अन्यदपि । ते 
` अन्वयः-बहचः राजषिकन्यकाः गान्धर्वेण विवाहेन परिणीताः, ताः पितृभिः 
नन्दिताः च श्रयन्ते ॥ Ro N 
बह्वयः = अनेकाः, सहस्रशः । राजर्षिकन्यकाः=राजषींणां च्षत्रियकुलोदगतानां ती 
अथवा चत्नियप्रमुखानां पुत्नीजनाः। गान्धर्वेण विवाहेन = गान्धवेविाह विधिना, हिस. 
घम-सस्मतेषु अष्ट-संख्यकविवाहेषु एकतमेन । परिणीताः = विवाहिताः, तोह 
ताः= ताः कन्यकाश्च। पितृभिः = स्वस्व-मातृपितृभ्यां । असिनन्दिवाः = सवी 
अनुमोदिताः ।च= ( समुच्चये ) l श्रूयन्ते = एुराणेलिहासग्रन्थेषु रीयन्ते 
सरलार्थः--क्षत्रियस्य तु गान्धर्वो विवाहः श्रेष्ठ उच्यते? इति न्यायात्‌ सहस्रशः राजिः 
Bard: गान्थकेविवाह-विधिना कतोद्वाहाः इति पुराणादिषु श्रयन्ते । तामां मातापितरो = 
मतिप्रदानेन सदा ताः अभिनन्दितवन्तो इत्यपि भ्रयते। अत एव हे शाकुन्तले ! त्वमपि निःश 
भावेन मया सह विहर, विवाहं च कृत्वा कामक्रोडोपनतं सुखं लमर्क। तवव o ci 
gea विश्वामित्रस्य वीयंसम्भूता, अहमपि क्षत्रियोऽस्मि । अतः आवयो: गान्धर्वविवाहे am 
धमपिता कण्वः कोपं नोपयास्यति, अपितु सः आवयोः परिये अभिनन्द यिष्यति दवं | 
हिन्दी-राजा--अरी भीरु स्वभाव वाली ( झकुन्ते ) ! गुरुजनो का भय मत करो। 
तुम्हारे विषय में ( सव वाते ) जानकर धर्म के तत्व को समझने वाले पजनीय कुलपति ( कण्व ) 
उस विषय में दोष नहीं मानेंगे और ( यह ) भी कि-- ट 


अभि. 


कुट 
वि 


मस्मि विश्वस्त: | भतुराभापणपदमेतत्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) सुन्दरि, नातिदिलष्टः संधिरस्य मृणालः 
बलयस्य | यदिः तेऽभिप्रेतमन्यथा घटयिष्यामि । शकु'०-( स्मितं क्रत्वा ) जधा दे रोअदि। 
राजा--( सव्याज विलम्ब्य प्रतिमुच्य ) सुन्दरि, इश्यताम्‌ । अयं स॒ ते इयामल्तामनोहरं 
विशेषशो मारथैमिवोज्झिताम्बरः । amest नवो निशाकरः करं समेत्योभयकोटिमाश्रितः | 
शकु ०--ण दाब णं पेक्खामि । पवणुक्कंपिणा कण्णुप्पलरेणुणा कळसीकिदा मे दिटठी | राजा 
( सस्मितम्‌ ) यदि मन्यसे अहमेनां वदन मारुतेन विशदां करिष्ये | शकु ०--तदो अणुकंपिदा 
भवे । किं S ण दे वीससामि । राजा--मा मैबम्‌; नवो हि परिजनः सेव्यानामादेशातपरं न 
ada | शकु'०--अअं केव अच्चुवआरो अविस्सासजणओ | राजा--( स्वगतम्‌ ) नाहमेतं रमणीय 
' सेबावकाशमात्मनः ।शथिल्थिष्ये । ( इत्ति सुखमुन्नमयितुं प्रवृत्तः ) । शक ०--( प्रतिपेधं रूपयन्त 
विरमति ) राजा-अयि मदिरेक्षणे, अलमस्मदविनयाशाङ्क्या ॥ शकु ०--( किंचिद्‌ द्वाव 
सुखी तिष्ठति) राजा--( agira सुखमुन्नमय्या त्मगतम्‌ ) जाल स्फुरितेनायमपरिक्षत 
कोमलः । पिपासतो ममानुश्ां ददातीव प्रियाधरः n शकु ०--पडिण्णादमंथरो विअ अज्जउत्तो | 
ANJAR. कर्णोत्पलसंनिकर्षादीक्षणसाइश्यमूढो5स्मि | ( इति मुखमारुतेन ag: सेवते ) 
शकु ०--भोदु, पश्दित्थदंसण fe संबुत्ता | ळञ्ाम्ि उण अणुवभारिणी पिअआरिणो अज्जउत्तस्स | 
राजा-इुन्दरि, किमन्यत । इदमप्युपक्रतिपक्षे सुरभि सुखं ते मया यदाप्रातम्‌ । aq कमल 


मधुकरः संतुष्यति गन्थमात्रेण ॥ शकु ०--असंतोसे उण कि करेदि | ति 
हि ह, राजा--श्दमिदम्‌ | ( ६ 
म्वनसितो के ढौकते LEG शेकत वु Collection. 
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त्नः गार वै a. a a = 
बहुत सी, राजर्षियां की कन्याओं ने गान्थवे विवाह॒विधि से परिणय किया हैं और उनका 


(उनके ) MESA ने अनन्दन (कया ह) ऐसा ( पुराणादि में ) सुना जाता है ॥ २० ॥ 


व्य़ाकरण-णटे्ट्वा = स्‌ 


taar विदितधर्मा विदितः धर्मः यत्य येन वा, सः (बहुत्रीहि) । 


विदित न धर्म + अनिच्‌ ( =अन्‌ ) | अष्टा० ५।४।१२४ 'धर्मादनिच्केवलात्‌ सूत्रानुसार यदि 
धर्म शब्द के पूवे समासाय वद विद्यमान हो, तो “धर्म' के वाद 'अनिंच' प्रत्यय लग जाता 
है ऑर उसके अर्थात FAL) के रूप 'आत्मन्‌? के समान चलते हैं। (बवाहेन = वि+ वह + 


रिणयोडाहोपयामः पाणिपीडनम्‌ an । परिणीता 


qq) 'विवाहोपयर्मों सम। 
{० ) । अभिनन्दिताः = अभि ॐ नन्द्‌ + णिच्‌ + क्त ( टाप्‌ , बहुव० )। 


परि + नी न क्त ( टाप 
ACE अप्रस्तुतप्र 
निहित सामान्य से सम 
छुन्दु--परथ्यावक्त्र | लक्षणादि के लिये दे ०-टि० १५ 
नाव्यशास्त्र-यहाँ 'उपदिष्ट' नामक नास्बलक्षण प्राप्त है । लक्षण--'उपदिष्टं मनोहारि वाक्यं 
शास्नानुपारतः? ) 


क्योंकि यहाँ दुष्यन्त-शकुन्तला विषयक विशेष बृत्त का इलोक- 


gs 
थन दुआ 


राकुन्तळा-मंच दाव मं। भूओ वि सहीजणं अणुमाणइस्सं। [ मुञ्च 
तावत्माम्‌ | भूयो5पिं जनमनुमानयिष्ये | | 


i संत्कृत--तावत्‌ = ( पादपूरकः ) । मां सुव्चर मां जहीहि। यत्त्वं मां पटान्तेन करेण 
` वा$वलस्वितवानलि, acai विभोचय स्वीयाक्निरोधनात्‌। भूयो5पि ८ पुनरपि | सखी 
जने = स्वीयं adigd | अनुमानयिष्ये = तयोरनुसति ग्रहीष्ये। 
| न्दी--शकुन्तछा --मुझे छोड़ दीजिये । मैं पुनः अपनी सखियों की अनुमति wat | 
व्याकरण--अनुमानयिध्ये = अनु + मन्‌ + णिच्‌ +छुट्‌ | ( उत्तमपु०, एकव० ) । 


राजा--भवतु; मोक्ष्यामि । 


कक 


PMN 


परक्षत--भवतु = अस्तु तावदीत्थम्‌ | मोच्यामि = at व्यच्यामि | 
हिन्दी--राजा--अच्छा, छोड़ दूंगा | 


राङुन्तला--कदा ?। [ ser ? । ] 


~ 


O Di = कहि, कस्मिन्‌ aaa मोच्यसि मां ? 
_ ९"५--शकुन्तला--कब ( छोड्यिगा ) ? 


a 
राजा-- 
अपरिक्षतकोमलस्य याबत्‌ कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन। 
अधरस्य जिप ESS पिपासता मया ते सद्यं सुन्दरि ! aad रखोऽस्य ॥ २१ ॥ 

a SRE Se 000... 
| सः hot ! यावत्‌ अपरिक्षतकोमळस्य नवस्य कुसुमस्य इव अस्य ते अधरस्य 
Wat पट्पदेन RT caa Vapa ction. 


` 
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सुन्दरि = हे सुमुखि ( शकुन्तले ) । यावत्‌ = यावत्काळपर्यन्तं । 
विद्यते परितः क्षतं बणादिकचिह्णं यस्मिन्‌ स चासौ कोसलश्चेति, 
केनाप्यन्येन कीटेन अचुम्बितपूर्वस्य अत एव कोमळस्य नवविकसि 
प्षान्तरे-अधरपानकाले संभाविदन्तक्षतादिना विरहितस्य अनास्वादित पूर्व॑स्य अत 
कोमरस्य स्निग्ध-सुकुमारसान्द्रस्य ( ते अधरस्य )। नवस्य = नवोद्गतस्य, नवविकतित. 
स्य ( कुसुमस्य )। पक्षान्तरे--सुकुमारस्य, सुधासहोदरस्य ( ते अधरस्य ) । सुम 
इव= प्रसूनस्य इव । अस्य ते अधस्स्य = मया सस्पृहं दृश्यमानस्य अस्य agamy 
विलसितस्य अधरोष्टस्य ( सुरतवेलायां प्रायेण अधरोष्टस्थेव पीयमानस्वात्‌ ) । TERME: 

$, पराराः । पक्षान्तरे-अधरस्य आस्वादं । पिपासता = पुष्परसपानपिपासाकुठेन 
( षट्पदेन )। पक्षान्तरे--अधररसपानपिपासाविहलेन ( सया ) | पट्पदेन इवः 
BART इव । मया = अनेन जनेन ( दुष्यन्तेन) सदयं = अन्दं aed | पत्तान्तरे--सदृय 
भावेन, न तु निदयतापूर्वक | गृह्यते = आस्वाद्यते, पीयते । 

सरलाथः--दे सुवदने ( शकुन्तले ) । यथा केनाप्यन्येन कीटादिना सबथाऽक्षतस्य TAIT 
पुष्पस्य परागरसः पिपासा&तुरेण अमरेण मन्दं मन्दं आस्वायते, तद्वदेव केनाप्यन्येन कामिजनेन 
अनास्वादितपूर्वेत्य अत एव दन्तक्षतादिविरहितस्य सुकोमलस्य सुधासहोदरस्य अस्य तव अधरोए- 
स्य आस्वादः अस्य पानं वा तत्पिपासाविहलेन मयाऽपि सदयभावेन यावन्न क्रियते, तावत्त्वां त 
मोक्ष्यामि इत्याशयः । 

हिन्दी-राजा--दे सुखि ! अनास्वादित, ( अत एव ) कोमल तथा नवोद्गत पुथ के 
सदश तुम्हारे इस अधरोष्ठ का रस पिपासाङुळ अमर के समान मेरे द्वारा सदय भाव से जब 
अहण कर लिया जायगा ( तब तुम्हें छोड़ दूँगा )॥ २१॥ 

ब्याकरण-अपरिक्षत०--न परिक्षतः स चासौ को मलइ्चेति (नञ aego गमित कर्मधारय) 
षट्पदेन--पट्पदानि अस्य इति ( बहुत्रीहि ) agad मधुकरो मधुलिण्मधुपाछिनः। 
दिरेफपुष्प लिड्भङ्गषट्पदञ्रमरालयः ॥? पिपासता = पा +सन्‌ + इातृ ( तेन )। 

ASEN— FIA इव? में उपमा । “अपरिक्षतकोमलस्य? तथा “पिपासता? आदि विशेश 


उभयपक्ष में घटित होने से 'इलेप”। 'कोमलस्य कुसुमस्य* तथा 'सदयं सुन्दरि case’ मे 
“अनुप्रास? । 


छुन्द--माल्भारिणी | लक्षण 'ससजा: प्रथमे पदे गुरु चेत्‌ सभरा येन च मालमारिणीयम्‌। 
( अर्थात्‌ जिसके प्रथम और तृतीय 


य चरणों में गणयोजना सगण; सगण, जगण, दो गुरु तथा 
द्वितीय और चतुर्थ चरणों में सगण, भगण, रगण, यगण हो ) । यह अर्धसम वृत्त है | 
नाट्यशाख--यहाँ “सहा? नामक नाटकीय लक्षण प्राप्त हे । लक्षण 'आकांक्षा रमणीयत्वा 
वस्तुनो या स्पृह्या तु सा? । 


ee. 


अपरिक्षत०-३ 
तस्य I अभरादिता 
तस्य ( कुसुमस्य )| 


i nS 


OANA ARAM ~~ 
( इति मुखमस्याः समुन्नमयितुभिच्छति, शकुन्तला परिहरति नाट्येन ) 


संस्क्गत--इतिम्इति भणित्वा । अस्याः = शकुन्तलायाः । मुखं = आननं | ससुन्नमयितुर 
उत्थापयितु, लछज्जावनतमस्या आननं चिज्चुकदेशगताभ्यां स्वमध्यमा-तर्जनीम्यां sae 
: यितु । इच्छति = समी हते, तथाकतु चेष्टते । शकुन्तला<नारकस्यास्य नायिका । नाटय 


अभिनयेन। परिहरति = निवारयति, स्वशिरः परातृत्याधरोष्टं गोपयति । Aad वा 
रूपयति । वक्त्रं चा ढौऋे।॥० Satya Vrat Shastri 


i Collection. 


ee 
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संस्कृत--यवनिकायाः प्ृष्ठभागात्‌ | - 
हिन्दी--( नेपथ्य में ) 
चक्‍्कवाकवहुए ! आमंतेहि सहअरं। उवट्रिआ रअणी । [ चक्रवाकवधूः ! 
आमन्त्रयस्व सहचरम्‌ | उपस्थिता रजनी । ] 


ANN NN NINN ANN 


संस्कृत-चक्रवाकवधूः = हे चक्रवाकि ! सहचरं = स्वप्रियं | आमन्त्रयस्व=आएच्छस्व, 
mag आज्ञां याचस्व । ( यतो हि) रजनी = निशा । उपस्थिता = सन्निहिता वतते । 
निशीथकाले चक्रवाकमिथुनं वियुञ्यते इति वियोगसमयस्ते समुपस्थितः इति भावः | 

हिन्दी दे चक्रवाकवधू । ( अपने ) सहचर से विदा लेले, ( क्योंकि ) रात्रि आ उपस्थित 
हुई है । 

अलकार-यहाँ चक्रवाकभधू सम्बन्धी वृत्त से 'हे शङुन्तले ! अपने प्रेमी दुष्यन्त से बिलग 
हो जा, क्योंकि गोतमी आ रही है? इस प्रक्रत अर्थ की व्यंजना हो रही है । इसलिये “अप्रस्तुत 

प्रशंसा? | इसे ही हिन्दी में अन्योक्ति' कहते है । 

नाव्यशास्त्र-यहाँ पर शकुन्तला दुष्यन्त के भावी विछोह की पूवेसूचना मिलने से 'पताका- 
स्थानक' नामक नाटकीय युक्ति प्राप्त है । लक्षण--यत्रार्थ चिन्तितेऽन्यस्मिन्‌ तलिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकम्तु तत्‌ ॥ अथवा द्वयर्थो वचनविन्यासः Thee काञ्योजितः। 


प्रधानार्थान्तराक्षेपी पताकास्थानकं परम्‌ ॥ 
RN Oe 


; शकुन्तळा--( ससंभ्रमम्‌ ) पोरव ! असंसअं मम सरीरवृत्तंतोवलंभस्स 

अज्जा गोदमी इदो एव्व आअच्छदि । जाव विडवंतरिदो होहि । ] पौरव ! 

असंशयं मम शरीरवृत्तान्तोपलम्भायार्या गौतमीत एवागच्छति | याव द्विटपान्तरितो 

त ||| | 

RE,  -_ UU Oi ES 

ंस्छत--ससंश्रमंनसंश्मपूर्वक, aad । पौरव ! = हे पुरुवंशीयप्रियतम ! असंशयं = 

निश्चयमेव, निःसन्देहं यथा स्यात्तथा । मम ८से । शरीरवृत्तान्त-उळपकम्भाय = 

भम शरीरस्य देहस्य यद्‌ वृत्तान्तं यथा श्रुतं उदन्तं, तस्परिलम्भाय तद्‌ ज्ञात, मत्स्वास्थ्य- i 

इृत्तन्तज्ञानाथ । आर्या = पूजनीया ( यतो हि सा maagi: धर्मभगिनी )। aea | 

कोचिद्‌ वृद्धा तापसी । इत एव =अन्न एव, अस्थामेव दिशि। आगच्छति = अयाति। l 
वत्‌ = तस्याः आगमनात्‌ पूवं एव । विट्पान्तरितों भव = विटपेन विटपः वा आत्मानं | 


| 
i 
| 
| 


f 
| 
| 
| 
" 
4 
t 


“ort कुरू । विटपानां पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भव । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हिल्डी-शकुन्तला--( घबड़ाकर ) हे पौरव ! निःसन्देद मेरे झरीर ( E 
व्याधि ) का समाचार जानने के लिये आर्या गोतमी इधर ही आ रही ई Wi 
. कौ ओट में छिप जाइये । 


E Ra 
तब तक आप 3g 


ह । 


ब्याकरण--शरीर०--शरीरस्य वृत्तान्तं, तस्य उपलम्भः, ` तस्मै तदः = B. 
लम्भाय = उप + लम्‌+ घञ्‌ ( तस्मै ) । 7 T तदथ वा ( तत्यु० )। इः 

नाव्यशास्त्र--यहाँ गर्भे सन्धि का 'विद्वव' नामक अङ्ग उपक्षिप्त हुआ है । रण 
“Sella सम्भ्रमो za: मतः । कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ TA र 
RS नामक अङ्ग प्राप्त ह। लक्षण--'विरोधो व्यसनप्राप्तिः।' कुछ लोग इसे at नेष 
कहते ह । लक्षण--'या तु ब्यसनसम्प्राप्तिनिरोधः स तु कीर्त्यते ।' 


राजा--तथा | ( इत्यात्मानमावुत्य तिष्ठति ) 


संस्‌; कत-- za arr) . ne: a k 
5 = तथा = आम्‌ ( स्वीकुरोक्तिः )। इति = gagra । आत्मान = aag, 
स्वशरीरे। आवृत्य = आच्छाद्य । तिष्ठति = स्थितो भवलि । 


हिन्दी —राजा-अच्छ इ कडू कर अपः जेहि 
हेन्दी--राजा--अच्छा । ( यह कइ कर अपने आप को छिपा कर स्थित हो जाता है।) 


( ततः प्रविशति पात्रहस्ता मौतसी सख्यौ च ) 


Hei ad: = तदनन्तरं, राजनि तथा स्थिते सति। पात्रहस्ता = वेतानिकं जलं 
तद्भाजन च करे गृहीत्वा । गोतसी = नहपिकण्वस्थ धम 
समागच्छुति | सख्यौ च = अनसूया प्रियंवदा चादि यौतम्या 
न्दी हाथ में = aN a £ om 
हि दी ( तव ह एक पात्र लिये इये गोतमी तथा दोनों सखियों का प्रवेश । ) 
ARA TARR यस्याः सा ( बहुतीहि ) 
Mea ae SE Vere tr e 
i, इत इत आर्या गोतमी । | 
_संस्कृत-आर्या गौतमी = Me 
मार्गेण आयाहि । 
हिन्दी--आयां गौतभि ! भर से ( आइये ), 


eer. 


सख्यों--इदो इदो अज्जा गोदमी | [ 


----<. 
fo 


है पूजनीये यौतमि | इत इतः = अनेन आवाभ्यां निर्दिश्य' 


इधर से । 


SSC fe 


गोः म कुन ` T ` ~ ` जे कक a 
oh ( शकुन्तलामुपेत्य ) जादे ! अवि लहुसंदावाइ' दे अंगाइ! । 
LNT अपि लघुसंतापानि तेऽङ्गानि ? । ] 
X 4 E 


हंत अकत उदे ms ee pe al 
scion च 
ल प; लघुसंतापानि = लघु अल्पतरः संजातः संतापः 

' पीडा येषां, amfa प्रशान्तव्यथानि | q तयात 
हिन्दी -गोतमी-- 


( शकुन्तला के समीप पहुँच क बे 
कुछ कम हुआ ? pele 


7 क्या तुम्हारे agt का सन्ताप 
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o व्याकरण--उपेत्य = ST FT ( ल्यप ) । लघुसंतापानि sg संतापः वेषां, aie 
शानि ( बहुत्रीहि ) । संताप = अस्‌ + तप्‌ + धञ्‌ । 


शकुन्तछा--अत्थि मे विसेसो । [ अस्ति मे विशेषः। ] | 


संस्क्ृत- में सम्‌, इदं मम प्रतीयते, अहन्तु एवमचुभवामि यत्‌। विशेषः = काचिद्‌ 
विशेषता, किञ्चिद्‌ afas A, पूवापेक्षया स्वरपतरः संतापः । अस्ति= विद्यते aa- 
तो$स्ति | 


S.A 


हिन्दी--शकुन्तछा--मुझे कुछ अन्तर ( अर्थात्‌ संताप का न्यूनत्व ) तो मालम हो रहा है 


गोतभी--इमिणा दब्भोदएण णिराबाधं एव्व दे सरीरं भविस्मदि । 
( शिरत्ति शः ) वच्छे ! परिणदो दिअहो । एहि, उडजं एव्व 
गच्छम्ह | | अमेन दर्भोदकेन निरावाधमेव ते र भविष्यति । वत्से ! परिणतो 
दिवसः | एहि, उटजमेव गच्छामः । | 


संस्कृत--अनेल = अत्र सया सिन्च्यमानेन | दर्भोद्केन = दर्भ मिश्रेण उदकेन, कुशझाङ्क रेः 
भ्युक्तमाणेन शास्तिजलेन वंतानिकेन जलेन | ते=तव। शरीरं । निराबाधं 
एव -बाधारहित॑ आतपपीडाविनिर्सुक्तं एव । भविष्यति = सम्पत्स्यते । शङ्कन्तलां = 
कण्वपुत्रो । शिरसि = मूध्नि । अभ्युच्य = अभ्युक्तणं कृत्वा, जळविन्दून्‌ अभिपात्य । वत्से= | 
है पुत्रि शकुन्तले ! दिवसः = दिनं, अहः। परिणतः=्परिणति गतः, अस्तसितः, समाप्तः 
एहि = मया आधे सप्मायच्छु । उटजं एव = न क्वाप्यन्यत्र अपितु उटजं स्वीयां पणंशालां 
एव। गच्छामः = वयं सर्वाः | गच्छामः = यामः, ASTA: | 
| हिर्दरी-गोतमी-दर्भाङुर-युक्त रस जल से तेरा शरीर सर्वथा नीरोग हो जायगा। 
(ager के सिर पर जल छिड्क कर ) बेटी ! दिन ढल गया है । आओ, कुटी पर ही चलें ? 
व्यांकरण-दभादकेन = दभेमिश्रेण उदकेन ( मध्यम पदलोपी समास ) । निराबाधं 
निर्गता आबाधा यस्मात्‌ , तं ताइशं (agate ) । अभ्युक्ष्य = अभि + उक्ष+क्त्वा ( ल्यप्‌ ) £ 
परिणतः = परि + नम्‌. क्त । 


( इति प्रस्थिताः ) 


( इति प्रस्थिताः ) 
पस्त इति = एतत्‌-कथानन्त रं । प्रस्थिताः = सर्वाः अपि प्रचलिताः | 
हिन्दी --( सबका प्रस्थान ) 


शकुन्तळा--( आत्मगतम्‌ ) हिअअ ! पढमं एव्व सुहोवणदे मणोरहे 
शदरभावं ण मंचसि । साणुसअविहडिअस्स कहं दे संपदं संदावो ? । 
aR स्थित्वा, प्रक्राशम्‌ ) लदावलअ संदावहारअ ! आमंतेमि तुमं भूओ 
परिभोभस्स | [ हृदय ! प्रथमेन सुखोपनते सनोरथे कातरभावं न मुञ्चसि । 
Tafana कथं ते सांप्रतं संतापः ? । लतावलय संतापहारक ! आमन्त्रथे 
JUSTE परिभोगाय । ] ( इति दुःखेन निष्क्रान्ता शकुन्तला सहेतरा्निः ) 


ee ree 
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संस्कृत--आत्मगतं = स्वगतं, स्वसनसि विचारयति | हृदय ! = हे मदीयं मनः । z 
एव ८ मस जीवने प्रथमवारं एव । सनोरथे = अभिलापे, अभिल्पसूते प्रियतमे । हि 
पनते = सुखेन अनायासेन उपनते ग्रासे, अनायासलूब्धे ( सति ) कातरभावं = म 
भीतिं। न gak = न त्यजसि, स्वं तन्न व्यक्तवानसि। साम्प्रतं = इदानीं पुनः । र 
शयविघरितस्य = पञ्चात्तापप्रपीडितस्य, अनुशथेन पश्चात्तापेन सह वर्तमानं सानुं 
तस्मे विघटितं नियुक्तीकृतं, विघट्टितं पोनः पुन्येन पीडितमित्यर्थः, तस्य aea | Se 
तव। सन्तापः-क्लेशः | कथं = केन हेतुना जायते । पदान्तरे स्थितवा = कतिचषि 
स्पदानि चलिव्वा, पुनः प्रतिनिवृत्य, तथैव सुहूर्तमात्रं स्थित्वा च। प्रकाश प्रकररूपेण| 
ळतावल्यसंतापहारक ! हे मस सन्ताप-हर SURFA ! पच्षान्तरे हे मम ताप. 
हारिन्‌ लतागृहसक्षिहितप्रियतस'! त्वां = भवन्तं । भूयो अपि = पुनरपि । परिभोगाय< 
सेवितुं, भोक्तुं । पक्तान्तरे = सम्भोगाद्यर्थ। आमंत्रये = आमंत्रणं करो मि, प्रार्थये । इतिः 
इत्युक्त्वा । इतराभिः सह = अन्याभिः गौतमी अनसूया-ग्रियंचदाभिः सह । agan 
तन्नाम्नी नायिका । दुःखेन = परमदुःखिता यथा स्यात्तथा | gazig गमने स्वीयां 
अनिच्छां क्लेशं च अभिनयेन प्रदश्य । निःकान्ता = निर्गता ( ङ्गात्‌ )। 


हिन्दी--शकुन्तला--( स्वगत ) हे ( मेरे ) हृदय ! पहली ही वार मनोरथ (अर्थात 
प्रितम दुष्यन्त ) के अनायास मिलने पर तूने कातरभाव को नही छोड़ा अव पक्षात्ताप के 
लिये विदुक्त दोने पर तुझे संताप क्यों हो रहा है? ( अगले ही कदम पर पलट कर तथा र 
कर, प्रकट रूप से ) हे सन्तापहारक लतानिकुञ्ञ ! में तुम्हें पुनः भोग के लिये निमंत्रित 
करती हूँ । 


( ऐसा कह कर दुःखित हृदय शकुन्तला का अन्य सभी के साथ प्रस्थान । ) 


व्याकरण--सुखोपनते-सुखेन उपनतः, तस्मिन्‌ ( तत्पु०) उपनत = उप+नम्‌+क। 
कातरभावं--कातरस्य कातरतायाः वा भावः, तं ( तत्पु०) । सानुशय०--अलुशयेन सई 
साचुशय, तदथा स्यात्तथा विघटितः, तस्य ( बहुब्रीहि ) । अनुशय = अनु+शी +अचू- झ्या 
नुशयो दीर्षदवेषानुतापयोः' इत्यमरः । विघटित = वि+घट +क्त । संतापः = सम्‌. तपू 
घम्‌ $ लतावल्य = लतानां वलयः, तत्सम्बुद्धौ ( तत्पु० ) t परिभोगाय = परि न सुजन प 
( तस्मे ) । निष्क्रान्ता = निः-- कम्‌+ क्त (टापू ) । 


* नाव्यश्ाख--यहाँ “मनोरथ? नामक नाव्यमूषण प्राप्त है । लक्षण 'मनोरथस्तु वयज 
विवक्षितनिवेदनम्‌? अथवा मनोरथसत्वमिप्रायः स्वोक्तिर्भङ्गयन्तरेण? । । 


~~ ४४/८४/५८८८. > 


nee 


राजा--( पुर्वेस्थानमुपेत्य, सनिःश्वासम्‌ ) अहो, विघ्नवत्यः प्राथितार्थः 
सिद्धयः। मया हि,- 


मुहुरङुलिसंबृताधरोष्ठ प्रतिषेधाक्षरविक्कवाभिरामम्‌ | 
सुखमंसविवति पद्दमऴाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु॥ २२॥ 


e संस्कृत--पूवेस्थानं = यत्र सः गौतम्याः आगमनास्पूर्व शकुन्तलया सह मधुरं ठप, 
त. । उपेत्य = ससय BSR va Golea = खेदसूचकं सुदीर्घ | 
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geal! अहो = हन्त ( खेदे ) ! प्राथिता०-रार्थितानामभिळषितानां अर्थानां वस्तूनां 

Raga सफलता: तेषां प्राप्तिरित्यथः । विघ्नवत्यः = सवाधाः, सान्तरायाः ( भवन्ति ) । 
गौतमी-समागमन-जन्यप्रिया-विप्रलम्मकारणात्‌ अभिलषितस्य विहतत्वात्‌ । हिष्यतः । 
मार अनेन जनेन ( दुष्यन्तंच )— 

अन्वय-~-पचमळाच्याः सुहुः अह्लुलि-संवृत-अधरोष्ट प्रतिषेध-अक्षर-विछव-अभिराम 
अंसविवर्ति सुखं ( मया ) कथमपि उन्नमितं, न तु चुम्बितम्‌ ॥ २२॥ 

पच्मळाचयाः = पच्मले सुदीर्घसघन-रोमशालिनी अक्षिणी agh यस्या तस्याः 
शकुन्तठायाः। सुहुः = वारं वारं! अङ्कुलि० = ager तर्जन्या अथवा अङ्कुीभिः संवृतः 
आच्छादितः wate: यस्य, तत्‌ (ga)! मच्चुम्वनवारणाथ स्वकीयरज्जुलीमिः 
समाच्छादितो यदधरोष्ठः तयुक्त । प्रतिपेधाक्तर० = मा मा, मेवं कुर्‌’ इत्यादीनि यानि 
प्रतिपेधाक्षरांणि, तेपां बिकळवेन अस्फुटो्चारणेन अभिरामं हृद्यं मनोहरं यत्‌ तत्‌ (सुखं) । 
अंसविवर्ति = अंसयोः स्कन्धभागयोः विवत्तितुं शीलं यस्य, तत्‌ , चुम्बनवारणाथं तया 
परावर्तित | सुखं = आननं । कथमपि महस्काठिन्येन, अनेकप्रयव्नपरम्परया, केनापि 
व्याजेन वा । उन्नमितं = चुम्वनाथ ऊर्ध्वीकृतं। तु= किन्तु । न चुम्बितं = चुस्वनसुखं 
नाधिगतम्‌ , इत्य हो मे दोर्भाग्यम्‌ । 


सरळार्थः-वारं वारं तर्जेन्याऽऽच्छादिताधरोष्ठं, निषेधक्रियोदिताक्षराणां अपरिस्फुटोच्चारः 
गेन सुभगं, स्कन्धे परावतैनशीलं च चारुनेत्ररोमलसितलोचनायाः प्रेयस्याः सुखकमलं मया महता 
प्रयत्नेन चुम्बनार्थमूध्वीँक्ृतं ननु, किन्तु गोतमी समागमनकारणात्‌ चुम्वनसुखं नानुभूतम्‌) 
तस्या मुखचुम्बनं नैव कृतं, तथाकतु AAT | 

हिन्दी-राजा--( पूर्वस्थान पर आकर, दोघे निःश्वास छोड़ कर ओह ! अभीष्ट वस्तुओं 
at सिद्धि ( अनेक ) विध्नो से युक्त हुआ करती है। क्योंकि मैंने-- 

बड़ी-बड़ी पलकों से युक्त सुन्दर नेत्रों वाली ( शकुन्तला ) का-बारःबार agfeat से 
भाच्छादित अधरोष्ठ वाले, निषेध सूचक agl के अस्फुट उच्चारण के कारण मनोहारी लगने 
वाले तथा ( लज्जावश ) कन्थे की ओर ( अर्थात्‌ पीछे की ओर ) मुडे हुये सुख को किसी तरह 
ऊपर उठा तो लिया था, किन्तु ( उसे ) चूम न सका ॥ २२ ॥ 


व्याकरण--उपेत्य  उप--इ-क्त्वा ( ल्यप्‌ ) | विध्नवत्यः = विघ्न +वतुप्‌ (S, 
बहुव० ) । प्रायितार्थसिद्धयः--प्रायितानाम्‌ अर्थानां सिद्धयः (तत्पु०) | अङ्गुलिसंदृत०--अङ्गुलीभिः 
तः अधरोष्ठ:, यत्र, तत्‌ ( बहुब्रीहि ) । संवृत = सम्‌+ दृ +क्त । प्रतिषेधाक्षर०--मतिषेषस्य 
अक्षराणां विक्लवेन अभिरामं ( तत्पु० )। प्रतिषेध = प्रति +षिध्‌ + घञ्‌ । अभिराम = अभि 
ऐम्‌+ घञ्‌ | अंसविवर्ति--अंसे विवत्तितुं शीलं यस्य, तत्‌ ( वहुत्रीहि ) | पक्ष्मलाक्ष्या:--पक्ष्मले 


अक्षिणी यस्याः सा, तस्याः ( agate ) । उन्नमितं = उत्‌ ॐ नस्‌ णिच्‌ प क्त । 
अल > क्ति ga’ 
झार--नाथिका का चुम्बन निवारणार्थ स्वाभाविक वर्णन होने से “स्वभावोक्ति? | सुखं 
सभी विशेषण “कथमपि उन्नभितं? इस वाक्यांश के हेतु हैं, अतः 'काव्यलिज्ञ | 


छुन्द-मालभारिणी । लक्षणादि के लिये दे० पिछले प्य की टिप्पणी ee ae A 
नाव्यशास्त्र-यहाँ 'पश्चात्ताप' नामक नाव्यभूषण प्राप्त है। लक्षण-- मोहावत 


जाप: स एव तु? ( सा० g ६२३) 
(0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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aq नु खलु संग्रति गच्छासि ? अथवा, इहैव १प्रियापरिः Ba 


` ° | ~ ` wh 
लतावलये Tet स्थास्यामि । ( सर्वतोऽवलोक्य ) 


4 


G 


तस्याः घुष्पमयों शररीरद्धुलछिता झाय्या शिलायामियं 
> ay > छः Rife cate S 
grn मन्यथलेख एष नळिनीपत्ने salen: | 
oo छः ही ss a [i वाउगा > Si 
इस्ताद्‌ ्रष्टसिदं विसामरणभसित्यासज्यमानेश्षणो 
fa Bd साहसा न aa IVES m at = 
नगन्तु सहसो न daaar भरि शन्यादाप'॥ २३ | 


संस्कृत--वंच चु खलु=कुत्र | सम्प्रति = इद्‌ 
यासि) जामि । अथवा = { विकर्पाम्तरं ) । इ 


a 
ऽधिवासितपूर्वे । लतावलये = रूतानिकुम्जे । सुहृत = कब्निस्काल यावत्‌ । स्थास्यामि 
अवस्थाने करिष्ये । सवेत: = सर्वासु fy, इतस्ततः । अवलोक्य = रृट्टिपातं कुत्वा (सः 


वि Reet तस्याः शरीरलुलिता इयं pua शय्या, नलिनीपत्रे नलैः 
आपनः एप: Bes मन्सथलेरूः, ( तस्याः ) हस्तात्‌ ae sé बिसामरणं--हति आसव्य- 
मानेत्षणो ( अहं ) शून्यादपि Seager सहा निर्गस्तु न शक्नोमि ॥ २२॥ 
शिलायां = अस्मिन्‌ शिलापट्टके । तस्याः = प्रियायाः झाकुन्तलायाः । दारीरलुढिता 
शरीरेण कामसन्तक्षदेहेन लुलिता परिनर्दिता परिञ्ळानतं नीता art इयं = पुरो विद्यः 
Se l पुण्पमयी = इसुमक्ळ्क्षा, प्रसूनोपरचिता | शय्या = aria, तल्पं { अस्तीति 
ST: = निकटतरवर्ती, पुरोदश्यमानः । क्लान्तः = कालक्रमाद्‌ 
FENA: | मन्मथलेखः = कासलेख', प्रेमपत्र ( अस्ती शेप: ) । हस्ताद्‌ अष्टंनशकुन्तलागाः 
x ~ र = पुरतो विभाव्यमानं । विसाभरणं = उुणाळवळयं ( अस्तीति 
शेपः )। इति = इत्थं। आसज्यमानेक्षणः = आसञ्यसाने तया परिशुक्त्वात्‌ तत््परहणीः 


तरवस्तुविलोकनमतृत्े, deat इव ईक्षणे नेत्रयुगळं यस्यासौ, संसक्तछोचनयगलः (अ 
सिति योज्यस्र्‌ )। शून्यादपि = प्रिया f गृहात्‌ = 
CMG, | सहसा=एकपदेन, 
न पारयामि, समर्थों नास्मि | 
सरलार्थ/:--अस्समिनू प्रस्तर 
कुसुमकडिपता इयं शय्या वर्तते | 
_उलिखित कामलेखो5पि विद्यते 


रहितादपि । वेतसग्रृहात र्‌ वानीरकु्ञात्‌ , वेत्र 
अ ¢ हि ते e- z 
कस्मात्‌ । निर्गन्तुं = वहिर्यातु, निर्यातुं । न शाकनोमि= 


टव तस्याः भे प्राणवछमायाः कामसन्तप्तशरीरेण परिमर्दितेव 
जवश्च कालक्रमाद म्लानतां गतः तया कमलिनीदले Te 


१. 'प्रियापरिभुक्ते लतामएडपे'. २. 'तिष्ठामि'. 

९. 'वेतसगरह्यादीशोडस्मि. ४. ( विचिस्त्य ) अहो, धिक । असम्यक वेष्टित Prat समा” 
BIA काल्हरणं कुवेता मया । तदिदानी-रडः प्रत्यासत्ति यादे सुवदना यास्यति पुनरन काँ 
दास्यामि प्रकृतिदुरवापा हि विषया: । इति क्लिष्ट feina च (क are FE 

R 
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gi इतस्ततः संसक्तलोचनोऽददं प्रियारहितादपि वानीरकुजञादस्मात्‌ सहसा वहियांहु न 
पारयामि ॥ २३ ॥ 

दिन्दी--अव Hei जाऊ ? अथवा, प्रिया ( झङुन्तला ) द्वारा ( पहले ) सेबित और ( अब ) 
परित्यक्त इस लता-कुब्ज में हा कुछ देर AZ ( चारों ओर देख कर ) 

द्विला-पट्ट पर उसके शरीर से परिमित यह यो शय्या ह, ( उसके द्वारा ) कमलिनी 
के पत्ते पर नखों से लिखा गया यह पररेस्लान प्रेन-पत्र है, उसके हाथ से {गिरा हुआ यह मृणाल 
वलय है । इस प्रकार ( इवर-उधर ) ससक्त दाट वाला में वेतल्ताओं के इस सुने मण्डप ठे भी 
सहसा बाहर जाने म समर्थ नहा हू ॥ २ ३॥ 


व्याकरण -प्रिवापरिमुक्त०- प्रियया परिमुक्तमुक्तः, तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) । परिसुक्तमुक्तः-- 
आदौ परिमुक्तः पश्चाद्‌ युक्तः । परिभुक्त = परि+ भुज्‌ +क्त । मुक्त = सुच्‌ +क्त । लतावलये-- 
हतानां वलयं, तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) । पुष्पमयी = पुष्प+ मयट्‌ ( ङीप्‌ ) । शरीरलुलिता 
शरीरेण gèar ( तत्पु० ) । क्लान्तः = क्लम्‌ +क्त; मन्मथलेखः = मन्मथस्य लेखः ( तत्पु ) । 
लेख = लिख-+-घज्‌ । नलिनीपत्रे-नलिन्य।: पत्रं, तस्मिन्‌ (age) । भ्रःटं = अंश+क्त । 
(नपुं) । त्रिसाभरणं-बिसस्य आभरणं ( तत्पु० ) । आसज्यमान०-आसञ्यमाने क्षणे यस्य 
सः (agate ) । आसज्यमांन = आ +सज्‌ ( कर्मणि )+शानच्‌ | ईक्षण--ईक्ष#ल्युट्‌ । 
निगे्तुं--निर्‌ + गम्‌ + तुसुन्‌ । वेतसगृदात्‌-वेतसानां Tara ( तत्पु० ) ! 
अलड्भार--'वे तसगृह” शुन्य है । इस प्रकार शकुन्तला की उपस्थिति रूपी कारण के अविद्य- 
मान होने पर भी राजा का वहाँ रुकना रूपी कार्य हो रहा हे i इसलिये 'बिभावना? । इसी 
` प्रकार शकु० की उपस्थिति रूपी कारण के विद्यमान होने पर भी राजा का गमन रूपी कार्य के न 
| होने से 'विशेषोक्ति! । “वेतसगृह' से न निकल सकने में पहले तीन चरण गत बातें हेतु बनी हैं, 
| यि 'काव्यलिङ्गः । “शरीरलुलिता शय्या शिलाया' तथा 'नलिनीपत्रे नखेः आदि में 
| अनुप्रास’ | 
छुन्द--शादूलविक्रोडित । लक्षणादि के लिये दे०-टि० १।१३ 
| नाव्यशास्त्र—यहाँ पर कुछ आचार्यो के अनुसार प्रतिमुख सन्धि का पुष्प" नामक अङ्ग 
प्राप्त है । क्योंकि पथ के चतुर्थ चरण से प्रेमाधिक््य प्रदर्शित करने वाली विशेष बात कही गई हे । 
रक्षण-'पुष्पं विशेषवचनं भतम्‌? ( सा० To ६९३ ) | 


( आकाश ) 


i ( आकाश ) 
प्रस्क्ष--आकाशे = आाकाशभापितमिदम | 
हिन्दी--( आकाश में ) 
राजन | 
सायंतने सवनकर्मणि संप्रवृत्ते 
वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः। 
छायाश्चरन्ति agar भयमादधानाः 


~ संध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम्‌॥ २४ ॥ 
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संस्कृत--राजनू = भो नुप दुष्यन्त! ae 
अन्वयः--सायंतने सवनकमणि dga हुताशनवतों वेदी परितः प्रयस्ताः yy 
आदधानाः सन्ध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानां छायाः बहुधा चरन्ति ॥ २४॥ 


सायंतने = सायंभवे । सायंकालिके । सवनकर्मणि = सवनं एव कर्म, तस्मिन्‌, ब 
कर्मणि । संप्रवृत्ते = सम्यक्तया प्रारब्धे सति। हुताशनवतीं = हुतं यज्ञाहुति ari 
हुताशनः, तद्वती) तां, यज्ञाग्नियुक्तां । वेदीं = वेदिकां । परितः= सर्वतः। sears 
प्रकीर्णाः, व्याप्ताः। भयं = भीतिं । आद॒धानाः = उत्पादयन्व्यः । सन्ध्यापयोदकपिशाः = 
सनभ्याकाडीनाः ये पये द gi RT A Rizvan: । पिशिताशनानां = 
पिश्ञितं मांसं अशनं भच्यः यपां ते पिशिताशनाः, तेषां, मांसभक्षकाणां i 
छायाः प्रतिविम्बानि | बहुधा = अनेकवारं चरन्ति = गतागतं gafa, परिकर 

सरळार्थः--तायंकालिके यज्ञकर्मणि सम्यक्‌ प्रवृत्त सति अग्नियुक्तां यश्ञवेदिकां ada: इतस्ततः 
व्याप्ताः भयोत्पादिकाश्च रक्षसां छायाः बहुधा सञ्ररन्ति, अनेकवारं गतागतं कुवेन्ति इत्वर्थः | 

हिन्दी-हे राजन्‌ ! ( हमारे ) सायंकालिक यकज्ञ-कर्म के प्रारम्भ होने पर अग्नि से युक्त 

यज्ञ-वेदिका के चारों ओर फैली हुई भय-उत्पादक, सन्ध्याकालीन मेघों के समान पिङ्गल वर्ण 
की, राक्षसो की परछाइयाँ बार-बार सन्नरण करने लगी हैं ॥ २४॥ 

ब्याकरण--सायंतने--“सायं भवं’ इस अर्थ में सायं+ट्यु ( = अन ), बीच में ‘Ge (= 
त्‌ ) का आगम | अष्टा० ४।२।२२ 'सायंचिरं०? के अनुसार ‘eq’ प्रत्यय लगता E! दे०— 
चिरंतन, प्राक्तन, दिवातन, सनातन आदि । सवनकमं-“सवनं यजने स्नाने च? {इति विश्वः । 
संग्रवृत्ते = सम्‌+ प्रप इत क्त । ( तस्मिन्‌ ) | इताशनवती--हुतं अशनं यस्य हुताशनः, तदती = 
हुताशनम मतुप्‌ ( ढोप्‌ ), तां ( यहाँ “परितः? के योग में द्वितीया विभक्ति गी ६)! 
प्रयस्ताः = प्र+यस्‌+ क्त ( टाप्‌ , बहुव० )। आदधानाः = आज-धा + शानच्‌ ( टाप्‌ बहुव० )। 
सन्ध्यापयोद०--सन्ध्याकालीनाः पयोदाः- तद्वत्‌ कपिशाः ( उपमित समास ) । पयोद = पयः 
दा+ क्त | पिशिताशनानां-पिशितं अशनं येषां, तेषां ( बहुब्रीहि ) । 

अळङ्कार-'पिञ्चिताशनानां छायाः | “भयमादधानाः? का हेतु है । इसलिये “काग्यलिश। 
“सन्ध्यापयोदकपिशा: में 'लप्तोपमा' | 

छुन्दु--वसन्ततिलका | लक्षणादि के लिये दे०-टि० १८, 


be 


Snr ON /८८४000000000000 


राजा--\अयमयमागच्छामि । ( इति निष्क्रान्तः ) ह 
संस्कृत--अयं अयं = एुपोऽहं ( अवष्टम्भकारणाद्‌ द्विरुक्तिः ) । आगच्छामि = bs, 
सर्वेषां साहाय्याथ CIM वा आगच्छामि, आगत एवाहमिति भयं न काय भवाळ 
इति निष्क्रान्तः = इत्युकस्वा रङ्गाद्‌ बहिरंतः | 
हिन्दी -राजा-मैं अभी आ रहा हूँ ( यह कह कर प्रस्थान ) । 
नाव्यशासत्र-यहाँ पर प्रतिमुखसन्धि का “त्रोटक? नामक अङ्ग उपक्षिप्त हुआ है। लक्षणा 


१,  आकण्ये, सावष्ट॑भम्‌ ) भो भोस्तपस्विनः ! मा भै ’ 
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: पुनः संरव्धवाक्‌' । ध्यातव्य है कि इसके पूर्वे नम, नर्मयृति तथा उपासना नामक प्रति- | 
garat का समावेश होना चाहिये था किन्तु उनका अभाव कदापि दोष नहीं है। | 
आचार्य भरत ने स्वयं कहा है कि-~कविभिः काव्यकुशरे रसभावमपेक्ष्य तु । सर्वाङ्गाणि कदाचित्त 
Rada वा पुनः । व्युलामेणापि कार्याणि॥' रस और भाव की स्थापना हेतु कवि गण 
` दरोतीन सम्ध्यज्गों को छोड़ भो सकते हैं तथा उनके क्रम को भी बदल सकते हैँ । 
MSN: __ 
`इति तृतीयोऽङ्कः | 


ES 


nnn nin Se NNN 
इति श्रीयदुनन्दनमिश्रकृतायां 'मालिनी'-संस्कृत-हिन्दी- 
व्याख्यायां तृतीयोऽङ्कः परिसमाप्तः। 


AAAS 


[ तृतीय अङ्क समाप्त ] 
X 


' रेति great नाम?, = 
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( ततः 

न॑स्क्ृत-ततः = तदनन्तरं | कुपुसावचयं = पुण्पाणां चथनं। नाटयन्त्यौ = अभिनय 
नस्यौ | सख्यो = अनसूया प्रियंवदा च। प्रविशतः = रङ्गमञ्चे लसागच्छुतः | 

हिन्दी--( तब फूल चुनने का अभिनय करती हुई दो afar का प्रवेश ) 

व्याकरण--कुसुमा०--कुसुमानां अवचयः, तं ( तत्पु० ) | अवचय = अव+ चि-+-अच। 
वैयाकरणों क्रे मत में ( दे० ago ३३४० 'हस्तादाने चेरस्तेये' ) “चि? धातु ( पुराना है 
को छोड़ कर ) सदा धनू प्रत्यय की अपेक्षा करती हे। इस प्रकार हाथ से फूल तोड़ने के अध में 
“अवचाय' होना चाहिये था। राधवभट्ट ने 'अवचय' प्रयोग को साधुता सिद्ध करने के लिये 
समाधान प्रस्तुत किया हैं कि फूल वृक्षों से तोड़े जा रहे थे । उदाहरणार्थ 'वक्षशिखरे ogai 
करोति? qg समाधान भी aga संगत नही लगता । अत एव सम्भव है कि यद्द भी कालिदास 
प्रयुक्त अन्य कई वैदिक शब्दों की ही भाँति एक प्रयोग हो या फिर कालिदास के समय ऐसे 
प्रयोगों का प्रचलन रहा हो | 

नाव्यशास्त्र--चतुर्थ AR के प्रारम्भ से लेकर पञ्चम अङ्क में “यथोक्तं करोति? पर्यन्त गर्म- 
सन्धि? का विस्तार है। लक्षण--'उद्‌भेंदस्तस्य बोजस्य प्राप्तिरप्राप्तिरेव च । पुनश्चान्वेषणं यत्र 
स गर्भ: परिकीर्तितः । पूर्वेवतीं सर्गगत “प्रतिमुखसन्धिः में ' उद्धिन्न वीज ( = दुष्यन्त-शकुन्तला प्रेम) 
को प्रापि, दुर्वासा के श्राप से उसकी अप्राप्ति तथा आगे चलकर अभिज्ञान स्वरूप अगुलीयक 
aad से उसकी पुनः प्राप्ति adata की पूर्वकथित विस्तारपर्यंन्त सत्ता सूचित करती है। 
सादित्यदर्पणकार विश्वनाथ के मतानुसार चतुर्थ अङ्क के प्रारम्भ से लेकर सप्तम अङ्क में THT 
के प्रत्यमिज्ञान के पूवे तक ‘faa सन्धि चलती है । हमें gadi मत ही मान्य है। गमे. 
afer के aR हैं, जिनका यथास्थान निरूपण किया जायेगा । 


 अनसूया-पिअंवदे ! जह वि गंधव्वेण विहिणा णिव्वृत्त'कल्लाणा 
सउंदला अणुरूवभत्तु गामिणी संवृत्तेति निव्वृदं मे हिअअं, यह वि ofa 
चितणिज्जं । [ प्रियंवदे ! यद्यपि गान्धर्वेण विधिना fag apea शकुन्तलातुर 
erg गामिनी संवृत्तेति निवृतं मे हृदयम्‌, तथाप्येतावच्चिन्तनीयम्‌ | | 


Ninn een 


संस्कृत--प्रियंवदे ! =हे प्रियसखि ! यद्यपि 5सत्यमिद qal गान्धर्वेण विधिना 
गाल्यवविवाहविधिना, तस्य वेवाहिकरीत्या । नित्रृं्तकल्याणा = fagei कल्याणं यस्याः 
सा, जातविवाहमङ्गला | शङुन्तळामअस्मस्म्रियसी कण्बढुहिता। अनुरूपभर्दृगामिनी = 
अनुरूप सुयोग्यं भर्तारं पतिं दुष्यन्तं गच्छतीति तच्छीला, स्वानुरूपपतिसमागमबती | 
SSS जता | इति = इतिकारणात्‌। मे हृदयं = मम मनः, अन्तःकरणं वा । fae 
१. 'कछाणा पिअसही सउंतळा?. 

२. 'मत्तुभाइणी संबुत्ता तथा वि ण में forai faai’. 
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गीय, चिन्ताकारणस्वेन तिष्ठति । 

. हिन्दी--भनसूया--प्रियंवदे ! यद्यपि गान्थवे विधि से सम्पादित विवाहमइल वाली शकुन्त्ला 
ने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है, इसलिये मेरा हृदय आनन्दित हुआ है, तथापि 
यह सब कुछ चिन्ता का विषय है। 

ब्याकरण--निदृत्त१--निदृंत्त कल्याणं यस्याः सा (agate) । निवृत्त = निर+बृत्‌ + 
क्त | कल्याण-_“शवश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌' इत्यमर: । अनुरूप०--अनुरूपं भ्रं 
गन्तुं शीलं यस्याः सा ( बहुब्रीहि )। संवृत्ता >सम्‌+बृत्‌+क्त ( टाप्‌ )। नितं = निर. 
atm ( तुल० निदृत्त ) | चिन्तनीयं + चिन्त्‌ + अनौयर्‌ । 


-/९५५५५५/५/५/५/५/५/५/५/५/५५”५.”५-” 
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~ प्रियंबदा--कहं विअ ? | [ कथमिव ? । ] 


संस्कृत-कथमिव = केन प्रकारेण चिन्तनीयं स्यात्‌। 
हिन्दी--प्रियंवदा--केसे ? 


| अनसू या--अज्ज सो राएसी afe परिसमाविअ इसी हि विसज्जिओ 
aam णअरं पविसिअ *अंतेउरसमागदो इदोगदं add सुमरदि वा ण 
` वेत्ति। [ अद्य स राजषिरिष्टि परिसमाप्य ऋषिभिविसजित आत्मनो नगरं प्रि- 
श्यान्तःपुरसमागत इतोगतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति। ] 


संस्कत-अद्य = इदानीं, दिवसेऽस्मिन्नेव । सः राजिः = सः नृपश्रेष्ठो दुष्यन्तः ) 
इष्टि=यज्ञं। परिसमाप्य = परिपरितः समाप्य अशेषतां नीत्वा। ऋषिभिर्विसरजितः= 
'ऋषिभिः gaad: विसजितः अनुज्ञातः, अनुज्ञातनगरगमनः सन्‌ । आत्मनः = स्वकीयं ! 
नगरं राजधानीं । प्रविश्य = प्राप्य, प्रवेश कृत्वा | अन्तःपुरसमागतः = अन्तःपुरं Krai 
पुरिकाभिः सह समागतः मिलिश्वा | इतोगतं = इतः अत्राश्रमे गतं घटितं । वृत्तान्तं = 
विवाहादिक वृत्तं । , स्मरति चा = न जाने स्मरिष्यति। न वा = न वा स्मरिष्यति। इति 
tft चिन्ताविषयः। 
हिन्दी-अनसूया-- आज वह राजिं ( दुष्यन्त ) यज्ञ समाप्त करवा कर ऋषियों से विदा 
कर, अपने नगर में प्रविष्ट होकर ( अपने ) अन्तःपुर ( अर्थात्‌ रनिवास at स्त्रिया ) से 
a यहाँ (इस आश्रम में) घटित | ( विवाहादिक ) बातों को स्मरण रक्खेगा या 


PIRI III A PPPS PPP PPP np वि 


a ee 


ee 


च्योकरण--ष्टि = यज्‌+क्तिन्‌ (तां)) परिसमाप्य = परि + सम्‌ आपून वत्वा 

ह नच | 
प्रियंवदा-*वीसद्धा होहि। ण तादिसा आकिदिविसेसा गुणविरोरिरो 

होति । 'तादो ~ । तादो दाणि इमं वृत्त॑तं सुणिअ ण आणे कि पडिवज्जिस्सदि त्ति । 

.  पदविरिसभित्तीए इंसिहि पेसिदो अत्तणो', 

ह... a R तेडरिआसदसमो इमं जणं सुमरेदि? ३. 'एत्य दाव ATT. inthe 

_ पंढि SER उण चितणीअं । तादो तित्थज'त्तादो पडिणिउत्तो इमं वुत्तंत सुणिअ ण आणे $क 

इवजिस्स दि fe | i 

१३ शा० 
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gó सुखितं । तथापि = तदपि, तथाभूतेऽपि। एतावत्‌ = इदञ्च । चिन्तनीयं = विचर = 


अभिज्ञानशाकुन्तलूम्‌ 
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[ विज्नब्धा भव । न तादृशा आकृतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति | तात 
भिमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने कि प्रतिपत्स्यत इति । | 


Ane 


388 


इदानौः 
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a f $ ana Moe २ ०-०. 
संस्कृत विश्रव्या भव = अस्मिन्विषये तु त्वं सवथा विश्वस्ता भव । आशंका Ii 
कार्या । ताह्ह्याः = तथाविधाः, दुष्यन्तसदृशाः । आक्ृतिविशेषाः = विशिशक्तियुत्ता 
जनाः, महापुरूषत्वादिचिह्ृसंजुशाः । गुणविरोधिनः = गुणरहिताः, सोजन्यसदाशयतारि. 
` गुणगणविवजिताः। न भवन्ति = कदापि न सन्ति, 'यत्रा55कृतिस्तत्र गुणा वसन्ति’ दि 
नियमात्‌ । . इदानीं = सोमतीर्थयात्रातः प्रतिनिवृत्तः सन्‌ । तातः = तातकण्व: | म 
amei = शकुन्तला-दुष्यन्तयोः परिणयादिकमुदन्तं । श्रुत्वा आक्यं । न जाने भं | 
न जानामि, न स्पष्टं बिनिश्चेठुं शक्‍यं यत्‌। किं प्रतिपत्स्यते = कां प्रतिपत्ति गमिष्यति, | 
अनुमोदनं प्रतिवादं वा करिष्यति | इति = इत्येव चिन्त नीयमस्ति । a 

हिन्दी-प्रियंवदा-विश्वास wat । उस प्रकार को विशिष्ट आकृतियाँ (अर्थात्‌ आकृतिवान्‌ 
व्यक्ति ) गुणों से रहित नहीं हुआ करतीं । अव इस वृत्तान्त को सुन कर तात ( कण्व ) न जाने | 
क्या सोचेंगे ( यह अवश्य चिन्ता का विषय है ) t 

व्याकरण--आक्ृति = a+ a+ Rae | विशेष = वि + शिष्‌ + घञ्‌। 


~ 


saga जह अहं दक्खामि, तह तस्स अणुमदं भवे । [ययाहं पश्यामि 
ततथा तस्यानुमतं भवेत्‌ | | 


संस्कृत--यथा = याहक्‌। अहं = अयं जनः। पश्यामि = विचारयामि । तथा = तदनु" | 
सार । te = तातकण्वस्य । अनुमतं = समर्थितं, अभिमतं चा। भवेत्‌ = स्यात्‌। मम 
मतानुसार तु तातः 'शङुन्तलायाः गान्धर्वविवाहमिदं स्वीकरिष्यति स्वानुमोदनब्च 
दास्यति। - i 
हिन्दी--अनसूया--जहाँ तक में समझती हूँ, यह उन्हें मान्य ही होगा | 


प्रियंबदा-कहं विअ?।. जता ne | A 
संस्कत- कथमिव = कस्मारवं एवं afin ? 
हिन्दी-प्रियंवदा --सो कैसे ? 


ED 


९८/८५/८०८५. 
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,_ अनखूया-- गुणवदे कण्णआ पडिवादणिज्जे त्ति aa दाव पढमो 
संकप्पो । तं जइ देव्वं एव्व संपादेदि ण॑अप्पआसेण किदत्थो गुरुअणो। 
[ गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं तावत्प्रथमः संकल्प: d यदि दैवमेव संपाद 
यति नन्वप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः । ] 


AAI ARR ~~ 
LOIRE IPASR DRIP. RAL pe PO NNSA 


~] 


१. 'जधा मं पुच्छसि तथा अहिमदं तादस्स’. 
२. ¶क अण्णं । वरस्स ATST RINAT पडिबादणीअअ क्ति अअं दाव पढमो संकप्पो fb 
"मह Req जेव संत्रादेदि णं कद्रर्थो AN. प्रियं०-एवं ae | 
; ६ हअगो?. प्रियं०-एवं णेदं; (qs + विलोक्य) सि 
भवचिदाई?, दे; ( पुष्पमाजनं विलोक्य) 
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संस्कृत--गुणवते = युणिने वराय । कन्यका = स्वपुत्री | प्रतिपादनीया = देया । इति | 
gal अयं = एषः । तावत्‌ = ( पादपूरकः ) । प्रथमः = मुख्यतमः । संकल्पः ८ मानसं 
` कर्म, मातापित्रोः सुख्याऽवधारणा विद्यते । यदि = चेत्‌। तं = पूर्वोक्तं संकल्पं । देव॑ 
एव भाग्यं एव । सम्पादयति = प्रपूरयति । ( तहिं ) गुरुजनः = माता-पितरः | ननु न 
निश्चयेन । अप्रयासेन = प्रयासाभावेनापि | कृतार्थः = कृतकृत्याः भवन्ति | उ 
"RR S ) को कन्या देनी चाहिये, यही ( माता-पिता का ) 
ध्येय हुआ करता है और यदि उ i À 
= £ - es ( स्वयं ) भाग्य ही पूरा कर दे, तब तो गुरुजन विना 
व्याकरण--युणवते = गुण +मतुप्‌ (तस्मे) । प्रतिपादनीया = प्रति + पद्‌ + णिच + 
'अवीयर्‌ ( टाप्‌ ) । अप्रयासेनन प्रयासेन ( नञ्‌ तत्पु० ) । प्रयास = प्र +यस्‌ + | = 


Re ey 


nananana -- AMAA 


प्रियंबदा--( पुष्पभाजनं विलोक्य) सहि | अवइदाइ बलिकस्मपज्ज- 
we कुसुमाइ | [ सखि ! अवचितानि वलिकर्मपर्याप्तानि कुसुमानि । ] 


,सस्केत--पुष्पभाजनं = कुपुमकरण्डकं | विरोक्य = द्रा । सखि =हे आलि ! वलि- 
कम०= वलिकमणे पूजाकार्याय पर्याप्तानि । कुसुमानि = पुष्पाणि। अवचितानिङआवास्यां 
गृहीतानि । 

हिन्दी-प्रियंवदा--( फूलों की टोकरी की ओर देखकर ) सखि! पूजन के लिये पर्याप्त 
पुष्प ( हम दोनों ने ) चुन लिये हैं । 

्याकरण-अवचितानि =अव+चि+क्त ( तानि) । वलिकर्म०--बलेः कर्म वलिकर्म, 
तस्मे पर्याप्तानि ( तत्पु० )। 


Re SO ज 


we... i, Lis ibis, Minas Femi 


ANNAN 


a को a रत... 
Se sia ( ज । सख्याः = प्रिय-आल्याः । शङ्न्तलायाः= 
गौरी । क TR see अधिष्ठान्नी विद “a हि मंगला- 
ceca » पूजयितव्या विद्यते । अत एवं इतोऽप्यधिऊ gari 


सूया सखी शङुन्तला की सोभाग्यदेवी at (भी तो) पूजा 
l 


a Lae । z 


i Tar ara’ = सुष्ठु एष भणसि त्वं, उचितमेवेद्‌ म्‌ । 
है -__ हिन्दी--प्रियंवदा-_ ठीक है । 
SNR 


nn 


0... aa ( इति तदेव कर्मारभेते ) 


हर mee = gfe कथनानन्तरम्‌। तद्‌ एव कर्म = पुष्पचयनं gal आरभेते = 
| इन्द? CH अभिनयेन प्रदर्शयतः। ; 
दी--( फिर वही कार्य अर्थात्‌ पुष्प चयन आरम्भ कर देती हें । ) k 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 7 
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ee TSS 


( नेपथ्ये ) Mees | | 
संस्कृत--नेपथ्येर्जवनिकायाः पृष्ठ्रदेशात्‌। aa 
हिन्दी-( नेपथ्य से ) । 

अयमहं भोः ! OT ८57" ऋण 


We nr NA 
annn 


संस्कृत--भोः हे गृहस्वामिन्‌ ! अयं अहम्‌ = atse तव द्वारदेशे सुपर, 
ऽस्मि | दुर्वाससः वचनमिदम्‌ | 
हिन्दी-अरे ! ( कोई है ! ) । यह मैं दुर्वासा ) आया हुआ हूँ । 


© गे ८ क न | 
अनसूया--( कणं दत्वा ) सहि ! `अदिधीणं विअ णिवेदिदं | [ सब 
अतिथीनामिव निवेदितम्‌ । ] | 


: = श्रवणेन्द्रियं। ga = नियोज्य । श्रवणाभिनयं adel! ake | 
म्रिय-भालि | अतिथीनां = करयचित्पूजाह तिथेः (maui agaaa ) एवेदं वचः। gas | 


इति । निवेदितं = सूचित भवति, प्रतीयते। 


हिन्दी-अनसूया-( कान लगा कर ) सखि ! किसी sa अतिथि का ( यह रवर है), | 
ऐसा प्रतीत हो रहा है। | 


fSacq णं उडजसंणिहिदा सउंदला । ( आत्मगतम्‌ ) अज्ज उण | 
Ram असंणिहिदा | [ननूटजसंनिहिता शकुन्तला । अद्य gag दयेनासंनिहिता।] 


Ser age (निश्चये, ऽवधारणे, WÙ वा)। शङुन्तण।=्अरमाकं eel earl! | 
उरज्सन्नि्िता = q शालायां सन्निहिता उपरिथता विद्यते। आत्मगतं = रवगतम्‌। | 
पुनः किन्तु । अदः = अस्मिन्‌ RII हृदेन= मनसा । असंनिहिता= अनुपरियता। |` 
तर्या: भौतिकं शरीरमेव तत्र विद्ते, arag रव्रणयिनः दुष्यन्तस्य पार्श्वं विचरति। 

हिन्दी- प्रियंददा--शकुन्तला तो कुटिया पर हे हो। ( मन में ) किन्तु आज वह हृदय ऐ | 

( वश ) उपस्थित नहीं है। 
व्याकरण-स्निहिता = समू+ निधान क्त ( टाप ) । उटज«--उटजे afaka q 7 
(ago) z l 


"०७9०5 PDIP ALAA AAA 


_अनसुया- होदु; अलं एत्तिएहि कुसुमेहि [ भवतु; अलमेतावद्धिः 
कुमुमः । ] a 
SS Damani SOUND ee SE eee q | 7 
Ser wag = अस्तु । एृताबद्भिः = एतावम्मात्रैः। कुसुम: = प्रसूनेः। अलं नहत |. 
न अतः पुर घुष्पच्यनरयाचश्यकता। आवाग्यान्तु कुसुमावचय निहाय MAAT त 
maa | 
MR 2228. 55 2. Ss 
१. “अदिधिणा faa. २. 'उडए संणिहिदा'. 


S ३, “आं अब्ज उण'.. 
` अ. तेण हि भोदु एत्तिकेदिं agate ओअणं', 
: CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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~  इतिप्र्मिते ) 


A) SRR rn ८5255] TESTS TI 
संका -इति = इति कथनानन्तरपेव | प्रस्थिते = उभेऽपि पर्शञाळां प्रति चङिते । 
हिन्दी-( दोनों चळ पड़ती हैं ) 

— ( नेपथ्ये ) 
संस्कृत--नेपथ्ये = पुनरपि नेपथ्यदेशात्‌ । 


१आः अतिथिपरिभाविनि ! 
विचिन्तप्रस्ती यप्रतन्यप्रानख, 'तयोधतं aka न माघ्ुपस्वितम्‌। 
स्रिष्यति त्यांन ख वोधितोऽपि खन्‌, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥१॥ 


संछा भाः = ( क्रो यश अपमानजन्यपीडायां वा )। अतिथि० = अतिथिं परि भवितुं 
शीलमस्या, सा, अभ्यागतजनापमानशीले | 
aaraa यंविचिन्तयन्ती (त्वं) उपस्थितं तपोधनं मां न aka, सः 
पत्तः प्रथमं कृतां कथां इव बोधितः अपि सन्‌ स्वां न स्मरिष्यति ॥ १ ॥ 
arosa विदयते अम्य्रः दुष्यन्ताद्‌ व्यतिरिक्तः जनः मानसे यस्याः सा, तामेव 
gamata Stiga, एु छग्रचि त। ` सती। यं =यं जनं (दुष्यन्तं )। विचिन्तयन्ती = 
Be, ध्यायन्ती | उरस्थितम्‌ = अत्र स्ववमेवागतं। तपोधनं = तपः एव धनं यस्य, 
तं तपस्तरिनं। मां=न saget agqitad, अपितु सुलभरोपं दुर्वाससं । न वेस्सि ज न 
जाासि।सः=स जतः ( दुः्य्रन्तः)। प्रमत्तः = यथा कञ्चित्‌ प्रमत्तो उन्मत्तो जनः 
MASI कुर ='वहितां, कथिता, अनुभूता वा। कथां वार्ता ( न जानाति, । 
स्पराति)। ga=azia । (सः ) वोघितः अपि सन्‌ स्मारितोऽपि सन्‌। ata | 
(apiat) a स्मररिऽ्परति = इयं aga पत्नी समागता इति न अभितज्ञास्यति । | 
सरराथः-यं हृदववलभं ध्यायन्ती त्वं स्त्रयमत्र समागतं माइशमतिथिविशेषभपि नहि 
बानासि, सः मच्छापात्‌ पुनः पुनः स्मारितोऽपि सः त्वां तयै न स्मरिष्यति यथा कश्चित्ममत्त 
` चेतः MAT aa, Rat कथां वा न स्मरति॥ १॥ न 
हिन्दी मते ओ ! अतिथि का तिरस्कार करने वाली ( शकुन्तळे ) ! 
o प्फप्रवत ते जिसका चिन्तन करती हुई तू स्वयं आ उपस्थित हुये मुझ तपस्वी को नहो 
` चेन रहो है, वह ( तेरा प्रियतम ) स्मरण दिलाये जाने पर भी तुझे उसी प्रकार स्मरण न करीं 
| Tin; जिस प्रकार एक उन्नत्त व्यक्ति पहले ( अर्थात्‌ उन्मत्तावस्था के पूर्व ) कही गई बात 
` शी (स्मरण नहीं कर पाता )॥ १॥ 
ह वचिन्तयन्ती = बि +चिन्त्‌ +णिच्‌+ शत ( ङीप्‌ )। अनन्यमानसा-न अन्य 
ने इति अनम्ये, अव्ये मानस यस्याः सा ( agate) | AAT = TTT Mea | 
ठ rte फा दितोय चरण तृतोय चरण का हेतु दै, इसलिये sey | इव? ड 
| हि TOT: आये तर्‌ तथा पयत कृता कथा' का अथे एक बार 'प्रमत्त' ब्यक्ति 
E 


l 


>> 


RIAA मां gaat. २. aA. 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पक्ष में और दूसरी बार a: ( = दुष्यन्त ) के पक्ष में घटित होता है, इसलिये 
प्रमत्तः प्रथम कृतामिव' में 'अनुप्रास? । 

छुन्द--बंशस्थ? | लक्षणादि के लिये दे०-टि० १।१६. 


प्रियंबदा-हद्धी । अष्पिअं एव्व संवृत्तं । कस्सि पि पुआह्हे अवर 
सुण्णहिअआ सउंदला। *( पुरो$वलोक्य ) णहु afer कस्सि पि। एसो 
दुब्वासो सुलहकोवो महेसी | तह सविअ वेअबलुप्फुल्लाए दुब्वाराए गईए 
पडिणिवृत्तो | 'को अण्णो हुदवहादो दहिद्‌ं पहवदि ? । [हा धिक्‌ । अप्रियः 
मेव संवृत्तम्‌ । कस्मिन्नपि पूजाहू$पराद्धा शून्यहृदया शकुन्तला | न खलु यस्मिः 
न्कस्मिन्नपि | एष दुर्वासाः सुलभकोपो wef: । तथा शप्त्वा वेगबलोत्फुल्लया 
दर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः । कोऽन्यो हुतवहा हृग्धुं प्रभवति ? | 


oN 


'इलेप! | yj: 


संस्कृत--हा धिक्‌ = ( दुःखे अनुकम्पायां च) हा हा हन्त। अग्रियं एव = अनभिः 
लितं यत्तत्‌ एव। संवृत्तं = संजातं | पूजाहे = पूजनीये । करिम्न्नपि = अज्ञाते जने, 
अतिथिविशेषे। शून्यहृदया = {प्रियतमे दुध्यन्ते च्यापतहृदयत्वात बाह्मविज्ञानविरहिता। 
शङ्न्तला = आवयोः प्रियसखी । अपराद्धा = अपराधं कृतवती । पुर अवलोकय = पुरतः 
afena कृत्वा, एकतोऽवळेोवय (सा कथयति यत)। खलु = निश्चयेन। न यस्मिन्‌ 
करिमन्रपि=न कर्मिन्‌ साधारणे जने (सा aan अपितु--)। एपः = असौ 
घुरोवर्तो | सुलभकोपः = अतिकोपनः, स्वभावेनेच Ramet | agf: = ऋषिप्रवरः | 
दुर्वासाः = दुः कठिनं कस्मिश्चित्थाने चासः निवासः यस्य सः, दु्स्वभावोऽतिथिः 
तन्नामा झुनिः। agi-g: gala वासांसि ami यस्य सः, अस्तन्यस्तवेश-भू पाशाली 
ऋषिः ।- तथा= तथाविधं, "विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा-आदिः?। जप्त्वा = शापं 
gal | वेगबलोत्फुज्ञया वेगस्य अतिरभसचलनस्य ada शक्त्या उत्फुल्ला saad, 
तया तादृश्या, अचिरळपा दसं क्रमणर्वरया | दुर्वारया=्वारयितुस्‌ अश्या, तया TEAN 
सुडुनिर्वारया। रत्या = पादप्रक्षेपिधिना । प्रतिनिवृत्तः- आश्रमा वहि यातः | gaara 
अन्यः कः= अग्नेः विना कोऽन्यः। arg <ज्वलयितु । प्रभवति = पारयति । अग्निकदपं. 
हुर्वासाऋषि विना कोऽपरः जनः कण्वपुत्री दाङुन्तळां शाप्तुं शक्नोति | 

हिन्दी-प्रियंबदा-हाय, हाय ! अनर्थ हो हो गया । शून्यहृदया--शकुन्तला किसी 
पूजनीय व्याक्ति अर्थात्‌ अतिथि ) के प्रति अपराध कर बैठी हे | ( सामने देखकर ) किसी 
88-98 के प्रति नहीं । यह हे ais ही कुपित हो जाने वाळे neta gaiari ( शकुन्तला को ) 
चेसा आप देकर वेग के बल से अतित्वरित और दुनिवारणीय गति से लोट गये हैं । अग्नि को 
छोड़ कर और कौन जला सकता है ? 7 


च्याकरण-पूजाहे = a tor (ARAT) । अपराद्धा = अप+राधूत कत 
(टापू )। शऱ्यृदया = शुन्य हृदयं यस्याः सा ( बहुब्रीहि )। सुलमकोपः = सुलभः कोपः 
यस्य सः ( बहुत्नीहि ) । शप्त्वा = शप्‌ + क्त्वा । वेगबलोत्फुल्लया = वेगरय बलं, तेन उत्फुछा» 
तया ( तत्पु० ) | हुतवद्दात्‌ = हुतं वद्दतीति यः, तस्मात्‌ ( बहुब्रीहि ) | any = दू + तुत्‌ | 


१, 'अनु०--ण इ afte’. २. “प्रियं०-को अण्णो हतव ह 23... ... वेमि 
5 z "EG. bo णो तहो 36 अग्घो दं अवकप्पीम 
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अनसूया-गच्छ। पादेसु पणमिअ णिवत्तेहि णं जाव अहं अग्घोदअं 

gaada | [ गच्छ | पादयोः प्रणम्य निवर्तयंनं यावदहमर्घोदकमुपकल्पयामि । | 
52 z g 

तं्त--गच्छु = तद्‌ दुतं याहि । पादयोः = चरणयोः । प्रणम्य >नत्वा। एनं = 
aiai ऋषि | निवतंय = mada, पुनरपि तं तत्र समानयस्व | यावत्‌ = कालान्तराले- 
ऽस्मिन्‌ । अहं = अयं जनः ( अनसूया )। अर्घोदकम्‌ = पाद्य-अध्य-आदिक जलम्‌ । उप- 
ङह्पयामि = समानीय सञ्जीकरोमि । 

हिन्दी-अनसूया- जाओ | ( उनके ) चरणों में प्रणाम करके उन्हें लौटा लाओ, जब तक. 
मैं अध्य जल तैयार किये लेती हूँ । 


NANA SAIS a 


7 ] 
"प्रियंचदा--तह [ तथा । ] ( इति निष्क्रान्ता ) 


संस्त--तथा = यथा त्वसुक्तवती तथेवाहं करोमि । इति = इत्युकत्वा | निष्क्रान्ता = 
qmagan | 
हिन्दी--प्रियंवबदा--अच्छा । ( यह कह कर उसका प्रस्थान ) 


taaga पदान्तरे स्खलितं निरूप्य ) अव्वो | आवेगक्खलिदाए गईए 
qag मे अग्गहत्थादो पुष्फभाअणं । | अहो ! आवेगस्खलितया गत्या प्रश्रष्टं 
ममाग्रहस्तात्पुष्पभाजनम्‌ | | ( इति पुष्पोच्चयं रूपयति ) | 
संस्कृत--पदान्तरे = अपरस्मिन्नेव पादक्षेपे स्खलितं = स्खलनक्रिय़ां । निरूष्य = | 
अभिनयेन प्रदश्य | अहो =अग्मो ( दुःखे उद्वेगे च) | आवेगस्खलितया = आवेगेन $ 
इवेन शीघ्रचछनेन वा स्खलिता विछुवा अस्थिरा वा संभूता, तया। गवत्या गमन- 
क्रियया ( कारणभूतया ) । मम = मे । अग्रहस्तात्‌ = हस्ताग्रदेशात्‌ , करात्‌ पुष्पभाजने= 
UUs, कुसुमकरण्डिका । प्रश्न = स्रस्तं भूत्वा भूमौ निपतितं | -इति = इत्युकत्वा । 

Whe = भूमिनिपतितानां पुष्पाणां उच्चयं पुनरपि ग्रहणं । रूपयति = नाठ्यति । 
4 हिन्दी--अनसूया--( कुछ पग चल कर ठोकर लगने का अभिनय करके) ओह ! उद्वे 
i (अथवा तीज वेग ) से लड़खड़ाती हुई गति के कारण मेरे हाथ से पुष्प-पात्र गिर गया । ( ऐसा 

SAT फूल उठाने का अभिनय करती है ) 

= व्याकरण--निरूप्य =नि+रूप+ क्त्वा ( स्यप्‌ )। आवेग०--आवेगेन स्खलिता, तया 
E )॥ प्रभ्रष्ट =प्र+ aIt क्त । अग्रइस्तात-अग्रश्वासौ--हस्तश्वेति ( कमंषारया ) १ 
चय स पुप्पाणा उच्चयं ( तत्पु० )। 


SNIP PN nd dtind 


"त प्रविश्य = प्रवेश कृत्वा ( प्रियंवदा प्रविशति ) 
न्दी प्रवेश करके ) 


: K र ५ ` . है 
है अनुसूया-'. २, प्रियंवदा-अम्मों'- 
Be. , CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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*प्रियंवदा--सहि ! पकिदिवक्को सो कस्स अणुणअं पडिगेण्ह्दि ? fe 
कि वि उण साणुफक्रोसो किदो । [ सखि ! प्रकृतिवक्र: -स कस्यानुनयं प्रतिः 
यू क्लाति ? । किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः । ] 
__ संस्कत सखि =? आछि ae | प्रकृतिवक्रः = प्रकृत्या स्वभावेनैव वक्र; she, 
अध्युम्रस्वभाववान्‌। सः= असो ( दुर्वासा ऋषिः )। BAA कस्यापि इति भावः! 


अनुनयं = प्राथेनादिक । प्रतिगृह्णाति = स्वीकरोति | पुनः = किन्तु । क्रिमपि = यित्‌ 
ईएत्‌। चानुक्रोशः= अनुक्रोशेन दयया सहितः युक्त, ताइशः, दयाद्रहृदयः। कृतः घ 


हिन्दी-प्रियंदा-सखि ( अनसूये ) ! प्रकुति से ही उग्र स्वभाव वाले वे (zatar) 
दिलको प्रार्थना सुनते हैं ? किन्तु ( तथापि मैंने उन्हें ) कुछ दयाद्रेःहृदय वना लिया । 

ब्याकरण--प्रकृतिवक्रः -प्रकृत्या वक्रः ( तत्पु० ) । प्रकृति = प्र +क +क्तित्‌। सानुक्रोशःः | 
अुक्रोशेन सइ वर्तते यः, Tea: ( बहुत्रोहि ) । अनुक्रोशः = अनु = क्रुश्‌ +घञ्‌ | 


PLDI IR OP ARTI AAA AA RA RA nnn nnn RRR AAA Ar 


अनखूया--( सस्मितम्‌ ) afer बहु एदं पि कहेहि । [ akaaga 
कथय । ] 


संस्कत ससिमितं = स्मितपूर्वकं यथा स्यात्तया । तस्मित्‌ = तस्मिन्‌ ea, तस्य वा 
दियये। एतत्‌ अपि = किञ्चित्‌ सानुक्रो शत्वं, तस्येपध््रसादनं एव । बहु कथय = वहुतरं) - 
महृत्सोभाग्वविवयं मन्तव्य म्‌, वक्तःयम्‌ वा । E 

हिन्दी--अनसूया-- मुस्करा कर ) उनके विषय में तो इतना भी बहुत है | 


AA 


a 


` प्रियंबदा--जदा णिवत्तिदुं ण इच्छदि तदा विऽगत्रिरो मउ--भजव | 
पढम त्ति पेक्खिआ अविण्णादतवपपहावस्स दुहिदुजगस्स भअवदा एक्को 
अवराहो मरिसिदब्वोत्ति । [ azi निवतित्‌ं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया~ 


भगवन्‌ | प्रथम इति प्रेक्ष्याऽविज्ञाततपःप्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकोऽपराधो 
aitaa इति | 
- अजब 


a 


BeNOR eee 


. सित-यरदा = यस्मिन्‌ काळे । Radd = आतिथ्यग्रहणाय | पुनरागन्तुं । न 
इति = लः न agit स्म, न तधपरोऽभूत्‌। तदा = तस्मिन्‌ काले। मया= अनेन | 
जनेन ( प्रियंवदया )। विज्ञापितः = सः निवेदितः, विज्ञापितः, प्रार्थितः awaaz? 
श्रीमनू | भगवता = श्रीमता स्वया । अज्ञात०--न aa: भवदीय तपस्यायाः प्रभाव! 
थन खः, तस्य, अविज्ञाततपोवोयंस्य । दुहितृजनस्य = पुत्रीतुहग्रस्य जतस्य, शकुस्तळायाः 
इव्यथः । प्रथमः = सरवंदा प्रथमोऽयं अपराधः । इति Ran =इति विचायं । एकः अपः | 
रिः एकमात्रः सकृत्कृतो चा अपराधः । मर्षितब्यः = चन्तब्यः | 9 

I 
१. 'अनुसूया-तहि, सरीरी विअ कोवो कस्स सो”, 
२. 'प्रियंददा-एदं जेव afta agat ता aah. ३, 'अनुसूया-! 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Cole i 
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Ria वे लोटने के लिये उद्यत न हुये, तब मैंने प्राथना कौ-भगवन्‌ ! 
(आपकी ) तपस्या के प्रभाव को न जानने वाली, पुत्री तुल्य ( शकुन्तल[ ) का यह प्रथम 
अपराध दै, ऐसा विचार कर ( उसके ) एक अपराध को क्षमा कर दीजिये । 
ब्याकरण--निवतितुं = नि वृत + ठसुन्‌। इच्छति-भूतकाल (test) के ad में 
वर्तमान का प्रयोग । विज्ञापितः = वि +ज्ञा + णिच्‌ +क्त । प्रक्ष्य = प्र + इक्ष्‌ + कत्वा ( ल्यपू )। 
अविशात०--अविज्ञातः तपसः प्रभावः येन, तस्य ( वहुत्रोहि ) । afaa: = मृष्‌ x तब्यत्‌ 
(go)! 
oS Ch eS AREK- 
१3नसूया--तदोा तदो ? । [ ततस्ततः ? । ] 


हिन्दी 


संस्कृत--ततस्ततः = ततः किमभवत्‌ ? तेन किमुक्तम्‌ ? 
हिन्दी-अनसूया- तवर क्या हुआ ? 


~~~ AAAI 


*प्रियंचदा--तदो मे वअणं अण्णहाभविदुं णारिहृदि। fag अहिण्णाणा- 
भरणदंसणेण सावो णिवत्तिस्सदि त्ति मंतअंतो सअं अंतरिहिदो । [ ततो मे 
वचनमन्यथाभवितुं नार्हति, कित्वमिज्ञानाभरणदर्शनेन शापो निवतिष्यत इसि मन्त्र- 
यन्‌ स्वयमन्तहितः । | 


daraa: = तदनन्तरं । मे वचनं =मम शापवचनं अन्यथा भवितुं = मिथ्याः 
भवितुं । न अर्हति = नेव शक्यते | किन्तु = तथापि, तथा सत्यपि । अभिज्ञान० = अभि- 
ज्ञानस्य परिचयार्थ यदाभरणं अङ्कुलीयक्रादिकं आभूषणं, तस्य दशनेन प्रदृशनेन अवलो- 
कनेन वा । शापः = मे श्रापः। निवर्तिष्यते = अपयास्यति, तस्य प्रभावो विनष्टो भवि- 
ध्यति | इति = इत्थं | मन्त्रयन्‌ = कथयन्नेव | स्वयं = आत्मनेव | अन्तर्हितः = अन्तर्धानो- 4 
saaa, तिरो हितः | i 

हिन्दी-प्रियंवदा--तब “मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, किन्तु पहचान स्वरूप | 
(किसी ) आभूषण के दिखाने से ( मेरा ) श्राप समाप्त हो जायगा?--यह कहतेकहते ही ( वे ) f 
स्वयं अन्तर्धान हो गये । . i | 

व्याकरण--अभिज्ञाना०--अभिज्ञान स्वरूपं यदामरणं, तस्य TAA ( तत्पुरुष ) । अभिः | 
गन 5 अभि+ जा + ल्युट्‌ । द्शनेन--इश +व्युट्‌ ( तेन) । मंत्रयन्‌ = मंत्र +श्त (ge)! j 
ii =भन्तर्‌जघा+क्त (go) अष्टा० २।४।४२ ‘urate’ से ar को हि! हो 


| 

- | 
'अनसूया-सककं दाणि अस्ससिदुं। अस्थि तेण राएसिणा संपत्थिदेण | 
= अंगुलीअअं 'सुमरणींअंत्ति सअं पिणद्धं | तस्सि साहीणो- । 
` वआ सउंदला भविस्सदि । [ शक्यमिदानीमाशवासयिलुम्‌ । अस्ति तेन राजविणा | 
~ | 
| 


ब हान ‹अनु०-तदो सो ण'**भविदुं अरिइदि ।! 3 

k A Pio, ५. 'सुमरावणीअं ति सउंतलाहत्ये wei जेव पिणडाविदं । एसो ज्जेब | 

OS Seto उवाओ मविर्सदि ।?, | 
: F 


ee 
% CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संप्रस्थितेन स्वनामधेया ङ्कितमङ्गुलीयकं स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम । तस्मिन 
धोनोपाया शकुन्तला भविष्यति । ] ‘ 


म्स्वा- 


संस्कृत--इंदानीं = सम्प्रति, एवं कथिते सति । आश्वासयितुं = घेयमालस्त्रित | ae 
संभवति । संप्रस्थितेन = इतो आश्रमपदाद्‌ ऋषिभसिविंसजितेन स्वनगरं प्रति मचड 
तेन राजपिणा= दुष्यन्तेन | स्वनामधेया०= स्वस्य आत्मनः नामधेयं नाम, तेन afy 
anfafad । अङ्कुली यकं = सुद्रिका, ऊमिका । स्मरणीयं = त्वया5नया अभिश्ानस्वरुप 
Ban गान्धर्वविवाहादिकं - यद्वृत्तं तत्सव स्मरणीयं । इति = इति भणित्वा । a 
पिनद्धम्‌ अस्ति = शकुन्तलायाः अंगुल्यां तन्सुद्विका स्वयमेव परिधापिता। तस्मिन्‌ = 
तद्विपये। शकुन्तला = अस्मच्छुखी। स्वाधीनोपाया = स्वस्य आत्मनः अधीनः आयत्तः 
उपायः साधनः यस्याः सा, तादृशी, स्वायत्तसाधना। भविष्यति सम्पत्स्यते | 

हिन्दी -अनसूया--अव धैर्यं धारण किया (अथवा कराया) जा सकता है। (अपने 
नगर के प्रति ) प्रस्थान करते हुये उस राजषिं ( दुष्यन्त ) ने wee के रूप में अपनी नामा- 
ङ्कित अंगूठी स्वयं ( शकुन्तला की अङ्गुली में ) पहना दी थी। उस ( अंगूठी ) के होने पे 
शकुन्तला ( शाप,निबृत्ति में ) अपने अधीन उपाय वाळी हो जायगी । 

ब्याकरण--आश्वासयितुं = आ + श्वस्‌ + णिच्‌-तुमुन्‌ । संप्रस्थितेन = स मज प्र+स्था +क्त. 
( तेन ) । स्वनामधेया ङ्कितं--स्वस्य नामधेयेन अङ्कितं ( तत्पु० ) । स्मरणीयं = स्पू + अनीयर्‌। 
पिनद्धं = अपि+नह + क्त। यहाँ आचार्यं भागुरि के अनुसार 'अपि' के 'अकार' का लोप हो 
गया है । स्वाधीनोपायः--स्वस्य अधीनः उपायः यरया: सा ( बहुब्रीहि ) । 


__ प्रियवदा'--सहि ! एहि; देवकज्जं दाव णिव्वत्तेम्ह । [afa | of 
देवकार्यं तावल्निवेतेयाव: | ] 
A ! हे सखि अनसूये ! एहि = आयाहि । तावत्‌5( पादप्रक ) । देवः 
काय = SUE सीभाम्यदेवी पूजनं । निर्वर्तयावः = सम्पादयावः | 
} fadi प्रियंददा--सखि ( अनसूये ) ! आओ, अब तक देवपूजन का कार्य पूरा कर È! 


naana 


( इति परिक्रामतः ) 


o संस्कृत--इति = इत्युकत्वा । परिक्रामतः = रङ्गमञ्चे इतस्तत संचरतः । 
- हिन्दी-- दोनों चारों ओर घूमती हैं ) pot 


प्रियंबदा--( विलोक्य ) अणसूए ! पेव दाव. । वामहत्योवहिदवअणा 
आलिहिदा वि अ पिअसही | भत्तगदाए चिताए अत्ताणं पि एसा विभावेदि | 
कि उण आझंतुअं ? | [ अनसूये ! पश्य॒ तावत्‌; वामहस्तोपडरितवदनालिखितेव 
ase _ प्रियसखी । भतृंगतया चिन्तयात्मानमपि नैपा विभावयप्ति । कि पुनरागन्तुकम्‌ on 


PAR en कक शमी 


> ब = एकतः दृष्टिपातं कृत्वा । अनसूये = हे सखि ! लत तावत्‌= रवर 
| त्क्य | वामहर्तो० = वामे दक्षिणेतरे हस्ते करतले उपहितं निहितं वद्नं सुखं यस्याः 


१, ‘agv’. 
८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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A ब्रामकरतलविहितकपोला । प्रियसखी = अस्माकं प्रियतरा आलिः ( शकुन्तला )॥ 
आढिखिता इव = चित्राङ्किता za परिलचयते \ भद्गतया=स्वपतिसम्वन्धिन्या, दुष्यन्तः - 
त्तया | चिन्तया = चिन्तनेन, विचारेण । पुषा = इयं (ago) | आत्मानं अपि = 
aa | स्वशरीरमपि । न विभावयति = न जानाति । आगन्तुकं = कञ्चित आगन्तुक 
क्षतिथिविशेष॑ ( विभाविठं ) । कि पुनः का कथा वतते, Jaga कदाचिदपि । | 
तज्ज्ञानन्तु दूरापार्तस्‌ | 

हिन्दी--प्रियंददा--( देख कर ) अनसूये ! देखो तो सही, बायें हाथ पर मुंह टिकाये हुयेः 
(यह हमारी ) प्रिय सखी ( शकुन्तला ) चित्र-लिखित सो ( बेटी हुई ) है । पति ( दुष्यन्त ) के 
ध्यान में निमग्न होने से इसे अपने आप को सुध वुध भी नहीं हे, फिर किसी आगन्तुक को केसे: 
हो सकती है ? | 

व्याकरण--वामहस्तो ०--वामे हस्ते उपहितं वदनं यस्याः सा ( वहुत्रीहि )। उपहित = 
उप्+धा न + क्त । वदन = वद्‌+ eye | 


अनस्‌ या-पिअंवदे | दुवेणं एव्व णं णो ag एसो वृत्तंतो faga | 
रविखदव्वा खु पकिदिपेलवा पिअसही । [ प्रियंवदे ; दयोरेव ननु नौ मुख एष 
वृत्तान्तस्तिष्ठतु | रक्षितव्या खलु प्रकृतिपेलवा प्रियसखी | 


संस्कृत--प्रियंवदे = हे सखि प्रियंवदे ! ननु = निश्चयेन। द्वयोः एव नौ = आवयोः 
एव] मुखे = वदने । एषः वृत्तान्तः = अय शापरूपः वृत्तान्तः। तिष्ठतु=निवसतु। न 
कथनीयमिदं कस्मैचिदपि । खलु = निश्चयेन। प्रकृतिपेलवः = प्रकृत्या पेलवा सकुमारा ४ 
प्रियसखी = प्रियतरा आलिः झाकुन्तळा । रक्षितव्या = अप्रियोदन्तश्रवणजन्यात्‌ दुःखाः 
परिहरणीया विद्यते । 

हिन्दी -अनसूया- प्रियंयदे ! केवल हम दोनों को ही सुख में यह वृत्तान्त सीमित रहे ।- 
प्रक्ृति से हो सुकुमार प्रियसखी ( झाकुन्तला ) की रक्षा करनी चाहिये | 


प्रियंबदा- को णाम डण्हो दएण णोमालिअं सिंचेदि ? । [ को नामोष्णो- 
` इकेन नवमालिकां सिञ्चति ? । ] 


| 


O संस्कृत--को नाम ८ न कोऽपि gad: | उष्णोदकेन = तप्तेन जलेन | नवमालिकां = | 
“Sasi wat, वनज्योत्स्नां, सप्तलां। सिञ्जति र उक्षति। तां प्रति झापकथनं अत्यन्तं | 
Safad इति भावः । | 
= कौन उष्ण जल से नवमालिका को सींचता हैं ? 


~ ( इत्युभे निष्कान्ते ) 


ह इति = इति कथनानःतरं | उभे अनसूया प्रियंवदे द्वेऽपि। निष्कान्ते = 
SRT | 


८. 


on ~~~ 
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--- | 

ae "विष्कम्भः | a 
संस्छृत--इति विष्कम्भकः। लक्षणं पूर्वोक्तमेव । ee 
हिन्दी--विष्कम्भक समाप्त । 

CC ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य ) Me 


WITT = तदनन्तरं । सुप्तोत्थितः = पूर्व qa: पश्चाद उह 

:= : पश्चा 
अर्धेनिमीलितार्धोन्मी लितचक्षः । freq: =F x 
समागच्छति | 


हिन्दी--( इसके वाद सोकर उठे हुये शिष्य का प्रवेश ) 


उत्थितः जागरित 
त तः 
ण्वमहपरन्तेवासी ! प्रविशति = गमश्च 


(ष्यः -वेलोपलक्षणार्थमादिष्टोऽस्मि तत्रभत्रता aaga 

काश्यपेन | प्रकाशं रेनिर्गतस्तावदवलोकयामि कियदवशिष्टं रजसा इति 

( परिक्रम्यावतोक्य च ) हन्त प्रभातम्‌ । तथा हि,- 
यात्येकतोऽस्तरिखरं पतिरोषधीना- 


माविष्छृतो5रुणपुरःसर . एकतो ऽर्क; | 
तेजोद्वयस्य युगपक्च्च लनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत “इवात्मदशान्तरेषु Well 


$ pga सोमी | उपावृत्तेन = प्रतिनिवृत्तेन । तत्रभवता = पूज्येन। 
न कण्वमहषिणा । वेलोपलक्षणाथ = वेळायाः कालस्य 
हि Soar का वेळा वर्तते इति ज्ञातुं। आदिष्टोऽस्मि = आज्ञापितो5स्मि। 
निर्यय) ae) \ pi अनाच्छादिते स्थाने । निर्गतः -निष्क्रान्तः सन्‌ 
‘ney aah = 'नशायाः । कियत्‌ = कियान्‌ अंशः । अवशिष्ट = अवशिष्यते । इति 
ee ae कयामि = पश्यामि, अवधारयामि । परिक्रम्य = इतस्ततः afsal 
८) = ee ~ è 

विद्यते द्रा च। हन्त=( हर्ष )। प्रभातं = रात्रिगता, प्रभातवेळासमुपस्थिता 
taaa । तथा हि = यतो हि । 

3 es ओषधीनां पतिः अस्तशिखरं याति, 
MET तेजो वयस्य युगपत्‌ व्यसन 
इव ॥ १॥ 


कत: = नभरि i t ae 
ee" i a एकदेशे, पश्चिमदिशायां । ओषधीनां पतिः = वनस्पतीनां ईशः 
ह = Bee >अस्ताचछं। याति>गच्छुति । अस्तङ्गच्छुतीत्यर्थः | एकता 
2 न्‌ दिग्भागे, पूव दिशायां । अरुणपुरस्सर: = अर्गः गहडाप्रजः पुरस्सरः पुरोगामी 
क I ताइशः अहृगलारथिः । अक्र: 5 सूयः। आविऽङ्गृतः = प्रकटी भूतः, उदितो भवतिं 
ZAA = चन्दर धू रूपस्य प्रकाशसन्चयुग्मस्य | युगपत्‌ = समकालमेव । SIAT 
१. TE: ।? २. 'वेळोपळ क्षणा 
न : - विड़ोपलश्षणायादिष्टोडरिम प्रभासात्मतिनिवत्त ae 
५ | त्ते त्रभवता के 
wera. ३, नित्यातरछोकयामि Panai y, “इवैष aus ग ; 
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e 
एकतः अरुणपुरःसरः अकः 
-उद्याभ्यां लोकः आत्मद्शान्तरेषु नियम्यते 


T 
x i 


oo eg 


a 


——T 
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seavat= व्यसनं sia: अस्तं रमनं तथा च उदयः आविर्भावः sanai, ताभ्यां अस्त- 
मन-उदयाभ्यां, विपत-संपद्‌भ्यां । लोकः = संसारः, दुःखसुखवानयं प्राणिवर्गः । आत्मः 
दशास्तरेषु = आत्मनः दृशानां अवस्थानां अन्तरेषु विषये, स्वस्व-दुःखसुखात्मकावस्थेषु ।. 
नियम्यते = शिच्यते, उपदिश्यते | इव = इति प्रतीयते। 
सरलार्थः वनस्पत्यादीनां रक्षकः चन्द्रो नमस्यैकदेशेऽस्तङ्गच्छति, अपरतश्चारंणसारथि- 
qa उदेति । इत्थं सुखदु-खवानयं प्राणिसार्थः प्रकाशपुञ्जयुग्मरयास्य समकालसंप्राप्ताभ्यां अस्त 
मनोदयाभ्यां स्व-स्व-दशान्तरेपु शिक्ष्यते इव । alsa दुःखितः स तु श्वः सुखमवाप्स्यत्येव, यस्त्वद्यः 
मुखसिन्थी विगाहमानः स त्वागामिकाले ,दुःखभागपि भविता । कालिदासेन मेघदूते स्वयमुक्तम्‌- 
'रयात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । नौचेगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण | दुःख- 
get जीवने$स्माकं क्रमेण गतागतं कुवत इत्यत्र चिन्ता न विधेया, नापि हषांतिरेकमप्युचितम्‌ ॥१॥ 
हिन्दी--शिष्य-- प्रवास से लोटे हुये पूज्य काइयप ( कण्व ) ने मुझे समय जानने के fer 
आदेश दिया है । बाहर खुले स्थान में निकल कर देखता हूँ कि रात्रि कितनी शेष रह गई है। 


(TEA कर तथा देख कर ) अहो ! प्रभात हो गया । क्योंकि 


एक ओर वनस्पतिर्यो का स्वामी (न्द्रमा ) अस्ताचळ को जा रहा है और दूसरी भोर 


'भरुण को आगे किये इये सूर्य उदित हो रहा है दो तेजो के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा 
मानो संसार अपनी-अपनी विभिन्न दशाओं में नियंत्रित किया जा रहा है ॥ १॥ 


व्याकरण--वेलोप०--वेला या: उपलक्षणार्थं ( तत्पु० ) । वेला--'वेला काले च जल्घेस्तीर- 


'नीरविकारयोः' इति विश्वः | उपलक्षण = उप +लक्ष+ qe आदिष्टः = आ+ दिश+ क्त (go )। 


मबासात्‌ = प्रञ-वस्‌+ घञ्‌ ( तस्मात्‌ ) | उपावृत्तेन--उप+आ+क्त ( तेन )। काइयपेन = 
क्यप अण्‌ ( अपत्यं में ), तेन । निर्गतः+ निर्‌ + गम्‌+ क्त ( पु० )। अवशिष्ट = अव + 


शिष्‌+क्त । प्रभातं-यह नाम धातु का क्त प्रत्ययान्त रूप है । एकतः = wa bates | 
- भस्तशिखरं--अस्तस्य शिखरं ( तत्पु०)। ओषधीनां पतिः--'हिमांशु्न्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुसुद- 


बान्धवः | विधुः सुधांशु शुभ्रांशुरोषधीशो निशापतिः wv अरुणपुर स्सरः--अरुणः पुरस्सरः यस्य सः 
( इइननीहि ) । 'सुरसूतोऽरणोऽनूरः काञ्यपिजं अवे--'अकोंब्वपणें स्फटिके रवौ तान्ने Raed 
रति मेदिनी | अर्क = अच्‌'+-घञ्‌ । यहाँ अष्टा० २।३।५३ “चजोः कु धिण्यतो' सूत्रानुसार “अचं? 
के चकार को ककार हो गया हे । आविस्कृतः = आमविः+क+ क्त। यहाँ पर आदिकर्मणि 

डा वक्तव्या' ( वातिक ) तथा "आदिकर्मणि क्तः कतरि च? (sete ३४२१) के अनुसार 


G Qa 
अएवाच्य में कायं के आरम्भ अथे में /क्त? प्रत्यय हुआ है। अतएव इसका अथे 'आविष्कृत T 


भवति' होगा । युगपत्‌०--व्यसनं चोदयस्चेति व्यसनोदयो ( दन्द), युगपत्‌ व्यसनोदयो:, 
Wal ( कर्मधारय )। व्यसन--व्यसनं विपदि अंशे' इत्यमरः । उदय--'उदयः सम्पदु- 
पयः Was समुन्नतौ--इत्यजयः | लोकः--'लोकस्तु भुवने जने? । आत्मदशान्तरेषु-- 
आत्मनः दशानां अन्तराणि, तेषु ( तत्पु० ) | 
अळंकार-'रोकः नियम्यते इब? में 'उत्परक्षा?। चन्द्र और सूर्य पर सत्पुरुषद्दय के आचरण 
आरोप होने से 'समासोक्तिः । प्रस्तुत प्रभात बर्णन में चन्द्र और सूर्य दोनों के प्राकरणिक 
हने से 'तुस्ययो गिता” । 'चन्द्र-सूर्यः तथा फिर “व्यसन-उदय? में (यथासंख्य? | 
चन्द-'वसन्ततिलका' । लक्षणादि के लिये दे०-टि० १८ 
नाव्यशाख--यहां पर gee? नामक नाटयभूषण प्राप्त दै । लक्षण--दृष्टन्तो यस्तुः 
साधनाय निदशेनम? ( सा० द० ६।१७९ ) । 


पक्षार् 
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a ltt I च्‌,- 
~ ~ `à 
अन्तहिते शशिनि सेव कुघुद्वती मे 
दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा | 
इष्टप्रचासजनितान्यवलाजनस्य 
दुःखानि नूनमतिमात्र'सुदुः्सहानिः॥ २॥ 
संस्कृत-- अपि च = अपरमपि every | किक | 
ae अन्तहिंते सा एव कुमुद्वती संस्मरणीयशोभा ( सती ) मे a 
नन्दयति | सूनं अत्रलाजनस्य इष्टप्रवासजनितानि दुःखानि अतिमात्रसदः 
( भवन्ति )॥ २॥ A ea 
शशिनि = वन्दे, इन्दौ । अन्तर्हिते = अस्तं गते सति, अदृश्ये सति। सा एव न्या 
तु चन्द्रिकायां सौन्दर्यसो भाग्यसमायुक्ता आसीत्‌, तदभिन्ना एव | कुमुद्वती = कुमुदिनी। 
संस्मरणीयशोभा = संस्मरणीया केवळं स्मरणयोग्या (न तु इदानीं दर्शनीया ) शोभा 
alega यस्याः सा तादशी ( सती )। मे=मम ( शिष्यस्य ) । दृष्टिंञ लोचनं । न नन्दः 
यति = न हषंयति। नूनं = निश्चयेन । अवळाजनस्य=्प्रमदालोकस्य | इष्टप्रवास०= 
इष्टस्य जनस्य प्रवासः परदेशगमनं, तेन जनितानि समुत्पन्नानि) स्वकीयप्रियजनवि- 
म्रयोगसमुद्भूतानि | दुःखानि = कष्टानि । अतिमात्र = अतिमात्रं अत्यधिक यथा 


स्यात्तथा सुदुःसहानि कष्टेन महत्कृच्छेण सोढव्यानि ( भवन्ति ) । 


F: ae > ~ he aS a 
सरलाथः--चन्द्रतारकखचिते निशीथकाले कुमुदिनी परमसौन्दर्यशालिनी नयनाभिरामा च 


S डा = ङ्कः . 
-चतते, किन्तु चन्द्रे अस्तङ्गते साति सा म्लानतां याति, तस्याः सोन्दर्यातिशयः केवलं स्मरणीयं 


वस्तु जायते, सा तु नष्टसोभाग्या सती aaae न दिशति। वस्तुतस्तु प्रियजनविप्रयोगाव 
समुद्भूतं दुःखं स्त्रीणां कृते$तिमात्रं दुःसहनोयं भवति | ऐतेन हृदयवल्लभस्य दुष्यन्तस्य विरह- 


SRST: शकुन्तलायाः भाविनं दशान्तरमपि पूर्वमेवानुसन्धेयम्‌ ॥ २॥ 


हिन्दी--ओर भी-- 
| चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर बही कुमुदिनी, जिसकी शोभा अब मात्र स्मृति का विषय बन | 
कर रह गई है, हमारे नेत्रों को आनन्दित नहीं करती | निश्चय ही शियो को (अपने) Bae || 
जनो के वियोग से उत्पन्न दुःख अत्यधिक दुःखद हुआ करते हैं ॥२॥ ह. 
सर ert =अन्तर्‌+धा+क्त (तस्मिन्‌) । दृष्टि +इशू+क्तिनू (ता yd 
a यशोभा--संस्मरणीया शोभा यस्याः सा (agate) संस्मरणीय = सम्‌+ 
अनोयर्‌ | इष्टप्रवास०-इष्टस्य प्रवासेन जनितानि ( तत्पु० ) । इष्ट = इष वक्त । प्रवास 


` ्र+वस्‌+धन्‌ । जनितानि = जन्‌+णिच्‌ञ-क्त (तानि) । अतिमात्र० = अतिमात्रं सुद” 


सहानि ( कमंधारय )। 


१, 'दुरुद्वह्ानि'. 
6 न्ध . 
eas अपि च-ककेन्थूनामुपरि atest रञयत्यय्रसन्ध्या दार्भ मुन्नत्युटजपटल_वीतनिद्रो AAC | 
3 X ततात्खुरविखिखितादुरियतश्चैव सथः पश्चादुच्चै भवति इरिणः स्वाङ्गमायच्छमानः ॥ अपि षः 
दन्यासं क्षितिधरयुरोमू'थ्नि कृत्वा सुमेरोः क्रान्तं येन क्षयिततमसा मध्यमं धाम विष्णो! 


सोऽयं चन्द्रः पत्ति गगना दल्यशेषे मैयू खैरत्यारूढि मेवति महतामप्यपभ्रंशनिष्ठा ॥? 
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अळंकार-पच के उत्तरार्धगत सामान्य के द्वारा yatia विशेष का समर्थन होने सै 'अर्था- | 
agaia । चन्द्रमा पर दुष्यन्त और कुमुदिनी पर शकुन्तला का आरोप होने से 'समासोक्ति? । 
«संहमरणीयशो भा? यह पद ‘gig न नन्दयति' का हेतु है, इसलिये 'काव्यलिज्ञ? | “अनुप्रास' भी । 

ga वसन्ततिलका? । लक्षणादि के लिये दे०-टि० gie 

ताव्यशाख-यहाँ पर समासोक्ति के समाश्रय पूर्वक शकुन्तला कौ विरहदशा का चित्रण 
तथा उसके पतिंगृहगमन कौ पूर्वसूचना संकेतित होने से 'तृतोय पताका स्थानक' नामक अर्थो- 
पक्षेपक प्राप्त हैं । लक्षण-- अथोक्षिपणं यत्र न गूढं सविनयं भवेत्‌ । दिलष्टा --प्रत्युत्तरोपेतं तीय 
तन्मतं तथा ॥' ( मातृयुप्ताचार्यं ) | 


AAA TT 


( प्रविश्यापटीक्षेपेण ) 


संस्कृत--अपटी क्षेपेण = अपट्याः जवनिकायाः च्षेपेण, जवनिकायाः प्रान्तभागं करेणाप- 
aa, पूवंसूचनां विना अपि जवनिकाऽपसारणेन । प्रविश्य = रङ्गे प्रवेशं कृत्वा । i 
` हिन्दी-- पर्दो हटा कर, प्रवेश करके ) , 
` व्याकरण — AAT = क्षिप्‌ + घञ्‌ । अपटी ०--अपट्याः क्षेपः, तेन ( तत्पु० ) 


=e - - अ 

aaqa aa वि णाम विसअपरम्मुहर्स वि जणस्स एदं ण 'विदिअं | 
तह वि तेण रण्णा सउंदलाए अणज्जं आअरिदं । [ यद्यपि नाम विषयपरा- 
' इमुखस्यापि जनस्यैतन्न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायामनायेमाचरितम्‌ । ] 


` संस्कृत-यद्यपि = यदपि । नाम = ( सम्भावनायां )। विषयपराङ्मुखस्य = विषयेभ्यः 
-कामवासनाऽऽदिभ्यः पराङ्मुखस्य विरतस्य, कामोपभोगाविसुखस्य। जनस्य = मादृशस्य 
व्यक्ते; तपस्विलोकस्य | अपि = ( निर्धारणे ) । एतत्‌= न विदितं = इदं प्रेमप्रपञ्चं न 
ज्ञातमस्ति। तथापि, तथाभूतेऽपि सति। तेन राज्ञा = तेन नृपेण दुष्यन्तनासकेन । WE 
, न्तलायां = आवयोरप्रियसख्यां नन्नामधारिण्यां । अनाय = असजनोचितं, अनुचितं यथा 
, यथा स्यात्तथा । आचरितं=आचरणं कृतं । तां वराकीं सुग्धां तथा विलोक्य तस्याः कोमायं | 
- हरणं च कृत्वा सम्प्रति at विस्म््ृतवानिवास्ति | 
` हिन्दी-अनसूया-यथपि विषय मोग से विसुख ( हमारे जैसे ) व्यक्ति को ये सत्र बातें 
' धात नहीं हैं तथापि ( मेरा विचार है कि ) उस राजा ( दुष्यन्त ) ने शकुन्तला के साथ अभद्र 

| अवहार किया है ! 
| ब्याकरण--विषयपराङ्मुखस्य--विषयेभ्यः पराड्मुखः, तस्य ( तत्पु० ) । विदितं--विद्‌+ 
आये इति ( नन्‌ तत्पु० ) | आचरितं = आत चर्‌ + क्त | 


___शिष्यः--यावदुपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयामि । 


द स॑स्कृत-_यावत्‌ = ( पादपूरक )। -उपस्थितां = प्राप्तां, प्रस्यासन्नां | होमवेलां = हवनः 
छ | गुरदे०फ़ण्वाय । निवेदयामि = सूचयामि | 


भया हिनी यतो में गुरु ( कण्व ) जी को सूचित कर दू कि हवन का समय हो 
> \ 


९ एवं पि णामः, Paes जधा तेण’. 
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————— 


( इति निष्क्रान्तः ) 


संस्छृत-- इति = इत्युक्स्वा | निष्क्रान्तः = रड्गाह्वहिर्गतः । 
हिन्दी--( ऐसा कहद कर प्रस्थान ) 
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en 


aaga afgan वि कि करिस्सं ?। ण मे उइदेसु विभ णिअकर- 
णिज्जेसु हत्थपाआ पसरंति। कामो दाणि सकामो होदु। जेण असच्च- 
संधे "जणे सुण्णहिअसा सही पदं कारिदा | “अहवा, दुब्वाससो कोवो एसो 
विआरेदि | अण्णहा कहं सो राएसी तारिसाणि मंतिअ एत्तिअस्स कालस्स 
ध्लेहमेत्तं पि ण विसज्जेदि ? ता इदो अहिण्णाणं अंगुलीअअं से विसज्जेम 
५दुबखसीले तवस्सिजणे को अब्भत्थीअदु ? “णं सहीगामी दोसो 'त्ति व्वव- | 
सिदा वि ण पारेमि, पवासपडिणिउत्तस्स तादकस्सवस्स दुस्संतपरिणीदं 
आवण्णसत्तं सउंदलं णिवेदिदुं | *९इत्यंगए अम्हेहि कि करणिज्जं?। 
[ प्रतिबुद्धापि कि करिष्ये ? न म उचितेष्वपि निजकार्योषु हस्तपादं प्रसरति । काम 
इदानीं सकामो भवतु । येनासत्यसंधे जने शून्यहृदया सखी पदं कारिता । अथवा, 
दुर्वासस; कोप एव विकारयति । अन्यथा कथं स राजपिस्तादृशानि मन्त्रयित्वैताः 
वत्कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति ! तदितोऽभिज्ञानमङ्गुलीयकं तस्य विसुजावः। 
दुःखशीले तपस्विजने कोऽभ्यर्थ्यताम्‌ ? ननु सखीगामी दोष इति व्यवसितापि त 
पारयामि, प्रवासप्रतिनि वृत्तस्य तातकाश्यपस्य दुष्यन्तपरिणीतामापन्नसत्त्वां शकुन्तलां 
निवेदयितुम्‌ । इत्थंगतेऽस्मामिः कि करणीयम्‌ ? । ] 


संस्कृत--प्रतिबुद्धा अपि = उस्थिता, व्यक्तनिद्रा अपि । किं करिष्ये = किं करिष्यामि ?। 
“चितेषु अपि = प्रभातकरणीयेषु | निजकार्येषु = स्वयं सम्पादनीयेषु निध्यनेमित्तिकः 
कार्यषु। मे हस्तपादं = मम करचरणादिकं। न प्रसरति a न प्रचळति । ( पराणयङ्गरवादेकः 
वद्भावः )। इदानीं = अधुना। कामः= उचितानुचितविचारराहित्येन यः प्रवतंते स 
मदुनः। सकामः = पूणकामः, सफलमनोरथः | भवतु = स्यात्‌ । येन र येन कामेनं। 
असत्यसन्धे = न सत्या सन्धा प्रतिज्ञा यस्य, तस्मिन्‌ , अप्रत्यययोग्ये, असत्यप्रतिशे। 
जने = ( दुष्यन्ते )। शून्यहृदया = वञ्चनादि विकारविरहितहृदया, शुद्धहृदया gel 
सखी = आछिः (agaa)! पदं कारिता = स्नेहबन्धरूपिणं व्यवसायं लम्भिता 
स्वहृदयापणं कत्तुमुस्प्ररिता। अथवा = यद्वा। एषः अयं | दुर्वाससः = ऋषिविरीषस्य । 
कोपः=क्रोधः, क्रोधवशात्प्रदृत्तः शापः । विक्रारयति = विकृतिं उत्पादयति । दुर्वाससः 


१, “णं पहादा रअणी; ता ल्हु' पडिबुद्ध म्हि । अध वा पडिबुद्धा वि?, 

२. 'पहादकरणोएसुं', हत्या पस’, ३. 'सकामा दाणि कामो भोदु, 

४. “जणे qg’. ५. 'अध ता ण तस्स राएसिणो अवराहो ! दुव्वासापावो ख एसी 
पहबदि | अण्णधा? ६. 'वाआमेत्तकं पि. ७, 'णिददुक्खसीदले?, ८ “ण अ सही 


९. “कदुअ ववसिदाओ!?, १०, AT पत्थ दाणिं कि op, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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आपस्य प्रभावोऽयं न AA तस्य UAT कोऽप्यपराधः। अन्यथा = नोचेत्‌। कथं = केन 
प्रकारेण । सः राजपिंः = ( दुष्यन्तः ) | ताइशानि = ताइशानि चाट्ृक्तिसहस्राणि, 'स्व॑ 
जीवितं मे हृदयं द्विती यं? इत्यादीनि वचनानि । मंत्रयिरवा = उक्स्वा । एतावत्कालस्य = 
एतावान्‌ स चासौ कालश्चेति, इयत्‌ , अद्यपर्यन्तं, बहुसमयव्यतीतेऽपि | Seas alte 
कशलमातरवृत्तान्तं एकमपि पत्रं । न विसजति =न प्रेषयति, न प्रेषितवान्‌ अस्ति । तत्‌ = 
तर्हि, तस्मात्‌ कारणात्‌ । इतः= अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( आश्रमात्‌ )। अभिज्ञानं = अभिज्ञान- 
मूकं परिचयचिह्वस्वरूपं | अङ्गुलीयकं =तन्नामाङ्किदां सुद्रिकां । तस्य=तं ( राजानं 
gard ) प्रति । विस्‌जाव:नप्रेपयावः ( अहं शङुन्तला च परस्परं अभिमंत्र्य तथा करि- 
व्यावः इति भावः ) ¦ ढुः्खशीले = दुःखं शीलं यस्यासो, तस्मिन्‌, ब्रतोपवासनियमादि 
पराय्रणे । तपस्विजनेस्तपस्विजनानां मध्ये। कः=को नु खलु तपस्वी । अभ्यर्थ्यतां = 
प्रार्थ्यतां, तत्र दूतरूपेण गन्तुं वाच्यताम्‌ । क॑ तपस्विनं प्रेपयावः, न कोऽपि तद्योम्यो 
इृश्यते। ननु = निश्चयेन । सखीगामी = स तरीदाकुन्तलागतः, तद्विषयकः । दोषः = 
अपराधः। ( सवऽपि जनाः कण्वोऽपि च झाकुन्तलामेवापरायिनीं मंस्यन्ते । कथम्नियं 
मूर्खा सर्वथाऽपरिचिताय तस्मे ढुष्यन्तळम्पटाय स्त्रशरीरं स्वात्मानं वाऽपितवती इति 
THAT एव दोपः न ऋस्याप्यन्यस्य ) । इति = इति विचार्याहं । व्यवसिता अपि = 
कृतनिश्चया अपि, कण्वसहर्षि प्रति यथायथं सर्व मेवोदन्तं निवेदयितुं कृतव्यचसाया 


~ 


अपि । प्रवासप्रतिनिङ्ृत्तस्य = प्रवासात्‌ देशान्तरात्‌ प्रतिनिङृत्तस्य प्रत्यागतस्य । तात- 


काश्यपस्य = ( कण्वस्य ), तं प्रति । दुष्यन्तपरिणीतां = राज्ञा दुष्यन्तनाम्ना परिणीतां 
बिवाहितां । आपन्नसत्वां = गर्सिणीं, गभघारिणीं । शकुन्तलां = अस्मच्छुखीं । निवेदयितुं 
कथयितुं, सूचयिठुं । न पारयामि = न समर्थाऽस्मि । इत्थं राते = geal अवस्थायां । 
अस्माभिः = मया ( अनसूयया ) अथवा आवाभ्यां रूखीयुगळाभ्यां। किं करणीयं किं 
प्रतिपादनीयं, किं वा विधेयम्‌ । 


_ हिन्दी-अनसूया--जाग कर भी कया करूंगी ? अपने उचित दैनिक कार्यों में भी मेरे हाथ- 
R नहीं चळ रहे हैं । कामदेव की इच्छा ही अब पूर्ण हो, जिसने कि असत्यप्रतिज्ञ उस व्यक्ति 
(suit दुष्यन्त ) के प्रति विशुद्ध हृदय वाली ( हमारी ) सखी ( शकुन्तला ) का प्रेम कराया 
el अधवा-यह तो दुर्वासा का ही क्रोध अथांत्‌ ( अर्थात्‌ श्राप ) विकार उत्पन्न कर रहा है । 
अन्यथा केसे वह राजषिं ( दुष्यन्त ) उस प्रकार ( मौठी-मीठी ) बातें करके, इतने दिनों तक एक 
पत्र भी न भेजता ? अतएव हम दोनों यहाँ से उस पदचान की अंगूठी को उसके ( अर्थात्‌ 
SETA) पास भेज दें। कष्टमय जीवन विताने वाले तपरिवियों में से किससे प्रार्थना की जाय 
ह हमारा संदेश लेकर जाय ) ? हमारी सखी ( शकुन्तला ) पर ही दोष आयेगा, इस 
aN कर लेने पर भी मैं प्रवास से लौटे हुये तात कण्व को यइ बतलाने में असमर्थै हूँ कि 
विबाह हो गया है और वह गमिणी है। Bet स्थिति में हमें क्या करना चाहिये ? 

व्याकरण 
दर्दर ) | 
मयादा! इत्य 
(राए) 


परतिबुद्धा = प्रतिन-बुधून-क्त ( टाप्‌ )। हस्तपादं = हस्तौ च पादौ च ( समा- 

असत्यसन्ये-असत्या संधा प्रतिज्ञा यस्य, तस्मिन्‌ (बहुब्रीहि ) । “संधा प्रसिक्षा 
मरः । शून्यहृदया = शून्यं हृदयं यस्या सा ( बहुत्रीहि )। कारिता-कृ+णिच्‌+ 
| दखशीले--दुःखे शीलं यस्य, तस्मिन्‌ (agit ) निर्धारणे सप्तमी | व्यवसितान 
TERET ( टापू) | प्रवास० = प्रवासात प्रतिनिवृत्तः) यः, तस्य (agi ) । 
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प्रवास = प्र+ वस्‌ + षञ्‌। प्रतिनिवृत्त-प्रति+नि +बृ+क्त । दुष्यन्त० -दुध्यन्तेन परि 
तां (तत्पु०) | परिणीता-परि +-नी ॐ क्त (टापू )। आपन्न = आपन्नं सत्वं यया, तां ‘rant 
आपन्न = आ+ पद्‌ +क्त । आपन्नसत्वा स्याद्‌ ग॒विण्यन्तवेत्नीं गसिणी' इत्यमरः | निवेद दि ot 
नि+विद्‌+णिच्‌+ तुमुन्‌ । करणीयं-क्ृ+ अनीयर्‌ । > 


( प्रविश्य ) 


संस्कृत--प्रविश्य = प्रदेशं कृत्वा । 
हिन्दी--( प्रवेश करके ) 


प्रियंबदा-( सहर्षम्‌ ) सहि ! तुवर सउंदलाए "पत्थाणकोदुअं णिब्व- 
fag । | सखि ! त्वरस्व जकुन्तलायाः प्रस्थानकौतुकं निर्वतयितुम्‌ । | 


संस्कृत--सहस  हर्षातिरेकं प्रदर्शयन्‌ । सखिन्हे प्रियलखि अनसूये | शळुन्तलाया:< 
आवयोः प्रियाल्याः । प्रस्थानकोतुकं = प्रस्थाने पतिणुहशमनकाले करणीयं कौ तुकं सड़ला- 
दिकाय । निवंतंयितुं = सम्पादयितुं । त्वरस्व = शीक्रतां कुरू | agaaa पतिगृहं at 
अस्ति, तहि गसनसङ्गळादिकृत्यं ag खज्जीभव ! 

हिन्दी -प्रियंवदा--( हपेपूवेक ) सखि ! झाङुम्तळा के पति-गृह जाने के समय करणीय 
माङ्गकिक कार्य सम्पादित करने के लिये शीघ्रता करो.। 

ञ्याकरण--प्रस्थानकोतुकं--प्रस्थान = प्र + स्था +egz । कोतुकं नर्मणीच्छायामुत्सवे 
कुतुके सुदि । पारम्पर्यांगतख्यात मङ्गळोदाह सूत्रयोः ॥--इति हेमः । 


| अनसूया-- सहि ! कहुं एदं ? । [afe | कथमेतत्‌ ?। ] 


संस्कत--सखि = हे सखि भ्रियंवदे । कथमेतत्‌ = सम्पाद्यमानमिदं प्रस्थानकौतुक कथ" 
मकस्मादापतितस्‌ ? * 
हिन्दी--अनसूया--सखि ! यह कैसे ( सम्भव हुआ ) १ 


a 


भ्रियंबदा--सुणाहि; दाणि 'सुहसइदपुच्छिआ सडंदलासआसं गदम्ह | 
तदो जाव एणं लज्जावणदमुहि परिस्सजिअ "तादकस्सवेण एव्वं अहिणंदिदं- 
‘fefgan धूमाउलिददिट्टिणो वि जअमाणस्स “पाअए एव्व आहुदी पडिदा। 
ag ! “सुसिस्सपरिदिण्णा विज्जा विअ असोअणिज्जा संवुत्ता | “अजण 


१. 'कोदूहलाई करीअंति! २, { सविस्मयम्‌ ) सहि, aay विअ |! 

३. “सहसुत्तिआपुच्छणणिमित्तं. ४. “अनु०-तदो तदो | प्रियं०-तदो ara’. 
५. 'तादकण्णो"""अह्निणंदेदि?. ६. ‘asd दिद्ठिआ घूमोबरुद्धदिटठिणो?. 
७. “मुद्दे ज्जेव णिवडिदा आहुदी?- < “इसिस्सपरिरगद्वीदा विअ? 


५, “ता अज्ञ ज्जेव तुमं इसिपरिग्गहीदं कदुअ? 
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qa इसिरक्खिदं तुमं AUN सआसं विसज्जेमि-त्ति । [ श्रणु; इदानीं ga- 
गयनप्रच्छिका शकुन्तलासकाशं गतास्मि । ततो यावदेनां लज्जावनतमुखीं परिष्वज्य | 
तातकाश्यपेनै वम मिनन्दितम्‌-दिष्टया धूमाकुलितदुष्टेरपि यजमानस्य पावक gai- 
हृतिः पतिता । वत्से ! सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीया संवृत्ता । ata ऋषि- 
रक्षितां त्वां भर्त्‌ः सकाशं विसर्जयामि-इति । ] 
अताम्‌ उदान स्वारी 
: सुतश = आर wt इदाना agar एव, किञ्चित्कालपू्ं एव । सुखशयन- 
पृच्छिका = सुखपूवक ते शयने जातं न वा इति ज्ञातुकामा अहं, “रात्रो त्वया निद्वाधिगता 
न वा! इति प्रष्टं गाता अहं । शकुन्तळालकाशं = शकुन्तलायाः समीपं । रातास्मि = गत- 
वती आसस्‌। ततः=ठहि, तस्मिन्‌ काले । यावत्‌ = साकल्येन । लज्जावनतंसु्खी = 
त्रपावश्ादवदमितस्ु्खाँ, ब्रीडथा नमितवदनां । एनां= शकुन्तलां । परिस्वज्य = कठे 
` विधाय, आलिङ्गय । तातळाश्यपेन = पितृभूतेन कण्वेन । एवं = इत्थं । अभिनन्दितस्‌ = 
तया स्वर्थं कृतं स्ववि बुसोदितं प्रशंसितश् । दिष्टया = लोभाग्येन । घूमाकुलित- 
aaa व्याकुलीकृता पीडिता दृष्टि यस्य, तथाशूतस्यापि। 
यज्ञमानस्य = याज्ञिकस्य, हे wal falar आज्य-तिरू-यवा दिहवन- 
सामग्री । पावरे एव = अस्म एव, न तु तस्माद्बहिः भूतले । पतिता। अयमाशयः यत्‌. 
परवशा5प सतौ त्वे स्वात्मानं सुयोग्ये at एवं समर्पितवती, न हु यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि 
TETIT जनाय ! त्रि! सुशिष्यपरिदत्ता = सुयोग्याय शिष्याय प्रदृत्ता वित- 
रिता। बिद्या इव 


: । आहुतिः 


जाता | यथा हि करू 


भाव न mia, लहदेव त्वमपि सुयोग्य वरं दुष्यस्तरूपिणं प्रापिता । अतएव त्वद्विषये- 
इह चिन्ताविनिसुक्ती जातो ; 


~S 
UN न तु श्वः परश्वः, अस्मिन्दिने पुव ऋषि- 
राता = agna सथा † aig | त्वां 5 शकुन्तरासित्यर्थः। अतुः 
पकाश पतिशुहं, ey: ससोपं । विसर्जयामि = अहिणोमि, प्रेषयामि । इति =इति 
पूर्वोक्त तेन कथितस्‌ । 
हिन्दी--प्रियंवदा- सुनो, अभी मैं 'सुख की नींद आई या नहीं --वह पूछने के लिये 
होणे के पास गई थी । उस समय Ss के कारण FR मुख वाढी इस ( शकुन्तला ) को 
i कर पिता कण्व ( उसका ) इस प्रकार अभिनन्दन कर रहे थे कि--सौभाग्यवश ge 
$ a a वाला होने पर भौ याज्षिक की आहुति भग्नि में ही पड़ी । देटी ! सुयोग्य शिष्य 
* विद्या कौ ही तरह ( तुम भी मेरे लिये ) अशोचनीय हो गई हो । आज ही ऋषियों 
रषा में तुझे पति के पास भेज दूँगा । 
| रण --सखशवनभ्रच्छिका “सुख +शयन ( = शीङ+व्युट्‌ ) + पृच्छिका ( = इच्छन 
` ग) | लज्जावनतमुखी--लज्जया अवनतं मुखं यस्याः, तां ( वहुब्रीहि ) परिष्वज्य = 


+स्वज as 
अ Schr ( eqq ) । धूसाकुलिन०--धूभेन आकुलिता दृष्टिः यस्य ( बहुब्रीहि ) | 


हे —— काश्यपस्य Jara: ? । ] 
§ १, ५ (SIN सॉ Sa *% 50 नन 
है h सहि, केण उण दज! AR? 
क प आचक्खिद्े ASAT SVE sot Collection. 
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संस्कृत--अथ केन = केन पुनः जनेन। एषः वृत्तान्तः = शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन 
गान्धर्वविवाहः | तातकाश्यपस्य = पित्रे कण्वम हषंये l सूचितः = विज्ञापितः; कथितः i 
हिन्दी--अनसूया--यह वृत्तान्त पिता कण्व को किसने बतलाया । ; 


भ्रियंवदा--अग्गिसरणं पविट्टस्स सरीरं विणा छंदोमईए वाणिआए| 
[ अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छन्दोमय्या वाण्या । ] 
( संस्कृतसाश्रित्य ) 
दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये ya: | 
अवेहि तनयां ब्र्न्नञ्चिय्भां शमीमिच॥ ३॥ 


संस्कृत--अभिशरणं = यज्ञशालां | प्रविश्स्यन्प्रवेश कृतवतः (तस्य कण्वस्य इत्यर्थ) 
शरीरं विना शरीररहिताया, अशरीरिण्या । छन्दोमय्या = मंत्रभूतया । वाण्या 
आकाशवाण्या इत्यर्थः । संस्कृतमाश्रित्य = संस्क्ृतभापामवळम्ब्य ( ध्यातव्यं यत्‌ प्रियः 
वदा प्राकृतभाषायां स्वविचारान्‌ व्यक्तीकरोति, किन्तु आकाशवाणी!। सा यथाश्रुतपूव 
संस्कृते एवोदाहरति )। 

अन्वयः--( हे ) ब्रह्मन्‌ ! दुष्यन्तेन आहितं तेजः भुवः भूतये दधानां तनयां aft 
गभा शमीं इव अवेहि ॥ ३॥ 

ब्रह्मन्‌ = हे सहर्ष कण्व ! दुष्यन्तेन = तन्नामकेन राज्ञा । आहितं = afani, 
fas | तेजः तेजस्वरूपं वीय । सुवः भूतये = पृथिव्याः अभ्युदयाय, विश्वकल्याणाय। 
दधानां = स्वरामें धारयन्तीं । तनयां =स्वपोष्यपुट्रीं शकुन्तळां । अग्नियर्भा = गर्भभागे 
अग्नि दधानां | शमीं इच = शमीवृक्तसिव । अवेहि = जानी हि। 

o हिन्दी- प्रियंवदा -यशशाला में प्रविष्ट होने पर उनसे शरीर-रहित छन्दोमयी वाणी ने 
( कहा-- ) 
( संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर ) 

हे ब्रह्मन्‌ ! दुध्यन्त द्वारा स्थापित तेज ( वीर्य ) को पृथ्वी के कल्याण के लिये धारण करने 
वाली ( अपनी ) वेटी को अग्निगर्भा शमोलता के समान समझो ।। ३ ॥ 

व्याकरण--आश्रित्य = Pt Ra +स्यप्‌ । आहितं = आ--धाक्त । तेज/- 
‘qa: प्रभावे दीक्षां च वले शुक्रेऽपि-इत्यमरः । दधानां=धा-+ शानच्‌नटाप्‌ (तां Di 
भूतये = भू + क्तिन्‌+ङे | अवेहि = अव+-आ +इ-+-छोट्‌ ( मध्यम go, एक ao ) | 

अळङ्कार-“शमी इव' में पूर्णोपमा । 

न्द--अनुष्टुप्‌ । लक्षणादि के लिये दे०-टि० १।६ 

नाव्यशासत्र-यहाँ कुछ आचायोँ के अनुसार गर्भःसन्धि का मार्ग नामक अङ्ग उपक्षिप्त हु 

है । लक्षण--“भूतार्थंकथनं चेव मार्ग इत्यभिधीयते? । वास्तविकता का कथन मार्ग कहलाता है! 


On a 80002, 
~ nananana ee 


j अनसूया-( प्रियंवदामाश्लिष्व ) सहि ! पिअं मे; fng अज्ज ged 
* सउंदला णीअदित्ति उक्कंठासाधारणं परितोसं १अणुहोमि । [ सखि ! प्रि 


मे; Pia शकुन्तला नीयत इत्युत्कण्ठासाधारणं परितोषमनुभवामि । ] 
>>> i 


१. 'अणुभवामि?. 
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तंस्कृत--प्रियंवदां = सुखकरं समाचारं श्रावयन्तीं प्रियसखीं । आशिस्य = आइलेषं 
आलिंगन कृत्वा । प्रियं से=इदं मह्यं प्रियतर, अहं उदम्तेनानेन परसतुष्टा प्रसन्ना 
चास्मि संजाता । किन्ठु= परं छु। अद्य एव शङुन्तला नीयते = अस्मिन्नेव दिने अस्म- 
च्छुखी पतिगृहं Head । इति = इति कारणात्‌ | उत्कण्ठा साधारणं = उत्कण्ठया साधारणः 
anga सम्मिश्रित+ तं तादृशं । परितोषं = संतुष्टि, हर्षं । अनुभवामि = अनुभवं 
करोमि | 

हिन्दी-अनसूया-( प्रियंवदा का आलिंगन करके ) सखि ! में अत्यन्त प्रसन्न हूँ । किन्तु 
शकुन्तला को आज et प्रतिगृह ) ले जाया जा रहा है, इस कारण में खेद मिश्रित हृं का 
अनुभव कर रही हूँ | 
प्रियंबदा--सहि | आवां दाव उक्कंठं विणोदइस्सामो । सा तवस्सिणी 
णिव्वुदा होदु । | सखि ! आवां तावदुत्कण्ठां विनोदयिष्यावः | सा तपस्विनी 
निवेता भवतु | | 


संस्कृत--सखि ! आवां यावत्‌ =त्वं अहं च द्वे अपि | उत्कण्ठां = स्वकीय खेदं विषादं। 
विनो दयिष्यावः = ( कथमपि पन्रादिभिः तस्याः वृत्तान्तादिकं उपलभ्य ) विनोदयिष्यावः 
परिहरिष्यावः, नेष्याचः। सा तपस्विनी = अनुकम्पार्हा सा वराकिनी शकुन्तला | निकृत्ता 
भवतु = पतिगुहगममेन सुस्था सुखिता च भवतु | 

हिन्दी-प्रियंवदा--सखि ! हम दोनों अपने विषाद को { किसी तरह ) दूर कर लेंगी । वह 
वेचारी ( किसी प्रकार ) सुखी हो । 

व्याकरण-विनोदयिष्यावः = वि+सुद्‌+ णिच्‌+लुट्‌ (उत्तम go, द्विव० )। तपस्विनौ 
'मुनिदीनो तपरिवनी” । 'तपस्वी त्वनुकम्पाहः--इत्यमरः | 


` अनसूया--तेण हि एदस्सि चूदसाहावलंबिदे णारिएरसमुग्गए एतण्णि- 

मित्त एव्व भ्कालंतरवखमा णिविखत्ता मए केसरमालिआ i ता इमं हत्थ- 
संणिहिदं करेहि । जाव अहंपि से “मिअलोअणं तित्थमित्तिअं दुव्वाकिसल- 
अणित्ति भंगलसमालंभणाणि “विरएमि । [तेन ह्येतर्मिश्चूतशाखावलम्बिते 
तालिकेरसमुद्गक एतन्निमित्तमेव कालान्तरक्षमा निक्षिप्ता सया केसरमालिका | 
तदिमां हस्तसंनिहितां कुरु । यावदहमपि तस्यै मृगरोचनां तीथंमृत्तिकां दूर्वाकिसल- 
जीति मङ्गलसमालम्भनानि विरचयामि । ] 


SRE विरचयामि ` = ¬ यता यया 
संस्कृत--तेन हिन्यद्येवं, तहिं। एतस्मिन्‌=पुरःस्थिते, पुरोहर्यमाने, समीपवर्तिनि । | 
िशाखावलस्वितेःचूतस्य आम्रवृत्तस्य शाखायां अवरूस्बिते संसक्ते नालिकेर पमुद्‌गकेण | 
Woks नारिकेलनाम्तः फलविशेषस्य समुद्गके करण्डके सम्पुटके । एतन्निमित्तं i 
K अम्हे कधं पि उमकंड',. २. 'सा दाणि तवस्सिणी'. हर 

x कालहरणक्खमा केसरगुंडा णिंक्खित्ता PAE. ४ 'ते तुमे णलिणीवत्तसंगदे करेदि V. i 

i गोरोअणं तित्थमट्टिअं १८८-0. Sof Bags VtShastri Collection. | 


२१४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
एवरनशकुम्तलीय/ HERI AT सदतय जामा. 
स्थायिनी केसरमालिका = बकुलपुष्पमालिका । मया नित्षिप्ताग्मया (अनसूया 2 > 
तद्‌ इमां = तद्‌ अतएव इमां बङुळपुऽपमालिकां । हस्तसन्निहितां zea ह स्थापिता 
सन्निहितां कुरु स्थापय, करे गृहाण इत्यर्थः। यावत्‌ = अन्नान्तरे । a a करे 
( अनसूया ) अपि। तस्ये = शकुन्तलाये । andaat= गोरोचनां । तीर a 
गड्ा-क्ृष्णा-कावेरी-तुङ्गभद्रा दितीर्थानां wa: । दूर्वाकिसकयानि- दूर्वाङ्कुरान्‌ । z i 
पूर्वोक्तानि । मड्ठुळ्ससालम्भनानि = माङ्गलिकवस्तूनि। विरचयामि = आनयामि. = 
करोमि | 2 ) एकन्नी- 
हिन्दी--अनसूया--इसी लिये मैंने इस आम्रवृक्ष की डाल पर लटके हुए नांरियळ के करण्डक 
(खपरे) में इसी अवसर के लिये अधिक समय तक रुक सकने वाली बकुल पुष्पों की माला र 
छोड़ी है । तो इसे ( तुम ) अपने हाथ में लेलो । तब तक में भी उसके लिये गोरोचना, Tat 
की मिट्टी और दूर्वाङ्कर आदि माइलिक बस्तुयें तैयार कर लेती हू i 


व्याकरण--चूतशाखा०--चूतस्य शाखायां अवलम्वितः, तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) । चूत-- 
“आम्रश्‍चूतो रसालोऽसौ'। नालिकेर०--नालिकेरस्य (  नारिकेल्स्य ) समुद्गकः, तरिमिन्‌ 
( तत्पु० ) । ‘agama: सम्पुटकः? इत्यमरः | समालम्भनानि = सम्‌+ a+ रुम्भ + स्युट 
( तानि ) । 'समालम्भनमालेपे तिलकेडलंकृतावपि' इति यादवप्रकाशः | ve 


प्रियंबदा--तह करीअदु । [ तथा क्रियताम्‌ । ] 


संस्कत--तथा क्रियताम्‌, avd कथयसि तदनुरूपमेव विधीयतास । 
हिन्दी--प्रियंवदा--ऐेसा ही करो । 


( अनसूया निष्क्रान्ता; प्रियंवदा नाटये ; सुमनसो गृह्णाति ) 
a EE अनसूया निप्क्रान्ता रङ्गाद्‌बहिर्गता । प्रियंवदा तु नाद्येन 
अभनयेन सुमनसः पुपपाणि पूर्वोक्तां केसरमालिका Veit आदत्ते । 
हिन्दी--( अनसूया का प्रस्थान । प्रियंवदा अमिनय-पूवेक पुष्पों को लेती है । ) 


Aone 


८८८४४४४४00 


“की ( नेपथ्ये ) 
गौतमि ! आदिश्यन्तां शाङ्गरुवमिश्राः शकुन्तलानयनाय । 
: REELED ERR AP अ NAA wae 
णीयः Fat नेपथ्ये =यवनिकाभ्यन्तरश्रदेशात्‌ कोऽपि वक्ति। हे भगिनि गौतमि । आदरं 
EON RRRA: शाङ्गरवमिश्राः = शाङ्गरवप्रसुलाः ऋपयः वा। शाकुम्तलानयनाय= 
“शकुन्तलां पतिगृहं Ag । आदिश्यन्तां = समाज्ञाप्यन्ताम्‌ । 

i ( नेपथ्य से ) 
हिन्दी--हे गौतमि ( बहन ) ! शकुन्तला को ले जाने के लिये aa आदि से कही | 


१, “शाङ्गैरवञशचारद्रतमिथाः?, 
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T प्रियंवदा--( कर्ण दत्त्वा ) अनसूए ! तुवरसु; एदे | हत्थिणाउरगामिणो 
इसीओ सहावीअंति | | अनसूये ! त्वरस्व; एते खलु हस्तिनापुरगामिन ऋषय 
आाकार्यन्ते | | 


ied 


९ . 
संस्कृत--कण दत्वा = श्रवणं अभिनीय । अनसूये = हे सखि; त्वरस्व = शीघ्रतां कुरू! 


A ny ed PIII III PIII IO NO es 


ag=fiaaa । एते इमे । हस्तिनापुरगामिनः= हस्तिनापुरं नगरविशेषं दुष्यन्तस्य 


ति गन्तारः र 
राजधानीं प्रति गन्तारः । ऋषयः = शाङ्गरवाद्यः ऋषिविशेषाः। आकार्यन्ते = शब्दायन्ते, 
कण्वेन तेषाँ आह्वानं क्रियते । 

हिन्दी-प्रियंवदा--( सुनने का अभिनय करके ) ( सखि ) अनसूये ! शोधता करो । ये 
हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि लोग पुकारे जा रहे हैं । 


( प्रविश्य समालम्भतहस्ता ) 


संस्ृत--समारम्भनहर्ता = हस्ते समाळम्भनानि माङ्गछिकवन्तूनि आदाय अनसूया 
प्रविशति, प्रवेशं च कृत्वा कथयति यत्‌ 
हिन्दी--( माङ्गलिक वस्तुओं को हाय में लिये हुये, प्रवेश करके ) 


ANNAN कील कप कि कप की लीन कि शी चल आल आज कसर उन कर सर कक nnn en ee 


अनसूया--सहि ! एहि; गच्छम्ह । [ सखि ! एहि; गच्छावः । ] 

संस्कृत--सखि = हे सखि प्रियंवदे ! एहि गच्छावः= आवां ससमेव शङ्ुन्तलासकाशं 
गच्छावः। 
es हिन्दी --अनसूया--सखि ! आओ, चलें। 


( इति परिक्रामतः ) 


संस्कृत--इत्युक्‍्त्वा ते उभे Was एव इतस्ततः चलनं ङुरुतः । 
हिन्दी —( ऐसा कह कर परिश्रमण करती हैं ) 


ब्रियंचदा--( विलोकय ) एसा सुज्जोदए *एव्व सिहामज्जिदा पडि 
च्छिदणीव 7रहत्थाहि सोत्थिवाअणकाहि तावसीहि अहिणंदीअमाणा सउंदला 
चिटूठइ । उवसप्पम्ह णं । [ एषा सूर्योदय एव शिखामज्जिता प्रतिष्ठितनीवार- 
Sm: स्वस्तिवाचनिकाभिस्तापसीभिरभिनन्यमाना शकुन्तला तिष्ठति। उपः 
_पर्पाव एनाम्‌ । ] 


संस्कृत-विरोकनं = दृष्टिपातं कृत्वा, निरूप्य । सूर्योदये एव = अतिप्रातः काले | 
खामजिता = शिरः स्नाता। एषा agaaa इयं अस्मच्छुखी शकुन्तळा । ग्रति- 
गीवारहस्ताशिः = नीवाराख्यधान्यविक्षेपाप्रितकराल्युक्तामिः | स्वस्तिवाचनि- 


९. कब किदमलगा, 
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२१६ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


काभिः = स्वस्तिवाचनकी रिमा तापली लि तिरी पी अक 
पूज्यमाना, अनुमोद्यमाना। तिष्ठति = स्थिता विद्यते। एनां = सखीं रह विलय 
सर्पावः = समीपं गच्छावः । i 
हिन्दी--प्रियंवदा--( देखकर ) प्रातः काल ही सिर से स्नान at हुई तथा हाथ में ata 
नामक धान्य लिये हुये और स्वस्ति-वाचन करती हुई मुनि-पत्नियों के द्वारा अभिनन्दन ५ 
जाती हुई यह शकुन्तला बैठी है। ( आओ ) इसके पास चलें। 


( इत्युपसपतः ) 
संस्क्रत- इत्युक्स्वा उपसर्पतः शकुन्तलायाः समीपं aga: 
हिन्दी-[ ऐसा कह कर ( शकुन्तला के ) पास आती है । ] 
( ततः प्रविशति यथोददष्टव्यापारासनस्था शकुन्तल्ला^ ) i 
. संस्कृत--ततः > तदनन्तरं । यथोदिष्टव्यापारा = पूर्वोक्तवर्णनानुसारं तपस्विनी भक्‍िः 
अभिनन्द्यमाना । आसनस्था = आसने उपविष्टा। agas । प्रविशति = ङ्गे प्रवेश 
करोति, इश्यते सामाजिकेः | 


हिन्दी--( तदनन्तर पूर्वोक्त विधि से आसन पर बैठी हुई शकुन्तला का प्रवेश । ) 


तापसीनामन्यतमा-( शकुन्तलां प्रति ) जादे ! भत्तणो *बहुमाणसूअअं . 
महादेईसहं लहेहि । [ जाते ! भतू बंहुमानसूचकं महादेवीशब्दं लभस्व । ] 


ee 


संस्कृत--तापसीनां तापस-पत्नीनां मध्ये अन्यतमा एका काचित्‌ कथयति । शकुन्तलां 
प्रति = तामुद्दिश्य । जाते = हे पुत्रि ! भर्तुंबहुमानसूचकं = स्व-पस्युः बह्वादरसूचकं। 
महादेवीशवदं = प्रधानमहिषी प दम्‌ | लभस्व = प्राप्नुहि । 


हिन्दी--तपस्विनियों में से एक--( शकुन्तला से ) बेटी ! पति के अत्यधिक सम्मान सूचक 
“पटरानी? पद को प्राप्त करो । 


POPPA AOA A. AAPL AL LAA, र 


दितीया--वच्छे | वीरप्पसविणी होहि । [ वत्से! वीरप्रसविनी भव । ] 
सवण ह आस वन का 


me. 


संस्कृत--वत्से = हे पुत्रि ! वीरप्रसविनी = वीर Mee मा 
! = वीरपुत्रजननी। भव =भूयाः। 
हिन्दी-दूसरी-बेटी ! बीर पुत्र की जननी बनो । न 


PO 
PPAR Re >>... A ES 


ठृतीया--अच्छे ! भत्तणो बहुमदा होहि। [ वत्से ! भर्तृ हुमता भव । ] 


SANNA 


वर ९ 
ie R रसे ! भतुबेहुमता = पश्युः अत्यधिकससम्मानस्य Fam: वा अधिकारिणी। 


हिन्दी तीसरी -बेरी | पति को बहुत प्यारी हो । 


~ ~ 
NAAT 


१. 'शकुं०-मअवदीओ बंदामि V. 
२. 'माणसुइत्तञं देत्रीसदं अधिगच्छ | ( इति गौतमीवर्ज निष्क्रान्ताः । )! 
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SANNA 


( इत्याशिषो दत्वा गौतमीवर्जं निष्क्रान्ताः ) 


“हक NNN NN के पक कुछ RON 
कक PID Ne 


हंत इति = पूर्वोक्तरूपेण । आशिषः -शुभाजीर्वादाः | दत्वा = प्रदाय । गौतमी- 
वर्ज: गौतमीं Raal निष्क्रान्ताः = सर्वाः बहिर्गताः । केवलं गौतमी निर्गमनं 
arda! EN 3 

हिन्दी--( इस प्रकार आशीवाद देकर गोंतमी के सिवाय अन्य सब का प्रस्थान । ) 


सख्यो--( उपसृत्य ) सहि ! सुहमज्जणं दे होदु । [ सखि | सुखमज्जनं ते 
भवतु | | बे 


~~~ “~~ z 


पंस्कृत--सख्यों ८ अनसूया-प्रियंवदे । उपसृत्य = शाङ्कुम्तलायाः समीपं marl सखि | 


ते=तव। सुखमञ्जनं भवतु = भद्य कृतं शिरःस्नानं सुखकरं शुभां वा भवतु । ते कल्याणं 
भवतु इत्यर्थः । 

हिन्दी-दोनों सखियाँ-सखि ! तुम्हारा स्नान सुखकर हो (अर्थात्‌ तुम सदा get 
रही )। 


शकुन्तळा-साअयं मे सहीणं । इदो णिसीदह्‌ । | स्वागतं मे सख्योः । 


इतो निषीदतम्‌ । ] 
a O न्याव काता 3... . 


A Wad स्वागत मे सख्योः = ममोभयोः सख्योः युवयोः स्वागतं क्रियते मया ga: 
निषीदतम्‌ = अत्रासने उपविशतम्‌ युवाम्‌ | 


हिन्दी--शकुन्तला-मेरी दोनों सखियों का स्वागत है । ( तुम तोनों ) यहाँ बैठो । 


TNT NO 


À RE मङ्गलपात्राण्यादाय उपविश्य ) हला | स्सज्जा होहि। जाव 
मालसमालंभणं 'विरएम । [ हला ! सज्जा भव । वावन्मङ्गलसमालम्भनं 
विरचयावः । | 


—~ 


A पस्कृत--मह्नलपात्राण्यादाय = मड़लपतन्राणि 


Pan er SSI 


` शकुन्तल्ञा--'इदं पि ag मंतव्वं । दुल्लहं दाणि मे सहीमंडणं भविस्सदि 
| । | इदमपि बहु मन्तव्यम्‌ । दुलेभमिदानीं मे सखीमण्डनं भविष्यतीति | ] 
AST वाष्पं विसूजति ) 
Re 


TO 


उञ ह ; 
४. St पि एद २. उज्ञुभा दाव uke ३. 'करेमो'. 
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cen Di शीय तमिव डन छक १ 
व्यं, सत्कृते तु अनर्थ इदं भवक्कृतं सण्डनं । इदानीं = अतः परं, न 
मे = मम | सखीसण्डनं = युवाभ्यां मम सखीभ्यां ad सण्डनं अलंकरणक्रिया | 
gma amei वा ( अविष्यति )। इति > इत्युक्त्वा । ard विसजति रोदिति ज 
qaa करोति | bi IC 

हिन्दी-शङुन्तला-इसे ही aga समझना चाहिये। अब मेरे लिये सखीड्गत | 
( =सखियों द्वारा अलंकृत किया जाना ) दुलेभ हो जायगा। ( ऐसा कह कर at pu 
लगती है । ) ps 


ee 


` F 
x 


~ 5 . Nn . है a À ae रः 
उभे--सहि | seat दे मंगलकाले रोइदु । [ षि ! उचितं न ते मजूत- 
WES ] fi x 
काले रोदितुम्‌ । | ( इत्यश्रूणि प्रमृज्य areda प्रसाधयतः ) 


~~~ 


सस्टत- साख! ते = तव agane = पांतग्रह प्रति प्रथमवारं गसनरूपिणि शुभे 
अवसरे । रोदिएुं = रोदनं, agaa न उचितं = उचितं wei इति = zgran 
उग्र = मपि अश्रगि Genes, करेण नयन विळग्नं : Š 
Fast = स्वयमपि अश्रूणि विशोध्य, करेण नयनविळग्नं अश्चुजळं अपराय । नाटयेन र्‌ 
अभिनयपूर्वकं | प्रसाधयतः = दाकुन्तलायाः । ARTA कुरुतः | 


र हिन्दी--दोनों--सखि ! age के अवसर पर तुम्हारा रोना उचित नहीं है । ( आमु को 
छ कर अलंकृत करने का अभिनय करती हैं । ) 


~ AAS 


(प्रयंबदा-- आहरणोइदं रूवं अस्समसुलहेहि पसाहणेहि !विप्पआरी- 
अदि । [ आभरणोचितं रूपमाश्रमसुलभ: प्रसाधने विप्रकाथं ते । | 

सस्त आअरणोचितं=स्वर्णाभूषणारह । रूपं = अस्याः आाकुन्तलायाः /सुन्दरतरा 
Welt MAAJA: = अत्राश्रमसम्भूतेः, अत्र प्राष्येः । प्रसाधनेः = मात्रं पुष्पपर्णा 
दिभिः अळंकरणसामग्रया । बिप्रकार्यते = तिरस्क्रियते, नातिशोअ नताईँनी यते | 

हिन्दी -प्रियंवदा-सबर्णालङ्कारों के योग्य ( झकुम्तला का यह ) रूप तपोवन-सुलम साधनों 
से विङ्गत किया जा रहा है | 


WII I we ८०८८... 


~ re ( >प्रविश्योपायनहस्तौ ) टं 


संस्ृत--प्रविश्य = ङ्गे प्रवेशं कृत्वा । उपायनहस्तौ = उपायनानि उपहारभूताति 
वस्त्रा भूषणानि हस्ते ययोः तौ ऋषिङुमारकौ । 
ferdt—( हाथ में उपहार लिये हुये दो मुनिकुमारों का प्रवेश / 


ANNAN ANA 


-ऋषिङुमारको-इदमलंकरणम्‌ । अलंक्रियतामत्रभवति ! 


RE वि 


१. “ण जुत्तं मंगल’. २. “अहो, आहरणा रिह”, 
३. ( प्रविशयाभरणहुस्तो मुनिकुमारकः 5 ; i 
है, Seal AFANA: ) शदमलंकारजातमलंक्रियतामायुष्मती 
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gage अछकरण = इमान्याभरणानि सन्ति आवाभ्यां समानीतानि। अन्नः 
परवति =है पूज्ये ! अलंक्रियतां एभिः अलंकार विशेषेः विभूण्यताम्‌ । 


हिन्दी-दो सुनिवालक--यह अलङ्करण-सामय्री है । हे पूज्ये ! ( इससे ) अल्कृत कीजिये । ` 


( सर्वा विलोक्य विस्मिताः ) 


rnin रोक 0. 
संस्त-विलोक्य = तानि वस्त्राभूषणादीनि समवलोक्य सर्वाः गौतसी शकन्तला- 
अनसूया-प्रियंवदाः | विस्मिताः = आश्चयचकिताः जाताः | अत्राश्रमे कुलः खल्वेषां सम्भव 
इति तेपां विस्मयः । 
हिन्दी--( देखकर सभी आश्चयं चकित रह जाती हैं। ) 


गोतमी-'वच्छ णारअ ! कुदो एदं ! । [ वत्स नारद ! कुत एतत? । । 


GATE नारद्‌ ! कुतः एतत्‌ = एतत्‌ अळंकारजातं कुतः आसादितम्‌ ? 
हिन्दी -गोतमी-बेटा नारद ! यह सव कहाँ से प्राप्त हुआ ? 


ह ANNAANANNANANANANANAAANAAANANANNNNA 


प्रयमःवातकाइ्यपत्रभावा' 


पट PIII AANA ~~~ 


संस्कृत--तातस्य काश्यपस्य कश्यपयोत्रोस्पन्नस्य कण्वसहर्षः प्रभावात्‌ सामर्थ्य 
विशेषात्‌ ( एतत्सव समधिगतम्‌ ) । 
हिण्डी -पहला--तात कण्व के प्रभाव से । 


AN RRA RAR RA SAAR RRA RRR ee 


गोतमी--कि माणसी fast ? | [ कि मानसी सिद्धिः ?। ] 


संस्त-- किं तस्य मनः सङ्कर्पमात्रेण सम्भूतानि इमानि आभूषणानि ? 
हिन्दी -गोतमी--क्या यह उनकी मानसी सिद्धि है ? ( अर्थात्‌ यह सव क्या ऋषि की 
agaaa से उत्पन्न हो गया ? ) 


BNR A AAARARARAARAL LA AANANAAAANAANNAAANNAAANSI ANNI NTS 


द्वितीयः-न खलु; श्रूयताम्‌ तत्रभवता वयमाज्ञप्ताः-शकुन्तला-हेतो- 
वनस्पतिभ्यः कुसुमान्याहरत-इति | तत इदातीं, 


क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्ड तरुणा माङ्गस्यमाविष्ङृतं 
निष्ठघूतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित्‌ | 
अन्येभ्यो वनदेवताकरतळेरापर्वभागोत्थितै- 


दत्तान्याभरणानि ्तत्किसळयोद्गेदप्रतिदन्द्रिभिः ॥ ४ ॥ 
~ देततान्याभरणानि *तत्किसल्योज्ेदमतिदन्दिमिः ॥४॥ 


Tarq खलु = नेवं, एतन्नास्ति कारणस्‌। श्रूयतां = आकण्यतां । -तत्रभवता= 
ने तातकण्वेन। चयं = वयं ऋषिकुसारकाः। आज्ञप्ताः = आदिष्टाः | शकुन्तलाहेतोः= 
TA: कृते । वनस्पतिभ्यः = आश्रमवुचषेभ्यः । कुसुमानि = सूषाथ पुष्पाणि ! 
हरेत = यूयं आनयत | ततः = तदचु । इदानीं = साम्प्रतं | 

Me 


` पेच्छ हारीद, कुदो’. २. 'तत्किसल्यच्छायाप्रतिस्पधिमिः. 
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“RRO अभिज्ञानज्ञाकुन्तलस्‌ 
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अनवय eR निरस ४३४ HST ससि See । ath 
( तरुणः) चरणोपयोगसुलभः लाक्षारसः निष्ठयतः । ESETE yan त्‌ 


` 
A. ~ q भा | 
स्थितेः तस्किसळयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः वनद्वता-कर तः, आभरणानि दत्तानि॥ | 


४॥ 
केनचित्‌ तरुणः = तपोवनस्थानां gaat मध्ये केनचित्‌ TIT) q= असभ्यम्‌ 
€ 2 . 
इन्दुपाण्डु = इन्दुवत्‌ पाण्डुवण, चन्द्रघवळं | माङ्गल्यं = सङुळकर्मयोग्यं, alates 


अचसरेषु Raada धारणीयं । क्षौमं-दुकूलवस्त्रं, कौरोयवसनं । अ 
प्रकटितं, प्रदत्तस्‌ | केनचित्‌= केनापि gAn च । चरणोपभोगसुभगः = 
wing सुष्ठुतया प्रयोजनीयः, पादप्रठेपमनोहरः | लाक्षारसः = अलक्तकरसः, यावक) 
निष्ठयूतः = आविष्कृतः, प्रदत्तः । अन्येभ्यः = तदितरैः तरुभिश्च | आपवभागोस्थिरै; = 
सणिबन्धभागपर्यन्तं बहिनिर्गतौः, करस्य प्रकोष्ठभागं मर्यादीकृत्य एव छच्यमाणे;। 
तत्किसल्योद्भेदप्रतिद्दन्ह्रिभिः = तत्किसल्यानां तेषां तरूणां प्लवानां उद्भेदाः सद्यो. 
जाताः अचिरनिर्गताः पर्णाः, तेपां प्रतिद्वन्द्िभिः प्रतिस्पद्धिभिः, तत्तुल्येः इत्यर्थः। बन. 
देवताकरतलेः= वनदेवीनां पाणितलेः | आभरणानि = विविधान्याभूषणानि। तत्तानि 
उपहारीकृतानि, अस्मभ्यं वितरितानि । 


face ३ 
चरणद्वेयस 


सरळार्थः--यदा वयं राङुन्तलायाः भूषायै तपोवनवृक्षेभ्यः पुष्पाणि आहर्तु गतवन्तः, तदा 
केनापि वृक्षेण कोशेयवसनं, केनापि च अळक्तकद्र्वः, कैश्चिदपि वृक्षैः विविधानि आभूषणानि 
प्रदत्तानि | मन्ये तानि सर्वाणि वस्तूनि बृक्षाणासुपरि संस्थिताभिः स्वयं वनदेवीभिः एव वितः 
रितानि। तासां करतलानि तु वृक्षेभ्यः आपर्वमागं वहिः निस्सृतानि आसन्‌, तानि च ai 
नवस्निग्धकिसल्यानां अनुकारीणि तत्तुल्यानि च प्रतीयन्ते स्म ॥ ४ ॥ 

हिन्दी--दूसरा--नहीं । सुनिये, पूज्य ( कण्व महर्षि ) ने हमें आज्ञा दी थी कि “शकुन्तला 
के लिये वृक्षों से फूल तोड़ कर ले आओ? । और तब-- 

किसी ga ने हमको चन्द्रमा के तुल्य इवेतवर्ण का कौशेय वसन प्रदान किया | किसी (झे 
ने चरणों में लगाया जाने बाला सुन्दर अळक्तक द्रव ( > महावर ) प्रकट किया ( = प्रदान 
किया ) । अन्य वृक्षों ने, अपने नवपलवों से स्पर्धा करने बाले ( अर्थात्‌ उनके समान ) तथा कलार 
( = मणिबन्ध भाग ) तक उठे हुये वनदेवता के करतलों से ( विविध ) आभूपण प्रदान किये Il 

ज्याकरण--वनस्पतिभ्यः-तनस्य पतिः वनस्पति 'पारस्करप्रभृती नि०' (अष्टा० १।१।१५७)। 
“वनस्पतिवृक्षमात्रे'-विश्वको ष । HIRE = मङ्गल ¬-ष्यञ्‌ | आविष्कृतं = आविः+ क््+क्त | fagi: 

‘= BG t D . > . ट्रू 

तः नि +ष्टिव्‌ ( = थूकना )+क्त | आपवे०--पवेभागं यावत्‌ आपर्वभागं ( अव्ययी०)। 
आपवमागम्‌ उत्थितैः ( सुप्सुपा समास ) | 

अळंकार--'तत्किसळयो दूभेदप्रतिदवन्द्रभिः वनदेवताकरतलेः? में 'उपमा? | 

छुन्द-शादू'खविक्रीडित-लक्षणादि के लिये दे० fro १।१३. 


नाव्यशाख--यहाँ “निरुक्तिः नामक नाटकीय लक्षण प्राप्त है। लक्षण -'पूरवेसिद्धार्थकपन 


निरुक्तिरिति कीर्त्यते । + 
दोष--( १ ) reaa? का शाब्दिक अर्थ 'थूका' होता है। जो gga और अशी 
का बोधक है । यहाँ इसका प्रयोग “निकाला'--इस अर्थ में हुआ है । j 
(२ ) प्रथम दो चरणों के ahaa के समकक्ष तृतीय चरण में 'अन्येभ्यः' के स्थान १९ 
“अन्यैः? होना चाहिये था । इस प्रकार “कतृ प्रक्रम मङ्ग? दोष है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya SGA PRindation Chennai and eGangotri २२१. 


C daa शकुन्तला विलोक्य ) हला ! इमाए अब्भुववत्तीए सूइया दे 
भत्तणो गेहे भणुहोदव्वा राअलच्छित्ति । [ हला ! अनयाभ्युपपत्या सूचिता ते 
र्तगहेऽतुभवितव्या राजलक्ष्मीरिति । ] 
RE मनवा SA 
संस्कृत--शकुन्तलां विलोक्य = शकुन्तलाभिसुखी भूत्वा । हरा !=हे प्रियसखि ! 
अनया अभ्युपपस्या = अनेन वृक्षाणां अजुग्रहेण, तेः प्रदत्तेः आभूषणादिभिः । ते भर्तुः गेहे = 
तब पत्युः भवने | राजळच्मीः = राजळच्मीसोगः, अतुलसम्पत्तिसुखं | अनुभवितब्या = 
भोक्तव्या । इति सूचिता = इति व्यक्ता भवति! 


हिन्दी-प्रियंवदा--( शकुन्तला की ओर देखकर ) सखि ! / वृक्षों के) इस अनुग्रह से 
मूचित होता है कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का भोग करोगी | 

व्याकरण-अभ्युपपत्या--अभि+ उप -+- पद + क्तिन्‌ ( तथा ) । 'अभ्युपपत्तिस्त्वनु™हः?- 
इत्यमरः | अनुभवितव्या--अनु + भू + तव्यत्‌ + टापू! 

नाव्यशाख--प्रविश्योपायनहर्तो' से लेकर यहाँ तक गर्भसन्धि का “उदाहरण? नामक 
अङग प्राप्त है। लक्षण--“यत्तुसातिशयं वाक्यं तदुदाहरणं wag? ( = अतिशयिता-पूर्णं वाक्य 
उदाहरण? कहलाता है । 

( शकुन्तला ब्रीडां रूपयति ) 
संस्कृत--शकुन्त॒छा | वीडां = sai | रूपयति=्नाव्येन प्रदर्शयति । 
हिन्दी--( शकुन्तला लञ्जा का अभिनय करती है । ) 


'प्रथमः--गौतम ! एह्येहि; अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वमस्पतिसेवां 
निवेदयावः | 


> : eee 


संस्कृत--गोतम = हे faa maa! एहि एहि = आगच्छ | (auai द्विर्क्तिः । 
अभिषेकोत्तीर्णाय = अभिषेक स्नानं कृत्वा उत्तीर्णाय जळाद्बहिरागताय | काश्यपाय = 
कण्वमहपंये | वनस्पतिसेवा=्वनस्पतीनां वृक्षाणां सेवां सेवाभावं आभूषणादि प्रत्यर्पणम्‌ | 
निवेदृयावः = सूचयावः। 
हिन्दी--पहला--गोतम | चलो, चलें । स्नान करके निकले हुये महर्षि कण्व से वृक्षों द्वारा 
की गई तेवा ( आभूपणादि-उपहर-प्रदान ) के विषय में बतला दें । 
व्याकरण--अभिषेको ०--अभिषेकात उत्तीर्णाय ( Tego!) | अभिषेक = अमि + सिच्‌ न वञ्‌। 
णाय च्उतूनतुन-क्त (तस्मे)। i 


a a 'प्रियं०--. शकुन्तलां विलोक्य ) कोडरसंभवा वि महुअरी ESCs जेव अहिलसदि | 
TIS अब्धुववत्तीए सूइदा अत्तणो गेहे अणुभविदव्वा राअरूच्छी l- 

नि ` 'हारीतः-यावदिमां वनस्पतिसेवामभिषेकार्यं मालिनीतीरमवतीणांय भगवते कण्वाय 
वैदयामि \( इति fasma Lyo. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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छ्वितीयः--तंथा | m 


संस्कृत--तथा = तथव, सुष्ठु त्वयोच्यते, तथव काय NTR | 
हिन्दी-दूसरा--ठीक है ( चलें) | 


( इति निष्क्रान्तौ ) 


सस्कृत--इत्युक्‍्त्वा तो निप्क्रान्तौ रङ्गाद्बहिर्गतो | 
हिन्दी-( दोनों का प्रस्थान ) 


सख्यो-अए ! \अणुवजुत्तभूसणो अअं जणो वित्तकम्मपरिअएण 
अंगेसु दे आहरणविणिओअं करेम्ह । [ अये ! अनुपयुक्तभ्रुषणोऽयं जन: । चित्र- 
करमपरञयेनाङ्गष त आभरणविनियोगं क्वे ] 


संस्छृत-- अये = a राकन्तले ! अयं जन सिति भावः । अनपयक्तसपण:- 


a J ~ 
न उपयुक्तान छतपू्वाणि argon येनासौ, आभूषण-परिधानादि परिधापनकर्मण 


वथानसिज्ञाइसिति भावः । चित्रकर्मपरिचयेत = चित्रकर्मसु राञ्यादीनां चित्राकृतिपु 


चित्रित सया च zeafta, तत्परिचयेन तञ्जन्यञामेन | 
जि 


[नयग = आसूपणानां अळंकाराणां विनियोगः यथास्था 
आवा विदध्वः । 


o 


हिन्दी-दोर्नो सखियाँ--ओह ! हमने कभी भी आभपणों का उपयोग नहीं किया । (as) 
चित्रों को देखकर उत्पन्न हुये ज्ञान से हम दाना तुम्हारे AR में आभूषण पहनाती हैं । 

व्याकरण--अनुपयुक्त?--न उपयुक्तानि भूषणानि येन सः ( बहुब्रीहि ) | भूषण = Whe 
स्युट्‌ । आभरणविनियोग:--आभरणानां विनियोग ( तत्पु० ) । खामरण5"आ+श न स्युट | 
विनियोगः--वि + नि + युज+ घन | 


शकुन्तका-- जाणे वो णेउणं । [ जाने बां नैपुणम्‌ । ] 


सस्कृत--वास्‌ > युवयोः | नेपणं Á ; 
पुणं = निपुणतां, कुशल अव 
TESA | पुणतां, कुशरूतां । जानामि = R, 


हिन्दी--शकुन्तला--मैं तुम्हारी निपुणता जानती हूँ । 


PEPR निपुण घ-अण्‌ । ( यदि sgg प्रत्यय लगा दिया जाय तो “नैपुण्यम्‌ 


( उभे नाट्येनालंकुरुतः ) 


In T 


“भणपुभूदभूसणो अअं जणो कधं तुमं अलंकरे 
दु ( चिंतयि asi 
दाणि दे अंगेसं आहरणविणिओअं ag Er) या 
२. 'जाणामि वो णिडणत्तणं ।?, 
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geste a सख्यौ अनसूया भरियंबद। च। नाटयेन = अभिनयपूर्वक | अलं- 
कुरुतः 5 ageact विभूषयतः । 
pa दोनों अभिनय-पूर्वक ( शकुन्तला को ) विभूषित करती है । ) 


R03 RO nan 


द्र ( ततः प्रविशति स्वानोत्तीर्णः काश्यपः ) 


तरं ` ° ST TS 
संस्क्रत--ततः = तदनन्तरं । स्नानोत्तीणः = स्नास्वा जलाशयात्‌ नद्या: वा बहिर्यातः। 
grap = महर्पिकण्वः प्रविशति = तथोक्तस्य तस्य रङ्ग प्रवेशो भवति । 
हिन्दी-( इसके अनन्तर स्नान करके निकले हुये महषि कण्व का प्रवेश । ) 


क्राश्यप+-- 
be के ® + 

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृद्यं 'संस्पृछमुत्कण्ठया | 

“कण्ठः स्वस्मितवाष्पदत्तिकळुषश्विन्ताजडं दशनम्‌ । | 


DN a0 ने ग्द : 
Aged सस तावदीदशमिद स्नेहादरण्योकसः | 


ET ey tS हेण HS a ON ATA 
ड्यन्ले gfe: “ad a तनयाविश्लेषदुःखेनेवेः ॥ ५॥ 


छा यास्यति इति ( से) हृदय उत्कण्ठया JEE, कण्ठः 
स्तम्मितवोष्पत aa चिन्ताजडम्‌। अर : समझ तावत्‌ स्नेहात्‌ ईदृशं 
À, . A . a ` 

इदं वेझुः्यं, गृहिण 


जठ कप >. 
णः नव तनयावर्ळपडुः्खः कथ न पाड्यन्त ॥ ५ ॥ \ 


अद्य > अस्सिन्लेव अर्हा तळा = से Merge । यास्वति=सस aed 
aza पतिगृह गासिप्यलि । चिम्स्य एव, अनेन विचारेणब, JAFTA । 


२ 4 


हदयं = सस चित्तं | उत्कण्ठया = आकुरूतया । संस्पृष्टं = सम्यग्‌ आक्रान्तं | कण्डः = नळ 
प्रदेश; । स्तम्भितवाप्पद्त्तिकलुषः = स्तम्भिता अन्तर्निगुहीता या वाष्पाणामश्रणां वृत्तिः 
व्यापारः तेन कलुषः agaa: स्वरभङ्गयुक्तः | दर्शनस्‌ = मे दृष्टि। चिन्दाजडं= 
शकुन्तलासम्वन्धिन्या चिन्तया जडं जडीभूतं निश्चेष्टं किमपि इष्टुमदाक्यस्‌ । अरण्यो- 
कसः = अरण्यनिधासिनः, तपोवनवासिनः | मस=दपश्चरणनिरतस्य संयमितः वीतरागस्य 


हा वा। हुदु-मयाञद्य अनुभूयमानं एतत्‌। Jass = sate, विहलत्वं ( अस्ति )। 
x = विषयोपभोगसुखरसज्ञाः रागोपहृतचित्तवृत्तयः गाहंस्थाश्रमे निवसन्तः जनाः | 
Si प्रथमोपनतेः, न पूवं कदापि अजुभूतेः। तनयाविश्लेपदुःखेः = पुत्रीवियोगदुःखेः । 
पी पे =कथं नाभिभूयन्ते अर्थात्‌ परिपीडयन्ते एव, अधिकतरं एव पीडन्ते, 
यः | 
र ठ ज्य तिगृहं 
सरछाथः--वाल्यकालादेव मया लारिता-पालिता पुत्री शकुन्तला अब मां परित्यज्य प 


ys ले गमचालत्त | 
भष्यति--इतति पूवेकल्पनयेव मे मनः भशं दूयते, तस्याः वास्तविके गमनकाले गमचानन्तरे वा | 


7, स्पष्ठ त्क 5 °) 
Me समुत्कण्ठया’. २. 'अन्तर्बाष्पभरोपरोधि गदितं चिन्ताजडं'- 


र. 'दीइशमहो gT. ध्कुथं Fi 
ce. Bi Ssatya Vrat Shastri Collection. 
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मम कीइशां देशों RAAT शिति व eae Ta, कष 8९ तो 
वतते । उत्कण्ठावशान्मे हृदयं पौनः पुन्येन कण्ठमभिधावति । तस्याः विस्टेश्भावनर म 


कामिनः Asaa: सहसोच्छलितुं यतन्ते, किन्तु झाङुन्तलायाः अनिष्टनिवारणभ दन 


wey 

=} 

a £ 
a i, 


अहं तु सर्वथा वनवासी, गृहत्यागी, वीतरागी, संयमी, निःस्पृह्वास्मि, किन्तु ममापि तावे 
परमविहलता संजाता | तनयाविइलेषदुःख एव एताइशो भवति यन्माइशानपि जनान्‌ Age 
यति । ननु ते गृहस्थाः कथं न पीडयन्ते येषां प्राणादपि प्रियतराः कन्याः प्रथमवारमेव तानि 
त्यज्य स्वपतिगेहान्‌ यान्ति | तेषां दुःखन्तु निश्चयं अनिवंचनी यं भवति । 
हिन्दी-कण्व--आज शकुन्तला चली जायेगी, इस कारण ( मेरा ) हृदय उत्कण्डा पे 
अभिभूत हो रहा है, अश्रुओं के प्रवाह को अन्दर-अन्दर रोक सकने के कारण कणठ अवरुद्ध हो 
- गया है तथा चिन्ता के कारण दृष्टि जड़ हो गई है । जब मुझ ( जेसे ) वनवासी को स्नेह के 
कारण ऐसी इस विकलता का अनुभव हो रहा है, ( तब ) प्रथम बार पुत्री के विछोह से agua 
दुःखों से गृहस्थजन केसे न पीडित होते होंगे । 
व्याकरण--संस्पृष्ट = सम्‌+स्पृश्‌+क्त | उत्कण्ठया = 'उत्कण्डोत्कलिके समे? इत्यमरः। 
“रागे त्वळव्धविषये वेदना महती तु या । संशोषणी तु गात्राणां ताझुत्कण्डां विदुर्बुधाः ॥' कण्ठ- 
‘que: शाब्देऽन्तिके Te । स्तम्भित०- म्तम्मिता या वाष्पाणां वृत्तिः, तया कलुषः ( तत्पु०) 
चिन्ताजडे-चिन्तया जडं ( तत्पु० ) । दर्शनम्‌ - द्वश + ल्युट्‌ । वेछव्यं-विकल +-ष्यञ्‌ । आरण्यो 
कसः = अरण्यं वनं एव ओकः गृहं यस्य, तस्य ( बहुब्रीहि ) । गृहिणः = गृह + णिनि ( प्रथमा, 
( व° व° ) तनयाविश्लेष०--तनयानां पुत्रीणां यो बिइलेषः वियोगः, तस्य दुःखैः ( तसु’) 
विदलेष--वि + हिलप्‌ + घञ्‌ । 
अलङ्कार हृदय का उत्कठित होना, कण्ठ का अवरुद्ध होना तथा दृष्टि का जड़ हो जाना 
आदि विकलता का बहुविध वर्णन प्राप्त होने से 'समुच्चय?। गृहस्थों में झुनि कण्व की भरेका | 
अधिक दुःख की स्थिति वर्णित होने से “पीड्यन्ते एवः--यह काकु ध्वनि निकलती है, इसलिये | 
“अर्थापत्ति’ | कुछ लोग हृदय की उत्कण्ठा, गले के अवरोध तथा दृष्टि की जडता को “वैक्लब्यं का 
हेतु मान कर यहाँ 'काव्यलिज्ञ' की स्थिति भी मानते हैं | 
छुन्द-शादूलविक्रीडित | लक्षणादि के लिये Zo टि० १।१३. l 
रस--यहाँ 'करुण' रस प्राप्त है, जिसकी तुलना वाल्मीकि-कृत 'मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः || 
aad समाः' से की जा सकती है go आचाय “ममापि इंदरा इदं वैक्लव्यम्‌ !” TEM | 
निकाल कर अद्भुत रस की स्थिति भी मानते हैं, किन्तु वह कर्ण? का सहायक मात्र ही है | 
? za वाले चार पर्यो में से अन्यतम है। अन्य तीन aN 
प्रकार €—2. पातुं न प्रथमं व्यवस्यति--असि० ४।८ 
२. अस्मान्साधु विचिन्त्य--अमि० ४।१६ 
३, शुश्रूपस्व गुरून्‌-अभि० ४।१७ 
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कुछ लोग 'पातुं न प्रथमं--४।८? के स्थान पर “अभिजनवतो "भतुंः-४।१८ को इस इलोक- 
agea में गिनते हैँ । 
दोष--'चिम्ताजडं दशनं? में उद्देश्य प्रतिनिर्देश्य प्रक्रममन्ग दोष प्राप्त है, जिसका दो युक्तियोँ ` 
मे परिहार किया जा सकता ईं--( १ ) उक्त पाठ के स्थान पर दृष्टिजँडा चिन्तया” पाठ स्वीकार.” 
करके (२ ) दर्शन का अर्थ मात्र दृष्टि न करके 'सर्वेन्द्रियजन्य ज्ञान? मान कर | दे०--दरन 
तत्तदिन्द्रियजं शानम्‌--राघव भट्ट । 
Ra क ड्या कस्य 


( इति परिक्रामति ) 


— 


a - 
deigh चिन्तयन्नेव कण्वमहर्षिः परिक्रामति इतस्ततः पद्चारनं करोति । 
हिन्दी--( ऐसा सोचते हुये चारों ओर घूमते हे । ) 


I> 


का E a 
सख्यो--हला सउंदले ! *अवसिदमंडणासि | परिधेहि संपदं खोम- 
जुअलं । [ हला शकुन्तले ! अवसितमण्डनासि । परिधत्स्व सांप्रतं क्षोमयुगलम्‌ । ] 


~ 


या...“ 
संसकृत--हला aga ! हे प्रियसखि ! अवसितमण्डना = अवसितं मण्डनं यस्या 
सा, परिसमाप्तरत्नाभूषणादिसन्निवेशवती । असि त्वं संजातासि । साम्प्रतं = इदानीं 
अघुना | च्चौमयुरालं=कौशेयवसनद्वयं, शारिकां कञ्चुक a l परिधत्स्व=धारय | 
हिन्दी-दोनों सखियाँ- सखि शकुन्तले ! तुम्हारा अङ्गार पूरा हो गया। अब ( इन ) 
दोनों कोशेय वसनों को धारण कर लो । 


( शकुन्तलोत्थाय परिधत्त ) 
संस्क्षत--शकुन्तछा आसनात्‌ समुत्थाय agaga घारयति । 
हिन्दी--( शकुन्तला उठ कर पहनती है । ) 


SS 


AANA 


AANA 000--- 


गौतमी-जादे ! एसो दे आणंदपरिवाहिणा स्वक्लूणा परिस्सजंतो 
रि गे Safati remi दाव पडिवज्जस्स । [ जाते ! एष त आनन्दः 
tet चक्षुषा परिष्वजमान इव गुरुरुपस्थितः । आचारं तावत्प्रतिपद्यस्व । ] ' 
5 Ir 
Ta aes हे पुत्रि ! आनन्दुपरिवाहिणः = आनन्दाश्रुप्रवाहिणा, ह्षाश्चणि qR- 
at a भरेण। चन्नुषा = विलोचनेन, स्वकीयया evar! परिष्वजमान: इव = 
q eo । एषःते गुरुः= अयं स. तं पिता कण्वः । उपस्थितः =आरत्यात्र 
शष ते । तावत्‌ = वाक्यालंकारे। आचारं प्रतिपद्यस्व = समुचितं प्रणामादिकं 


हिन्दी a 2 न 
R a an- बेटी ! आनन्दाश्रु बहाती हुई दृष्टि से तुम्हें आलिङ्गित सा करते हुये ये. 
Ei हि re! उचित रा उपस्थित हैं। उचित शिष्टाचार ( = प्रणामादि ) का पालन करो । 


१. म न्स : 
३.९. सि तुमं ! संपदं RAR विचितं क्षोम, २, Star. हे 
समुदाभारं पडिवञ्जसु?, 3 
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व्याकरण आनन्द” ननद परितः वीहि शीति, तन = आनन्द 4 


परि+ 
णिच +णिनि ( तेन ) । परिष्वजमानः = परि +स्वज्ञ्‌ “आलिङ्गने? + शानच । Nt 


शाकुन्तळा--( सब्रीडम्‌ ) ताद ! वंदामि O | तात ! वन्दे] a 


es ee 


— 


संस्कृत--सत्री डम्‌ = लज्जासहितं | तात = हे पितः। वन्दे = प्रणमामि । ae 
हिन्दी--शकुन्तला--( लजा कर ) पिता जी ! प्रणाम । 


-काइयपः-वत्से ! 
ययातेरिव शर्मिष्ठा 'भतुबहुमता भव। 
gi त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥ ६॥ 


संस्कृत--वस्सै = हे प्रियपुत्रि ! ययातेरिति— 

अन्वयः-शार्मिष्ठा ययातेः इव ( त्वमपि ) wd: बहुमता भव, सा पूरं इव त्वं अपि 
सम्राजं सुतं अवाप्नुहि ॥ ६॥ 

शर्मिष्ठा = वृषपर्वणः पुत्री, शुक्राचाय-दुहितुः देवयान्याः सपत्नी, ययातेः भूपतेः, प्रिया 
पत्नी च। ययातेः इव = चन्द्रवंशीयस्य राज्ञः ययातेः इव । भतुः= स्वमपि स्वपत्युः 
दुष्यन्तस्य। बहुमता भव = तस्य प्रिग्रतमा सुसम्मानिता च भूयाः । सा = aA पुर 
इव = चन्द्रवंशाळकारं राजानं पुरुं इव । त्वमपि = हे शकुन्तले ! स्वमपि । सञ्राजं gd 
amafi पुत्रं । अवाप्नुहि = भस्व। 

सरलार्थः--यथा शर्मिष्ठा राज्ञः ययातेः प्रियतमा आसीत्‌ ada त्वमपि स्वपत्युः दुष्यन्तस्य 


Sea: अधिकारिणी भूयाः | यथा च शमिष्ठा चक्रवतिनं पुत्रं पुरं अजीजनत्‌ तथैव त्वमपि gana. 


रभस्व ॥ & ॥ 
हिन्दी--कण्व--वेटी-- 
जिस प्रकार शर्मिष्ठा ( राजा ) ययाति को अति प्रिय थी, उसी प्रकार तुम भी (अपने) 


पति ( दुष्यन्त ) की परम प्रिया बनो, ( तथा ) जिस प्रकार उस ( झामिष्ठा ) ने ( भावी चक्रवर्ती 


सम्राट ) पुरु को प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी चक्रवर्ती सम्राट पुत्र ( भावी भरत ) प्रा 
करो ॥ ६ ॥ 


ब्याकरण-सत्राजं-सम्‌+ राज्‌+क्विप्‌ ( तं )। 'सम्राट' का लक्षण--'येनेष्ठं राजसूयेन 


मंडलस्येश्वरश्च यः । शास्ति यश्चाशया ws: स सम्राट्‌ ॥? इत्यमरः। अथवा--सर्वेभ्यः क्षितिं 
qirg: नित्यं गृह्ाति वै करम्‌ । स सम्राडिति विश्चेयश्चक्रवती स एव हि ॥” राजनीतिरत्नाकरः। 

व्याकरण--'शमिष्ठ। ययातेः इव में “उपमा? | 

छुन्द-- अनुष्ठप्‌! | लक्षणादि के लिये दे०-टि० १६. 

गोतमी--भअवं ! वरो खु एसो; वण आसिस्ता । [ भगवन्‌ ! वरः खल्वेषः 
नाशिषः । | 


MSDN NERS अ... यी 
~ NNN SN 
R. ( बन्दनां करोति). २. Tega’. ३. “ण अण आसिसा?. . 
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संस्कत-भगवन्‌= श्रीमन्‌ ! वरः खलु एषः = एतद्वः कथितं वरप्रदानं एवास्ति ह 
आंशिपः = एतत्त मात्रं आशीर्वादः aa 
हिन्दी--गोतमौ- श्रीमन्‌ ! यह तो ( वस्तुतः ) वरदान है, ( कोरा ) आशीर्वाद नहीँ । ` 


“7 काइयपः-र्‍वत्से ! इतः सद्योहुताग्नीन्‌ ्रदक्षिणीकुरुष्व | 
~ १२% >> क्क TOYS MN 
gaa- वस्से= हे पुत्रि ! ga: इह, अत्र। सयः हुतानू अग्नीन्‌ = aa: इदानीं एव, 
हुतान हव्यादि प्रदानेन सन्तपितान्‌ , अग्नीन्‌ हुताशनान्‌ । प्रदक्षिणी कुरुष्व = ( पूर्वोक्तानां 
अग्नीनां ) प्रदक्षिणां कुरू | 
हिन्दीकण्ब- वेटी ! यहाँ ( आकर ) अमी-अभी हवन की गई अग्नियों की प्रदक्षिणा 


करो । 
PRD), 2. CC 


( सर्वे परिक्रामन्ति ) 


संस्कृत-सर्व एव तत्रस्थाः जनाः स्त्री पुर्वादयः सर्वे अग्नेः परिक्रमा कुन्ति । 
हिन्दी —( सब लोग परिक्रमा करते हैं । ) 


काइयपः--( ऋृकछन्दसाऽऽशास्ते ) 

अमी वेदि परितः कल्तथिष्ण्याः समिद्वन्तः 'प्रान्तसंस्तीणंदर्भाः | 

अप घ्न ` an Aw e 

न्तो दुरितं हृव्यगन्धवेंतानास्त्वाँ वह्वयः ्पावयन्तु ॥७॥ 
प्रतिष्ठस्वेदानीम्‌ | ( सदृष्ठिक्षेपम्‌ ) `क्व ते शार्ङ्गरवमिश्राः ? । 


rrr, 


RAZA = ऋच्छुन्दोवद्वाक्येन, ऋग्वेदप्रयुक्तानां छुन्द॒सां मध्ये कमप्येक 


दुन्दःसमाश्रित्य । आशास्ते = आसीर्वादं ददाति | अमी वेदिमिति-- 
अन्वयः-अमी समिद्वन्तः वेदि परितः क्लपधिष्ण्याः प्रान्तसंस्तीणदर्भाः वेतानाः 
aaa: हव्यगन्धैः दुरितं अपधघ्नन्तः त्वां पावयन्तु ॥ ७॥ 
T इमे, Nafia: । समिद्वन्तः = समिधायुक्ताः। वेदिं परितः = वेद्याः समन्तात्‌ 
स्थानानि eT l क्ल्सधिप्ण्याः = रचितनिवासाः, क्लूानि रचितानि धिष्ण्यानि 
यसाः वा a ान्तसंस्तीणदुर्भाः र प्रान्तेषु पाश्वभागेषु संस्तीर्णाः सम्यक्‌ विकीर्णाः 
सम्बन्धिन: कै ५ eau EN ते, पयन्तप्रदेश--निविष्टकुशाः | बतानाः aga: = यज्ञ” 
बिण पाप AG E EES: = हव्यस्य अग्नौ. हुतपदार्थस्य गन्धैः परिमलः । दुरितं = 
पवित्रता नयर अपघन्तः = नाशयन्तः ( सन्तः ) leat = शकुन्तला मित्यथः | पावयन्तु = 
तगत 
ater पुरोइश्यमानाः, यज्ञवेदिकासु स्थिताः, . समिधामिर्युक्ताः aig पारवभागेषु 
ae Stas गाहँपत्यादयः पावकाः त्वां पवित्रतां नयन्तु ॥ ७॥ = 
fe सङि उना यश-प्रदक्षिणानन्तरं सम्प्रति । प्रतिष्ठस्व = याहि, स्थानं कुरु | सदृष्टि- 
जाति a ( अत्र अथुजललुलितनेत्रनिगूहनं ध्वनितं ) । क्व = कुत्र सन्ति, आगताः, न 
शिः मनः | area _ कना पुरगाभिनः । शाङ्गरवभिश्राः = शाइ्गैरवादयः ! 


RE 'प्रार [ S इदमि . 
गविकोण!,. २. Tor. 3०७७ ऽङि 


E? 
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हिन्दी--कण्व--( वैदिक छन्दानुसारि इलोक से आशीर्वाद देते हैं )-- ; 

- समिधाओं से युक्त, यज्ञ-वेदिका के चारों ओर प्रतिष्ठित, किनारे-किनारे विछाये गये ठुशी ३ 
युक्त, यज्ञ की ये अग्नियाँ हव्य पदार्थो की सुगन्ध से पापों ( अथवा विध्नो ) को नष्ट = ५ 
तुम्हें पवित्र करे । ७॥ ' 

अब प्रस्थान करो । ( दृष्टि घुमाकर ) वे शाङ्गरव भादि कहाँ हैं । 
व्याकरण--वेदि परितः-अमितः, परितः ada: आदि के योग में द्वितीया विभक्ति लगती si 


s 


if 


eso 


क्लृप्तधिष्ण्या:--क्लृप्तानि रचितानि धिष्ण्यानि स्थानानि येषां, ते ( बहुब्रीहि )। “धिषण स्थे | 


गृहे भेऽग्नौ? इत्यमरः । समिद्वन्तः--समित्‌ + मतुप्‌ ( बहुवचन RET) । प्रान्त०-प्रानते | 
संस्तीर्णाः दभाः येषां ते ( बहुत्रीहि )। संस्तीण-सम्‌+ तृ + क्त। aqaa: = अप Het | 


( प्रथमा वि०, बहुव० ) । हव्यगन्थेः- हव्यस्य हव्यानां वा गन्धः ( तत्पु० )। वेतानिकाः- 
वितानस्य यज्ञस्य इमे इति वैतानिकाः । वितान + अण्‌ ( + जस्‌ प्रत्यय ) | 
अलङ्कार--साभिप्राय विशेषणो के कारण 'परिकर” । 'वेतानाः aga? में "छेका नुप्रास'। 


छुन्द्‌-कुछ आचार्यो के मत में यह 'वातोमिं? और “शालिनी? छन्दों के सम्मिश्रण से बना 


"उपजाति? छन्द है, जिसमें कुछ अपवाद भी प्राप्त हैं । वस्तुतः यह वेदिक छन्द ‘fey ढे 
अनुकरण पर रचा गया लोकिक पद्य ही है । 


~~. 


( प्रविश्य ) 


संस्ठरंत-प्रविश्य=प्रवेरां कृत्वा | 
हिन्दी--( प्रवेश करके ) 


*दिष्यः--भगवन्‌ ! इमे स्मः । 3 
संस्क्रत--भगवन्‌ = हे श्रीमन्‌ ! इमे स्मः = वयन्तु अन्न तिष्ठामः। 
हिन्दी-रिष्य--भगवन्‌ ! हम ये हैं । 


काइयपः- भगिन्यास्ते मार्गमादेशय | 


हिन्दी -कण्व-अपनी वहन को मार्ग दिखाओ | ~ 


०८८४४४ 


संस्कृत--भवती > हे ageaa | त्व॑ ( आदरे पबती? ) इत इतः = मया निर्दि 


मानां दिशामाराच्छुतु । 7 
, हिन्दी-शाङ्गरव--आप cee EES SEANAD. I aE चलें, इधर | 


cose OOO o मा 


Ss i . (सर्वे परिक्रामन्ति) EF 


wee 
>. २६ RAO IAI हि ¢ 
संस्क्ृत-- से = ाङ्गरवः THAT कण्वः गौतमी अनसूया प्रियंवदा चेति संव a | 


जना: | परिक्रामन्ति = रङ्गमञ्चे संचळनं निरूपयन्ति । 


“िश्रुष्यौः ठी रव: > 
3. दष्यो-भगवन्‌ , इमी रवः) २, वत्स शाइरव, भगिन्याः पन्थानमादेशय 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हिन्दी-( सभी यूमते हैं ) 
- भो भोः 'संनिहितास्तपोवनतरव: ! 
पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं 'युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पलवम्‌ | 
आद्ये वः 'कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः , 
सेयं याति शाक्कुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुञ्ञायताम्‌॥ ८ ॥ 


Gora भोः = अयि, हे ! सन्निहिताः = अत्रोपस्थिताः । आश्रमतरवः = तपोवन- 


यास्य gar ( सम्बोधने ) ! पातुमिति | 

अखयः-युष्माखु अपीतेषु या प्रथमं जलं पातुं न व्यवस्यति, प्रियमण्डना अपि या 
सेहेन भवतां पज्ञवं न आद्त्ते, वः आद्ये कुपुमप्रसूतिससय्रे यस्याः उत्सवः भवति, सा 
ga शकुन्तला पतिगृहं याति aa: अनुज्ञायताम्‌ ॥ ८ Ul 

युष्मासु अपीतेषु = युष्मासु FIF अपीतेषु अकृतजलसेचनेषु ag, युष्मभ्यं aS 
अदत्वा FAA | या = शकुन्तला । प्रथमं = आदौ, पूव । जङ पातुर स्वयं जङप्रहणं 
कलु। न व्यवस्यति = न प्रवतंते, नेच्छुति, मनोऽपि न gett प्रिग्रमग्डना अपि यार 
भूपणप्रिया अपि सती या शकुन्तळा । . स्नेहेन = युस्मान्‌ प्रति स्नेहकारणेन, व्वस्रम्ा | 
भवतां = युष्माकं वृत्षाणां | पज्लवं = एकमपि किसल्यः। न आदुत्ते= न त्रोटयति, अव- 

daed घारयितु न गृह्णाति । वः = युस्माकं (sat) | आये = प्रथमे, सवप्राथमिके 

कुसुमप्रसूतिसमये = पुऽपोद्गमकाले | यस्याः उत्सवः भवति=या तु उत्सवं मन्यते, 
परमां मुद्‌ पराप्नोति | सा इयं शकुन्तला = ताइशी उपरिवर्णिता युष्मखेमशालिनी इयं 
शङुम्तलाऽस्मसपुत्री । पतिगृहं याति = स्वपत्युः दुष्यन्तस्य VE प्रति गच्छुति। सर्वेः= 
सबैरेव तस्याः प्रियभूतेः युष्माभिः । अनुज्ञायतां = अनुमन्यताम्‌, तद्रमनस्यानुमरति 
दीयताम्‌ | 

सरलार्थः-या शकुन्तला प्रथमं युष्मान्‌ जलसिद्चितान्‌ कृत्वा एव स्वयं जळं पिबति । यद्यपि 
सा आभूषणप्रिया विद्यते, युष्माकं पत्रपुष्पादिकं ग्रृहीत्वा स्वात्मानं अलंकत्तुं तस्याः अपि इच्छा 


सबा संभवेत्‌ , किन्तु सा युष्मान्‌/प्रति स्नेइकारणादेव कदापि पत्रमेकं न त्रोटयति । प्रतिवर्ष 


यदा हि युष्माकं पुष्पोद्मः जायते, सा अतोवतरां मोदते। सा इयं झकुल्तला अद्य wT 
गच्छति । हे वृक्षवराः । यूयं स्वानुमति-प्रदानं कुरुत | 

हिन्दी-कण्व--आश्रम के समीपस्थ हे वृक्षो ! 

Pe जळ पिलाये विना जो पहले ( स्वयं ) जल नहीं पौती थी, अलारं के प्रति अभिरुचि 
शेने पर भी ( तुम्हारे प्रति ) प्रेम के कारण जो तुम्हारा.( एक भी ) पत्ता नहीं तोड़ती थी; 
उरे पुष्पोद्गम के समय जो उत्सव मनाया करती थो, वही यह THATS ( आज अपने ) 
ति के घर जा रही है, तुम सब ( इसे ) अनुमति दो ॥ ८॥ कयी 

घ्याकरण--सन्निहिताः = सम्‌+ निधा +क्त ( प्रथमा, बहुव० ) । पातुं = पा + तुसुन्‌ ४ 


A वियते पीतं पानं येषां ते अपीताः, तेषु तथाविधेषु सत्सु | यहाँ पर अष्टा० ५२ ९२७ = 


2 


१, ‘Taq A a ¢. मप्रवृत्तिसमये ree 
तास्तपो tes ER? Rag at Shastt COS r 
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X 'अशआदिश्योज्च्‌' सूत्रानुसार aq प्रत्यय हुआ है । महाभारत में कहा गया है कि... 
aada: विभक्तमेषामस्तीति विभक्ताः, पीतमेषामस्तीति पीताः? इति। अथवा उ 
“जल' शब्द के लोप से युक्त यह एक प्रयोग माना जा सकता हे । यथा-- 
विभक्ताः, पौतोदकाः पीताः'। अत एव 'अपीतजलेपु' के स्थान पर यहाँ मात्र “अपीततेपः 
प्रयोग हुआ है । तुल०--किरात० १।१ “स बणिलिङ्गी विदितः समाययौ, Pramean 
मण्डनं चस्याः सा (बहुत्रीहि ) । कुसमप्रसूतिसमये--कुसमानां प्रसूतेः समयः, 
(age ) । प्रसूति = प्र+सू + क्तिन्‌ ? m 
¬ अलंकार--अचेतन वृक्षादि पर चेतनवत्‌ व्यवहार आरोपित होने से 'समासोक्ति'। परे 
न तोड़ने का स्नेह कारण है, इसलिये 'काव्यलिद्व!। झाकुन्तला की “Ge पातु न व्यवष्यति' 
Sega आदत्ते' आदि अनेक क्रियाओं के कारण 'समुच्चय'। “पातुं न प्रथमं? आदि i 
“अनुप्रासः । 
छुन्द्‌-शादूलविक्रीडित | लक्षणादि के लिये दे०-टि० १।३, 
qaaa के लिये एक ही इलोक में 'युष्मद' और कहीं 'भवत्‌' शब्द रूपों का प्रयोग दोष 
नहीं हे । इससे कण्व को अस्थिर मनोदशा का पता चलता है । जिसके कारण वैसे प्रयोग सवध, 
सम्भव होते हैं | , 
विशेष--चतुर्थ ag के प्रसिद्ध चार पर्यो में यह दूसरा है। 


अक्वारो 
तरप्‌ oR 
विभक्ता; 


( कोकिलारवं सूचयित्वा ) 


संस्कृत-तदनन्तरं कोकिलायाः शव्दः श्रुयते । तस्य पुनः शब्दस्य श्रुति अभिनीयः 
कण्वः, कथयति यत्‌। Í * 

हिन्दी--( कोयल के शब्द को सुनने का अभिनय करके ) 
ह” A TE S 


POA 


अनुमतगमना शाकुन्तळा तरुभिरियं चनवासबन्धुभिः | 
परभ्वतावरूत कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीडशम्‌॥ ९॥ 


 अन्वयः--इयं शकुन्तछा वनवासवन्धुमिः agfa: अनुगतगमना ( विद्यते), यथाः 

कलं परभ्ठतविरुतं एभिः gea प्रतिवचनीकृतम्‌ ॥ ९॥ 

इयं = पुरोवतिनी । शकुन्तला = पतिगृहं age शकुन्तला । वनवासबन्धुमिल 
चनवासे अस्मिन्‌ तपोचने. निवासकाले बन्धुभूतः चिरस हवासा द्वन्डु॒तां wa: । तरुभिः= 
एभिः बक्षः । अनुमतगमना = अनुमतं गमनं यस्याः सा तथोक्ता, अनुज्ञातपतिणृहगमना।' 
विद्यते इति रोषः। यथा = यतो हि। ad परभ्रृतविरुतं = मधुरं कोकिलकूजितं | एभिः=' 
तरुभिः | ईदा = इत्थं, एवं प्रकारेण । प्रतिवचनी कृतं = प्रति वच्चनं परवयुत्तरं उपन्यस्तं । 

सरळार्थः-चिरकालात्‌ सहवसतिकारणेन तपोवनस्य gar: झाळुन्तलायाः aqua गताः! 
तस्याः पतिगृहगमनसमये कण्वेन तेषामपि गमन-स्वीकृतिः प्राथिता | तस्मिन्‌ एव काले कुतोऽपि 
पिककूजितँ उतम्‌ । तत्कूजन एव तेषां वृक्षाणां प्रतिवचनं इव आसीत्‌ । इत्थं हि शकुन्तला तैः 
Wg अनुमता इति प्रतीयते । 

हिन्दी--इस शकुन्तला को ( इसके ) वनवास के बन्धु ( अर्थात्‌ साथी ) वृक्षों ने जाने वी. 


SAA ASAI उप AI AANA AN 3 


` १, 'यदासीत्प्रतिवचनीकृतमेमिरात्मन:'. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अतुमति दे दी है । क्योकि इन्होंने मधुर कोकिळ शब्द को इस प्रकार ( अपना ) TIE 
बनाया है | Maz. 

ब्याकरण--अनुमत०--अनुमत गमनं यस्याः सा ( बहुब्रीहि ) ॥ अनुमत = अनु + मन्‌ 
क्त। गमन = गम्‌ +ल्युट्‌ । वनवासबन्धुभिः वने वासः वनवासः, तस्मिन्‌ बान्धवाः, तैः 
(ago ) परभृतविरुतं = Teas: विरुतं ( तत्पु० )। परभृत--'वनप्रियः परभृतः कोकिलः 
पिकः इत्यपि ।--इत्यमरः । प्रतिवचनीक्षतं--प्रति + वचन ( > वच ल्युट्‌ ) + च्वि +क्त 
(=+ 3) i 

अलंकार--वनवासवन्धुमिः तरुभिः में रूपक । 'कलं परभृतविरुतं प्रतिवचनीकृतं? में 
परिणाम, क्योंकि “सुन्दर कोकिलकूजन' पर 'प्रत्युतर' का अभेद आरोपित है । 

छुन्द्‌-'अपर वक्त्र' | लक्षण--'अयुजि ननरला ge: समे तदपरवक्त्रमिदं नजौ जरो? । यह 
विषम वृत्त है जिसके प्रथम ओर तृतीय चरणों की गण-योजना--नगण नगण रगण एक लघु 
एक गुरु तथा द्वितीय ओर चतुर्थ चरण की गण-योजना-नगण जगण जगण रगण होती है । 


( *आकाशे ) 
तंस्कृत--आकाशे = चिना पात्रं उक्तिः | कश्चित्पात्रः यवनिकायाः पृष्ठभागाद्‌ वक्ति। 
हिन्दी-( आकाश में ) 
व्याकरण--'आकाशे' का लक्षण दू रस्थाऽऽभाषणं यत्‌ स्यादशरीरनिवेदनम्‌ । परोक्षान्त- 
रितं वाक्यं तदाकाशे निगद्यते ॥ '--नाय्यशास्त्र | 


'र्म्यान्तरः कमलिनीहरितेः सरोभि- 
इछायाठुसेनियमितार्कमप्यूखतापः । 
भूयात्कुशेशयरजो म SLY TIT: 
शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः ॥ १०॥ 


अन्वयः:--कमलिनीहरितेः सरोभिः रम्यान्तरः, छायादुमेः नियमित-अर्कमयूखतापः 

अस्याः पन्थाः कुशेशथरजोम्दुरेणुः, शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च भूयात्‌ ol 
कमलिनी हरितैः = कमलिनी भिः हरितानि, तेः, कमरिनीसमूहैः स्वयं हरितायमानः । 

सरोभिः = जलाशये: । रम्यान्तरः = रम्यं अन्तरं यस्य सः, हृद्यमध्यः | छायादुसेः = छाया- 


युक्ताः हुमा, सुश्ीतळुच्छायामनो हरेः ge नियमितारक॑मयूखतापः = नियमितः aa- 
र्दः अकस्य सूयस्य मयूखानां किरणानां तापः ऊष्मा यत्र, दिवाकरमरीचिसंतापाव- 


रोधकः | अस्याः = शकुन्तलायाः पन्थाः = मार्ग: | पतिमृहगमनवत्मं । कुशेशयरजोमदु- 
शुः = कुशेशयानां कमलानां रजः परागः तद्वत्‌ तेन वा AST: कोमलघूलियुक्त, कमलः 
पराग-सुकोमल-धूलिः | शान्तानुकूलपवनः = शान्तः अनुकूलश्च पवनः यत्रासौ, शीतल- 

भन्दु-सुरान्ध-वायुयुक्तः । शिवः च = कल्याणप्रदः | भूयात्‌ = स्यात्‌ , waa! 
सरला्थः--अस्या: शकुन्तलायाः पत्तिगृहगमनमारेः कल्याणकारी स्यात्‌ । पुनश्च कोइशः 
सात्‌ १ प्रशान्त-अनुकूल-वनपवन सुखदः अपि स्यात्‌ । पुनरपि कीइशः स्यात्‌ | कमरुपराग इव 
Merania: स्यात्‌। कीदृशः तन्मार्गः £ egoaan प्राप्येः कमलकमलिनी» 
२. ( नेपथ्ये ), 


t प! 
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आपूरितेः स्यामलच्छवियुक्तेः जलाशयैः परमरम्यतरः। पुनः कीदृशः 2 शौतलच्छायावर 

एवं दिनकर-प्रखर-किरणजन्य-संताप-निवारकैः BH: युक्तः । ताइशस्तस्याः मार्गः सिर 

हिन्दी--कमलिनियों पे हरे-भरे सरोवरा के कारण सुरम्य मध्यभाग वाला तप \ 
छाया वाले Tat के कारण ( स्था ) अवरुद्ध सूर्यातप-सम्ताप वाला इसका ( = शकु S 
मार्ग कमलों के पराग के समान SHAS TS से युक्त, शान्त और अनुकूल वायु 
कल्याणकारी होवे ॥ १० ॥ 

व्याकरण--कमलिनौहरितेः--कमलिनीभिः कमलिनोपत्रेः हरितानि, तैः ( मध्यपदलोपी 
तृत्यु० )। रम्यान्तरः-रम्यं अन्तरं मध्यभाग: यस्य ( वहुब्रोहि ) । छायाहुमैः--छायाप्रधाना: 
्ुमाः gar, तेः ( शाकपार्थिवादिवत समास ) । नियमिता०--नियमितः FA मयूखानं 
. तापः यत्र यस्मिन्‌ वा ( बहुब्रोहि )। म यूख--'मयूखस्त्विट्करञ्वालाघु’-इत्यमरः | कुशेशय- 

रजो०--फुरेशयानां रजोभिः ( कारणभूतेः ) रजोभिः मृदवः रेणवः यत्र ( बहुब्रीहि) ! य्रा-- 

कुशेशयानां रजांसि एव zza: रेणवः यत्र ( वहुत्रोहि ) । यदा फुशेशयानां रजांसि इव मृदवः 
रेणवः यत्र ( वडुत्रोहि ) कुशेशय -कुशे जले शेते इति कुशेशयः ( अळुक्‌ समास ) = कुशे + शी न 
अच्‌ । {वा पुंसि पञ्च नलिनमरविन्दं मदोत्पलम्‌ । सहृस्नपत्रं कमलं शतपत्रे कुशेशयम्‌ ॥ इत्यमरः | 
झान्तानुकूल०--शान्तश्वासी अनुक्रूलश्च पवनः यत्र ( बहुत्रीहि ) । 

_ अलड्लार--कमलिनोहरितेः सरोभिः? में 'तदूगुण? । “कमलिनीहरितेः-तथा 'छायाद्रमेः— 
क्रमशः उक्त मार्ग के 'रम्यान्तर? तथा “नियमित-अर्कमयूख-ताप’ होने के कारण है! इसलिये-- 
'म्यलिङ्गः | कुछ विद्वानों के अनुसार स्वीकृत अर्थ-“इसका शान्तानुकूळ पवन तथा पथ दोनों 
हो क्रमशः 'कुशेशयरजोमरदुरेणु' तथा 'शिव' होवें--प्रहण करने पर योग्य वायु का योग्य पथ के 
सम्बन्ध के कारण 'सम-अलंकार', दोनों के परस्परोपकारक होने से “अन्योन्य-अलङ्कार” भी व्यंग्य 
हैं । सार्थक विशेषणों के कारण “परिकर? । “अनुप्रासः भी।. 

छुन्दु--वंसन्ततिलका | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।८ 


न्तला का) । 
वाला ता | 


: ( सर्वे सविस्मयमाकर्णयन्ति ) 

अजीज eee an काया MS 
O संस्छेत--सव = रङ्गस्थाः सर्वे जनाः स्त्रीपुरुषादयः । सविस्मयं = विस्मय पूर्वक । 

आकणयन्ति = तदाकाशवाणीं safa | 
हिन्दी --( सभी विस्मय पूर्वक सुनते हैँ) ; छ 
Be 
गौतमी--जादे ! १ण्णादिजणसिणिद्धाहि अणुण्णादगमणासि तवोवणः 
देवदाहि ॥ पणम भअवदीणं [ जाते ! ज्ञातिजनस्निग्धाभिरनुज्ञातगमनासि तपो- 

वनदेवताभि: | प्रणम भगवती: । ] | 


अथथ RA AA, 
PPP PLD ADDN. wen 
SY /९५९५९/९/९/९/९/९/५/९/६/१/५/४/५/४५/१/४ १४१४ 


= संस्कृत--जाते = हे पुत्रि ! ज्ञातिजनस्निग्धाशिः = ज्ञातिजन इव स्निग्धाभिः, आत्मीय” 
aà अनुरागशारिनीभिः । तपोवनदेवताञ्निः = आश्रमदेवीभिः वनः 
देवी :\ अनुजातगमना असि = अनुज्ञातं अनुमतं रामनं यस्याः सा ताइश्ी स्वं असिं 
विद्यसे । भगवतीः = वनदेवता: । प्रणम = वन्दस्व, प्रणामं कुरु। 
aR ताः अणम्‌ = 
१, 'णादिकुलसिणिद्धं अन्मड्डण्णादा सि तवो? ` 
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हिन्दी--गौतमी At स के समान ( तुमने ) प्रेम करने वाली वन-देवियों चे 
gent की अनुमति दे दी है । (इन ) देवियों को प्रणाम करो। 

ब्याकरण-श्ञातिजनरिनग्धाभिः-ज्ञातयश्च ते जनाः शातिजनाः ( कर्मधारय ) शातिजनाः 
ea स्निग्धाः शातिजनस्निग्धा:, ताभिः ( उपमित समास )। श्ञाति =श्ञा + क्तिच्‌ । स्निग्धा = 
+ कत टापू | MATATA AETA गमनं यस्याः सा ( बहुवीहि )। 


८८४४४४४2४४” POD ALDI 


शाकुन्तळा--( सप्रणामं परिक्रम्य जनान्तिकम्‌ ) हला पिअंवदे ! णं अज्ज- 
उत्तदंसणुस्सुआए वि अस्समपदं परिच्चअंतीए `दुक्खेण मे चलणा 'पुरदो 
qaz ft । [ हला प्रियंवदे ! नच्वार्यपुत्रदर्शनोत्सुक़ाया अप्याश्रमपदं परित्यजन्त्या 
दुःखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तेते | | 

संस्कृत-- सप्रणामं = प्रणासेन सह तद्यथा स्यात्तथा, प्रणामपूर्वक । प रिक्रम्य=परिश्रमणं 
कृष्वा, किञ्जिदगमनं नाटयित्वा । जनान्तिकम्‌ = त्रिपताककरेण अन्यान्‌ अप्रवायं केवलं 
सखीं प्रियंवदां प्रति आह इत्यर्थः। हला प्रियंवदे ! = सखि प्रियंवदे ! ननु = निश्चयेन । 
आयपुत्रदर्शनोत्छुकायाः अपि = यद्यपि अहं आयपुत्रस्य स्वपत्युः दशनाय सम्मेलनाय 
उत्सुका अस्मि, तथापि । आश्रमपदं परिस्यजन्त्या = तपोवनमिदं परिस्यञ्य गच्छन्त्याः | 
मे चरणो = मम चरणयुगळं | दुःखेन = महस्काठिन्येन, अतिकृच्छाद्‌ | पुरतः प्रवर्तेते = 
गन्तब्याभिमुखं qaa: l 

हिन्दी-शकुन्तला-( प्रणाम ya, कुछ चल कर, हाथ की ओट लगा कर चुपके से )— 
'सखि प्रियंवदे ? आर्यपुत्र के agar उत्कण्ठित होते हुये भी, इस आश्रम को त्यागते समय, मेरे ` 
पैर बड़ी कठिनता से आगे की ओर बढ़ रहे हैं । 

व्याकरण--आर्य पुत्र ०--आय॑पुत्रस्य दर्शनेन दशेने वा उत्सुका, तस्याः ( तत्पु० ) | अष्टा० 
२३४४ प्रसितोत्सुकाभ्यां०? सूत्रानुसार उत्सुक! के साथ द्वितीया ओर सप्तमी दोनों लग सकती 

o ६ | परित्यजन्त्या:--परि +त्यजू-+शत ( +ङीप्‌ ) । तस्याः । 


pas 


ANNAN 


प्रियंबदा-ण केवलं तवोवणविरहकादरा सही एव्व । तुए salga 
'विओअस्स तवोवणस्स *वि दाव समवत्था दीसइ | [ न केवलं तपोवनविरहः 
कातरा सख्येव | त्वयोपस्थितवियोगस्य तपोवनस्यापि तावत्समवस्था दृश्यते | ] 
'उग्गलिअद्न्भकवचला मिआ परिञ्चत्तणच्चणा मोरा। 
ओसरिअपंडुपत्ता मुअंति अस्खू विअ ळदाओ ॥ ११॥ 
[ उद्गलितदर्भकवला मृग्यः प्ररित्यक्तनतेना AAT | 
z अपसूतपा ण्ड्पत्रा gargana लता: ॥ ] 


~~ AANA 
NAAN AAANAANNANNNS 
Mannan nnn NANA ~ 


R संसकृत--न केवलं । सखी एवरअस्मच्छुखी त्वमेव । तपोवनविरहकातरारतपोवनस्य 
रहेन व्याकुलीभूता। ( अपितु ) स्वयो पस्थितवियोगस्य = त्वया उपस्थितः वियोगः 
सस्य तस्य ¬ आभूतस्य । तपोवनस्या । तपोवनस्यापि = अस्य आश्रमस्य अपिं। ताबव्‌= पादपूरणे | 


र्‌ ‘wager, २, 'पुरोमुद्दा णिवडंति'. 
त्य पेक्खदाव?. ००५. ORNEARREN RSN ection. 
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समवस्था =समानावस्था, त्वततुल्या एवं दशा। इश्यते = विछोक्यते। न den 
परित्यजन्ती त्वमेव वियोगभावनया आकुलीभूता, इदमपि आश्रमप ह तव वि गोर Bh 
परं व्याकुलताधिगतं इव परिलच्यते । तथाहि-- i aama 


` अस्वयः--स्ग्यः उदूगलितदर्भकवलाः, मयूराः परित्यक्तन्त॑नाः अप | 
war ( च ) अश्रूणि इव Jafa ॥ ११ ॥ ” 
~ atga, adage | उद्गलितदर्भकवलाः = उद्गताः सुखा | 
दुर्भाणां कुशानां अधंचविताः कवलाः ग्रासाः याभिः ताः तादृश्यः सन्ति, सुखा र mu 
ङुशांकुरग्रासाः दुःखाधिक्यात्‌ तान्‌ कुशाङ्करान्‌ खादितुं न समर्था: । a आम 
स्मिन्‌ निवसन्तः शिखिनः । परित्यक्तनर्तनाः = विरहकातरव्वात्‌ नर्तने विग 
चतन्ते | अपसृतपाण्डुपत्राः< अपसृतानि विसुज्ञितानि 'पाण्डुपत्राणि जीर्णपन्नवानि aM 
ता, तथोक्ताः | रताः = वीरुधयः। aga! (aa व्याजेन) अश्रणि एव gatas 
gns a इव । तासां पत्रपातः अश्रुपात एवं परिळच्यते। ~ 
न्दी-प्रियंवदा--केवल हमारी सखी t तपोवन के विरह से = ij 
है, ( अपितु ) तेरे द्वारा उप bh eke ial oh ne ह > त 
दिखलाई पड़ रही है । ( क्योंकि )-- _ “# 
: हरिणियों ने gat के ग्रासों को उगल दिया है, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है ( और ) 
पीले ( जीणे ) पत्तों को गिरा कर wart भी मानों आँसू गिरा रही हैं ॥ ११॥ 
व्याकरण--तपोवनविरहकातरा -तपोवनस्य विरहेण कातरा (ago) । उपरिथत- 
वियोगस्य उपस्थितः वियोगः यस्य ( बहुत्रीहि )। वियोग = वि + युज +ga | समवस्था 
इसका प्रयोग यहाँ 'समानावस्था? या 'समावस्था' के अर्थ में हुआ है | इस अब्याकरणीय 
प्रयोग ait साधुता सिद्ध करने के लिये ( १) या तो अष्टा० १३४२ 'प्रोपाभ्यां समथीभ्यां' का 
आश्रय लेना होगा जहाँ कि “सम्‌? उपसर्ग को “समर्थ? या 'समान' अर्थ में ग्रहण किया गया है 
( इस gases अवस्था = समवस्था बनता है (२) या फिर वैयाकरण भागुरि के अनुसार 
सम +अवस्थाः में सम! ( =मान ) के अकार का लोपभाव कर 'समवस्था' रूप से सन्तोष 
करना होगा । वेसे प्रायः अप्रचलित उक्त रूप अन्य नियमों से नहीं बनता है | कालिदास ने एक, 
अन्य स्थल पर भी ऐसा प्रयोग किया है ( दे०-रघु० १९।५० 'कामयानसमवस्थया तुलां-आदि')। 
उद्गित० जउद्गलिताः दर्भौर्णा कवलाः यामिः ( बहुब्रीहि ) परित्यक्तनतंनाः--परित्यक्तं ada यैः 
(agate ) । अपस्‌त०--अपसृतानि पाण्डूनि पत्राणि याभि; याभ्यः वा ( बहुत्रीहि ) | 
अछङ्कार-'अश्रुणि इब gala’ में 'उत्प्रेक्षा? | ‘ara: और “मयूराः? के seat में क्रमशः 
वहन ओर भाई आदि के से व्यव्रहार आरोपित होने से 'समासोक्ति' । 
a । लक्षणादि के लिये दे०-टि० शर । इसके प्राउत इलोक में 'गाथा' नामक. 
iw l 


TOT RAS E ‘sere SL 
_शाकुन्तछा--( g ) ताद ! लताबहिणिअं वणजोसिणि दाव आमंत- 
इस्स | [ तात ! लक्षाभगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रयिष्य़े । ] 


R SAA RA = सहसरा “वनज्योत्स्ना? नाम्न्याः लतायाः स्मरण Hear | तात=है 
पतः छताभगिनीं = भगिनी भूतां तद्वत्‌ प्रियां वा रताविशेषां । वनज्योत्स्ना = तन्ञाम्तीं 
रता | तावत्‌ = प्रथमं, गमनात्‌ प्राक्‌ । आमन्त्रयिष्ये = तस्याः अपि अनुमतिं याचिष्ये । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हिन्दी--शकुन्तला--( स्मरण करके ) हे तात ! मैं ( अपनी ) लता-भगिनी वनज्योत्स्ना से 
बिदा छे ले.। 
oe 


काइयपः--अवेभि ते तस्या *सोदयंस्नेहम्‌ | इयं “तावददक्षिणेन । 


~ ->-:---> 


Le ~ ४ PDIP PID ADR rs 


संस्कृत-तेरतव | deat = वनज्योत्स्नायां सो दयस्नेहं = सहोदरत्वं, सहोदरभगिनी- 
mal अवेमि = जानान्यहं | इयं =g वनज्योत्स्ना नाग्नी लता । तावत्‌ = पादपूरणे | 
दक्तिणेन = इतः दक्षिणस्यां दिशि aaa | 

हिन्दी-कण्व-में जानता हूँ कि तेरा इस पर सगी वहन जैसा प्रेम है। ( देखो ) यह 
( बनज्योत्स्ना ) दक्षिण की ओर ( अथवा दाहिनी ओर ) है । 

ब्याकरण-सो दर्यस्नेइ-सोदयायाः स्नेहः, तं ( तत्पु० ), समाने उदरे शयिता इति सोदरः 
( =समान+उदर +य ) । अष्टा० ४।४।१०९ “सोदराद्यः के अनुसार 'यत्‌? प्रत्यय तथा अष्टा० 
६।३।८८ 'विभाषोदरे' के अनुसार “समान? को 'स' आदेश हो गया है । 

शाक्कुन्तला-_१( लतामुपेत्यालिग्य ) वणजोसिणि ! चूदसंगता वि मं 
पच्चालिग इदोगदाहि साहावाहाहि्‌ | अञ्जप्पहुदि दूरपरिवत्तिणी भविस्सं।* 
[ वनज्योत्स्ने ! चूतसंगतापि मां प्रत्यालिङ्गेतोगताभिः शाखावाहामिः | अय्रप्रभ्नृति 
दूरपरिवतिती भविष्यामि । | | 


OO nnna 


संस्कृत--ळतां उपेत्य = तस्याः लतायाः समी पं गत्वा | आरिंम्य = तां उपगूह्य, आलिः 
गनं कृत्वा । वनज्योत्स्ने = लताभगिनि वनञ्योरस्ने ! चूतसंगता अपि = यद्यपि, स्वं 
चूतेन आम्रवृक्षेण सज्ञता मिलिता, तस्य संश्लेषं प्राप्ता, तथापि। मां = agai! 
इतोगताभिः = मदभिसुखं प्रवृद्धामिः । शाखाबाहाभिः = शाखामयैः स्ववाहुसिः । प्रस्या- 
fax = परिष्वजस्व | aaa = अतः परं, ऊस्मादिनादारभ्य। दूरपरिवतिनी = निकट- 
भविष्ये अपुनरावर्तिनी, दूरस्थनगरनिवासिनी अहं शीघ्रे आश्रममिदें झुनरागन्ठुं न 
wala । अत एव प्रगाढं मां समालिङ्ग | 
हिन्दी--शकुन्तला--( लता के पास जाकर और उससे लिपट कर ) हे वनज्योत्स्ने ! आश्र 
WS संसक्त होने पर भी तुम इधर फैली हुई ( अपनी ) शाखा रूपी भुजाओं से मेरा आलिहन j 
करो । आज से मैं ( तुमसे ) दूर रहने वाली हो जाऊंगी ( = आज के बाद बहुत दिन बाद | 
वाली हो जाऊंगी ) । | 
व्याकरण--उपेत्य = उप + इ +-क्त्वा ( ल्यप्‌) । चूतसङ्गता = चूतेन संगता ( तत्पु० ) | | 
T = चूष्‌ ( चूसना )--क्त । आम्रइचूतो रसालः । संगता = सम्‌ गम्‌ + क्त (टापू) । बाहा i 
al घु बाहुः स्यात्‌?-हेमचन्द्र। अधिक कोमलता का बोध कराने के fea 'बाहु' के स्थान 
पर बाहा! का A शा भयोग किया किया गया है । ) ‘ i 


२. सौहाद॑म्‌॥ २, धसा दक्षिणे’ 
t = . ७७०७ 
२. (( उपेत्य, ल्तामालिंग्य.) लदाबहिणीए पद्मालिंग मं साहामईहिं”'वाहाईि - 


४. 'ताद अह्‌ o a ४ 
४ ह बिअ p&i CSAR hiya Vrat Shastri Collection. 
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काइयपः— 


संकल्पित प्रथममेव मया तवार्थे 
भर्तारमात्मसडशं 'खुछूतेगंता त्वम्‌ | 
चूतेन संश्रितवती नवमालिकेय- 
मस्यामहं त्वयि च संप्रति वीतचिन्तः ॥ १२॥ 
इतः पन्थानं प्रतिपद्यस्व | 


- eee ~~~ 
अन्वयः-मया तवार्थे प्रथमं एव संकरिपतं आव्मसदशं भर्तारं स्वं सुकृतेः गता । इय 
` नवमालिका चूतेन संश्रितवती | सम्प्रति अहं अस्यां त्वयि च वीतचिन्तः ॥ १२॥ 
मया = अनेन जनेन ( कण्वेन )। तवार्थे = त्वन्निमित्तं, त्वदर्थ। प्रथमं एव = आदौ 
gal संकहिपितं =सनसा विभावितं, मनसा चिन्तितं । आस्मसहृशं = आत्मानुरूपं, 
स्वगुणस्तुल्य । भर्तारं = पतिं । त्वं = शकुन्तळा । सुकृतेः = स्वपुण्येः, स्वसो भाग्यादिभिः। 
गता = प्राप्ता । इयं = पुरोवर्तिनी | नवमालिका = ( पूर्वोक्ता ) वनज्योत्स्ना नाम्नी wat 
चूतेन = आम्रवृक्षेण । संश्रितवती = मिलिता । सम्प्रति = इदानीं | अहं ८ अयं जनः 
(कण्वः )। अस्यां = लतायां । त्वयि च = शकुन्तलायां च | वीतचिन्तः = चिन्तामुक्तो- 
ऽस्मि संजातः। इतः = अनया दिशा (मया निर्दिश्यमानया ) । पन्थानं = स्वमार्गं । 
प्रतिपद्यस्व = अनुसर । 
सरलार्थः--शकुन्तला आत्मानुरूपं सुयोग्यं पतिं लभेत इति मे प्राथमिकः संकल्पः आसौत्‌ | 
तदनुरूपं एव त्वं दुष्यन्तनामानं स्वगुणेस्तुल्य पति अधिगतवती । अस्मिन्‌ कर्मणि तव सोभाग्या- 
"दयः एव कारणत्वेन तिष्ठन्ति, न तु मम प्रयत्नपरम्परा । एवमेव इदमपि नवमारिका लता 
स्वयमेव सहकार-संइलेषं प्राप्ती | अत एवाहं सर्वथा निश्चिन्तोऽस्मि संजातः । त्वद्विषये नवः 
मालिका विषयेऽपि न काचित्‌ चिन्ता अवशिष्यते मम मनसि, हत्यहो संयोगः । 
हिन्दी-कण्व-मैने तेरे लिये पहले हो जो संकल्प किया था, तू अपने समान ( सुयोग्य ) 
पति को ( अपने ही ) goat से पा गई । यह नवमालिका (लता ) भी आम्र वृक्ष से मिल गई 
है । अव मैं इसके और तुम्हारे विषय में चिन्ता-मुक्त हो गया ॥ १२॥ 
इधर से ( अपना ) मार्ग पकड़ लो । 
व्याकरण--संकस्पितं = सम्‌ + कर्पू--क्त | आत्मसइशं--आत्मनः सदः, तं ( तत्पु० )। 
" संश्रितवती--संश्रित ( = सम्‌ +श्रि + क्त) + Fat (ङीप्‌ )। यदि इसे mag? प्रत्यय की 
Sa माना जाय, तब तो “चूतं? संश्रितवती' करना होगा । किन्तु “चूतेन संभरितवती” के योग में 
ASL प्रत्ययान्त रूप मानना हो ठीक है । वीतचिन्तः--वीता चिन्ता यस्य, स ताडशः 
( बहुत्रीहि ) । 
| अळङ्कार--शङुन्तला और नवमालिका दोनों ही “प्रस्तुत हैं तथा दोनों का “वीतचिन्तः 
से सम्बन्ध है । इसलिये 'तुश्वयो गिता” | apas और नवमाछिका दोनों को समान रूप से 
GST वर को प्राप्ति हो गई दै, इसलिये ‘aq’ अलंकार । आम्रवृक्ष ओर नवमामिल। पर 
१. “त्वदर्थ, २. “स्वयुणेर्गेतास्ति। अस्यास्तु संप्रति बरं त्वयि बीतचिन्तः कान्तं 
-समीपसहृकारमिमं करिष्ये’. 
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नायक-नायिका का आरोप होने से “समासोक्ति' | शकुन्तला और नवमालिका दोनों का ही 
अपने अनुरूप वरो से मिल जाना कण्व के वीतचिन्त होने का हेतु है । इसलिये 'कान्यलिङ्गः है । 
ga वसन्ततिलक०--लक्षणादि के लिये दे०-टि० १।८ 
A o TTT mnr 
शकुन्तछा--( सख्यो प्रति ) हला ! एसा दुवेणं वो हत्ये णिक्खेवो ।. 
[ हला ! एषा adaig हस्ते निक्षेप: । ] 
कक a AAT I CS 
` संस्कृत--सख्यौ प्रति = अनसूयां प्रियंवदां च प्रति सा कथयति। हला हे सख्यौ !" 
एषा एषा वनज्योत्स्ना नाम्नी नवमालिका लता । ननु = निश्चयेन । द्वयोः युवयोः उभयो- 
रपि भवत्योः | ga = करे। निक्षेपः = न्यासः, न्यास-तुल्या ada । मया तु इयं भवत्योः 
हस्ते परिरक्षणाथ विनिवेशिता, इयं भवतीभ्यां परिरक्षणीया | 
हिन्दी-झकुन्तला--( दोनों सखियों के प्रति ) सखियों ! यह ( नवमालिका लता ) तुम. 
दोनों के हाथ में ( हमारी ) धरोहर के रूप में ( रहेंगी )। 
व्याकरण--निक्षेपः = नि +क्षिपू + घञ्‌ । 


सख्यौ-अअं जणो कस्स हत्थे समप्पिदो ?। [ अयं जनः कस्य हस्ते 


संस्ट्रत-अयं जनः = आवां, सखीद्वयं इत्यर्थः। कस्य हस्ते समर्पितः = कस्य करे ` 
नित्तिप्त:। इयं `नवमालिका त्वया रक्षणाथ आवयोः करे निक्षिप्ता, किन्तु त्वद्वियोग- 
दुःखितयोः आवयोः निक्षेपः कस्य करे विधेयः? इति = इत्युक्त्वा । वाष्पं = अश्रुजलं । 
विहरतः fasa: | 

हिन्दी-दोनों सखियाँ--हमें किसके हाथ में सौंप रही हो ! ( यह कह कर दोनों आँसू 
बहाती हैं ) । 


~ 


काइयपः-अनसूये ! अलं रुदित्वा | ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकतंव्याः 
शकुन्तला | 
संस्कत--अनसूये ! अळं रुदित्वा = रोदनं मा gel ननु = निश्चयेन = भवतीभ्यां 
एव = युवाभ्यां सखीद्वयाभ्यामेव । शङुन्तला = युष्मस्म्रियसखीयं । स्थिरीकतंव्या = 
सान्त्वनीया । 
हिन्दी--कण्व--अनसूये ! तुम लोग मत रोओ । वास्तव में तुम दोनों को ही चाहिये कि. 
GIGS को धीरज बॅाओ | i ! 
व्याकरण--अलं रुदित्वा--निषेध अथ में 'अलं' के साथ FAP प्रत्यय लगता है । Fo— 
अश० ३४१८ 'अलं खल्वो: प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा? | स्थिरीकतेव्या--स्थिर + च्वि + ङः 
SRE ( + राप्‌ )। 


SYS Sooo 


ae SS oe EE o ( aa परिक्रामन्ति) ` ; 


k> 
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संस्कृत--सव 5 सब एव रङ्गस्थाः जनाः। परिक्रामन्ति = अग्रे सरनि ` 
LN त, नास्य तु 
मञ्चे परिभ्रमन्ति | रङग 
हिन्दी--( सब लोग घूमते हैं ) 
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asasi |! एसा उडजपज्जंतचारिणी *गव्भमंथरा Tay 
'जदा अणघप्पसवा होइ तदा मे कंपि पिअणिवेदइत्तअं विसज्जइस्स है 
[ तात ! एषोटजपर्यन्तचारिणी गर्भमन्थरा मृगवधूर्यदानघप्रसवा भवति तदा i 
कमपि प्रियनिवेदयितृकं विसर्जयिष्यथ । ] ५. 


संस्कृत--तात =हे पितः। एषा = पुरोवर्तिनी इयं । उटजपर्यन्तचारिणी =उरजस्य a 
“ शालायाः पयन्ते पार्श्वे एव समीपे एवं संचरितु शीलं अस्याः सा, siae पाश्च भागेष्वेब 
संचरणशीला । गर्भमन्थरा = गर्भभारेण मन्दगमना | waa = at, हरिणी । यदा= 
यस्मिन्‌ काले। अनघप्रसवा = अनघः सकुशः प्रसवः सन्तानोत्पत्तिः यस्याः सा, र 
प्रसूतिः। भवति = भविष्यति । तदा = तहिं, तस्मिन्‌ काले । मह्यं ० माँ प्रति। कमपि = 
aaa l प्रियनिवेदयितृकं = प्रियसंवादहारकं जनं, प्रियनिवेदनकं सन्देशह रं दूतं faa 
यिष्यथ = ( यूयं ) प्रेषयिष्यथ ( आदरे बहुवचनम्‌ )। 
हिन्दी --शकुन्तला-पिता जी ! कुडिया के आस-पास विचरण करने वाळी तथा गर्भ के 
कारण शिथिल गति वाली यह हरिणी जब कुशलतापूर्वक बच्चा दे दे, तव मेरे पास इस शुम 
समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को ( अवश्य ) भेजियेगा । 
व्याकरण--उटजपर्यन्त० ~ उटजस्य पर्यन्ते चरितुं शीलं यस्याः सा ( बहुत्रीहि )। गर्भः 
सन्धरा-जगरभण मन्थरा ( तत्यु० )। अनघप्रसवा-अनधः सकुशल्यः प्रसवः यस्याः सा ( बहु- 
त्रीहि ) । 'अघ? का अर्थ दुःख ओर विपत्ति भी है। दे०--'दुःखेनो व्यसनेष्वधम्‌' इति यादवः 
प्रकाशः | तुछल०--रघु० ५।७ “कच्चिन्मृगीणामनघा प्रसूतिः? To १४।७५ “अनधप्रसूतेः? | 


काइ्यपः-नेदं विसारिष्यामः | 


Wat Sq = एतत्‌ त्वया उक्तं, तव निवेदनम्‌ a विस्मरिष्यामः = fef नेव 
नेष्यामि, विस्मरणं न करिष्यामि । 
हिन्दी -कण्व--इसे ( मैं ) नहीं WAT | 


TOT OO 
RN LTCC LENCE LS 
मे 


apas ( गतिभङ्गं रूपयित्वा ) को ण ख एसो णिवसणे 
सज्जइ ? | [ को नु खल्वेष निवसने मे सज्जते ? ] (इति परावर्तते ) 


संस्कृत--गतिभङ्ग = गतिरोधं | रूपयित्वा = ( नाटयिस्वा ) को नु ag एषः कोऽस्ति 
( वितके )। मे निवसने सजते =मम वस्त्रे meat वा सञ्जते ळग्नो भवति । इति 7 
इत्युकत्वा । Wadd = ग्रीवां पृष्ठतः quaa पश्यति । 

हिन्दी--शकुन्तला —( गति में अवरोध का अभिनय करके ) यह कौन है, जो मेरे वख में 
लिपट रहा है ( अर्थात्‌ मेरे Ta को खींच रहा है ) ? ( पीछे मुड़ कर देखती है ) 


१, 'कांब्मद्दारमंथरा? २. 'सुहृप्पसवा! ३, : 
: ° ° . 5 वस्से. नेद ae विर १, 
४. “पदक्कंती विअ मे पुणो पुणो वसणंते सञ्जदि ।', ie: eam 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


— 


चतुर्थोऽङ्कः 
Digitized by Arya sang Eo fhdation Chennai and eGangotri २३९ 


कळक त्ये 
काइ्यपः-- वत्से ॥ NG 

यस्य त्वया वणविरोपर्णामङ्कुदाना तेल न्यबिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे | 

इयामाकसुश्टिपरिवर्चितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं anes ॥ १३॥ 


“ga aa = हे पुत्रि शकुन्तले | 
अन्बयः-- यस्य कुशसूचिविद्धे सुखे स्वया ब्रणविरोपणं इङ्गुदीनां तेलं न्यषिच्यत, सः 
ai श्यामाकसुष्टिपरिवधितकः पुत्रकृतकः सगः ते पदवी न जहाति ॥ १३॥ 
यस्य = मृराविशेषस्य | कुचसूचिविद्धे = कुशस्य seq सूच्या सूचिकया सूचिकाचत्‌ 
तीदणेन अग्रभागेन विद्धे विक्षती कृते | सुखे = सुखभागे । स्वया = कृपापरया मातृभूतया 
शकुन्तलया । ब्रणविरो पणं = ANA चतस्य विरोपणं पूरकं, क्षतनाशक | इङगुदीनां तैलं = 
तापसतरुफलानां तेळं | न्यपिच्यत = निषिक्तं fafaa ( आसीत्‌ ), सः अयं (am: ) = 
एषोऽयं त्वद्विरहेण त्वामनुसरन्‌ तव मार्गावरोध वा कुर्वन्‌ । श्यामाकसुष्टिपरिवर्धितकः = 
श्यामाकानां मुन्यन्नविशेषाणां अरण्यधान्यानां, मुष्टिभिः gead: तृणाङ्करेः अन्न 
fat वा, परिवधितकः पोषितः परिपालितः । ( अत एव ) पत्रक्रतकः = तब पुत्रतु ल्यः) 
सुत निर्विशेषः। खगः = हरिणशावकः इत्यर्थः । ते पदवी = तव माग, पतिगृहगमनव्त्म 
न जहाति = न परित्यजति, caged करोति एव--इति भावः। , 
सरलार्थः--कुशाळूरचरणकाले एकस्य मृगशावकस्य सखे कुशसूचिः विद्धा, तेन क्षतो जातः । 
दयाद्रेचित्ता शकुन्तला मातृवदाचरन्ती तस्य मुखगते क्षते ( ब्रणे वा ) इब्लुदीफलस्य तैलं प्रतिदिन 
` सिद्धितबती | तत्तेलसिअनेन acai पूरितं तन्म्ृगजिशुः स्वास्थ्यमवाप्तवान्‌ । पश्चात्सो मृगः 
इ्यामाकधान्यविशेपस्य मुष्टिभिः तया पोषितः ( यतो हि.तस्य - जननी तत्प्रसवकाले एव मृता 
अभूत्‌ )। agian: कथयति यत्‌ अये स एव मृगोऽस्ति यस्तु त्वां मातृवज्जानाति, पतियृह- 
गमनशीलायास्तव मार्ग सः रुणद्धि तव मार्गावरोधं करोति, मन्ये 'हे मातः क्व यासि ? मां विहाय 
क प्रस्थिता ? मा गच्छ मा गन्छ' इति वकाम इव त्वामचुंब्रजति | 
हिन्दी--कण्व--बेटी ! zi 
कुश की नोक से बिधे हुये जिसके ga में तुमने घावों को भरने वाला इङ्गुदी फल का तेल 
छगाया था, श्यामाक धान्य विशेष की सुट्ठियाँ खिला-खिला कर पोसा गया यह वही (तुम्हारा) 
Paa मृग हे, जो तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रदा हे (अर्थात्‌ तुम्हारा मागं रोक रहा है १३॥ 
_ व्याकरण--त्रणबिरोपणं-ब्रणानां विरोपणं ( तत्यु० ) । विरोपण = विञ रुह +णिच्‌ञ 
SE! अष्टा०--७।३।४३ “रहः पोऽन्यतरस्याम्‌? . सूत्र से णिच्‌ प्रत्यय लगने पर विकल्प से 'रुह 
à इकार को पकार हो जाता हे । इस प्रकार 'विरोपणं' और 'विरोहणं' विकल्प से दोनों रूप 
S होते हैं। न्यपिच्यत--नि ~ Ratas ( कर्मवाच्य में अन्य go, एकवचन का रूप ) 
a o अष्टा० ८।३।६३ 'प्राकूसितादड्‌ व्यवाये5पि? के अनुसार “सिच्‌? 4g S के सकार 
$ 7 पकार? हो गया है । कुशसूचिविद्धे --कुशस्य सूचि: तया विडं BES 
taia Ty च्व्यधूनक्त। श्यामाक०--श्यामाकानां afer परिचर ( BS yr 
rr, > परि+ इध्‌ + णिच+क्त+कप्रत्यय । यहाँ 'क' प्रत्यय “अनुकम्पा' अथ में प्रयुक्त 
fais ots कृतः पुत्रकृतः + कन्‌ प्रत्यय ( सुप्सुपा समास ) | zà neg 
२१७० > प्रकार से भी व्युत्पन्न किया जा सकता है--कृतकः पुत्रः = Treas | अष्टा० 
रव्यंसकादयश्य' से समास होने के कारण 'कृतकः? का परनिपातन हुआ । 
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sree आम के Me AUR विन की aH Rap Han १ चरणगत वा 
न छोड़ने के हेतु हैं । इसलिये 'काव्य लिङ्ग? भी है । > TER at 
छुन्द-वसन्ततिलका | लक्षणादि के लिये दे०-टि० १८ 


शकुन्तका--वच्छ ! कि) सहवासपरिच्चाइणि मं अणुतरसि? कप 
रप्पसुदाए जणणीए विणा बड्ढिदो एव्व। दाणि पि मए बिर a 
तादो चितइस्सदि । *णिवत्तेहि दाव । [ वत्स! कि सहवासपरित्यागिनीं माम. 
नुसरसि ? । अचिरप्रसूतया जनन्या विना वधित एव । इदानीमपि मया विरहित 
त्वां तातश्चिन्तयिष्यति । निवर्तस्व तावत्‌ । ] 


TTT आटा मि 0002 न ची UR या 

संस्क्ृत-वस्स = हे पुत्रतुल्य Hamas ! सहवासपरित्यागनीं = सह वासः निवासः 
इति सहवासः, तं परित्यजतीति तच्छीला, तव आश्रमवासिनां च सहवासं विहाय 
राच्छुन्तीं । मां = ( शकुन्तलां ) । किं = किमर्थ, व्यर्थमेव | अनुसरसि = अनुगच्छुसि। 
अचिरप्रसूतया = अचिरं प्रसूता या, तया, सद्यः प्रसूतया (ततः उपरतया gan) 
जनन्या विना =स्वमात्रा विनापि । वर्धितः एव = परिपालितः एवासि। इदानीं अपि= 
अद्य प्रश्रति, मम गमनानन्तरमपि। मया विरहितं = मातृकल्पया मया वियुक्त । त्वां = 
(ai)! तातः = मत्पिता कण्वः। चिन्तयिष्यति = (त्वां ) wafer’, तव भरण- 
पोषणं करिष्यति। तावत्‌ = तर्हि; तस्मात्‌ कारणात्‌। निवतंस्व = पुनरपि आश्रमपदं 
गच्छ, मां मा अनुसर। 

हिन्दी-शकुन्तला-बेटा | तेरा साथ छोड़कर जाने वाली मुझ शकुन्तला का पीछा क्यों कर 
रहे हो ! सथः प्रसूता माँ के विना ( अर्थात्‌ उसके प्रसव काळ में हो मर जाने पर ) भी तुम ( मेरे 
द्वारा ) पाले ही गये हो । अव भी मुझसे वियुक्त बने हुये तुम्हारी चिन्ता (अर्थात्‌ देखभाल) पिता 
( कण्व ) जी करेंगे । इसलिये अब लोट जाओ । 7 

च्याकरण--पहवास = सह + वस्‌ + धन । सह वासः agata: ( सुप्सुपा समास ) । We 


त्यागिनी-परि + त्यज्‌ +घिनुण्‌ ( = इन्‌), तां । अचिरप्रसूतया--अचिर' प्रसूता, तया 
( कमंधारय ) । : 


आए ODA PARANA ADP AAR rr OOOO COR A AO RRL I 


ei ट्री 
a ene 


संस्कृत--इति = इत्यभिधाय | रुदती = रोदनपरा, विलपन्ती | प्रस्थिता = प्रचलिता 
ferdt—( इस प्रकार रोती हुई चल पढ़ती हे । ) 


TTF TENN nn AAA 


काइयपः- 


९ + 
उत्पद्ष्मणोनयनयोरुपरुद्धवृत्ति बाष्पं कुरु स्थिरतया "विहतानुबन्धम्‌ | 
अस्मिन्नळक्षितनतोन्नतभूमिभागे मागे पदानि ag ते विषमीभवन्ति ॥१४॥ 


TTT rte SSIES ~ POSEY aA 


१. “कि मं" 'चाइणि अणुबंधसि Po 
२. 'अचिरप्पसूदोबरदाए** fa जधा बड्ढिदो सि तधा इदाणिं Rs 
२. “ता णिअत्तसु बच्छ, aag’. ४, “शियिलानुबन्धम्‌ ।', 
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अन्वयः--उस्पच्मणोः नयनयोः उपरु्धवृत्ति art स्थिरतया विहतानुवन्धं gal 
स्मिन्‌ अलल्षितनतोन्नतभूमिभागे मागे ते पदानि ag विषमीभवन्ति ॥ १४॥ 

उत्पच्मणोः = उदूगतानि पचमाणि नेत्ररोमाणि ययोः तयोः, उद्गतपच्मशालिनोः | 
qari = तव नेत्रयोः । उपरुधवृत्ति = उपरुद्धा fear वृत्तिः नत्रम्यापारः दर्शनशक्तिः 
बेन, ad, ग्रतिहतदशेनशक्ति। वाष्पं = अश्रुजळं । स्थिरतया = स्थिरभावेन, SF 
बिहतानुबन्धे = faga: मन्दीकृतः प्रतिहतः अनुबन्धः अविश्रान्त-अ्रुप्रवाहः यस्य तत्‌ , 


gaai । कुरु= विधेहि । अस्मिन्‌=पुरोवतिनि । अलक्षितनतोन्नतभूमिभागेल . 


अळच्षितः अदृष्टः नतः निग्नतरः उन्नतः उद्गततरः भूमिभागः भूमिप्रदेशः यस्मिन्‌ ताइशे, 
अविदितसमविषमप्रदेरे । मागें = वस्मनि ( आश्रमनिकटवर्तिनि चिरपरिचिते अपि 
मांगे )। ते पदानि = तव पाद-प्रक्षेपणानि, चरणविन्यासाः । खलु = निश्चयेन । विषमी- 
भवन्ति = स्खलन्ति | 

सरलार्थः--दे पुत्रि! अश्रविमोचन-कार्यात्‌ विरम । ते अश्रुजलमिदं त्वदी यनेत्रव्यापारंः 


इणदि । तन्तु अश्रुजलोपरुद्धनेत्रत्वात्‌ सुस्पष्टतया किमपि द्रष्ट न पारयसि । - तस्माद्देव कारणा- ` 


दस्मिन्‌ समविषमभूमिभागे वत्मैनि ते पदानि पौनः पुन्येन स्सलन्ति । अतएव किञ्रिद्‌धैयंमव- 
हम्ब्य स्थिरो भव, रोदनं मा कुरु 6 

हिन्दी--कण्व--ऊपर उठी हुई बरोनियो वाले ( अपने ) Sat की दर्शन-शक्ति को अवरुद्ध 
कर देने वाले अश्रु ( प्रवाह ) को धैर्ययूबंक रुके इये प्रवाह वाला करो ( अर्थात्‌ उप्ते रोक लो ), 
क्योंकि ऊंची-नीची भूमि वाले मार्ग को ( ठीक से )न दिखलाई पड़ने के कारण तुम्हारे पैर 
HUST रहे हैं ॥ १४ ॥ ० 

व्याकरण--उत्पक्ष्मणो:---उद्गतानि पक्ष्माणि ययोः, तयोः ( बहुब्रीहि )। उपरुद्ध वृत्ति 
ost वृत्तिः येन, तम्‌ ( बहुत्रीहि) । उपरुद्ध = उप + रुधूनक्त । वृत्ति = वृत्‌ +.क्तिन्‌। 
स्थिरतया —स्थिर + तल प्रत्यय ( + टापू ) = स्थिरता, तया । विहतानुवरन्ध--विहतः अनुवन्धः 
वस्य, तम्‌ ( बहुजीहि ) । अलक्षित०-अलक्षितः नतः उन्नतः च भूमिभागः ( भूम्याः भागः ) 
यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ ( बहुत्रीहि ) । 

भलङ्कारः आंसू रोकने में स्थिरता कारण है । इसलिये पदगत 'काव्यरिङ्ग'। तथा पथ 
का उत्तराथे उसके पूर्वां का कारण है, इसलिये वाक््यगत 'काव्यलिङ्ग' । 'नतोन्नत' तथा “भूमिः 
मा में 'ेकानुप्रास' । इस पद्य में "खल? का प्रयोग 'कयोंकि' अर्थ में हुआ है। 
 'न्द-वसन्ततिलका | लक्षणादि के लिये दे०-टि० १८ 

शाज्ञरबः--भगवन्‌ | ओदकान्तं स्निग्धो जनो$तुगन्तव्य इति श्रूयते । 
क भवन्‌ = हे श्रीमन्‌ ! स्निग्धः जनः = प्रियः आप्तो वा व्यक्तिः । ओदकान्तं = 
ay । agaaa: = अनुसरणीयः । इति शूयते = इति स्ृत्यादयः भणन्ति । 
Fe a af, इदं पुरःस्थितं अग्ने एव वर्तमानं। सरस्तीरं = कक t 

a PN । अन्न अस्मिन्‌ एव स्थाने । संदिश्य = दुष्यन्तादिकं प्रति संदेशं . कथ- 
~= निवर्तितुं, पुनः स्वोटजं प्रति गन्तुं l अहंसि = समोऽस्ति l 


१, 'आ SCE TEn * « रि उदव eres 
ene ETT ES 
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Farge 4 E A CRR SE De 
करना चाहिये, ऐसा सुनने में आता है। तो यह सरोवर का तट है। यहाँ पर हो 3 
सन्देश देकर आपको लौट जाना उचित है । ( अपना) 

व्याकरण--ओदकान्तं--उदकस्य अन्तं उदकान्तं, आ उदकान्तात्‌ इति सोदरा 
(अन्ययी० )। स्निग्ध > स्निहून'क्त। यहाँ यह शब्द विशेषण के - रूप में पर 
है अनुगन्तब्यः-अनु+ गम्‌+ तव्यत्‌ (go) । संदिश्य = सम्‌ + दिश्‌ +क्त्वा ( ल्यप NN 
प्रतिगन्तुं = प्रति + गम्‌ + तुसुन्‌ | 


काइयपः-तेन हीमां क्षी रवृक्षच्छायामाश्रयामः । 


 संस्कृत-तेन cada तहिं। इमां = पुरो चरतिनीं । ।तीरचृएच्छाया = चीर 
Wigs च्षीरप्रधानो यो वृक्तः तस्य छायां अनातपदेशं । आश्रयामः=आश्रयग्रहणं Fil 
_ हिन्दी--कण्व--तो फिर इस दुधारु वृक्ष ( बरगद ) की छाया में इम खड़े हो जाते हैं। 
| ( सर्वे परिक्रम्य स्थिताः ) 

संस्कृत- सर्व = सव खीपुरुषादयः। परिक्रम्य = रङ्गमञ्चे इतस्ततः किल्चिश्षलं रुप 
far, मण्डलाकारं वा रत्वा ( रङ्गमञ्चस्थभूभागस्य अविस्तृतत्वकारणात्‌ ) स्थिताः 
सघनछायावतः क्षीरीवृक्षस्य अधस्तात्‌ छायायां स्थिताः अभवन्‌ । 

हिन्दी-( सभी लोग मण्डलाकार चल कर खड़े हो जाते हैं । ) 


काइयपः--( आत्मगतम्‌ ) कि न्‌ खलु तत्रभवतो 'दुष्यन्तस्य युक्तरूप- 
मस्माभिः संदेष्टव्यम्‌ ? । ( इति चिंतयति ) 


संस्कृत--आत्मगतं = स्वगतं, मनसि विचारयति यत्‌। किं नु = किं पुनः। खलुः 
पादपूरणे। तत्रभवतः = आदरणीयस्य। दुष्यन्तस्य = राक्षः', शकुन्तलायाः TW, & 
जामातुः । युक्तरूपंनअनुरूपं, समुचितं । अस्माभिः=अस्मद्विधैः जनेः, मया वां । सन्देश्ष्य 
संदेशरूपेण प्रेषणीयं। इति चिन्तयति = कि सन्देष्टव्यं इति विचार्य विनिश्चिनोति। 

हिन्दी-कण्व-( मन में )-आदरणीय (राजा ) दुष्यन्त के अनुरूप इमे क्या संदेश भेजना 
चाहिये ? ( सोचने लगते हैं ) । 

ब्याकरण--युक्तरूपं = युक्त + रूपप्‌ । अतिशयेन युक्तं शति युक्तरूपं । प्रशंसा अर्भ में षाँ 
way प्रत्यय लग कर उक्त शब्द बना है, कोई समास नहीं है। संदेष्टव्यं = सम्‌+ heat 
aaa | 


—— <<. 


शकुन्तला--( जनान्तिकम्‌ ) हला ! पेक्ख; णलिणीपत्तंतरिदं वि सहभर 
भदेवखंती आदुरा चवकवाई आरडदि दुक्करं अहं करेमि त्ति gs 
[ हला ! पश्य; नलिनीपत्रान्तरितमपि सहचरमपश्यन्त्यालुरा चक्रवाक्यारौति 
दुष्करमहं करोमीति तकंयामि । | 


संस्कृत--जनान्तिकम्‌ = स्व-सख्याः कणे अतिमन्द्स्वरेण केनचिदपि अन्येन जने 
अश्रवणीयेन स्वरेण सा कथयति यत--। हरा ८ है सखि! पश्य = ननु विळोकय | 
१, 'दुःषंतस्य युक्तरूपं संदेष्टव्यम्‌ ।? 
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tarai अपि = नलिन्याः कमलिन्याः पत्रेः qe: अन्तरितं अदृष्ट, पदूमिनी- 

पुटपिहितं अपि | सहचरं = सहचारिणं प्रियं चक्रवाकप्षिणं | अपश्यन्ती =न चिलोकः 

यन्ती, तं इप असमर्था सती । आतुरां = विरह-विह्वळा | चक्रवाकी = चक्रचाक-वधूः। 

रोति = करुणं गद्गदं च आरटति, रौति, कन्दति वा । अहं दुष्करं करो मिनस्व-पश्यु्िना 

एुतावददिनप यन्तं wat विना स्थितास्मि प्राणधारणं च करोमि, प्रियं विनापि अवस्थान- 
eq दुष्करं कर्म करोमि । 

हिन्दी-शकुन्तला--( हाथ कौ ओट लगा कर, चुपके से ) सखि | देखो ! कमछिनी के पत्तो 

की ओट में स्थित अपने agar ( चक्रवाक पक्षी ) को न देख पाने से भी (यह ) चक्रवाकी 

क्रन्दन कर रही है । में सोचती हूँ कि ( पति के बिना इतने दिनों तक प्राण धारण करती हुई ) 


मैं बड़ा दुष्कर ( कठोर ) कर्म कर रही हूँ । 


NINN NSN ECS OR 


अनसूया--'सहि ! मा एव्वं मंतेहि । 
car वि पिएण विणा गमेइ रअणि विसाअदीहअर | 
aad पि विरहुदुक्खं आसाबंधो सहावेदि॥ १५॥ 
'[ सखि ! मैवं मन्त्रय । 
एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाददीर्घतराम्‌ । 
गुर्वपि विरहदुःखमाशावन्धः साहयति ॥ ] 


संस्कृत--सखि ! मा एवं सन्त्रय = एवं मा कथय, तव इदं कथनं न युक्तरूपस्‌ । 
अन्वयः-एषा ( चक्रवाकी ) अपि प्रियेण विना विषाददीघेतरां गमयतिः। आशाः 
` बन्धः गुरु अपि विरहदुःखं साहयति ॥ १५॥ - 

एषा अपि = असौ पुरोवर्तिनी चक्रवाकी अपि । : प्रियेण विना = प्रियभूतेन सहचरेण 
चक्रवाकपल्तिणा विना । विषाददीघंतरां = विषादकारणात्‌ दुःखयोगात्‌ दीर्घ॑तरां gS- 
खेन प्रतीयमानां, प्रियजनविप्रयोगजन्यदुःखेन सुलम्बितां सकलां त्रियामां। रजनीं = 
निशां। गमयति = कथमपि यापयति एव । (यतो हि) आशाबन्धः = पुनरपि मिळन- 
स्य आशातन्तुः, प्रियसमागमसस्भावनायाः आशा । गुरु अपि प्रभूतं असझं अपि। 
विरहदुःखं = वि प्रयोगव्यथां । साहयति = सहनयोग्यं करोति तत्सोडु समुस्साहयति | 

हिन्दी--अनसूया--सखि | ऐसा मत कहो | 

यह ( चक्रवाकी ) भी ( अपने ) प्रिय के विना, दुःख के कारण अत्यधिक लम्बी .प्रतीत होने 
गाही रात्रि को ( किसी तरह ) व्यतीत कर लेती है । ( वस्तुतः ) आशा का बन्धन att 
(अथवा कठोर ) वियोग व्यथा को सहन करा देता है ॥ १५॥ 
T अयाकरण--विषाद०--विषादेन दीध॑तरां ( तत्पु० ) । दौघध॑तरां = दी्+तरप्‌ (टापू), 

रजनी-रञ्जन्ति रागिणः अस्यां इति रजनी । 'विभावरीतमस्विन्यो रजनी यामिनी तमौ”-- 
SEAT । अष्टा० Te २४५२ 'गतिबुडि--आ। धातिबुद्धि--आदि' से यहाँ द्वितीया हुई हैँ । विरइ०--विरहस्य 


९. 'सहि, ण णो अस्समपदे अस्थि को वि चित्तवंतो जो तए विरहोअंतो अञ्ज ण उसुओो 
री । पेक्ख,--पुडइणिवत्तंतरिअं बाहरिओ णाणुवाहरेइ पिअं । मुद्उव्वूदमुणाली तश 


देश चक्का ओ ॥ कृण्बः-वत्स शाङगेरव | इति त्वया मदचनात्‌', 
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io j dation Ch i and eGangotri | 
दुःखं ( aed o औश्षविःविः आशय: थिः Cago ) | साहयति = tiaa | 
( अन्य पु०, ए० Fo ) | | ह | 
अळङ्कारपद के उत्तरार्ध द्वारा पूर्वार्ध का समर्थन होने से 'अर्थान्यरन्यास' 
पूः wet 
छुन्द--आर्या | लक्षणादि के लिये दे०-टि० १२ | 


तिक I ah aan >>... 


काइ्यपः-शाङ्गरव ! इति त्वया मद्वचनात्स राजा शकुस्तता पुर | 
स्कृत्य वक्तव्यः | 


संस्कृत-शाङ्गरव ! भो वियशिष्य amia | शतरि 
तरुणी । पुरस्कृत्य = पुरो निधाय, पुरतः स्थापयित्वा । स्वया = भवता ( शाङ्गरवेण 
मद्वचनात्‌ = मम संदेशरूपेण। सः राजा = दुष्यन्ताख्यः | एवं = इथं | वक्तव्य: विज्ञा 
पयितव्यः, कथनीयः, अभिधातब्यः | 

हिन्दी-कण्व-शाङ्गःरव ! शकुन्तला को आगे करके तुम मेरी ओर से उस राजा (दुष्यन्त) 
से शस प्रकार कहना | 
व्याकरण--पुरस्छृत्य = पुरः+ कृ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । वक्तव्य: = वच्‌ + तव्यत्‌ । 


शार्ङ्गरवः आज्ञापयतु भवान्‌ । 


संस्क्ृत--भवान्‌ = त्वं ( आदरे ) । आज्ञापयतु = आदिशतु | भवदीयनिवेदनमपि 
दुष्यन्तादिभिः आदेशस्वेन गृहीतव्यं | 
हिन्दी -झान्गरव--आप आदेश दीजिये । 


काऱयपः— 
अस्मान्सु विचिन्त्य संयमधनानुश्चेः कुल चात्मन- 
स्त्वय्यस्याः कथमप्यवान्धवङ्कतां ख्रेहप्रवृत्ति च ताम्‌। 
सामान्यपरतिपत्तिपूर्वेकमियं"दारेषु इया त्वया | 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः १६॥ 


NO AA TOE 


अन्वयः--संयमधनान्‌ अस्मान्‌, आत्मनः उच्चेः कुळं च, अस्याः त्वयि कथं af 
अवान्धवकृतां at स्नेहप्रवृत्ति च साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु सामान्यप्रतिपत्तिपूवक 
Q l अतः परं भाग्यायत्तं, तत्‌ ay वधूवन्धुभिः न वाच्यम्‌ ॥ १६॥ 
> स्कत--संयमधनान्‌-संयम एव धनं येपां तान्‌, सांसारिकवित्तादिरहितात! 
तपोधनान्‌ ( अतएव निग्रह-अनुप्रह-समर्थान इति ध्वनिः ) । अस्मान्‌ = माइशा््‌ 
मद्विधान्‌ वा जनान्‌; अथवा माम्‌ ( बहुवचनं आद्रसूचकं ) । साधु = सम्यक, प्रकारेण | 
fama = विचार्य । आत्मनः = स्वकी यं, स्वरूप। उच्चः कुलं = पुर्प्रवर्तितं लोकविए्यातं 
कुलं ( साधु विचिन्त्य ) । ( एतेन उच्चकुलोत्पक्षस्य तस्य राज्ञः अळी कप्रतारणा-अपमानावैः 
सम्भावना नास्तीति भावः )। अस्या: अस्याः मम पुत्र्याः शकुन्तकायाः। त्वयि? 
श्वद्विषये कथमपि = केनापि प्रकारेण, अनिवंचनीयेन afar लोकोत्तरेण चमध्कारकारिणा 
१, 'पुरस्कृत्याभिधातव्यः--?, 
२. 'देवाधीन मतःपरं न खळ तत्लीबंधुमियाच्यते ॥?, 


RRR A आज और A 


AA 
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safe देवप्रतिपादितेन विधिना ( अन्यथा तथाविधायाः तापसकन्यायाः afg त्वयि 
राजनि वा कथं प्रेमप्रवृत्तिः स्यात्‌ ) | अवान्धवकृतां = बन्थुबान्धवेः अप्रतिपादितां, तया 
खयं कृतां इव्यर्थः ( पतेन उभयोरपि तत्तत्कामाद्यवस्थानुभवनं ततस्तु समागमादि- 
्र्यसुखसिन्धुमजनादि व्यज्यते 2) ai= Wat तां ताइशीं, प्रथम दर्शनकाळा देव fei 
mamil स्नेहप्रदृत्ति = मरेमाधिक्यं, अनुरागोस्पत्तिं । च= ( समुचये ) । साधु 
विचिन्त्य = सम्यकूतया विचायं । त्वया = घमंघुरीभूतेन, ताइशे sage dada, 
प्रधितगुणमण्डितेन भवता ( win दुष्यन्तेन) । इयं = असौ वराकिनी त्वय्यासक्ता 
खभावसरला ( शकुन्तला )। दारेषु = स्व्रीजनेषु मध्ये, स्वकीयभार्यासु ( एतेन राज्ञां 
agii सूच्यते ) | सामान्यप्रतिपततिपूर्वकं = सामान्या सरवंच्रीसाधारणी या ग्रंतिपत्तिः 
पौर, aaa, सर्व॑साधारणयौरवपूर्वकं ( एतेन धीरो दात्तस्य राज्ञः स्वभार्यासु एकेकां 
प्रति समानसमाद्रभावः ध्वन्यते ) । दृश्या >दुर्शनीया, गणनीया वा ( एषा शकुन्तळा 
an स्वधर्मपत्नी रूपेण गुहीतव्या न काचिदूभुजिस्यारूपेण इति ध्वनिः ) । अतः परं = 
इतो$धिकं, अस्मादधिकतरं, पट्महिषीपदादिप्राप्तिः। भाग्यायतं=दुवायत्तं भाग्याधीनं 
विद्यते । तत्‌=पूर्वोक्त, “अतः परं? इत्यनेन सूचितं सौभाग्यातिशयादिकं। age 
Rada । वधूबन्धुभिः = कन्यासम्ब न्धिभिः AWM: जनेः | न वाच्यं = न कथनीयं, न 
प्रार्थनीय ( तत्त कन्यायाः सोभाग्येनेव लभ्यते ) । 
सरलार्थः-वयं तु तपस्विनः, तप एव अस्माकं धनं, अत एव यौतुकदानादिकं ( दहेज! 
इत्येतद्‌) दातुं न समर्थाः स्मः। इति स्वया विचारणीयम्‌ । त्वं स्वयमेव उच्चैः कुळे समुत्पन्नोऽसि। 
युस्माकं कुले न केनापि कदापि विवाह्दादिकं कृत्वा काचिदपि मुग्धा कन्या प्रतारणाबलेन 
प्रवब्चिता | अत एव त्वयि अपि कथमेतत्‌ संभवेत्‌ इत्याश्वस्ताः वयम्‌ | इयं शकुन्तला त्वत्पथम- 
दर्शने एव स्वात्मानं तुभ्यं समपिंतवती । त्वयाऽपि सा गान्धवे-विवाह-विधिना परिणीता i 
अस्मिन्‌ विवाहे न कोपि बान्धवः वरपक्षीयः कन्यापक्षीयो वा कारणत्वेन तिष्ठति। उभयोरपि 
aad: Renata: सर्वथा स्वाभाविकी । एतदपि त्वया विचारणीयं। त्वं स्वयमेव प्रबुद्धोऽसि, न 
माइशानां कस्यिदपि उपदेशस्य आवश्यकता वतते । किन्तु एतन्मया निवेदनीयमस्ति यत्‌ सा 
त्रया स्वमायासु मध्ये समानगोरवपूर्वकं गणनीया, तापसपुत्री इयं -इति विचार्य नावधारणीया । 
एोऽप्यधिकं प्रधानमहिषीपदं यदि सा लप्स्यते, तत्तु तस्याः भाग्येनैव शक्ष्यति । बयं कन्याः 
पक्षीयाः तत्न प्राथैयामः ॥ १६॥ र 
हिन्दी--कण्व--संयमरूपी सम्पत्ति वाळे हम लोगों का, अपने उच्च कुल का तथा तुम्हारे प्रति 
शस ( शकुन्तला ) के, बन्धु-बान्धवों द्वारा न किये हुए, उस स्वाभाविक प्रणय-व्यापार का भली 
प्रकार विचार करके तुम ( अपनी ) पत्नियों में इसे ( भी ) सबके समान गौरव वाली मानना | 
सके आगे ( पट्रमहिषी पद आदि तो ) भाग्याधीन है, उसके लिये वधू के सम्बन्धी ( हम लोगों ) 
À ee नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ ४ 
: 'याकरण--विचिन्त्य = वि+चिन्त्‌ +क्स्वा (ल्यप्‌) । FANTAIL | 
ताम्‌ ( बहुजीहि ) । संयम = सम्‌न-यम्‌ अप्‌ । उच्चेः-यह अब्यय शब्द है, सभी 
ee इसका यही रूप रहता है। अवान्धवङतां--न aaa: इतां ( नञ्‌ ne ) 
TA: af स्नेहस्य प्रवृत्ति ( तत्पु० )। स्नेह = fae ETT बि ह 
(षार T कृत्त agea — a विश्वः । सामान्य०- सामान्या वद 
) सा च पूर्वा यस्मि दुरी र9तेपटपचार्‍्थासाफतिपत्ति-प्रति +t 


यम एव धनं 
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क्तिन्‌। 'प्रतिपत्तिः पदे प्राप्ती प्रवृत्तौ गौरवेऽपि च-इति विश्वः । भाग्यायत्त 
: यत्तं 
(ao) TAPS आहं 
अलक्कार--माम्‌' के स्थान पर 'संयमधनान्‌ अस्मान्‌? कहकर विशेष के लि 


न ये 
प्रयोग किये जाने से अप्रस्तुतप्रशंसा? । “न खल तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः? 000 


का कारण 'भाग्यायतत 


= 


अतः पर? बताया गया है, इसलिये 'काव्यलिङ्ग' । 'साधुविचिन्त्यः का अलग-अलग तीन पू | 


समूहों से सम्बन्ध होने से 'तुल्ययोगिता' mg संयमधनान्‌', 'दारेपु दृश्या’ तथा पाच्च | 


वधूबन्धुभिः में 'अनुप्रास' । $ 
छुन्द--शादू लविक्रीडित | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।१३ 
विशेष--चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध चार पथो में से यह तीसरा है । 


— —~. 


MHL — "Tia: संदेशः । 


Mann nn 


NAAN 


संस्कृत--सन्देशः = युष्मदीयं सन्देशवचनानि। गृहीतः = मया अस्माभिर्वा सम्पद 
तया स्मरतः अवधारितः वा । à 
हिन्दी-शाहरव--( आपका ) सन्देश ( हमने ) समझ लिया है । 


~ 


WA WADA 


काइयपः--वत्से ! त्वमिदानीमनुशासनीयासि । वनौकसोऽपि सन्तो 
स्लोकिकज्ञा वयम्‌ । 


जी अर en ee 


संस्कृत-वस्से ! र हे पुत्रि ! इदानीं = सम्प्रति | त्वं =( शकुन्तला ) । अनुशासनीयाः 
उपदेष्टब्या, शिक्षणीया | ; aadA agaga स्वां प्रति किञ्चिदुपदेषटुं वान्छामि। 
वनौकसः अपि सन्तः वयं = यद्यपि वयन वनवासिनः स्मः» तथापि। लौकिकज्ञाः = होक 
ब्यवहारविदः स्मः। अतो त्वां कि्चिज्ञोकाचारं Areata: | 

हिन्दी -कण्व--वेटो ! अब तुमको भी ( कुछ) उपदेश देना है। वनवासी होते हुये म 
हम लौकिक व्यवहार को जानते हैं । 5 

च्याकरण--अनुशासनीया = अनु + शास्‌ +अनीयर्‌ ( टाप्‌) । वनौकसः--वने वनं 
बा ओकः येषां ते ( बहुब्रीहि ) । लोकिकधा:--लोके विदितं लौकिक [= लोक्‌+ उन्‌ (= शक) } 
तस्जानन्ति इति लौकिकशाः | Re 


~~~ no 
ALANNA NS 


Moher a 5 
WR — "A खल्‌ धीमतां कश्चिदविषयो नाम । 


~~ 


- TS I 
संस्कृत--न खळ = नास्स्येव । कश्चिद्‌ = किमपि वस्तु, कोऽपि विषयः। धीमतां= 

बुद्धिशालिनां जनानां | अविषयः = अज्ञातः, अगोचरः। नाम = ( पादपूरणे ) | 

हिन्दी ैरब--बुदधिशाछियों के लिये कोई भी वस्तु अशात नहीं होती | 


SS 


SN NAAN SSIS SYS 


काहय पः--सा त्वमितः *वतिकुलं पराप्य, 
gara गुरुन कुरु प्रियसखीबृत्ति सपक्नीजने 
भठुिंप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीप॑ गमः | 


R. etsi’, २. ARTT एन? ह्‌. 
ड 4 « न खलु कहि tee i} 
४. 'पततिग्ृहंप्राप्य, ५. खूर श्व्‌ “नाम धौमताम्‌ 
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~¬ भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने "भाग्येष्वनुत्सेकिनी _ i | 
यान्त्येवं ग्रहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ १७॥ ४ 

क्रथं वा गौतमी मन्यते ? । 


A ० पतिगह प्रस्थिता IT a a 
7 Gena स्वं = पतिग्ृहप्रस्थिता स्वं, आश्रमाचारव्यवहारादिमात्रज्ञा, राजकुलोचित- 


ज्ञानशून्या स्वं । इतः = अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( गर्वा )। पतिकुलं = पतिगृहं, पथ्युः 
महरा दिक । पाप्य = आसाद्य | शुश्रूषस्वेति | i 


अन्वयः-गुरून्‌ शुश्रूषस्व, सपत्नीजने प्रियसखीवृत्ति कुरु, विप्रकृता अपि ( सती ) 
तेषणतया भरतु प्रतीपं मा स्म गमः, परिजने भूयिष्ठं दुक्षिणा भव, भाग्येषु अनुत्सेविनी | 
(भव) | एवं युवतयः गृहिणीपदं यान्ति, वामाः कुलस्य आधयः ( भवन्ति )॥ १७॥ 
गुरून्‌ = स्वपश्युगुंरुजनान्‌ , श्वसुरश्वश्ररादीन्‌ | शुश्रपस्व = सेवस्व, तेषां सेवा gel 
सपत्नीजने ७ सपरनीसमूहे ( समानः पतिर्यासां ताः सपत्न्यः, ताः प्रति )। प्रियसखी 
वृत्ति कु = प्रियसखीवद्‌ वर्तस्व, प्रियसंखीवद्‌ व्यवहारं gal विप्रकृता अपिमभन्रा 
निराकृता अपि, अवमानिता तिरस्कृता वापि सती a । रोषणतया = क्रोधावेशेन । अतुः 
स्वपत्युः । प्रतीपं = प्रतिकूलं । मा स्म गमः = न राच्छु, न याहि । परिजने = परिचारक- 
समूहे, raan) भूयिष्ठं = अत्यधिकं, प्रकामं । दक्षिणा भव = उदारा भव। भाग्येषु ७ 
समृद्धिषु, ऐश्रयंषु, परमसौभाग्यसम्पत्सु, ऐश्वर्य प्रासे सति। अनुत्सेकिनी ( भव ) = 
अभिमानरहिता, गवरहिता ( भव) । एवं = इत्थं, पूर्वोक्तविधिना, इत्थमाचारेण | 
युवतयः = रमण्यः, fag: | गृहिणीपदं = गृहण्याः पदवी, ग्रहरूच्मीविरुदं । यान्ति ७ 
प्राप्नुवन्ति | वामाः = तद्विपरीताचारवस्यः faa: । कुलस्य = संपूणंवंशस्य । आधयः = 
मानसिक-क्लेशकारणानि भवन्ति, पीडोत्पादिकाः सन्ति । कथं वा = किं। गोतमी = मे 
धमभगिनी | मन्यते = पराम्टशति | 
सरलार्थः--युरुजनानां सदा सेवां कुरु, सपत्नीजनान्‌ प्रति सख्यं धारय। यदि ते पतिः 
कदाचित्‌ तव तिरस्कारं करोति, तथापि त्वं क्रोधवञ्चात्‌ तस्य प्रतिकूलगामिनौ मा मव । सेवकः 
बग प्रति त्वं उदारचित्ता भव । gaf प्राप्ते सति कदापि गर्वं मा gel इत्थे आचरणेन 


विवाहिता: युवतयः शृहलक्ष्मीपदं प्राप्नुवन्ति, तद्विपरीत-आचरणबत्यः युवतयः स्वस्य॒ स्वपत्युश्च 
Pu दुःख़कारणानि भवन्ति । 


हिन्दी -कण्व--ुरुजनों की सेवा करना, सपत्नियों के साथ प्रिय सखियों जेसा व्यवहारं 
करना, तिर॒स्क्ृत किये जाने पर भी क्रोध के कारण पति के प्रतिकूल आचरण मत करना, सेवक- 
बै के प्रति अत्यधिक उदार रहना और ( अपने ) भाग्य ( अथवा Bat ) पर गवे मत करना | 


सप प्रकार खियाँ गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त कर लिया करती हैं, इसके विपरीत ( आचरण करने 
वाही स्रिया ) कुल के क्लेश का कारण बनती हैं ॥ १७॥ 
अथवा गौतमी का क्या विचार हे? | 


,...झ्याकरण--शुश्र्षस्व--श्ु + सन्‌ +लोट्‌ ( म० go, एक० qo) | अष्टा’ १।२।५७ | 
गाधुस्दशां सनः? सूत्र से “सन्‌? प्रत्यय लग जाने पर ‘g’ धातु आत्मनेपद बन गई है । 

Reto — प्रिया च या सखी, तस्याः बृत्ति ( तत्पु० ) । सपत्नी-समानः पत्तिः यासां ताः | 
“ल्य: । अष्टा० ४।१।३५ “सपत्न्यादिषु? सूत्रानुसार उक्त 'समान! पद को 'स' आदेश, तथा | 
Wawa जोर फिर mo ४१५ "हो AL ते AL असय ल्य भर 


~ 
र भोगेष्वनुत्से किनी ', CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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“सपत्नी? शब्द Di शुन ह Arya san aj Foundation Chennai and eGangotri 
सपत्नी? शब्द ogee होता है। विप्रता न वि+प्र+झ+क्त (टाप, 
प्‌ )। 'निकारो प्रका; 


t 
स्यात्‌। रोषणतया = रुष्‌ +युच्‌ = रोषण + तळू ( टापू ) = रोषणता, तया | | 
अष्टा० ६।४।७४ 'न माङ्योगे? सूत्रानुसार "अगमः के अडागम का अभाव Be हक 
बना है। भूयिष्ठं = ag + इछन्‌ । अनुत्सेकिनी--न विद्यते उत्सेकः यस्यां सा तथा ne | 
th RAHI । युवतयः = युबन्‌+ति+-छीपू ( ताः ) । अष्टा डो wi, । पा 
ति? प्रत्यय । वामाः = वमति स्नेहमिति वामा = वम्‌+ण ( >अ)--टाप | jes ret 
as इत्यमरः । आधयः--आधीयेते दुःखमनेन इति आधिः = आ नषा +कि ही 
पुंस्याधिर्मानसी व्यथा'-इत्यमरः । 'आधिर्मानसपीडायां प्रत्याशायां च बन e 
'चाप्यधिष्ठाने ।~—इति विश्वः । i | 

विशेष--( १ ) इस शोक से कालिदास का कोमसूत्र' विषयक ज्ञान प्रकट होता है । दे 
का० सू०--श्वश्रश्सुरपरिचयाँ; “आगतां चैनां ( सपत्नीं ) भगनिकावदाक्षेत!; aa i 
वामतां न च दर्शयेत्‌; 'परिजने दाक्षिण्यं'; “भोगेष्वनुत्सेकः' अथवा "अनुत्सेको र क्म्या? pa 
चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध चार पद्चों में यह चौथा है । e 
F अळकार-'यान्त्येवं ग्रहणीपदं युवतयः’ में साधर्म्य तथा ‘ATH: कुलस्याधयः ( भवन्ति) 

à म्य होने a अर्थान्तरन्यास' । “वामाः कुलस्याधयः? में 'हूपक? । कुछ लोग 'बामाः? और 
“आधयः में अभेद सम्बन्ध होने से 'हेतु' अलंकार भी मानते eed 

छुन्द--शादू छविक्रोडित--रुक्षणादि के लिये दे०--टि० ११३ 
à गाज! १) यहाँ “उपदिष्ट! (या उपदेश ) नामक नाटकीय लक्षण प्राप्त है। 
a [उपदिष्टं मनोहारि वावन MAJMA: । सा० go में इस छोक को 'उपदिष्ट के 
Gener ग्या हे । IR के अनुसार “परिसंगृह्य शाखार्थ यद्वाक्यमभिधीयते। 

l we तदेव ठ ॥ (२ ) यहाँ पर गर्भसन्धि का 'संग्रह? नामक अंग भी 
` उपक्षिप्त हे । लक्षण--'सामदानार्थसंयोगः संग्रह: परिकीतितः? । 


3 गौतमी--'एत्तिओ बहूजणस्स उवदेसो । जादे ! एदं लू aed बोधा- 
हि । [ एतावान्वधूजनस्यो पदेशः 7 
a So Sooo 


। जाते ! एतत्बलु सर्वमवधारय । ] 


संस्कृ ido = ENS - 

बधूनस्य ८ बघून ८3 SFA, यावान्‌ भवता उपदिष्टः, तावान्‌ उपदेशः Tae 

(वन्छ पदि कृते। उपदेशः = शिक्षा, उपशिक्षणं। जाते हे पुत्रि ! एतत्‌ सबं = 
उपाद्ट । खलु = निश्चयेन | अवधारय = मनसा गुहाण। 


गौतमी 
fe H ave के लिये इतना ही उपदेश ( पर्याप्त ) है। बेटी! इन सब बातो को भली 


3 annin SRNR RNR O x a 
कादहयप!--वत्से | T ca Cees Ae ee 

Bi z E वत्से ! परिष्वजस्व मां सखीजनं च । 

' = संस्ृत-वत्से = पुत्रि शकुन्तले। मार पितरं wil (दः 

उ. | कु मां=पितरं atl सखीजनं च = सखीयुगळं a! 


हिन्दी कण्व बेटी | मुझसे तथा सखिया से गळे मिल लो । 


१. “एत्तकं खु ago उवदेसो । ( शकुंतला प्रति ) जादे, मा बिचुमरिस्ससि ।? 


TE, “कण्त्रः-एः वत्ते | जनं i 
"णिहि ले ! Rama मां सखीजनं च । aoma रदो जेव पिअसदीगों 
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“7 झकुन्ता--ताद ! इदो एव्व कि पिअंवदामिस्ताओ सहीओ frae 


स्संति ?.। [ तात ! इत एव कि प्रियंवदामिश्रा: सख्यो निवतिष्यन्ते ? ] 


NOON 


संस्ृत-तात ! = हे पितः। किंन प्रश्‍ने )। प्रियंवदामिश्रा: = प्रियंवदादय: | सस्य 


a प्रियास्यः। इत एव = अस्मात्‌ स्थानात्‌ एव । निवर्तिष्यन्ते = (मां विहाय तपोचनं )) 


गमिष्यन्ति | मया सह न गमिष्यन्ति किम्‌ ? 
हिन्दी--शकुन्तला- पिता जी ! क्या प्रियंवदा आदि सखियाँ यहाँ से हो लोट जायेगी ? 


`= काश्यर्षः-वत्से ! इमे अवि प्रदेये । न युक्तमनयोस्तत्र गन्तृम्‌ ! त्वया 
सह गौतमी यास्यति! OO 
amaA != हे पुत्रि! इमे अपि=इमे द्वे अनसूयाप्रियंबदे अपि। प्रदेये = 
बिवाहविधिना-प्रदातव्ये स्तः। अनयोरपि विवाहो विधेयः। अनयोः = अनसूयाप्रिय- 
बद्योः। तत्र=व्वस्पत्युरगृहे। गन्तुं = गमनं । न युक्तं = नोचितम्‌ । त्वया सह = त्वया 
सार्घं तु। गोतमी = इयं मे धर्मभगिनी वृद्धा तापसी गोतमी नामधेया। यास्यति = 
गमिष्यति | 
हिन्दी-कण्व-वेटी ! इन दोनों को भी तो ( योग्य वर को ) देना है ( अर्थात्‌ इनका भो 
विवाह करना है ) । इन दोनों का वहाँ जाना उचित नहीं है । तुम्हारे साथ गौतमी जायेगी । 
ब्याकरण-प्रदेये = प्र + दा +यत्‌ ( +टाप्‌ , द्वितीया, द्वि० ao । युक्तं = युज्‌ + | 


शकुन्तका-- ( पितरमार्लिष्य ) कहं दाणि तादस्स अंकादो परिब्भदा 
'मलअतरुम्मूलिआ चंदणलदा विअ देसंतरे जीविअं धारइस्सं ? । 
[ कथमिदानीं तातस्या ्कात्प रिश्रष्टा मलय्तरून्मुलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं 
धारयिष्ये ? । ] 


संस्कृत--पितरं = स्वजनकं कण्वं । आहिष्य = आलिंग्य । इदानीं = सम्प्रति । 
तातस्य=पितुः ( तव gad: )। अङ्कात्‌ = उत्सड्रदेशात्‌ , परिभ्रश = विश्लेषिता, च्युता 
(अहं )। मल्यतरून्मूलिता = मलयपर्वतात्‌, उत्पादिता। चन्दनलता इव = चन्दनबृत्त 
इव ( अन्न 'चन्दनलता? स्त्रीस्वसौ कुमार्या दिसूचिका ) । देशान्तरे = स्थानान्तरे, परदेशे | 
कथं = केन प्रकारेण । जीवितं = प्राणान्‌ । धारयिष्ये = धारयिष्यामि, धास्यामि । यथा हि 
a दक्षिणदिग्वतिनि मळ्याचळनारिन एव पर्वतबिशेषे प्ररोहति, ततोऽन्यतः 
कुत्नापि प्रदेशे तस्याः अवस्थानं न शक्यते, तद्वदेव शकुन्तलायाः जीवनधारणं अपि 
Ba: कण्वस्य सान्निध्याभावात्‌ संशयितं विद्यते इति सा स्वयं कथयति! 

हिन्दी--शकुस्तला--( पिता कण्व के गले लग कर ) मलय पंत ( के तटभाग ) से उखाड़ी 
` TA समान मैं पिता की गोद से एथक होकर दूसरे देश में कैसे प्राणःधारण 
र संगी ? E : 
nn = आ+ छिष्‌ +क्स्वा (ल्यप्‌) । अङझ्कात्‌-'उत्सञ्गचिहथोरङग?¬ 
fe (sr; | परिषा = परि +अंशू+-क्त ( टाप्‌ ) उन्मूलिता-उव +मूल+क्त (टापू)! 


OM गमिब्यति ॥, २, RRETA Shas CARAS LOT 


३५० ` अभिज्ञानशाकुम्तंल मू 
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काइयपः--वत्से ! किमेवं कातरासि ?। ~ 
अभिजनवतो ad: aed स्थिता ग्रद्दिणीपदे 
विभवणुरुभिः `कत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला | 
तनयमचिरात्‌ प्राचीवाकं प्रसूय च पावनं 
मम विरहजां न त्वं वत्से | शुचं गणयिष्यसि ॥ १८ ॥ 


__ संस्कृत-बल्ले !=हे पुत्रि! किर कथे, किम । एवं ऽव्य एहि 7: एवं = इत्थं, एवंविधिना । कातरा 

Rea l असि = भवसि | अभिजनवत इति। a 
3 -अन्वयः-वस्से ! अभिजनवतः भतुः ad गृहिणी पदे स्थिता, aa fiai 

कृत्यः प्रतिक्षणं आकुला ( सती ), अचिरात्‌ प्राची इव अर्क पावन तनयं प्रसूय चं 
मम विरहजां शुचं न गणयिष्यसि ॥ १८॥ 

वत्सेरहे पुन्नि! अभिजनवतः = कुलीनस्य, उच्चकुलसग्भूतस्य | ag: = स्वपः 
( दुष्यन्तस्य ) । ष्ये = प्रशंसनीये । गृहिणीपदे = गृहळचमीपदे, धर्मपत्नीत्वेन ति 
wel स्थिता = वर्तमाना सती al तस्य saad: दुष्यन्तस्य । विभवगुरुभिः 
विभवेन सम्पत्या गुरुभिः महनीयेः अतिदुर्व हैः । कृत्येः = कार्ये: । प्रतिक्षणं = सततं! 
आङुरा = व्यस्ता, व्यग्रा, कार्यपर्यवेच्षणविह्ृछा चा सती त्वं । अचिरात्‌= शीध्रं एव 
कतिपयरेव मासः । प्राची इव अक =यथा प्राची दिक at सूर्य सूते उद्भावयति, 
तद्वदेव। पावनं तनयं = पवित्रं पवित्रकीर्तियुक्तं वा तनयं पुत्र । प्रसूय = उत्पाद्य । चर 
( समुच्चये ) । मम= मे, अस्य जनस्य कण्वस्य | विरहजां = वियोगकारणादू seal, 
afgaat । शुचं = शोकव्यथां । न राणयिष्यसि = न ज्ञास्यसि, न अनुभविष्यसि। 

सरलाथः--हे पुत्रि ! ते पतिः कुलीनः अस्ति । तस्य गृहिणीपदप्राप्ती त्वं भाग्यशालिनौ 
ade | पतिगृहे तवं नूनं यश्चदानमद्ोत्सवादिभिः कार्यविशेषैः व्यय्ना भविष्यसि, IAAT 
faam बा भविष्यसि। सूर्यप्रसविनी प्राची दिशा इव त्वमपि शीघ्रमेव qii पवित्रं 
जनयिष्यसित तस्य लालने पालने अपि त्वं azia व्यस्ता भविष्यसि। एवञ्च शनैः शनेः 
मद्वियोग्यजन्यव्यथा अपि त्वां न बाधिष्यते । तत्रस्था स्वं तैस्तै रुपुंक्तकारणैः सर्वानपि HATA 
विस्मरिष्यसि। 

हिन्दी-कण्व- बेरी ! क्यों इस प्रकार व्याकुल हो रही हो ? 

उत्तम कुल बाले पति के प्रशंसनीय गृहलक्ष्मी पद पर स्थित होकर, उसके वैभव के कारण 
महान्‌ कार्यों में सदा व्यस्त रहती हुईं और सूर्य को उद्भासित करने वाली पूर्व दिशा्के समा 
Gn भी शीघ्र et पवित्र पुत्र को जन्म देकर, हे बेटी ! मेरे वियोग से उत्पन्न दुःख को पू 
जाओगी ॥ १८॥ 

ब्याकरण--अभिजनवतः = अभिजन ( > उच्च कुल ) + मतुपू ( तस्य ) 'अभिजनान्बषौ' 
इत्यमरः। ाध्ये = छाघू +ण्यत्‌ ( तस्मिन्‌) । ग्रृहिणीपदे-ग्रृहिण्याः पदे (age)! 
विभव०--विभवेन गुरुभिः ( तत्पु० )। तनयं--तनोति कुलं यः तं, यद्वा--तन्यते कुलं 


इति तनयः ( = तन्‌+- कयन्‌ ), तं । “आत्मजस्तनयः सूचुः ga? इस्यमरः । प्रसूय sath t 
D * Ys: सुतः टं 
> ( zE ) चुः सुत इत्‌ । प्रसूर 


१, 'कृत्येरस्य!. 
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अलङ्कार पांची अकं इव त्वं तनर् प्रसूय? मे “सम्पूर्णोपमा? । शुचं न गणयिष्यसि’ के तीन ` 
रण बतलाये गये है, इसलिये 'काव्यलिज्ञ”। a का सम्बन्ध क्रमशः 'गृहिणीपदे , स्थिता’, 
र प्रतिक्षणमाकुला? तथा "तनयं प्रसूय” सै है, इसलिये “च” से संसूच्य समुचय’ । 'इलाघ्ये 
pera प्राची--प्रसूय--पावनं? तथा “विरहजां--वत्से? में 'अनुप्रास? भी । 
ga aR । लक्षणादि के लिये दे०--टि० ३।१० 
हि 8 DI 


( *शकुन्तला पितुः पादयोः qafa ) 
"दव कुन्तला = पतिगृहगमनशीला कण्वएुत्री | पितुः = स्वजनकस्य कण्वस्य | 
पादयोः = चरणयोः। पतति = नमति, अथवा भावावेशेन वस्तुतः निपतति | 

हिन्दी--( शकुन्तला पिता के 'वरणों में गिर पड़ती है । ) 


eee 


LEH BRN 
काएयपः-यदिच्छामि ते तदस्तु । 


 सं्ृत--यत्‌= यद्यत्‌ | इच्छामि = अहं कामये। तव 5 ते। तद्‌ = तत्तद्‌ वस्तु । 
अस्तु=भवतु। यन्महर्सौभाग्यादिकं सवंविधाभीष्टसंपर्सुखादिकञ्जाहं त्वत्कृते कामये, 
तस्सवंमेव a लमेथाः-इति ममाशीर्वादः | 

हिन्दी-कण्व--में ( तुम्हारे लिये ) जो चाहता हूँ, वह सब तुम्हें प्राप्त हो । 


शक्कुन्तळा-( सख्यावुपेत्य ) 'हला ! दुवे वि मं समं एव्व परिस्सजह्‌ । 
[हला ! द्वे अपि मां सममेव परिष्वजेथाम्‌ । | 


संस्कृत--सख्यौ  अनसूयाप्रियंवदे । उपेत्य = तयोः | समीपं गत्वा । हळा = हे 
प्रियसख्यौ ! द्वे अपि = युवां उभे अपि। मां =शङुन्तलां। समं एव = युगपदेव, सहैव । 
परिष्वजेथां = परिश्चिष्यतं, आळिंगनं कुरुतम्‌ | 


हिन्दी -शङुन्तला-( दोनों सखियों के पास जाकर ) सखियों ! तुम दोनों एक साथ हो 
मेरे गले लग जाओ | - . 
हा राजी! ` 


सख्यौ-(तथा कृत्वा) *सहि ! जइ णाम सो राआ पच्चाहिण्णाणमंथसे 
भवे तदो से इमं अत्तणामहेअअंकिअं अंगुली अअं दंसेहि । [ सखि ! यदि नाम 
... राजा प्रत्यभिज्ञानमन्यरो भवेत्ततस्तस्येदमात्मनामधेयाङ्कितमङ्गुलीयकं दर्शय । ] 


a कृत्वा = उभे अपि एकपदेव शकुन्तला आछ्लिष्य | सखि = हे प्रियसखि ! 
FAU नाम ( पादपूरणे )। सः राजा= ते पतिः नुपो दुष्यन्तः। प्रत्यमिज्ञान< 
मन्थरो = प्रत्यभिज्ञाने स्वत्परिचये, सेयं शकुन्तला मम परिणीतपूर्वा भार्या इति ज्ञाने, 
at शिथिलः। भवेत्‌ = स्यात्‌। यदि सः त्वां सद्य एव न परिचिनुयात्‌। ततः = तहिं । 
ae तदीयं वा | आस्मनामधेयाङ्कितं = आत्मनः स्वस्य दुष्यन्तस्येब, नामधेयं 
प तेन अङ्कितं तज्नामोस्कीण | अङ्कुलीयकं ८ मुद्विकां दर्शय = प्रदर्शय, 


एक नी 'शकु०- है मोदे 
a रॉ ( eS पतित्वा ) ताद ! बंदाभि । कण्वः-यदहमौहे तदस्तु ते V. 
» एप दु १ 
R. ‘Ty C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
दा वि सो राएसी “अत्तणो थामवेअकिदे sieten दसइस्ससि V. 


feet दनी सादी? बेला करनी ) “साख aie कहां पर राजा 
पहचानने में असमर्थता प्रकट करे तो उसे उसके ही नाम से अङ्कित यह. अंगूठी हे SE 
oo व्याकरण-प्रत्यभिज्ञान ०-प्रत्यमिज्ञाने मन्थरः ( तत्पु० ) । प्रत्यभिज्ञान = हर 
'शा+ल्युट्‌ । आत्म०--आत्मनः नामधेयेन अङ्कितं ( तत्पु० ) | E taf 
नाट्यशास्त्र-यहाँ गर्भ सन्धि का रूप? नामक अङ्ग प्राप्त है। लक्षण- 


२५२. अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌ | 


F रूं वितकेव Saray! i 


शकुन्तछा--इमिणा संदेहेण वो) आकंपिद Ea अनेन संदेहेन a 
कम्पितास्मि । ] “i 


सस्कृत--वाम्‌ = युवयोः | अनेन > 'यदि्‌ सः राजा अभिज्ञानमन्थरो भवेत! इस 
संदेहेन = त्वत्कृतया शङ्कया | आकम्पिता अस्मि = सम्यग्‌ भीता अस्मि। 
हिन्दी-शङुन्तला-तुम दोनों के इस सन्देह से तो में कॉप गई हूँ । 
नाव्यशासत्र-यहाँ aH है TE 
न शाख-यहाँ सम्भ्रम नामक नाटकीय लक्षण प्राप्त है । SIIRA ३ 


 सख्यौ-'मा भाआहि; सिणेहो पावसंकी । [ मा अपी. सेहः 
पापशङ्की । | 


संस्कृत--मा भेषीः= मा विभेहि, भयत्रस्ता मा भव, भयं मा कुरु। स्नेहः पेमा 
अनुरागः । पापशङ्की = अनिष्टशङ्की, अमङ्गळस्य शङ्गाशीलः | भवतीति शेषः । 

हिन्दी- दोनो सखियाँ--डरो मत; प्रेम अनिष्ट की आशङ्का किया ही करता है। 

नाव्यशाख-यहाँ 'अधिबळ नामक नाटकीय अङ्ग प्राप्त है । लक्षण--'कपटेन आप्षिसन्धानं 
जञेयं चाधिब लं बुधैः ।? 


__ शाङ्गरवः-युगान्तरमारूढः'सविता । त्वरतामत्रभवती । 


e 


संस्कृत--सविता = सूयः | युगान्तरं = हस्तचतुष्कपरिमितं गगन-देशं, gagi 
ma 4 आरूढ; = अन्तरिक्षाद्‌ उंदूगतः | दिनस्य एकप्रहरो व्यतीतः इध्याशयः। अत्र 
भवती = आदुरणीया इयं शकुन्तला । त्वरतां = गमने प्रस्थाने वा शीघ्रतां करोतु । नो चेत्‌ 
दिनकररश्मयः असह्यतां यास्यन्ति | 

हिन्दी-शान्गैरव--सूर्यं ( आकाश में) चार हाथ चढ़ आया है (अर्थात्‌ दिन का एक 
IRT बीत गया )। यह आदरणीया शकुन्तला शीघ्रता करे | 

व्याकरण आदि-युगान्तर--'युग हस्तचतुष्केडपि? इति विश्वः । आरूढः = आ न रहत 
क्त । सबिता--सुवति कर्मणि प्रेरयति इति सविता = सू + ठच्‌ ( पुलिंग )। 'भानुईसः सहां 
स्तपनः सविता रविः? इत्यमरः | 3 


annan an 
AANA 


शकुन्तळा--( "आश्रमाभिमुखी स्थित्वा ) ताद | कदा op भूओ तबोवणं 
पेक्खिस्सं ? [ तात ! कदा नु भूयस्तपोवनं प्रेक्षिष्ये ? ] A 


DOTTY RRA nn a “५५ ws eee 
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—_ Ss ाश्रमाभियुखी भूरा = अर भूस्वा = अतः पू स्वस्य वसतिभूतं आश्रम तपोवनं प्रति 
(poe z 2 

cs ae A fgat. २: 'सहि, मा भाआदि । R) ari आसंकदि V 
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संस्कृत-- Aadi = ननु आकण्यतास्‌ ॥ 
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खं कृप्वा, आश्रमं प्रति दृष्टिक्षेप क्र्त्वा । तात & हे पितः ! कदा = कस्मिन्‌ काले । J= 
(पादपूरणे ) । भूयः = पुनरपि । तंपोवनं = आश्रमं । प्रेक्िष्ये ८ द्रच्यामि। 


हिन्दी शकुन्तला--( आश्रम कौ ओर मुख करके ) पिता जी ! अब मैं फिर कब ( इस Ja 


आश्रम को देख सकू गी ] 

RAT श्रूयताम्‌, सरक यण 
qar चिराय चतुरन्तमहीसपल्ली 'दोष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेच्य | 
‘gat तदर्पितकुट॒म्वभरेण साथ शाम्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्‌॥१९॥ 


अन्वय:--चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी war, अप्रतिरथं तनयं दौष्यन्ति निवेश्य 
(स्वं), तदपिंतङुडुम्वभरेण भर्त्रा साध अस्मिन्‌ शान्ते आश्रमे पुनः पदं करिस्यसि ॥ १९॥ 

चिराय = चिरकालं यावत्‌ | चतुरन्तमहीसपत्नी भूरवा = चस्वारः समुद्राः अन्ताः 
रान्ताः सीमानः यस्याः, सा तथाभूता या मही तस्याः सपत्नी समानभर्दृका भूत्वा 
(a)! चतुरुदधिपयन्तविततपृथ्वीपालकस्य राज्ञः दुष्यन्तस्य भार्यासवेन चिरं Fg- 
यापनं कृस्वा। अप्रतिस्थं = न विद्यते प्रतिरथः स्वसदृशयोद्धा यस्य त', अद्वितीयवी रं । 
तनय = पुत्रं। दौष्यन्ति = दुष्यन्तस्य अपत्यं पुमान्‌ दौष्यन्तिः, तं । अरतं। निवेश्य = 
भभिषेकपुरस्सरं राज्ये स्थाप्य । तद्पितकुटुस्बभरेण = तस्मे पुत्राय तस्मिन्‌ gÀ वा 
भरितः सन्निवेशितः कुटुम्बस्य बन्धुवर्गस्य कुलस्य वा भरः भारः येन तेन। भर्त्रा = 
स्वभर्तारेण। सार्ध=सह। अस्मिन्‌ शान्ते आश्रमे = अस्मिन्‌ पार्श्वस्थे शान्ते शमग्रधाने 
निरुपद्रवे वा आश्रमे तपोवने ga: = पुनरपि, भूयोऽपि। पदं करिष्यसि = आगमनं 
स्थिति वा विधास्यसि । वानभ्रस्थाश्रमयोग्ये वयसि स्वं स्वभर्त्रा साध अत्र स्थातुं पुनरपि 
समागमिष्यसि-इस्याशयः। 

सरळाथः-भर्ता तव चक्रवर्ती सम्राडस्ति । तस्य राज्यं चतुरुदधिपर्यन्तं विस्तीर्णं अस्ति । 
तस्मन्‌ राज्ये त्वं बहुकालं यावत्‌ राजमहिषीरूपेण निवासं करिष्यसि। अत्यन्तवीरं दुष्यन्तः 
गौजोतपननं पत्रं (भरता ख्यं ) प्रसूय त्वं कालान्तरे तस्मिन्‌ युवावस्थामापन्ने समर्थे सुते राज्यभारं 
IMT च निधाय पुनरपि अस्मिन्‌ शमप्रधाने तपोवने स्वभत्रा art समागभिष्यसि, 
भन्नावस्थितित्ञ करिष्यसि ॥ १९॥ 

हिन्दी -कण्व--सुनो-- 

चिरकाल तक चारों समुद्र पर्यन्त व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी रहकर, दुष्यन्त से उत्पन्न 
प्रतिम योद्धा पुत्र ( भरत ) को राज्यारूढ़ करके, तथा उसको ( सम्पूर्ण ) कुम्ब का भार सौंप 


वाले ( अ दुष्यन ‘ हि 
क्ोगी॥ १९ णो ) पति ( दुष्यन्त ) के साथ पुनः इस शमअधान तपोवन में आकर निवास 


a और चिरस्य का भी प्रयोग होता है । 'चतुरन्त०--चत्वारः समुद्राः चतस्रः दिशः वा 
' भवषय: सीमानः यस्याः ताइश्याः मह्याः एथिव्याः सपत्नी समानभतेका ( बहुब्रीहिः 
ए) हि ` 3 यहाँ विशेषण विशेषण से ही उसके विशेष्य का आधान हो रहा है। 


: Read Jagat चिराय akran. २. “दौःषन्तिः तनयं प्रसूय V. 
TIA ragor SEESE AGS AT AN Shastri Collection. 
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भ्याकरण--चिराय--यह अव्यय शब्द है। वैसे इस अर्थ में चिरं, चिरेण, चिराय, - 
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दौष्यन्ति--दुष्यन्तस्यापत्य॑ पमान्‌ दोष्यन्तिः तं । यहाँ अष्टा० ४ १९५ “अत इन! wa 
धुष्यन्तः प्रातिपदिक में अपत्य अर्थ में इन्‌ प्रत्यय लग कर 'दोष्यन्तिः' पद बना है। अपति 
रथं = न विद्यते प्रतिरथः तत्समानयोद्धा यस्य तं ( agate ) । निवेस्य = नि + विश्‌ + णिच 
स्वा (ल्यप्‌ )। तदपिंत०-तस्मिन्‌ तस्मै वा अर्पितः कुडम्बस्य भरः येन, तेन ( बहुब्रौहि)। 
पदं--'पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माङ्प्रिवस्तुषु”¬ इत्यमरः | 

अलङ्कार-शङुन्तला पर मही की सपत्नी का आरोप, मही पर दुष्यन्त-पुत्र का प्रतिष्ठापन, 
पुत्र पर कुट्म्बभार का न्यास--इस प्रकार उत्तरोत्तर क्रम होने से “मालादीपक है। 

छुन्द्‌-वसन्ततिलका | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।८ 

विशेष--कुछ लोग इस पद्य को चतुर्थ अङ्ग के सुप्रसिद्ध चार इलोकों में चोथा मानते है । ' 

गोतमी-जादे ! परिहीअदि\ गमणवेला । णिवत्तेहि पिदरं । agar 

चिरेण वि पुणो पुणो एसा ved मंतइस्सदि। ९णिवत्तदु भवं । [ जाते! 
परिहीयते गमनवेला | निवर्तय पितरम्‌ । अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेषैवं मन्त्रः 
यिष्यते निवर्ततां भवान्‌ । | 


PDD PLP DPD DDD RAN, 


संस्कृत--जाते ८हे पुत्रि ! गमनवेला = यात्रामुहूतः, प्रयाणस्य समयः | परिहीयते = 
अतिगच्छति, अपयाति । पितरं = स्वजनककल्पं तातं कण्वं । निवर्तय = प्रत्यावतय, 
gal भथवा=( विकह्पे), यद्वा । एषा = शकुन्तछा । चिरेणापि = बहुकालं | पुनाः 
षुनः= भूयोभूयः । ` एवं = अनेने प्रकारेण । मन्त्रयिष्यते = जलिपष्यति, प्रलापं वा 
करिष्यति एव । ( अत एव ) भवान्‌ = हे बन्धु कण्व ! त्वमेव | निवर्ततां = निवतंनं कुरू! 

हिन्दी -गोतमी-बेटी ! ( हमारे ) प्रस्थान का समय बीता जा रहा है ( अर्थात्‌ विल्ख 
हो रहा है )। (अपने ) पिता को लोटा दे। अथवा यह ( शकुन्तला ) तो चिरकाळ तक पुनः 
पुनः इसी प्रकार प्रलाप करती रहेगी, ( इसलिये हे बन्धु कण्व ! ) आप हो लौट जाश्ये | 


५-7 7८५८८८५ ४५५८४८५४४८ a ee 


we 


काह्ष्यपः--वत्से ! उपरुध्यते *तपो&्नुष्ठानम्‌ । 


RES 


~ 


NY ASN 
संस्कृत--वत्से =हे पुत्रि! तपोऽनुष्ठानं = तपस्यायाः अनुष्टानं कृत्यं, अस्माकं aft 
होत्रादिक कम । उपरुध्यते = अतिवर्तते, बाधितं भवति | 


हिन्दी--कण्व-वेटी ! ( मेरे ) तप का अनुष्ठान रुक रहा है ( अर्थात्‌ अग्निदोत्रादि करने 
के छिये मुझे जाने दो ) | 8 


~ 
SSAA PLS SDAA rn NN 9 


"शकुन्तळा--( भूयः पितरमाश्लिष्य ) तवच्चरणपीडिंदं तादसरीरं | 
ता मा अदिमेत्तं भम किदे उक्कंठिदुं । [ तपश्चरणपीडितं तातशरीरम । 
_तन्मातिमात्रं मम कृत उत्कण्ठितुम्‌ । ] 


iaaa: पुनरपि | पितरं = कण्वं । आशिष्य = आ ङ्य । तातशरीरे 7 मे 
पितुः ( तव ) शरीरं। तपश्चरणपीडितं = ( प्रथममेव ) तपश्चरणात्‌ तपोनुष्ठानकारणाए 
caer गमणबेछा । ता णिअत्तावेहि', २. 'णिअन्इस्सदि । ता?, ३. “तपोवनादुनग | 


४. “शुं०-तबो बणबावारेण figa: 
ERS + z oe 
CC-0. Prof. ताद tat Sect BORER सवुत्ता i 


चि 


शट 


Digitized by Arya sama यी Chennai and eGangotri y É 
पीडितं कष्टितं कृशं वा (ada) | तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌। मम कृते = मामुद्दिश्य । ल 
अतिमात्रं = अधिकं । मा उत्कण्ठितुं 5 उत्कण्ठा न कार्या | 
हिन्दी--शकुन्तछा--( फिर से पिता के गले छगकर ) पिताजी का (अर्थात आपका ) 
रीर (पहले से ही ) तपस्या करने से पीड़ित है। अतएव मेरे लिये अधिक उत्कण्ठित 
मत होश्येगा | i os ee 
“7 ,काइयप/-- सनिःश्वासम्‌ ) 
शममेष्यति मम शोकः कथं चु वत्से ! त्वया रचितपूवम्‌ ? | 
उटजद्वारविरूढं नीवारबलि विलोकयतः ॥ २० ॥ 
गच्छ; शिवास्ते पन्थान: सन्तु । 


. ` संस्कृत-सनिःश्वास = निःश्वस्य, निःश्वासेन सह यथा स्यात्तथा | शममेष्यती ति | 

अन्वयः--वस्से ! त्वया रचितपूर्वं उटजद्वारविरूढं नीवारबलिं विछोकयतः मम शोकः 
कथं नु शमं एष्यति ॥ २०॥ 

qA = हे पुत्रि! त्वया = ( शकुन्तलया )। रचितपूर्व = पूवं प्राक्‌ रचितं उपकहिपतं 
विन्यस्तं, पक्षिणां भक्षणाय विकीण । उरजद्वारविरूढं = ( जलसंपर्केण ) उटजस्य पणकुटी- 
रस्य द्वारे द्वारदेशे विरूढं अछुरितं। नीवारवलि = नीवारस्य झुन्यन्नस्य धान्यविशेषस्य 
af भूतोपहारं । विलोकयतः = पश्यतः, गमनागमनकाले YE प्रेमाणस्य। मम = 
अस्य जनस्य ( कण्वस्य )। शोकः = विषाद, स्वसस्टतिजन्यावसादः। कथं चु = कथमिव । 
शमं = शान्ति । एष्यति = प्राप्स्यति । a 

सरलाथः--वत्से l भूतेभ्यः ( = कीरादिभ्यः पक्षिभ्यः च ) त्वं सदेव नीवारकणान्‌ 
पर्णशालायाः पार्श्वमागे विकिरसि। त्वया विकीर्णाः केचित्‌ नीवाराः जलसम्पर्केण अङ्कुरिताः 
नीबारपादपरूपेण च विरूढाः सन्ति। गमनागमनकाले ते तु अवश्यमेव मम दृष्टिपथं आग- 
मिष्यन्ति । तान्‌ दृष्टा खड अहं त्वां स्मरिष्यामि एव। इत्थं तव वियोगजन्यविषादः वृद्धिमेव 
यास्यति, न तु कदापि दूरीभविष्यति ॥ २० ॥ 

गच्छ = ( स्वपतिगृहं प्रति ) प्रस्थानं कुरु । ते = तव । पन्थानः = मागाः | शिवाः = मङ्गल- 
मयाः | सन्तु = भवन्तु । 

हिन्दी--कण्व--( निःश्वासपूवंक ) 

बेटी ! तुम्हारे द्वारा पहले ( भूतोपहार के रूप में ) डाले गये और अब ( जलपम्पके के 
कारण ) पर्णशाला के दवार पर उगे हुये नीवार धान्य के उपहार को ( आते जाते समय ) देख-देख 
कर मेरा शोक किस प्रकार शान्त हो सकेगा १॥ २० ॥ 

जाओ । तुम्हारा मार्गे मङ्गलमय हो | 

ब्याकरण--रचितपूर्व--पूवे रचितं इति रचितपूर्वं ( सुप्सुपा समास ) | poe 
उटजस्थ द्वारे fred ( तत्पु० ) | उटज = उट + जन्‌ +ड | विरूढ = वि † रह TS! बिरूढस्त 
संजाताङ्करितेऽन्यवत्‌?--इति fara) नीवार०- नीवारस्य नीवाराणां वा बिः ( तत्पु० ) । 

१. 'कण्बः-अयि, कि मामेवं जडीकरोषि | ( निःइवस्य ) अपयास्यति मे शोकः कथं नु << पि 
सखयावचितपूवस्‌ | उटजदि HEE, ILE, Se locion शिवास्ते सन्तु पन्थानः ` 


t Shastri Collection. 
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अलङ्कारः--उटजद्वारविरूढ नीवार वलि का विलोकन शोक के अनपगमन (त्त जाने, बने 
रहने ) का कारण है, इसलिये 'कातयिङ्ग' | “शोकः कथं नु शमं एष्यति १ । से स्वयं ही अधे 
निकलता है कि 'शोकझान्त नहीं हो सकता?.। इसलिये “अर्थापत्ति! । 'विरूढं--वर्लि विलोकयतः? 
में "अनुप्रास! भौ | 
'छुन्दः--आर्या--लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।२ 


eee NSS 


०: AX 


( निष्क्रान्ता शकुन्तला सहयायिनश्च ) 


NANA YY 


संस्कृत- शकुन्तला सेहयायिनः च= कण्वढुहिता शकुन्तला तस्याः सहयाथिनः 
(J 
सहगन्तारः गौतमी-शाङ्गरवप्रम्ृतयः च । निष्क्रान्ताः = रह्जादुबहिगताः | 
हिन्दी--( शकुन्तला और उसके साथ जाने वाळों का प्रस्थान ) 
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सख्यो--( शकुन्तलां विलोक्य) gat gal | अंतलिहिदा सउंदला 
वणराईए । [ हा धिक्‌ हा धिक्‌ । अन्तहिता शकुन्तला वनराज्या । ] 

संस्कृत--शकुन्तलां = पतिगृहं प्रति प्रस्थितां ततश्च चनवृक्षसमूहेः अन्तहिंतां 
शकुन्तलां। विलोक्य = तां eg नयने संचार्य, तामेव दिझं egr! हा धिक्‌ हा धिक्‌= 
अहो सहत्कष्टम्‌। शकुन्तला = अस्मरिप्रियसखी। वनराउ्या = वृत्तपरम्परया, TITRA 
atl अन्तर्हिता = गोपायिता, तिरोहिता संजाता । Pes: 

हिन्दी-दोनों सखियाँ--( शकुन्तला को ओर देखकर ) हाय हाय! वृक्षों की पंक्ति के 
कारण शकुन्तला MAT हो गई । 

व्याकरण--अन्तददिता-अन्तः+धा+क्त (टाप्‌) । वनराज्या = वनानां वृक्षाणां राज्या 
श्रेण्या ( तत्पु० ) । श्रेणी लेखास्तु राजयः'--इत्यमरः | 
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"काइयपः--( सनिःश्वासम्‌ ) अनसूये ! गतवती at सहधर्मचारिणी | 
निगृह्य शोकमनुगच्छतं मां प्रस्थितम्‌ । 


AAAS 


संस्कृत--सनिःश्वास = दुःखावेगात्‌ सुदीर्घनिःश्वासं विमुच्य । अनसूये ! = हे पुत्र 
अनसूये ! वां = युवयोः, तव a प्रियंवदायाश्च। सहधर्मचारिणी = सखी, घर्माचरणे 
weed शकुन्तळा । गतवती eag याता । ( अत एव ) शोक = तद्‌ गमनजन्यविषादं। 
निगृह्य अवरुध्य । प्रस्थितं मां = इतः तपोबनं प्रति गच्छुन्तं मां agai" 
मस्पृष्ठतः युवामपि समागच्छुतम्‌। 

हिन्दी-कण्व-( निःइवासपूवंक ) अनसूये ! तुम दोनों की सखी ( शब्दतः “धर्माचरण 


की सङ्गिनी' शकुन्तला ) चलो गईं । शोक को रोक कर ( तुम दोनों ) आश्रम की ओर प्रस्थान 


करने वाळे मेरे पीछे-पीछे आओ । 
' व्याकरण--गतवती--गम्‌--क्तवतु ( +ढीप्‌) । सहृधर्मचारिणी-सद t wat 


AN ( +ढीपू ) । निगृह्य रू नि+-मह_+क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । प्रस्थितं = प्रन स्था 


१. 'कण्वः- a 
TE अनुसूये | प्रियंवदे, गता बां सहचरी faga शोकावेश मामचुगच्छतं | ( a 
$ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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उभे--ताद ! सउंदलाविरहिदं सुण्णं विअ "तवोवर्ण कहं पविसावो ? 
[ तात ! शकुन्तलाविर हितं शून्यमिव तपोवनं कथं प्रविशाव: ? । 

Gega—ala = हे पितः । शकुन्तलळाविरहितं = शकुन्तलाबिहीन | शून्य इव 3 
शून्यतां गतमिव, सारहीनं इव प्रतिभासमानं | तपोवनं = अस्माकं वसतिभूतं आश्रमं ॥ 
gizga प्रकारेण | प्रविशावः=अन्र प्रवेशं कुवः । शङुन्तलाराहित्यात्‌ शून्यमिळ 
प्रतीयमानं तपोवनमिदं प्रवेष्टुं नोत्सावहे | व 

हिन्दी-दोनों ( सखियाँ ,--पिता जी ! शकुन्तला से रहित इस सूने-सूने तपोवन में हम र 
दोनों कैसे प्रवेश करें ? 
काइ्यपः--स्नेहप्रवत्तिरेवंर्दाशनी | ( सविमर्शं परिक्रम्य ) हन्त भोः ! 
२शकुन्तलां पतिकुलं विसृज्य लब्धमिदातीं स्वास्थ्यम्‌ | कुतः । 

अर्थो हि कन्या परकीय एव 'तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः | 
*जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यपितन्याख इवान्तरात्मा ॥ २१ ॥ 


>: 


संस्कृत--स्नेहप्रवृ त्तिः = स्नेहस्य प्रेमाः प्रवृत्तिः अनुबन्धः, स्नेहप्रपञ्चः | एवं दिनी = 
एवं इत्थमेव दर्शयितुं अनुभावयितुं शीलं यस्याः सा तथाभूता भवति। स्नेहशालिनः 
जनाः प्रियराहिव्ये सवे जरत्‌ शून्यमिव पश्यन्त्येव तथा च प्रियजनसाक्षिध्यात्‌ निजनमपि 
स्थानं सर्वविधकान्तं पश्यन्ति-इस्येषः जगद्व्यवहारः। सविमर्श = विमशेन सह तद्यथा 
स्यात्तथा, विचारं अभिनीय, विचारयञ्जिव। परिक्रम्य = रङ्गमञ्ने इतस्ततः पदसञ्चारं 
कृत्वा | 

हन्त भो != अहो ! झङुन्तलां = स्वपोष्यपुत्री | पतिकुलं = पतिगृहं | विसूज्य = 
प्रेषयिस्वा । इदानीं = सम्प्रति । स्वास्थ्यं = मनोनिदृतिः, निश्चिन्तता । रब्धं = प्राप्तं ॥ 
कुतः = यतो हि । अर्थ इति। 

अन्वयः--कन्या हि परकीयः एव अर्थः ( भवति ), अद्य तां परिग्रहीतुः संग्रेष्य मम 
अयं अन्तरात्मा प्रव्यर्पितन्यासः इव प्रकामं विशदः जातः ॥ २१ ॥ 

कन्या = दुहिता नाम | Rs Rada) परकीयः एव = परस्य एव, न उ आत्मनः १ 
अर्थः = धनं ( भवति) । अद्य = अस्मिन्‌ दिने । तां= स्वकीयां कन्यां शकुन्तला è 
परिग्रहीतुः = परिणेतुः, स्वपत्युः:। ( सकाशं ग्रुहं वेति योज्यम्‌ ) । dàu = fares 
प्रस्थाप्य, प्रेषयिता | मम = अस्य जनस्य ( कण्वस्य ) । अय एषः | अन्तरात्मा << 
मनः । प्रत्यपिंतन्यासः इव = प्रत्यपितः प्रतिदत्तः न्यासः fata: येन सः त्यि 
तद्वदेव । प्रकामं = अत्यधिक | विशदः = निर्गालः, प्रसन्नः भारसुक्तः इति भावः। जातः = 
सम्पज्ञः, अभवत्‌ । 

सरार्थः-कन्या विवाहविधिना प्रदेया वर्तते | 
हि परकीयं धनं अधमर्णः कङ्भित्कालं याबत्‌ धारयति, 
अपि कस्मेश्चिद योग्याय बराय समर्प्यते । परकीयधनतुल्यां शकुन 


—— , 2 ज्यः. 
१. 'तवोबणं पविसामो'. २. “शकुन्तलां fasa’. ३. 'तामेव संप्रष्य 
` > Ly b) 
४. 'जातों5स्मि सयो विशदान्तरात्मा चिरस्य निक्षेप इवापयित्वा ॥ - 
१ ७ शा० CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


अत एव सा परकीयधनतुल्या भवति | यथा 
ततः उत्तमर्णाय प्रत्यपंयति । तदूदेव कन्या 
तलामपि तत्पिता कण्व | 
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mAai प्रेषितवान्‌ । ताँ प्रेष्य कण्वः भारमुक्त इव जातः । तस्य मनश्च a | 
प्रसरतां अळभत | निश्वेयभून धनं प्रत्यपयित्वा यथा कस्यचिज्जनस्य हृदयं निदेंतिसुखमनुभवति | 
तथेव कण्वोऽपि शङ्गुन्तलां पतिगृहं प्रस्थाप्य ऋणसुक्त इवाभवत्‌ ॥ २१॥ 
हिन्दी-कण्व-प्रेम की प्रवृत्ति ( वस्तुओं को ) ऐसा ही दिखलाया करती है। (ay | 
विचार पूर्वक घूम-घूम कर ) अहो ! शकुन्तला को उसके पतिगृद्द भेज कर ( मुझे ) अव स्वस्थता i 
९ “मानसिक शान्ति ) प्राप्त हुई है। क्योकि | 
वस्तुतः कन्या पराया धन ही हुआ करती हे । आज उमे ( = अपनी पुत्री शकुन्तला को | 
उसके पतिगृह भेज कर मेरी यह अन्तरात्मा उसी प्रकार निश्चिन्त ( अथवा प्रसन्न ) हो गई है, | 
जैवे कि मेंते किप्तो को धरोहर उसे लोटा दी हो ॥ २१॥ | 
| व्याकरण-स्नेहप्रद्ृत्ति:--स्नेहस्य प्रवृत्ति: ( तत्पु० )। स्नेह = सिंह + धञ्‌ । प्रबुत्ति = 
प्र+दृत्‌+क्तित्‌। प्रवृत्तिस्तु प्रवाहे ay’ -इति मेदिनी । एवंदशिनी-- एवम्‌ + दश्‌ + fat 
fie ( ङीपू )। विसूज्य = (+ astani (ag)! लब्धं >लभू+क्त ( ato ) | 
सम्प्रे्य = सम्‌ + प्रेष +क्त्या ( ल्यय ) । परिग्रदीतुः = परि eag + तृच्‌ (तस्य) । 'परिग्रहीता 
का शािइक अर्थ है ( यज्ञान्नि के ) चारों ओर ले जाने वाला? अर्थात्‌ पति । जातः = जन्‌ +क्त। 
्रत्वर्षितन्यासः-प्रत्यर्पितः न्यासः येन सः ( बडुब्रीदि ) । न्यास = न्यस्‌ न घन्‌ । 
अलळङ्कार--प्रत्यपितन्यासः इव' में उत्प्रेक्षा? | 
छुन्दु--इम्द्रवजा | लक्षग-'स्वादिन्द्रवज्रा यदि तो जगो a: ( अर्थात्‌ जिस पद्य में an- 
योजना इस प्रकार हो--तगण, तगण, जगण ओर दो गुरु ) 
विशेष--इस अंक के अधिकांश में 'करुण' रस की व्याक्ति है । 
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( इति निष्क्रान्ता; सर्वे ) 


a AINA 


सँस्क्त--इति = तद्नन्तरं। सच = सवं एव रङ्गह्थाः जनाः। निष्क्रान्ताः = रङ्गमश्चाद्‌ 
बहिर्गताः 
हिन्दी -{ सव का प्रस्थान ) | 


~ 


AAA 


चतुर्थोऽङ्कः 
Er 


इति श्री यढुनन्दुनमिश्रकृतायां “मालिनी? संस्कृत-हिन्दी-ब्याख्यायां 
; चतुर्थोऽङ्कः परिमा गतः 
a [ चतुर्थ अंक समाप्त ] 


ES 


~ 


A --८-2-:-:-:----- 


१, 'शकुन्तलाप्रस्थानं नाम’, 
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पश्चसोऽङ्कः 


( "तत: प्रविशत्यासनस्थो राजा विदूषकश्च ) 


= 3 
संस्कत--ततः = तदनन्तरं | आसनस्थः=सिंहासनासीनः। राजा-दुष्यन्तः विदूषकः 
-चरिहास-कुशळः सचिवः, नम॑सचिवः साढव्यः । प्रविशति = रङ्गमन्चे प्रकटी भवतः | 

हिन्दी. इसके अनन्तर सिंहासनारूढ राजा तथा विदूषक का प्रवेश ) 


विदूषकः ( कर्ण दत्वा ) भो वअस्स ! संगीतसालंतरे अवधाणं देहि । 


कलविसुद्धाए गोदीए सरसंजोओ सुणीअदि । जागे तततहोदी हंतवदिआ 
वण्णपरिअअं करेदि त्ति । [ भो वयस्य | संगीतथालान्तरेऽ्वत्रानं देहि । 
कलविशुद्राया गीतेः स्वरसंयोगः श्रूयते । जाने तत्रनवती garas वर्गररिचथं 


करोतीति । | 

संस्छृत--कण दत्वा = giaa, श्रवणकर्मणः अभिनयं कृस्वा । भो वयस्य ! = हे 
RAM SEAL = संगीतझ्ञाळायाः अन्तरे-अभ्यन्तरे, TATE 
संगीतविद्याशिक्षणगरहे । अवधानं देहि = ध्यानं नियोजय, कण देहि, अवधानेन मनसा 
शशु । कळविशुद्वायाः = कला सधुरास्फुटस्वरसंळ!पयुक्ता, विशुद्धा सर्वथा Mai 
शास्त्रीयस्वरविधानाचुसारं एव गीयमाना सा, तस्याः। गीतेः = गीतिविशेषस्य | स्वर 


a 


यत्‌। तत्रभवती > पूज्या, आदरणीया । हंसपदिका = एतज्नाम्नी राज्ञीविशेषा, भवत्पत्नीषु 
एकतमा । वर्णपरिचयं = गानक्रियायाः विभिन्नस्व॒रादीनां वा अभ्यासं । करोति= 
विदधाति । 

हिन्दी--विदूषक--( कान लगाकर, अर्थात सुनने का अभिनय करके ) अरे मित्र! 
संगीतशाला के अन्दर की ओर ध्यान दीजिये। सुन्दर ओर विशुद्ध गौति का स्वरालाप सुनाई 
पड़ रहा है । मुझे लगता है कि श्रीमती हंसपदिका संगीत का अभ्यास कर रही हे | 

ब्याकरण--संगीत०--संगीतस्य झालायाः अन्तरं) तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) । अवधानं = अव ऋऽ 
THee( तं )। कलविशुद्धायाः--कला विशुद्धा च या, तस्याः ( दन्दात्मक बहुनोदि )। 


स्वरसंयोगः-स्बराणां संयोगः ( तत्पु० ) । संयोग = सम्‌+ युज्‌ घञ्‌ । 
MR ee 


५7 >> डे 
2 SDD PI 


राजा-तूऽणीं भव । यावदाकर्णयामि । ह 

nn oe र 

संस्कृत--तूष्णी भव = मौनोभव, स्वझीयं वाग्विजूम्भणं उपसंहर | यावत्‌ = अस्मिनू 
Ee > 


& अत्र १५४ angge हि ( ततः प्रविशति कर्चुकी' ) इत्यारभ्य दितीयरलोक यावत्याङः 
१ Rrra) २, “लअसुंढाए वीणाए'. 
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काले, यदा हि a नाळपसि। आकर्णयामि = शणोमि । त्वयि विजल्पमाने सति न A 
किमप्यनत्‌ श्रोतुं शक्यते, तद्मौ नं भज यावच्छुणोम्यहं यत्का गायति कि वा गायति | 
हिन्दी-राजा-चुप हो जाओ तो में भी सुनू । 
[TS उप | 
( आकाशे गीयते ) 


f 
| 


संस्कृत--आकाहो = नेपथ्यभिन्ने कस्मिश्चिदन्यस्थाने, अदृश्यस्थाने | गीयते = whan | 
“aa भवति। 


हिन्दी-( आकाश में अर्थात्‌ नेपथ्य से भिन्न किसी अदृश्य स्थान से गाया जाता है) | 


अहिणवमहुळोळुवो भवं तह परिचुविभ gaiak | 
कमलवसइसमेत्तणिव्वुदो महुअर ! विम्हरिओ fa णं कह ? ॥ १॥ 
[ अभिनवमधुलोलुपो भवांस्तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम्‌ । 
कमलवस तिमात्रनिवुतो मधुकर ! विस्मृतोऽस्येनां कथम्‌ ? | ॥ १॥ 
अन्वयः मधुकर ! भभिनवमधुलोलुपः भवान्‌ चूतमञ्जरी तथा परिचुम्ब्य 
कमलवसतिमान्रनिदतः ( सन्‌ ) एनां कथं विस्मृतः असि? ॥ १॥ 
मधुकर ! = हे अमर ! अभिनवमःधुलोलुपः= अभिनवे mal मधुनि पुष्पपरागे 
BASE लुब्धः, नूतनपुष्परसतृष्णः। भवान्‌ = त्वं । चूतमञ्जरीं = चूतस्य आम्रस्य Hal 
चन्नरीं, आम्रमक्षरीं। तथा= तथाविधं, यथेच्छं वा । परिचुम्ब्य gaa, सम्यक्‌ 
प्रकारेण परिसुज्य । कमलवसतिमात्रनिब्वुंतः = कमलेषु वसतिः निवासः तया, केवलया 
fada: सुखितः, आत्मानं धन्यं मन्यमानः। एनां = qdaguat चूतमञ्जरीं। कथं = 
fend, केन वा प्रकारेण | विस्मरतः अस्मि = विस्मरणं कृतं, न स्मरसि इति भावः। 
सरलाथः--हे मधुकर ! अन्वार्थतोऽपि <a ag छलप्रवणः असि । यदा हि आम्रमअरी 
सुपुष्पिता सुगन्धभरिता चासीत्‌ तदा त्वं तस्याः अभिनवरसपाने लोणुपः सन्‌ तामभितः परिभ्रमन्‌ 
चाट्टक्तिपूवकं मधुरं च युञ्जन्‌ कथमपि यथेच्छं यथा स्यात्तथा तां पौनः पुन्येन परिचुम्ब्य तस्याः 
रसपानं कृतवानसि | अधुना च त्वं कमलानां मध्ये कमलोदरे वा निलीनः ( सन्‌ ) आत्मानं च 


तत्रनिवासमात्रेण ( न ठु मधुरसारवादेन ) धन्यं मन्यमानः तर्याः पूर्वानुमुक्तायाः areal: 
स्मरणं अधि न करोषि । 


अत्र कमला नाम्न्याः कस्याद्भिदः राज्ञाः प्रेमपाशे बद्धः राजा दुष्यन्तः पूर्वमुक्तां हंसपदिका 
अत्र = maani ustada मां न स्मरति इति ध्वनितं भवति। यद्वा--पूर्वं शकुन्तलां उपरभुक्य 
ततः स्वराजधानीं समागतः राजा दुष्यन्तः अन्तःपुरिकाणां मध्ये सुखेन निवसन्‌ तां वराकीं 
शङुन्तळ। न स्मरत्येव--इति व्यज्यते | 

हिन्दी-दे भ्रमर ! नवीन पुष्परस के लाची तुमने आम्र-मन्जरी का उस तरह रसास्वाद 


" करके, कमळों ( अथवा कमळ ) में निवास मात्र से सन्तुष्ट होकर ( अब ) उसे ( = उस आश 
मञ्जरी को ) क्यों विस्मृत कर दिया ? ॥ १ ॥ 


t 
i 
i 


च्याकरण--अभिनव०-- अभिनवे मधुनि लोलपः (ago) । परिचुम्ब्य = परि + चुरू 
Fal ( ल्यप्‌ ) | चूत०-_ चूतस्य मब्जरी, तां ( तत्पु० )। “आम्रश्‍चूतो रसालोऽसौ'--इत्यमरः | 
Fago aS कमलेषु वा वसतिमात्रेण नितः ( तत्पु० ) । निवृत: = न्निः वृत्‌ भ क्त ! 
agar agag मधुकरः कामुकेऽपि प्रकीतितः--इति विश्वः । विस्मृतः = वि + स्मर न क्त। 
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अळङ्कार--यहाँ अमर पर दुष्यन्त और चूतमञ्जरी पर शङुन्तला ( अथंवा हंशपदिका ) 
का अप्रत्यक्ष आरोप होने से “समासोक्ति! । मधुकर? तथा अन्य सभी विशेषण साभिप्राय होने से 
“परिकर? भी । “परिचुम्ब्य चुतमज्जरीं' में “अनुप्रास? । 

छुन्द्‌-*अपरवकत्र? | लक्षणादि के लिये Fo—fRo ४९. 

नाव्यशास्त्र-( १ ) यहाँ “क्षिप्तिः नामक गर्भसन्धि का अंग प्राप्त है । लक्षण -'रहस्याथर्य 
qada: क्षिप्तिः स्यात्‌’ ( सा० द० ६९९ )। दशलूपककार धनजय यहाँ “आक्षेप? नामक 
र्भसन्ध्यङ्ग मानते हैं । लक्षण-'गर्भेबीजसमुद्भेदाक्षेपः परिको तितः? ( द० Ko १४२ Ji 

(२ ) यहाँ ‘Gata पताका स्थानक? मो प्राप्त है । लक्षण--“अर्थक्षिपणं यत्तु गूढं सविनय 
भवेत्‌ । डिलष्प्रत्युत्तरोपेतं तृतीयं तन्मतं तथा ॥--माठृगुप्ताचाय । सा० Zo ६।४८ भी देखिये । 

( ३) यहाँ पर लास्य का प्रच्छेदक' नामक अङ्ग प्राप्त है । लक्षण--“'अन्यासक्त पति मत्वा 
प्रेमविच्छेइमन्युना | वीणापुरस्सरं गानं स्त्रिया: प्रच्छेइको मतः ॥ ( Gro To ६।२१८) | y 

दोष--भवान्‌! के साथ 'विस्मृतोसि' का प्रयोग चिन्त्य है। 


राजा-अहो रागपरिवाहिनी गीतिः* । 


~~ RAR AAR 


संस्कृत--अहो = हन्त ! ( teat staat च )। रागपरिवाहिनी = रागं षड्ज- 
ऋषभादिक रागविरोषं, रागं अनुरागं वा परिवहतीति, तच्छीळा र।गगरिवाहिनी, रसाऽऽ- 
विळा इत्यर्थः। गीतिः गानविशेषः यया हि जडापूरे सरोबराजलं परिवहति बहिगंच्छुति 
तद्वदेव रागरसभरितायाः अस्याः गीतिविशेषायाः रागोऽनुरागो वा बहिःपरिवहति 
श्रोतृणां कर्णेषु मधुधारां वमति । 

हिन्दी--राजा--अहो | कितना अनुराग की धार बहाने वाला है यह गीत | 


(राय को धार वह ते ETA न्या मन 
विदूषकः -कि दाव गीदीए अवगओ अक्खरत्यो ? । [ कि तावदरीत्या 
अवगतोऽक्षरार्थः ? ] 


~ ON MMS nie वा 
संस्कृत--कि = ( प्रश्ने | तावत्‌5( वाक्यालंकारे 3) गीत्याः = हंसपदिकया गीता 

या गीतिः, तस्याः। अत्तरार्थः = गूढार्थः, वाक्यार्थः, व्यङ्ग्याथः आशयः। अवयतः= 

(भवता ) ज्ञातः । अस्याः गी तिविशेषायाः आशयः किं भवता गृहीतः 7 
हिन्दी--विदूषऋ--क््या इस गीत का गूढ आशय आप की समझ में आया: 


+ eee 


ma 

राजा--( स्मितत कृत्वा ) सकृत्कृतप्रणयो:्य जनः । तस्या pi रे 
मन्तरेण मदुपालम्भमवगतोऽस्मि। सखे माढव्य ! मदचनादुच्यता है 

_पदिका-निपूणमुपालब्धो5स्मीति | 


ROOTS NNT 


: त्कृतप्रणयः = THA, 
संस्कृत--अय॑ t= : गीत्याः गायिका हंसपदिका | ART h 
ये जनः = अस्या प्रणयः येनासौ जनः 'अहं 


एक वारं कृतः प्रगयः यस्मिन्नसौ, aea: | यद्वा-सकृत St ती date 
दुष्यन्तः’ gei, यस्तु कदाचित्‌ तस्याः प्रणयी आसीत्‌। देवी वसुम Bp 
TR राज्ञीं ळच्यीकृस्य। तस्याः = हंसपदिकायाः, तया वा प्रस्तुत । AT 
हि लयामि । ~< 
१, 'कन्चुकी--( विलोक्य ) अये अन्यासक्तचित्तो देवः। TEAR प्रतिपाळ्य 


(rane i WE oad पुपार्बोऽस्मोति'- 
( हत्येकान्ते स्थितः Ne रर. CETINE RNN Vrat (i 3 


[A 


२६२ Digitized by Arya santa] Romagna and eGangotri 


मम anei ( यथा हि-राज्ञीं वसुमतीं विना न amend पटमेकमपि 
अवगतोऽरिम = सर्वथा ज्ञातवानस्सि। सखे माढव्य = हे मिन्न माढव्य ! मना 
सन्देश-रूपेण | हंसपदिका = aA, अस्या: गीत्याः गायिकाविशेषा रानी । उच 
agaci l ( यत ) निएण'न्सभ्यक्‌ मकारेण, सुप्ठुरूपेण | उपालव्धः अस्मि=उपाहम्भस्य 
गोचरी कृतोऽस्मि ( भवत्या, त्वया ) | इति। 
हिन्दी -राजा--( सुरकरा कर ) इस व्यक्ति (अर्थात्‌ हंसपदिका ) से मैंने एक बार प्रेम 
किया था । ( इसल्यि ) रानी वसुमती को लक्ष्य करके मेरे प्रति दिये गये उसके उपालम्भ को 
मैने समझ लिया है। मित्र mea! मेरी ओर से (रानी ) हंसपदिका से जाकर कहो कि-- 
आपने मुझे खूब उलाहूना दिया! | 
व्याकरण--सक्ृत्‌०-सक्ृत्‌ कृतः प्रणयः अरिमन्‌ ( येन वा ) इति ( बहुत्रीहि ) । प्रणयः = 
प्रन नी अच । देवीवसुमती अन्तरेण--अष्टा० wey 'अन्तरान्तरेण युत्ते? के अनुसार अन्तरेण 
के योग में द्वितीया । उपालब्धः = उप + आ + लभ्‌ + क्त। 


स्थातु) | 


विदूषकः--जं भवं आणवेदि । ( उत्थाय ) भो वअस्स ! गहीदस्स ताए 
-वरकीएहि eae सिहंडए साडीअमाणस्स अच्छराए वीदराअस्स विभ 
णत्थि दाणि मे मोवखो । [यद्भवानाज्ञापपति । भो वयस्य ! गृहीतस्य तया 
परकीये हस्तैः शिखण्डके ताडचमानस्याप्सरसा वीतरागस्येव नास्तीदानीं मे मोक्षः |] 


nananana nanninannan 


रसंस्कृत--भवानू = al यद्‌ आज्ञापयति = यद्‌ आदिशति | यद्भवतां श्रीसतां आज्ञा 
तथवाहं करोमि इति भावः | उत्थाय = आसनाद्‌ उत्थितो भूत्वा । भो वयस्य != हे मित्र 
शा )! तया= श्रीमत्या हंसपदिकया | परकीयेः हरतेः = स्वकीय दासी वर्गस्य करे 
'प्रकीयेः हस्ते¬इति लौकिकं आभाणकं )। शिखण्डके = क्रेशपादो । गुहीतस्य= 
घारितस्य। ताड्यमानस्य = ताइनायाः विपयीकृतस्य । से=मम। इदानीं = सम्प्रति 
AG नास्ति=सुक्त्युपायः न विद्यते । (यथा) अप्सरसा = कयाचित्‌ देवाङ्गनया। 
सृहीतस्य= वशीकृतस्य । वीतरागस्य = आसक्तिशून्यस्यापि कस्यचिन्सुनेः । मोषः 
नास्ति = केवल्यप्रासिन भवति | मेनकावशीकृत-विश्वामित्रऋषिवत्‌ अहमपि cee 
पातितोऽस्मि भवता । 
हिन्दी विदूषक जो आपकी आशा । ( उठकर ) हे मित्र ! उस ( हंसपदिका ) के दारा 
पराये हार्था से ( अर्थात्‌ अपनी दासियोँ से ) बाल पकड़ कर पीट जाते हुए मेरा तो उती प्रकार 
"मोक्ष ( अर्थात्‌ विपत्ति से बचाव ) न हो सकेगा, जिस प्रकार किसी अप्सरा के द्वारा पकडे गये 


EE वशीठ़त ) किसी बीतरागी मुनि को मोक्षप्रासि ( अर्थात सांसारिकता से विसुक्ति) नहीँ 
__ ही पाती । 


राजा-गच्छ नागरिकवृत्त्या *संज्ञापयैनाम्‌ । 


en < 


>> 


= 


>>> 
संस्कृत--गच्छु याहि । नागरिकवृत्या = नागरिकजनसुलभेन चातुर्येण, विदग्ध" 

च्यवहारेण | एनां = हंसपदिकां | संज्ञापय = मत्संदेशं कथय | 

हिन्दी--राजा--जाओ, fae व्यवद्दार से उसे यह बतला दो । 


CS Oe l 
G 
२, “अच्छमछो | ता अवीदराअस्स विअ! २, areata, 
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विदूषकःका गई ? l [ का गतिः ? । | ( इति निष्क्रान्तः ) 


5 ei as ह्न उ Mier pm 0000000 00 
gega गतिः= कः उपायः, को मार्गः? इदन्तु करणीयमेव यतो हि राजाज्ञा 

अन्रळंघनीया भवति | इति निप्क्रान्तः = इति कथयित्वा रङ्गाद्बहिर्गतः । 

हिन्दी-विदूषक- और चारा ही कया हैं ! ( निकल जाता है ) 


राजा--( आत्मगतम्‌ ) कि नु खलु 'गीतार्थमाकण्येष्टजनविरहादृतेऽपि 
बलवदुत्कण्ठितोऽस्मि | अथवा, 
रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पर्युत्छुकीभवति यत्खुखितोऽपि जन्तुः | 
तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपूवं 
भावस्थिराणि जननान्तरसोहदानि॥ २॥ 


संस्कृत आत्मगतं = स्वगतं | कि नु खलु = कथमेतत्‌ यत्‌ , कि कारणं विद्यते यद॒हं 
( वितर्के) | गीतार्थ = गानं इत्यर्थः, हंसपदिकया सुगीतां गीतिमिमां । आक्यनश्रुत्वा } 
इष्ठजनविरह।त्‌ = प्रियजनचिप्रयोगात्‌। ऋते अपि=चिना अपि। बलवत्‌ = अत्यन्तं) इढं ॥ 
उस्कण्ठितोऽस्मि = व्यग्रोऽस्मि सञ्षातः। अथवा = ( विकल्पे ) । 
अन्वयः--रम्याणि die मधुरान्‌ शब्दान्‌ च निशम्य सुखितः अपि जन्तुः aq 
पर्युव्सुकी भवति, तत्‌ नूनं भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि अबोधपूर्व चेतसा स्मरति॥२॥ 
रम्याणि = सुन्दराणि वस्तूनि | वीच्य = ष्ट्वा । मधुरान्‌ = श्रुतिसुखदान्‌ , कणप्रियान 
शब्दान्‌ = पदससूहान्‌। च = ( समुचये ) | निशम्य = श्रुत्वा । सुखितः अपि = सुखेन 
अन्वितः अपि, सानन्दोऽपि । जन्तुः = प्राणी, माइशो जनः । यत्‌ पयुस्सुकी भवति > यत्‌. 
उत्कण्टितो जायते । तत्‌। नूनं = निश्चयेन । भावस्थिराणि = भावेः स्थिराणि, वासनारूपेण 
सदेव स्थितानि, wa: संस्कारेः स्थिराणि इढरूपेण विद्यमानानि । जननान्तरसौहदानि= 
पूवेजन्मानुभूतान्‌ प्रणयादिसम्बन्धविशेषान्‌ , जन्मान्तरःप्रेम-सस्बन्धान्‌ | अबोधपूर्व = 
maama, तान्‌ अस्मरतः अपि। चेतसा = मनसा । स्मरति = भावयति) स्मरण 


करोति | 


स रटार्थः--प्रादशो हीदं दृश्यते यत यदा हि कोऽपि जनः चक्ठसुखदानि वरतून विलोकयति 
थुतिमधुरान्‌ गीतादेः झाब्दाम्‌ च -ट्रणोति, तदा सः कारणेऽविद्यमानेऽपि सति प्रायः safa 
भवति। सुखान्वितोपि सः उन्मनस्को जायते। कथमेवं भवतीति सः न जञातुं समर्थः। मन्ये 

` य॒त्पूवजन्मनि अनुभूतान्‌ संस्काररूपेण हृदि विद्यमानानू च प्रणयादिसम्वन्धविरेषान्‌ a Esa 
स्मरति तस्मादेव कारणात्तस्य तथा उत्कण्डा सम्भवति। अन्यथा शह जन्मन सवथा दुःखः 
राहित्येषपि कथं तस्योत्कण्ठ्यम्‌ ? दुष्यन्तोऽपि हंसपदिकायाः गानमार्कण्य सहसा Pa 

~ मोल्ड अनुभवति । दुर्वाससः श्रापवशात्‌ सः शुकुन्तलां विस्वृतवान्‌ किन्तु wa हृदि 
संस्काररूपेण विद्यमाना पूवेप्रणीतप्रणयानुभूतिः तं बलाद्‌ दुर्मनायितं विदधाति ॥ न ॥ me 
हिन्दी-राजा--( स्वगत ) क्या कारण है कि ( इस ) गीत को सुनकर ( किसी ) प्रेमीजेन 
विरह के न होने पर भी मैं अत्यधिक उत्कच्ठित हो गया हूँ | अथवा 


१. 'गीतमेवं कर्ण्ये 9 
वंविधमा स्त Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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रमणीय वस्तुओं को देखकर तथा मधुर शब्दा को छुनकर एक सुखी मनुष्य भी ( सहसा ) 
-जो उत्कंठित हो जाता है, सो वह निश्चय ही ( हृदय में ) संस्काररूपेण विद्यमान Tir 
के प्रेम-व्यवहारादि को ठीक-ठीक न जानता हुआ भी ( अपने ) मन में याद किया 
करता है ॥ २॥ 
ब्याकरण--गीतार्थ-गीतस्य अर्थैः, तं ( तत्पु० ) इटजनविरदात्‌-इष्टथासो जनः इष्टनन:, 
तस्य विरहः, तस्मात्‌ ( तत्पु० )। ऋते’ के योग में “पंचमी? । रम्याणि = रम्‌ + यत्‌ ( नपुं० 
द्वितीया agao ) | वीक्ष्य = वि +ईक्ष + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । निशाम्य=नि + शम्‌ + क्त्वा ( रयप्‌ ) 
पर्युत्सकीमवत्ति--यहाँ ‘fa का प्रयोग असाधु है, 'परयुत्सुकोभवति' पाठ अधिक अच्छा है। 
सुखितः--सुखमयस्य सञ्जातमिति सुखितः = सुख +इतच्‌ । अबोधपूर्व -वोधः पूर्व यथा स्यात्‌ 
तथा Aagi, न वोधपूर्व अवोधपूर्व ( नञ्‌ तत्पु० ) | अवोध = न + वुथ्‌ + धञ्‌ । भावस्थिराणि = 
भावेः स्थिराणि ( तत्पु० ) । जननान्तर०--अन्यत्‌ जननं जननान्तरं, तस्य सोहदानि (तत्पु०) 
जनन 5 जन + ल्युट। सोहृदानि -इसकी सिद्धि दो प्रकार से हो सकती है-( १) मित्रार्थक्‌ 
“सुहृदय? शब्द को अष्टा० ५।४।१५० 'सुहृददुहृदो मित्रामित्रयोः’ के अनुसार ‘ea’ आदेश हो 
जाता है और उसमें “अण्‌? प्रत्यय लग कर आदि बृद्धि होने से 'सोहृद? शब्द निष्पन्न होता है। 
(२ ) 'सुहृदयस्य भावः’ इस अथे में 'सुहृदय' शब्द को अष्टा० ७३।१९ (हृद्भगसिन्ध्वस्ते 
qia च) सूत्रानुसार ‘Bex? आदेश हो जाता है तथा फिर उसमें 'अणू' प्रत्यय लगकर 
“सौहृद? शब्द सिद्ध होता है । ( ध्यातव्य है कि स्वतंत्र रूप से हृदयवाची ER शब्द से सु 
उपसर्ग पूर्वक अण्‌ प्रत्ययान्त रूप 'सोहादे वनता है। कालिदास सौहृद? और ‘aera’ दोनों ही 
शब्दों का प्रयोग करते हैं । 
asgi gatia विशेष द्वारा उत्तरार्धत सामान्य का समर्थन होने से 'अप्रस्तुतप्रशंसा'। 
उत्तरार्थं चू कि पूर्वां का कारण है, इसलिये 'काव्यलिङ्ग' । 'बोध' रूप कारण के न होने पर भी 
“स्मरण? रूप कार्य के होने से “विभावना? भी | 
छुन्द--वसन्ततिलका | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १८, 


~~ 


® 


( १इत्ि पर्याक्ुलस्तिष्ठति ) 
ws NSN विवि डीत... 
संस्छृत--इति = इत्थं, अस्छति-कारणात्‌ | पर्याकुळः = उन्मनस्क इव, व्यग्र इव) 
तिष्टति = मञ्चैकदेशे कद्चित्काळं यावत्‌ स्थितो भवति । 
__ eat इस प्रकार उन्मनस्क-सा बैठा रहता है ) eae 
HS ( ततः प्रविशति कळ्चूकी ) डा 


संस्कृत--ततः = तदनन्तरं, राजनि तथा स्थिते सति । कब्चुक्की = कश्चिद्‌ वृद्धः TEM 
Sagas नियुक्तः अधिकारी विशेषः । प्रविशति = wae प्रवेशं करोति | 
हिन्दी--( इसके बाद कब्रुकी का प्रवेश ) 


MARAT - PAILS FOP Oe BRD re AD ee sonnn 
कञ्चुकी--अहो "नु खल्वीदुशीम वस्थां प्रतिपन्नोऽस्मि । 
१. ( अस्मृतिनिमित्तमुन्मनस्कत्वं रूपयति V. 


३. ‘agh वत कौदृर्शी वयोवस्थामापन्नोऽस्मि ।?, 
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आचार इत्यवहितेन मया Talat, या वेत्रयष्टिरवरोधग्हेषु cat 
काले गते बहुतिथे मम संव जाता, 'प्रस्थानविकुवगतेरवऴम्बनाथी ॥३॥ ` 


लकण oe ee 3 tes 


संसकृत--अहो =बत्‌, हा। चु खछु= निश्चयेन । ईदृशीं = एत्ताहशीं अवस्थां = दशा, 
बार्धक्यदो पदुटां अवस्थाविशेषां । प्रतिपन्नः अस्मि = प्राप्तोऽस्मि। 

अन्वयः--या वेत्रय॒ष्टि अवहितेन मया राज्ञः अवरोधगृहेषु आचारः इति ( विचार्य ) 
qa सा एव ( वेत्रयष्टिः ) वहुतिथे काले गते (सति ) प्रस्थानविक्वगतेः मम 
अवळम्बनार्था जाता ॥ ३ ॥ 

याज्या इयं मम हस्ते इदानीं वर्तमाना । वेत्रयष्टिः = वेत्र-यष्टिका, वेत्रदण्डं । 
अवहितेन = सावधानेन) सवथा शक्तेनापि इत्यरथः | मया = अनेन जनेन ( कञ्चुकिना ) । 
राज्ञः = नृपतेः दुष्यन्तस्य । अवरोधगुहेषु = अन्तःपुरेषु, शुद्वान्तभवनेषु । आचारः इति = | 
धवेत्रदण्डग्रहणं तु कन्चुकिजनानां कृते कुलक्रमात्‌ आगता परम्परा अस्ति'--इति बिचायं। 
गृहीता रता सा एव =तदेव वेत्रदण्डं। बहुतिथे काले = बहुसंख्यके प्रभूते वा समये। 
याते = व्यतीते सति, सम्प्रति इत्यर्थः । प्रस्थानविछुवगतेः = प्रस्थाने गमनकाले विछुवा 
अस्थिरा गतिः गमनं यस्य ताहशस्य, गमनारमनब्यापारे स्खलितपाद्स्य। मम = अस्य 
जनस्य ( कञ्चुकिनः ), मे । अवलम्वनार्था = अवळम्बनाय, अवलम्बन अर्थः प्रयोजनं यस्या 
तथाभूता तादृशी वा | जाता = सम्पन्ना | 

सरळार्थः-प्रौढावस्थायां यदा अहं राज्ञः अन्तःपुरिकाणां संरक्षणादिकायें नियुक्तः, तदा हि 
गमनादिक्रियासु सर्वथा शक्तः आसम्‌ । तथापि 'ेत्रयष्टिग्रइणं कब्नु किनां कृते परम्परादागतं' इति 
विचार्य मयापि एका वेत्रलता अधिकाररूपेणेव गृहीता । सा एव वेत्रयष्टिका अद्य मयि adaa- 
पीडिते सति अवलम्बनाय जाता । इतस्ततः गमनागमने मम चरणौ स्खलतः । एताइ्श्यां 
अवस्थायां इयं वेत्रयष्टिः मम शरीरधारणाय सह्दायिका भवति ॥ ३ ॥ 

हिन्दी -कञ्ुकी--हाय | ( अव ) मैं ऐसी दशा को प्राप्त हो गया हूँ | 

जिस बेंत की छड़ी को मैंने राजा के अन्तःपुर में पूर्व परम्परा मानकर सशक्त होते हुये भी 
अहण किया था, वही ( आज ) बहुत समय व्यतीत हो जाने पर ठीक चलने में असमर्थ वने इये 
मेरे लिये सहारे की वस्तु बन गई हे ॥ ३॥ 

व्याकरण--प्रतिपत्नः = प्रति + पद्‌ + क्त । आचारः = मा + चर्‌ + घञ्‌ । भवहितेन = अव ५ 
धा--क्त ( तृतीया, एकव० )। वेत्रयष्टिः वेत्रस्य यष्टिः (ago)! यष्टि-“अथ शक्तिश्च शक्ती 
qati च यष्टिका, दण्डः--काण्डोऽपि sge: qad दण्डकोऽपि च॥-इति शब्दः 
रलावलो । अवरोध०--अवरुध्यन्ते राजदाराः राज्ञः अत्र इति अवरोध०> तेषां waif, तेषु ¬ 
(तत्पु. )। अवरोध = अव+ रध्‌ ॐ घञ्‌ | “अवरोधरितरोधाचे राजदारेपु तद्गृहे --इत्यमरः | 
बहुतिथे = बहु + तिथुक्‌ ( = तिथ्‌ ) + डट्‌ ( = भ ) प्रत्यय । सपान arer 
यस्य, तस्य (agate) । प्रस्थान = पर स स्थान ल्युद्‌ । SEERNE र SST: 
सा ( बहुब्रोडि ) । 

अलक्लार--अधिक समय व्यतीत हो जाना क 

१. 'रवलंबनाय । यावदभ्यन्तरगताय देवाय स्वमनुषटियमकालक्षेपाह निवेदयामि । के 
पुनस्तत्‌ । विचिन्त्य आं, ज्ञातम्‌ । कण्बरिष्यास्तपस्विनो देवं द्रष्दमिच्छन्ति । भोश्विनमेतवा-- 


4 ara नर 
क्षणात तिलं ; । निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति 
भवोधमायाति SL TIAL उतू: निवास Shastri Collection. = 


` गति के लड़खड़ाने का हेतु दै, इसलिये 
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aafaa | एक ही वेत्रयष्टि का सम्बन्ध अनेकत्र ( पहले और फिर अव ) होने से तरि 
वृद्धावरथा में वेत्रयष्टि अबलम्बन देने वाळी बन गई है, इसलिये 'समाधि? | 
छुन्द्‌-'वसन्ततिळका? | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १८. g 


शेष? | 


भोः ! कामं धर्मकार्यमनतिपात्य॑ देवस्य । तथापीदानीमेव धर्मासना- 
दुत्थिताय पुनरुपरोधकारि कण्वशिष्यागमनमस्मे नोत्सहे निवेदितुम्‌ । 
अथवाऽविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः । कुतः 
भाजः खङ्च्यक्ततुरङ्ग एव, राजिन्दिचं गन्धवद्दः प्रयाति | 

शेषः सदेवाहितभूमिभारः, षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः ॥ ४॥ 


संस्कृत--भोः = अये | कामं = सत्यमिदं यत्‌। देवस्य = राज्ञः दुष्यन्तस्य । धर्मकार्य = 
धर्मानुसारि कत्तव्यपालनं, प्रजायाः रक्षणपारनादिकं। [ कामं = अच्यन्त, सर्वथा, सर्वतो- 
भावेन । ] अनत्तिपात्यं = अनतिक्रमणीयं, न उपेच्षणीयं, सर्वथा परिपाळनीयं | तथापि = 
एवं सत्यपि। इदानीं एव>सद्य एव। धर्मासनात्‌ = न्यायपीठात्‌, सिंहासनात्‌ वा। 
उत्थिताय > उत्थाय अन्तः समागताय । ऊस्मे = राज्ञे, नृपतये, दुष्यन्ताय । पुनः= 
भूयोऽपि । उपरोधकारि = कार्यच्यग्रताकारकं, आयासकारि वा। कण्वञ्षिष्यागमनं = 
कण्वमहपेः शिष्यादीनां अत्र राजद्वारि समागमनं । निवेदितुं = सूचयितुं, कथयितुं । न 
उत्सहे=न कामये, न इच्छामि। अथवा = (Rr)! अयं = दुष्यन्तगतः। लोकः 
तन्त्राधिकारः = लोकतंत्रस्य अधिकारः, प्रजादीनां परिपालनादिकर्चब्यः। अविश्रमः = 
विश्रामरहितः भवति | कुतो विश्रामः लोकपालानां ? et = यतो हि। ; 

अन्दयः-- भानुः AIT एव युक्ततुरङ्गः, रान्धवहः रात्रिन्दिवं प्रयाति, शेषः सदेवः 
आहितरेपभारः, षष्टांशबृत्तेः अपि एपः धर्मः ॥ ४॥ 

आजः = सूयः। सङृत्‌ एव= एकवारं एव। युक्ततुरङ्गः = युक्ताः रथे योजिताः तुरङ्गाः 
र येन स तादृशः अवति। गन्धवहः ८वायुः । रात्रिन्दिनं = अहर्निशं सर्व दैव । 
प्रयाति = वाति, agfa l रोषः = शेषनागः । सदेव = सर्वदेव, नित्य | आहितभूमिभारः= 
आहितः धतः भूम्याः एथिव्याः भारः येन स aea: विष्टति। पष्टांशवृत्तेः अपि = पष्ठो$शो 
बृत्तिः यस्यासौ राजा, तस्य, प्रजो पाजितधनादितः ugi करस्वरूपं ग्रहणशीलस्य राज्ञः 
अपि । एषः = इगेव अविरतपरिश्रमरूपः । घमः = आचारः, कर्त्तव्यं भवति | 
_ सरलाथः-सूर्यः युगादो एकवारं एव स्वरथे ठुरगान्‌ बाहितवान्‌, ततो g सः सततं 
डोकहिताय संचरणशीलो विधते । बादुरपि अहोरात्र प्रवहति एव । देषनागोऽपि सदै व शिरोप्तः 
पृथिवीमण्डलरितष्टत्येव | ूर्य-बायु-रेषादयः सर्वे न कदापि विश्राग्यन्ति तद्वदेव प्रजोपाजित- 
aara: पष्ठांशहरों भूपतिरपि न कदापि विश्राममहति । 

हिन्दी-अरे ! यह सत्य है कि राजा के धामिक कार्य ( अर्थात्‌ कर्तव्य ) अनुलंधनीय हँ? 
फिर भी अमी-अभी न्याय-पीठ से उठे हुये इनसे ( =राजा से ) पुनः ( बिश्राम में ) fanat 
ऋषि कण्व के शिर्ष्यो के आगमन की बात कहने की इच्छा नहीं हो रही है। अथवा प्रजा'पार्टन 
का यह अधिकार विथाम-रहित हुआ करता है ( अर्थात्‌ प्रजापालक को विश्राम कहाँ!) 
वर्योकि-- 
सूर्य ने एक बार ही (रुदा के लिये ) अश्रा को (रथ में ) जोता है। वायु दिन-रात qal 
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करती है । देषनाग सदा ही एथ्वो का भार धारण किये रहते हैं ( इसी प्रकार) राजा का भी. 
यही कत्तव्य है ॥ ४ ॥ i 

व्या करण-धर्मकार्य--धर्मस्य कार्य ( तत्पु० ) । कार्य = कृ+्यत्‌ । अनतिपात्यं = न 
अति+ पत्‌ ( +णिच्‌ ) + यत्‌ । उत्थिताय = उत्‌ +स्था +क्त ( तस्मै ) । उपरोधकारि-उपरोध 
करोतीति, तत्‌ । उपरोध = उप +रुध्‌ +'धञ्‌ । निवेदयितुं = नि + विद्‌+ णिन्‌ + तुन्‌ । अवि- 
श्रमः = न विश्रमः ( नञ्‌ तत्पु० ) । विश्वम = वि +श्रम्‌ + धञ्‌ । यहाँ अष्टा० ७।३।३४ 'नोदात्तो- | 
पदेशस्य मान्तस्थानाचमेः' सूत्रानुसार AR के अकार की वृद्धि का निषेध हुआ हे । लोकतन्त्रा- 
धिकारः--लोकतंत्रस्थ अधिकारः (ago) | युक्ततुरज्ः--युक्ताः तुरङ्गाः यस्य येन वा 
( बहुब्रीहि ) । रात्रिन्दिवं--रात्रौ च दिवा च, तयोः समाहारः ( इन्द्र ) । गन्धवहः-गन्धस्य | 
qe: ( वहति इति वहः = वह_ + अच्‌ )--तत्पु० | “श्वसनः स्पशेनों वायुमांतरिश्वा सदागत्तिः | 
पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहानिलाझुगाः ॥' आहित०--आहितः भूम्याः भारः यस्मिन्‌ येन वा. 
( बहुत्रीहि ) । आहित = आ+धा + क्त। षष्ठांशवृत्तेः = षष्ठांशः वृत्तिः यस्य, तस्य ( बहुन्नीहि ) L 

अलङ्कार-*अविश्रमः? के भाव का ही एथक्‌-एथक्‌ अनेकत्र “सङ्गद॒क्त- 'रात्रिन्दिव' तथा 
“सदैव? द्वारा कथन होने से 'प्रतिवस्तूपमा' । कुछ विद्वान इसे “मालाप्रतिवस्तूपमा? कहते हें । fr 
विशेष 'दुष्यन्त' के लिये सामान्य 'पष्ठांशवृत्ति' ( =राजा ) का प्रयोग होने से 'अप्रस्तुत- 
प्रशंसा? | 

छुन्द्‌-इन्द्रवञ्रा | लक्षणादि के लिये दे०--टि० ४२१, 


यावन्नियोगम नुतिष्ठामि । ( परिक्रप्याव daa च ) एष देवः 
` प्रज्ञाः प्रज्ञाः स्वा इव तन्त्रयित्वा; निषेवतेऽशान्तमना विविक्तम्‌ | 
` ` यूथानि संचार्य रविप्रतत्तः; शीतं दिवा स्थानमिव दिपेन्द्र) UAT 


naan Oceana 


संस्कृत-- यावतङतहि प्रथमं | नियोगं = स्वकत्तव्यं, कण्व शिष्यागसनस्य संसूचनरूप | 
अनुतिष्ठामि = सम्पादयामि, करोमि | परिक्रम्य = रङ्गसञ्चे संचरणं रूपयित्वा । अवछोक्य' 
च =उन्मनावस्थं राजानं एकान्ते स्थितं विलोक्य a l एषः देवः=अस्माकं राजा दुष्यन्तः) 
एषः अन्न तिष्ठति | 
अन्वयः स्वाः प्रजाः इव प्रजाः तन्त्रयित्वा अशान्तमनाः (एषः), दिवा यूथानि 
संचार्य रविप्रतप्तः द्विपेन्द्रः शीतं स्थानं इव विविक्तं निषेवते ॥ N : 
स्वा: स्वकीयाः । प्रजाः gasa इव, सन्ततयः इव | प्रज्ञा pa 
प्रकृतीः dafar = नियम्य, पालयित्वा वा। अशान्तमनाः= ब्यान aa T 
alga: (एषः राजा ) | दिवा = दिवसे | यूथानि = गजबुन्दानि l ससा हज is 
नियोज्य, इतस्ततः पर्णादिकं खादितुं संप्रेष्य । रविश्नतप्तः > दति la 
राजराजः। शीतं स्थानं = शीतलं प्रदेश, गिरिग्रहादिकं । इव = ( साइशये 
विविक्तं = शून्यं एकान्तं वा। निषेवते =सेवते, आश्रयते | Hs. 
सरलाथः--यथा हि कश्चिद्‌ यूथपतिः गजराजः स्वयूथचारिणः गजान्‌ इतस्ततः pp 
मर i ततले प्रदेश सघनबवृक्षस्य छायायां करिमिश्विद्‌ 
ERASE g सूर्यातपपीडितः सन्‌ कुत्रापि शीत 
शा eee 


“स्वसुखनिरमिलाषः' “नियमयसि? इत्यग्रेतकेः 


१, अत्र--'औत्सुक्य मात्रमबसादयति’ इति) 


यं इश्यते. 
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'चिरिगहृरे वा निषीदति आतपवेलां च वाहयति, तद्वदेव एषः राजा दुष्यन्तोऽपि सर्वात्मना 
भ्रजाजनान्‌ स्वीयान्‌ पुत्रानिव पालयित्वा स्वयं चोन्मनस्कः खिन्नो वा सन्‌ एकान्तदेशं सेवते । 

हिन्दी--तो मैं ( अपने ) कर्तव्य का पालन करूं । ( इधर-उधर घूम कर और देख क्र) 
'यह महाराज-- 

प्रजा-जनों का अपनी सन्तान के समान पालन करके उद्दिझ मन से उसी प्रकार एकान्त का 
सेवन कर रहे हैं, जिस प्रकार दिन में ( अपने ) गज-समूह को ( उदरपूरणार्थ ) इधर-उधर 
सम्प्रेषित करके धूप से पीड़ित गजराज ( किसी ) शीतल प्रदेश का आश्रय लेता है ॥ ५॥ 

व्याकरण--नियोगं = नि +चुज्‌ + घञ्‌ । प्रजाः = प्र + जन्‌ + ड्‌ ( = अ) + राप्‌ ( बहुव० )। 
“प्रजा स्यात्संततो जने'--इत्यमरः । तन्त्रयित्वा = तन्त्र + णिच्‌ +क्त्वा । अशान्तमनाः-अञ्ञान्तं 
मनः यस्य सः ( बहुत्रीहि ) । विविक्तंऽ वि+विच्‌+क्त। 'विविक्तं पृतविजनो'--इत्यमरः । 
यूथानि--'सजातीयेः कुछ यूथम्‌?-इत्यमरः। संचार्य = सम्‌ + चर्‌ + णिच्‌ + वत्वा ( ल्यपू )। 
रविप्रतप्तः रविणा प्रतप्तः ( तत्पु० ) । द्विपन्द्रः-द्वाभ्यां प्रथमं शुण्डया ततः सुखेन पिवन्तीति 
द्विपाः, तेषां इनदरः द्विपेन्द्रः ( ago )। 'दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः-इत्यमरः । 

अळङ्कार -'प्रजाः प्रजाः’ में JAR । 'प्रजाः प्रजाः इव? तथा {द्विपेन्द्रः इवः में (उपमा! । 
“दिवा द्विपेन्द्रः’ में “अनुप्राप्तः । 

छुन्द्‌-उपजाति ( उपेन्द्रवजा और इन्द्रवज्रा का मिश्रण) । लक्षणादि के लिये 
दे०-टि० २।७, 


On क्क्लक 
~~~ , RAANNNANANRANRARANANNAANANANAANNANANNRNNNNNSY 


( उपगम्य ) जयतु जयतु देवः । एते खलु हिमगिरेरुपत्यकारण्यवासिनः 
काश्यपसंदेशमादाय `सस्त्रीकास्तपस्विनः संप्राप्ताः । श्रुत्वा देवः प्रमाणम्‌ | 


— Eee 


संस्कृत--उपगम्य =राज्ञः समीपं गत्वा । जयतु जयतु देवः= देवस्य महाराजस्य 
Raa: स्यात्‌ , हे देव ! सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व । खलु = निश्चयेन । एते = द्वारदेरे स्थिताः 
इमे । Rafi: = हिमवतः पर्वतस्य, हिमालयस्य । उपत्यकारण्यवासिनः = उपस्यकायां 
पवतासन्रभूमिभागे यद्‌ अरण्यं वनं तपोवनं तत्र वसन्तीति उपत्यका०। सख्रीका-- 
द्वाभ्यां स्त्रीभ्यां सह adman, गौतमी-शकुन्तळा-लहिताः । तपस्विनः = ऋषयः । 
काश्यपसन्देशं =कण्वमहर्षः सन्देशं । आदाय = आहृत्य । संप्राप्ताः = समागताः सन्ति! 
द्वारदेशे उपस्थिताः सन्ति । श्रुत्वा = एतद्‌ आकण्यं । देवः प्रमाणं = उचितं यस्किञ्चित्‌ कत्तु 
अवान्‌ एव समर्थोऽस्ति । ग्रथोचितं ea’ त्वमेव शक्तोऽसि | 

हिन्दी--( पास जाकर ) महाराजा की जय । हिमालय की उपत्यका में स्थित वन में 
निवास करने वाले ये तपस्वी ( दो ) स्त्रियों के साथ कण्व महर्षि का सन्देश लेकर आये हुये हैं। 
(यह ) सुनकर आप ही निश्चय करें ( = आज्ञा दे कि क्या करना चाहिये ) । 

च्याकरण--उपगम्य = उप + गम्‌ + कत्वा ( ल्यप )। हिमगिरेः-हिमप्रधानो गिरिः, तरय 
( मध्यपद लोपी समास )। उपत्यकारण्य०--उपत्यकायां यदरण्यं तत्र बसितुं शलं येपां ते तराः 
भूताः ( बहुत्रीहि ) । उपत्यक्रा = उप +- त्यकन्‌ + टाप । “उपत्यकाऽद्रेरासन्ना भूमिः-इत्यमरः | 
कश्यप०--काइ्यपस्य सन्देशः, तं ( तत्पु० )। आदाय = wT Lay + क्त्वा (aag ) 


a 


राजा--( सादरम्‌ ) कि काह्यपसंदेशहारिण: ? | 


१. “सस्नीकार्तपस्विनः V. 
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संस्कृत सादरं = आदरेण सह यथा स्यात्‌ तथा, सम्मानभावनां sev । क्रिं= 
(प्रश्ने ) । काश्यपसन्देशहारिणः=्महपषिंकण्वस्य वाचिकसन्देशवाहकाः ऋषयः ससा 
सन्ति ? 

हिन्दी-राजा--( आदर पूर्वक ) क्या महर्षि कण्व का सन्देश लेकर आने वाले ( ऋषिगण 
पधारे हें)? 


~ कण्चुकी- अथ किम? | 
TS 5: ० त व 


संस्कृत--अथ किम्‌ = आम्‌, ते एव समागताः | 
हिन्दी--कन्चुकी--जी हाँ | 


ARIA Rn A ॥ 


PDL EPP LP PPP IL LLP IPI AAAI PAA A, 


राजा-तैन हि महचनाद्विज्ञाप्यतामुपाध्यायः सोमरात:-अमनाश्रम- 
वासिनः श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव *प्रवेशयितुमहेति-इति 
'अहृमप्यत्र तपस्विदर्शनोचिते प्रदेशे स्थितः प्रतिपालयामि । 


०: 
; 
y 
a 


daa— तेन हि = यद्येवं तहि | agaaa = ममाज्ञया । उपाध्यायः = राजपुरोहितः। 
सोमरातः= तन्नामा व्यक्तिविरेषः । आज्ञाप्यतां = विज्ञाष्यतां, सूच्यतां । असून > 
एतान्‌। आश्रमवासिनः = ऋषिजनान्‌। श्रौतेन विधिना = श्रुतिबिहितेन अतिथिसत्कार- 
विधिना । सत्कृत्य = सम्पूज्य, सत्कारादिक कृत्वा | स्वयमेव = स्वयं तेन सोमरातनास्ना 
राजपुरोहितेन, न तु केनचिदन्येन भ्वृत्यादिना । प्रवेशयितुं = प्रवेशं कारयितुं, अन्तः 
Saag agfa । अहं अपि = अयं जनो दुष्यन्तः अपि | अन्न = अस्मिन्‌। तपस्विजनो- 
चिते प्रदेशे = तपस्विनां दर्शनस्य उचिते स्थानविशेषे । स्थितः = वतमानः सन्‌ । प्रतिपालः 
यामि 5 प्रतीत्तां करिष्यामि, प्रती क्षिस्ये । 

हिन्दी-राजा--तो फिर मेरी ओर से राजपुरोहित सोमरात जी से कहो कि--इन आश्रम 
वासियों का वेदिक विधि से सत्कार करके ( इन्हें) स्वयं ही अम्दर लावें। में भी यहाँ तषस्विया 
से मिलने के योग्य स्थल पर बैठा हुआ ( उनकी ) प्रतीक्षा कर रहा 

ब्याकरण--उपाध्यायः--उपेत्य अधीयते अस्मादिति उपाध्यायः = उप न॑ अथि + इङ्‌ 
( =इ)+घञ्‌। मनुस्मृति के अनुसार उपाध्याय का लक्षण-'एकदशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि 
वा पुनः । योऽध्यापयति दृत्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥? ( मचु० २।१४१ ) । किन्तु यहाँ इसका 
प्रयोग राजपुरोहित के लिये हुआ है । श्रौतेन = श्रुति + अणू ( तेन )। सत्कृत्य = सत्‌ न कऽ कत्वा 
( ल्यप्‌ ) । प्रवेशयितुं = प्र+ विश + णिच्‌ + तुसुन्‌। 

कऽचुकी-यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रान्तः ) 


संर यदाज्ञापयति देवः = यद्भवतः MAM, तदनुसार काय करिष्ये। इति = इति 
कथयित्वा | निष्क्रान्तः = निर्गतः | 
हिन्दी-जो महाराज की आज्ञा ( प्रस्थान ) 


उ Ap ~~ 


राजा--( उत्याय ) वेत्रवति ! अग्निशरणमार्गमादेशय l ह: 


संस्कृत उस्थाय = आसनात्‌ agaaa । वेत्रवति = अथि वत्ता र १५ 


१. 'महसीति ।'. २. 'अहृमप्येतां स्तप।स्व + 
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è . 
प्रतीहारि ! अमिशरणमाग SATII यज्ञशालायाः माग पन्थानं। आदेशय = 


प्रदर्शय ] > cS s दि 
हिन्दी--राजा-( उठकर ) हे वेत्रवती ! यशशाला का मागे दिखलाओ । 
व्याकरण--अप्वि०--अश्ेः शरणं, तस्य मार्ग ( तत्पु० ) । 


Sree 


` प्रतीहारी--इदो इदो देवो । [ इत इतो देवः | 


संस्कृत--देवः = हे राजन्‌ भवान्‌ ! इत इतः = अनेन मागण ( समागच्छुतु )। a 
हिन्दी--प्रतीहारी-महाराज ! इधर से आइये, इधर से । 


राजा--( परिक्रामति, अधिकारखेद निरूप्य ) सर्वः प्राथितमर्थमधिगम्य 
सुखी संपद्यते जन्तुः । राज्ञां तु चरितार्थता दुःखान्तरैव । 
औँत्खुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा, क्लिश्चाति लब्धपरिपाळनत्रृत्तिरेनम्‌ | 
नातिश्रमापनयनाय न' च भ्रमाय, राज्यं स्वहस्त श्रतद ण्डसिवातपत्रम्‌ ॥६॥ _ 


संस्कृत--परिक्रासति = रङ्गमञ्चे शनेः शनेः सञ्चरणं करोति । वेत्रवस्या प्रदृश्यमाने 
मार्गे चरनं रूपयति । अधिकारखेदं = अधिकारस्य खेदं, राज-पद-अवाति-अनन्तर-प्राप्यं 
कष्टादिकं। वस्तुतः राज्याधिकारप्रा्तिः कष्टप्राया भवति, man: विविधाः आपदः 
अभिषेकजलेन लाधमेव राज्ञां शिरसि आपतन्ति । निरूप्य = अभिनीय । सर्वः = लकलः | 
जन्तुः = प्राणी, जनः, रोकः ( न तु राजा )। प्रार्थितं = अभिळवितं, इच्छितं। अथ = 
चस्तु। अधिगम्य = प्राप्य । सुखी सम्पद्यते = सुखितो भवति, आनभ्द्सनुभवति g= 
किन्तु। राज्ञां = लुपतीनां। चरितार्थता = कृतार्थता, अभीष्टसिद्धिः garau एब = 
दु'खवर्धिका कष्टप्रदायिका एव भवति । ओ त्लुक्येति | 

अन्वयः--भ्रतिष्ठा औस्मुक्यसाच्रं अवसाययति । लब्धपरिपाळनवृत्तिः एनं छिश्नाति 
(एव ) । राज्यं स्वदस्त'एतदण्डं आतपत्रं इव अतिश्रम-अपनाय न न ( भवति ), श्रमाय 
चन न (भचति)॥६॥ 

प्रतिष्ठा = महोच्चपदप्रापतिजन्यप्रसिद्धिः, राञ्यावा्तिरूपा प्रतिष्ठा । औस्सुक्यमा त्रं = 
उस्खुकतामात्रं, केवलं तद्‌ भोगेचछां एव। अवसादयति = रमयति, समापयति | लब्धः 
परिपानबृत्तिः = रब्धस्य प्रास्य राज्यादेः परिपालने रच्षणसंवर्धनादौ या वृत्तिः व्यापार) 
maaga: परिपाळनब्यापारः। एनं = नृपं, राजानं | gafa ( एव ) = पीडयति ca! 
अतएव राउ्यप्राप्तिः tad तदधिगमनलालसां एवं विनोदयति किन्तु तद्गक्षणवर्धनादी 
महान्‌ छेशो जायते । ( वस्तुतः ) राज्यं = कुलक्रमात्‌ प्राप्तं त्रिजित्य चा अधिगतं राज्यं 
(७ शासन ) । स्वहस्त'रतदण्डं = स्वस्य हस्ते करे तं गुहीतं दण्डं यष्टिः यस्य, Td! ˆ 
आतपत्रं = भातपात्‌ त्रायते इति आतपत्रं gal इव = ( तुलनायां, औ पम्ये ) । अतिः 
श्रमापनयनाय = अध्यधिकतया श्रमदूरीकरणाय | न न ( भवति) = भवति एव! 
Amanat यस्सुमधिगम्यते तेन कारणभूतेन सर्वविधं कलें विस्मरते । श्रमाय चनन | 

` (अबति ) = श्रमाय अपि अवति। राज्यप्राप्तिः कष्टबहुला अपि वर्तते । coast 
` युगपदं सुखकरा अपि दुःखप्रदा अपि चर्तते इश्यसि प्रायः । 


है 3 —————— ry 
१, यथा श्रमाय’. 
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हिन्दी--राजा--( टहलूता है, अपने पद के प्रति खिन्नता का भाव प्रकट करके j 
आणी (अपनी ) अभीष्ट वस्तु को पाकर सुखी हो जाते हैं। किन्तु राजाओं की चरितार्थता 
(वस्तुतः ) दुःखवहुला ही होती E | 

प्रतिष्ठा ( = राज्य अथवा किसी उच्च पद की प्राप्ति ) केवल उत्सुकता को ही शान्त करती है 
( किन्तु) प्राप्त इये ( राज्यादि ) कौ रक्षा का काये उसको ( अर्थात्‌ प्राप्तकर्ता राजा आदि को) | 
क्लेशित कर देता है । ( वस्तुतः ) राज्य अपने हाथ में पकड़े गये दण्ड बाले छाते के समान श्रम 
को दूर करने वाला भी तथा श्रम देने वाला भी हुआ करता है ॥ ६॥ = 

ब्याकरण--निरूप्य = ति +रूपू +क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । प्राथितं = प्र + अर्थ +क्त । अधिगम्य = | 
अधि + गम्‌ + व्वा ( ल्यप्‌ ) । दुःखान्तरा -दुःखं अन्तरं अन्तराले यस्यां, तथाभूता (बहुब्रीहि) । 
ओत्सुत्र्य०=उत्छुक + TAs Aaa + मात्रच्‌ । ओत्सुक्र्यं एव Agran ( मयूरव्यंसकादिवत्‌ 
नित्य समास ) । अवसाययति = अव +सो + णिच्‌ +छट्‌ ( अन्य पु०, एक व०) । प्रतिष्ठा = 
प्रति + स्था + अङ्‌ ( + टापू ) | रूब्य ०--लब्धस्य परिपालने वृत्तिः ( तत्यु० )। अव्ध = लूभन- 
क्त। परिपालन = परि + पाल्‌ +ल्युट्‌ । वृत्ति = बृत्‌ + क्तिन्‌ । स्वहस्त०--स्वस्य हस्ते धृतं दण्डं 
यस्मिन्‌ तत्‌ ( वहुत्रीदि ) । दण्ड दण्डो यमे मानभेदे लशुडे दमसैन्ययोः--' इत्ति विश्वः । 


आतपत्रं = आतप +t ‡क । न न’ निपेधद्गय का प्रयोग हाँ? के अर्थ में । 
अळंकार HaTi इब’ में उपमा! । इलोक के उत्तरार्धे के प्रति पूर्वाध कारण है। इसलिये s 
काव्यलिज्ञ । प्रतिष्ठा! आर 'दण्ड' के दो-दो अथ हैं, इसलिये 'रळेष' । “नातिश्रमापनयनाय न 
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च श्रमाय' मे Sagara’ तथा ‘Paz 
छुन्द--वसन्ततिळक० | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १८, 
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संस्कृत-नेपथ्ये > यवनिका-भिन्ने कुत्रापि प्रदेशे वतालिकाभ्यां गीयते । 
हिन्दी-( नेपथ्य में ) 


A AAAS 


वेतालिको--विजयतां देवः | 


AAA a PPR ee DIAS 


__ हिन्दी--दो वेतालिक ( = स्तुति-पाठक )- महाराज की जय हो । 


स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 3 
प्रतिदिनमथवा ते चृत्तिरेवंविधेव | 


| + 
धी अनुभवति हि मूध्नों पादपस्तीव्रसुष्णं > जी 
z शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ ॥ ७ ॥ __ । 


अलक सवखुलनिरभिडावः ( सर) प्रतिदिन tetas fwd अथवा ते नि 
एचंविधा एवं। हि पादपः qeat तीव्रं उष्णं अनुभवति) छायया संश्रितानां परितापं 
शमयति ॥ ७ ॥ 


Rat ASS 
१. {( नेपथ्ये वेतालिकौ ) जयति जयति देवः. २ 'सश्रिवंविधव ° 
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स्वसुखनिरभिलाषः =स्वस्य स्वकीये वा सुखे निरभिलापः अभिलाषा 
स्वसुखेच्छां अनाइत्य । प्रतिदिन = mag, सर्वदा । लोकहेतोः = लोकसुखाई, 
हिताथ। खिद्यसे = खेदं दुःखं कष्टं वा अडुभवसि । अथवा = यद्वा । ते ८ तव ( 
वृत्तिः = व्यापारः, कत्तव्य | एवंविधा एव = एतादृशी एवास्ति। umag 
aaa प्रजायाः कल्याणाथ यतन्ते कटान्‌ चानुभवन्ति एव। हि = यतो हि, उदाहरण- 
रूपेण। पादपः = वृत्तः । मूर्ध्ना = स्वशिरसा, स्वाग्रभागेन । तीब्र' = दुःसहं) अस्युग्रे | 
उष्णं = उष्णतां, सूर्यातपं । अनुभवति = सहते। ( परन्तु) छायया = सुशीतरुछाया- 
ग्रदानेन। संश्रितानां = आस्माश्रितानां तलोपविष्टानां जनानां । परितापं = आतपजन्यं 
खेदं सन्तापं | शमयति = निवारयति, दूरीकरोति, हरति। 

सरलार्थः--हे राजन्‌ ! त्वं स्वकीयस्य सुखस्यापि उपेक्षां कृत्वा स्वाश्रितानां प्रजाजनानां 
हितार्थ सदैव उद्योगं करोषि, यतो हि त्वादृशानां प्रभूणां एतादृशी नियतिः एव भवति। यथा हि 
HAL पादपः स्वशिरोभागेन galat स्वयं aed, किन्तु शीतलछायादानेन स्वीयस्य छाया. 
माश्रित्य स्थितानां जनानां पथिकादीनां धर्मजन्यपीडां परिहरति ॥ ७॥ 

हिन्दी-पहला--( आप ) अपने सुख की चिन्ता न करते हुये प्रजा के ( हित के ) लिये 
प्रतिदिन क्ट उठाते हैं, अथवा आपका ( = आप जेते प्रभुओ का ) कार्यव्यापार ही ऐसा हुआ 
करता हे । क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर ( स्वयं ) तीखी धूप को सहन करता है, किन्तु ( अपने ) 
आश्रितों के सन्ताप को दूर करता है ॥ ७॥ 

व्याकरण--वैता लिक--विविध: तालः वितालः। 'विताल"-प्रयोजनं भस्य’ इस ad में 
विताल + ठम्‌ ( = इक ) । अष्टा० ५।१।१०९ 'प्रयोजनं? सूत्रानुसार SP प्रत्यय लगता है । 
अथवा--वितालगानं शिल्पं अस्य’ इस अथे में वितालन ठक्‌ ( =इक ) । अष्टा० ४।४।५५ 
“शिल्पम्‌ सूत्रानुसार ठक्‌ प्रत्यय लगता है । स्वसुख०--स्वस्य सुखे farhan: ( तत्पु )। 
खिद्यसे = खिद. + लट्‌ ( मध्यम go, एक व० )। लोकहेतोः--लोकस्य हेतोः ( तत्पु० ) । हेत्वर्ध 
में यहाँ पञ्रमी हुई हें । “लोकस्तु भुवने जने'-- इत्यमरः । प्रतिदिनं = दिनं दिनं प्रति 
(अव्ययी० ) | पादपः-पादैः स्वमूलैः पिबति जलादिकं गृह्णाति इति पादपः । परितापं = परिभ 
तप्‌ ‡ वञ्‌ । उष्णं--'उष्णं दक्षेऽपि चातपे’ अथबा--'निदाधे उऽणोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः-¬ 
इत्यमरः | संश्रितानां = सम्‌+ श्रि +क्त ( go, षष्ठी agao ) । 

अळङ्कार-बृक्ष पर सत्पुरुष का आरोप होने से "समासोक्ति! । पद के पूर्वार्थ और उत्तरा मे 
बिस्व-प्रतिविम्व भाव होने से 'दृष्टान्' । 'अथवा? के द्वारा पहले कही हुई बात का आक्षेप होने पे 
"आक्षेप? | 

छुन्द्‌-'मालिनी-लक्षणादि के लिये दे ०--टि० १।१७, 

नाव्यशास्त्र--दशरूपक में धनअय ने इस इलोक को धीरोदात्त नायक के निरभिळाषता उग 
के उदाहरण के रूप में उछिखित किया है । 


ree DD — “5 


- छ्वितीय+-- 
नियमयसि *कुमागंप्रस्थितानात्तदण्डः 
प्रशमयसि विवादं कटपसे रक्षणाय | 


रहि तः, 
प्रजाजन- 
=राज्ञः)। 


१. “विमागेप्रस्थिताना न्त’; 
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अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम क़ 
त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ ॥ ८॥ 


~ २२ पट 


अन्वयः-- आत्तदण्डः कुमागंप्रस्थितान्‌ नियमयसि, विवादं प्रशमयसि, रक्षणाय 
कल्पसे । अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम, प्रजानां बन्धुकृत्यं तु त्वयि परिसमाप्तम्‌ ॥८॥ 
आत्तदण्डः = आत्तः गृहीतः दण्डः राजदण्डः ताइशः सन्‌, एतराजनियमदण्डः त्वं । 
कुमार्ग प्रस्थितान्‌ = कुमार्ग गामिनः, भिन्नमर्यादान्‌ जनान्‌। नियमयसि = निवारयसि, 
सन्मार्गगामिनः करोपि। विवादं = प्रजादीनां कलहं, धनसम्पत्तिविषयकं = पारस्परिक- 
ब्रिरोधं । प्रशमयसि = शान्तं करोषि, अपाकरोषि। रकणाय = प्रजानां रक्षाकार्याय । 
कढ्पसे = समथो भवसि, प्रभवसि | अतनुषु = प्रभूतेषु । विभवेषु = धनादिषु | ज्ञातयः = 
स्वजनाः, बन्धुवान्धवाः | सन्तु नाम = भवन्तु नाम | “नाम? इति सम्भावनायाम्‌ । तु 
किन्तु । प्रजानां = प्रकृतीनां, प्रजाजनानां। बन्धुकृत्यं -रक्षणसाहाय्यादिवान्धवकाय | 
खयि = ( राजनि दुष्यन्ते एव ) । परिसमाप्तं = निष्पन्न, पूर्णतया सम्पन्नं भवति । 
सरलार्थः-यदि कोपि जनः प्रभूतथनधान्यवान्‌ , तर्हि तस्य बह्वः तथाकथिताः gee: 
वन्धुवान्धवाः ज्ञातयः सम्वन्धिनश्च प्रादुर्मवन्ति-इति सर्वथा स्वाभाविकी स्थितिः वतंते। किन्तु 
राजा दुष्यन्तस्तु धनाढयानां धनहीनानां वा समानरूपेण बन्धुकृत्यं सम्पादयति । सः कुमागे- 
गामिनः जनान्‌ सन्मार्गगामिनः विदधाति, तेषां धनसम्पत्तिजन्यं विवादादिकं दूरीकरोति) तेषां 
रक्षणादि कार्याण्यपि च करोति--इत्थं स तेषां बास्तविको बन्धुः दितंकरश्च ॥ ८ ॥ 
हिन्दी-दूसरा--राजदण्ड को धारण किये हुये आप कुमार्गगामी लोगों को नियंत्रित करते 
हैं, विवादों को शान्त करते हैं तथा ( प्रजा की ) रक्षा करने में समथ हैं । प्रचुर सम्पत्ति के होने 
पर भले ही (aga) सम्वन्धी बन जाय, किन्तु प्रजाओं का वन्धु-कर्म ( = बन्धुजनों द्वारा 
किये जाने वाले कार्य ) तो आप में ही पूर्ण होता है ॥ ८ ॥ 
व्याकरण-कुमार्गप्रस्थितान्‌--क्कत्सितः मार्ग: कुमार्गः ( कर्मघारय ), तस्मिन्‌ प्रस्थिताः, 
तान्‌ (ago ) । मार्ग = मृज्‌ + घञ । आत्तदण्डः = आत्तः दण्डः येन सः ( बहुजहिं ) | आच = 
आ+ दा +क्त | अष्टा० ७४४७ “अच उपसर्गात्तः' सूत्रानुसार 'दा' को 'त' बनकर उक्त रूप सिद्ध 
हुआ हे। प्रशमयसि = प्र tat णिच्‌ + छट्‌ ( मध्यम Go, एकव० ) | रक्षणाय करपसे-- 
'कल्पू! धातु के योग में चतुर्थी । दे०--'क्छूपि सम्पद्यमाने च' ( वार्तिक ) ! ay A agg 
(नन्‌ तत्पु० ) । परिसमाप्तं = परि + सम्‌ + आप्‌ + क्त । aagi बन्धूनां कृत्यं ( तत्यु० MM 
अलक्कार--अदृश्य पद 'त्व? का सम्बन्ध 'नियमयप्ति', 'प्रशमयसि' और 'कल्पसे! इन t 
क्रियाओं से है, इसलिये 'दोपक' । पद्य का पूर्वार्ध 'त्वयि तु परिसमाप्त॑ aga प्रजान का हेतु 
है, इसलिये 'काब्यक्तिज्रए । राजा को 'बन्धुओं? ( ज्ञातयः ) से बढ़कर बतलाया गवा है। इसलिये 
SARR । 'परिसमाप्त॑ प्रजानाम! में 'अनुप्रास' । 
छुन्द--“मालिनी'--लक्षणादि के लिये दे ०--टि० १।१७. 
*राजा--एते क्लान्तमनसः पुनर्नवीकृताः स्मः | ( इति परिक्रामति ) 


` छान्तानि प्रिश्रान्तानि 


संख परे = दहे ad ( अहेमितयर्थे )। ानतमनसः = 


१. ५ आकण्य्‌ ) aada एतेन कार्यानुशासनपरिश्रान्ताः पुन" 
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मानसानि चित्तानि येषां ताहशाः ( वयम्‌ )। पुननंवीकृताः स्मः र पुनरपि उत्साहिताः 
ब्यपगतखेदाश्च कृताः स्मः | इति = इत्यभिधाय | परिक्रामति = रङ्गमञ्चे चरति | 
हिन्दी--राजा-- इन स्तुति पर्यो को सुन कर ) खिन्न मन वाला मैं पुनः उत्साह युक्त a 
गया हूँ ( मंच पर घूमता है ) । 
व्याकरण--डान्तमनसः--क्लान्तं मनः येषां ते । “अहं? के अर्थं में 'वयम्‌' का प्रयोग ie 
में प्रायः प्रचलित है gaddar: = पुनः + नव+च्वि + कृ +क्त ( Yo, Fo Fo ) । 


प्रतीहारी--एसो अहिणवसम्मज्जणसस्सिरीओ सण्णिहिदहोमधेण 


अग्गिसरणालिंदों । आरुहदू देवो । | एपोऽमिनवसंमार्जनसथीकः संनिहितहोम- 
धेनुरर्निशरणालिन्दः । आरोहूतु देवः | ] 


संस्कृत--एषः = पुरोवतीं । अभिनवसम्मार्जनसश्चीकः = अभिनवेन अच्िरसम्पा दितेन 
सम्मार्जनेन धूल्याचपसारणेन सश्रीकः शो भायुक्तः रमणी यः संनिहित हो मधे नुः=सन्निहिता 
उपस्थिता होमधेनुः होमस्योपकारिका होमार्थ घृतादिप्रदायिनी गोः यत्र असौ। अप्नः 
झरणालिन्दः = अभेः शरणं अभिशरणं यज्ञशाला, तस्य अञ्निशरणस्य आलिन्दः agit 
प्रकोष्टकः ( विद्यते ) । देवः = श्रीमन्‌ भवान्‌। आरोहतु = अधिरोहतु | 
हिन्दी--प्रतोह्दारी--यह अमी-अभी झाडू लगाने से रमणीक बना हुआ तथा हृवन-उपयोगी 
( घृतादि प्रदायिनी ) गाय ते युक्त यज्ञशाला का बाहरी द्वारप्रकोष्ठ है। महाराज ( इस पर ) 
आरूढ़ हों । 
ब्याकरण--अभिनव०--अभिनवेन सम्मार्जनेन सश्रीकः ( = श्रियः सहितः )-तत्पु० | 
सम्माजन--सम्‌+ एज्‌ + णिच्‌+ ल्युट्‌ ( तेन ) । सन्षिह्ितण-संनिदिता दोमार्था धेनुः यत्र 
( बहुत्रीहि )। सन्निह्वित = सम्‌+ नि +धा+ क्त। अभ्िशरण०--भग्नेः शरणं अग्निशरणं) तस्य 
अलिन्दः ( तत्पु० ) । 
राजा--( आरुह्य परिजनांसावलम्वी तिष्ठति) वेत्रवति ! fsg 
भगवता BAIT मत्सकाशमृषयः प्रेषिताः) स्युः ? । 
कि तावदूत्रतिनामुपोढतपसां विघ्नेस्तपो दूषितं 
धमोरण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसञ्चेष्टितम्‌। 
आद्दोस्वित्प्रसवो ममापचरितेविष्टम्भितो वीरुधा- 
मित्यारूढबहुप्रतर्कमपरिच्छेदाकुलं मे मनः ॥ ९॥ 


AAO 
MARISSA PAIN pip APIS 


संस्कृत--आरुझ्य = अङिन्दस्योपरि आरोहणं कृत्वा परिजनांसावरूम्बी = परिजनस्य 
अनुचरस्य ( अत्र परिचारिकायाः वेत्रवस्याः प्रतीहार्याः इति ज्ञेयं) अंधे स्कन्धदेशे 
aaga तिष्ठतीति तरछीलः, अनुचरस्कन्धमवलम्ब्मानः । तिष्ठति= afar 
प्रतीक्षमाणः अवस्थितो भवति । वेत्रवति ! =हे वेत्रधारिणि द्वारपालिके ! किं ste if 
कि रूचयी कृत्य, केन चा कारणेन । भगवता काश्यपेन = श्रीमता पूजाहँण कण्वमहर्षिण F 
RAR = मत्समीपं | ऋषयः = स्वकीयदिष्यभूताः मुनिजनाः । प्रेषिताः स्युः IE 
सन्ति सम्भाव्यन्ते वा । किं ताचदिति-। 

१. 'प्रेषिता:-- किं तावद्‌. 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अन्वयः--किं तावत्‌ उपोढतपसां ब्रतिनां तपः विघ्ने: दूषितं, 
प्राणिषु केनचित्‌ aaa चेष्टितं, आहोस्वित्‌ मम अपचरितेः वीरुधां प्र 
इति आरूढवहुप्रतक मे मनः अपरिच्छेदाकुल ( जातम्‌ )॥ ९॥ 

किं = ( प्रश्ने )। तावत्‌ = ( वाक्यालंकारे ) । उपोढ्तपसां = उपोढं अतिशयेन बृद्ध | 
तपः येषां तेपां, अतिप्रबृद्धतपसां । ब्रतिनां = ब्रतशीलानां तपस्विनां तपः = तपश्चरणं | 
विघ्ने; = प्रत्यवायः, विध्नकारि भिः राक्षसादिभिर्वा | दूषितं = व्याहतं, विखण्डित । उत ४. 
उताहो, यद्वा। धर्मारण्यचरेषु = धर्मारण्ये तपोचने संचरन्ति ये ते, तपोबननि 


उत धर्मारण्यचरेषु 
सवः विष्टग्भितः-- 


x - RE र हारिषु। 
प्राणिषु = amk जन्तुषु | केनचित्‌ = केनापि पुरुषेण लुब्धकेन आखेटकेन बा। असत्‌ = 
असाधु, अचुचितं | चेष्टितं = आचरितं aa रूगादिक हिंसितं क्रिस्‌ ? आहोस्वित्‌ = 


अथवा, यद्वा । मसञ्में ( दुष्यन्तस्य) । अपचरितेः = कदाचरणेः, पापकर्मसिः। 
वीरुधां = रतानां, चल्ञरीणां । प्रसवः = पुष्पोद्गम: फलागमो वा । विष्टस्भितः = प्रति रुद्धः, 
निरुद्धः । इति = एवं प्रकारेण । आरूढवहुग्रतर्क = आरूढाः ARIA: asa: अनेके 
प्रतर्काः संशयाः यस्मिन्‌ तत्‌ , नानातकवितकसमा युक्त । मे paisna चेतः। अपरिच्छेदा- 
कुल = अपरिच्छेदेन वहुषु संशयेषु एकतर-निश्चयाभावेन अनिर्णयात्‌ wes व्याकुलितं । 
सञ्जातमस्ति इति योज्यस्‌ । 

सरळार्थः-कण्वसकाशाद्‌ ऋषीणां आगमनस्य कि कारणं १ कि उग्रतपसां मुनीनां तपश्चरणे 
किञ्चिद्‌ विध्नं समापतितं ? किं वा केनचिद्‌ जनेन तपोवनसंचारी कञ्चिद्‌ जन्तुः निइतः!? किवा 
पुनः ममैव षापाचरणेः कैश्चिद्‌ आश्रमलतावृक्षादीनां पुष्पफलोद्रमः निरुद्धः £ -इत्यनेङे तर्केवितर्काः 
मम मानसे समुत्तिष्ठन्ति । न शकनोम्यह मिनिश्चेतुं यत्को वास्तविको हेतुः । अतएव मे मनः 
उत्कण्ठापीडितं वतते ॥ ९ ॥ 

हिन्दी--राजा--( चढ़ कर, परिचारिका के कन्थे का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है ) हे 
वेत्रवती ! किस उद्देश्य से भगवान्‌ कण्व ने मेरे पास ( इन ) ऋषियों को भेजा होगा ? 

कया उग्र तप वाले ऋषियों की तपस्या Peat के कारण दूषित हो गई है ? अधबा तपोवन में 
विचरण करने वाले ( मृग आदि ) प्राणियों पर किसी ने अनुचित चेष्टा ( = व्यवहार ) की है? 
अथवा मेरे ही ( किन्हीं ) कु-कृत्यों ( अर्थात्‌ पापों ) के कारण लताओं में फल-फूल का उद्गम रुक 
गया है !-इस प्रकार अनेक तर्क-वितको से व्याप्त मेरे मन किसी भी निर्णय पर न पहुँच सकने 
के कारण व्याकुल हो रहा है ॥ ९॥ 

व्याकरण--आरह्य = आ + रुह +क्त्वा ( ल्यप्‌ )। परिजन०-परिजनस्य अंसं अबलम्नितुं 
We यस्य सः area: (agate) उद्दिश्य = षद्‌ + दिश + करवा ( त्यप्‌ )। प्रेषिताः = प्र+ 
MUP (agao ) । ब्रतिनां--त्रतं ऐषां अस्ति इति व्रतिनः, तेषां ( =त्रत+इनि, षष्ठी, 
बेहुब० ) ‘onder सवध्वरे act, यष्टा च यजमानश्च-इत्यमरः। उपोढतपसां-्-उपोढं तपः 
षं तेषां ( बहुत्रीहि ) । उपोढ = उप Hag +क्त। सम्प्रसारण होने से “वह” के वकार के स्थान 
I'S) और अष्टा० ८।२।३१ 'होढ:' से हकार के स्थान पर 'ढ हुआ है। aie: afas 
Tad विवाहिते'--इति धरणिः । दूषितं = दुष्‌ +णिच्‌+ क्त | धर्मारण्य०--धर्मार्थ अरण्यं 
रण्यं, तज्ञ चरन्ति ये, तेपु ( बहुत्रीहि )। प्रसवः = प्र+सू +अप्‌। Ge फलं च पत्रं च 
पाणां पसं विदुः-इति धरणिः । विष्टस्मितः = वि +रतमभ्‌ + णिच्‌ +क्त । "विष्टम्भः प्रतिवस्धे 
ST --इति मेदिनी । वीरुधां ~ “लता प्रतानिनी वीरुत्‌--इत्वमरः | meso या स 
a (ag १ तव्‌ ( बहुत्रीद्दि | आरूढ = भा + रह ! अर्ल मर डत 

) | अपरिच्छेब्र नप Rahat Säshri Collection. 
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अलझ्लार--'आरूढबडुप्रतकेता? व्याकुल होने का हेतु है, इसलिये 'कांब्यलिहर | ra 
तपसां- तपो' में, 'विष्टम्मितोवीरुधां' में तथा “प्रतके--परिच्छेद' आदि में "अनुप्रास? । 
छुन्द-- शादू लविक्रीडित? | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।१३. 
` प्रतीहारी--'सुचरिदर्णदिणों इसीओ देवं सभाजइदु आअदेत्ति तक्केमि | 
[ सुचरितनन्दिन ऋषयो देवं सभाजयितुमागता इति तर्कयामि । | 


` ` संस्कृत--सुचरितनन्दिनः = कतेव्यपरिपालन-धर्माचरण-सद्‌वृत्तादिनिरतं प 
नृपति प्रति अनुरागयुक्ताः | ऋषय = मुनिजनाः | देवं = महाराजं, भवन्तं | समाजयितुं = 
पूजयितुं, सम्मानयितुं , आशीर्वादादिभिः अभिनन्दितुं। आगताः = आयाताः afai 
इति = ger तकयामि = विचारयामि, जानामि | 

हिन्दी-प्रतीहारी--( आपके ) सदाचरण से प्रसन्न वने हुये ऋषि-गण आपका अभिनन्दन 
करने के लिये आये हुये हैं--मैं तो ऐसा सोचती हूँ । 

व्याकरण--सुचरितनन्दिनः--शोभनं चरितं सुचरितं, तेन साधु नन्दन्तीति शीलं येषांते 
( बहुब्रीहि ) । नन्दिनः = नन्द्‌+ णिनि (agao ) | समाजयितुं = समाज + णिच्‌ + तुझुन्‌ । 


m ( ततः प्रविशन्ति गोतमीसहिता: *शकुन्तलां पुरस्कृत्य मुनयः 
पुरश्चैषा कञ्चुकी पुरोहितश्च ) 


संस्कृत--ततः = तदनन्तरं | गौतमीसहिताः = गोतम्या युक्ताः । सुनयः = ETa: 
शकुन्तलां = पुतन्नाम्नीं आपन्नसस्वां दुष्यन्तेन गान्धर्वविधिना परिणीतपूचा, fea 
galga: agama तेन विस्मारितां । पुरस्कृत्य = अग्रे ana! प्रविशन्ति 5 रहे 
समागच्छन्ति | एपां = एतेपां ऋषीणां । पुरः = पुरतः। च = ( समुचये )। कन्चुकी च 
पुरोहितः च ( चतं ते )। 
हिन्दी--( तदनन्तर गौतमी के साथ, शकुन्तला को आगे किये हुये ऋषियों का प्रवेश और 
उनके आगे कन्चुकी तथा पुरोहित ) 
कऽ्चुकी--इत इतो भवन्तः | रॅ 
C संस्क्रत--भवन्तः = यूयं सर्वं एव श्रीमन्तः । इत इतो= अनेन मया निर्दिश्यमानेत 
मार्गेण समागच्छुत | 
हिन्दी--कञ्च,की--थप लोग इधर से आइये, इधर से । 


yoo 


शाङ्गरवः--' शारद्वत ! 
; महाभागः कामं नरपतिरभिन्नस्थितिरहो 
न कश्चिद्वर्णानामपथमकृष्टोऽपि भजते | 
तथापीदं इाश्वत्परिचितविघिक्तन मनसा 
जनाकीणे मन्ये हुतबहपरीतं ग्रहमिव ॥ १० ॥ 


१. देवस्स भुअसद्दणिव्बुदे अस्मे कुदो एदं । कि तु सुचरिदाहिणंदिणो इसीओ. 


२. 'दाकुन्तलामादार्‍य कण्व शिष्यौ’. , “सखे ý 
हाका CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri RR 


i 
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qaqa aaa = हे सखे शारद्वत ! महाभागेति । 5 
अन्बयः-- अहो ! ( यद्यपि ] अभिन्नस्थितिः नरपतिः कामं महाभागः, वर्णानां कश्चिद्‌ 
अपकृष्टः अपि अपथं न भजते, तथापि शश्वस्परिचितविविक्तेन मनसा इदं जनाकीणं 
[ स्थानं ] हुतवहपरीतं गुहं इव मन्ये ॥ १०॥ 
अहो = ( विस्मये ) । ( यद्यपि )। अभिन्नस्थितिः<न भिन्ना स्थितिः मर्यादा येनासौ, 
अभिन्नमर्यादः, धर्ममर्यादारक्षकः | नरपतिः = असौ राजा दुष्यन्तः | कामं = अतिशयेन | 
महाभागः = महानुभावः, प्रशस्तभाग्यशाली वा वतते । वर्णानां = प्रजाजनेषु ब्राह्मणः 
gaada | कश्चिद्‌ = कोऽपि । अपकृष्टः अपि = निकृष्ट: अपि, नीचोऽपि । अपथं = 
gual न भजते ८न आश्रयति, न सृह्णाति, न सेवते। तथापि तथा aa 
शश्रत्परिचितविविक्तेन = aaa निरन्तरं परिचितं अभ्यस्तं विविक्तं fined यस्य 
तेन, निरन्तरेकान्तवासप्रवणेन | मनसा = चित्तेन । इदं = राजगृहं, stand | जनाकीण = 
जनेः आकीणं, जनसङ्कुलं | हुतवहपरीतं = हुतवहेन अञ्निना परीतं समावृतं व्याप्त) 
गृहं = सदनं । इव = ( औपम्ये ) । मत्ये = जाने, तकयासि । 
सरछार्थ:--असौ राजा दुष्यन्तः महाप्रभावज्ञाली महाभाग्यशाली च वर्तते, नापि सः धमः 
मर्यादादिभ्यः परिच्युतः, अपि तु मर्यादापाळक एव, नापि तस्य राज्ये ब्राह्मणक्षत्रियादीगां वर्णानां 
मध्ये कश्चिद निक्रएजनोऽपि कदापि gard सेवते, अपितु सवे एव सदाचारिणः सम्मार्गगामिनश्च 
सर्ति । इत्थं तस्य प्रासादोऽयं सर्वथा सुरम्यः सुसेवनीयश्च भाव्यः । किन्तु न जाने किमर्थ मस 
मनः अत्र न रमते, अपितु उद्दिग्नतां एव भजते। अहन्तु एकान्तवासौ अस्मि | निर्जन प्रदेश- 
सेवनात्‌ तत्रैव सुखमिति अभ्यस्तं मे चित्तं नात्र रमते । इदन्तु जनसङ्करं राजप्रासाद विलोक्याह 
तर्कयामि यथा पावकञ्ञ्वालाजालसमावृते गृहे इव अत्रापि जनाः सत्वरं इतस्ततः घावन्ति 
स्वरयमाणाः इव वा सन्ति | 
हिन्दी-शाङ्गरव--झारद्रत ! 
आश्चर्यं हे कि ( यद्यपि ) मर्यादा का त्याग न करने वाले ये राजा ( दुष्यन्त ) बड़े प्रभावः 
शाली ( अथवा भाग्यशाली ) हैं, ( ब्राह्मणक्षत्रियादि ) वणौ में से कोई भी निकृष्ट व्यक्ति तक 
( यहाँ ) कुमार्गगामी नहीं हैं, फिर भी निरन्तर एकान्त से अभ्यस्त मन के कारण मैं लोगों 
की भीड़-भाड़ से युक्त इस ( राजप्रासाद ) को अग्नि ज्वालाओं से घिरे हुये भवन की तरह 
समझता हूँ ॥ go Il आ र 
व्याकरण--महाभागः--महान्‌ भागः औदार्यादियुण समुदायः भाग्य वा यस्येति गहाभागः 
( बहुत्रीहि ) । अभिन्न०--न भिन्ना स्थितिः यस्य येन वा ( बहुब्रीहि ) । अभिन्न ज gee 
क्त । स्थिति = स्था --क्तिन्‌ । अपथं--न पन्थाः ( नञ्‌ तत्यु० ) । FETS 0४० pi b 
से समासान्त 'अ' प्रत्यय तथा अष्टा० २।४।३० “अपथं नपुंसकम्‌ से यद नित्य नपुसक 
अपकृष्टः = अप + कृष +क्त । शश्वत०--शश्रत = परिचितं विविक्तं यस्य, T ( oe 
जनाकीणे--जनैः आकीर्णं ( तत्पु० ) | आकीर्ण = आ tata । इुतवहपरीतं-- हुतं वह 
aag: अर्निः, तेन परीतं व्याप्तं ( तत्पु० ) । परीत = पर A 
a ot ewes FS के सन्मार्गंगामी होने पर भी शाङ्गरव का मन 
छक्कार--राजा के “अभिन्नस्थिति? तथा प्रजा ae 
बहाँ नहीं रमता इस प्रकार पूर्वोक्त कारण के विद्यमान बत bo है ने वाले 
(=फरु ) न होने से 'विशेषोक्ति। इसी प्रकार वहाँ पर WIAA Ka a समान 
कारण के विधमान न दोहे पर अपय को con से विरे धर में फंसे 5 
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धबड़ाहट हो रही हे । इस प्रकार कारण न होने पर भी कार्य के उत्पन्न होने से ५६ 

“निकृष्ट व्यक्ति भी कुमार्गसेवी नहीं है' कथन से यह स्वयं सिद्ध हो रहा है हि pes | 

व्यक्तियों की तो बात ही क्या £--इस प्रकार 'अर्थापत्ति' । “हुतवहपरीतं पसरे सा 

STAT है, 'उत्प्रेक्षा' नहीं । २४८); 
छुन्द--शिखरिणी--लक्षणादि के लिये दे०--टि० १॥९, 


शारद्धतः--'जाने भवाम्पुरप्रवेशादित्थंभूतः संवृत्त: | अहमपि ˆ ¬ 
me let nN e TA 9) 
यक्तमिव aa: शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इच सुप्तम्‌ | 
A NAN 2 A 
बद्धमिव स्वेरगतिजनमिह' खुखसह्लिनमबैमि ॥ ११ ॥ 


संस्कृत--जाने = इदमहमनुभवामि, अहन्तु तर्कयामि यत्‌ । भवान्‌ =त्वं 
( आदरे ) । पुरप्रवेशात्‌ = नगरप्रवेशकारणात्‌ , जनसङ्कलेऽत्र नगारे प्रवेश कृत्वा 
भूतः = एताइशः, एवंरूपः, उ द्वेगवान्‌-इस्यर्थः । संवतः = जातोऽस्ति | अहमपि | 
अन्वयः -स्नातः अभ्यक्तं इव, शुचिः अशुचि इव, प्रबुद्धः सप्त चे i | 
an इव, शुचिः १ 33g: सुप्तं इव, स्वरगतिः वद्धं ब॒ | 
( अहं अपि ) इह सुखसङ्गिनं जनं अवेमि ॥ ११॥ i 
A Z = अयं जनः अपि | इह = अत्र। सुखसङ्गिनं = सुखासक्तं, भौतिकसुखानुरक्त। | 
= Titi l ( तथंव, तथाविधं ) अवेमि = जानामि | (यथा हि) ्रातः= | 
a भ्यक्तं ९५ . 
वर Bae अभ्यक्त = कृततेलाइमदनं जनं इव । शुचिः = पवित्रो व्यक्ति । ags 
z be क्तविशेष॑ इव । प्रबुद्धः = mafa नरः जागरणशीलः पुरुपः | ga = शयानं, 
RIA ्रसुसं नरं इव। स्वेरगतिः-स्वेरा गतिः यस्य सः, स्वच्छुन्दरूपेण 
सञ्चर शीलो जनः lag = निगडितं जनं इव । 
a (f y g . a 
त ज्य १३४ tee अशुच्ि! इत्यनेन पतिपत्रयादिषु स्नेहादि- 
४ त्यनेन अज्ञानविद्धत्वं, “बद्धमिव!--हर jaga पारतन्त्य 
bi ot : » बद्धमिवः--हत्यनेन परवशंवद॒त्वं mast 
न्दी--शा रद्वत- मैं = à 
oe द शारदत- में समझता हूँ कि ( जनसङ्कुल ) नगर में प्रवेश करने से ही आप ऐसे 
( अथ SATa ) हो गये हैं । में भी-- 
5 RNS स्थित जनसमुदाय को वैसा ही मानता हूँ जसा कि खान कर नुकने वाला व्यक्ति 
4 लगा ये मनुष्य को, पवित्र व्यक्तिः अपवित्र व्यक्ति को, जागा हुआ व्यक्ति सोये हुये व्यक्ति 
गया स्वच्छन्द विचरण करने वाला व्यक्ति बंध हुये व्यक्ति को ( मानता है) ॥ ११॥ 
डन ह स्त: = सम्‌ + शृत्‌ +क्त । अभ्यक्तं = अभि + अञ्‌ +क्त । खातःसखार्नक्त) 
Se =+ डधू+क्त। सुप्तं =स्वप्‌ +क्त । वद्धं = बन्ध्‌ +क्त । स्पैरगतिः--स्वैरा गतिः वस्य 
( बहुत्रीहि ) | सुखसङ्गिनं-सुले सङ्गः यस्य तं ( बहुब्रीहि ) । 


अलक्कार-- JUAR जनं’ इस एक उपमे gil 
री सए य के उक्त अने 'मालोपमा | 
छुन्द आर्यो | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।२, CN 


राकुन्त ळा--( निमित्तं सूचयित्वा ) अम्महे, कि मे वामेदरं णअणं 
विप्फुरदि ? । [ अहो, कि मे वामेतर नयनं विस्फुरति ? । | 

१. ङ्ब) स्याने खड पुरग्रवेशात्तबेदृशः संवेगः । अहमपि', 

२, 'जैनमवशः संगिनमतै मि’. ३. 'पुरोधा:--अत एव भवद्विधा महन्तः | शकुं ˆ 


श्रीमान्‌ 
। ge 
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gaa fafa = झकुनं, अत्र अपशकुन । सूचयित्वा = प्रदश्य, अभिनयपूर्वक 
peal अहो नहा धिक्‌ ! किं = कथे, केन कारणेन । मेर मम । वामेतर = दक्षिणं । 
नयन = अलि, नेत्रं | विस्फुरति = स्पन्दते | 

हिन्दी - शकुन्तला--( अपशकुन का अभिनय करके ) हाय ! मेरी दाहिनी आंख क्यों 
ER वी ७... MN 3... 
Radiat ! पडिहदं अमंगलं । 'सुहाइ दे भत्तुकुलवदाओ 
fag! [ जाते ! प्रतिहतममङ्गलम्‌ । सुखानि ते भवृकुलदेवता वितरन्तु | 
( इति परिक्रामति ) 


A AA जज DAD DN 


` संस्कृत--जाते = हे पुत्रि ! प्रतिहतं =ध्वस्तं भवतु, दूरी भवतु। अमङ्गलं=अनिष्टं। 
ते तव । भर्तुः = पथ्युः । कुळदेवताः = कुले वंशे वा पूजिताः देवविशेषाः। सुखानि = 
आनन्द-परम्परां | वितरन्तु = प्रयच्छन्तु | इति = इत्थं आशीवंचनं उच्चाय | परिक्रामति 
qwaa सञ्चरति | 

हिन्दी-गौतमो--वेटीं ! अमङ्गल नष्ट हो। तुम्हारे wage के ( आराध्य ) देवता 
( तुम्हे ) सुख प्रदान करें । ( ऐसा कहकर चारों ओर घूमती है ) 


पुरोहितः--( राजानं निदिश्य ) भो भोस्तपस्विनः ! असावत्रभवान्‌ 
वर्णाश्रमाणां रक्षिता प्रागेव मुक्तासनो व: प्रतिपालयति । पश्यतेनम्‌ | 


संस्कृत--राजानं =नृपं दुष्यन्तं । निर्दिश्य = अङ्कुलिसंकेतेन प्रदश्य । भो सोः 
तपस्विनः = हे तपस्विजनाः ! असौ = भयं, तत्रस्थोऽयं । अत्रभवान्‌ = पूज्य: । वर्णा- 
श्रमाणांन््राह्मणचषत्रियवैश्यशूद्वाव्मकातां वर्णविशेषाणां आश्रमाणां सुनिजनवसतिभूतानां 
तपोवनानां च, अथवा--वर्णाश्रमाणां ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-वानप्रस्थ-संन्यास-रूपिणाँ 
आश्रमविरोषाणां तत्तत-आश्रमेषु स्थितानां जनानां वा | रक्षिता = रक्तकः, परिपाळनकत्ता 
(राज्ञा दुष्यन्तः ) । प्राग्‌ एव = भवतां अत्र आगमनात्‌ पूव एव । सुक्तासनः = भक्तिः 
भावनया युष्माक प्रति समादरभावनाप्रदशनार्थ वा परिशुक्तसिंहासनोऽसौ [ae 
युष्मान्‌। प्रतिपालयति = प्रतीक्षते, युष्माकं प्रतीक्षां करोति । एनं = राजानं दुष्यन्त । 
पश्यत = यूयं सर्वे अवलोकयत | $ ; 

हिन्दी --पुरोहित--( राजा की ओर संकेत करके ) हे तपस्वियो ! बर्णो तथा आश्रमो 
( अथवा aaaea आश्रम AT) के रक्षक वे आदरणीय ( महाराज दुष्यन्त ) पहले 
से हो ( अपना ) आसन छोड़ कर आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इनको देखिये ( अथवा 


मध्यस्था: | कुतः A 
भवन्ति नम्रास्तरवः स्कळागमेनेवाम्वुभिदूंरविलम्बिनो घनाः | के 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः AJAA: स्वभाव एवष परोपकारिणाम्‌ N ९ 


१, 'सुहाईं दे होतु. २, फलोदूमे. 
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संस्कृत-<भो महाब्राह्मण = हे विप्रप्रवर ( “महा? शब्दो$त्र प्रशंसायां, 
याम्‌ ) । एतत्‌ = राज्ञः सक्तिविनयव्यवहारकुशलत्वादिगुणसमवायः । का 
यथा स्यात्तथा, अतिशयेन, अत्यधिकं | अभिनन्दनी यं = स्तुत्यं, प्रशंसायोग्यं, स्वागतयोरू 
वाऽस्ति। तथापि = एवं सत्यपि, किन्तु । अत्र = अस्मिन्‌ विषये, राज्ञः प्रशंसां | a = 
अहं, वयं सरवे ऋषयः । मध्यस्थाः = निःस्पृहाः स्मः। न वयं प्रशंसावचनानि iin 
(यतो हि एतत्तु महापुरुषाणां स्वाभाविको व्यवहारः नात्र राजनि किसपि datas 
वैलक्षण्यम्‌ ) । कुतः = यतो हि । भवन्तीति । 

अन्वयः--तरवः फलागमेः aar: भवन्ति, घनाः नवाश्चुभिः दूरविरम्मिनः (अवन्ति) 
agen: ana: अनुद्धताः ( भवन्ति ), एषः परोपकारिणां स्वभाव एव 
( भवति )॥ १२॥ 

तरवः = वृक्षा: । फलागमः = फलानां sga, फलानि धारयित्वा । aa = विनता; 
नतशाखाः। भवन्ति=जायन्ते। घनाः=सेघाः। aang: = नूतनजळधारणात्‌ , 
जळसम्पद्‌ः अतिरेकेण | दूरविलम्बिनः = दूरं स्व-स्थानात्‌ पृथ्वीतल-समीपं विलम्वन्ते 
समाराच्छुन्तीति तच्छीलाः, अतिवर्षणश्ीलाः ( भवन्ति ) । ager: = सज्जनाः 
alga | सम्ृद्धिभिः = ऐश्वर्या दिभिः, सम्पदः अतिशयेन । अनुद्धताः = गवंशून्याः अत 
एव aa: ( भवन्ति )। परोपकारिणां=्परोपकारशीलानां, परहितनिरतानां दुष्यन्तः 
सदृशानां | एष: = अयं, विनत्रता-अनो द्धत्यादिगुणमण्डितस्वं | स्वभावः एव = नेंसर्गिकी 
विशेषता एव ada । 

हिन्दी -शाङ्गरव-हे ब्राह्मण कुलश्रेष्ठ ! यह वात ( अर्थात्‌ राजा का रिष्टाचारःप्रदर्शन ) 
अत्यधिक प्रशंसनीय है, फिर भी हम लोग इस विषय में उदासीन ( ही ) हैं । क्योंकि 

वृक्ष फल ठगने से नम्र हो जाया करते हैं, मेघ नवीन जल से ( पूर्ण होने पर ) वहुत निकट 
( प्रथ्वी पर ) झुक जाया करते हैं, सज्जन लोग समृद्धि पाकर गर्व-शून्य ( अर्थात्‌ विनीत ) बन 
जाया करते हैँ । यह ( तो ) परोपकारियों का स्वमाव ही है ॥ १२ ॥ 

व्याकरण--अभिनन्दनीयं = अभि + नन्द्‌ +- अनी यर्‌ । फलागमैः = फलानां आगमैः (तत्पु०)| 
नवाम्बुभिः-चवानि चामूनि अम्वूनि, तेः ( कर्मधारय ) । दूरविळम्बिनः--दूरं विलम्बन्ते ये ते 
( बहुब्रीहि ) = दूर + वि + लम्बू--णिनि (go, बहुव० ) | अचुद्धताः = अन्‌ + उत्‌ + हेत 
( बहुव० )। सत्पुरुषा:--सत्‌ चासौ पुरुषः सत्पुरुषः, ते ( कर्मधारय ) । परोपकारिणां = पर 
Sta + णिनि ( तेषां ) । 

अळंकार-चुर्थं चरण गत सामान्य अर्थ द्वारा प्रथम तीन चरणों के विशेष अर्थ का समर्थ 
होने से 'अर्थान्तरन्यास' । विशेष राजा दुष्यन्त के स्थान पर सामान्य परोपकारियों का स्वभाव 
वर्णित होने से अप्रस्तुत प्रशंसा” । विनम्रता युण का अलग-अलग तीन स्थलों पर वर्णन होने पे 
“माळाप्रतिवस्तूपमा? । वृक्ष और मेघ अचेतन होने पर भी चेतन व्यक्ति की विनश्रता से युक्त 
अभेद रूप से वाणत हैं, इसलिये “अतिशयोक्ति' । “सत्पुरुषाः समृद्धिमिः? में “अनुप्रास! | 

छन्द--वरास्थ | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।१६. 


पतीहारी--देव ! "पसण्णमुहवण्णा दीसंति। जाणामि fanaa 
इसीओ । [ देव ! प्रसन्नमुखवर्णा दृश्यन्ते । जानामि prune cane 
१, 'पसण्णमुद्दा सुत्यकप्पा विअ इसीओ दीसंति । राजा--अये,--केयमवगंठन | 
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संस्कृत--देव = महाराज ! (ga ऋषयः ) प्रसन्नसुखवर्णाः = प्रसन्नः निर्मलः सुखस्य 
वदनस्य वर्णः रङ्गः येषां ते तथाविधाः, प्रसन्नवद्‌नाः | दृश्यन्ते = द्रष्टुं शक्यन्ते, प्रती यन्ते | 
जानामि अह तर्कयामि यत्‌। ऋषयः = अत्र समागता, इमे सुनयः। विस्रव्धकार्याः = 
Past अबुद्वेजकं काथ कृत्यविशेषं येषां, तादृशाः अनुद्‌ भट प्रशान्तकायविशेषादागताः 
(afa)! 

हिन्दी--प्रतीदारी-मदाराज ! ( ये ) ऋषि लोग प्रसन्न वदन दिखलाई पड़ रहे हैं, में 
समझती हूँ कि किसी शान्तिपूर्ण कार्यृविशेष से आये हुये हैं । 

ब्याकरण~प्रसअ०--प्रसन्नः सुखानां वर्ण: येषां ते ( बहुत्रीहि ) । विश्रव्धकारयाः- विश्रब्धं 
कार्य येषां ते ( वहुत्रो दे ) | 'बिस्रब्धस्तूद्भटेव्यरथशान्तविश्वस्तयोरपिं-इति विश्वः । 

विशेष-वध्यान रहे कि 'विश्रव्ध' को विस्रब्ध’ मी लिखा जाता हे । 
राजा--( apaa दृष्ट्वा ) अथात्रभवती ,- 

का *स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या। 

मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌ ॥ १३॥ 


संस््रत-शकुन्तलाँ | दृष्टा = विलोक्य, निर्वर्ण्य | अथ | अत्रभवती = इयं पूजाहाँ। का 
स्विदिति । 

अन्वयः~ पाण्डुपत्राणां ( मध्ये) किसलयं इव तपोधनावां सध्ये अवगुण्ठनवती नञ 
अति-परिस्फुट शरीरलावण्या का स्वित्‌? ॥ १३ ॥ 

संस्त--पाण्डुपत्राणां = परिणामपाण्डुराणां पत्राणां, पीताअपक्कपल्वानां | मध्ये = 
अन्तराले । किसलयं इव = नवपल्लवं इव) कोमळद्लमिव। तपोधनायां मध्ये = तपस्विनां 
अन्रसमागतानां एतेषां सध्ये Raa! अवयगुण्ठनवती = अवगुण्ठन॑ शिरसः सुखस्य 
च प्रच्छादक पटं, तद्बती, पटप्रान्तप्रावृतसुखी | नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या =F 
अतिपरिस्फुटं अतिव्यक्तं अतिविभावितं शरीरस्य देहस्य तनोः लावण्यं सौन्दय यस्याः 
सा, ईपदीषद्व्यक्ताङ्गलावण्या। का स्वित्‌= का वा भवेत्‌!) का किमर्थं वा अत्रागता 
wa? 

सरलार्थ:--एपा तपस्विनां मध्यदेशे स्थिता ललना तथैव शोभते विभ 
जठरभूतानां पीतवर्णयुक्तानां पछवानां मध्ये किमपि कोमळ-मसुण-नवःपर्रं 
निस्तारयति qqa अवरुण्ठनबती विद्यते, अत एव अस्याः शरीरावयवाः सुव्यक्तं न इइ्यस्ते, 
fal १३॥ 


व्यते च, यथा RERA 
बं स्वकीयां शोभां 


केवलं इंपद-ईपदेव gamana माइशानां सहृदयानां हृदि कौतूहलं च जनय 
हिन्दी--राजा ( शकुन्तला को देख कर ) और यह श्रीमती x 
BB पत्तों के बीच में स्थित नई कोंपळ (= किसलय ) के समान) (इन ) तपस्विया 3 
मध्य में jae काढे हुये ( और इसीलिये ) अधिक स्पष्ट STAT AA शेरा 
सौन्दर्य वाली ( यह ) कोन हो सकती है !॥ १३ ॥ प ( 
_ व्याकरणका Raa— स्विदिति प्रश्‍ने वितर्के च' | शकु के विषय में राजा 'वितक करते 
हैं, किन्तु प्रतीहारी उसे ‘aga’ मान कर उत्तर देती है ( दै०- उसना आरा te 
अवयुण्ठनबती = अब + गुण्ड ( वेष्टने ) ल्युट्‌ = अवशुण्ठन TAT (ङीपू) ॥ नातिन 
> È 'मुक्ताफलेषु छायायास्तर- 


अतिपरिस्फुटं शरीरस्य ण agal: सा ( agi) | छाव 
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लत्वमिवान्तरा । प्रतिभाति यदङ्गेषु लावण्यं तदिहोच्यते ॥--सुधाकर | प 
च तानि पत्राणि, तेषां ( कर्मधारय ) । 

अलङ्कार-*'किसलयमिव? में 'उपमा'। “अवगुण्ठनवती' य 
लावण्या? इस पद का हेतु है, इसलिये 'काव्य लिङ्ग” । 

छुन्द--आर्या? | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।२. 


metai | | 
| 


ह 'नातिपरिस्फुटशरीर- | 


| प्रतीद्दरी-देव' ! कुतूहलगब्भोपहिदो ण मे तक्को gad) णं 
दसणीआ उण से आकिदी लक्खीअदि । [ देव ! कुतूहलगर्टोपहितो न मे तकः 
प्रसरति | ननु दर्शनीया पुनरस्या आकृतिर्लक्ष्यते । ] 


संस्कृत--देव != महाराज ! कुतूहलगर्भोपहितः = कोतुकाऽऽक्रान्त :। à= ani 

तकः = विचारः, अनुमानं । न प्रसरति > विकसितो न भवति । अस्मिन्‌ विषये ममापि 
हृदये कौतूहरं बिद्यते, अत एव किमपि विचारयितुं विनिणतुं वाऽहं न प्रभवामि । पुनः= 
परन्तु । "a= निश्चयेन। अस्याः = पुरोवरतिन्याः छलाम-छलनाग्राः। आक्ृतिः = मुखा. 
ala: | दशनीया=F्टहणीया ( वर्तते ) । 

हिन्दी—प्रतीहारी- महाराज ! कुतूहल से आपूरित मेरी तर्कबुद्धि काम नहीं दे रही है। 
परन्तु इसकी आकृति बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही है । 

व्याकरण-उपहित = उप+धा+क्त। दर्शनीया = दृश + अनीयर ( टाप )। g= 
aI +a + क्तिन्‌! मए 


राजा--भवतु; अनिवेर्णनीयं परकलत्रम्‌ | 


Sa Aag = मा तावत्‌ , अथवा-तस्या आकृतिः दर्शनीया भवतु नाम, न मे 
किमपि प्रयोजनं तस्या MRA अनिवर्णनीयं=न निवर्णनीयं, अनालोचनीयं | 
परकलत्रे = परस्य कस्यचिद्‌ अन्यस्य कळत्रं पल्ली | परस्री-अचलोकनं तद्विषयिकी चर्चा च 
नोचिता । 

हिन्दी -राजा-होगी ( अथवा रहने दो ); Cot की ओर देखना उचित नहीं है | 

५. करण--भवतु-- अस्तु भवतु निषेधे’ । अनिवर्णनीयं = न निवर्णनी यं ( नञ्‌ तत्पु० )। 
निवेर्णनीयं = निः ज वर्ण + अनीयर्‌ ( ago )। परकलत्रं--पर स्य कलत्रं ( तत्पु० ) | ‘agi 
शब्द ल्रीवाची है, किन्तु इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। इसी प्रकार स्त्री-वाची ‘aie 
शब्द का प्रयोग पुलिंग में तथा सदा बहुवचन में होता है ( दारा: ) । 


On 


ee कृत्वा, आत्मगतम्‌) हिअअ We एव्वं वेवसि ¦ । 
ज्जउत्तस्स भावं ओहारिअ धीरं दाव होहि । [ हृदय | किमेतं वेपसे ?। 
MATAR भावमवधार्य धीरं तावद्भव । | क 


७: हस्तनस्वकीयं दक्षिणं करं । उरसि = हृदयदेरो | कृत्वा: निधाय | शीण 
3 f SE एव यत्‌ ताः अनिष्टाऽऽशङ्कादौ हृदये हस्तारोपणं कुर्वन्ति । आत्मगतम्‌” 


१. 'प्रती०--मट्टा, दंसगी आकिदी खु लक्खीअदि ।”. 
२. 'भावाणुबंध gafta धीरत्तणं दाव अवलंबसु', 
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anil हृदय =हे मम अन्तःकरण ! किं= किमर्थ, aaa) एवं = अनेन प्रकारेण i 
aqa= कम्पसे | SERERE स्वामिनः ( दुष्यन्तस्य ) । भावं =स्नेहम्रसरं, पूवं 
तपोवने प्रथमपरिचये प्रणयादिप्रसङ्गे वा तस्य magat, तस्य तानि तानि चाद्क्तीनि t 
अवधार्य = विचायं | तावत्‌ = ( वाक्यालंकारे ) अथवा-सुहूत यावत्‌। धीरं भव= 
घेर्ययुक्त भव, अकातरत्वं भज | 

हिन्दी--शकुन्तला--( छाती पर हाथ रखकर, स्वगत ) हृदय ! तू इस तरह क्यों काँ 
रहा है ? आर्यपुत्र के प्रेमाभाव को समझ कर धैय धारण कर । 
व्याकरण--अवधाये--अब + A ॐ णिच्‌ + क्त्वा + ल्यप्‌ । 


पुरोहितः--( पुरो गत्वा ) एते विधिवद्ितास्तपस्विनः। कञ्चिदेषा- ; 
मुपाध्यायसंदेश: । तं देवः श्रोतुमहेति । 
g संस्कृत- पुर <अग्रे। गत्वा = द्वि-त्रि-पदानि राजानं उपसृत्य । एते इमे भवतः 
पुरोवर्तिनः | तपस्विनः = तापसाः, सुनयः । विधिवत्‌ = विधिपूवक । अर्चिताः = पूजिताः, 
aga | कञ्चित्‌ = कोऽपि । एपां = एतेषां । उपाध्याय-सन्देशः = गुरोः ( कण्वस्य ) 
सन्देशः। अस्तीति शेषः। तं =तं सन्देशविशेषं । देवः = भवान्‌। श्रोतुं = आकणयितु | 
. € 
अर्हति = योग्योऽस्ति। स्वया तस्संदिष्टमथ श्रवणीयस्‌ | 
हिन्दी--पुरोहित--( आगे आकर ) विधिपूर्वक पूजित ( = सत्त ) ये ऋषिःगण ( आपकी 
सेवा में उपस्थित हैं ) । इनके गुरुजी का कोई सन्देश है। महाराज ( अर्थात्‌ आप ) उसे सुनें | 
ब्याकरण--अचिताः = अच_+क्त ( बहुव० )। संरेशः = सम्‌ + दिश्‌ + घञ्‌ । alg = दु + 
तुसुन्‌ | eet a त ही 
राजा--अवहितो$स्मि । Fs. 
संस्कृत-- अवहितः = दृत्तावधानोऽस्मि, सावधानोऽस्मि । श्रोतु तत्परोऽस्मि | सन्देशं 
श्रोतुमिच्छामि । hime: 
*कुषयः--( हस्तानुद्यम्य ) विजयस्व राजन्‌ | । 


See - 


~ 


संस्कृत--हस्तान्‌ = करान्‌। उद्यम्य = उत्थाष्य | बिजयवाचन-क्रियायां हस्तोत्थापनं 
क्रियते एव । राजन्‌ = हे नुप ! विजयस्व = सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व, विजयस्ते भूयात्‌ । 
ह हिन्दी-ऋषि लोग--( हाथ उठाकर ) भहाराज की विजय हो | RST 
राजा -सर्वातभिवादये? | RES 
ee Nh rR NE a ee वि यि 
संस्कृत- सर्वान्‌ = सकलान्‌ एव भवतः, सर्वान्‌ युष्मजनान्‌ | अभिवादये = प्रणमामि, 
नमामि, अभिवादनं करोमि | < 
a हिन्दी--राजा--( मैं आप ) सब को प्रणाम करता हूं MRS Ss 


ऋषयः-—इष्टेन युज्यस्व | 
Tna = दृष्टफलेन, अभिवा अभिवान्छितेन पदार्थेन | 


२. 'शिष्यो--स्वस्ति भवते! २. वर. 
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हिन्दी--ऋषि लोग--अभोष्ट वस्तु को प्राप्त करो । ( = आपका मनोरथ पूर्ण हो । ) 


IRIE IISA AS IIL ISR 


राजा--अपि *निविघ्नतपसो मुनयः ? । ~| 


संस्कृत--अपि = किम्‌ ( प्रश्ने ) । सुनयः = तपोवनस्थाः सर्व एवं ऋषयः । निदि 

तपसः = निविध्नानि बाधारहितानि तपांसि तपश्चरणं येषां ते ताइशाः । सन्तीति ta: 
हिन्दी--राजा--ऋषि लोगों की तपस्या तो fafaa चल रही हे? 
व्याकरण-निविश्ष०--निविंघ्नं तपः येषां ते ( बहुब्रीहि )। 


ऋषयः 
कुतो धर्मे क्रियाचिघ्नः सतां रक्षितरि त्वयि | 
तमस्तपति धर्माश कथमाविभविष्यति ?॥ १४ ॥ 


अन्त्रयः-त्वयि रक्षितरि सतां धर्मक्रिय़ाविध्नः कुतः? घर्माशौ तपति तमः कथं 
आविभविष्यति ? ॥ १४॥ 
| सवयि = भवति राजनि ( दुष्यन्ते )। रक्षितरि = पालके सति । यतस्स्वादृशो भूपतिः 
अस्मादृशानां ऋषीणां परिपाळकोऽस्ति, ततः। सतां = सज्जनानां । धम्‌ क्रियाविघ्नः ८ 
धर्मार्थासु कियासु कृत्येषु विघ्नः वाधा, धर्मानुष्ठानविध्नः। कुतः = कथं सम्भवति, नेव 
सम्भवति इत्यर्थः। घर्मांशो =घर्माः उष्माः उष्णतराः अंशवः किरणाः यस्य, तस्मिन्‌, 
सूर्ये। तपति= भासमाने सति। तमः =ध्वान्तः, अन्धकारः | कथं = केन प्रकारेण, न 
कथमपि इति भावः। आविर्भविष्यति = प्रादुर्भविष्यति, प्रसरिष्यति, प्रकटी भविष्यति | 
सरलार्थः--डे राजन्‌ ! त्वं स्वयमेव जागरूक तथा साधूनां जनानां रक्षाकर्मणि नियुक्तोऽसि। 
अतः तेषां धार्मिक क्रिया-कलापेषु अन्तरायाः कथं सम्भविष्यन्ति । न तेषां धर्माचरणे किमपि विध्नं 
जायते । दृष्टान्तरूपेण - सूर्ये भासमाने सति न कथमपि तमः आविर्भवति ॥ १४॥ 
हिन्दी-ऋषिलोग--रक्षक के रूप में आपके विद्यमान रहते हुये सज्जनों की धार्मिक 
क्रियाओं में faa कैसे हो सकता है ? ( जिस प्रकार ) सूर्य के प्रकाशित रहते इये अन्धकार at 
प्रकट हो सकता है ?॥ १४ ॥ 
व्याकरण--धर्मक्रिया ०--धर्माथाः क्रियाः धर्मक्रिया:, तासु विघ्नः (ago )। faisa 
रायः प्रत्यूदः ।--शत्यमर: | रक्षितरि = रक्ष+ तृच्‌ ( तस्मिन्‌ | घर्मोशों-घर्मा: अंशवः Th 
तरिमन्‌ ( बहुत्रीहि ) । 
अळङ्कार-शोक के पूर्वार्ध और परार्थ में विम्ब-प्रतिविम्ब भाव होने से ‘gered’ । की 
ओर ‘av से श्रपने आप भाव यह निकलता है कि 'ऐसा नहीं हो सकता'-- इसलिये अथ 
पत्ति! | रक्षितरि त्वयि’ तथा ‘तमस्तपति’ में 'अनुप्रास’ 
न्द-“पश्यावक्त्र-लक्षणादि के लिये दे०-- १।५, 
नाट्यशास्त्र-यहाँ पर "उदाहरण? नामक नाटकीय लक्षण प्राप्त है । उसका लक्षण 
“यत्न तुस्यार्थ युक्तेन वाक्येनाभिप्रदर्शनात्‌ | 
सा।्यतेऽभिमतश्चार्थस्तदुदाहरणं मतम्‌ ॥' (gro go ६।१७७. ) 


१. निविप्न तपः V. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Samf Aion Chennai and eGangotri À 


राज्ञा--'अर्थवान्खल्‌ मे राजशब्दः । अथ भगरवाँल्लोकानुग्रहाय कुशली 
काश्यपः ? | | 
"ˆ gg खलु = निश्चयेन | मे = मम । राजशब्दः = राजा! इति व्याहृतिः “राजा? इति. 
सम्बोधनं | अर्थवान्‌ ८ सार्थकोऽस्ति । यतो ऋषयः मम राज्ये निविध्नाः सन्तुष्टाश्च सन्ति 
तस्माद्धेतोः मम नुपत्वं साथकम्‌। अथ= अथ च, पुनः। लोक-अनुग्रहाय = लोकस्य 
अनुप्रहाय कृपाय हिताय वा ( maagi: जीबनधारणात्‌ संसारः उपक्रियते एव, तस्य 
कल्याणं कण्वस्याऽऽयत्तम्म्‌ ) । भगवान्‌ = श्रीमान्‌ । काश्यपः = कण्व: | कुशली = किं 


सकुशलोऽस्ति ? 
हिन्दी--राजा-मेरा राजा FESTA सचमुच सार्थक है । और विश्व के कल्याण के लिये 


भगवान्‌ कण्व तो कुशल. पूर्वक हैं £ 
ऋषयः-स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः। स भवन्तमनामयप्ररनपूर्वेक- 


मिदमाह । 

संस्कृत-सिद्धिमन्तः = स्वाघीनसिद्धयः, सिद्धियुक्ताः | वशी कृत-अणिमादि-अष्टसिद्धि- 
समवायाः कण्वसदृशाः जनाः। स्वाधीनकुशलाः = स्वाधीनं स्वायत्तं कुशल क्षेमः येषां ते, 
स्वतंत्रसु खाः, स्वा यत्तसु खढुःखाः | अवन्तीति शेषः | TEETH | भवन्तं = त्वां ( राजानं 
दुष्यन्तं ) | अनामयप्रश्न पूर्वक = अनासयस्य प्रश्नः पूव यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा, अपि 
अनामयः जसि, कि भवतः स्वास्थ्यं उत्तमं, कि स्वस्थो भवान इति प्रश्नपुरस्स रं। इदे 


आह ged ( वच्यसाणं वस्तु ) तेत कथितं ( पन्देशरूपेण ) | 
हिन्दी--ऋषि लोग- सिद्ध पुरुषों कौ कुशलता तो स्वयं उनके अधीन रहती है ( अतएव 


कण्वजी की कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता )। उन्होंने आपके स्वास्थ्य के विषय में पूछते हुये 


यह कहा है । 
व्याकरण--स्वाधीन ०--स्वाधी न॑ कुशलं येषां ते ( बहुब्रीहि ) । सिद्धिमन्तः- सिद्धि + AST 
( प्रथमा, बहुव० ) । ies BRE 


roars DO NN SSN 


राजा-किमाज्ञापपतिभगवात्‌ o o 


संसत भगवान्‌ = श्रीमान्‌ कण्वः | कि आज्ञापयति्कि आदिशति, किं तस्याऽऽदेशः 
मां प्रति 0 । 
हिन्दी--राजा--भगवान्‌ ( कण्व ) क्या आशा देते हं? 


शाङ्गरवः--यन्मिथः `समयादिमां मदीयां दुहितरं २भवानुपायस्त 


तन्मया प्रीतिमता युवयोरनुज्ञातम्‌ | कुतः 


angaj प्राग्रखरः स्मृतोऽसि यच्छकुन्तला “मूर्तिमती च सत्क्रिया | 
समानयंस्तुल्यणुणं वधूवरं, चिरस्य वाच्यं न गतः प्रज्ञापतिः ॥ १ 


a आरमगतम्‌ ) adarsdard ख में राजशब्दः ( प्रकाशम्‌ ) aa. 


. t r 
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तढिदानीमापत्नसत्त्वा \प्रतिगृह्यतां ६सहधर्भचरणायेति । 


संस्कृत--मिथः समयात्‌ = परस्पर-संकेतात्‌ , परस्परानुरागेण, mediaa 


gad: । इमां = भवतां पुरोऽत्र निधीयमानां, अन्नोपस्थितां । मदीयां na दुहितर = 
पुत्री ( शकुन्तलां ) | भवान्‌ >त्वं। यत्‌ = यद्वि। उपायंस्त = उपयेमे, परिणीतवा 7 
विवाहितवान्‌ । युवयोः = वाम्‌ ( उभयोरपि शकुन्तला-दुष्यन्तयोः ) । तत्‌ = sm 
( यद्यपि कन्यायाः पितृजनान्‌ अपृष्ठा, तान्‌ च तथाविधं ANEA भवतः इदं कर्म सर्वधा 
अनुचितं, तथापि )। प्रीतिमता = प्रसन्नेन ( न तु अनुचितकर्मणा जातरोषेण )। मग्रा> 
अनेन जनेन ( कण्वेन ) | अनुज्ञातं = स्वीकृतं एव । कुतः = कस्मात्‌ कारणात्‌ मया 
युवयोः स्वेच्छाचरितमुपनयनं अनुज्ञातं, तदाह--त्वमर्हतामिति । 

अन्वयः-थत्‌ स्वं agal प्राग्रसरः स्मृतः असि, शकुन्तला च मूर्तिमती afani 
तुल्यगुणं वधूवरं समानयन्‌ प्रजापतिः चिरस्य वाच्यं न रातः ॥ १५॥ 

_ यत्‌ = यतो हि। त्वं = भवान्‌ ( दुष्यन्तः ) । अर्हतां = पूज्यानां जनानां । प्राग्रसरः = 
प्रकषण अग्रेसरः, अग्रगण्यः, सुख्यतमः। wa: असि र लोके विख्यातः असि, लोकैः 
ज्ञातोऽसि | शकुन्तला च = अस्मदुदुहिता इयं शकुन्तला च। मूर्तिमती = शरीरधारिणी, 
साक्षात्‌ । सत्क्रिया = शोभना क्रिया इव, पूजा इव, सव्कारस्य साच्ञान्मूत्तिः इव अस्ति। 
तुल्यगुणं = तुल्याः समानाः एव गुणाः यस्य, समानगुणोपेतं | वधूवरं = वधूं पल्लीं वरं पति 
च, वर-वधू-युगलम्‌। समानयन्‌ = सम सम्यग्‌ आनयन्‌ योजयन्‌ , एकीकुबन्‌, विवाहः 
विधिना संयोजयन्‌ । प्रजापतिः = विधिः, खष्टा, ब्रह्मा । चिरस्य = चिरकालानन्तरम्‌। 
वाच्यं = वाच्यतां, निद्रां । न गतः =a Tg: | 

सरलाथ:ः--कन्या अनुरूपे वरे प्रदेया इति माता-पित्रोः सततं अभिलाषा भवति । शकुत्तला- 
दुष्यन्त-संयोगः Gaal gera: अभिमततरः च विद्यते । अतएव प्रीतिंगतः कण्वः दुष्यन्तं प्रति 
सन्दिशति यत्‌ हे राजन्‌ ! त्वं स्वयमेव गुणवतां अग्रगण्यः, मम चेयं पुत्री शकुन्तला अपि रूपणुणः 
शीळसौजन्यतया सवेविधसत्कारयोग्या वतते । तुल्ययुणोपेतयोः युवयोरयं संयोगः विधिबशादेव 
सातः, स च सवेथा अमिमततरः। अत एव न कोऽपि कदापि युवयोः संयोगकारकं स्रं 
निन्दितु शक्ष्यति । अतः पूर्व ब्रह्मा तु असद्गशसंयोगकारी एव स्वीकृतः आसीत्‌ , किन्तु दानी 
युबयोः सम्मेलनात्‌ तस्य तद्वचनीयता सर्वथा परिमा जिता विद्यते ॥ १५ ॥ 

तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, तहि । इदानीं = अधुना, अस्मिन्‌ काले । आपन्नसत्वा = आपन्नं MÉ 
सलं जीवः यां ताइशी, अन्तःसर्वा, गर्भिणी । सदृधमंचरणाय = त्वया सह एव धर्मस्य धार्मिकः 
क्रियाणां चरणाय आचरणाय, गृहृस्थाश्रमपालनाय । प्रतिगृह्यतां = अङ्गीक्रियतां | इति = इतिं तेत 
( कण्व महृर्षिणा ) सन्दिष्टम्‌ | 

हिन्दी--शान्गरव--आपने परस्पर शपथ-पूवेक ( = गान्धर्वं विधि से ) मेरी इस पुत्री से जो 
विवाह कर लिया है, आप दोनों के उस ( कार्य ) को मैंने प्रसन्नता. पूवक स्वीक्षति दे दी है। 
क्योकि 

तुकि तुम सुयोग्य व्यक्तियों में अग्रगण्य माने जाते हो और शकुन्तला भी ( साक्षात ) 
Si ति gA ब्रह्माजी चिरकाल के बाद निन्दा को नहीं प्राप्त हुये ॥ १५ ॥ 


१. àk Waa. 


ea के CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ae 


Digitized by Arya Sants Ftion Chennai and eGangotri २८७ 


इसलिये अब इस गर्मिणी ( शकुन्तला ) को सहर्धर्माचरण के लिये स्वीकार करो । 

ब्याकरण--मिथः समयात्‌--मिथः परस्परं समयात शपथाचारात्‌ ( तत्पु० ) । समय = 
सम्‌+इ+अच्‌ (= अ ) । “समयः शपथाचारकालसिदान्तसंविदः-इत्यमरः । दुह्दितरं = 
ge tot शपू ( ai )॥ उपावस्त - SH यम es विवाह करना )+छङ्‌ ( अन्य go, एक 
qo ) । IT उपसर्ग-पूवेक “यम्‌' धातु अष्टा० १।२।५६ 'उपाद्यमे स्वकरणे सूत्रानुसार आत्मनेपदी 
हो गई है, जिसका लंड प्रत्ययान्त रूप “उपायंस्त? है । प्रीतिमता = प्रीति +- agg ( तेन ) । 
अनुज्ञातं च अनु + शा + क्त | प्रीति = प्री + क्तिन्‌ agai = अहे + शात्‌ ( षष्ठी, agao ) । यहाँ 
यह संश्ञा-रूपेण प्रयुक्त दै । प्राग्रसरः = प्र HAHAH ( =अ )। अष्टा० ३।२।१८ 'पुरोऽग्रतो- 
उग्रे सतः? सूत्रानुसार 'ट' प्रत्यय लगने पर “अग्रेसरः रूप बनता है, 'अध्रसरः' नहीं । किन्तु 
शब्दों के अनेक रूप होने से ( वाइलकात्‌ ) “अग्रसर' रूप भौ प्रचलित है । नागोजिभट्ट 'अग्रसर” 
को भी शुद्ध रूप मानते हैं। wastes । मूर्तिमती = मूति +मतुप्‌ ( + डीप्‌ )। 
सत्रिया >सत्‌+क्र+श (=अ )+टापू। समानयन्‌ = सम्‌+ आ ¬-नी+ शतृ ( पु०, प्रथमा, 
एक व० ) | तुल्ययुणं = तुल्याः युणाः यस्य तथोक्तं ( बहुत्रीहि )। वधूवरं-वधूः वरश्च तयोः 
समाहारः, तं ( इन्द्र ) । समाहार होने से एकवचन | चिरस्य--यह अव्यय शब्द है, इसके 
चिरं, चिरेण, चिराय, चिरात्‌ और चिरस्य--ये सभी रूप एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। 
आपन्नसत्वा- आपन्नं सत्वं यया सा ( बहुत्रीहि ) । आपन्न = आ +पद्‌ ५ क्त। 'आपन्नसत्वा स्याद्‌ 
गुविण्यन्तवेलीं च गर्मिणी!--इत्यमरः | 

अळङ्कार--पय के पूर्वार्ध में सुयोग्य वर और सुयोग्य वधू के निर्देश के कारण ‘ar 
अलंकार । 'मूतिमती सत्क्रियाः में “उतप्ेक्षा' | कालिदास प्रायः मूते को अमूर्ते से उपमा दिया करते 
है। पद्य का तृतीय चरण उसके चतुर्थ चरण का हेतु है, इसलिये 'काव्यलिङ्ग'। “सरः 
स्प्रतोऽसि--सकत्क्रियासमानयन्‌' में 'अनुप्रास' | 

छन्द--वंशस्थ | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १११६५ 


गौतमी--'अज्ज ! किपि वत्तुकाम म्हि । ण मे वअणावसरो अत्थि। 
“meta । 
णावेक्खिओ गुरुअणो *इमाइ ण हु पुच्छिदो अ बंधुअणों | 
पक्ककमे व्व चरिए भणामि कि एकमेक्कस्स॥ १६॥ 
[ आये | किमपि वत्तुकामास्मि । न मे वचनावसरोऽस्ति । कथमिति | 
नापेक्षितो गुरुजनोऽनया न खलु पृष्टश्च वन्धुजन: | 
परस्परस्मिन्नेत्र चरित्ते भणामि किंमेकमेकस्य ॥ | 


लि So 


संस्कृत--आर्थ > हे आयं राजन्‌! किमपि = किन्चित। वक्तुकामा अस्मि वक्त 
कथयितुं कामः इच्छा यस्याः सा ताइशी संजाता अस्मि, areata किचिद्‌ वक्तु 
इच्छामि । न अस्ति = न वर्तते । मे = मम। वचनाबसरः = वचनानां THAT is : 
यद्यपि अस्मिन्‌ अवसरे न मया किंचिदपि वक्तब्यम्‌ तथापि किमपि चकु इच्छामि । 


= —- is wy 
१. rege, किंपि aq. 2, 'कृधिदुं Ñ राजा- आये, कृथ्यतास्‌ | गौतमी 0 


: 5 s कस्स'. 
रे. इमोअ ण तुमे वि पुच्छिआ बंधू । एक्कक्कमेण वरि को APTS एक्कमेक 
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कथमिति = केन कारणेन मस वचनावसरः नास्ति इति अग्रिमपच्चे प्रस्तूयते | नापेशि । 
इति। Tg 

अन्वयः--अनया गुरुजनः न अपेक्षितः, न च खलु ( त्वया ) बन्धुजनः पृष्ट: । à 
स्मिन्‌ एव चरिते एकस्य एक किं भणामि ॥ १६ ॥ ऐ 

अनया = शकुन्तलया | गुरुजनः = स्वकीयः पूज्यो जनः, कण्वः इत्यर्थः । न Firo 
न गणितः (विवाहात्‌ पूव मस्पितुः कण्वस्य अनुमतिः आवश्यकी इति न विचारित 
तया )। नच=नापि। खलु = निश्चयेन । ( त्वया ) वन्धुजनः = अस्याः शकुन्तलायाः 
तब स्वकीयो वा वान्धवः, अस्याः पिता कण्वः युष्मजननी चा । ge: = परामञ्चितः ( a 
शकुन्तलां परिणेतुं इच्छामि इति त्वया कण्वो न प्रार्थितः न चापि अस्मिन्‌ विवाहकर्मणि 
स्वं स्वकीयां जननीं एव प्रार्थितवान्‌ ) | परस्परस्मिन्‌ = युवाभ्यां एव ( शङुन्तला- 
दुष्यन्ताभ्यां ) gal चरिते= आचरणे, कार्य, विवाहःकर्मणि। एकस्य = युवयो: 

न्यतरस्य ( तव वा शकुन्तलायाः वा ) | एकं = एकमात्र ( दोपं इत्यर्थः )। किरकथं। 

भणामि = वदामि । ननु द्वावपि युवां दोपयुक्तौ अपराधिनौ वा स्थः, अतएव कथं एकमेव 
जनं सदोपं कथयामि । 

हिन्दी--गौतमी--आर्य ! में ( भी ) कुछ कहना चाहती हूँ । ( यद्यपि ) मेरे कुछ कहने का 
अवसर नहीं है । क्योंकि 

इस ( शकुन्तला ) ने ( अपने ) युरुजनों ( की अनुमति) की आवश्यकता नहीं समझी, 
(ओर ) न ( आपने ही इसके अथवा अपने ) बन्धुजनं से पूछा । परस्पर किये गये कार्य ( अर्थात्‌ 
गान्धवे-विवाह ) पर में किसी एक की अकेली बात क्या कहूँ ( अर्थात्‌ किसे दोष दूँ) १॥ १६॥ 

च्याकरण--व्तुकामा--वङलुं कामः यस्याः सा ( बहुत्रीहि ) । वचनावसरः--वचनानां 
अवसर: ( तत्पु० ) । अपेक्षित: = अप + ईक्षु + क्त (पु० ) पृष्टः = पृच्छ + क्त (go)! 

अळंकार-'एकस्य एकं कि वदामि” से यह बात स्वयं सिद्ध हो रही हे कि--इस विषय में 
कुछ भी कहना उचित नहीं है, तुम दोनों ही समझदार हो, अपना-अपना कर्तव्य निबाह्दो-इस 
प्रकार “अर्थापत्ति? । 

छन्द--प्राकृत--छन्द 'गाथा' है, जिसकी संस्कृत-छाया में प्रयुक्त छन्द “आर्या” है । लक्षणादि 
के लिये दे०--टि० १।२. 


शाकुन्तला-( "आत्मगतम्‌ ) कि णु खु अज्जउत्तो भणादि ?। [ 
खल्वार्यपुत्रो भणति ? । ] 

संस्क्ृत-- आस्मगतं = स्वगतं । कि चु i खलु <( वितक ) न जाने किम्‌ । आर्यधुत्र = 
मम पतिः दुष्यन्तः | भणति = वदिष्यति । 

हिन्दी-शङुन्तला-( स्वगत ) न जाने मेरे स्वामी ( अ 


कितु 


ब ) क्या कहेंगे ? 


राजा-किमिदमुपन्यस्तम्‌ ? । 


संस्क्ृत-“किं इदनकि एतत्‌, परस्परप्रीतिवशात्‌ कृत गान्धर्वविचाहादिकं | उपन्यस्तं” 
कथितं | इदन्तु युष्माकं सर्वथा कल्पितकथाचस्तु-इश्यहं तर्कयामि | 


Sone 


१. '( साशकमाकुछ्मुपवण्य॑ )?. 
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हिन्दी--राजा-यह सब क्या ( नाटक ) शुरू कर दिया १ ( अर्थात्‌ आप लोग यहः सब 


कया कह रहे हैं ! ) 
व्याकरण-उपन्यस्तं = उप + नि +अस्‌+क्त । 


~ दाकुन्तळा--( आत्मगतम्‌ ) *पावओ खु वअणोवण्णासो | [ पावक खलु 
वचनोपन्यासः । | 
संस्कृत--खलु = निश्चयेन । वचनोपन्यासः= ( अस्य मम स्वामिनः दुष्यन्तस्य ) 
बचनानां उपन्यासः प्रस्तुतिः, वाग्विन्यासः । पावकः = after: ( मम हृदयदाह कस्वात्‌ 
अस्य वचनानि अझितुश्यानि सन्ति--इति भावः )। र 
हिन्दी--शकुन्तला--( स्वगत ) इनका वाग्विन्यास वस्तुतः अग्नि सदृश ( दाहक ) है। 
ब्याकरण--पावकः--पूञ्‌ Hae । वचनोपन्यासः--वचनानां उपन्यासः ( तत्पु० ) | 
उपन्यासः = उप + नि + अस्‌ + घञ्‌ | “उपन्यासस्तु वाडमुखं? । 
दाङ्गरवः-'कथमिदं नाम ? भवन्त एव सुतरां लोकवृत्तान्त- 
निष्णाताः | 
सतीमपि ज्ञातिकुळैकसंश्रयां, जनोऽन्यथा adad विशङ्कते | 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते, ग्रियाग्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः ॥ १७॥ 


संस्कृत-इदं = भवदुक्तं | कथे केन प्रकारेण, केन वा कारणेन। नास = ( सम्भाव- 
नायां )। अवान्‌ एवं ( किमिदमुपन्यस्तं इति ) कथं वदति? भवन्तः एव = त्वमेव । 
सुतरां = सम्यक्‌ प्रकारेण, सुष्ठु | छोकवृत्तान्तनिष्णाताः= लोकव्यवहारज्ञाने कुशलः 
असि । सतीमपीति | 

मन्वयः-ज्ञातिकुलेकसंश्रयां adi अपि udadt जनः अन्यथा विशङ्कते । अतः 
स्वबन्धुभिः प्रमदा प्रिया अप्रिया वा परिणेतुः समीपे इष्यते ॥ १७॥ 

ज्ञातिकुळंकसंश्रयां = ज्ञातिकुलं एकः संश्रयः यस्याः तां तथाविधां, ATR एव 
सवदा वासशीलां । सतीं अपि = सञ्चरित्रां अपि, पतिव्रतां अपि । aiad = सभतृकां, 
सधवां fad) जनः = लोकः। अन्यथा = अन्य प्रकारेण ( व्यभिचारिणी इयं, असाध्वी 
इय-इत्येतत्‌ ) । विशङ्कतेऽसम्भाचयति, विशेषेण शङ्कते | अतःब्अस्मात्‌ एव कारणात्‌। 
स्वबन्धुभिः = स्वज्ातीयेः जनेः, कन्यापत्तीयेः जमेः। प्रमदा र स्री । प्रियाः= भतुः 
अभिमता । अप्रिया = भर्तुः अनभिमता । बा = ( feet) । सा स्वपत्युः प्रिया अप्रिया 
वा स्यात्‌, तथापि । परिणेतुः = भतुः, पत्युः एव । समीपे = सान्निध्ये । इष्यते = काऱ्यते | 
भतएच waa: वधूरियं भवदन्तिके प्रापणीया इति विचार्यं अस्माभिः इयं अत्र 
समानीता । 

सरळार्थः-यदि afaa विवाहिता wt सदा स्वपितुः एव गृहे निवसति) ale जनाः तस्याः 
चरित्र-विषये शङ्कां कुवन्ति । सा बाढं पतित्नता सुलक्षणा च अस्तु, किन्त ते तु ताँ श्वहीस्वेन एव 


१. (इं सावलेबो से व अणावक्खेवो? : 
२. “कि नाम किमिदमुपन्यस्तमिति | ननु भवानेव' ''निष्णातः | 
१ t शा० CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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| 
ekr! अस्माद्‌ एव कारणात्‌ विवाहितायाः युवत्याः पित्रादयः बन्धुजनाः तां TA: सन्नि | 
एवं वान्छन्ति । सा स्वपत्युः प्रिया अप्रिया वा स्यात, तस्याः स्वपिठृगृहनिवासः नोचितः | | 

हिन्दी--शाह रब--( आप ) यह केसे कह रहे हैं ? आप स्वयं लोक-व्यवहार में अत्यन्त | 
निष्णात हैं । 

सतो-साध्वी होने पर भी निरन्तर अपने पितृकुल में रहने वाली विवाहिता af के विषय में 
लोग कुछ अन्य ही प्रकार से शङ्का करने लगते हैं। इसीलिये वधू के बन्धु बान्धव यही चाहा 
करते हैं कि पति उसे चाहता हो या न चाहता हो, वह पति के ही पास रहे ॥ १७॥ 

व्याकरण-लोक०--लोकस्य वृत्तान्ताः लोकबृत्तान्ताः, तेषु निष्णाताः ( तत्पु० ) । 
निष्णात नि + ला +क्त। ago ८।३।८९ “निनदीभ्यां खातेः-कोशले? सूत्रानुसार कुशल al 
में “ल्लात? के “सकार” के स्थान पर 'षकार?। “प्रवीणे निपुणाभिश्ञविश्ञनिष्णात शिक्षिताः 
इत्यमरः। शाति०--शातीनां कुलं एव तरिमिन्‌ वा एकः एकमात्र वा संश्रयः यस्याः सा 
( बहुत्रीहि ) । 'ज्ञातिः सगोत्रे पितरि!--इति विश्वः । agadi—ad + वतुप्‌ ( +ढीप्‌ ), तां। 
परिणेतुः = परि + नी + aq (तस्य )। 

अलङ्कार-*शङुन्तला को आपके पास रहना चाहिये'--इस “विशेष? के स्थान पर Baw 
“सामान्यः अर्थ का कथन किये जाने से 'अप्रस्तुतप्रशंसा? । पद्य का पूर्वार्ध अपने उत्तराध का 
कारण है, इसलिये “काव्यलिङ्ग? । 'प्रियाप्रिया वा प्रमदा? आदि में 'अनुप्रास' । 

छुन्द--वंशस्थ--लक्षणा दि के लिये दे०--टि० १।१६, 

नाव्यशासत्र-कविराज विश्वनाथ ने अपने 'साहित्यदर्पण? ग्रंथ में इस शोक को ad- 
विशेषण नामक नाटकीय लक्षण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया हे । 'अर्थविशेषण का 
लक्षण--'उक्त स्वार्थस्य यत्तु स्यादुत्कीतनमनेकधा | उपालम्भस्वरूपेण तत्‌ स्यादर्थविशेषणम्‌॥' 
( सा० qo ६।२०६ ) । प्रस्तुत छोक में राजा की उक्ति 'किमिदमुपन्यस्तं’ पर saa किया गया 
हें, इसलिये 'अर्थबिशेषण' हे । 


राजा--कि चात्रभवती मया परिणीतपूर्वा ? । 


ee 


SEES... 
संस्कृत--किं aaf नु। अत्रभवती इयं तापसकन्या शकुन्तला | मया र HRN l | 
परिणीतपूर्वा =पूव प्राक्‌ परिणीता ऊढा, कृतोद्वाहा क्रिम्‌? न मया किंचित्‌ तथाविध | 
स्मयते--इत्यभिप्रायः | 
हिन्दी --राजा--क्र्या मैंने इन श्रीमती ( शकुन्तला ) से पहले कमी विवाह किया था! | 
ब्याकरण--परिणीतपूर्वा- पूर्व परिणाता इति परिणीतपूर्वा । यहाँ aero ५३५१ भूत 
AE) के अनुसार “qa? का पर-निपातन हुआ है । 
शकुन्तळा--( सविषादम; भात्मगतम्‌ ) हिअअ ! *संपदं दे आसद्धा! 
[ हृदय | सांप्रतं त आशङ्क । | 
संस्छृत--सविषादुं = खेदपूवंकं । mand = स्वगतं | हृदय=्हे मम at | ते तर्ष 
आशङ्का = FAFSA शङ्का । साम्प्रतं = उचितं एच आसीत्‌ | 
हिन्दी--शकुन्तला--( विषाद gam, स्वगत ) हे ( मेरे ) हृदय ! तेरी आशङ्का ठीक दी fl 
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१. “संबुत्ता दे आसंका ।'. 
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3 शाङ्गर च प्या ea t 
fe कृतकार्यद्वेषों धम प्रति विमुखता कृतावज्ञा ? । 


_ अन्वयः--किं कृतकायं द्वेषः, धम प्रति विसुखता, कृतावज्ञा ? T 

. क्रि ( प्रश्ने ), frg ( वितकें वा 3) कृत कायंद्वेषः = कृते ® स्वेच्छुया विहिते न तु 
केनापि कारिते, कार्य = गान्धवंदिवाहक्मणि, द्वेषः = वेरं, अनुरसाहः, अप्रीतिः। किं. 
जकुन्तल्या साधे स्वयं कृते गान्धवविवाहरूपिणि काये इदानीं तस्कार्यविशेष॑ अनुचितं 
मन्यमानस्स्वं पश्चात्तापकारणेन अनुस्साहितोऽसि सञ्जातः ? 3 

(किंवा) धर्मे प्रति = wr स्वकत्तंब्यपालनं प्रति । विमुखता = परा 
मुखता | विवाहे कृते सति aaa: धमोंऽस्ति यत्वं स्वपरिणीतां शकुन्तलां अङ्गी कृत्य तथा 
साध यज्ञदानादि कर्मसु प्रवृत्तो भवेः। किन्तु किं विचायं कस्मात्‌ वा कारणात्‌ त्वमिदानीं 
धर्मपथाद्‌ विसुखो भवसि ? 

(कि वा) कृतावज्ञां = कृतस्य कर्मणः, अवज्ञा = अनादरः; कृते स्वयं विहिते काय, 
अवज्ञा = अस्वीकाररूपा अवधीरणा । प्रथमं तु त्वया सा वराकिनी झङुन्तला चाट॒शतः 
प्रलोभिता, ततः निर्भरं परिमुक्ता, ततश्च केनचिदपदेशेन परित्यक्ता । इदानीं पश्चात्तप- 
वरेन = कौरीन्यवशाद्‌ वा स्वं तस्मात्‌ स्वयंक्ृतकमंणः किमर्थ विसुखीभ वसि ? 

हिन्दी-शाङ्गीरव--( आपकी यह अस्वीक्रति ) क्या स्वयं किये इये काये के प्रति विद्वेष है, 
अथवा धर्म ( या कर्त्तव्य ) की ओर से विमुखता है, या फिर स्वयं किये गये कमे का ( जान-बूझ 
कर ) अनादर है ? 

व्याकरण--ङृत०--कृते कार्ये द्वेषः ( तत्यु० )। दवेषः =द्विष्‌ घन्‌ | विसुखता At 
मुख+तल ( +टाप्‌ )। कृतावशा--कृतस्य अवज्ञा (तत्पु०)। maat युगेऽपि पर्याप्ते 
विहिते'--इति विश्वः । 

a कलम 


sgis ee 


संस्कृत--कुतः = कस्मात्‌ । अयं = पूर्वोक्तः, त्वया कथितः। असत्कहपनाप्रश्‍नः > असती 
मिथ्या या कल्पना, तस्याः प्रश्‍न; अथवा असतः अविद्यमान-अथस्य कल्पना, तदा 
(कृतः ) प्रश्‍न: । निराधारकह्पनायाः प्रसङ्गोऽयं कुतः समागतः ? कुताऽय अवतः ल 
एष उपालन्भः ? इत्यर्थः। 

(ता दूषित ( अथवा निराधार ) कल्पना का प्रश्‍न ही केसे हुआ ४ 5 

व्याकरण--असत्कर्पना प्रश्न:--असती या कल्पना इति असत्कल्पना ( कमंधारय * 
तस्याःअसस्याः कल्पनायाः wea: इति ( तत्य०) अथवा असत कतर. 
( go ) | 


~~~ 


शाङ्गरवः-—- eget हि 
मूच्छेन्त्यमी विकाराः 'प्रायेणेश्वयमत्तेषु ॥ ९८ 


7 = = १ 
१, 'राजन्‌ , कि कृतकायेद्वेषाडर्म प्रति विमुखतोचिता Tae ॥ राज ` 


ay 4 णे 7 $ 
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अन्वयः-ऐश्रयमत्तेयु प्रायेण अमी विकाराः yea ॥ १८ ॥ 
ऐश्वयमत्तेषु = ऐश्वयेण ayaa मत्ताः प्रमत्ताः गर्दिताः, तेषु, प्रसुत्वमदोन्मसेषु 
iy nN 
प्रायेण र प्रायः । भमी = पूर्वोक्ताः कृतकायविद्वेष-धमं विसु खता-क्ृतकार्यावज्ञा 
e y ~ 
विकाराः ८ विकृतयः, दोषाः । मूछेन्ति = प्रादुर्भवन्ति, वदन्ते, वृद्धि यान्ति। 
हिन्दी -शाह रव--प्रमुत्व ( या वैभव ) के मद में डूबे हुये लोगों में ये विकार (- दोष 
प्रायः वृद्धि को प्राप्त हुआ करते हैं । 


व्याकरण-मूछ॑न्ति-मूछ ( वर्धने )+ लट्‌ ( अन्यपु०, एकव० ) । qai Agag: 


ययोः । विकाराः = वि + क्क + घञ्‌ agao ) | ऐशवर्य०--ऐे३वर्येण मत्ताः, तेषु ( तत्पु० )। 
अळङ्कार--डुछ विद्वान्‌ “कि कृतकायेद्षेषो--आदि? में 'सन्देह' मानते हैं । पद्य के पूर्वा का 
उसके उत्तराध के द्वारा समर्थन होने से 'भर्थान्तरन्यास' । 
gaaat । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १२. 


नाव्यशाख--( १ ) यहाँ पर “गर्भसन्धि का 'त्रोटक' नामक अङ्ग प्राप्त है । लक्षण--प्रोरकं 
पुनः ATTA’ ( सा० द० ६।९९, ), क्योकि यहाँ पर शाक रव के राजा दुष्यन्त के प्रति 
रोषयुक्त वचन प्राप्त हैं । 


(2) कुछ विद्वान्‌ यहाँ से 'विमश' ( या अवमशे ) सन्धि का प्रारम्भ मानते है, जो कि 
षष्ठ अंक के अन्त तक चलती हे । विमर्श सन्धि का लक्षण-- 
“यत्रमुख्यफलोपाय उद्भिन्नो गर्भतोऽधिकः । 
शापाचैः सान्तरायश्च स विमं इति स्मरतः ॥? (aro To ६।७९ ) 
यहाँ पर आप वश फलप्रासति में वाधा के कारण विमर्श सन्धि है । 
अन्य विद्वान्‌ अग्रिम गौतमी की उक्ति से लेकर षष्ठ अंक की समाप्ति तक ‘aw सम्ब 
मानते हैं । 
अस्तुत १८ वें पद्य में मी “विमां” सन्धि मानने वालों के अनुसार पद्य के पूर्वार्ध में राजा के 
दोर्षो का कथन होने से “अपवाद? तथा उत्तरार्ध में सरोष भाषण के कारण 'सम्फोट' नामके 
सन्ध्यक ( = विमशे सन्धि के अङ्ग ) प्राप्त हैं । “अपवाद? का लक्षण--'दोषप्रख्यापनापवादः 
स्यात्‌' । 'सम्फोट? का लक्षण--'सम्फोटो रोषभाषणम्‌? । 
विमशे-सन्धि के तेरह अंग हैँ--'तत्रापवादसंफेटौ विद्रवद्रवशक्तयः । दतिः प्रसंगरछळनं 
व्यवसायो विरोधनम्‌ ॥ प्ररोचना विचलनमादानब्र त्रयोदश ।? 2 


इनमें ते प्रथम दो के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके, शेष का यथास्थान निर्देश किया 
जायगा | 


ED ANNAN NA a 


राजा-विशेषेणाधिक्षिप्तोऽस्मि | 


[DD 


षु जनेषु \ 
उद्य; | 


) 


AAAS 


gA संस्कृत--विशेषेण = अतिशयेन, अत्यन्त । अधिक्षिप्तः अस्मिं = तिरस्कृतः अस्मि 
तोऽस्मि भवद्भिः | 

हिन्दी-राजा--( आपके इस कथन से ) मैं बहुत अधिक अपमानित ( अथवा लांछित ) 
हुआ हूँ । 

व्याकरण--भधिक्षिप्त:ः = मधि + क्षिप्‌ + क्त । 
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~ ज्तम्री-*जादे मुहुत्तअं मा लज्ज। अवणइस्सं दाव दे ओउंठणं । 
तदो तुमं भट्टा अहिजाणिस्सदि । [ जाते ! मुहूर्त मा लज्जस्व । भपनेष्यासि 
तावत्तेवगुण्ठन म्‌ । ततस्त्वां भर्तामिज्ञास्यति । ] ( इति यथोक्तं करोति ) 


I ene 


संस्कृत--जाते = हे पुत्रि ! सुहूत = क्षणमात्र, किल्लिस्कालं यावत्‌ सङ्कटकालेऽस्मिन्‌ 
उपस्थिते सति । मा omer = लजां त्रपां मा gel तावत्‌ = प्रथमं ( वाक्यालंकारे वा )। 
ते=तव। aagi = सुखावरणं । अपनेष्यामिन्दूरीकरिष्यामि, अनादृतं करिष्यामि | 
ततः = सु खावरणे अपनयति सति । व्वाम्‌ । भर्ता=ते पतिः ( दुष्यन्तः ) । अभिज्ञास्यति् 
वरिचेष्यति, इयं सम परिणीतपूर्वा भार्या agaa, नेतरा इति ज्ञास्यति। इति = 
इत्युकस्वा । यथोक्तं = पूर्वोक्त । करोति= विदधाति । अवगुण्ठनं तस्याः अपनयति इति 
भावः | 
हिन्दी--गोतमी--बेटी ! थोड़ी देर के लिये लजाना छोड़ दे । मैं तेरे que को हटाये देती 
हँ । तब ( तुम्हारा ) पति तुम्हें पहचान लेगा । ( ऐसा कहकर वेसा ही करती हे ) 


राजा--( शकुन्तलां निवेण्ये आत्मगतम्‌ ) 
इदमुपनतमेवं रूपमक्लिट्कान्ति 
प्रथमपरिग्रहीत स्यान्न वेति व्यवस्यन्‌ | 
भ्रमर इव ` विभाते कुन्द्मन्तस्तुषारं 
a’ च ag परिभोक्तुं नेव शक्नोमि 'हातुम्‌॥ १९ ॥ 


संस्कृत--शकुन्तलां = कण्वघुत्रीं | निर्वण्य=नितरां विलोक्य, सम्यग, दृष्टा | आत्मगत= 
स्वगतं, स्वमनसि विचारयति । इदमिति । 

अन्वयः--इद्‌ं (aa) उपनतं एवं अक्लिष्टकान्ति रूपं प्रथमपरिगृहीतं स्यात्‌, नवा 
( स्यात्‌) इति व्यवस्यन्‌ ( अहं ) विभाते अमरः अन्तस्तुषारं Fe ईव) न च खलु 
परिभोक्तुं नेव हातुं शक्नोमि ॥ १९ ॥ oe ccs 

इदं =पुरो दश्यमानं एतत्‌। उपनतं = अत्र समानीतं ग्रासं । एव 5 एवंविधं) इइश | 
अङकष्टकान्ति = afan निर्दोषा कान्तिः शोभा यस्य तत्‌ TASTE । ETE सौन्दर्य 
(aa सौन्दर्यवतीं शकुन्तलां इस्यर्थः ) | प्रथमपरिगृहीतं = प्रथम पूव परिशुहीतं राड 
विवाहविधिना स्वीकृतं । स्यात्‌ = भवेत्‌। न वा= न परिगृहीत वा hs als 
इत्थं । व्ववस्यन्‌ = वितर्कयन्‌ , विचारयन्‌, किमपि नितु अशक्योऽहं । विमा * 
प्रातःकाले। भ्रमरः = रोलम्बः, TAT | अन्तस्तुषारं = AT मध्ये गभ पी 
तुहिनज्ञलं यस्य तत्‌ , अस्तर्निहितनीहारं। कुन्दं इव = FATT EY साध्य-प्रसून 
खळ = निश्चयेन । न च = नहि | परिभोक्तुं = उपभोक्तुं, स्वीकठु | TE नापि। हाठु = 
मोक्तु, त्यक्तं । शक्नोमि = पारयामि, समर्थोऽस्मि | 
सरलार्थ:--यथा कश्चिद्‌ wat: तुषारजलक्लित्ने कुन्दपुष्पे ना 


ब ह चक SE मा ही Bratt’. 
१. 'जाद, मा ow. २. 'वेत्यध्यवस्यन्‌ - ३. “निशा 
3 
४. 'न खल सपदि Wee): Prof. Satya i 7h, Me Collection. 


पि स्थिति करोति तस्य रसं च 


Re < 
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पिबति ( नोचेत्‌ तस्य पदानि सुखाग्रं च जलक्लिन्नं भवेत्‌ ), नापि च तस्य सान्निध्यं परित्य 
( तस्य सौन्दय॑सुवासादिगुणान्‌ प्रति आकर्षणकारणात्‌ ), तद्वदेव राजा दुष्यन्तोऽपि ल 
रूपलावण्यं विलोक्य सहसा तां स्वीकत्तु अस्वीकत्तु वा नाशवनोत्‌-यतो हि स्वीकारे ते सी 
परदारापर्षण-पांसुलुत्वं अधिगच्छेत्‌, अस्वौकरणे चैतादृशं रूपलावण्यं दैववशादनायासेन उपनत 
मपि प्रत्यादिशय अनुपसुज्य च महान्‌ मनस्तापो भवेत्‌ | 

हिन्दी-राजा-( शङुन्तला को ध्यान से देख कर, स्वगत )--( अनायास ही भा उपस्थित 
इये समुज्ज्वल शोभा-सम्पन्न इस रूप को मैंने पहले कभी ( विवाह-विधि से ) स्वीकार किया था 
या नहों-<इसका निर्णय न कर पाता हुआ में इसे प्रातःकाल हिमकणिकाओं से युक्त कुन्द के 
पुष्प को भोरे की तरह न तो ( उपभोगाथे ) स्वीकार ही कर पा रहा हूँ और न इसे छोड़ ही पा 
रहा हूँ ॥ १९ ॥ 

व्याकरण--निवेण्य = निः+ वर्ण +क्त्वा ( ल्यप्‌ ) | उपनतं = उप + नम्‌ +क्त afer 
कान्ति--अकिलिष्टा कान्तिः यस्य, तत्‌ ( बहुत्रीहि ) । अक्लिष्ट = अ+ क्रिश +क्त । व्यवस्यन्‌ = 
Ataata + शत (go) । परिभोक्तुं = परि+ भुज्‌ + तुमुन्‌ । हातु = हा + तुमुन्‌ । 

अलङ्कार '्रथमपरिगृहदीतं स्यान्न वा’ में 'सन्देह' । 'भ्रमर इव? में “उपमा? । 

छुन्द-'मालिनी' | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।१७, 

नाव्यशाख-यहाँ पर “संशय? नामक नाटकीय भूषण प्राप्त है । लक्षण--*संशयोऽशञात- 
तत्बस्य वाक्ये स्य।दनिश्चयः' | अथवा--“अनिश्चयान्तं यद्वाक्यं संशयः स निगयते! | 


DIST 


( इति विचारयन्स्थितः ) 


iaa इति = इत्थ-इयं शकुन्तला मया परिणीतपूर्वा न वा--इति। विचारयन्‌ = 
बितकयन्‌ । स्थितः = तिष्ठति । 
हिन्दी--( इस प्रकार विचार-मग्न हो बैठा रहता है ) 


CDN 


'प्रतोहारी-अहो घम्मावेकिखिआ भट्टिणो | ईदिसं णाम gaani «i 
देक्खिअ को अण्णो विआरेदि ? [ अहो धमविक्षिता भर्तुः ईदुर्श नाम सुखो- 
पनतं रूपं दृष्ट्वा कोऽन्यो विचारयति ? | l 


ee. 
OPAPP AA ASOD L AR ALG 2८५. ~ 673 


संस्छृत--अहो =( आश्रय, प्रशंसायां च )। भर्तुः = स्वामिन दुष्यन्तस्य | धर्माः 
वेक्षिता = धम san अपेक्षते तद्नुसारमेव किम्चित्करोतीति धर्मापेक्ी, तस्य भाव 
धर्मानुरोधिता, घमप्रवणता । नाम <( faai, सम्भावनायां वा )। ईशं = एताहशं | 
सुखोपनतं = अनायासेन प्राप्यं प्राप्त वा । रूपं = सौन्दर्य, लावण्यं, रूपराशि | हष्टूवा = 
+ म = omi अन्तरेण न कोऽपि भन्यो जनः faanafà = pi 

? स्वीकरोमि न वा इति संशयाविष्टो भवति, अपि षं अङ्गीकरोत्येव। इत्य! 

sl तु सहष अङ्गीकरोत्येव। इ 

हिन्दी-प्रतीहारी-ओइ ! ( हमारे ) स्वामी कितने धर्मनिष्ठ हैं ! अनायास ही प्राप्त हये 
ऐसे रूप ( अर्थात्‌ रूपराशि ) को देख कर दूसरा कौन सोच-बिघार करता दै? 


१, “( स्वगतम्‌ )'. 
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~ ज्ञाङ्गरवः--भो राजन्‌ ! fafafa जोषमास्यते ?। 7 5 


TRS YY $ 


तंस्कत--भो राजन्‌ =हे भूपते ( दुष्यन्त) ! किमिति = कथं, कि कारणमस्ति. 
aan) जोषं = तूपणीं । आस्यते = स्थीयते । अथवा-किं = किमर्थ । इति = एबं. 
प्रकारेण | जोषं = प्रतिवचनं अद्‌स्वा | आस्यते = भवता स्थीयते | 
हिन्दी--शाज्ञ रव- दे राजन्‌ ! आप इस प्रकार चुप क्यों बैठे हैं ! 
व्याकरण--जो पँ-- वृष्णी मर्थे सुखे जोषम्‌--इत्यमरः । 


राजा--*भोस्तपोधना: ! चिन्तयन्नपि न aq स्वीकरणमत्रभवत्याः 
स्मरामि । तत्कथमिमामभिव्यक्तसत्त्वलक्षणां प्रत्यात्मानं क्षेत्रिणमाशदू- 
मातः प्रतिपत्स्ये ? । 


त क भो: तपोधनाः = हे तपस्विनः ! चिन्तयन्‌ अपि = विचारयन्‌ अपि, सम्यक 
fai कृत्वा अपि । अत्रभवत्याः = अस्याः श्रीमत्याः कण्वपुत्र्याः। स्वीकरणं =गान्धर्व- 
बिधिना अङ्गीकारः | खळ = निश्रयेन। न=नहि। स्मरामि=स्मतु पारयामि। तत्‌= 
amg हेतोः। कथं = केन प्रकारेण । इमां = पुरोवर्तिनी | अभिब्यक्तसस्वलल्षणां = 
अभितः पूर्णतः व्यक्तानि प्रकदितानि सत्वस्य गर्भस्य लक्षणानि चिह्वानि यस्याः ताइशीं, 
सुप्रककार्भचिद्यां शकुन्ता । प्रति = तस्याः विषये। चेत्रिण = आत्मानं तस्याः भार्याः 
रूपायाः चेत्रिणं वीर्यदीजवक्तारं पतिं । आशङ्कमानः = शङ्कमानः, शङ्कां कुर्वाणः ( अहं )। 
प्रतिपरस्ये = अङ्गीकरिष्यामि । प्रथमं तु मम तया साध कृते विवाहे एव महती शङ्का 
विद्यते, अतः कथं तामहं स्वीकरिष्यामि । यदि ga: स्वी करोम्येव तर्हि तस्याः अपत्यं मम. 
daw: ga: एव भविष्यति, न तु औरसः। 

हिन्दी--राजा--हे तपस्वियों ! ( बहुत ) सोचने पर भी इन श्रीमती जी को ( विवाह के. 
रूप में ) स्वीकार करने की बात स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ । तो फिर गर्भ के स्पष्ट Sart युक्त 
इनके ( = शकुन्तला के ) प्रति अपने को कत्री ( =पति ) मानता इभा में इद कैसे स्वीकार 
कर लॅ! 
व्याकरण--तपोधनाः--तपः एव धनं येषां ते ( बहुत्रीहि ), तत्सम्बोषने | चिन्तयन्‌ = 
चिन्द्‌+शतृ। . रबीकरणं = स्वी + ऊ + ल्युट्‌ । अभिव्यक्तसत्वलक्षणां = अभिव्यक्तानि सर्वस्व 
रक्षणानि यस्वाः तां ( बहुजीहि ) | अभिव्यक्त = अमि tit atts! आशङ्कमानः = आ ॐ. 
अङ्क्‌ +शानच्‌। प्रतिपत्स्ये = प्रति+ पद्‌+ लट्‌ ( उत्तमपु०, THA ) । क्षेत्रिणं = क्षेत्र +णिनि. 
(तं )। 'क्षेत्र पलीशरौरयोः'-इत्यमरः | 


न्ता (वाय ) मजर परिम्‌ एम संदेह | FT दामि मे. 
इदानीं में दूरा- 


दूराहिरोहिणी आसा ? । [ आर्यस्य परिणय एव सदेहः । ॐत 


धिरोहिण ? 
a, E gee ] _ ee er a पयु ( दुष्यन्तस्य ) i 
संस्क्त--अपवायंब्मु्ख आवत्य, आवरणं कृत्वा | MATE ™ = 


a a ee क्षेत्र A है! 

१. 'किमिद, २. 'भोस्तपरिबन्‌?, ३. 'क्षेत्रियमिव म्यान, र हक 

४ ( स्वगतम्‌ ) eat, इद्धी कधं परिणएज्जैब संदेशो | भग्गा आपा ` 
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परिणये एवं > Wee गान्धवंविवाहे एबं। सम्देहः = संशयः ( वर्तते ) | क 
तहिं। इदानीं = साम्प्रतं, aga! मेर मम। दूराधिरोहिणी= दूरं अधिरोहति R 
aa अतिभूमिं गता ( राज्ञः पह्महिषी भूस्वा चक्रवतिनं पुत्रं च प्रसूय भौतिक. 
सुखादिकं अतिशयेन प्राप्स्यामि इति रूपा ) । आशा = महत्वाकांक्षा, कामना | सम्भवि- 
ष्यतीति योज्यम्‌ । मे आशालता VAT एवं । 

हिन्दी--शकुन्तला--( एक ओर मुख फेर कर ) भाय॑ ( दुष्यन्त ) को ( हमारे ) विवाहे 
ही सन्देह है । अब मेरी दूर तक अभिव्याप्त आशा ( अर्थात्‌ महती महत्वाकांक्षा , कैसे (पूरी हो 
सकती है ) ! 


शाङ्गरबः- मा तावत्‌,- 
१कृताभिमर्शामनुमन्यमानः, सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः | 
सुष्ट प्रतिग्राहयता . स्वमथ, पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन॥ २०॥ 


संस्कृतमा तावत्‌ = एवं मा वादीः। तव कथनमिदं नोचितम्‌ | कृताभिमर्शाम्ञिति। 
अन्वयः--क्ृताभिमर्शा सुतां अनुमन्यमानः मुनिः त्वया विमान्यः नाम, येन मुष्ट सं 

अथ प्रतिग्राहयिता ( सता ) दस्युः इव पात्रीकृतः असि ॥ २०॥ 

कृताभिमशा = कृतः विहितः अभिमर्शः asgo बलादुपभोगः यस्याः ताहशीं। 
सुतां = स्वकीयां दुहितरं ( शकुन्तलां )। अनुमन्यमानः = अनुमोदमानः, स्वीकुर्वाणः। 
सुनिः = महर्षिकण्वः । त्वया = अधमवृत्तिना भवता । विमान्यः = अवमाननीयः, अपमानः 
नीयः। नाम = ( प्रसिद्धौ, गर्हायुक्ते प्रश्ने च )। येन =येन ऋषिणा ( कण्वेन )। मुष्टं = 
चोरितं, छुण्ठितं । स्वं = स्वकीयं। ad = धनं ( अर्थात्‌ स्वकीयसर्वस्वरूपां शकुन्तलां )। 
ग्रतिग्राहयिता = प्रत्यपंयता ( सता ), चौर।य एवं चोरितं धनं ददन्निव। दस्युः इव 
चौर इव, लुण्ठक इव (a)l पात्रीकृतः असि = पात्रतां नीतोऽसि, न तु दण्डितः 
झापाविष्टो वा कृतः प्रत्युत agaa: एवासि। अतएव कृतापराधेन भवता तस्य 
महात्मनः अवमानना नेव करणीया, नोचेत्‌ कुद्धा काळ इव स स्वां विलयं नेष्यतीति 
भावः | 

 हिन्दी-शान्ग'रव--ऐसा मत कंहो-- 

_ तुम्हारे दारा बलात्‌ उपभोग की गई ( अर्थात्‌ गान्र्व विधि से विवाहित ) अपनी gat का 
मौ अनुमोदन करने वाले मुनि ( कण्व ) क्या तुम्हारे द्वारा अपमानित किये जाने योग्य हैं 
जिन्होंने कि ( तुम्हारे द्वारा ) Bua गये अपने धन ( अर्थात्‌ शकुन्तला ) को ( तुम्हें ही ) सौंपते 
इये, चोर के GET होने पर भी तुम्हे एक योग्य पात्र के रूप में स्वीकार कर लिया हें १ ॥ २०॥ 

न्याकरण--कृतामिमशी--कृतः अभिमरः यस्याः ताइशीं ( बहुत्रोहि ) । अभिमई” 
अभिञश्वश्‌+धभ्‌। विमान्यः = विञमन्‌+ णिच्‌+ यत्‌ । मुष्ट-मुप्‌ +क्त। ag अपाणिनीय 
प्रयोग है, जिसका शुद्ध रूप “मुषित” होता है । प्रतिग्राहयता = प्रति + गृह_+ णिच्‌ + ae (तेन)। 
स्वमर्थं = स्वं अर्थं ( अलक समास ) । पात्रीकृत: = पात्र + च्वि + क + क्त। 

अळक्कार-'दस्युः इव ( त्वं )› में 'उपमा?। क्ृतापराध व्यक्ति परं भी अनुग्रह करवे के 
कारण “विषम! । “अनुमन्य मानः--विमान्यः?, “नाम सुनिविमान्यः qe’ भादि में 'अनुप्रास' । 


१. smalag. 3. ‘ge प्रतिग्राइयता”, ' ` ` `` 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Pt Chennai and eGangotri २९७ 


(कोई ) प्रत्युत्तर दो । 

व्याकरण--विरम = वि + रम्‌ + लोट ( मध्यम go, एक व० ) । वक्तव्यं = वच्‌ तव्यत्‌ 
( यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयुक्त ) । उक्त 5 वच्‌+क्त। । प्रत्यय ०--प्रत्ययजनकं प्रतिवचनं ( मध्यः 
पदलोपी ago ) | 


_ शकुन्तला - ( २अपवार्य ) इमं अवत्थंतरं गदे तारिसे अणुराए कि वा 

सुमराविदेण ? । अत्ता दाणि मे सोअणीओ त्ति ववसिदं एदं । ( प्रकाशम्‌ ) 

अज्जउत्त ! ( इत्यर्धोक्ते- ) *संसइदे दाणि ण एसो समुदाहारो । पोरव ! ण 
त्तं णाम दे तह पुरा अस्समपदे “सहावृ्ताणहिअअं इमं जणं समअपुब्ध 
“प्पतारिअ ईदिसेहि अकखरेहि पच्चाचविखदु । [ इदमवस्थान्तरं गते 
तादृशेऽुरागे कि वा स्मारितेन ? । आत्मेदानीं में शोचनीय इति व्यवसितमेतत्‌ । 
amga !-संशथित इदानीं नैष समुदाचारः। पौरव ! न युक्तं नाम ते तथा 
पुराश्रमपदे स्वभावोत्तानहृदयमिमं जनं समयपूर्वं प्रतायदृश रक्षरेः प्रत्याख्यातुम्‌ । | 


संस्कृत--अपवार्य = सुखं आवर्त्य आवरणपूवंकं | ताहसे = ताहशीं पराकाष्टा हा 
तपोवने तु प्रथमसम्मिलनसमये उभयोरपि आवयोः परस्पराकषणकारणाठ अति 
रते परम-सम्रद्धे वा । अनुरागे = स्नेहे, प्रेम्णि । इद्‌ = प्रस्तुतं | अवस्थान्तरं = अन्यथा 
तद्भिन्ना अवस्था दृशा. तां, यत्र विश्वासजनकस्य कस्यचिदवक्तव्यस्य eee 
अनुभूयते, तादृशं अभिज्ञानगम्यमवस्थाविशेषं | गते =m | साति 
समुरपादनस्य आयासेन । किं वा= किं फलमस्ति! न किञ्चिदपि फल pl Noite 9 
एतत्‌ = एष: । मे आत्मा £ मम अस्तिश्वं एव । शोचनीय: शोच्यतां गतः, seth 
जातः, निन्दनीयः अस्ति । इति छ gei । ग्यवसितं> मया अवधा रितं इत्पेतत नि 


३. “अप्पा दाणि मे भोदु; बवसिस्सं . 


& 'प्रतिवचनम्‌/ \. २ “(स्वगतम्‌ y- धसं {पद 
« 'संभाविअ संपद 
x, ‘ay वा संसइदो दाणि एसो? ५. 'सब्माबुत्ताणहिअथं ` ६. स के 
Rai. 
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अस्ति प्रकाशं = प्रकटरूपेण सा कथयति यत्‌ । AJA = हे सामिन्‌ ! 


हि वाक्या इति aii 
थं वाक्याधें एव सा विरमति, यतो हि तस्याः भार्यात्वं तस्य पति as 


aa X र ag 
aafaa विद्यते । संशयितः = संशयग्रस्तः, सन्दिग्धः ( यतो re i 
सम्बोधनं तु year पत्यो प्रयुज्यते, किन्तु एपो aq: मां भार्यात्वेन न सवी कुरुते, aa 


है आर्यपुत्र' इति समुदाचारः संशयग्रस्त एवास्ति )। इदानीं = अधुना । न एप 
सञ्चुदाचारः=एषः समुदाचारः ( = मया कृतं पूर्वोक्तं सम्ब्रोधनं ) नोचितः। शु 
अभ्यासवशात्‌ प्रथमं ‘Maga’ किन्तु तथाविधम्योधनस्य अनौ चित्यं निरूप्य. अर्ध 
विरमति, ततश्च ‘dha’ इति सम्बोधन-पूबंक वक्तुमार भते | K 
Wa = पुरुवंशज ! पुरा = पूव । आश्रमपदे = अस्माकं वसतिभूते तपोवने । स्वभाव- 
उच्चान हृदयं = स्वभावेन एव, निसर्गतः, उत्तानं अनावृतं छुलप्रपञ्चर हितं = विमळं च 
हृदय मानस यस्य तथाविधं | इमं जनं = मां इत्यर्थः । समयपूर्वकं = शपथपूर्वक, नाना- 
विध-आश्वासनप्रदानादिपूर्वक ( कतिपयेरेव “अहोभिः तवामहं स्वपुरं नीत्वा महारानी-पदै- 
स्थापयिष्यामि, अथवा--'परिग्रहबहुस्वेऽपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य नः?--इत्यादि प्रतिज्ञा 
पुरस्सर ) । तथा = तथाविधं ( मया साधे gegia गान्धर्ष-विचाहं कृत्वा, मम शीर 
हरणं च विधाय )। amd = ( मां ) वञ्चयित्वा । ( इदानीं ) ते = तव। ईहशेःएवं 
विधेः (न स्वामहं स्मरामि परिणीतपूर्वा-इत्यादिभिः ) । अक्षरे: = परुपेः वाक्ये, 
हृदयममच्छुदकः वचनः । प्रत्याख्यातुं ८ निराकतु, अस्वीकत्त्‌' | न युक्तं = नोचितं | नाम 
( ङुस्सायामू ) । 
हिन्दी-शङुन्तला--( एक ओर सुख मोड़ कर, आवरणपूवक ) वैसा प्रेमभाव जब ऐसे 
परिवतेन को प्राप्त हो गया है, तब स्मरण दिलाने से क्या लाभ ? अत्र तो स्वयं में हो शोचनीय 
( अथवा निन्दनीय ) हो गई हूँ-यह बात निश्चित है । ( प्रकट रूप से ) हे आयंपुत्र ! (ऐसा 
आधा झी कह कर ) संशय-मस्त होने के कारण यह शिष्टाचार-वचन ( अर्थात्‌ सम्बोधन ) उचित 
नहीं है । हे पुरुवंशज ! आपके लिये यह उचित नही है कि पहले तपोवन में स्वभाव से ही सरल 
चित्त वाले इस जन को ( अर्थात्‌ मुझ को ) उस प्रकार ( अनेक आश्वासन प्रदानपूबंक ) ठग कर 
नही ) शस प्रकार के ( अर्थात्‌ ढृदयविदारक ) वचनों से उसका निराकरण ( sata निषेध ) 
ब्याकरण--अनुरागे = अनु +रन्ज्‌ ‡ धञ्‌ ( तस्मिन्‌) । शोचनीयः = शुच्‌ = अनीयर्‌ | 
व्यवसितम्‌ = वि+अव+सो+क्त । समुदाचारः = सम्‌ +'उत्‌ + आ+ चर घन । gts 
ait Wl स्वभावो०- स्वभावेन उत्तानं हृदयं यस्य तं ( बहुव्रीहि ) । समयपूर्वं = शपथप 
समयाः शपवाचारकालसिद्धान्तसंविदः? इत्यमरः । प्रतार्य = प्र + त + णिच्‌ + कत्वा (+ ल्यप्‌)। 


Aenea = प्रात + आ + ख्या + तुन्‌ । नाम 'नामप्राकाइ्यसम्माव्यक्रोधोपगमकुत्सने! | यहाँ 
TA पद कुत्सा में प्रयुक्त हुआ है । 


राजा--( कर्णों पिधाय ) शान्तं पापम्‌। | nem 
व्यपदेशमाविळयितुं 'किमिहसे जनमिमं च पातयितुम्‌ ? | 
Tapa सिन्धुः 'प्रसन्नमम्भस्तटरतरू॑ च॥ २१ ॥ 


१. समीहसे मां ब पातयितुम्‌ ।?. >, प्रसन्रमोधं az’, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


हे 


कि ae 


_ ठेन्द-आर्या-लक्षणादि के लिये दे०-टि० १२. 


! Sa ता अहिण्णाणेण इमिणा तुह आसंकं अवणइस्सं । 
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पंस्कृत--कर्णों पिघाय = करतलाभ्यां स्वकीय-कर्णयुगलं age ( मिथ्यावचन- 
भ्रवणादपि पापं प्रभवति इति तन्षिवारयितु कर्णावरणमनत्र ) । शान्तं qi= अलीक- 
बचनश्रवणजं मे पापं शान्तं भवतु | अथवा--हरे हरे ! किमिदं त्वं भणसि, नेवं अलीक- 
बचने त्वया वाच्यम्‌ । व्यपदेशमिति--। 

अस्वयः- कूलंकषा farg: प्रसन्न अम्भः तटतरं च इव कि (त्वं) व्यपदेशं आविलयितुं 
इमं जनं पातयितुं च ईहसे ? ॥ २१ ॥ 

कूलंकषा = कूलं तटभागं कषति पाटयति इति कूलंकपा, तटपाटनप्रवणा, तटभाग- 
मेदिनी । सिन्धुः = सरित्‌, नदी । प्रसन्नं = स्वच्छ, निर्मलं । अम्भः = जलं । azat= 
तटस्थे gdl च =( ससुञ्च्े )। इव = ( औपम्ये-यथा हि कूलंकषा सरित्‌ स्वच्छ 
जलमपि आविछयलि = मलिनीकरोति, तटवतिनं त्रृक्षं च अन्तःभिस्वा पातयति = 
उन्मूलयति, तद्वदेव ) ! किं = ( प्रश्ने )¬ अथवा--किमथ | ( त्वम्‌ ) | व्यपदेशंञस्वकीयं 
मदीयं वा कुलं, स्ववंशं ममापि च वंशं | आविलयितु = दूषयितु, कङक्कयितुं मरिनीकतुं | 
इमं जनं = मां ( दुष्यन्तं ) इत्यर्थः । पातयितुं = स्ववृत्तात्‌ पतितं कतु, चरित्रभ्रष्ट कतु | 
च = (aqua ) | ईहसे = ईहां करोषि, वाञ्छसि । 

सरलार्थः--यथा हि काचित्‌ तटपाटनशीला नदी स्वच्छनिर्मलं जलं मलिनीकरोति तटबतिनं 
क्षं च क्रमात्‌ पातयति तद्वदेव स्वमपि किमर्थ स्वकीयं कुलं ममापि कुलं च कलङ्काविरं ad 
समोसे, माइश सदाचारिणं जनं च स्वसदवृत्तात्‌ HE कत्तं वाच्छसि ! 

हिन्दी--राजा--( दोनों कार्नों को ढक कर ) पाप शान्त हो । 

क्या तुम ( अपने या मेरे ) कुल को कलङ्कित और इस व्यक्ति को ( अथात्‌ मुझ को ) पतित 
करना चाहती हो, जिस प्रकार किनारों को तोड़ने वाली नदी स्वच्छ जल को ( मलिन करती 
है) तथा तटवतीं वृक्ष को ( गिरा देती है )॥ २१॥ 

व्याकरण--न्यप देशं--व्यपदिञयते अनेन इति व्यपदेशः = विकँ अपू दिश्+॑ षञ्‌ | 
आविलयितुं = आविल ( = अस्वच्छ, गन्दा ) + णिच्‌ + तुसुन्‌ । यहाँ पर तत्करोति तदाचष्टे से 
णिच्‌ हुआ है । पातयितुं = पत्‌ + णिच्‌ + तुसुन्‌ । कूलंकषा = कूलं कषति इति कूलंकषा = कूल प 
A+ खच्‌ । यहाँ पर अष्टा० २।२।४२--'सर्वकूछाञ्रकरीषेषु कषः से “खच्‌? प्रत्यय तथा अष्टा० 
१।२।२७--“अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌? से 'कूल' के बाद सुम्‌ ( =म्‌) का आगम इभा है। 
Rafy: समुद्रे नयां च नदे देशेभदानयोः--इति विश्वः। ie S की ही 
WE “सद्‌? धातु भी अलग-अलग उपसगे लगने पर प्रायः सदैव अलग-अलग अथं-प्रकाशन करती 

। यथा-प्रसन्न, आसन्न, निषण्ण, अवसन्न, परासन्न आदि । तदतरुं--तटे तरु) तं (mag) | 

अछङ्कार--“कूलंकषेब सिन्धुः? में 'उपमा' । “आविलयितु? और “पातयितुं? क्रियाओं का पथ 

के उत्तराध में स्थित “अम्भः और 'तटतरु'? से क्रमशः सम्बन्ध होने से यथासंख्य? । 


रकुन्तळ्ा Ag; जइ परमत्यतो परपरिग्गहसंकिणा 'तुए CF वरू 
7 [ भवतु; यदि 
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परमार्थतः परपरिग्रहर्शङ्किना त्वयेवं वक्तुं ध्रवृत्तं तदभिज्ञानेनानेन TT Sry 
EH ts H 
नेष्यामि ।.] FAR 


संस्कृत--भवतु = आस्तां तावद्‌ इयं कथा अन्नेव ( पूर्वपक्षस्य MIS सा ah 
यत्‌) । यद््‌ > चेत । परमार्थतः > वस्तुतः । परपरिग्रहशङ्गिना = परस्य कस्यचिदन्यस | 
परिग्रहः पल्ली इयं इति शङ्कते यः, तादृशेन। aas श्रीमता ( दुष्यन्तेन ) । एर 
इत्थं, पूर्वोक्त । aje कथयितुं । प्रवृत्त = आरब्धं एवं वत्तं प्रवृत्तं = एवं afifi 
(खया )। तद्‌ = तहिं। अनेन = मया प्रद॒श्यंमानेन। अभिज्ञानेन = परिचयचिद्दभूतेन 
अद्भुलीयकेन । तव = भवदीयां । आइाङ्कां = सन्देहं । अपनेष्यामि = दूरीकरिष्यामि । 

हिन्दी-शकुन्तला-अच्छा, यदि वस्तुतः ( मुझे ) पराई St समझ कर आप ऐसा कह रहे 
हैं, तो मैं इस परिचय-चिह्न ( अर्थात्‌ आपकी नामांकित अंगूठी ) द्वारा आपकी शङ्का को दूर faa 
देती हूँ । 

व्याकरण--परमार्थतः = परम + अर्थ + तसिल्‌ । परपरिग्रह० = परस्य परिग्रहं TRA, 
तेन ( बहुत्रीहि )। वक्‍तु = वच्‌ + तुमुन्‌ । प्रवृत्तं = प्र+ वृत्‌ + क्त। अभिज्ञानेन = अभि+ष्ठा+ 
ल्युट्‌ ( तेन )। अपनेष्यामि--यहाँ अष्टा० १।२।३७--'कठृस्थे चाझारीरे कर्मणि? सूत्र से आत्ममे- 
पद नहीं हुआ है, क्योंकि आशंका यद्यपि अशरीर कर्म हे, किन्तु उसकी स्थिति agers में 
होने से वह कतृ स्थ कमे नहीं हे । इसी लिये यहाँ परस्मे० ही प्रत्युक्त हुआ है । 

राजा--उदार: कल्प: । 


संस्क्रत--उदारः = उचितः, श्रेष्ठ) । कल्प: = विधिः, प्रस्तावः । 
हिन्दी -राजा--अच्छा प्रस्ताब है । 


"४४४४८८८४00 000 


$ 


शकुन्तछा--( मुद्रास्थानं परामृश्य ) हद्धी, अंगुलीअअसुण्णा मे अंगुली। 
| हा धिक्‌, अङ्गुलीयकशून्या मेऽङ्गुलिः । ] ( इति सविषादं गौतमीमवेक्षते ) 


RDN ——— २ > ~ 


` संस्कृत मुद्रास्थानं = सुद्रायाः अङ्कुलीयकस्य स्थानं पदं, अळुलीयकसक्लिवेशस्थान 

स्वकीयां अङ्कुलिं-इस्यर्थः। पराखर्य = caer | हा धिक्‌ = अहो वत्‌, महत्कष्टं। में? 
मम | अङ्कुलिः = aga अङ्कुरिः अङ्कुरी वा। अद्भुलीयंकशून्या = अङ्गुली यकेन मुद्र 
सुद्विकया शून्या विरहिता विद्यते । इति = इत्युक्त्वा । सविषादं = विषादेन दुःखेत स 
यथा स्यात्‌ तथा गोतमीं =तन्नात्नी वृद्धां तापसीं । अवेक्षते = असहायभावेन पश्यति। 

हिन्दी--शकुन्तला--( अंगूठी पहनने के स्थान को टटोळ कर ) हाय रे! मेरी अङ्गुली 
अंगूठी नहीं है । ( इस प्रकार खेद-पूवक गोतमी की ओर देखती है ) 

व्याकरण परामृश्य = परा + मृश्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । 


गौतमी --*णूणं दे सक्कावदारब्भंतरे सचीतित्थसलिलं वंदमाणाए 
Gere अंगुलीअअं [ बनं ते शक्रावताराक््यन्तरे शचीतीर्थसलिलं वन्दमाना 
प्रश्रष्टमङगुली यकम्‌ | ] 


१. “प्रधमः कटपः V. २, “णं दे सक्कावदारे सनीतित्ये उदं बंदमाणाए'. 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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gen ad = निश्रयेन्‌ । शक्रावताराभ्यन्तरे = शक्रावतारप्रदेशे, ae देसे 
आचीतीर्थसलिल = शचीतीर्थ इति art: सरोविरोषस्य सछिळं जलं। वन्दमानायाः & 
तमस्कुबौणायाऽ प्रणामाथ नमन्त्याः। ते छ तव । अङ्कुछी यकं = मुद्रिका । THE = age 
प्रदेशात गलितं) कापि निपतितम्‌ | Y i “ 

हिन्दी--गौतमी - निश्चय ही शक्रावतार प्रदेश में शची तीर्थ के जल की वन्दना करते 
ana तुम्हारी अंगूठी गिर गई ( होगी )। 

न्याकरण--शक्रा०--शक्रावतारस्य अभ्यन्तरे ( तत्पु० ) । अवतार = अव+ त्‌ +घन्‌। 
श्ञची०--शची तीर्थस्य सलिलं ( तत्पु’ ) । वन्दमानायाः = वन्द्‌ + शानच्‌ ( +टाप्‌ ), तस्याः | 
gasi =्प्र+ त्रश +h । 

राजा--( सस्मितम्‌ ) इदं तत्प्रत्युत्पन्नमति *स्त्रेणमिति यदुच्यते । 


AAA AAA AAA AY 
PPL OLLI ~ 


(हत सस्मितं = ईषद्‌ हास-पूवक ।. प्रध्युस्पन्नमति = प्रत्युत्पन्ना तास्कालिक्या प्रति-- 
भया युक्ता मतिः बुद्धिः यस्य तत्‌ , ताव्कालिक-परत्युत्तर-प्रदान-कुशलं | ani = स्रीसमूहः, 
ख्रीजातिः। इति = gei, एवंरूपेण । यदू उच्यते = यत्‌ लोके आभाणकरूपेण कथ्यते | इदं 
ततर तत्‌ प्रत्युत्पन्नमतित्वं अत्रोपस्थितं विद्यते ( गौतम्याः कथनेऽस्मिन्‌ तत्‌ प्रत्युत्पन्न- 
मतित्वं परिलच्यते ) | 

हिन्दी=राजा--( सुस्करा कर ) 'खियाँ प्रत्युत्पन्न मति वाली हुआ करती है?--यह जो 
( कहावत ) कही जाती है, सो वह यही है ( अर्थात्‌ इसी को स्त्रियों कौ दाजिर-जवाबीः 
कहते हैं ) । 

व्याकरण--प्रत्युत्पन्नमति-प्रत्युत्पन्ना मतिः यस्य, तत्‌ (नपु ०) | “तात्कालिकी तु 
प्रतिमा प्रत्युत्पन्षमतिः स्मृता?--इति सुधाकरः | खैणं = खी + नम्‌ । यहाँ पर अष्टा० ४।१।८७-- 
'खीपुंसाभ्यां नम्स्नजौ' सूत्र से 'नन्‌! प्रत्यय हुआ है । खण = at समुदाय या खी जाति। 

शकुन्तला ua दाव विहिणा दंसिदं पहुत्तणं । अवरं दे 'कहिस्सं । 
[अत्र तावद्विधिना दशितं प्रभुत्वम्‌ । अपरं ते कथयिष्यामि । ] 


AAA RL AAR RAR AAA DL 


संस्कृत--अन्न = अस्मिन्‌ अवसरे, अङ्कुलीयकदुर्शने । madeg ( वाक्याळंकारे ar) 
विधिना = क्ररभाग्येन, विधात्रा । प्रभुरवं = स्वसामथ्य, स्वकीया शक्तिः। दशितं ८ अनु 
mag । मम भाग्य-वेपरीत्यात्‌ एव अङ्गुलीयक मे अङ्कुलीतः प्रश्र्टइति भावः। ते = 
तुभ्यं। अपरं = अन्यतरं प्रमाणविशेष । कथयिष्यामि वदिष्यामि _ 

हिन्दी-शङुन्तला-यहाँ तो विधाता ने अपना प्रभुत्व दिखला दिया । में तुम से दूसरी 
बात कहती हूँ. । 


__ राज़ा--श्रोतव्यमिदानीं संवृत्तम्‌ । sranie 
हि ee Be R RS अधना | तव्य = 
संस्कृत इदानीं = भङ्कुली यकप्रसङ्गे अन्तरिते सति, अथवा धुन 

श्रवणीय । संवृत्तं > सझातं | अतः पूर्व fara दं ama आसीत्‌» किमत 


इदानीं श्रोतव्यं श्रुतिविषयकं एव किञ्चित्‌ प्रस्तूयते स्वया इतिं राशः agai प्रति. 
on a ७ यी 


१. 'ख्रीणाम्‌ । शकुं०-एत्थ’, २. HIE 
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स्यङ्गथोक्तिः। ऊथवा--किमपि श्रोतुं अनिच्छन्‌ अपि श्रोष्यामि एव, 
इति भावः। 
-हिन्दी-राजा--भब सुनना ही तो शेष बचा है। 


agaa i एक्कस्सि दिअहे णोमालिआमंडवे णलिणीपत्तभाजा 
गअं उअअं तुह हत्थे संणिहिदं आसि । [ नन्वेकस्मिन्दिवसे नवमालिकामग्छे 
नलिनीपत्रभाजनगतमुदकं तव हस्ते संनिहितमासीत्‌ । ] 


संस्कृत--ननु = निश्चयेन, स्मरसि कि? वा। एकस्मिन्‌ दिवसे = तत्राश्रमे भावयोः 
सहवसति-समये safa अहनि । नवमालिकामण्डपे = नवमालिका-नाम्नथाः zam 
मण्डपे, agafige नलिनी पत्रभाजनगतं = नलिन्याः कमलिन्याः पत्रस्य इन्दीवरि- 
नीदलस्य भाजनं पात्रं नलिनी पलाशपुटक, तत्र गतं स्थितं सन्निहितं । उद॒कं = जलं । तव 
हस्ते = भवतः श्रीमतः करे | सन्निहितं = स्थितं, उपस्थितं । आसीत्‌ । 

हिन्दी- शकुन्तला--(आपको स्मरण होगा कि) एक दिन नवमालिका के कुज में कमिनी 
के पत्ते के दोने में भरा हुआ जल आपके हाथ में था । 


राजा-श्टृणूमस्तावत्‌ | 


संस्कृत-तावत्‌ = ( वाक्यालंकारे ) । श्रुणुमःष्श्रवणपरोऽस्मि, af agmg अस्ति। 

हिन्दी-राजा-में सुन रहा हूँ ( कहे जाओ )। 

agag तक्खणं सो मे पुत्तकिदओ दीहापंगो णाम “मिअपोदओ 
safga | "तुए अअं दाव पढमं पिअउ त्ति अणुअंपिणा उवच्छंदिदो 
उअएण | ण उण दे 'अपरिचभादो हत्थन्भासं उवगदो । पच्छा afea एव 
मए गहिधे सलिले णेण "किदो पणओ । तदा “तुमं पहसिदो सि एत्य 
meat सगंधेसु विस्ससिदि दुवेवि एत्थ आरण्णभा-त्ति। [ तत्क्षणे स गे 
पुत्रकृतको दीर्घापाङ्गो नाम मृगपोतक्र उपस्थितः । त्वयायं तावत्प्रथमं पिवत्वित्यतु 
कम्पिनोपच्छन्दित उदकेन । न पुनस्तेऽपरिचयाद्वस्ताभ्याशमुपगतः । पश्चात स्मिते 
मया गृहीते सलिलेऽनेन कृतः प्रणयः | तदा त्वमित्थं प्रहसितोऽसि--सर्वः सगखेपु 
विश्वसिति । द्वावप्यत्रारण्यकौ--इति । ] 


संस्कृत--तः्क्षणे = तस्मिन्नेव समये | सः = प्रसिद्धः युष्माभिरपि परिज्ञातः | मेष 
पुत्रकृतकः = पुत्रवत्‌ पारितः। दीर्घापाङ्गो नाम=दीर्घः सुष्ठु आयतः अपाङ्गः 
कोणभागः यस्य, तथाभूतः, तन्नामधारी—इत्यर्थः | स्ूगपोतकः=हरिणशिशुः | उपस्थित | 
तत्र आग्रातः। अयं = एषो म्गशावकः | तावत्‌5( वाक्यालंकारे )। gadaa 
आवयोः जळपानात्‌ प्राक्‌ एव । पिबतु = जळपानं करोतु । इति = इत्यभिधाय | ag 


१. 'एक्कदिअसं वेदसलदामंडवे'. २. 'मिअसावभो उवत्थिदो'. ३. “तदो a || 
४. “अवरिचिदस्स हृत्थादो उदअं ` पादुः V. ५. 'किदो तेण प्णओो?, ६,९ | 
विद्दसिअ भणिदं तए । सच्चं सब्बो ७. 'तुम्हे आरण्ण', 
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AY? विषयिणः । 
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कम्पिना = दयालुना, दयाद्रंचित्तयुक्तेन । त्वया<भवता । उदेकेनण्जलेन | उपच्छन्दितः= 
aafaa आमन्त्रितः ( पत्रपुटकस्थे जलं दशयित्वा जलूपानाय प्रार्थितः ) । पुनः = 
किन्तु! अपरिचयात्‌ ८ परिचयराहित्यात्‌ । तेरतव। हस्त-अभ्यादं = हस्तस्य करस्य 
अभ्याशं सामीप्यं । न=नहि। उपगतः = आरातः, आगतवान्‌ । पश्चात्‌ = तदुपरान्तं | 
तस्मिन्‌ एव सलिले मया शुहीते ( सति ) = यदा अहं तद्‌ जलपूण पर्णपुटकं स्वकीये करे 
निधाय तं जलपातुं आहूतवती, तदा । अनेन = मुगशावकेन | प्रणयः = जळग्रहणरूपा 
प्रीतिः। कृतः = वितितः! स तु जलं सादरं पीतवान्‌ इत्यर्थः । तदा= तथाभूते सति | 
खं= भवान्‌। इत्थं= अनेन प्रकारेण ( मया वच्यमाणेन )। प्रहस्तितः असि = उपहाप्तं 
अकार्षीः । किमिति सर्वः = सकल एव प्राणिवर्ग:। सगन्धेषु = समानो गन्धो येषां ते 
सगन्धाः, तेषु, स्ववग्येपु | विश्वसिति = विश्वासं करोति | अत्र = अस्मिन्‌ स्थाने = ह्वावपि= 
द्वौ अपि युवां, शकुन्तला च हरिणश्च । आरण्यकौ = अरण्येभवौ आरण्यकौ, वनवासिनौ 
(स्थः )। 

हिन्दी-शकुन्तला--उसी समय पुत्रबत्‌ पाला गया वह दीघे-अपाङ्ग नामक मेरा शृगशावक 
वहाँ आ गया था । ‘az पहले ( जल ) पीले” ऐसा कहकर दयाल हृदय आपने उप्ते जल दिखला 
कर ( पौने के लिये ) बुलाया था । किन्तु आपसे परिचित न होने के कारण वह आपके हाथ के 
समीप नहीं आया था । बाद में जब उसी जल को मैंने ( अपने हाथ में ) ले लिया, तो उसने प्रेम 
सैपी लिया था। तब आपने इस प्रकार उपहास किया था कि--सभो अपने साथियों पर 
विश्वास करते हैं, यहाँ तुम दोनों ही वनवासी जो हो! | 

ब्याकरण-दीर्वापाङ्गः-दीधौ अपाङ्गो यस्य सः ( बहुब्रीहि ) । anian aaea पोतकः 
( तत्पु० ) । पोतक--'पोतः पाकोऽरभको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः --इत्यमरः | उपास्थतः = 
उप+स्या + क्त | हस्ता०--हस्तस्य अभ्याशं ( तत्पु० )। सगन्धेषु = समानः गन्धः सम्बन्धः येषां 
ते सगन्धाः, तेषु । यहाँ अष्ठा० ६।३।८४--'समानस्य छन्दस्यमूडंप्रभृत्युदकेपु' से समान’ को 'स' 
आदेश हुआ हे । किन्तु भट्टोजि दीक्षित के अनुसार यहाँ ‘Ae’ के स्थान पर “स? आदेश हुआ 
है। उनके अनुसार--सदाः गन्धः येषां ते सगन्धाः, तेषु । “सगन्धो बन्धुरुच्यते'¬ इति हलायुधः | 
भारण्यको--अरण्ये भवः आरण्यकः, तौ ।--अरण्य + वृञ्‌ ( = भक )। यहाँ अष्टा० ४।२।१२९ 
'अरण्यान्मनुष्ये' के अनुसार ‘sa’ प्रत्यय लगा है । 

नाट्यशासत्र-( १ ) यहाँ पर विमर्श सन्धि का 'आदान' नामक अंग प्राप्त है। लक्षण 
'कार्येसङ्ग्रह आदानं? ( सा० zo ) | 

(२) यहाँ 'उत्कीतैन' नामक नाव्यभूषण भी प्राप्त È लक्षण-- भृतकार्याख्यान- 

मुत्कीतेनम्‌! | 


राजा--'एवमादिभिरात्मकार्य निर्वंतितीनामनृतमयवाड्मधुमिराकष्य- 


संस्क्षत--आत्मकार्य निरवर्तिनी नां ८ आत्मनः स्वस्य कार्याणां ba a 
नीनां सम्पादिकानां स्रीणां, येन केनापि प्रकारेण स्वकायंसाधिकानां a p a x 
भि: एवं एताइशानि वचनानि आदौ आरस्मे येषां तथाविधः। aaa SS 


१, आभिस्ताभिरात्म'. २. रनृतवाग्मिराङगष्यन्ते'. 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


३०२ Rs अभिज्ञानशाङुन्तल 


Digitized by Arya Samaj Foundation कनत and eGangotri 


अनृतं असत्यं मिथ्या, तन्मयेः असत्यगभितः, वाछम घुभिः वचनरूपेः मधुमिः, अनुतप्र 
मधुरेः वचोभिः। विषयिणः = कामिनः, विषयासक्ताः कामीजनाः एव । माह 
वशीक्रियन्ते । न तु अस्मद्विधाः संयमिनः जना:--इत्यथः | 

हिन्दी--राजा--अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाळी (स्त्रियों ) के इस प्रकार के अहल. 
गर्मित बचन रूपी मधु से ( अर्थात मधु के समान मोठे-मोठे वचर्नो से ) विषयी लोग ( < any 
यक्ति ) ही आकृष्ट हुआ करते हैं | 

व्याकरण-एवमादिमि-एबं आदिः येषां, तेः ( बहुत्रीहि ) । आत्मकाये०--आत्मनः कार्य, 
तत्‌ निर्वेतिनी, तासां ( तत्पु० ) । अनृतमय०-न ऋतं सत्यं इति अनृतं, अनृतस्य विकारः 
तत्प्रचुरा वा बाकू, अनृतमयवाच एव मधूनि, तेः ( कर्मधारय ) । 


~ >><<<< 


गोतमी-महाभाअ ! *ण अरुहसि एव्वं मंतिदु | तवोवणसंवड्ढिदो 
अणभिण्णोः अअं जणो *कइदवस्स । [ महाभाग ! नाहूंस्येवं मन्त्रयितुम्‌। 
तपोवनसं वधितोऽन भिज्ञोऽयं जनः कंतवस्थ । | 


संस्कृत--महाभाग = महोदय ! एवं = अनेन प्रकारेण, पूर्वोक्तप्रकारेण । मन्त्रयितुं = 
वक्तुं | न अहंसि=न योग्यः असि । इत्थं कटु भाषितं नोचितम्‌ । तपोवनसंवधितः= 
तपोचने आश्रमे संचर्धितः पालितः पोषितः | अयं जनः = दाकुन्तला इत्यथः । कतवस्य = 
छुळप्रपञ्चस्य, मिथ्याकल्पनारूपकपटब्यवहारस्य। अनभिज्ञः = अविदितः अपरिचितः। 
तपोवने संवर्धिता इयं शकुन्तला नगरस्थिताः जनाः इव छुलम्रपञ्चादिभिः सवंथा अस्पृ 
विद्यते । 

हिन्दी-गौतमी-हे महानुभाव ! आपको ऐसा कहना उचित नही हैं । तपोवन में पाल 
पोस कर बड़ा हुआ यह व्यक्ति ( अर्थात्‌ शकुन्तला ) छल-प्रपन्नों से ( agar ) अपरिचित है। 


राजा--तापसवद्धे ! 


ग्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु, संडइ्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः 
प्रागन्तरिक्षगमनात्‌ स्वमपत्यजात, 'मन्ये-द्विज्ञेः परभ्रताः खळु पोषयन्ति॥२४॥ 


५४५८४१५ OL AAAI YY 


संस्कृत--तापसवृद्ध = हे बृ्ध-तपस्विनि | स्रीणामिति। 

अन्वयः-ख्रीणां अमानुषीषु ( अपि ) अशिक्षितपहुश्व॑ संदृश्यते, याः प्रतिवोधवप्य 
( तासां ) किमुत ! खलु परभ्ताः अन्तरिक्षगमनात्‌ प्राक स्वं अपत्यजातं अन्य fat 
पोषयन्ति॥ २२॥ 

aint = ्रीजातिमात्रस्य । अमानुषीषु ( अपि ) = मनुष्यजातिव्यति रिक्तासु तिय 
जातीयासु अपि । भशिक्तितपटुत्वं = अशिक्षितं अनुपदिष्टं अपि च यत्‌ aged चातुय तत! 
शिक्षणं विनापि वञ्चनाकौशळं । संदृश्यते = विलोक्यते cal याः=्याः पुनः खिय 
प्रतिबोधवत्यः = प्रतिबोधः ज्ञानं अस्ति आसां इति ताः, ज्ञानसम्पन्नाः मानुष्याः। किस्त” 
तासां वञ्चनाकोशले तु कि वक्तव्यं, ताः तु केतचनिपुणाः सन्ति gal खलु यत, उदा 
हरणाथ वा । परम्टृताः= परभ्शतिकाः, कोकिलाः। अन्तरिक्ञगमनात्‌= आकारो 347 


१. 'णारि इसि, २. 'खु R. * कैदवस्स'. ४. 'मन्यद्विजे'. 
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झक्ति्ाभात्‌ | प्राक पूत्र । स्वं = स्वकीयं | अपत्यजा तं = शिशुसमूहं | अन्येः=स्व भिन्नः, 
अन्यतरेः | द्विनः = पत्तिभिः कारकः इत्यथः | पोषयन्ति = पालयन्ति | 

सरलार्थः--स्त्रियः स्वभावेनव कपटकुशछाः भवन्ति । कपटब्यवहारस्य शिक्षणामावे अपिं 
ताः वन्नना नै पुण्यं अधिगच्छन्ति । इदं वेशिष्ट्यं अमानबीयु तिर्यरजातीयासु त्रीपु अपि संदृश्यते 
यास्तु सर्वथा वाग्बुद्धिव्यापारादि-शुन्या: भवन्ति । मानुष्यः तु afama: सन्ति, तासां वन्नना- 
तवं स्वयं सिद्धम्‌ । उदाहरणस्वरूपं कोकिलानां कपटयुक्तिरियं दृष्ट्या । ताः तु स्वान्‌ अपत्यान्‌ 
काककुलायेषु निभृतं निक्षिपन्ति। maaa: तान्‌ सिञ्चन्‌ आत्मन एव मन्यमानाः परमप्रेम्णा 
प्रोषयन्ति। किन्तु यदा हि तेषां शिशूनां उडुयनशक्तिः उत्पद्यते, ते तु स्वमातः प्रति गच्छन्ति । 
एवं परप्रतारणाकुशलाभिः परभ्रृतिकाभिः प्रतारयैन्ते वराकिन्यः काकस्न्ियः । मानुषीणां कथा तु दूर 
एब तिष्ठतु । 

हिन्दी-राजा-हे वृद्ध तपस्विनी ! 

स्त्रियों में विना सिखाये-पढ़ाये ही चतुरता पाई जाती है-यह बात मनुष्य जाति से fea 
शिया ( अर्थात पशु-पक्षियों ) में भी देखने को मिलती है । जो श्चान-सम्पन्न हैं, उनका तो कहना 
ही क्या है? उदाहरणाथ कोयलें आकाश में उड़ने का सामर्थ्य उत्पन्न होने के gd अपने बच्चों का 
दूसरे पक्षियों ( अर्थात्‌ कौओं ) से पालन-पोषण करवा लेती हैं । 

व्याकरण--तापसबृद्धे--इद्धा तापसी शति तापसवृद्धा, तत्सम्बुद्धौ ( कर्मधारय )। यहाँ पर 
SETO २।२।२८ 'कडाराकमंधारये' सूत्र के अनुसार “Ae? शब्द का विकल्प से परनिपातन हुआ 
है। अशिक्षित०--अशिक्षित॑ च तत्‌ qg ( कमंधारय )। अमानवीषु-न मानवीषु ( नञ्‌ 
age ) । प्रतिबोधवत्यः = प्रति + बोध ( = बुध्‌ +षञ्‌ ) + मतुप्‌ +ङीप्‌ (agao ) । अन्तरिक्षः 
गमनात्‌--अन्तरिक्षे गमनं, तस्मात्‌ ( ततुः )। अन्तरिक्ष = अन्तः +ईश्ष्‌ + षन्‌ = अन्तरीक्ष । 
किन्तु 'ई' को छन्दस्‌ wea होकर 'अन्तरिक्ष' शब्द बनता हे । 'अन्तः यावाएधिन्यो मध्ये ईक्षते 
रति अन्तरीक्षः'--ईक्ष का हस्वत्व छान्दस्‌ है । अथवा--“अन्तमंध्ये ऋक्षाणि नक्षत्राणि यस्य तत्‌ 
अन्तरिक्षं ( जिसके मध्य में नक्षत्र हैं )। 'तारापथोऽन्तरिक्षं च मेधाध्वा च महाविलम्‌¬ 
इत्यमर: | अपत्यजातं--भपत्यसमृहं । 'जातं जात्योधजन्मसु'--इति विश्वः । | i 
P अलझकार--शकुन्तळा? विशेष के स्थान पर “ल्नीणां-आदि? सामान्य का कथन होने a 

AGA FAA | 'अमानुषीपु--भादि? में “व्यतिरेक'। ‘Raga याः प्रतिबोधवत्य:' में स्वयं- 
मे से र्थापत्ति? । पद्य के gatt का उत्तराध॑ द्वारा समर्थन होने से 'अथांन्तरन्यास! । 
इत्वे, 'प्रतिवोध', “प्राग “स्वमपत्य?, 'परभृता:” तया 'पोषयन्ति’ में “अनुप्रासः । i 

_ उनद--वसन्ततिलका । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।८ ; 


we. 


गा शकुन्तळा--( सरोषम्‌ ) अणज्ज ! eat’ हिअआणुमाणेण trate t 
x x दाणि अण्णो शधम्मकंचुभप्पवेसिणो तिणच्छण्णकूवोवमस्स तव अणुः 
कदि पडिवदिस्सदि ? । [ अनार्य ! आत्यनो हृदयानुमानेन पश्यसि । क इंदानी- 


मर q vue हि x 7 
| m गमेफेङचुक प्रवेशिनस्तृणच्छन्नकूपो प मस्ग्र aagi प्रतिपत्स्यते ? । | 


| 


कय, सहन 


= SS =रोषपूर्वक, क्रोधं प्रदर्शयन्‌। अनाय =हे पापबुद्धे! आश्मनः = 
aa यस्य । हृदयानुमानेन = हृदयस्य स्वस्य अन्तःकरणस्य अनुमानेन आधारेण, 


í उ न 
१. 'किल सब्बं एदं tear |... २. 'णाम अण्णो, २. 'कंचुभववदेसिणो तण: 
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aaud स्वयं कुटिलबुडिः, तदनुसारं सर्वमेव लोकं कुटिलं AMIRI । पश्यसि = इ 
एव लोकं तथा प्रेक्षसे । इदानीं = सम्प्रति | कः अन्यः = त्वदन्यः को जनः । प 
प्रवेशिनः = धर्मं एव कन्चुकस्तं प्रविशति तच्छीलस्य, बहिर्धामिकस्य, धर्मकञ्चुक प्रच र 
कुटिलव्यबहारशालिनः | “परभार्या इयं इति आलोच्य मया इयं सुन्दरी न अद्जीक्रियते'- 
इति स्वस्य धर्माचरणं प्रति आसक्ति प्रदर्शयतः तव । तृणच्छज्ञकूपोपमस्य = तृणे ay 
आवृतः ABT, स॒ एव उपमा यस्य तथाभूतस्य, दृणावृतकूपसदृशस्य, कपटाचारः 


शीलस्य । तव = ( दुष्यन्तस्य) | अनुकृति = अनुकरणं । प्रतिपत्स्यते = विधास्यति, 


अङ्कीकरिष्यते | न कोऽपि तथा कत्तु शच्यति इति भावः। त्वमेव परमवज्ञक', नाह 
इस्यभिप्रायः। 

हिन्दी-शकुन्तला-( क्रोध के साथ ) हे अनार्यं ( = नीच ) ! तू अपने हृदय के हो समान 
(सब को ) समझता है? धमे के aia में छिपे हुये तथा तिनकों से ढंके हुये He के तुल्य तेरा 
अनुकरण और कौन दूसरा ब्यक्ति कर सकता है! 

ज्याकरण-अनार्य--न आर्यैः इति अनायः, तत्सम्बुद्धौ ( नञ्‌ तत्पु० ) । हृद यानुमानेन-- 
हृदयस्य अनुमानेन ( तत्पु )। अनुमान = अनु +मा न व्ुट्‌ । धर्मकन्चुक०-धमंस्य नुं 
धर्म एव वा कन्चुकं तत्र प्रविशतीति तच्छीलस्य ( तत्पु० )। “प्रवेशिनः? में ताच्छील्य अर्थ में 


, '"णिनि' प्रत्यय हुआ है। तृणच्छन्न०--तृणेः छन्नः यत्कूपः, स एव उपमा यस्य, ताइशल 


( बहुब्रीहि ) | छत्र = छद्‌+क्त। भनुकृति = अनु+ ङ्क + क्तिन्‌ ( तां )। 
नाव्यज्ञाख-यहाँ पर विमश सन्धि का 'सम्फेट' नामक भङ्ग उपक्षिप्त है । लक्षण--'सम्पेटो 
रोषभांपणम्‌' ( Alo To ६११०२ ) | 


राजा--( आत्मगतम्‌ ) संदिग्धबुद्धि मां 'कुवेन्नकंतव इवास्याः कोपो 
लक्ष्यते | तथा ह्यनया, 
मय्येव विस्मरणदारुणचित्तवृत्तो, ad रदः प्रणयमप्रतिपद्यमाने। 
Tua: कुटिळयोरतिळोदिताक्ष्या, ad शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य।।२२। 


(प्रकाशम्‌ ) भद्रे ! प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितम्‌ । *तथापीदं त लक्षपे। 


'संस्कृत- anandi = स्वगतं, स्वमनसि विचारयति। मां = ( दुष्यन्तं ) । संदि | 


बुद्धि = संदिग्धा सन्देहयुक्ता बुद्धिः मतिः यस्य तादृशं, संशयितपूर्वोक्तघारणाशीछ॑ । 
कुर्वन्‌ = विदघत_। अस्याः= एतस्याः शकुन्तलायाः | कोपः=रोघः। अकेतवः Ge 


अकृतकः, वास्तविकः इव | रूचयते = हश्यते । अस्याः स्वाभाविकं क्रोधमिदं पश्यन्‌ ® { 


स्वयमेव संदाय ग्रस्तो जातो5स्मि | ममेयं धारणा--यच्छुकुन्तला कस्यचिदन्यस्य भाय 
अस्ति, न अनया सह मम कश्चिदपि सम्बन्धः-इति संशयिता जाता । तथा हि = थतो 
fe | अनया = ( शकुन्तलया ) । मय्येवेति । 

अन्वयः--विस्मरणदारुणचित्तबृत्तौ मयि एव रहः वृत्त प्रणयं अप्रतिपद्यमाने ( सति ) 


_ १. 'वनवासादविश्रमः पुनरत्रमवत्याः कोपो? २. “तथा हि-न तिर्यगवलो किंतं अवर्ति 
चक्षरालो हितं बचोऽपि परुषाक्षरं न च पदेषु संसञ्जते। हिमात॑ इव वेपते सकल एष बिम्बा 
स्वभावविनते श्रुवौ grata भेद गते ॥ अथवा संदिग्ध, ३. 'नापीदं दृश्यते ।'- 
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अतिरुषा अतिलोहिताच्या ( अनया ) कुटिल्योः aa: भेदात्‌ स्मरस्य शरासनं भग्नं 
इव ॥ २३ II l 

विस्मरणदारुणचित्तदरत्ती = विस्मरणेन A दारुणा कठोरा चित्तवृत्तिः मनो- 
व्यापारः यस्य, तस्मिन्‌ , विवाहवार्ताविस्मरणकारणात्‌ कठोरतरमनसि। मयि a= 
अस्मिनू जने ( दुष्यन्ते ) एव । रहः = एकान्ते । वृत्त = सम्पन्न सम्पादितं । प्रणयं = 
प्रेमसम्बन्ध, तस्याः पललीव्वेन स्वीकरणं वा । अप्रतिपद्यमाने = अस्वीङुर्वाणे सति, अस्वी- 
कुबंति सति । अतिरूपा = क्रोधातिशयेन ।  अतिळो हिताच्या = अति अत्यधिक लोहिते 
wan अक्षिणी नेत्रे यस्याः तया, अत्यारक्तनयनया। अनया = ( शकुन्तलया )। 
stem: = स्वभावादेव अतिवक्रयोः। रुवोः भेदात्‌ = ग्यकुटि-भड्ठात , Was gaat 
स्मरस्य = कामदेवस्य । शरासनं = धनुः, BIS । भग्नं इव = त्रोटितं इच, खण्डितं इव- 
AAT | 

सरलार्थः--अहं पूव॑सम्पन्नं गुप्तरूपेण सम्पादितं वा गान्धर्वविवाहं नेव स्मरामि | अतएव इमां 
शकुन्तलां पल्लीरूपेण स्वीकतु न उत्सहे । भस्मात्‌ अस्वीकरणका यांत मम चित्त अतिकठोरं इति 
्त्यायितो भवति । तस्मात्‌ च इयं झाकुन्तला अतिरोषवती संजाता । अतिरोषणतया तस्याः 
wad एव वक्रो श्वौ सम्प्रति अतिशयेन वक्रतायुक्तौ संजातौ नेत्रे च तस्याः अतीवर क्तवर्णे 
संजाते। तस्याः श्रूभङ्गेन अनेन इदं प्रतीयते यत्‌ कामदेवस्य धनुरेव तया खण्डितं, तस्य धनोश्च 


खण्डयुगलं अत्र शकुन्तलावदने कुटिलभृकुटिरूपेण विद्यमानं ada | 

प्रकाश = प्रकररूपेण ( राजा कथयति यत्‌ )। भद्दे | = हे कस्याणि (शकुन्तले) ! दुष्यन्तस्य = 
मम इत्यर्थः | चरितं = शीलं, आचरणं । प्रथितं = प्रसिद्ध, लोके Sad । लोके सर्वं एव जानन्ति 
षद्‌ राजा दुष्यन्तः सदाचारी शीलवान्‌ सद्युणसम्पन्नः चास्ति । तथापि र त्वया प्रस्तुतया 
माणपरम्परया अपि, तथा सत्यपि । इदं = वञ्चकत्वं तु । न लक्षये = न पञ्यामि | 

हिन्दी--राजा--( मन में ) मुझे सन्दिग्ध बुद्धि वाळा बनाता हुआ इस ( शकुन्तला ) का 
कोप ( सवया ) अत्रिम ( अर्थात्‌ स्वाभाविक ) सा दिखलाई पढ़ रहा है ai 

विस्मृति के कारण कठोर चित्तवृत्ति वाले मेरे द्वारा ही एकान्त में सम्पन्न हुये प्रेम-सम्बन्ध 
( अर्थाद गान्धवे विवाह ) को स्वीकार न किये जाने पर, अत्यधिक रोष के कारण अत्यन्त लाल- 
जाल तेत्रों वाली इस ( शकुन्तला ) ने ( अपनी ) तिरछी agat को चढ़ा at मानों कामदेव 
ग धनुष ही तोड़ दिया है ॥ २३ ॥ 
( प्रकट रूप से ) हे कल्याणि ! दुष्यन्त का ( अर्थात्‌ मेरा ) चरित ( = आचरण ) लोकः 
cae । किन्छु फिर भी ( > तुम्हारे द्वारा वञ्चकता का आरोप लगाये जाने पर भी) में 

अप 


WRU) इसे ( 5इसवज्नकता को ) नहीं देख पारहाहूँ। O 
at “पाकरण--संदिग्धबुद्धि-संदिग्धा सन्देश्युक्ता बुद्धिः मतिः यस्य तं aet (बहुजहि ) । 
T 
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छुन्द्‌-वसन्ततिलका | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।८. 


__ शकुन्तळा- सुट्ठु दाव अत्त सच्छंदचारिणी किदम्हि। जा रे 
पुरुवंसप्पच्चएण मुहमहुणो *हिअअट्रिअविसस्स हत्थव्भासं उवगदा । [ युर 


तावदत्र स्वच्छन्दचारिणी कृतास्मि, याहमस्त्र पुरुवशप्रत्ययेन मुखमधो हूः दय स्थित. 
विषस्य हस्ताभ्याशमुपगता | | इति पटान्तेन मुखमा वृत्य रो।दति । ) 


j 
| 


संस्क्ृत--सुष्ठ॒तावत्‌ = उचितं एव एतत्‌ यद॒हं। अन्न = अस्मिन्‌ विषये, afn 
स्थाने राजकुले वा । स्वक्छुन्द्चारिणी-स्वेच्छुया संचरणशी ला परपुरुषगमनशीला काचित्‌ 
वेश्या इव dal इव वा। कृता अस्मि विहिता अस्मि, घोषिता अस्मि। या अहं = 
(स्पष्टं) । अस्य = ( दुष्यन्तस्य ) | सुखमधोः = सुखे मधु यस्य तादृशस्य, मिष्टभाषिणः 
छुलनापरस्य | हृद्यस्थितविषस्य = हृदये स्थितं विषं यस्य तथाविधस्य) हृदय निहितः 
कालकूटस्य | पुरुवंशभ्रस्ययेन = पुरोः वंशे यः प्रत्ययः विश्वासः, तेन ( पुरुबंश्ीयाः सशयः 
निष्ठाः भवन्ति इति विश्वासेन) । हस्ताभ्याशं = हस्तस्य करस्य अभ्याशं समीपं | 
उपगता = प्राप्ता | इति = इत्युक्त्वा | पटान्तेन=स्वकीयेन दुकूलबर्खंकदेशेन, वस्त्राज्ञलेन । 
सुखं = वद्नं | आवृत्य = पिधाय | रोदिति = रोदनं करोति | 
हिन्दी-शङ्न्तला-तब तो मैं भली-भाँति यहाँ स्वेच्छाचारिणी ( पुंश्चली ) सिद्ध कर दौ 
गई, जो मैं geia के प्रति विश्वास के कारण मुख में मधु किन्तु हृदय में विष वाले इस (राजा) 
के हाथ में पड़ गई | 
( ऐसा कह कर alas से मुख ढक कर रोती है / 
च्याकरण--स्वच्छन्द'चारिणी--स्वच्छन्दं यथा स्यात्तथा चरतीति स्वच्छन्दचारिणौ। 
पुरुवंश०--पुरोः वंशः, तत्र प्रत्यंयः, तेन ( ततंपु० ) । मुखमधोः--मुखे मधु यस्य, तस्य (बहुः | 
aife ) । हृदयस्थित०--हृदये स्थितं विषं यस्य, तस्य ( बहुत्रीहि ) । हस्ताभ्याशं--इसस । 
अभ्याशं ( तत्पु० ) । | 
शाङ्गेरवः-९इत्थमात्मकृतं प्रतिहतं चापलं दहति । | 
अतः 'परीक्ष्य Rasa विशेषात्संगतं रहः | 
अश्ातहृद्येष्वेवं वेरीभवति सौहदम्‌ ॥ २७ ॥ क 
संस्कृत--इत्थे = एवं, Hel आत्मक्रतं = आत्मना स्वेन कृतं विहितं। ae? 
चाञ्चल्यं ( पितुरादीनां अनुमत्ति aaea स्वयमेव स्वेच्छुया गान्धर्वविवाहादिस्पं)। 
gers = प्रतिघातयुक्तं सन्‌, असफलीभूत्वा । दहति>परिणामे सन्तापयति | भत 
इति । 


„ Faa aa विशेषात्‌ रहः संगतं परीच्य कर्तव्यम्‌ । अज्ञातहृदयेषु सौहृदं ४ 
चरीभवति ॥ २४ ॥ 

अतः= तस्माद्धेतोः ( यतो हि चापळं प्रतिहतं aa दहति, तस्मात्‌ कारणात)! | 
विशेषात्‌ = विशेषतः। रहः>एकान्ते । संगतं = मेत्री, Jaaa: ( गान्धवंविवाई 
इत्यमिप्रायः ) । परीचय = सम्यक्‌ परीक्षणं कृत्वा, इष्टजनेः सह सम्य्रगू ae l 


२. 'हिअअपत्यरस्स'. २. 'इत्थमप्रतिदतं?, १, 'समीक्ष्य'. 
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ri [| अस्ति। अ! = येषां 
gidi = si जहित ota न ज्ञातं हृदयं येषां तेषु, अपरिज्ञातशीलबृत्ता- 
fag जनेषु | सी हृद्‌ = सख्य, मंत्रीभावः। एवं = इत्थं ( दुष्यन्त-शकुन्तलयोः मेत्रीबत्‌ )। 
यैरीभवति = परिणामे वेराय एव कर्पते, शत्रृतारूपेण परिणमति। 
हिन्दी--शाङ्गरव स्स प्रकार अपने आप की गई चंचलता ठोकर लगने पर सन्ताप का 


कारण बनती è | | 
इस लिये विशेषतः एकान्त में किया गया प्रेम-सन्बन्ध ( अथवा गान्धर्व विवाह ) भली-माँति 

परीक्षण करके ही करना चाहिये । अज्ञात हृदय बाले ( अर्थात्‌ अविदित शील, बृत्त आदि वाले ) | 

व्यक्तियों का परस्पर मैत्री सम्बन्ध इसी तरह वैर में परिणत हो जाता है ॥ २४॥ | 
व्याकरण--आत्मकृतं--आत्मना कृतं ( तत्पु० )। परीक्ष्य = परि + इक्ष्‌ +क्त्वा ( ल्यपू) । 

कर्तव्यं = क्र + तव्यत्‌ । संगतं = सम्‌ +गम्‌+क्त ( यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयुक्त | दाह 

हृदयेषु--अज्ञातं gai यषां, तेषु ( बहुन्नीदि )। वेरोमवति--वेर + Peat Hata । 
अलंकार--विशेष-भूत AHA दुष्यन्त-प्रेम के स्थान पर सामान्य प्रेम का वर्णन होने से 

'अप्रस्तुतप्रशंसा? । पद्य के उत्तसर्थ द्वारा Tard का समर्थन होने से 'अर्थान्तरन्यास' । 
छुन्द--पश्यावक्‍्त्र- लक्षणादि के लिये दे०--टि० १५. 

राजा--अयि भोः !  किसत्रभवतींप्रत्ययादेवास्मान्संयुतदोषाक्षरे:* 

fama ? । 
संस्कृत--अथि सोः = भो भो ऋषयः | किं = कथं, केन कारणेन | अत्रभवती प्रस्ययात्‌ 

एव = अन्रभवस्यां पूजाहशकुन्तलायां प्रत्ययात्‌ विश्वासात्‌ एव, अस्याः वचनानि एव 

्रमाणीकृस्य, न तु केनापि प्रमाणान्तरेण । अस्मान्‌ = माम्‌ । संदुतदोषाच्षरेः = सम्यक 

युतो दोपो प्रमादवन्चकादिदोषसमचायः येषु तानि अक्षराणि वचनानि, तेः, संपक्तदोषेः 

muat वचनेः | Riga = हिंस्थ, दूषयथ, दोपारोपणं Hea ( यूयं सर्वे )। अस्याः वचनं 

एव प्रमाणं मन्यमानाः यूयं प्रमाणान्तस्य कस्यापि अभावे मां एवं कथं अधिक्षिपथ ! 
हिन्दी-राजा-हे महानुमावों ! इन श्रीमती ( शकुन्तला ) पर विश्वास के कारण ही 

(किसी अन्य प्रमाण के अनुपलब्ध होने पर भी ) दोष-युक्त वचनो के द्वारा मुझे क्यों लाञ्छन 

BI रहे हो? 
व्याकरण--संयुतदो षाक्षरैः-संयुताः दोषाः येषु तैः aga: अक्षरैः ( करमंधारय ) 

क्षिणुथ = क्षिण 'हिंसायाम्‌ + लट्‌ ( मध्यमपु०, बहुव० ) | 


शाईरव:-- ( सासूयम्‌ ) श्रूतं भवद्भिरधरोत्तरम्‌ | 

आ जन्मनः शाख्यमशिक्षितो यस्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य । 
_ परातिसंधानमधीयते येविद्येति ते सन्तु किळाप्तवाचः NRU _ 
संस्कृत--सासूयं = असूयया Sofar निन्दया भसहिष्णुतया वा सह SLT खा 
तथा, राज्ञः aad असहमानः शारङ्गरवः वक्ति? भवद्निः = अत्र उपस्थितेः सवैः एव 
युष्माभिः। अधरोत्तरं = gg उत्तर, Geer ( अस्य राज्ञः ) उत्तरंवा। श्रुतंदभाकर्णितं । 
_ जन्मन इति । 


सत ase 
१ 'संभृतदोषेर धिक्षिपथ:0५0. Pray RE Collection. 
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अन्वयः य: आ जन्मनः शाठयं अशिक्षितः, तस्य जनस्य वचनं भप्रमाणं, बे; 
संधानं विद्या इति अधीयते, ते किर agara: सन्तु ॥ २५ ॥ s Pe 
यः = यो जनः ( शकुन्तला इत्यर्थः )! आ जन्मनः = जन्मनः TIA, अद्यपर्यन्तं 
शाट्यं = शठतां, परवञ्चना कोशलं। अशित्षितः= न पाठितः, दुष्टजनसंसर्गाभावात 
उपदिष्ट: । तस्य जनस्य = तस्य व्यक्तिविशेषस्य ( अस्याः शकुन्तलायाः इत्यर्थः )। ae 
कथनं, वक्तव्य । अप्रमाणं = अप्रा माणिक, अविश्वसनीय । ( अस्तु )। येः >ये 


WIEN ISUR यः राजादिके: 
(aa दुष्यन्तादिलक्षणेः जनेः ) । परातिसंधानं = परस्य अन्यस्य अतिसंधानं बञ्चनं। 
विद्या इति = ज्ञानमिदं इति मत्वा । अधीयते = पव्यते । ते = ताइश्ञाः जनाः (garar 


दयः )। किल »नूनं। आप्तवाचः = आप्ताः तस्याः विश्वासथोग्याः 
येषां तादृशाः | सन्तु = भवन्तु | इति शाङ्गरवस्य आच्षेपः। 
हिन्दी-शाङ्गरब--( wala ) आप लोगों ने निकृष्ट उत्तर सुन लिया १ 
जिसने जन्म से लेकर ( आज तक ) धर्त्ता नहीं सीखी, उस व्यक्ति ( अर्थात्‌ शकुन्तला ) का 


वचन अप्रामाणिक माना जाय और जो दूसरों को धोखा देना एक विद्या-विरेष मान कर सौखते 
हैं, उन्हें ( अर्थात्‌ दुष्यन्त आदि को ) पूर्ण सत्यवादी मान लिया जाय ?॥ २५॥ 


च्याकरण-सासूयं--*असूया दोषारोपो शुणेष्वपि’-इत्यमरः | अधरोत्तरं-अधरं figs 
घ तत्‌ उत्तरं कर्मधारय ); अथवा--अधरस्य पतितजनस्य उत्तरं ( तत्पु० ) | "अधरो दन्तवसनेऽ- 
नूध्वें हीनेऽधरोऽन्यवत्‌'-इति बिश्वः। आ जन्मनः-अष्टा० २।३।१० धपन्नम्याङ्परिभिः? से 
‘Me के योग में पञ्चमी विभक्ति हुई है। शाठयं = शठ + ष्यञ्‌ । अशिक्षितः--न शिक्षितः 
(= शिक्ष+क्त ) भप्रमाणं--न प्रमाणं ( नन्‌ aego )। वचनं = वच्‌ +ल्युट्‌ । परातिसंधानं- 
परस्य परेषां वा अतिसंषानं ( तत्पु’ ) अतिसंधान = अति + सम्‌ + धा +ल्थुट। “वञ्चन त्राति- 
सन्धानं asia प्रतारणम्‌?-इति हेमचन्द्रः | किल--'किलश ब्दस्तु वार्तायां संभाव्यानुन- 


यार्थयोः'--इति विश्वः । आप्तवाच:--आप्ता: वाचाः येषां ते तादृशाः ( बहुत्रीहि ) । 'आपतस्तु 
यथार्थवक्ता’ | 


अळंकार-दुष्यन्त और शकुन्तला रूप बिशेष के स्थान पर सामान्य का वर्णन होने से 'अप्रस्तुत 
प्रशंसा A किल आप्तवाचः सन्तु P 'काकु? ध्वनि है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि 
“नहीं, ऐसा नहीं माना जाना चाहिये' । 
छन्द--उपजाति | लक्षणादि के लिये दे०--टि० २७, 
नाठ्यशास्त्र-शकुन्तला की इसके पूर्वं की उक्ति 'सुष्ठु तावदत्र स्वच्छन्दचारिणी कृतास्मिञ 
आदि से लेकर यहाँ तक विमर्श सन्धि का “द्रव! नामक अङ्ग उपक्षिप्त है । लक्षण--दद्रवों गुरू 
व्यतिक्रान्तिः शो कावेगादिसम्भवा' ( सा० ६। 208 ) । 
राजा - भोः सत्यवादिन्‌ ! अभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌? । कि ‘gate 
मामतिसंधाय लभ्यते ? । 


चाचः वाण्यः ब चनानि 


nas संस्कृत--भोः सत्यवादिन्‌ ! = हे तथ्य भाषिन्‌ ! “सत्यवादिन्‌? gaa ब्यंग्यगर्मित 
Mamaa तावत्‌ = चणं यावत्‌ ( यद्यपि नेयं वास्तविकी स्थितिः )। अस्माभिः a 
मया | एवं = इत्थं ( यदृहं सर्वथा असत्यवादी, qas, अप्रामाणिकः, अतिसन्धानपरः 


१. 'रेवंविधा एव वयम्‌ ।?. २. 'मभिसंधाय'. 
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चास्मि )। पुनः = किन्तु | इमां ( शकुन्तलां )। अतिसंधाय ८प्रताय॑, वज्ञयिव्वा | 
किन किमपि इत्यर्थ: | लभ्यते = प्राप्यते । अस्याः वञ्चने को से लाभः ? 
हिन्दी--राजा-दे सत्यवादी ! क्षणभर को में मान लेता हूँ कि ऐसा ही है (अर्थात्‌ मैं 
gan और अतत्यवादी हूँ ) किन्छु इसे ( अर्थात्‌ शकुन्तला को ) ठग कर मुझे क्या मिलेगा १ 
ब्याकरण- अभ्युपगतं = अभि + उप +-गम्‌ +क्त । अतिसंघाय = अत्ति + सम्‌ + धा + कत्वा 
( ल्यपू) | S ग i 
नाव्यशास्व्र-यहाँ पर 'अक्षमा' नामक MA प्राप्त हे । लक्षण--'अक्षमा पा परिभवः 
asi न विषह्यते । . 
शाङ्गरचः--विनिपातः । 


annann 


gea fafaga: = अधःपतनं ( त्वया प्राप्स्यते ) । 
हिन्दी--शाज्ञ रव--अधःपतन ( मिलेगा ) । 
व्याकरण--विनिपातः = वि + नि + पत्‌ +घञ_। 
राजा--विनिपातः पौरवैः प्रार्थ्यत इति न श्रद्धेयम्‌ । 
संस्कृत--विनिपातः = चारित्रिक अधःपतनं । पौरवैः = पुरोः वंशजैः अस्मदादिभिः। 
प्राथ्येते = इष्यते, काम्यते । इति न श्रद्धेयं = इति विश्वासयोग्यं नास्ति, इति कथनं 
अमाननीयं विद्यते । 
हिन्दी--राजा--पुरुवंशी ( राजा ) अपना अधःपतन चाहते है--यह बात विश्वास के 
योग्य नहीं है । ae 
शारद्वतः रशाङ्गरव ! किमुत्तरेण ? । अनुष्ठितो गुरोः संदेश: । 
प्रतिनिवर्तामहे वयम्‌ । ( राजानं प्रति) — 
तदेषा भवतः कान्ता त्यज वैनां Dart वा । 
४उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सवतोमुखी ॥ २६॥ 
गौतमि | गच्छाग्रतः | 


तम. Taaa: ted ON 
संस्क्ृत--शाज्ञरव ! =हे मित्र शाईरव ! उत्तरेण 5उत्तरश्रश्युत्तेण । किं= किं परयोः 
जने? न कोऽपि लाभः वचनेन प्रतिवचनेन च। गुरोः= आचाय कण्वस्य | सन्देशः F 
सन्देशकथनरूपकार्यम्‌ । अनुष्ठितः = सम्पादितः, कथितः, यथायर्थ श्रावितः। व्य आला 
आर्या गौतमी च, वयं सर्वे । प्रतिनिवर्तामहे = स्वतपोवनं प्रति गच्छामः (प्व 
इत्यर्थः ) । राजानं प्रति = नृपं दुष्यन्तं उद्दिश्य सः कथयति | तदेषा इतित , गोमुखी 
अन्वयः--तत्‌ एपा भवतः कान्ता, एनां त्यज वा ग्रहाण वा। हि दारेषु amg 
IZAT उपपन्ना ॥ २६ ॥ 


तत्‌ तस्मात्‌, aff ( a स्वयमेव anag उपसंहरति )। एषा= इयं पुरोवतिनी 


१. 'पोरवेलेभ्यत इत्यश्रद्धेयमेतत्‌ ।?- | 
२. 'भो राजन्‌ , किमत्रत्तरोत्तरेः । अनुष्ठितो युरुनियोगः | सप 


२. 'मवतः पली’. ४. 'उपयन्तुर्हि दारेषु’ |! 
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( शकुन्तला )। भवतः तव ( दुष्यन्तस्य ) । कान्ता > प्रिया प्रयसी वा ER | 
विबाहे amama इयं शकुन्तला तच धर्मपत्नी अस्तु न वाऽस्तु, किन्तु Merit 
भवज्षिवासकाले अनया सह भवदीयः प्रेमसम्बन्धः सर्वविद्धितः, चयमपि ave 
एव इयं तव कान्ता इति निश्शंसयितम्‌ ) | एनां = इमां ( शकुन्तलां Jı aate A 
अस्याः परित्यागं Sel वा = अथवा । गृहाण = स्वीकुरु, अङ्गीकुरू। चा= ( विके) 
हिं=्यतो हि। दारेषु = स्वपत्नीजनेषु। सर्वतोमुखी = सर्वविधा ( त्यागस्वीकारर्पा | 
लाळनताडनस्वरूपा वा )। प्रभुता = प्रभुत्व, अधिकारः । उपपन्ना = सिद्धा अस्ति, ll 
स्वीकृता विद्यते । परिणेतुः स्वपरनीनासुपरि सर्वविधं प्रभुत्वं विद्यते । 

गौतमि = हे आयें गौतमि ! अग्रतः = अग्ने अग्ने । गच्छ॒ = चल । 

हिन्दी-शारद्रत-याङ्गेरव ! उत्त THAW से क्या लाभ? शुरु का सन्देश हमने कह 
दिया । ( अब ) हम लोग लोट चलें । ( राजा से-- ) 

तो यह ( शकुन्तला ) आपकी पली है, इसे त्याग दीजिये या स्वीकार कीजिये, क्योंकि पल्ली 
पर ( पति का ) सब प्रकार का अधिकार स्वीकार किया गया È ॥ २ Rll 

हे ( आयें ) गौतमि ! आगे-आगे चलो । 

व्याकरण--अनुष्डितः = अनु + स्था + क्त । संदेशः = सम्‌ + RIHIA l उपपन्ना = उप+ 
पदू+क्त। ( +टाप्‌ )। दारेषु--“दार' शब्द नित्य बहुवचनान्त और पुंलिंग के रूप में प्रयुक्त 
होता है, यथपि वह खीवाची है । 'मार्या जायाथ पुंभुस्चि दाराः? । सवेतोमुखी--सवेतः मुखानि 
यस्याः सा ताइशी ( बहुब्रीहि ) । 

अळंकार--पब के उत्तराध॑ द्वारा पूर्वा थं का समर्थन होने से 'अर्थान्तरन्यास' । 

छुन्द--'पर्यावक्त्र! | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।५, 


T ( इति प्रस्थिता: ) 
संसक्ृत--इति = इति कथनानन्तरम्‌ । प्रस्थिताः = ते सर्वे गौतमी-शार्ड्नरव-शारद्वताः 


प्रचरिताः। 
हिन्दी--( इस प्रकार कहकर वे सब चल पडे) 
agaa ag इमिणा किदवेण विप्पलद्ध म्हि! । तुम्हे विमं 
परिच्चअह ? [ कथमनेन कितवेन विप्रलब्धास्मि ? । यूयमपि मां परित्यजथ ? । ] 
{ इत्यनुप्रतिष्ठते ) 
576 
संस्क्रत--कथं = केन प्रकारेण, सर्वथा अशोभनेन अपौरवकुछो चितेन इव विधिना 
९ अथवा “कथं? इति एतस्य अग्रिम-वाक्येन (ad) यूयमपि at परित्यजथ? इत्यनेन 
सह सम्बन्धः )। अनेन = अमुना पुरःस्थितेन। कितवेन = धूर्तेन, छुलनापरेण ( राशा 
दुष्यन्तेन ) । विप्रळब्धा अस्मि = प्रतारिता afaa वा afta । यूयं अपि = भवन्तः अपि 
(atama: ) । मां = एकाकिनीं वराकिनीं मां ( शकुन्तलां ) | परित्यजथ = afer 
गच्छुथ । इति कथं ? इति = इत्युक्‍त्वा | अजुप्रतिष्ठते = शाङ्गरवादिकं अनुयातु प्रवृत्ता ! 


१. ‘ag इमिणा दाव किदचेण?. 
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हिन्दी-रराकुन्तला--यह क्या ! इस वूर्त के द्वारा मैं ठगी गई हूँ, आप लोग भी मुझे छोड़ 
रहे हैं ? ( उनके पीछे-पीछे चल पड़ती 2) 

व्याकरण-विप्रलन्धा = वि+प्र+ लन्‌ +क्त (( टापू) । अनुप्रतिष्ठते--यहाँ पर अशा 
११२२ “समवप्रविभ्यः स्थः' के अनुसार 'स्था' धातु आत्मनेपद में प्रयुक्त हुईं है । 


२०२०६ तती PRR LA RL LALLA LLL OLD ODD NRA ANA 


गौतमी--( स्थित्वा ) वच्छ संगरव ! अणुगच्छदि इभं खु णो करुण- 
परिदेविणी सउंदला । पच्चादेसपरुसे) भत्तृणि कि वा मे पुत्तिआ करेदु ? । 
[ वत्स mpa! अनुगच्छतीयं खलु नः करुणपरिदेविनी शकुन्तला । प्रत्यादेश- 
परुषे भर्तरि कि वा मे पुत्रिका करोतु ?। | 


DT AS 


भनुगच्छुति | 

हिन्दी-गौतमी--( रुककर ) वत्स शाङ्ग रव | करुण-विलाप करती हुई यह शकुन्त 
SAS आ रही है । पति के द्वारा निर्दयतापूर्वक परित्याग कर दिये जाने पर ( बेचारी ) मेरी 
वेरी क्या करे ? 

व्याकरण--करुणपरिदेविनी--“परि + दिव्‌' का अर्थ ‘रोना’ या विलाप करना होता है। 
विलाप: परिदेवनम्‌?--इत्यमरः । प्रत्यादेशपरुषे--प्रत्यादेशेन IRI, तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) । 
प्रत्यादेश = प्रति+ मा + दिश्‌ घञ । प्रत्यादेशो निराकृतिः'--इत्यमरः । के, 
शाङ्गरवः-- ( सरोषं निवृत्य ) शकि पुरोभागे | स्वातन्तर्यमवल स्थस I 


संस्कृत--सरोषं = क्रोधपूर्वक तद्यथा स्यात्तथा। निवृत्य = परावृत्य च ९ कथयति ) 
पुरोभागे = अथि gè! sagena! किं = कथं, किमर्थ । स्वात्यं = स्वतंत्रता, 
ललनाजनानुचितां स्वच्छुन्द॒तां स्वैरचारितां वा । आलम्बसे = आश्रयसे, अवरूस्बयसि | 
स्वपत्यु: अनुमति विना एव कथं अस्मात्‌ स्थानात्‌ गन्तु समीहसे चेश्से वा ? 
हिन्दी--शाहःरव -( क्रोध-पूर्वक, पलट कर ) अयि दुष्टे! क्‍या तू स्वतंत्रता का OAS 
रही हे ( अर्थात्‌ स्वैरचारिणी बन रही है ) ! 
नाव्यशास्त्र--यहाँ पर विमशंसन्थि का युति) नाम 


| हमारे 


म्बन ले 


क ag प्राप्त है। लक्षण-- “तर्जनो दवेजने 


प्रोक्ता चुतिः ।' k 
१7६... ( शकुन्तला भीता वेपते ) त: 
aa जद eee Sf 
| t 'पिसुणे कि ata, तब स्सिणी !' ` «आः पुरोमागिनि, किमिदं स्वातन्त्य - 
सुणे भत्तारे कि करव तिशी 6 ३ माः MR : | 


Poa ad 


३१४ अभिज्ञानशाकु' न्तळ 
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संसक्ृत--शकुन्तला = कण्वपुत्री । भीता = भयाक्रान्ता सती । वेपते ८ कग्पते 
हिन्दी--( शकुन्तला भयभीत होकर काँपने लगती है | ) l 


aea o 
शाङ्गरवः -शकुन्तले ! | 
यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा, त्वमसि कि पितुरुत्कुलया त्वया | 
अथ तु वेत्सि शुचि बतमात्मनः, "पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्‌॥२ 
तिष्ठ; साधयामो वयम्‌ । ie 
संस्कृत--शकुन्तले ! = ( सम्बोधने ) । यदि यथेति--] 
अन्वयः--क्षितिपः यथा बदति, यदि त्वं तथा असि, ( तहिं ) उत्कुल्या aa पितः 
किम्‌ ? अथ तु आस्मनः ad शुचि afte, ( तहिं ) पतिकुले तव दास्यं अपि क्षमम्‌ ied 
हितिपः = राजा दुष्यन्तोऽयं। यथा = यत्‌ ( न मया परिणीतपूर्वा इय, इति )। 
| बदति= भाषते। यदि = चेत्‌। त्वं = ( शकुन्तछा )। तथा = तादृशी असि (स्वेरिणी 
| संवृत्ता असि, केनाप्यन्येन ata सह व्यभिचाररता सती गर्भ उद्वहसि )। तहीं। 
उत्कुलया = उत्क्रान्ता कुलात्‌ या सा, तया, अथवा--उत्क्रान्तं कुछ कुलमर्यादा यथा सा, 
तया, अतिक्रान्तकुलमर्यादया, कुलमर्यादामु्या, geen! त्वया = ( शकुन्तलया ) | 
पितुः< जनकस्य ( कण्वस्य ) | किंङकि प्रयोजनं । यद्येतत्‌ तर्हिं तव पितृगृहगमनं 
नोचितम्‌ )। अथ तु = यदि पुनः । आत्मनः = स्वकीयस्य । ad = शीळ, चरि®, पातिः 
aa । शुचि = पवित्रं, अखण्डितं । वेरिस = जानासि, ( अयमेव राजा दुष्यन्तो मे पतिः 
इत्येवं मन्यसे, तर्हि )। पतिकुले = पतिगृहे, aaa राजकुले | तब = भवत्याः ( शकुन्तः 
लायाः ) | दास्यं अपि = दासत्वं अपि, दासी-रूपेण अत्र अवस्थानं अपि । aa = उचितं। 
अतः मा अस्मान्‌ अनुगच्छ, aaa तिष्ठ । 
तिष्ठ = पुरस्सरणात्‌ विरम। वयं = गौ तमी शारद्वतः अहं च । साधयामः ७ गच्छामः | 
व्याकरण-क्षितिपः--क्षितिं पाति रक्षतीति क्षितिपः = क्षिति +पा + क । उत्कुल्या-- 
FST उत्क्रान्ता, तया ( तत्पु० ), अथवा उत्क्रान्तं कुलं कुलमर्यादा यया सा, तया (aga)! 
पतिङ्ुले--पत्युः कुलं, तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) । 
अळंकार--शोक का प्रथम चरण दूसरे चरण का तथा तीसरा चरण चौथे चरण का हेतु है 
इसलिये “काव्य लिङ्ग? । 
छुन्द्‌-द्रुतविलम्बित | लक्षणादि के लिये दे०--टि० २।१ १. 
नाव्यशास्त्र--यहाँ पर एक प्रसङ्ग की समाप्ति हो रही है, इसलिये विमर्श सन्धि का प्रो 
sa sly अङ्ग यहाँ प्राप्त है। लक्षण--'प्ररोचना तु विञेया derisa (ale द? 
।१५०६ ) | 


राजा--भोस्तपस्विन्‌ | 'किमत्रभवतीं विप्रलभसे ? । 
कुमुदान्येव शशाङ्कः सविता बोधयति पङ्कजान्येव | 
वशिनां fe परपरिग्रदसंन्छेषपराङ्सुखी वृत्तिः ॥ २८॥ __ 


२४५४८८४५५५ /५/५/-/५/- 


१. “पत्तिगृद्दे', २. “किमत्रमवती बिप्रळभ्यते; पद्य’. 
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पंस्कृत--भोः तपस्विन्‌ = हे तापस-प्रवर ( शाङ्गरव ) ! किं = किमर्थं । अत्रभवतीं = 
माननीयां ( MEAS ) । विप्रलभसे = प्रतारयसि । किमर्थ एनं अत्रेचः परित्यज्य 
गच्छुसि ? कुमुदानि इति i 

अन्बरयः--शशाङ्कः कुसुदानि एव सविता ( च ) पङ्कजानि एव बोधयति। हि वशिनां 
वृत्तिः परपरिग्रह संझेपपराङसुखी ( भवति ) ॥ २/॥ 
` शशाङ्कः = चन्द्रः । कुमुदानि एव = करवाणि एवं कुसुदिनी पुष्पाण्येव. विकासयति। 
सविता = सूर्यः च । पङ्कजानि एव = कमलानि एवं | वोधयति = विकासयति । न कदापि 
चन्द्रः कमलानि सूरयश्च कुसुदानि विक्रासयितुं उत्सहेते। हि= यतो हि। वश्ञिनः= 
आश्मसंयमशीलानां जनानां । वृत्तिः = प्रवृत्ति, sae: | परपरिग्रहसंश्लेषपराङ्सुखी= 
परेषां परिग्रहाः faa: पव्न्यः तासां संश्ळेषः सम्बन्धः, स्पशः, तस्मात्‌ पराङ्मु खी विसुखीः 
भवति, परकळत्रस्पर्दकळङ्कविमुखी भवति। ये तु संयमिनः सन्ति, ते परेषां afi: सह 
सम्बन्ध अवेधसङ्गतिं नैव कुवन्ति । अत एव इमां शकुन्तलां परस्त्रियं मन्यमानोऽहं न 


स्वान्तःपुरे स्थापयिष्यामि, तत्किमथ्‌ adai अन्न परित्यज्य गच्छसि ? > 
हिन्दी-राजा-हे तपस्वी ! क्यों इस देवी को धोखा दे रहे हो ( अर्थात्‌ चुपचाप यहाँ 


छोड़ कर जा रहे हो ) ! 
चन्द्रमा कुमुदों को ही और सूर्य कमलों को ही विकसित किया करता है, क्योंकि जितेन्द्रिय 
जनों की मनोवृत्ति पराई खी के सम्पकं से विमुख हुआ करतो है ॥ २८ ॥ 
व्याकरण--विप्रलमसे = वि + प्र + लभ ( = धोखा देना )+ लट्‌ ( मध्यमपु०, एकव० )। 
परपरिग्रह ° परेषां परिग्रहाणां संरलेषे पराङ्मुखी ( ago ) । संश्लेष = सम्‌ + छिष्‌ +घज_। 
अलङ्कार--दुऽयन्त विशेष के स्थान पर शशाङ्क और सविता इन सामान्य का तथा झकुन्तला 
बिशेष के स्थान पर कुमुद और पङ्कज इन सामान्य का कथन होने से 'अम्न्तुतप्रशंसा' । पच के 
उत्तराध द्वारा पूर्वांध का समर्थन होने से “अर्थान्तरन्यास | शशाङ्क और सविता दोनों ही अप्रस्तुत 
हैं तथा उनका एक ही क्रिया 'बोधयति' से सम्बन्ध है, इसलिये तुल्ययोगिता? । “परपरिग्रह में 
अनुप्रासः भी । 
छुन्द--आर्या | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।२, 


agacar तु पूर्ववृत्तमन्यसज्भाहिस्मृतों भवांस्तदा कथमधमः 
भीरुः ? । 


NNN ANT 


संस्कृत--यदा तुर यतो हि । भवान्‌ =व्वं ( दुष्यन्तः इति भावः ) । अन्यसङ्गात्‌ = 
अन्यस्य कस्यचिस्कार्यविशेषस्य राज्ञाः वसुमश्याः वा सङ्गः सम्पकः तं ताँ वा प्रति 
आसक्तिः, तस्मात्‌ ; कार्यान्तरन्यासङ्गात्‌„ राज्ञीं वसुमतीं, प्रति आसक्तिकारणात अथवा 
maama चित्तविच्ञेपवञ्ञात्‌ वा । पूर्ववत = पूर्वांचरितं, ू्व॑संघडितः शङुम्तया सह 
परिणयः । विस्मृतः = विस्मृतवान्‌ असि । तदा = तहि | कथं = किमथ कि = 
अधर्मात्‌ भीतः असि । शाङ्गरवः कथयति यत्‌ सम्भावना तु EARN विद्यते यत्‌ 
कस्माच्चित्‌ कार्यविशेषात्‌, काञ्चित्‌ सुन्दरीं प्रति आसक्तिकारणात्‌, क 


SE कफ ; 
ह्य ड i L 
१. (अथ पुनः qaasi न्यासंगादिस्मरतं भवेत्तदा कथमधर्ममीरोदांरपरित्याग 
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चित्तविक्षेपकारणात वा भवान्‌ पूर्वाचरितं cage राङुन्ता-परिणयं बिर || 
तहिं शकुन्तला-स्वीळरणे कथं अधम भीरुत्वम्‌ ? तवान्‌ भवेत्‌, I 

हिन्दी--शाज्ञ रव--जब आप अन्य ( सुन्दरी या राज्यादि के कार्य Fy 
पहले को घटना ( अर्थात्‌ शकुन्तला के साथ किये गये गान्धर्व-विवाह ) को न गत 
यह अधर्माचरण से मय कैसा ? 


व्याकरण--पूर्ववृत्तं-पूर्व च तद्डृत्तं ( कर्मधारय )। अर्‌ KIT अन 
| (ai विस्मृतः = वि + नो. माद मन्याम त | 
| TPR + क्त । अथमभीरः-अधर्मात्‌ भीरः ( तत्पु० ) | 


नाव्यशास्त्र-यहाँ RNP नामक न है 
व्यभूषण प्राप्त है । लक्षण--'उत्परासर 
योऽसाधो साधुमानिनि ।! : i 


सक्ति के काश 
ये है, तब fax 


तूपहासो 


anaana, 


राज[-- पुरोहितं प्रति ) भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं पृच्छामि | 
AS: स्यामहमेषा वा वदेन्मिथ्येति संशये | 
दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्रीस्पशापां सुः ॥ २९ ॥ 


वेतन पुरोहित aft = स्वइरोधर्स उदय | शारवस्वी 
Saat सवपुरोहितमेवो दिश्व आह। अत्र= ay सवना a A | 
स्वामेव ( पुरोहित एवं )। गुरुलाघवं = कर्ततव्याकर्तव्यं, उचितमनुचित। एच्छामिर 
जिज्ञासे, ज्ञातुमिच्छामि । अत्र कि मया कतंब्यमिति त्वामेवाहं पृच्छामि Wei 
डिना सरति, किंकर्तव्यविमूढः सञ्जातोऽस्मि | मूढ इति | 
अस्वयः--अहं qa: स्याम्‌, वा एषा मिथ्या वदेत--इति संशये दारत्यागी ( भवामि), 
आहा परस्त्रीस्पशपांसुलः भवामि १॥ २९ ॥ 
eR = faae बुद्धि केनापि कारणेन विस्मरणशीलः । स्याम्‌ = 
इति सये = इति संदेहे र ae मिथ्या = अनृतं, असव्यं । वदेत = भाषेत । 
सम्बन्धिनं पूर्ववृत्तं 2 R q = सति । अहमेव मूढतां प्राप्तोऽस्मि येन शकुन्तला' 
पा T स्मरा मे, अथवा एषा एव TEAC मिथ्या भापते?--इति मयि 
ब आओ मया es इति स्पष्टतया मां न प्रतिभाति । दारत्यागी = स्वप्नी 
परस्य अन ७: भवामि ) । आहो = आहोस्वित्‌ , अधवा, किं वा । परस्त्रीस्परा पांसुल” 
si या स्त्री पत्नी, तस्याः यः स्पर्शः संसर्गः, तेन gigs: दूषितः 


हिन्दी राजा— ( x र 
है पुरोहित से ) मैं इस विषय में आपसे हदी पूछता हूँ कि क्या करना अच्छा 
हैं और क्‍या करना बुरा | ही पूछता हूँ कि क्या कर 


रे s ) Š at cG बुद्धि वाला हो गया हूँ या फिर aq ( ageaer ) ही झूठ बोल रही 
OS सन्द में पड़ा हुआ मैं पत्नी-परित्यागी बनू या पर-पत्नी-संसर्ग से दूषित बनू! ॥ २९ 
a काम काण की दृष्टि से यह संदिग्ध शुद्धता वाळा रूप है। युर्रच 
डे च, तयोः भावः इस अर्थ में “गौरवळाधवम्‌? बनना चाहिये ( गुरु + लघ्ु+भण्‌ ) | कि 
EE के प्रयोग-विशेष के आधार पर अनेक आचार्य और कविगण उत्तर-पद की केवल बृदि 
करके “गुरुळाववम्‌' जैसे प्रयोग करते देखे जाते हे । यथा--'पर्यायशब्दानां गुरुलाधवचिर्ता 
नास्ति? ( महामाध्य ); AA गुरुलाघवम्‌? ( बाल्मीकि० ); आरभेत ततः कार्य संचिन्य 
WIN (age ) | ध्यान रहे कि “गुरुलाघवं में अष्टा० ag १३ ५विप्रतिसिद्धन्ञानधिकरण 
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दाचि? के अनुसार एकवचन का ही प्रयोग हुआ है । मूढ: = मुह +क्त । विकल्प से इसी धातु का 
gaara रूप “सुग्ध' भी वनता है। दारत्यागी--दाराणां त्यागी ( तत्पु० ), अथवा दारान्‌ 
mag शीलं यस्य सः ( बहुव्रीहि )। आहो = अथवा | 'आहो उताहो किमुत विकल्पे कि faga 
ब इ्यमरः | परस््रीस्पश०-परस्थ faa: स्पशेन पांसुलः ( तत्पु० ) । पांसुल:--पांस +ल 
( मत॒ुप्‌ अर्थ में ) । 4 

अळङ्कार-'दारत्यागी भवाम्याहो--आदि' में “विकल्प! । “मूढ: स्याम' के साथ 'दारत्यागी 
भवामि? तया “एषा मिथ्या वदेत्‌? के साथ “परञ्जौस्पशपांघुलः भवामि’ के क्रमशः अन्वित होने के 
कारण 'यथासंख्य' | 

छुन्द--पश्यावकत्र | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १५. 

नाव्यशास्त्र--कुछ पहले राजा को उक्ति A: सत्यवादिन्‌ ! अभ्युपगतं तावत--आदि? से 
लेकर इस स्थळ तक विमर सन्धि का उत्तर्रत्युत्तर स्वरूप 'विरोध' नामक अङ्ग उपक्षिप्त हुआ 
है । लक्षण--'उत्तरोत्तरवाक्यं तु विरोध इति संज्ञितः’ । 


पुरोहितः ( विचायं ) 'यदि तावदेवं क्रियताम्‌ । 
संस्कृत--यदि = यदेवं, यदि शकुन्तलायाः परित्यागे तस्याः स्वीकरणे वा संशयग्रस्तो 
भवान्‌ , तर्हि । एवं = इदं, इत्थं । क्रियतां = विधीयताम्‌ | 
हिन्दी-पुरोहित--यदि ऐसी बात है, तो इस प्रकार करिये । 


राजा--अनुशास्तु मां भवान्‌ | 


___ संस्कृत--भवान्‌ = ( पुरोहितः) । मां = ( राजानं) । अनुशास्तु = आदिशतु, 
उपदिशतु | 
हिन्दी-राजा--आप मुझे आज्ञा दीजिये । 


पुरोहितः--अत्र भवती तावदा प्रसवादस्मद्गृहे तिष्ठतु | `कुत इदः 
मुच्यत इति चेत्‌ । त्वं साधुभिरुद्दिष्टः प्रथममेव चक्रवतिनं पुत्रं जनयिष्य- 
सीति। स चेन्मुनिदौ हित्रस्त ल्लक्षणोपपन्नो भविष्यति, “भभिनन्य शुद्धान्तः 
मेनां प्रवेशयिष्यसि । विपर्यये तु पितुरस्या `समीपनयनमवस्थितमेव । 


RDO A Gi 


संस्कृत--तावत्‌- ( वाक्यालंकारे ) | अत्रमवती=इयं देवी शकुन्तला । आ प्रसवात> 
त्रजन्म पर्यन्तं, गर्भविमुक्ति यावत्‌। अस्मद्‌ गृहे = मम एव सदने । तिष्ठठु= बसतु। 
कुतः = कस्मात्‌ कारणात्‌ । इदं = 'इयं अस्मद्‌ गृहे fsg इत्येतत्‌। उच्यते = मया 
कथ्यते | इति = इत्थं। चेत्‌ = यदि aa वितकः ml तहिं 24)! aiza ( Et 
दुष्यन्तः )। साधुभिः = साधुजनेः, देवशेः, ज्योतिविद्धिः वा। प्रथम एव = पूव न 
उद्दिष्ट = उक्तः, अभिहितः, आशंसितः | यत्‌। चक्रवर्तिनं = चक्रवर्तिनः राज्ञः लक्षणा त 
भाविनं सार्वभौमं नृपं | जनयिष्यसि = उस्पादयिष्यसि | इति | चेत्‌= यदि। सः =यस्तु 


= ` i ०, रोधाः-त्व॑ 

१. “यदि तावदेवं क्रियते ।'. २, GeV. हक << र on 
साधुनिमित्तकैर दिष्ट: प्रथममेवो भयचक्रवतिनं ४. ‘qa: प्रातनन्य - समीप 
मवस्थितमेव ।!, 
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शकुन्तलागर्भात्‌ जन्म छप्स्यते, सः। मुनिदो हित्रः = सुनेः ऋषिकण्वस्य 
झाकुन्तलायाः अपत्यं पुमान्‌ ( “नाती! इत्येतत्‌ हिन्दी भाषायां Ji नञ्च oar 
चक्रवतिनः लक्षण: AE: उपपन्नः युक्तः, चक्रवतिल्क्षणोपेतः । अद्रि BAN 
afg | एनां=इमां ( शकुन्तलां )। अभिनन्द्यस्वारात-सर्कारा दिक RaT eit) 
अन्तःपुरं । प्रवेशयिष्यसि = आनयिष्यसि ( स्वपत्नीत्वेन agi स्वीकरिष्यसि ) Ts 
तु-विपरीते सति, ( यदि सः तथाविधः चक्रवतिलक्षणोपेतः न भविष्यति ) i as 
अस्याः = ( शकुन्तलायाः ) | पितुः = स्वजनकस्य ( saagi: ) । समीपनयन = T 
पाश्च नयन प्रापणं तत्र गमनं वा । अवस्थितं एव = सुनिश्चितं एव । नास्तीयं Bag र 
इति प्रख्यापिते सति सा स्वपितुगृहं गमिष्यत्येव । Te 
हिन्दी--पुरोहित--यह देवी ( शकुन्तला ) प्रसव पर्यन्त हमारे घर में रहे । यदि ( आप 
यह पूछ कि में ) ऐसा क्यों कह रहा हूँ ( तो सुनिये )। आपको महात्माओं (अथवा ज्यो तिबिंदों) 
ने पहले ही बतलाया हुआ है कि ( आप ) चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देंगे । यदि मुनि ( कण्व ) का 
वह नाती उन ( अर्थात चक्रवती के ) लक्षणों से युक्त होगा, ( तो ) इस ( शकुन्तला ) को सत्कार- 
पूर्वक अन्तःपुर में छे आइयेगा । विपरीत बात होने पर ( अर्थात्‌ उसके चक्रवर्ती के लक्षणों ते युक्त 
न होने पर इस ( शकुन्तला ) को पिता के पास भेजना निश्चित ही है। 
,व्याकरण--आ प्रसवात्‌ -यहाँ आङ्‌ ( = आ ) के योग में अष्टा० २।३।१० ,पह्ंम्याह- 
परिभिः? के अनुसार पञ्चमी विभक्ति हुई है। उद्दिष्ट: = उत्‌ + दिश क्त। aaa = उः 
अपत्यं पुमान्‌ दोहित्रः, सुनेः दौहित्रः ( Tego ) | तहक्षणोपपन्नः--तस्य लक्षणैः उपपन्नः (a740) | 
उपपन्नः =उप+पत्‌+क्त। अभिनन्य = अभि + नन्द्‌+क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । समीपनयनं = समीपे 
समीपं वा नयनं ( = नी + eye )—तत्पु० | अवस्थितं = अब + स्था + त्त । 


राजा-यथा गुरुभ्यो रोचते | 


SHOWA ८ अस्मदृढुपाध्यायाय qei । यथा रोचते ead स्ति ( तग 
; य़ । यथा रो च 

e | तु T रोचते = यक्त्व. इच्छसि ( तथंब 
हिन्दी--राजा--जैसी गुरुजी की इच्छा ! 

ब्याकरण-युरुभ्यः रोचते-*रुच्यर्थानां प्रीयमाणः? ते चतुर्थी । 


पुरोदितः--तरत्से ! 'अनुगच्छ माम्‌ | 


` इ हि (सके | ना = (उदित) दच 
I | पुत्रि (aza? ) | माम्‌ = ( पुरोहितं ) । अनुगच्छ = अनुसर) 
- हिन्दी-पुरो हित- बेटी ! मेरे पीछे पीछे आओ | 
वतन भवि mae कह मेर विवरं बा १3! 4 
ववर्म । | ( इति रुदती प्रस्थिता, निप्क्रान्ता मह पुरोधसा तपस्विमिश्र ) 


सस्छत--भगवति वसुधे ! = हे पृथ्बी मातः !मेञ्मह्य i विवरं = fax, स्थानं | देहिः 


प्रयः (i 
ear | सर्वथा हृतोत्साहिता दाकुन्तळा  घरित्रीगर्भे प्रवेश अभिलूपति। इति = इति 


=: ee a 
१. इत इतो5नुगच्छ?. २, Hav’, 
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वदन्ती सा। रुदती =रोदनं gard सती । प्रस्थिता = पुरोधसः ova प्रचलिता | 
पुरोधसा = राजगुरुणा | तपस्विभिः च=तापक च meaner! सह लग शो 
निष्क्रान्ता = रङ्गाद्‌ AAT | 

हिन्दी--शकुन्तला--धरती माता ! मुझे अपने अन्दर स्थान दो । 

नाव्यशास्त्र-यहाँ तरिमश सन्धि का प्रतिषेध? नामक अंग प्राप्त है । लक्षण--इस्सितार्थ- 
प्रतीघातः प्रतिपेष इतीस्थते V 


( राजा शापव्यवहितस्मृतिः शकुन्तलागतमेव चिन्तयति ) 


संस्कृत--राजा = ( दुष्यन्तः ) । शापब्यवहितस्मृतिः= शापेन शापाद्वा व्यवहिता 
स्थृतिः यस्य तथाभूतः aa, श्रापविमूढमतिः सन्‌ । झाङुन्तलागतं एव = शकुन्तलायाः 
विषये एवं चिन्तयति = विचारयति | 

हिन्दी-( राजा श्राप के कारण विलुप्त स्मृति की अवस्था में झकुन्तला के विषय में ही 
सोचता है। ) 

न्याकरण--शापव्यवहित०- शापेन व्यवहिता स्मृतिः यस्य तादृशः (बहुन्नीद्वि) | व्यवहितः 
वि+अव+धानक्त। 


( नेपथ्ये ) 


संस्कृत--नेपथ्ये = नेपध्यदेशे, सञ्बागृहे । 
हिन्दी-( नेपथ्य में ) 


DN an eee 


आश्चर्यम्‌ । 
संस्कृत--आश्रय = आश्रयंभूतं किमपि संवृत्तम्‌ | 
हिन्दी आश्चयं है ! आश्चयं है ! 


राजा--( आकण्यं ) कि नु खलु स्यात्‌ १ । प 

संस्कृत-- भाकर्ण्य = AA, श्रवणं अभिनीय fea खलु5( वितके )। स्यात्‌= 
भवेत्‌ । किमेतत्‌ स्यात्‌ „ क्रिमिदं जातं-इति स्वतः अकस्माच एच्छति । 

__ हिन्दी--राजा ( सुनकर ) ऐसी क्या वात हो सकती है! 


Oe 


— 


Bo 
संस्कृत--प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा । पुरोहितः पुनरपि रङ्ग amg t 
हिन्दी--( प्रवेश करके ) ae 


` _ पुरोह्वितः-{ सविस्मयम्‌) देव ! अदभूत 'खल TAAT । __... = 
"-------------- टाटा = निश्चयेन । 
संस्कृत--सविस्मयं = विस्मयपू्व कं यथा स्यात्तथा | देव = महाराज ! खुन निश्च 


अद्भुत = सर्च । संवृत्तम्‌ = जातम्‌ । 
शुत = सवथा विस्मयकारक किमपि | संवृ ड़ आश्चर्य की बात हो गई है । 


ONT 


4 हिन्दी-पुरोहित ( विस्मय के साथ ) महाराज ! सच्च व 
| शि... ee 
| २. “खलु वृत्तम्‌ I’. 
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E 3... है | | 


राजा-किमिव ? | Ee. 


संस्कृत--किं इव =किं aa, किं अभवत्‌ ? | 
हिन्दी--राजा--वह क्या ? 


पुरोदितः--देव ! परावृत्तेषु कण्वशिष्येषु 
सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाळा, बाह॒स्क्षेपं क्रन्दितु च प्रवृत्ता | 


संस्टत-देव ! = महाराज ! कण्वशिष्येषु = कण्वमहर्षेः अन्ते वासिषु ataa, 
परावृत्तेषु = निवृत्तेषु, गतेषु सत्सु | सा निन्दन्ती इति--। ध्य 

अन्वयः--सा बाला स्वानि भाग्यानि निन्दन्ती (सती) बाहुस्लेपं च क्रन्दितु प्रवृद्ता | 

सा बाला = सा कन्या ( सुग्धात्वेन “बाल? इत्येतस्य प्रयोगः ), शकुन्तला। स्वानि 
भाग्यानि ८ स्वकीयं दुर्भाग्य । निन्दन्ती = अधिक्षिपन्ती सती । बाहूस्तेप॑ = बाहूभुजद्दय 
उत्क्तिप्य ऊध्व faran यद्यथा स्यात्तथा | क्रन्दितु = उच्चैः विलपितुं रोदितुं वा । प्रवृत्ता = 
प्रारब्धवती | यतो हि सा बाळा अत एव gA कृत्वा तस्याः क्रन्दनं ga 
स्वाभाविकं एव | 

हिन्दी--पुरोहित- महाराज ! कण्व के शिष्यों के लौट जाने पर-- 

वह वालिका अपने भाग्य को कोसती हुई ( अपने ) हाथ उठा-उठा कर विलाप करने लगी। 

व्याकरण परावृत्तेषु कण्वशिष्येषु “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌? ( Helo २।३।३७ ) के 
अनुसार सप्तमी | परावृत्तेषु = परा + बृत्‌ + क्त ( तेषु ) । निन्दन्ती = निन्द्‌+ शतृ ( +छीपू)। 
बाहूव्क्षेपं बाहु + उत्‌ + क्षिप्‌ + णमुल्‌ ( = अम्‌ )। णमुल प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते हैं। 


क्रन्दितुं = क्रन्द्‌ + तुसुन्‌ । प्रवृत्ता = प्र + बृत्‌ +क्त ( = टापू ) । 


राज-कि च, 


संस्थत--कि च = किं पुनः, ततस्ततः, ततः किमभवत्‌ ? 
हिन्दी--राजा--और ( फिर ) क्या हुआ ! 


पुरोहितः 
स्त्रीसंस्थान चाप्सरस्तीथमारा'दुत्क्षप्येनां ज्योतिरेकं जगाम ॥ ३०॥ 


अन्वयः-अप्सरस्तीथ आरात्‌ ख्रीसंस्थानं एक जयोतिः एनां उत्क्तिप्य जगाम च ॥३०॥ 
अष्सरस्तीथ आरात्‌ = तन्नाम्नः स्थानविशेषस्य समीपं एव, अप्सरासरोवरसमीपं एवं 
वा । खरीसंस्थानं = स्त्रियाः इच संस्थानं आकारः दारीरावयवविन्यासः यस्य alte, 
स्त्रीरूपं । एकं = किमवि। ज्योतिः (ago ) = प्रकाशपु्गः, Afà gal एनां 
( शकुन्तळां ) । afata = उत्थाप्य, अङ्के निधाय । जगाम च = तिरोत्रभूच, अन्तरधात | 

यदा वयं सर्वे इतः नातिदूरे अप्सरासरोवरस्य समीपं इथ गतवन्तः आस्म, तदा 
अकस्मादेव नभस्थलात्‌ काचित्‌ प्रका शातिश्यपरिगता लळनाकृति इवाचतीर्णा, भूतले” 
तया च विळपनपरा शङ्ुन्तळा उस्क्तिष्याक्षे परिधापिता । क्षणादिव पश्यतामेब अस्मदा” 
दीनां सा आकृतिः तामादाय तिरोहिता-इति मह दाश्च | 


१, रोदितुं च. २. धक्षिप्त्बैवाशु ज्योतिरेनां तिरोऽभूत्‌ ॥'. 
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हिन्दी -'पुरोहित--अप्सरा तीर्थ के समीप ही खी के से आकार-प्रकार वाली एवं तेनोमयी 
बति उवे ( शकुन्तला को ) उठा कर अन्तर्धान हो गई । 

व्याकरण--ल्लीसंस्थानं--स्त्रिया इव संस्थानं यस्य तादृशं ( 'ज्योतः' का विशेषण j= 
बहुब्रीहि । अप्सरस्तीर्थ--“आरात' के योग में द्वितीया विभक्ति । अप्सरसां तीर्थ इति ( तत्पु० ) । 
उत्क्षिप्य = उत्‌ + क्षिप्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । जगाम = गम्‌ + लिट्‌ ( अन्यपु०, एकव० ) । 

अलंकार--क्रिन्दितं च प्रवृत्ता’ तथा “एकं ज्योतिः जगाम च' में दो चकारों के द्वारा दो 
क्रियाओं का समुचय प्राप्त होने से समुचय । “खीप्ंस्थानं? में लुप्तोपमा? । ज्योतिरेकं जगाम? में 
'अनुप्रास' | 

छुन्द-'शालिनी-लक्षण-'शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽब्धिलोकैः? अथवा--'मात्तौ गौ 
चेच्छालिनी वेदलोकेः? ( अर्थात्‌ यह ११ मात्राओं वाला छन्द है जिसको गणयोजना इस प्रकार 
होती है-मगण, तगण, तगण तथा फिर लगातार दो शुरु । इसमें क्रमशः ४ और ७ भात्राओं के 
बाद यति होती है । ) 

नाटथझास्त्र-( १ ) 'नेपथ्ये' से लेकर यहाँ तक विरोध शान्त हो जाने के कारण Rast 
सन्धि का 'शक्ति' नामक अंग प्राप्त है। लक्षण--'शक्तिः पुनमेवेत्‌। विरोधस्य प्रशमनम्‌ ॥? 
( सा० go ६।१०४ ) अथवा--'विरोषप्रशमो यस्तु सा शक्तिरिति कीतिता?। 

(२) खो के आकार,प्रकार वाळी किसी तेजोमयी मूर्ति द्वारा शकुन्तला को उठाकर अदृश्य 
हो जाने के प्रसङ्ग में saya रस प्राप्त है । 


संस्कृत-- सवें = तत्रस्थिताः सवे एव जनाः स्त्री-पुरुषादयः। विस्मयं = आश्चयं-भावं । 
रूपयन्ति = अभिनयेन दर्शयन्ति । 

हिन्दी-( समी लोग विस्मित होने का अभिनय करते हैं / eae क्य 

राजा--भगवन्‌ ! प्रागपि सोऽस्माभिरथः प्रत्यादिष्ट एव कि वृथा 
तकणान्विष्यते ? । विश्राम्यतु भवात्‌ | 


संस्कृत--भगवन्‌ ! = श्रीसन्‌ ! प्राग्‌ अपि = पूव एव, अतः qa अपि। a अर्थः =aq 
शकुन्तला-प्रसद्ठ: । अस्माभिः > मया । प्रत्यादिष्ट एव ८ निराकृतः gal AN मम 
परिणीता पत्ती!--इति विषयः मया ‘qa एवं कण्वशिष्याणां पुरतः एव स्पष्टीकृतः 
आसीत्‌, अतएव सा शकुन्तला यद्यपि केनापि ज्योतिविशेषेणापहता, तथापि तया सम 
किमपि प्रयोजनं नास्ति । किं = किमर्थ । वृथा = सुधैव, व्यर्थमेव । तकेण = ऊहापोहेन, 
सा केनापि sfiqa mfy नीता; सा जीविता war वा विद्यते ?, कथं तस्याः 
पुनः सम्प्राप्तिः भवेत्‌ ?-इत्यादि रूपा विचार-परम्परथा । अन्विष्यते = गवेष्यते l 
तत्सम्वन्थिनी गवेषणा नोचिता | भवान्‌ = श्रीमान्‌ ( त्वं इत्यर्थः ) | विश्राम्यतु = विश्रामं 
E. त्वमपि श्रमविनो दं कुरु-इत्यथः | र 

हेन्दी-- राजा--श्री मन्‌ ! हमने पहले ही उस बात का ( = WHAT विषयक प्रसंग का ) 
निराकरण कर दिया है । ( अब आप ) तक-वितक करके व्यथ में उसकी गवेषणा क्यों करते हैं १ 
ONG ह राक) arr att 


९, 'गुरो ! र ‘age RS ce R ANETAR Y. 
उरे ! ratarea a ५ कि द ते विभाव्यताम्‌ 


i २१ शा० 
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पुरोहित;--( farra ) विजयस्व । ( इति निष्क्रान्तः) 7£ 


beans. 


सस्त विलोक्य = राजानं eg, तस्य सुखं वा दृष्ट्वा, सुखाकृति-दर्शनात तस्य 

मन्तव्यं ज्ञात्वा । विजयस्व = स्वोत्कर्षण वतेस्व, सदा विजयी भूयाः। इति = इत्युक्ता! 

निष्क्रान्तः = रङ्गात्‌ बहिर्गतः | 
हिन्दी-पुरोहित--( राजा की ओर देख कर ) महाराज को विजय हो । ( प्रस्थान ) 


राजा_वेत्रवति ! `पर्याकुलोऽस्मि । शथनभूमिमार्गमादेशय | 


संस्क्रत--वेत्रबति ! = हे वेत्रळताधारिणि द्वारपालिके ! पर्याकुलः अस्मि = asia 
सञ्जातः अनेन इाुन्तला-प्रसङ्गेन वाद-विवादेन; श्रान्तोऽस्मि। शयनभूमिमाग = 
शयनस्य शय्यायाः, भूमेः स्थरस्य कक्षविशेषस्य, मार्ग पन्थानं | आदेशयऽनिरदिश, सूचय, 
कथय | 

हिन्दी-राजा--वेत्रवती ! में ( बड़ा ) व्यग्र हो गया हूँ । झयन-गृह का मार्ग दिखलाओ। 


प्रतीहारी-इदो “इदो देवो । [ इत इतो देवः । | ( इति प्रस्थिता ) 


—~~ POSTS 


सस्कृत--देवः = महाराजः। इतः इतः = अनेन मार्गेण समागच्छतु | 
हिन्दी-प्रतीहारी--महाराज, इधर से आइये, इधर से | 


राजा— 
कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ | 
asad दूयमानं प्रत्याययतीव मे हृदयम्‌॥ ३१॥ 


अन्वयः--कामं प्रत्यादिष्टा ga: तनयां परिग्रहं न स्मरामि, ठु बलवत्‌ दूयमानं 
हृदयं प्रत्याययति इच ॥ ३१ ॥ 

कामं > यद्यपि ( पक्षान्तरे-अत्यन्त॑ ) । प्रत्या दिष्टांमपरिव्यक्तां ( पक्षान्तरे-तिरस्कृता ) 
ga: तनयां = कण्वमहृपंः पुत्रीं ( शकुन्तलां ) परिग्रहं = परिग्रहस्वरूपं; स्वपत्नी रपण | | 
न स्मरामि>न विभावयामि! तु=किन्तु। बळबत्‌ = नितरां, अध्यन्तं। दूयमा 
ङ्िश्यमानं, खिद्यमानं, पीड्यमानं । मे = मम । हृदयं = चित्तं, चेतः) मनः । प्रत्याय fi 
इव = विश्वासयति ga, एपा मया परिणीतपूर्वा इति विश्वासं उत्पादयति इब । 

सरळार्थः-यथपि शकुन्तलां अहं पूर्व परिणीतवान्‌ इत्यहं न स्मरामि) अतएव 
निरादरपूवेकं निराक्षता, पत्नीत्वेन नाङ्गी कृता । किन्तु तथा कृते सति मे हृदयं शद ॐ 
दूयते, तथा च सम्भावना इयं मे मनसि स्फुरति एव यत्‌ स्यात्‌ सा मे परिणीतपूर्वा पत्नी इतिं 

हिन्दी-राजा--यद्यपि ( मेरे द्वारा ) परित्यक्ता मुनितनया ( शकुन्तला ) को में (a 
विवाहिता पत्नी के रूप में स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, किन्तु ( फिर भी ) अत्यधिक re 

( अथवा दुःखित ) होता हुआ मेरा हृदय मानों यह विश्वास सा दिला रहा है (fH 

विवाहिता पत्नी ही है ) ॥ ३१॥ 


सामय | 
fanii 


१. 'प्र्याकुछ इवास्मि । शयनीयगृह'. २, 'इदो पदु देवः. ३, माँ 
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यक्+शानच्‌ । प्रत्याययति = प्रति गझल णिच्‌ +लट्‌ ( अन्यपु०, एकव० )। E 
` अलंकार प्रत्याययति इवः में 'उत्मेक्षा'। पीड़ा के कारण भूत स्मृति के अभाव में सौ हृदय 
का पीडित दोना वर्णित होने से 'विभावना! । हृदय का दुःखित होना ही चूंकि तथाभूत विश्वास 
का कारण है, इसलिये “अनुमान' भी । t 
छुन्द--भार्या' । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।२, 
नाटथशास्त्र-( १) 'सुनेस्तनयां' में शब्दों द्वारा महर्षि कण्व का उल्लेख किये जाने से 
विमश सन्धि का प्रसङ्ग नामक अंग प्राप्त है । लक्षण--प्रसज्ठी गुरुकीतनम' ( सा० ६ १०४ ) । 
(२) यद्यपि शकुन्तला के परित्याग के प्रसंग से हो वह कथा वहीं समाप्त हो जाती है, किन्तु 
अपने दुःखित होते हुये हृदय के कारण राजा दुष्यन्त झाकुन्तला की पुनः प्राप्ति की ओर अग्रसर 
होता हुआ प्रतीत होता है, यही 'विन्दु' है । इस नाटकीय युक्ति 'विन्दु' के कारण विच्छिन्न हुई 
कथा पुनः आगे बढ़ती है । 


FEES OOO OO 


ब्याकरण-अध्यादिश = मति +आ + दिश्‌+क्त ( +टाप्‌ ) । ताम्‌ । दूयमानं = हू प 


( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 


संस्कृत--हृति = तदनन्तरं । सर्वे = सवं एव रङ्गमञ्चस्थिताः जनाः। निष्क्रान्ताः = 
बहिर्गताः | 
हिन्दी ( सव का प्रस्थान ) 
पञ्चमोऽङ्कः | 


-7>०>%-००- 


[ इति श्रीयदुनन्दनमिश्रकृतायां 'मालिनी 'संस्कृत-हिन्दी-ब्याख्यायां 
पञ्चमोऽङ्कः परिसमाप्तः। | 


[ पञ्जम अंक समाप्त ] 
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बष्ठोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति नागरिकः श्यालः पश्चाद्‌वद्धपुरुपमादाय रक्षिणौ च । Je 


संस्ठृत--ततः-तदनन्तरं । नागरिकः = नगररक्षाधिकारी । श्यालः = राज: sine 
तस्य पत्न्याः आता। प्रविशति =रङ्गस्थरे प्रवेशं करोति, दृश्यते । पश्चात्‌ = तस्य पृष्ठ: | 
waged = रञ्वादिभिः नियमितं पुरुषविशेषं, चौर इति कृत्वा गृहीतं जनं । ag 
पश्चाद एुरुषं = पश्चाडाहुवद्ध, एष्ठभागबद्धवाहुयुगळं । आदाय = गृहीत्वा । रक्षिणौ = 
रक्षाधिकृतपुरुषो ( सिपाही? इति भाषायाम्‌ ) । 

हिन्दी--( तदनन्तर राजा के साले नगररक्षाधिकारी तथा उसके पीछे वेषे हुए पुरुष भो 
लेकर दो सिपाहियों का प्रवेश ) 

रक्षिणो-( ताडयित्वा ) 'अले कुंभीलभा ! कहेहि कहि तुए एशे 
*मणिबंधणुक्किण्णणामहेए लाअकीए अंगुलीअए 'शमाशादिए ?। [बरे 
कुम्भीरक ! कथय कुत्र त्त्रयेतन्मणिबन््रनोत्कीर्णनामधेयं राजकीयमङ्गुलीयकं 
समासादितम्‌ ? । ] 


संस्क्रत--ताडयित्वा = यष्व्यादिभिः समाहत्य, ताडनं कृत्वा अरे कुम्भीरक = हे चोर! 

| कथय = वद । कुत्र = छ, कस्मिन्‌ स्थाने | त्वया । एतत्‌ = इदं । मणिवन्धनो० = मणीनां 

| महार्हरत्नानां बन्धनेन विनिवेशविधिना उत्कीर्ण व्यक्तीकृतं नामधेयं नाम नामाक्षराणि 
यस्य; तादक्‌ । राजकीयं = राज्ञः अङ्गुलीयकं = मुद्रिका । समासादितं = प्राप्तम्‌ । 

| हिन्दी-दोनों सिपाहा--( पीट कर ) अरे चोर ! बता तूने मणियों को जड़-जढ़ कर fee 

| हुये नाम वाली यह राजा को अंगूठी कहाँ पाई ? 


~~~ A meen 


ger —( भीतिन।टिसकेन ) पशीदंतु “भावमिरशे । हगे “ण ईदिशकम्मः 

काली । [ प्रसीदन्तु भावभिश्रा: । अहं नेदृशकर्मकारी । ] 
oe >> SR NEE Ae 30 260 ee ee | 

संस्कृत--भी तिनाटितकेन = भयं रूपयित्वा, भयाक्रान्तभावं अभिनयेन प्रदश्यं। भाव | 
मिश्राः = माननीया श्रीमन्तः । प्रसीदन्तु कृपां कुर्वन्तु, भवन्तु। अहं = अयं जनः | १ 
नहि | ईदशकमंकारी = चौरादिकमकर्ता । नेदं अङ्कुळीयकं मया चौयेकमणा समासा 
gatas | 

हिन्दी--पुरुष--( भयमीत होने का अभिनय करता हुआ ) महानुभावो ! ( आप लोग पुर 
पर ) कृपा करें | मैं ऐसा काम ( =चौर्यादि कर्म ) करने वाला नहीं हूँ । 


१. ‘oz’. २. 'महालदणमाझुले उक्तिण्णामकळे'. ३. 'शमाद्यादिदे' 
४. aafaa- ५. "ण ett इंदिशइश अकय्यरश कालके ।? 
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प्रथसः कि) सोहणे बम्हणोत्ति कलिअ रज्जा पडिग्गहे दिण्णे ? । 
[ क्रि शोभतो ब्राह्मण इति कलयित्वा राजा प्रतिग्रहो दत्तः ? । | 


gga fe = ( प्रश्ने ) । शोभनः = श्रेष्ठ: । ब्राह्मण विप्रः ( असीति रोषः ) | इति = 
get | कलयित्वा = AN, स्वीकृत्य | राज्ञा = नृपेण दुष्यन्तेन । प्रतिग्रहः = दाने । दत्तः = 


अपितः। 
हिन्दी पहला सिपाद्दी तो क्या सुयोग्य ब्राह्मण समझ कर राजा ने तुझे दान दिया है ? 


AAS 


पुरुषः--'सुणध दाणि | gt शक्कावदालब्मंतरालवाशी घीवले | 
[ श्रणुतेदानी व्‌ | अहं शक्रावताराभ्यन्तरालवासी धीवर: | ] 


संस्कृत-- AVA = आकणयत, श्रवण Hea । इदाना = अडुना, तावत्‌ इध्यथ प्रयुक्त 
पदम्‌ । अहं = अयं जनः | शक्रावतार० = शक्रावतारस्य तन्नान्नः तीथविशेषस्य अभ्यन्त 
राले मध्ये हृदयदेशे वसति यः, सः तादृशः। धीवरः = कवतेः, मत्स्यमारणकमकत्ता 
(agar इति भाषायाम्‌ )। 

व्याकरण--शक्रावतार = शक्र + Ha +I HAA । अवतार--“अवतरति अस्मिम्‌ इति? = 
घाट, तीर्थ | शक्रस्य अवतारः इति झक्रावतारः ( नित्य समास ) | 

हिन्दी--पुरुष-आप लोग ( अब ) सुनिये तो में शक्रावतार नामक तीर्थ में रहने वाला 
धीवर हूँ । 


द्वितीयः-पाडच्चला ! किः अम्हेहि जादी पुच्छिदा ? । [ पाटच्चर ! 
किमस्माभिर्जातिः पृष्टा १ । | 


संस्कृत--पाटञ्चर = हे चौर ! किं = ( प्रश्ने ) । अस्माभिः= अस्मदादिभिः राजपुरुषः। 
जातिः = जाति-कुळगो त्रा दयः । ger) अत एव ते जात्यादि शंसनं न प्रासङ्गिकम्‌ | केवलं 
कुत्र त्वयो पलब्धेयमूमिकेति कथय | 

हिन्दी--दूसरा सिपाही--अरे चोट्टे ! क्या हमने ( तेरी ) जाति पूछी है ! 


श्यालूः--सूअभ ! कहेदु शब्वं अणुक्कमेण | सा ण ATT पडिबंधह | 
| सूचक ! कथयतु सर्वमनुक्रमेण । मैनमन्तरे प्रतिबन्धय | | 


a A 


संस्कृत--सूचक = सम्बुद्धौ ( प्रथमस्य राजपुरुषस्य नास) सव = ase एव) यद 
घरित्त । अनुक्रमेण आनुपूर्व्येण, क्रमानुसार | कथयतु = Aas ( एषः चौरः भावयतु ) | 
मा5 न ( प्रतिषेधे) । एनं = इमं चौरं। अन्तरे £ मध्ये । प्रतिबन्धय = बाधां देहि। 
तजनादिकेन बाधां मा ga l 


गे नदी -राजश्वालक सूचक | इसको सारी बात क्रमशः 
की । 


कहने दो । शे बीच में मत 


२. किं णु खु शोहणे बम्हणे शि त्ति कदुअ र्ना 
२. 'शुणाध दाव । gÀ खु शक्कावदालवाशी'. २. “कि तुर्म अस्मि यादि वशि पुश्चिदे । 


४. नाग 
Ea IS BAT: lays ae Shastri Collection 


>>>. >>>“ 
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उभो--जं आवृत्ते आणवेदि कहेहि' । [ यद 
aea यत्‌ = यथा | आवुत्तः = भगिनीपतिः । समादरसूचक 

समादिशति । ( तत्‌ तथा चा) कथय = वद्‌ । 

हिन्दी दोनों सिपाही-जो श्रीमान्‌ की आज्ञा ! ( तू अपनी वात ) 


[वृत्त आज्ञापयति कथय | i = 


पदभिदं । maie 
MT, ५. कह | 
पुरुष:--अहके जालूग्गालादिहि मच्छबंधणोवाएहि 

कलेसि । [ अड जालोद्गाला दिभिभेत्स्यवस्धनोपार्य: 


कुडुबभलणं 


कुटुम्व भरणं करोमि । ] 


संस्दत--अहम | जालोदूगालादिभिः = जालं च same adane ( समाहार 
za) q आदियषां a, जाळ-वडिश-प्रश्तिभिः । सत्स्यवन्धनो पाये: = मत्स्यानां वन्धे 
साधतभूतेः उपकरण: | कुटुम्बभरणं = परिवारस्य पारनं | करोमि = विदधामि । 

हिन्दी--पुरुष-में जाल और ater आदि मछली पकड़ने के साधनों से ( अपने ) कुड 
का भरण-पोषण करता हूँ । 


a _'इयाल+--(विहस्य) विसुद्धो दाणि आजीवो । | विशुद्ध इदानीमाजीवः । | 


संस्कृत--विहस्य = परिहसन्‌ , afaa । विशुद्धः = उत्तमः, gafa: l इदानीं = 
( वाक्याळंकारे )। आजीवः = आजीविका । अतिगर्हितेयं ते जीविका इति गम्योऽधः। 
हिन्दी--राजश्यालक--( हँस कर ) तव तो बड़ी विशुद्ध आजीविका है । a 
पुरुषः 
wes’ किल जे" विणिंदिए ण हु 2° कम्म विवज्षणीभप | 
“पशुमाळणकम्मदालुणे अणुकंपामिदु जेव्व शोक्तिए ॥ १॥ 
| सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्कर्म वित्रर्जनीयम्‌ । 
पशुमा रणकर्मेदारुणोऽनुकम्पा मृदुरेव श्रोधिय: ॥ | 


सरळार्थः-या खळ स्त्रभावविहिता कुलक्रमाद्वा प्राप्ता आजीविका, सा तु सततं afasi 


१. 'लवेहि ले ळवेहि ।?. २. ञे at याळबडिशप्पहुदी हिं. 
२. 'धीवरकः--भस्टके, मा एवं भण ।'. ४. ‘ae, ५, 'ये!. ६, SRI’. 
७. 'पशुमाछिं कलेदि zig’ मिदुले वि शोणिके yy, 
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सती नैव परित्याज्या । यतो हि कृपाद्रे हृदयो5पि वेदविदत्राह्मणो याशिकपशुमारणे प्रवर्तते एव । 
यदाकचिण्यादिसागरोऽपि त्रियो यज्ञकर्मणि पशूनां हिंसने त्यक्तदयः सन्‌ प्रवर्तते, अत एव 

्युचितं नैसर्गिक कर्म कदापि न निन्दनीयं भवति ॥ १॥ 
है rig जो भी कर्म वंशपरम्परागत है, वह भले ही निन्दित हो, उसे त्यागना नहीं 
चाहिये है वस्तुतः दयाभाव से कोमळ हृदयवाला कर्मकाण्डी ब्राह्मण भी ( यज्ञकम में ) पशु की 
हिंसा जैते तूर कगे को करता ही है ॥ ३॥ S 

व्याक्रण--सद॒जं--सहजातमिति सहजच सहन जनून-ड | विवर्जनीयं--वि + वृज्‌ + 
शिव +अनौयर। मारण = TEMPE पशुमारण०-पशोः मारणं, तदेव कमे, तेन 

णः go ) । 
a ee. के पूर्वार्थगत सामान्य का उत्तराथैगत विशेष से समर्थन होने के कारण 
अर्थान्तरन्यास' । विशेषभूत “धीवर' के लिये छोक में सामान्यतः कथन प्राप्त होने “अप्रस्तुत 
प्रशंसा' | दयाल हृदय श्रोत्रिय द्वारा पशुमारण रूपी दारुण कर्म किये जाने के कथन से 'विषम' | 

छुन्द-सन्दरी | ag अर्धसम वृत्त हे । इसी का दूसरा नाम 'वियोगिनी” भी है । लक्षणादि 
के लिये दे०--टि० २।१८. । अथवा--'अयुजीयंदि तो जग, युजोः सभरा लगी यदि सुन्दरी 
मता ।' (gan ओर तृतीय चरणों में क्रमशः त त ज त, द्वितीय और चतुर्थ चरणों में क्रमशः स 
भर लघु गुरु )। 


AAAS 


इयालः-तदो तदो ? । [ ततस्ततः ? | 


ae 
2८८८८८५८८८ >>> 


नी 
संस्क्षत- ततस्ततः = ततः किमभवत-- इति fas ale | त्वरायां दविरक्तिः। 
हिन्दी--राजश्यालक--तव फिर ( क्या हुआ ) १ 


पुरुषः--एकरिश दिअशे खंडशो लोहिअमच्छे मए कप्पिदे a 
उदलब्भंतले एदं 'लद॒णभाशुलं अंगुलीअअं देविलः पच्छा अहके शे विवकः 
ara दंशअंते गहिदे भावमिश्शेह्‌ । `मालेह वा मुंबेह वा | अअ स 
वृत्तंते । [ एकस्मिन्दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यो सया कल्पित: | यावास 
न्तर इद रत्नमासुरमङ्गुली यक दुष्ट्वा पश्चादहं तस्य विक्रयाय दशयन्गृहीतो भावः 


ard ~ ANIA 
RRA PIII 


fa: । मारयत वा मुञ्चत वा । अयमस्यागमवृत्तान्तः | | a 


IRIN दाग संहिता 
संस्कृत-- एकस्मिन्‌ दिवसे = अपरस्मिन्‌ अहनि, कस्मिश्रिद्दिने । बन \ 
रोहितमस्स्यः = रोहित ( भाषायां रोहू )-तामक HE a । उद्राभ्यन्तरे = 
कल्पित; = खण्डितः, कत्तितः | यावत्‌.= तहिं । तस्य on geag सुदिका, 
उद्रमध्ये | इदं = पुरोवर्तमानं | रत्नभासुरं = रत्नेन paipai i 
ME = न्तं। He! = 
उसिकां। दष्ट्वा = विलोक्य। पश्चात्‌ = तदुपरा E $ iS aima प्रदर्शयज्ञेव । भावः 
विक्रयाय = विक्रयं ad | दर्शयन्‌ = रव्नपणिकेभ्यः मूल्य न: त, Ral वा= 
मिश्र: = मान्य चरेः भवद्भिः | गृहीतः = बद्धः | मारयत = मारणं कुरुत) 


Ee +f अस्यन्अङ्कुलीयः 
अथवा । gaa = त्यजत | वा = ( विकल्पे ) | अयं = यन्मया कथित 5 
केस्य । जागमवृ त्तान्तः = प्राप्ति-कथा | 
; at ar. 
३. 'महालदणमाझुलं'. २. 'पेस्कामि ! पश्चा शव. ९ 'अधुणा मालेध वो कुस्टेष 
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हिन्दी--पुरुष--एक दिन मैंने रोहित ( = रोहू ) मछली के ट 
अन्दर Tat से चमचमाती हुई इस अंगूठी को देख कर ( और फिर 
( जोहरी को ) दिखलाता हुआ मैं आप लोगों के द्वारा पकड 
या छोड़िये । यही इस ( अंगूठी ) के मिलने की कहानी है । 


के कड़े किये । तव उसके ऐर ३ 
र फिर ) वाद में उसे बेचने के हिते 
शिया यया । ( अब मुझे ) मारि 


_\इयाळः-जाणुअ ! त्रिस्सगंधी गोहादी मच्छबंधो “waa भिर 
अगुलीअअदंसणं शे विमरिसिदव्वं । राअउलं एव्व गच्छामो । [ जा i 
विश्वगन्धी गोधादीं मत्स्यवन्ध एवं नि:संशयम | अ 


इगुलीयकदर्शनमस्य परिमि 
व्यम्‌ । राजकुलमेव गच्छासः। | E 


संस्ट्रत--जानुक = ( सम्बुद्धौ )। fanh = विस्रस्य आम-मांसस्य गर अ 
वि्रयन्धी। गोधादी = गोधा ( भाषायां “गोह? )— भक्षकः अयं जनः । मत्स्यवन्धः एव : 
धीवरः एव अस्ति | निःसंशयं = इत्यत्र संदेहो नास्ति । अस्य = अस्माभिः निग्रही तस्य 
gatal अङ्ुळीयकदर्शंनं = विक्रयाथ मुद्विका-दर्शन-प्रसङ्गः | विमदितव्यं = विचारणीय 
प्रमाणान्तरेण परीक्षणीयं यदिदं स॒त्यं वा असत्यं वा। राजकुलं = राजद्वारं। एव 
राच्छामः = AAA: | á 

हिन्दी--राजइयालक--हे जानुक ! कच्चे मांस की-सी रन्ध वाला यह गोधा भक्षी निःसन्देह 
धीवर हो है । ( विक्रय के लिये ) इसका अंगूठी को दिखलाना ही सोचने का विषय हे । (अत 
एव हम ) राजकुल को ही चलते हैं । 

व्याकरण--विद्धगन्धी = विस्र +गन्ध + इनि । 'मत्वर्धे इनिः? । Ra स्यादामगन्धि ga- 
इत्यमरः। गोघादी--गोधां अत्ति इति गोधादिन्‌ = गोधा + अद्‌ + णिनि । कुछ विद्वानों ने छे 
अपाणिनीय प्रयोग माना हैं, क्योंकि ater’ जातिवाचक शब्द हैं और अष्टा० ३।२।७८ “सुप्यजातौ 
गिनिस्ताच्छीस्ये' के अनुसार उसके ताच्छील्य अर्थ में “णिनि? नहीं हो सकता । किन्तु 'पोनः 
पुन्येन गोधां अत्ति’ इस अर्थ में अष्टा० ३।२।८ १ 'बहुलमाभीक्ष्णे' सूत्र के अनुसार ही उक्त पद के 
जातिवाचक होने पर भी “णिनि? प्रत्यय लगेगा। कुछ विद्वानों ने 'गोधादी” के स्थान पर 
गोघाती? ( = गाय का हत्यारा ) पाठ माना है, जो अनुचित हैं । धीवर भी हिन्दू धर्मावलमी 


होने से गो-धाती नहीं हो सकता । मत्स्यबन्ध = मर 
बन्धः = मत्स्य + बन्ध | वि नळी विन 
aat Ma Haa । T+ अणू । विमि 


OO 
___ रक्षिणौ--तह | गच्छ अले गंडभेदअ ! | [तथा । गच्छ अरे गण्डभेदक | ।] 


af ew K स्वीकारे ) आम्‌, एवमस्तु | अरे = अयि | गण्डसेदक ( सम्बुद्धौ ) 
थद्धेदक, चार ( शिरहकर? अथवा 'पाकेटमार? इति भाषायां ) | ढच्छु = बज, सपं | 
हिन्दी-दोनों सिवाही--जो आज्ञा । चळ रे ! गिरहकट ! 


Ar oes 


( सर्वे परिक्रामन्ति ) न 


5 aA A 
सस्कत--सव = सव एव जनाः, तत्रस्थाः | परिक्रामन्ति = गमनं नाटयन्ति | 


१. “नागरिकः ( अङ्गुळीयकमाधाय ) नाणुअ, मच्छोदरस z y af 
स्सगंधो 9 दरसंठिदं ति णरिथ संदेहो । तथा भ 
सेवि । आगमो दाणिं एदस्स विमरिसिदव्वो । ता एध | ae जेब? ४ 
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हिन्दी--( सभी चलते हैं ) 


->“< CDCI A 


 चयाळःसूअअ ! इमं गोपुरदुआरे अप्पमत्ता पडिबालह जाव इमं 
अंगुलीअअं जहागमणं भट्टिणो  णिवेदिअ तदो सासणं पडिच्छिअ णिक्क- 
मामि | | सूचक ! इमं गोपुरद्वारे$प्रमत्ती प्रतिप्रालयतं यावदिदमङ्गुलीयकं यथा- 
गाते ४7 निवेद्य ततः शासनं प्रतीक्ष्य निष्क्रमामि । ] 


संस्ृत--सूचक = ( सम्बुद्धी ) । इमं = चौर इति मत्वा गृहीतं पुरुषं । गोपुरद्वारे ८ 
नगरद्वारे | अप्रमत्तो = सावधानतया, यत्नेन, ्रमाद-रहितो सन्तो | प्रतिपारयतं=( gat) 
रक्षतम्‌! यावत्‌ = यदवधि । इदं = अस्माद्धीवरादूगृहीतं । अङ्गुलीयकं = सुद्रिकां। यथाः 
गमनं = यथेयं सुद्विका संप्राप्ता, तत्सव ! भतु: = भन्ने, स्वामिने, राज्ञे दुष्यन्ते | निवेद्य = 
कथयित्वा ! ततः तदनु, यद्वा तस्माद्‌ राज्ञः | शासनं = आज्ञां, आदेशं, निर्देश । 
प्रतीच्य = प्राप्य, गुहीत्वा । निष्क्रमासि = निर्गच्छामि, आगच्छामि | 

हिन्दी -राजऱ्यालक- सूचक ! नगर-द्वार पर ( तुम दोनों । सावधानी से इस (धीवर ) 
की देखरेख करना, जब तक में यह अंगूठी जैसे मिली है, ( वैसा.) महाराज को वतला कर ओर 
उनकी आज्ञा प्राप्त कर बाहर आता हूँ । 

ब्याकरण--गोपुर--योपायति अभिरक्षति पुरं इति गोपुरं = गुप्‌ +( वाइलकात्‌ ) उरच्‌। 
पुरद्वारं तु गोपुरम्‌'-इत्यमरः | 'पुरमात्रेऽपि गोपुरं--इति रत्नकोषः अप्रमत्तौ-न प्रमत्तो 
( चन्‌ तत्पु० ) । प्रमत्त >प्र +मद्‌+क्त। निवेद्य नि +विद्‌+णिच्‌ +क्त्वा ( ल्यम्‌) । 
भतुं:--प्राक्कत भाषा में चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी दृष्टव्य है । शासनं = शास + ल्थुट्‌ | प्रतीक्ष्य-- 
प्रति+ ईक्ष्‌ +-क्त्बा ( ल्यप्‌ )। 


~~ 


Ra (at) eee 
उभो--पविसदु आवृत्ते शामिपशादश्श । [प्रविशत्वावृत्त: स्वामिप्रसादाय |] 


संत्ट्त--आवुत्तः = भगिनीपतिः श्रीमान्‌ । स्वामिप्रसादाय = स्वामिनः राञ प्रसादाय 
प्रसन्नताय तदनुसारं च अनुग्रह-लाभाय। 
हिन्दी-दोनों सिपाही--राजा की प्रसन्नता के लिये ( अथवा उनका अनुग्रह प्राप्त करने के 


NUNN 


___ हिन्दी--( राजझयालक का प्रस्थान ) a 


प्रथमः--जाणुअ चिलाअदि लु आवृत्ते । [ जानुक ! चिरायते 
| खल्वावृत्त: । ] 


ne ANNAN IN 


ंस्ृत--जानुक = ( सम्बुद्धौ ) । आवुत्तः = पूज्यो राजश्यालकः इत्यर्थ: | चिरायते = 
Read । खलु = निश्चयेन । 
न्दी-पहला सिपाही--जालुक ! कोतवाल साहब तो देर कर रहे al 


($ > 
९. Caras पविसिभ णिक्कमामि ।'. 
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_ द्वितीयः=णं अवशलोवशप्पणीआ शलाआणो । lran 
राजातः । ] ` िवसरोयसपेणीया 


संस्कृत--लनु = निश्चयेन । राजानः = नुपाः। अवसरोप० = अवसरे उच्चि ae 
| उपसपणीयाः दर्शनीयाः भवन्ति। न हि राज्ञः दशनं तत्सेवकेः सवदा लब्धुं a: A 
एव विलम्बः। १ भत 
| ड हिन्दी-दूसरा सिपाही--राजाओं के समीप अवसर देख कर ही जाया जाता है 

| प्रथमतः जाणुअ ! फुल्लंति मे हत्था इमश्श वहस्स श॒मणा पिणदध । 
। Large ! प्रस्फुरतो मम हस्तावस्य वधार्थं सुमनसः पिनद्धम्‌ । ] ( इति ine 
| निदिशति ) 
| 

| 

| 


संस्कृत--जानुक ! = ( सम्बुद्धौ ) । मम = मे । हस्तो = करयुगलं । अस्य=्चौरभूतस्य 
पुरुषस्य । वधाथ = वधाय । सुमनसः = पुष्पाणि, पुष्पमालां । पिनद्धं = परिधापयितुं । 
प्रस्फुरतः = स्पन्देते, स्पन्दनं कुरुतः । इति। पुरुषं = तं बद्धं जनं । निदिशति = संकेतेन 
aad 


हिन्दी--पहला सिपाही-जानुक ! मेरे दोनों हाथ इसके वध के लिये इसे फूलों की माला 
पहनाने के लिये फड़क रहे हैं | ( धीवर की ओर संकेत करता है Ji 


पुरुष:-- ण अलुहदि भावे अकालणमालणं भाविद्‌ं । [ नार्हति भावोऽ 
रणमारणं भावयितुम्‌ । | 


संस्कृत--भावः = बुद्धिमान्‌ , श्रीमान्‌ , भवान्‌। अकारण० =न विद्यते कारणं हेतुः यत्र 
तत्‌ च मारणं वधः । भावयितुं = चिन्तयितुं, विचारयितुं । न अर्हति = न क्षमोऽस्ति। 


न्दी-पुरुष-आपके लिये यह उचित नहीं है कि विना कारण के ही ( मुझे ) मारने का 
विचार करें | 


ब्याकरण--अकारणमारणं-अकारणे मारणः। तं ( सुपसुपा समास )। मारण 
fa tgz । 


द्वितीयः:--( विलोक्य ) एशे "अम्हाणं शामी qaga लाअशाशणं पडिः 
च्छिभ इदोमुहे देवखीअदि । गिद्धवलो भविइशशि, aot मुहं वा देवि" 
दशशि। [ एप नः स्वामी पत्रहस्तो राजशासनं प्रतीक्ष्येतोमुः्वो दश्यते TAR 
भविष्यसि शुनो मुखं वा द्रक्ष्यस्ति । | कक i 

संस+त--विलोक्य sana: दृष्ट्या । एषः = अयं पुरोदश्यमानः । नः भसम 
स्वामी = अधिकारी, mgt, राजश्याळकः | पत्रहर्तः = पत्रं हस्ते यस्य, तादृशः संत 


१. 'लाआणो gifa =. 'याणुअ, स्फुलति मे अग्गहत्था ।'. 

३. ( धीवरं निर्दिश्य ) इमं गंडिश्चेदअं वावादेदु v. x. 'णालिहदि भावे अकालणमाकके 
ag v, ५. 'अस्माणं ईशले पत्ते गेण्दिअ लाअशादाणं । ( Mat प्रति ) ता शउलाणं पर 
पेस्कशि अथवा गिद्धशिआलाणं बळी मविदशशि ।?. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


TR: 
2 


Digitized by Arya sami Pbefdation Chennai and eGangotri 


राजशासन = राजाज्ञां । प्रतीच्य = प्राष्य। इतोसुखः ८इतः एतामेव दिशं प्रति ge 
आननं यस्य, TET: | दश्यते = त्रिलोक्ये | अत्रवाच्छुति इति भावः। गृधरबलिः=्गृधाणां 
बलि! पूजा । भविष्यसि । शुनः = ङुक्कुरस्य। सुखं = बदन) सुखाभ्यन्तरदेशं। वा= 
(Raai) | द्रच्यसि = विलोकयिष्यसि । तव शरीरं gar कुकुराः वा भक्षयिष्यन्ति 
gaa न संशय: | 5 ट a 
हिन्दी-दूसरा सिपाही -( देख कर ) वह हमारे स्वामी हाथ में पत्र लिये हुये, राजा का 
आदेश प्राप्त करके इस ओर द्वी आते हुये दिखलाई पड़ रहे हैं । (अव तो तू ) frat at वलि 
बनेगा, या फिर कुत्तों का मुख देखेगा ( अर्थात्‌ उनके द्वारा नोच-नोच कर खाया जायगा )। 


gaa aaa = THAD प्रवेश कृत्वा । 

हिन्दी--( प्रवेश करके ) ‘ 3 E | 
इयालः--सुअअ ! Hag एसो जालोअजीवी । उववण्णों खु अंगुलीअ- i 
अस्स आअमो | [ सूचक ! मुच्यतामेष जालोपजीवी । उपपन्नः खल्बङ गुलीयक- पर 
स्प्रागमः । | | 


जन्य eae 


संस्फृत-- सूचक = ( सम्बुद्धौ ) । एषः= अस्माभिः निगडवद्धः अयं जनः। जालोप- 
जीवी = धीवरः । मुच्यताम्‌ = बन्धनसुक्तः क्रियताम्‌ । अंगुलीयकस्य = सुद्विकायाः t 
आगमः = प्राप्तिः, तव्सम्बद्धा कथा | उपपन्नः = प्रमाणितः | खलु = निश्चयेन । 
हिन्दी--राजझ्यालक--सूचक ! इस धीवर को छोड़ दो। (इसे ) अंगूठी का मिळना | 
प्रमाणित हो गया है । | 
व्याकरण--जालोपजीवी--जालेन उपजीवति इति = जाल + उप + जीव + णिनि। उपपन्नः = | 
उप कपद +क्त । | 


सूचकः--जह आवृत्ते भणादि। [ यथावृत्तो भणति। | ee | 


संस्कृत--यथा = यत्‌ । आवुत्तः र भगिनी पति, श्रीमान्‌, भवान्‌। भणति = आज्ञाः | 
पयति। 

ee हिन्दी--सूचक--जैसी आपकीआज्ञा। _ pr £... | 
द्वितीयः-एशे जमशदणं पविशिअ पडिणिवुत्त । [ एप asst प्रविश्य | 
E । ] ( इति 'पुरुषं परिमुक्तवस्धनं करोति ) तक 


संस्कृत--एपः = अयं धीवरः। यमसदनं = यमस्य’ 
रविश्य = प्रवेश कृत्वा । प्रतिनिवृत्तः = पुनः प्रत्यागतः ) इ 
Wat परिसुक्तबन्धनं = परिमुक्त अपनीतं बन्धनं नियम 
विदघाति । 

हिन्दी-दूसरा सिपाही--यह यमराज के घर में प्रवेश कर 
बन्धनभुक्त कर देता है ) 


i 
नं यथा स्यात्तथा। करोति = | 


पुनः लौट आया । ( पुरुष को 


१. “tay, s ४ 
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पुरुष:--( श्यालं प्रणम्य ) भट्टा ! अह कीलिशे मे आजीवे ? | 
अथ कीदृशो स आजीव: ? । ] 


[ भरतः | 


संस्कुत--श्याळं = नगररक्षाधिकारिणं राजश्यालकं । प्रणस्य = रदा ee 
ERS सि लता a श पणास gay | 
भतः = ह स्वामिन्‌ ¦ अथ = इदानों कथयतु भवान्‌ । मे=मम। आजीवः = भाजीदिका। | 
atea: = कि प्रकारकः, विशुद्धः अविशुङ्गो वा । 
हिन्दी--पुरुष--( राजझ्यालक को प्रणाम करके ) अब कहें, मेरी जीविका कैसी है ? 


इयाळः-एसो भट्टिणा' अंगुलीअअमुल्लसम्मिदो पसादो वि aha) | 
[ एष saft गुलीयकमुल्यसंमितः प्रसादोऽपि arfa: । ] (इति पुरुषाय स 


प्रयच्छति ) 


Sea -भर्त्रा -स्वामिना दुष्यन्तेन । अंगुलळीयकमूल्यसंमितः र्‌ अंगुळी यस्य मुद्रि 
कायाः सूर्येन सम्मितः तुल्य: प्रसादः = पुरस्कारः। अपि । दापितः = अर्पितः । इति= 
इत्युकत्वा । घुरुषाय = तं धीवराय। स्वं=तद्धनं, gin दत्तं वित्तं। sage 
प्रत्यपयति । 

च्याकरण--अङ्गुटीयक०--अङ्गुलोयकस्य मूल्येन सम्मितः ( तत्पु० ) । प्रसादः = प्र+ सदन 
बन्‌ । दापितः = दा + णिच्‌ + क्त । स्व--'स्वोडरित्रयां धने'-इत्यमरः । 

हिन्दी--राजइयालक--महाराज ने अंगूठी के मूल्य के बराबर यह पुरस्कार भी 


दिलवाया है । 


पुरुष:--( सप्रणामं प्रतिगृह्य ) भट्टा अणु ग्गही दर म्हि Ë [ भतः | अवुः 
गृहीतोऽस्मि । ] 


संस्कृत--स प्रणाम = प्रणामपूचक ॥ प्रतिगृह्य c धनं स्वी कृत्य l अनुग्रहीतः = कृपा: 
पात्रीकृतः | अस्मि । 
र _ हिन्दी पुरुष ( प्रणाम पूवेक धन लेकर ) स्वामी ! में अनुगृहीत हूँ । 


nn Rann जल जज जज DOSS Eco gta क... .. 


QAR — "UT णाम अणुग्गहे जे शूलादो अवदालिअ हृत्थिक्कंधे We 
ड्वाविदे । [ एप नामानुग्रहो यच्छूलादवताये हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापितः | | 


संस्कृत-एषः = अयं। नाम = निश्चयेन । अनुग्रहः = कृपा । यत । शूलात्‌= शूली' 
इति भाषायां विख्यातात्‌ सत्युदण्डसाधनभूतात्‌ लोहदण्ढात्‌ | अवतार्य = अवरोप्य, 
अधर्ता दूपनीय | हस्तिस्कन्धे = गजपीठो परि । प्रतिष्ठापितः = स्थापितः | 

व्याकरण-अवतार्यं = अव + तृ + णिच्‌+क्त्वा (ल्यप्‌ ) । हृरितर्कन्धे--हरितिनः र 
( तत्पु० ) । प्रतिस्थापितः = प्रति + स्था + णिच्‌-क्त | > 


१. 'भस्टके, तव केलके मम यीचिदे ।'. 

२. 'पारिदोसिओ पसादीकिदो ता te एदं ।?. a. ‘angi? स्मि’, 

४. 'जानुकः--एशे सु लन्ना तधा क chat 
झमाछोविदे ।, धा णाम अणुगाहीदे यं झूलादो ओदालिअ ghey 
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हिन्दी सूचकः इसे कहते हे कृपा, कि शी से उतार कर हाथी के कन्ये पर बैठा दिया । 

"॥ ,जानुकः-आवृत्त ! पलिदोशं कहेहि । तेण अगुलीअएण भट्टिणों 
शम्मदेण होदव्वं ! [ आवुत्त ! परितोषं कथय । तेनाङ्‌गु^ीशरकेन ag: संमतेन 
भवितव्यम्‌ | ] 


दंसणेण भट्रिणो अभिमदो जणो सुमराविदो। मुहुत्तअ पकिदिगंभीरो वि 
पज्जुस्सुअणअणो आसि। [न तस्मिन्महार्हं रत्तं भतुबंहुमतमिति तकंग्रामि । 
तस्य दर्शनेन भतु र भिमतो जनः स्मारितः । मुहूर्त प्रक्ृतिगम्भीरोऽपि पयु त्सुकनथन 
आसीत्‌ । | 

संस्कृत--न = नहि | तस्मिन्‌ = अंगुलीयके जटितं। महाह = बहुमूल्यं । रत्नं मणिः 
(अथवा समुञ्चये एक-वचनं ) | ag: = स्वामिनः दुष्यन्तस्य । बहुमतं = प्रियतरं) 
अभिमततरं | इति = इत्थं | तक॑यामि = जानामि, शङ्के, मन्ये । तस्य = तस्य अंगुली यस्य 
दर्शनेन = अवलोकनेन | भर्तुः = स्वामिनः । अभिमतः = प्रियभूतः । जनः = ब्यक्ति; । 
स्मारितः = स्मृतिपथ नीतः । प्रकृतिगम्भीरः अपि =प्रकृत्या स्वभावतः गन्भीरः घीरः 
सनू भपि, गम्भीरप्रकृतिरपि | मुहूर्त क्षणमात्रं। परयुस्सुकनयनः = पर्युत्सुके उत्कण्ठिते 
नयने AX यस्य, ara: । आसीत्‌ = संजातः | 

हिन्दी-राजश्यालक--में नहीं समझता कि उस ( अंगूठी ) में स्थित बहुमूल्य रल महाराज 
को परम प्रिय है । उसे देख कर महाराज को ( किसी ) प्रिय व्यक्ति का स्मरण हो आया । 
स्वभाव से गम्भीर होने पर भी क्षण भर के लिये उनके नेत्रां में अथु आ गये । 

व्याकरण-महाई--महान्‌ He: मूल्यं यस्य, तत्‌ ( बहुत्रीहि ) । अभिमतः = अभि + मन्‌+ 
क्त) अष्टा० ३२।१८८ 'मनवुद्धि०' सूत्रानुसार वर्तमान अर्थ में क्त प्रत्यय । स्मारितः =at 
णिचु+-क्त । प्रकृतिगम्भी रः--प्रकृत्या गम्भीरः ( तत्पु० ) । पर्युत्सुकनयनः--पहुत्सुके नयने यस्य 
E ( बहुजीहि ) । EM 


सूचकः शेविदं णाम आवूत्तेण | [ सेवितं नामावुत्तन | | 


~ 


ज = ag ( निश्चयेन)! आवुत्तेन ० भगिनीपतिना, 


संस्कृत-से वित॑ > सेवा कृता Vat 
श्रीमता । 
eee Sy | JES र्‌ न 
१. 'सूचकः--लाउते पालिदोशिर कबेदि महालिहलुदगेण तेण भहुलीएण” ae 
. २ 'महारिह्रदणं तिण परिदोसो | एत्तिकं उण | satia ma | का 
Amim. ३, 'तोशिदे दाणि भस्टा लाउत्तेण l 
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` भवान्‌। मे = मम । महत्तरः = विशेषतरः, अतिमहान्‌। ग्रियवयस्यकः = afai रियः 


FES 


kj A भिज्ञ शक tate keel 
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हिन्दी--सूचक--आपने वस्तुतः ( महाराज की ) सेवा की । 


nnn 


जानुकः-णं भणाहि । इमइश कए मच्छिआभत्तुणोत्ति। | नह. 
अस्य कृते मात्स्यिकभतु रिति । ] ( इति पुरुषमसूयया पश्यति ) ‘ 


= 
धीवरस्य लाभाय । अनेन अंगुलीयकस्य अस्मत्कृतेन निवेदनेन तु अस्यव धीवरस्य 
संजातः, वयं तु पुरस्कारादिःवञ्चिताः एव। सुधैव वयं श्रान्ताः w 
पुरुषं = तं धीवरं । असूयया = ईर्ष्या भावेन । पश्यति = विलोकयति ! 

व्याकरण-माल्स्यिकभतुं- मत्स्यान्‌ घन्तीति मात्स्यिकाः, तेपां भर्ता स्वामी, तस्य । 
मात्स्यिक = मत्स्य + ठक्‌ ( = इक ) I अष्टा० ४४३५ “पक्षिमस्त्यमृगान्‌ हन्ति’ से ठक प्रत्यय 
हुआ है | i 

हिन्दी--जानुक--यह कहो कि इस धीवर के लाभ के लिये (हमने महाराज को सेवा कौ)। 
( पुरुष को ईर्ष्या से देखता है ) । 

'पुरुषः-भट्टालक | इदो अद्धं तुम्हाणं Tanger होदु । [ भद्‌ टारक | 

xasi युष्माक सुमनोमूल्यं भवतु । | न À 


, eat — HENS = हे स्वामिन्‌ ! इतः अधे = अस्मात्‌ पारितोषिकरूपेण प्राप्तात धनात्‌ 
ag द्विधाविभक्तयोः भागयोः एकतर: | युष्माकं = भवतां सर्वेषां । सुमनोमूल्यंसपुमनसां 
सुष्पाणां मूल्यं, पत्रःपुष्परूपेण। अस्तु भवतु । इतः पारितोपिकात्‌ अर्धमागं युष्मभ्यं 
पत्रपुष्परूपेण प्रत्यपंयामि--इति तस्य विनयोक्तिः । 

हिन्दी पुरुष--स्वामी ! इसमें से आधा (धन ) आप लोगों के लिये ( पूजां ) पुषं का 
मूल्य हो । 


_ जाछुकः-एत्तके जुज्जइ । [ एतावद्युज्यते । ] 


—— | 


~ eee 


संस्कृत--एतावत्‌ = एतावत्‌ धनं, पारितोषिकात्‌ अर्ध if युज्यतेन्युक्त, उचितमेवास्ति। 
हिन्दी-जानुक-इतना ठोक है । 


इ्यालः-धीवर ! महत्तरो तुमं पिअवअस्सओ दाणि मे संवृत्तो। 
रकादंबरीसक्खिअ' अम्हाणं पढमसोहिमदं इच्छीअदि । ता सोंडिभापणं एव 
गच्छामो । [ धीवर ! महत्तरस्त्वं प्रियवयस्यक इदानीं से संवृत्तः । कादम्बरीः 
साक्षिकमस्माक प्रथमशोऽभिमत मिष्यते । तच्छौणिडकापणमेव गच्छामः | ] 


ARAN १८५५९५ AR AARRAARARAR TARA NENTS ८४५५०५ 


संस्कृत--धीवर = हे मात्स्यिक ! इदानीं = अधुना, एतावति धने दीयमाने सति | a= 


'सखा। संदृतः = संजातः | अस्माकं= आवयोः इत्यर्थः ।-प्रथमशः = प्रथमवारं ङतं | 
अभिमतं = सख्यं, मित्रता । कादुम्वरीसाच्तिकं = कादम्बरी कदम्बनिस्सृता मदिरा af 


१. 'धीवरकः-भस्टका, ga पि शुलामुल्ल॑'. 
२. 'कादंबलिशद्धिके खु पडमं अस्माणं शोहिदे इच्छी अदि । ता झुंडिकागालं येव गश्नस्म À 
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वस्तु यस्मिन्‌ तत, WEE! इष्यते = अपेच्यते । मद्यपानां wes हि कादम्बरीसाबिक 


waft) तत न ate | शौण्डिकापणं = शौण्डिकस्य शुण्डाविक्रेतुः मदिराविक्रेतुः आपणं 
gi मदिरालयं इत्यथः । एव । गच्छामः SANA: | 


ब्याकरण--मददत्तरः = महत्‌ + तरप्‌ । प्रियवयस्यकः-प्रियश्चासो वयस्यकः इति ( कमे 


धारय ) | वयस्यकः--वयस्य + कन्‌ ( प्रियार्थ कन्‌ ) । संवृत्तः = सम्‌ + इत्‌ + क्त। कादम्वरी ०-- 
कादम्बरी एव साक्षि वस्तु यत्र, तत्तादृक्‌ ( बहुब्रीदि )। अभिमतं-अभि+मन्‌+क्त। शौण्डिः 
क्ापणं--शोण्डिकस्य आपणं इति (age ) । शोण्डिक = शुण्डा + ठक्‌ । 

हिन्दी- राजइयालक--हे धीवर | अब तुम हमारे बहुत बड़े प्रिय मित्र हो गये हो। हमारी 
पहली मित्रता कादम्वरी ( = मदिरा ) को साक्षी बनाकर हो होनी चाहिये । अतः ( हम सव ) 
सुरा-विक्रेता को दूकान पर qe | 


fp ( इति निप्क्रान्ताः सर्वे ) 


SPP PAAR OPA ILA AAI 


संस्कृत--इति = इति कथिते सति, तदनन्तरं। सर्वे = श्यालक-सूचक-जाजुकःपुरुषा- 


दृयः । निप्क्रान्ताः-रङ्गादूबहिगताः। 
हिन्दी--( सब का प्रस्थान ) 


प्रवेशकः 
( ततः प्रविशत्याकाशथानेन 'सानुमती नामाप्सरा: ) 


संस्कृत--ततः = तदुनन्त रं । प्रविशति = रङ्गे हश्यते । आकाशयानेनणविसानेन अथवा 
भाकाशमा गण । सानुमती = अष्सरोविशेषनामधेयं, मेनकायाः प्रियसखी | नामा-नाग्नी । 
अप्सराः = देववधू | 

हिन्दी--( तदनन्तर विमान से सानुमती नामक अप्सरा का प्रवेश ) 


२खानुमती--णिव्वट्टदं मए पज्जाअणिव्वत्तणिज्ज॑ अच्छरातित्यः 
सण्णिज्झं जाव साहुजणस्स अभिसेअकालो त्ति । 'संपदं इमस्स राएसिणो 
उदंतं पच्चक्खोक रिस्सं । मेणआसंबंधेण सरीरभूदा मे सउंदला। ताए अ 
दुहिदुणिमित्तं “आदिद्ुपुव्व म्हि। ( समन्ताइवलोवय ) fa a “खु उदुच्छवे 
वि णिरुच्छवारंभं विअ राअउलं दीसइ । अत्थि मे विहवो पणिधाणेण सव्व 
परिण्णादु | कि दु सहीए आदरो मए माणडइदव्वो | होदु; इमाण एव 
उज्जाणपालिआणं तिरक्खरिणीपडिच्छण्णा पस्सवत्तिणी भविभ उवलः 
हिस्सं | fafaa मया पर्याय शिर्वतनीयमप्सरस्तीर्थसांनिध्यं यानत्साधुजनस्याभिः 
पेककाल इति । सांप्रतमस्य राजपेरुदत्तं प्रत्यक्षीकरिष्यामि । मग र. कक 
भूता मे शकुन्तला | तया च दुहितृनिमित्तमादिष्टपुर्वास्मि | कमु खलु a S 5 
निरुत्सवारम्भमिव राजकूलं दृश्यते । अस्ति मे विभव: प्रणिधानेन सव परिज्ञातुम्‌ 
Eoen एन कक ती acid पच्चकखीकरइस्सं |. 


` aŭ (भं । विअ TASS 
४. 'संदिट्ठ म्हि।, ५, 'उवत्बिददविसणे वि दिअसे णिरुसवार 
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कि तु सख्या आदरो मया मानयितव्यः | 
रिणीप्रतिच्छन्ना पाश्वंवरतिती भुत्वोपलप 
संत्कृत--निर्वतितं> सम्पादितं । मया = ( सानुमत्या )। पर्यायनि 
क्रमेण सम्पादनीयं वारक्रमेण अनुष्ठेयं | अप्लरस्तीथेांनिध्यं = अप्सरस्तीर्थस्य aana: 
| स्थानविशेषस्य सांनिध्यं परितः एव निवासः सक्निरीक्षणार्थ तत्र स्थितिः। याबत्‌ = 
| WTS | साधुजनस्य = धा्मिकलोकस्य | भभिषेककालः = स्नान-समयः, state. 
पर्यन्तं इति भावः। पुकेकस्मिन्‌ दिवसे प्रभातकालं यावत्‌ एकेकया अप्सरसा संनि हिता 
अष्सरस्तीथे स्थातव्यं इति हि नियमः। aasa मम पर्यायः आसीत्‌ । स amsa 
| यथावद्‌ निर्वतिंतः। सासप्रतं = इदानीं, स्वकर््तव्ये निर्वतिते सति | अस्य UAT: ( दुष्य- 
| न्तस्य )। aged = समाचारादिक | प्रत्यक्षी करिष्यामि = उपळप्स्ये; अनुभविष्याम्नि। 
| मेनकासम्बन्धेन = यतो हि मेनका नामाप्सरा मे प्रियसखी, इयञ्च शकुन्तला तस्य पुत्री - 
| एतेन सम्बन्धेन । शकुन्तला । मे = मम । शरीरभूता = शारीरतुल्या, अपत्य seq, नितरां 
| प्रिया gad: । तया च=तया मेनकया पुनः। दुहिदृनि मित्तं = स्वतनयाऽथ ( शकुन्त- 
| ला$थ ) । सन्दिष्ठपूर्वा$स्मि = qa संदिष्टा निवेदिता अस्मि । स्व-तनया-प्रेमविवशया तया 
| मेनकया तु पूवमेव प्रार्थनापुरस्सरं निवेदितं यद्‌ राज्ञो दुष्यन्तस्य हृततान्तस्त्वयोपलम्य 
| मह्यं तस्ये वराकिन्ये शकुन्तलायं च श्रावयितव्यम्‌ | समन्तात्‌ = इतस्ततः, aaa! 
अवछोक्य = विलोक्य, दृष्टिक्षेपणं कृत्वा। नु = निश्चयेन । किं खलु = किं कारणं अस्ति 
यत्‌। ऋतूत्सवेऽपि = सन्निहिते वसन्तोत्सवे सत्यपि | निरुत्सवारम्भं इव = न हश्यते 
SAAT आरम्भः यत्र, उव्सवारम्भशून्यं इव । राजकुलं = राजगृहं | दृश्यते-विलोक्यते | 
अस्ति=ननु विद्यते एव। मे=मम । विभवः = सामध्य । प्रणिधानेन = समाधिता, 
योगशक्तया वा। सर्व = उत्सवस्य अनारम्भे कारणं। परिज्ञातुं = उपलब्धुं । यद्यपि | 

सर्वमपि प्रणिधानेन एव ज्ञातुं समर्थाऽस्मि--। कि तु= तथापि । सख्याः = प्रियसश्याः 
मेनकायाः। आदरः = आग्रहः ( यस्याः कस्याश्चित्‌ सूचनामनादृत्य स्वया aagi 
Cerda व्मवहारादिक विलोक्य, स्वकर्णनेव तस्य कथनोपकथनं श्रुस्वा च अत्रागत्य 

सवः gara: वर्णनीयः--इति तस्याः निबन्धः अस्ति) । मया = ( agaa)! 
मानयितव्यः = परिपाळनीयः | भवतु = तहिं न प्रणिधानेन विभाव्रयामि, किन्तु स्वकरण- 
व्यापारेणव तस्थ राज्ञो वृत्तान्त उपलभे | अनयोः = पुरो वर्तिन्योः, पुरः स्थितयोः। salt 
पालिकयोः = उपवन-निरीक्षिकयोः | तिरस्करणी प्रतिच्छन्ना = तिरस्करिणी-विद्यया प्रतिं 

“al अदृश्या सती। पार्श्ववर्तिनी = तयोः उद्यानपालिकयोः निकटस्थिता । RT 

उपळप्स्यें = त स्यो दन्तं ज्ञास्यामि | इति = इत्युक्त्वा । नाट्येन = अभिनयेन | अवतीय F 
आकाशात. , विमानात्‌ वा अवतरणं कृत्वा। स्थिता = तयोः सेविकयोः निकटे A 

स्थिता । 
च्याकरण--निवतितं = निः + बृत्‌ + णिच्‌ + क्त । पर्याय०--पर्यायेण निवर्तनी यं ( तत्पु० )! 
पर्याय = परि + इ + TA I यहाँ अष्टा० ३।३।३८ 'पराबनुपात्यय इणः? के अनुसार 'घन्‌? gal है! 
अप्सरस्तीथ०--अप्सरस्तीर्थस्य सान्निध्यं (तत्पु०) | उदन्तं--उद्गतं अन्तं यस्य अथवा उद्गतः अन्त 
TAL, तन्‌ = समाचार । 'वार्ता प्रवृत्तिवत्तान्तः उदन्तः स्यात' । यावत्साधु०--साधुजनर्ल 
अभिषेककालं यावत्‌ ( अव्ययी० ) | शरीरभूत०--शरीर॑ भूता ( सुप्सुपा समास ) । see 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ae 


भवतु; अनयोरेवोद्यानवालिकयोरि शद 
स्थे । | ( इति नाद्येनावतीयं स्थिता 


Ua, b 
वेतनीयं = पर्याय. 


Lr 
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| निमित्त दिः निमित्तं ( तत्यु० ) । आदिष्टा = पूर्वं आदिष्टा ( अव्ययौ० ) । ऋतूत्सवे-- 
| ऋतोः वसन्तस्य उत्सवः, तस्मिन्‌ ( तत्पु० )। निरुत्सवारम्भ:--निर्गतः उत्सवस्य आरम्भः यत्र 
qaa तत्‌ ( TERE) । राजकुर्ल--राज्ञः ge ( तत्पु० ) | प्रणिधान >प्र+नि+था ई 
agl ्रणिधानं प्रयत्ने स्यात्‌ Talal च प्रवेशने? इति मेदिनी। परिज्ञातुं = परि +ज्ञा + 
तुमुन्‌ । आदरः = atata ( =अ) । तिरस्करिणी = तिरस्‌ + ङ्क +णिनि ( डीप्‌ ) । 
प्रतिच्छन्ना = Tia + छद्‌ क्त ( टाप )। उपलप्स्ये = उप = छभ्‌+लुट्‌ ( उत्तम Jo, एक Fo ) | 
हिन्दी -सातुमती--सञ्जनों के खान कर चुकने तक अप्सरा-तीर्थं पर उपस्थित रहने का 
बारी-बारी से किया जानेवाला कार्य मैंने पूरा कर लिया है । अव इस राजिं ( दुष्यन्त ) का 
हालचाल मैं ( स्वयं ) देखूंगी । मेनका के सम्बन्ध के कारण ( अर्थात्‌ उसकी मित्रता के कारण ) 
gyar मुझे (अपने ) शरीर के ( अङ्ग के ही) समान प्रिय है ओर उस ( मेनका ) ने 
(अपनी ) बेटी के लिये मुझ से पहले ही आग्रह किया हुआ हैं। ( चारों ओर दृष्टिपात करके ) 
बया कारण है कि वसम्तोत्सव उपस्थित होने पर भी राजकु में उत्सव का प्रारम्भ ( अर्थात्‌ 
तत्सम्बन्धी तैयारियाँ ) ही दृष्टिगत नहीं हो रहा है । मुझ में यह सामर्थ्यं हे कि में सव कुछ 
ध्यांन-शक्ति से जान लू, किन्तु ( मुझे अपनी ) सखी ( मेनका ) के अनुरोध का सम्मान करना 
चाहिये। अच्छा, में तिरस्करिणी ( अदृश्य होने की ) विद्या से अदस्य होकर शन दोनों 
उच्चान-पालिकाओं के समीप पहुँच कर ( सत्र आवश्यक समाचार ) ज्ञात करूंगी | ( अभिनयपूर्वंक 
बिमान से उतर कर खड़ी हो जाती है) 


( ततः प्रविशति चूताइकुरमवलोकयस्ती चेटी; अपरा च पृष्ठतस्तस्याः ) 
संस्कृत--ततः= तदनम्तरस्‌ | प्रविशति =रङ्गे eae! चूताङ्कुरं = आन्रमञ्जरां। 
अवलोकयन्ती = सस्पृहं विलोकयन्ती, तं पश्यन्ती | चेटी = काचित्‌ सेविका, दासी । च = 
(समुच्चये )। अपरा =द्वितीया अपि दासी। तस्याः = प्रथमायाः चेट्याः। पृष्ठतः = 
पृष्ठदेशे, परस्तात्‌। 
| हिन्दी-( तब आम्रमजरी को देखती हुई एक दासी का तथा उसके पीछे स्थित दूसरी दासी 
का प्रवेश ) 


प्रथमा— 
"आतम्महरिअपंडुर जीविद' सत्तं वसंतमासस्ख | 
EN सि चूदकोर भ ! उदुमंगल | तुमं पलापमि ॥ २॥ 
[ आता-्रहरितपाण्डुर जीवित ! सत्यं वसन्तमासस्य । 
दृष्टोऽसि चूतकोरक | ऋवुमङ्गतं ! त्वां प्रसादयामि Ut ] 


>> on 


SE आताम्र हरित-पाण्डुर ! वसन्तमासस्य सत्यं जीवित !. ऋतुमङ्गछ ! चूतः 
कोरक ! दष्टः असि, ववां प्रसादयामि ॥ २॥ 

आताञ्र०-आताग्रश्चासौ हरितश्च पाण्डुरश्चेति, | 
रक्तवण अन्यत्र च किंचिद हरितं पाण्डुवणं च भवव्ये 


तस्सस्बुद्धौ । आम्रफलं हि सुखे SES 
al वसस्त०८मधुमासस्य | सत्य = 


a t > 
चूळ १. 'आञंत्रदरिअवेंटं ऊससिसं विअ वसंत? | २. 'जीविदसग्व' | ३. ‘Teas 
NS छणमंगलअं णिअच्छामि !? 
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वस्तुतः। जीवित = प्राणभूत, सवस्व ! ऋतु० = हे ऋतोः qarara: 
चूत० = हे आम्रांकुर | इष्ट: असि = अस्माक दृष्टिपथे प्रथममेव आगतो 
( amisi ) । प्रसादयामि = प्रीणयामि, प्रणम्य अनुकूलयामि | 

सरलाथः--हे आम्रकोरक ! त्वं अस्माभिः प्रथमं एव परिदष्टोऽसि। अ 
कोइशस्त्वं ? इषद्रक्त हरित-पीतवणोंऽसि | वसन्वर्तोः प्राणभूतोऽसि, 
मासस्य मङ्गलभूतोऽसि ॥ २॥ 

हिन्दी पहली दाऽ--कुछ-कुछ ळाल-हरे-पीले वर्णवाले | 
वसन्त के मङ्गलभूत ! हे आम्र कोरक ! तुम ( मुझे आज ) दिखला 
के लिये प्रणाम करती हूँ ॥ २ ॥ 

d ताना हरितश्च पाण्दुरश्च । अष्टा० २।१।६९ 'वर्णो वर्णेन’ ह 
कमधारय | पाण्डुर = पाण्डु + र । 'नगपांसुपाण्डुभ्यश्च? वातिक से मत्वर्थ में "र? 
कोरक-*कलिका कोरकः पुमान्‌' इत्यमरः | 

अळङ्कार-स्वभावोक्ति । 'वसन्तमासस्य जीवितः में रूपक | 
__ Faas में गाथा? तथा संस्कृत-छाया में आर्या? । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १२, 


ARS, मङ्गल 
sfà | लला 


तो व॒यं त्वां प्रणमामः | 


मधुमास के वस्तुतः प्राणस्वरूप | 
ई पड़े हो । मैं तुम्हें प्रसन्न करे 


प्रत्यय । चूतः 


द्वितीया-परहुदिए ! कि एआइणी मंतेसि ? | [ परभृतिके ! किमेका- 
किनी मन्त्रयसे ? । ] 


SANA 


संस्कृत--परभ्यतिके = प्रथमदासीनामधेयमिदं, तत्सम्वुद्धी । किर किमिदं । एकाङ्गिनीः 
स्वयमेव, नातिपरिस्फुटं यथा स्यात्तथा । मन्त्रयसे = स्वमालपसि | 
हिन्दी-दूसरी दासी--हे ( सखि ) परभृतिके ! तुम अकेले क्‍या युनयुना रही हो! 


RII PARA ANAA AARAA A a eee 


प्रथमा--'महुअरिए ! चूदकलिअं aaa उम्मत्तिआ परहुदिभा 


होदि । [ मधुकरिके ! चूतकलिकां दृष्टवोन्मत्ता परभृतिका भवति । ] 


EEANN NAANA 


AEAEE ANNANN ANIAN ANNINA बट पटल 


सस्कृत--मधुकरिके- द्वितीयस्याः दास्याः नामधेयमिदं, तस्सस्बुद्धौ । चूतकलिकां 
चूतस्य आम्रस्य कलिकां कोरक मञ्जरीं बा। दृष्टा = विलोक्य । परभ्दृतिका = कोकिला 
उन्मत्ता = उन्मत्ता इव giaa, आनन्दातिरेकबिह्वळा । भवति = जायते । यथा अगर 
कोरक इष्ट्वा कोकिला हृष्यति, तद्वदेव नामसाऱ्यतया अहमपि कोकिलेव आश्रमं 
विलोक्य प्रहृष्या म्नि । 

हिन्दी--पद्दली दासी- अरी (सखि ) मधुकरिके | आम्र-मजरी को देख कर परशि 
( = कोयल, पक्षान्तर में--उस नामवाली मैं ) मतवाली हो ही जाती है । 


~~ 


र द्वितीया-( सहर्ष त्वरयोपगम्य ) कहं उवट्टिदो महुमासो ? । [ कथमु 
थतो मधुमासः ? | 


: हर a त mere cl 
Bean a हपपूवकं । त्वरया >वेगेन, शीघ्रतया। उपयम्य = समीपं TT! 
rd | त मरने, सहसंव इति भावः। उपस्थितः cama: आगतः। Agaa 


१. 'सद्वि महुअरिए, चूदलदिअं ““भोदि ।' 
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हिन्दी--दूसरी दासी ( eigen समीप जाकर ) कया मधुमास ( = वसन्त ) आ गया १ 
` प्रथमा--महुअरिए ! तव दाणि कालो एसो मदविन्भमगीदाणं । 
[ मधुकरिके | तवेदानीं काल एव मदविभ्रमगीतानाम्‌ । ] 


संस्कृत--मधुकरिके = हे सखि !, सम्बुद्धौ । इदानीं = सम्प्रति, अधुना । तव = युष्माक 
( मधुकरिकायाः इत्यर्थः ) | मदुविश्रम० = मदेन यो विश्रमः, तेन गीयमानानि गीतानि, 
वेषां, मदविह्णळतावशात्‌ तारतरं सरसं च गीयमान-ललितगीतानां। एषः = वसन्त- 
समयः। काः = उचितः समय एवास्ति। यथा हि अमरी वसन्ततों रसालमञ्जरीषु 
guard विश्रमपूर्वकं कळं मधुरं च गुञ्जनं करोति, तथव स्वमपि तन्नामसादश्यादू 
aada गीतं प्रार भर्व, यतस्त्वमपि यीतविनो दप्रियाऽसि । 

हिन्दी-पहली दासी-( सखि j मधुकरिके ! मद से मस्त होकर तुम्हारे गाने का यहीं तो 
समय है ( अथवा तुम्हारे मदयुक्त विलासों और गीतों का यही समय है )। 


द्वितीया-सहि ! अवलंब मं जाव अगापादट्ठिआ "भविअ चूदकलिअं 
diga कामदेवच्चणं करेमि। [ सखि ! अवलम्बस्व मां यावदग्रपादस्थिता 
भूत्वा चूतकलिकां भृहीत्वा कामदेवार्चेनं करोमि । | 

मंस्कृत--सखि = हे आलि ! मां = इमं जनं | अवलम्वस्व = कराग्रेण अवलम्बनं देहि । 
यावत्‌ = येन हि, वाक्याळंकारे वा । अग्रपादस्थिता भूत्वा = पादयोः अग्रभागे स्थिता 
उस्थिता भूत्वा । चूतकलिकां = आत्रमज्ञरीं | गृहीत्वा =उत्पाव्य। कामदेवाचनं = कासः 
देवस्य मदनस्य अर्चनं पूजां । करोमि = विदधामि, सम्पादयामि | 

हिन्दी-दूसरी दासी-सखि ! मुझे थोड़ा सहारा तो दो, जिससे मैं पैरों के अग्रभाग पर 
( अर्थांत gat के वल ) खड़ी होकर तथा आन्रमञ्जरी को तोड़ कर कामदेव की पूजा करू । 


प्रथमा-जइ मम वि ख ag अच्चणफलस्स। | यदि ममापि खल्वर्धेम- 
च॑नफलस्य । ] 
संस्कृत--यदि = चेत्‌ । खलु = निश्चयेन । अर्चनफलस्य = काम-पूजा-फलुस्य। अधे = 
अधे फलं । मम अपि = मम अपि भवतु । त्व॑ आम्रमअरी अवचिनोषि, तेन च मदनाचंनं 
करोपि, तस्य च यत्फलं, तस्यार्धभागं यदि स्वं सह्य देहि, afé तव साहाय्य 
करोमीति भावः। 
हिन्दी पहली दासी--यदि मुझे भौ पूजा के फल का आधा भाग मिले (तो में तुम्हारी 
सहायता क्रू ya a 
Sareea 5 nor Ee (Oe एव 5 धा 
द्वितीया-अकहिदे वि एदं संपज्जइ, जदो एकक एव णो ह 
Feed सरीरं । ( सखीमवलम्ब्य स्थिता चूताङ्कुर qaf ) प a 
वि चूदप्पसवो एत्थ बंधणभंगसुरभी होदि | ( इति कपोतहस्तकं छर 


~ 


aaa See =) 
Sar. 4 ` : > अण | 
९. तुहावि । २. 'भविअ इमिण। पसवेण संपादेमि कामदेवस्स वा 
है, 'बाभणफलस्स ।! ४. 'एक्कं जेव णो एदं सरीरं । 
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"तुमं सि मप dae दिण्णो कामस्ख गद्दीद्वणुअस्स | | 
पहिअजणजुवइलक्खो पंचब्महिओ सरो होहि॥३॥ 
[ अकथितेऽप्येतत्संपद्यते । यत एकमेव नौ जीवितं द्विधा स्थितं शरीरम | 
अये, अप्रतिबुद्धोऽपि चूतप्रसवोऽत्र बन्धनम ङ्गसुरमिर्भेवति । À 
त्वमसि मया चूताड कुर दत्तः कामाय गृ ही धनुषे । 
पथिकजनयुवतिलक्ष्यः पञ्चाभ्यधिकः शरो भव ।॥। | 


संस्क्रत- अकथिते अपि = स्वया अनुक्तेऽपि, न प्रार्थितेऽपि सति । एतत्‌. = इदं, काम- 
देवपूजायाः अध फळं । संपद्यते = प्रतिपद्यते, भवस्येव । यतः = यतो हि, यस्मात्‌ । नौ = 
आवयोः । जीवितं = जीवनं ( प्राणाः )। एकमेव = एकी कृतमेव, अभिन्नं एव । शरीरं ड 
आवयोः = देहः , द्विधा = एथक्‌ । स्थितं = वर्तते । स्नेहातिशयात्‌ आवां अभिन्नप्राण- 
धारिण्यो स्वः, आवयोः शरीरं तु प्रजापतिना केवल feared) तस्मादस्याः पूजायाः 
फलाध तव भविष्यव्येव, नात्र daal सखीं = आलीं ( परभ्यतिकां )। aacra 
तस्याः भालम्बं गृहीत्वा । स्थिता = उत्थिता सती । चूताङ्कुरं = आस्रम्जरीं ai= 
त्रोटयति, उत्पाटयति | 

अये = ( आश्चर्य हर्षे वा )। अप्रतिबुद्धः अपि = निर्भरं अविकसितोऽपि, agha 
सन्नपि। चूतप्रसवः = आम्रकोरकः, तन्मञ्जरी वा। अत्र= इद्द उपवने | वन्धनभ;०= 

न्धनस्य वृन्तस्य भङ्गेन त्रोटनेन उत्पाटनेन सुरभिः सुगन्धयुक्तः gave: | भवति= 

विद्यते । यद्यपि आम्रमञ्जरी इदानीं सर्वथा अविकसिता, तथापि प्रसवभङ्गस्थानात्‌ सौरभं 
उद्वमति एव । इति = इत्युक्त्वा । कपोतहस्तकं कृत्वा = हस्ताञ्जलि कपोताकारं विधाय 
स्वमसीति--। 

अन्वयः-हे चूताङ्कुर ! स्वं मया गृहीतधनुषे कामाय दत्तः असि । ( त्वं ) पथिकजन' 
युचतिळच्यः पञ्चाभ्यधिकः शरः भव ॥ ३॥ । 

हे चूताङ्कुर = अयि आम्रकोरक ! wl मया । ग्रृहीतधनुपे sgia आत्तं धु | 
शरासनं येन, तस्में, गुहीतचापाय | कामाय = मकरध्वजाय । दत्तः = अर्पितः। अस्तिः 
भवसि, विद्यसे। ( अधुना त्वं )। पथिकजन०= पथिकजनानां पान्थजनानां युवत 
पत्न्यः faa: ळच्यं शरव्यं यस्य स ताइशः। पञ्चाभ्यधिकः=पञ्चानां लोकप्रथितानां शरां | 
कामबाणानां = अभ्यधिकः श्रेष्टः) व्यतिरिक्तः पष्टः वा । दारः = बाणः । भव भवित 
अरहसि | 

सरळार्थः--हे आम्रमअरि ! त्व मया गृहीतचापाय कामदेवाय प्रत्यर्पिता असि । अगा | | 
पथिकजनानां पलीगणानां प्रोषितभतृ काणां हृदयकर्त्तनः सन्‌ तस्य कामस्य पञ्चानां शाराणां म 
श्रेष्ठ; तद्व्यतिरिक्तो वा भव ॥ ३॥ । 

हिन्दी-दूसरी दासी--तुम्हारे कहे विना भी ऐसा हो होता, क्योंकि हम दोनों के माग 
एक ही हैं, ( केवल ) शरीर दो हैं । (सखी का सहारा लेकर खड़ी होती है भौर आम 
मभ्नरी को तोड़ लेती है ) । 


१. ‘aftafa मै चुअंकुर दिण्णो कामस्स मद्दिअचावरस । 
सच्चविअजुअइलक्खो पंचब्भद्दिओ सरो होडं।? 
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अरे! अविकसित होने पर भी ( यह ) आत्र-मक्षरीं डंठल के टूटने पर ( कितनी ) सुगन्थ ; 

ब्रिखेर रही दै। ( giii को कपोताकार जोड़कर ) क उ न Bp के $ 

२ आग्र-मअरी ! तुमको मैं धचुधारी कामदेव को अपेण कर रही हूँ । (तुम ) पथिकजनों कौ 
fadt के लिये हृदय-विदारक तथा ( कामदेव के ) पाँचों वाणों में सर्वश्रेष्ठ बनो ॥ ३ ॥ 

ब्याकरण--अकथिते--न कथिते इति ( नन्‌ तत्पु० ) । अप्रतिबुद्र:--न + प्रति+बुध्‌+ क्त । 

चुतप्रसव/-- चूतस्य qaa: ( तत्पु० ) । वन्धनभन्नसुर॒भिः-वन्धनस्य वन्धनात्‌ वा भङ्गः; तेन 


ach: (ago ) । “संदाने च तथा वृन्ते मायायां वन्धनं स्मृतम' इति रुद्रः। अवलम्ब्य = 
अब para + वत्वा ( ल्यपृ ) | गृहीतधनुपे--ग्रहौतं थनुः येन, तस्मै ( वहुत्रीहि ) । व्याकरण कौ 
दृष्टि से यह असाधु प्रयोग 3, Aara होना चाहिये, किन्तु सामान्यतः इसका प्रयोग 


प्रचलित है | पथिकजन ०--पथिकजनानां युवतयः लक्ष्यं यस्य सः ( agaf ) पथिका 
गच्छतीति पथिकः = पथिन्‌ + ष्कन्‌ ( =्क)। पञ्चास्य चिक्य अभ्यधिकः ( तत्पु० ) । 
अळङ्कार--'पञ्चाभ्यधिकः शरो भव' में “अतिशयोक्ति । 3 
छुन्द--जाति कोटि की 'आर्या' । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १२. 


( इरि क्र faafia ) MIS... 
दत. इचि = इत्यभिधाय । चूताकुर = आश्रमी । दिपति = भूमी विमोचयति । 
हिन्दी--( यह कह कर MAHA को पेकती है ) 


( प्रविश्यापटीक्षेपेण कुपितः ) 
£ ` संस्कृत--अपटीक्षेपेण = जवनिकां तिरस्कृत्य । प्रविश्य ० रङ्गे म ap Ga प 7 न तिर | जवर G मवेश कला कित 
कोपाविष्टः सन्‌ | मुद्विकादर्शनेन स्म्ृतशङ्न्तलावृत्ान्तेन राज्ञा वसन्त pes Be 
| किन्तु चेटीभ्यां तदुस्सवतर्पराभ्यां क्रियमाणं राजाज्ञाभङ्ग ESAT Tg 
प्रविशति | ह 
| हिन्दी--( झटके से यवनिका हटा कर, क्रोधित कब्नुक कान यन्य 
i कञ्चुकी--मा तावत्‌ । अनात्मञ्ञे ! *देवेन प्रतिषिद्धे वसन्तोत्स 
त्वमा-्रकलिकाभङ्गं किमारभसे ? | 


ANNAN 


~ AS 


pp LIL 


संस्कृतमा तावत्‌( निषेधे ), एवं मा कुरू । अनात्मज्ञे न सर 
राजश्रित्ताःनभिज्ञे वा, जडबुद्धे ! देवेन महाराजेन) garda | ahar 


सहकारबृक्षस्य 
न्तोस्सवे = मधूः तस । आञ्रकलिका० = भान्नस्य 
सत्यपि । वसन्तोरसवे = मधूरसवे । aa Met आरभसे = 


[ज द्वारा वसन्तोत्सव निषिद्ध कर 

दिये जाने पर भी तू क्यों आत्रम्रो तोड़ रही है MS. 

Ee रे 7 a i प्रमीदत्वाय: \ 
उभे--( ते ) पसीददु अज्जो | अग्गहीदस्थाओ at । [प्रमी 

aT yaa आवाम्‌ । | 


श २, अम्हे' । 
१, 'देवेलैव fleas मधूत्सवे चूतकलिकामङ्गमारमसे । 
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संस्कृत--उभे = द्वेऽपि चेट्यौ । भीते = भयतरले wear । wag: इति रोषः 
श्रीमान्‌, भवान्‌। प्रसीदतु = मर्षयतु, क्षमादानं कत्त अह॑सि। आवां = x 
सखी, उभेषपि | अगृहीतार्थे = न गुहीतः अधिगतः श्रुतो वा अर्थः निषेधवृत्त 
ताइशे आवां स्वः, अज्ञातराजशासने स्वः । 

हिन्दी--दोनों दासियाँ--( भयभीत होकर ) कृपा करें ( अथवा क्षमा करें ) 
दोनों को यह बात शात नहीं थी । 


~~~ 


l आयः 8 
है इयञ्च मम 
वृत्तान्तः याभ्यां 


श्रीमान्‌! इ 


कञ्चुकी-न? किल श्रुतं युवाभ्यां यद्वासन्तिकेस्तरुभिरपि देवस्य 
शासने प्रमाणीकृतं तदाश्रयिभिः पत्रिभिश्च । तथा हि,-- 

चूतानां चिरनिर्गताषि कलिका बध्नाति न स्वं रजः 

_ संनद्ध यदपि स्थितं कुरवकक तत्कोरकावस्थया | 
कण्ठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां रुतं 
__शङ्के संहरति स्मरोऽपि चकितस्तूणार्धक्ष्टं शरम्‌ ॥ ४॥ 

संस्कृत--न = नहि । किल = ( वाक्यालंकारे )। श्रुतं = आकर्णितं | युवाभ्यां = 
भवतीभ्यां ( चेटीभ्यां )। यत्‌। वासन्तिकेः = वसन्ते भवैः, मधुतो विकसनशीलेः। 
तरुभिः अपि = वृत्तेः पादपैः अपि, किसुत लोकेः जनेः, तैस्तु दुष्यन्तस्य शासनं प्रमाणी- 
क्रियते एव । देवस्य =राज्ञः ( दुष्यन्तस्य )। शासन = आदेशः, आज्ञा ( वसम्तोतसवः 
eT ) प्रमाणीकृतं = स्वी कृतं । तदाश्रयिभिः = ag वृक्षेषु आश्रयवद्विः निवसनः 
5४ | पत्रिभिः = पत्षिभिः, खरोः। च = ( समुच्चये )। तथा हि = ( उदाहियते )। 
चूतानामिति—। 

अन्वयः--चूतानां चिरनिगंता अपि कलिका स्वं रजः न बध्नाति | कुरवकं यदपि 
सन्नद्धं तत्‌ कोरकावस्थया स्थितं | । शिशिरे गते अपि पुंस्कोकिलानां रुतं कण्डेषु स्खलितं | 
दाळ स्मरः अपि चकितः ( सन्‌ ) तूणार्धकृष्टं शरं संहरति ॥ ४॥ 

चूतानां  आम्रवृक्षाणां। चिरनिगंता = चिरात्‌ बहोः कालात्‌, निर्गता उद्भूता 
उद्धिन्ना । अपि । कलिका = मञ्जरी, कोरकः । स्वं = स्वकीय | रजः = परागं । न = नहि 
वध्नाति = धारयति, प्रकट्यति । कुरबकं-कुरबकपुष्पं। यदपि = यद्यपि, यद्धि a! 
सन्न = बृन्तान्ताद्‌ बहिर्निंगंतं, विकासार्थं उद्यतं । तत्‌ = तथापि, तदपि वा पुष्पं! 
कोरकावस्थया = कलिकारूपेण एवं स्थितं = तिष्ठति, अविकसितं एव विद्यते | शिशिरे = 
atadi । गतेऽपि = याते अपि, व्यतीते अपि। पुंस्कोकिलानां = कोकिळयूनां, नरकोकिछ 
पक्षिणां । रतं = पद्चम-शब्दः, कूजितं । कण्ठेषु = तेषां गळबिलेषु एव । स्खलितं = रदं 
रुद्धप्रस रं aa तिष्ठति । शङ्गे = अहं मन्ये यत्‌। स्मरः = कामदेवः | अपि । चकितः = भीत 
सनू । तृणाधङृष्टं = ana निषङ्गात्‌ अर्धकृष्ट ईषदेव निस्सारितं | शरं = बाणं | संहरति = 
पुनः तूणीरे एव स्थापयति । 
सरला्थ:--आम्नवृक्षार्णा चिरकाछाद उद्धिन्ना अपि मञ्जरी स्वं परागं न प्रकटयति। यथा 


१. हुं। न खल a भवतीभ्यां ताबद्वासन्तेस्त पय aa 
न्तस्तरुभिर॒पि प्रमाणीकृतं देवस्य T 
तदाश्रयिमिश्च ।? [णाङक 
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क्वापि वाळा प्रौढतां गता अपि (Heat न धत्ते, तद्वदेव आज्रमअरी इयं बहोः कालाद्‌ अपि स्वं 
रजः न प्रकटयति इति भावः । अपि च--वृन्ताद्‌ aii अपि यत्‌ कुरवक पुष्पं, तदपि 
कलिकावस्थया एव स्थितं, न विकसति इत्वर्थः । अपि च -शिशिर-ऋतो व्यतीते अपि नरः 
कोकिलानां पञ्चमशन्दः तेषां गलविवरेपु एव रुद्धप्रसरः सन्‌ तिष्ठति। अत एव कामदेवः अपिं 
भीतमीतः इव निषक्गाद अर्थे आकृष्ट बाणं तत्रैव ( निषङ्गो एव ) स्थापयति इव इत्यहं मन्ये ॥ ४॥ 

हिन्दी -कञ्चुकी-क्या तुम दोनों ने यह नहीं सुना है कि वसन्त ऋतु में फूलने वाले वृक्षों 
और उन पर रहने वाले पक्षियों ने भी महाराज की ( बसन्तोत्सव न मनाये जाने की ) आज्ञा का 
पाळत किया है १ क्योंकि 
बहुत समय से निकली हुई होने पर भी आम को मक्षरी अपने पराग को धारण नहीं कर 
रही दै। जो कुरबक का फूल खिल उठने के लिये तैयार था, वह कली के रूप में ही रह गया है 
( अर्थात्‌ खिला नहीं है )। शिशिर ऋतु के वीत जाने पर मी कोकिळ पक्षियों को कूक उनके 
कण्ठों में ही रुक कर रह गई है । मुझे तो लगता है कि कामदेव ने भी भयाक्रान्त होकर तूणीर से 
| आबे निकाले हुए अपने बाण को पुनः भीतर कर ल्या है ॥ ४ ॥ 
ब्याकरण--वासन्तिकैः-वसन्ते पुष्यन्ति इति वासन्तिकाः, तैः। वासन्ति+ = वसन्त + 
उञ्‌ ( अष्टा० ४।३।२० ) “वसन्तात्‌ च’ तथा उस पर "सिद्धान्तकौमुदी? के “उञ्‌ स्याच्छन्दसि’ के 
अनुसार | कालिदासङ्गत कतिपय वेदिक शब्दःप्रयोगों में ते यह एक है | लोकिक संस्कृत में इसका 
रूप 'वासन्तः ( 5वसन्‍्त+अण्‌ ) बनता है। शासन = शास्‌ +ल्थुट । “शासनं नृपदत्तोव्यो 
शा्नाश्ञालेखशास्ठिषु? इति हैमः । प्रमाणीकृतं = प्र + मा + ge = प्रमाण + च्वि+ ङतं (= ॐ 
= क्त)! पत्रिभिः = पत्र + णिनि = पत्रिन्‌ , तैः, पक्षिभिः । संनद्धं = सम्‌ + नह + क्त । तूणा पेद -- 

i तूणात्‌ अर्ध एव ae यत्‌, तं ( बहुब्रीहि ) । संहरति = सम्‌ त हृतः द्‌ ( aago, एकव० ) । 

| अलंकार--प्रथम तीन चरणों में “विशेषोक्तिः ( यहाँ इसे 'मालाविशेषोक्ति कहा जा सकता 

$. ६ )। आचार्ये दण्डी ने यहाँ विरोधाभास? माना है, न कि 'बिशेषोक्ति; क्योंकि यहाँ RT 

| वेकल्य' प्राप्त नहीं है । किन्तु राजानक, रुग्यक आदि के BIE मत से दण्डी का मत विखण्डित 
हो जाता है और यहाँ “विशेषोक्ति' की ही स्थापना मानी जाती है। प्रथम तीन चरण अन्तिम 
चरण के हेतु भी हैं, इस लिये 'काव्यलिह' । चतुर्थ चरण में 'शक्के के कारण 'उत्प्रेक्षाः | वर्णसास्य 
के कारण 'अनुप्रास' भी Sarai कलिका स्वं रजः न बध्नाति’ में मानवीय व्यापार आरोपित 
होने से 'समासोक्ति! । 

छुन्द--'शादू'लविक्रीडित?। लक्षणादि के लिये दे०--टिं० १९४ 


LAAN SSNS 


उभे--णत्थि* संदेहो । महाप्पहाओ राएसी | [नास्ति संदेहः । महाप्रभावो 
wafa: । | 


। न अस्ति = न वियते | een (i = 
बलविक्रमादयः यस्य स TER | 


संस्कृत--सन्देहः = अत्न अस्मिन्‌ वा विषये संशयः 
नृपोत्तमः दुष्यम्तः। महाप्रभावः = महान्‌ बहुः प्रभावः 
है अस्तीति Ae: | = 
हिन्दी-दोनां सखियाँ--इसमें कोई सन्देह नहीं । राजर्षि दुष्यन्त वर sear शे! 


१, 'एत्थ सं 
संदेहो | EYRE EP Vrat Shastri Collection. 


| a 
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दोनों दा 
प्रथमा-अज्ज ! कति दिअहाइ "अम्हाणं मित्तावसुणा रदिएण 
भट्टिणीपाअमूलं पेसिदाणं ? इत्थं अ णो पमदवणस्स पालणकम्म qafiri 
: ~ Bass 3 Et 
ता आअंतुभदाए अस्सुदपुब्वो अम्हेहि एसो वृत्तंतो । | आयं | कहि 
सान्यावयो मित्रावसुना राष्ट्रियेण भट्टिनीपादमूलं प्रेविशयोः ? । 


ते दिव- 
इत्थं च नौ प्रमद- 
वनस्य पालनकर्म समपितप्‌ | तदागन्तुकत याऽश्षुतपुर्वं आवाभ्यामेष वृत्तान्तः । ] 

संस्कृत-आयं=हे भद्र ( कञ्चुकिन्‌ )! कति दिवसानि = कियन्ति एव अहानि, 
कतिचिदेव दिनानि। राष्ट्रियेण = राज्ञः श्यालकेन । “राजश्यालस्तु uza” इत्यमरः। 
मित्रावसुना = तन्नामकेन जनेन । भट्टिनीपादमूलं = भट्टिन्याः स्वामिन्याः वसुमत्याः 
कस्याश्चिद्‌ अन्यतरायाः राजमहिष्याः वा पादयोमू Ss चरणान्तिकं । प्रेषितयोः = प्रहितयोः 
प्रापितयोः | आवयोः = उभयोः मधुरिकापरभ्टतिकयोः ( कतिचिदेव दिवसानि जातानि- 
इत्यन्वयः )। इत्थं asad al नो = आवाभ्यां । प्रमदचनस्य = अन्तःपुरोद्यानस्य। 
पालनकमं =रक्णकाय। समपिंतं =दत्तं। तद्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌। आगन्तुकतया = 
नवागतस्वन, सद्य एव अत्र सम्प्राप्तया | आवाभ्यां=( सखीभ्यां )। grow 
( उत्सवनिपेधरूपः ) । वृत्तान्तः = उदन्तः, कथाप्रसङ्गः | अश्चुतपूर्वः = इतः पूर्वं अश्रुत, 
प्राक्‌ अनाकर्णितः | 

हिन्दी--पहली दासी--आयं ! राजझयालक मित्रावस॒ द्वारा महारानी के चरणों में भेजे हुए 
हम दोनों को ( अभी ) कुछ ही दिन हुए हैं । इस प्रकार हम दोनों को ( इस ) उद्यान की सुरक्षा 
का काम सौंपा गया है। इस लिये नवागन्तुक होने के कारण हम दोनों ने यह समाचार नहीं 
सुना था | 

व्याकरण--रा श्यिण--राष्ट्रे भवः राष्ट्रियः | नगररक्षाधिकारी, कोतवाल । राष्ट्रिय = राष्ट्र म 
घ( =इय )। 'राजश्याल्स्तु UZA? | प्रमदवनस्य--प्रमदानां वनं, तस्य ( तत्पु० ) । भ्वतः 
पूर्व:--न पूर्व Sa: ( सुप्सुपा समास ) । 
कड्चुकी--भवतु । न पुनरेवं प्रवतितव्यम्‌ | 


संस्कृत--भवतु = यत्‌, जातं तत्‌ जातं । पुनः ८ भूयो$पि। एवं = इत्थं राजाका 
ae पुनरपि मदनोत्सव-कामपूजनादो | न= नहि । प्रवर्तितब्यं = तत्र आदरः १ 
विधेयः | 


> हिन्दी--क्चुकी--अच्छा (जो हुआ, सो हुआ ) अब फिर ऐसा मत करना | 


उभे-भज्ज ! कोदूहलं णो । जह इमिणा जणेण सोदव्वं कहेदु अअं 
किणिमित्तं भट्टिणा वसंतुस्सवो भ्पडिसिद्धो । [ जायं ! कौतूहलं तौ । यद्य 
जनेन श्रोतव्यं कथयत्वयं किंनिमित्तं भर्ता वसन्तोत्सवः प्रतिषिद्ध: | ] 


१. "अम्हाणं इथ पमदवणे निश्तकम्मं अप्पिदु । अदो ण सुदपुव्वो ।? 
२. 'तेन हवि पुनरेव॑ न ।” ३. णिसिद्धो ।! 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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jga आर्य = सम्बद्ध 
योज्यम्‌ ) यदि चेत्‌ । अनेन जनेन = मया, अस्मज्ञक्षणेन जनेन | श्रोतव्यं = श्रवणः 
नीळ (न गोपनीयं) । कथयलु = वदतु ( अवान्‌ आवेदयतु ) । vat = रवामिना 
(दुष्यन्तेन ) कि निसित्तं = केन कारणेन | अयं = एषः | चसन्तोत्सचः = वसन्तस्य मधोः 
go 
उत्सवः पचे, सद्‌ 


ःहोत्सवः | प्रतिषिद्धः = निषिद्धः । 
हिन्दी-दोनों दासियाँ--आर्य ! हम दोनों को (बड़ा ) कौतूहल है । यदि हमारे सुनने 
योग्य हो तो वतछाइये कि किस क।रण महाराज ने वसन्तोत्सव का निषेध कर दिया हे! 
व्याकरण--श्रोतव्यं = श्र +तव्यत्‌ | कि निमित्तं~'निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां sage 
नम्‌ वार्तिक के अनुसार “निमित्त' शब्द के साथ किसी भी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है । 


सानुमती--उस्सवप्पिआ खु मणुस्सा । *गुरुणा कारणेण होदव्वं । 
[ उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः | गुरुणा कारणेन भवितव्यम्‌ । | 


संस्कृत--मनुष्याः = जनाः ( भूलोकस्थिताः) ag = निश्रयेन। उत्सवप्रियाः = 
उत्सवाः प्रियाः येषां ते तथाभूताः ( भवन्ति )। गुरुणा = महता । कारणेन = हेतुना l 
भवितव्यं। मनुष्याः, विशेषतः राजानः aaa: भवन्ति | aga वसन्तोत्सवनिपेघे 
किंचित्‌ गुरुतर कारणं वर्तते gag तकयामि । ; x 

हिन्दी--सानुमती--मनुष्य उत्सवप्रिय हुआ करते हैं । ( वसन्तोत्सव रोके जाने का ) क 
वड़ा कारण होना चाहिये | pes 

व्याकरण--उत्सवप्रियाः--उत्सवाः प्रियाः येषां ते ( बहुब्रीहि )। समास में प्रिय? पहले भी 
लग सकता है । वाद में भी | दे०--प्रियमण्डना, प्रियदर्शनः, लोकप्रियः, प्राणप्रिय: । 


` कञ्चुकी बहुली भूतमेतस्कि न कथ्यते | किमत्रभवत्योः कणेपथं 
नायातं शकुन्तलाप्रत्वादेशकौलीनम्‌ ? | 


RRP -स्स 


संस्कृत--बहुलीभूतं oad: जनेः एव परिज्ञातं, न इदानीं गोपनीसं Ee 
एतत्‌ = शकुन्तलागतं वृत्त । किं = केन हेतुना। न = नहि। कथ्यते क HS 
( प्रश्ने ) । aana: = युवयोः \ anqa = कणस्य श्रवणस्य पथ माग, श्रव' 
चरतां। न= नहि । आयातं = समागतं | शकुन्तला° = WH Ae र्‍या: प्रस्यादेशात्‌ त्यागात. 
अस्वीकारात्‌ shad यत्‌ कौलीनं बचनीयता लोकापवादः | 

हिन्दी-कन्चुकी-- यह बात तो सर्वत्र फैल चुकी है, तो क्य 
ने शकुन्तला-परित्यागविषयक लोकापवाद को नहीं छुना हव! 3 A a 

व्याकरण--वबहुलीभूतं = बुल + च्वि+ भू + a! आढ Se = E | ae + Si + 
शकुन्तलाया: यः प्रत्यादेः, तत्सम्मम्धि यत कोलीन, तत ( तत्पु० ) | ARS À Me Sc 
दिश्‌ + घन्‌ । कौलीनं = कुल + ख ( = ईन ) = कुलीन + अण्‌ = कालीन | स्यात्को 
वादे? इत्यमरः | 


न कह ल । क्या आप दोनों 


१. 'राआणो होंति । ता कोण? ae 
Cvs \ 

(स्व 5. कि ने कथ्यते । ( प्रकाशम्‌ ) असिति" पथमागते 
HE स्वगतम्‌ ) asuda SEH कि Collection. 


4 उभे- सुदं रट्ठिअमुहादो जाव अंगुलीअदंसणं । [ धुत रोदि 
इंगुलीयकदर्शनम्‌ | | 


Ad राष्ट्रियमुबादयावर, 


संस्कृत--राष्ट्रियमुखात्‌ = राष्ट्रियस्य राजश्यालकस्य मित्रावसोः 
अङ्कुळी यकद्शनं = अङ्कुलीयकस्य ऊर्मिकायाः saat सम्प्राप्तिः । यावत्‌ 
इति रोषः ) । श्रुतं = आकर्णितस्‌ । 

हिन्दी-दोनों दासियाँ--राजश्यालक ( मित्रावसु ) के मुख से अंगूठी मिलने तक झो 
सुनी है । 


सुखात्‌ aa | 
= पर्यन्तं ( बृत्त 


कञ्चुकी--( आत्मगतम्‌ ) तेन ह्यल्पं कथयितव्यम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) यदेव 
खलू स्वाङ्गुलीयकदशनादनुस्मृतं देवेन सत्यमूढपूर्वा "में तत्रभवती रहि 
शकुन्तला मोहात्प्रत्यादिष्टेति। स्तदाप्रभृत्येव पश्चात्तापमुपगतो देवः। 
तथा हि,-- 

रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकतिभिन प्रत्यहं सेव्यते 

व्हाय्याप्रान्तविवतेनेविंगमयत्युन्निद्र एव क्षपाः | 
दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा 

na गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च घीडाचिलक्षश्चिरम्‌॥ 4 ॥ 

संस्कृत--आत्मगतं = मनसि । तेन हि=यदि एतावत्पयन्तमुद्न्तं श्रुतं, तहिं। 
agd = स्व॒ल्पमेव, अर्पोंऽश gal कथयितव्यं = कथनीयं विद्यते प्रकाशं = प्रकाशः 
रूपेण | यदव = यस्मिन्‌ चणे एव । खळ = निश्चयेन | स्वाङ्कुळीयक० = स्वस्य स्वनामाहि 
तस्य अङ्कुळीयकस्य सुद्वरिकायाः दशनात्‌ अवलोकनात्‌ ( प्रगयनिवेदनसमये अभिज्ञान 
स्वरूपं शकुन्तलायाः ages परिधापितं, पश्चाद्‌ गोदावरीं वन्दमानायाः तस्याश्च कराद्‌ 
अष्टं मत्स्येन च केनचिन्निगीणं, ततः धीवरप्रसङ्गेन समप्राप्तं अङ्कुळीयकं विलोक्य ) देवेन = 
राज्ञा ( दुष्यन्तेन )। अनुस्मृतं =ज्ञातं । ( यत्‌) सत्यं = वस्तुतः । मे = मया । तत्र 
भवती = आदरणीया, माननीया । शकुन्तला = तन्नाग्नी कण्बढुहिता। रहसि= एकान्त 
( गान्धर्वविवाहविधिना )। उद पूर्वा >पूव अतीतकाले ऊढा परिणीता। मोहात” 
अज्ञानात्‌। प्रत्यादिष्टा ='न स्वं मे पल्ली’ इति निराकृता। तदाप्रभृति एव८ततः 
आरभ्य एव, तस्मात्‌ क्षणात्‌ Gal देवः=राजा ( दुष्यन्तः )। पश्चात्तापं = अनुशय 
agad, परितापं | aqaa: = ma: तथा हि = ( उदाह्वियते ) | रम्यमिति-। 

अन्वयः-रम्यं द्वेष्टि, यथा पुरा प्रकृतिभिः प्रत्यहं न सेव्यते । उन्निद्रः एव शय्याप्रात्ति 
faai: क्षपाः विगमयति। यदा दाक्षिण्येन अन्तःपुरेभ्यः उचितां वाचं ददाति, T 
गोत्रेषु स्खलितः चिरं बरीडाविळन्षः च भवति ॥ ५॥ 

रम्यं = ्रक्चन्दुनगीतवादित्रनृस्यादिकं यद्यत्‌ ed वस्तु कर्म च विद्यते, aaa | alee 
न अभिनन्दति, तद्‌ ग्रहीतुं acg वा नेचछति । प्रसिद्धमेव यन्मनसि दुःखिते सति सवस" 
सह्यं भवति। यथा पुरा = पूर्ववत्‌ । प्रकृतिभिः = सेवक-अमार्य-सुहत्‌-पौ र श्रेण्या दिभि | 


१, 'रइसि मया! २.“तदेब २३. 'शस्योपान्त | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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gag >प्रतिदिन । न । सेव्यते = अन्वास्यते, उपास्यते ( राज्ञः दर्शनस्य दुर्लभत्वात.) । 
विषण्णमानसतया राजा पूर्ववत राजकाय न अनुतिष्ठति इति भावः । उन्निद्रः = 
= निद्राशून्यः सन्‌ । एव । शय्याप्रान्त० = शय्यायाः विष्टरस्य प्रान्तयोः तरयोः विवर्तनेः 
परिवर्तने, शयनीयम्रान्तभागलोठन-पार्श्वपरिवर्तनादिभिः | क्षपाः = रात्रीः। विगमयति = 
यापयति, अतिवाहयति, Tale | मनस्सन्तापकारणात्‌ सः निश्ञान्त-नारी-सुरत-सेबना- 
fafa: निशाः a गमयति इति भावः। यदा = यस्मिन्‌ काले अवसरे atl दाक्षिण्येन = 
सौजन्येन, औदायण । अन्तःपुरेभ्यः = अवरोधजनेभ्यः, अन्त.पुरःस्थित-पल्लीजनेभ्यः। 
उचितां = तव्समयोचितां । वाचं = वाणीं, उत्तरं। द॒दाति = प्रयच्छति । तदा = तस्मिन्‌ 
काले । गोत्रेषु = नामसु, नामोच्चारणसमये | स्खलितः = प्रश्रष्टः सन्‌ , अन्यनामग्रहणस्थाने 
adn भिन्ननामग्रहणं कुर्वन्‌ ; 'वसुमति !! इति उच्चारणे प्रमादात्‌ ‘aaa! इति 
उच्चरन्‌ | चिरं = चिरकाछं यावत्‌। त्रीडाविलक्ष: = ब्रीडय़ा जया fee: विकलः) रज्ञाः 
बिष्टः। च । भवति = संजायते | 
सरलाथः-शकुन्तला-परित्यायात्‌ पश्चात्ताप-परागतः राजा दुष्यन्तः सर्वमपि रम्यं वस्तु 
देष्टि। स्रक्‌-चन्दन-मण्डनादिकं द्र्ष्टुमपि नेच्छति, गीत-वाथ-नृत्यादिकं सेवितुं नोत्सहते ( तस्य 
ततो दुःखानुभवात्‌ )। स तु पूर्ववत्‌ प्रतिदिनं अमात्व-पोरश्रेण्यादिभिः न अन्वारयते ( तस्य 
दशनदुलुभत्वात्‌ ) । शय्या-परय॑न्तभाग-लोठन-पार्श्वपरिवर्तनादिभिः निद्राशून्यः सन्‌ सः रात्रीः 
अतिवाहयति ( भन्तःपुरस्थिउललनाजन-सुरतकेलि-आदिु, तस्य मनो नेव प्रवतंते ) | स्व-आकार- 
गोपनार्थ यदा हि सः अवरोधजनेभ्यः दक्षिणोदारतया तत्कालोचितं प्रत्युत्तरं प्रयच्छति, तदा 
o सः प्रायः गोत्रस्खलितो भवति । यथा हि-वसुमत्याः स्थाने शकुन्तलायाः नामोचारणं करोति 
| (तत्निहितिचित्तवृत्तितया )। इत्थं सम्त्रोधने जुटिवशात्‌ सः सुचिरं लञ्जाविष्टः विस्मयान्वितश्च 
तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
हिन्दी -कम्चुकी--( मन में ) तब तो थोड़ा ही कहना है। (प्रकाश रूप से ) ज्यों ही 
अपनी अंगूठी को देखने से महाराज को यह स्मरण हो आया कि वस्तुतः श्रीमती शकुन्तला मेरी 
एकान्त में ( अर्थात्‌ गान्थवे-विवाहविधि से ) पूर्व-बिवाहिता (पली) थी, (जो) अज्ञान के 
कारण , मेरे द्वारा ) त्याग दी गई, तभी से महाराज पश्चात्ताप में पड़े हैं । क्योंकि 
( राजा जी ) सभी रमणीय वस्तुओं से द्वेष करने लगे हैं, पहले की तरह मंत्रियों आदि से 
प्रतिदिन नहीं भिला करते, शय्या के किनारों पर करवट बदल-बदल कर जागते.जागते ही रात्रि 
बिता दिया करते हैं और जब शिष्टाचारवश अन्तःपुर की रानियों को तत्कालोचित उत्तर देते हैं, 
न।मोचारण में चुटि हो जाने से ( अर्थात्‌ किसी रानी के नाम के स्थान पर अनायासः 
UIST कह जाने से ) बड़ी देर तक लज्जावनत बने रहते हैं ॥ ५॥ 


` निद्रा यस्य सः अन्तःपुरे्वः-अन्तःुर का शाब्दिक 
| दि) दिए = दुषण य Gal 


atya Vrat Shastri Collection. 


ii 
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Bi रनिवास' होता है, किन्छु 'लक्षणा! नामक शब्द-शक्ति से यहाँ इसका अर्थ ta P 
fat होगा | व्रीडाविलक्ष:-- AEN लब्जया विल: विस्मयान्वितः इति ( तत्पु०) 
नाव्यश्ाख-पच के Yate में नायक को “SAT तथा उत्तराचे में “उन्माद? नामक अन्न 
चित्रित है । इसके अतिरिक्त 'दक्षिण नायक' ओर “गोत्रस्खलन' जेसे शास्त्रीय संकेत भी द्रव्य हैं 
अलझ्लार--पश्चात्ताप आदि कारणों के स्थान पर रम्यवस्तुविद्वेष आदि कार्यो का कथन ay 
से 'पर्यायो क्ति? । रम्य-दोष, प्रकृति-असेवन, उन्निद्र-&पा-विगमन, गोत्र-स्खलन ओर त्रीडा-विठक्षता 
आदि अनेक क्रियाओं के कथन से 'समुच्चय'। ब्रीडा-विलक्षता का कारण गोत्र-रखलन होने पे 
'क्राव्यलिङ्ग? । 'पुरा-प्रकृति-प्रत्यहं? आदि में वर्णसाम्य के कारण “अनुप्रासः भी । 
छुन्दु-शादू'लविक्रीडित । लक्षणादि के लिये दे०- टि० १॥१३ 


सानुमती-पिअं मे । | प्रिय मे । | 


संस्कृत -मे = मम । प्रियं = अभीष्टं । 
हिन्दी-सानुमती--( यह समाचार ) मुझे प्रिय हे । 


कञ्चुकी-अस्मात्प्रभवतो वेमनस्यादुत्सवः प्रत्याख्यात 


संस्कृत--अस्मात्‌ = शकुन्तलाविरहकारणात्‌। प्रभवतः = नित्यं प्रवद्धमानात्‌। वमन 
स्यात्‌ = विषादात्‌, उद्वेगात्‌। उत्सवः = वसन्तोत्सवः । प्रत्याख्यातः = ( राज्ञा ) निराकृत 
निषिद्धः | 

हिन्दी-कन्चुकी--इस प्रबल विषाद के कारण ( महाराज द्वारा) AF Mh) 
दिया गया है । 

व्याकरण--प्रभवतः--प्र + भू + शतृ ( पंचमी वि०, एक ao ) | anaana anant 
sqa ( तस्मात्‌ ) प्रत्याख्यातः = प्रति + आ + चक्ष+ क्त । 

नाव्यशाख्-कन्चुकी के प्रवेश से लेकर यहाँ तक विमर्श सन्धि का cafe नामक आ. 
उपक्षिप्त है । लक्षण--*त्जेनो द्वेदने द्यतिःः--दश० १।४६. | यहाँ 'छलन' या “अवमानन' तार 
सन्ध्यङ्ग भी प्राप्त है । कल ळक तत अवमानिन उत्सवादपत्याल्यानुम । _. उत्सवादिप्रत्याख्यानम्‌? | 


भे--जुज्जइ । | युज्यते | ] 


संस्कृत--युज्य ते = उचितं एव अस्ति | 
द्री--दो नों दासियाँ--उचित ही है | 


| थ्य , H z à | 
संस्कृत--नेपथ्ये = अप्रविष्टो जनो यवनिकान्तरस्थो यद्वदति तत्‌ “नेपथ्ये? इष्य 
हिन्दी--( नेपथ्य से ) 


एदु Ug भवं । | एतु एतु भवान्‌ । ] ; 


we Deg lite De 0 यी क. >. 
संस्कृत--भवान्‌ = श्रीमान्‌ , ध्वं । एतु एतु ७ मया निर्दिश्यमाणेन मागण आगर 
हिन्दी--आइये, आइये, महाराज ! 
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“दुक ( कर्ण दत्वा ) अये ! इत एवाभिवतंते देवः) । स्वकर्मातुध्री- 
यताम्‌ | 


~~ द कर्ण = श्रवणं | दत्वा = समायोऽय । श्रवणं अभिनीय | अये = अहो । देवः = 
महाराज दुष्यन्तः। इतः एव =अत्र एव ( द्वितीयान्तात्‌ सार्वविभक्तिकः तसिल! ) | 
अभिवर्तते = आगच्छुति | स्वकम = वनरच्षणादिकं स्वकीयं काय । अनुष्ठीयतां = क्रियतां । 

हिन्दी-कन्चुकी-( कान लगा कर ) अरे! महाराज इधर ही आ रहे हैं ( जाओ ) 


अपना काम करने लगो | 


उभे--तह | [ तथा । | ( इति निष्क्रान्ते ) 

पंस्कृत--तथा = यथा भवानादिशति तथंव कुवः। इति = इत्यभिधाय । निष्क्रान्ते = 
ते उभे रङ्गात्‌ निरते | $ 

हिन्दी-दोनों दासियाँ--जों आज्ञा । ( दोनों का प्रस्थान ) 


(aa: प्रविशति पश्चात्तापसदृशवेषों राजा विदुषकः प्रतीहारी व ) 
Gerad र तदनन्तरं । प्रबिशति =रङ्गे इश्यते । पश्चात्ताप०= पश्चात्तापस्य 
परितापस्य सदृशः अनुकूलः वेशः रूपं यस्य स ताइशः। पश्चात्ताप नाटयन्‌ इत्यथः । 
राजा=नुपो दुष्यन्तः | विदूषक: = परिहासपेशळः सखा माण्डव्यः। प्रतीहारी = द्वार- 
पालिका ( वेत्रवती )। च = ( समुचये ) । 
हिन्दी--( तव पश्चात्ताप के अनुरूप वेष वाले राजा का, विदूषक ओर प्रतीहारी का प्रवेश ) 


कञ्चुकी--( राजानमवलोक्य ) अहो सर्वास्ववस्थासु २्रमणीयत्वमा क्तिः 
विशेषाणाम्‌ । एवमुत्सुकोऽपि प्रियदर्शनो देवः । तथा fe-— 
प्रत्यादिष्टविरो षमण्ड नविधिवामप्रकोष्ठापित ˆ 
विश्रत्काञ्चनमेकमेव वळयं श्वासोपरक्ताधरः | 
चिन्ताजञागरण' प्रतान्तनयनस्तेजोशुणादात्मनः 
संस्कारोल्लिखितो महामणिरिच क्षीणोऽपि नालक्ष्यते ॥६॥ 
स्रत राजानं र gd दुष्यन्त | अवलोकय ऱ्हष्ट्वा । तं निरीच्य इत्यर्थः \ pile 
(हर्षे) । आक्रतिविशेषाणां+ रमणीयाकृतियुक्त'नां, सुन्द्राणां जनाना । सव य 
अवस्थासु = HAUG Tag, सुखदुःखमयेषु अव॒स्थान्तरेषु हि रमणीयत्व = pE 
( भवतीति शेषः) । एबं = इत्थं ( मनोमालिन्येन परीतोऽपि शै । उत्सुकः अपि = 
विरहोत्कण्ठितः सन्नपि । देवः = महाराजः ( दुष्यन्तः )। प्रियदशनः = प्रिय qqa u 
मनोहराकृतिः ( परिलचग्रते इति योञ्यस्‌ ) । तथा हि २ उदाहरणं प्रतिपत्ति च प्रस्तूय 
मल्या दिष्ेति--। 


१. 'तद्गच्छतम्‌ |! २. { इत्युभे निष्कान्ते ) ।' र 
३. 'रामणीयक |? ४. “तथा ह्येवं वैमनस्यपरीतोऽपि प्रिय०! 


६. 'प्रताप्रन यनस्तेजोयुणैरात्मनः l 
८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अन्वय:--प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिः, वामप्रकोष्ठापितं 
ासोपरक्ताधरः, चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनः, आत्मनः 
महामणिः इव क्षीणः अपि न आलच्यते॥६॥ 

प्रत्यादि० = प्रस्यादिष्टः निराकृतः विशेषस्य मण्डनस्य अलंकरणस्य बिधिः wee 
येनासौ, व्यक्तारङ्कारविशेषः | वामप्रकोष्ठ० = वामश्चासौ ्रकोष्टश्चेति, वामप्रकोष्ट, : a 
अपिंतं तं, मणिबन्धोध्वंभागे स्थितं । एकं एव = एकमात्र, न द्वितीयं ( द्वितीय के aS 
असामर्थ्यात्‌ ) काञ्चनं = सुवणेनिर्मितं (eq तस्य शीतलत्वेन ) po 


ae 


SFA एव काञ्चनं वर्य ६ 
तेजोगुणात्‌ संसारो ह 


र ; | वलयं = करक) 
विभ्रत्‌-धारयन्‌ । प्रायशस्तु पुंसाः दक्षिणहस्ते वलयं घारयन्ति, वामहस्ते germ 
धारणेन राज्ञः उन्मादावस्था सूचिता भवति । श्वासोपरक्ताधरः = श्वासेन उष्णोष्णश्राप वा 


उपरक्तः पाटलितः अधरः aade: यस्यासौ । चिन्ताजारारण० = 
प्रतान्ते परमग्लानतां गते नयने अक्षिणी यस्य, शकुन्तलाविषयकचिन्ताजागरणकृतपरिः 
म्लानलोचनः। आश्मनः = स्वकी यस्य | तेजोगुणात्‌ = सहजशारीरप्रभाजालक्ारणात्‌। 
संस्कारो्लिखितः = संस्कारेण झाणोल्ञेखविधिना उल्लिखितः परिष्टः, moge: 


सहामणिः = महारहरत्नं | इव = ( औपम्ये ) । क्षीणः अपि = कृशतां गतेऽपि सति। न= 
नहि | आळच्यते = तथा दृश्यते | 


चिन्तया यज्जागरण तेन 


सरलार्थः--त्यक्तालङ्गारः, निरस्तविशेषश्वङ्गारप्रसाधनविधिः, वामप्रको छे ( हस्ते ) कनकमबं 
एकमेव करकं दधत्‌, उष्णोष्णदीर्वश्चास-पाटलित-अधरोष्ठः, इकुन्तलाविषयकचिन्ताङ्गतजागरणेन 
परिम्लानरक्तलोचनः एष राजा दुष्यन्तः स्वस्य सहजरारीरप्रभाजालेः संस्काराय MIIR 
sgte महाह॑मणिः इव कृशोऽपि सन्‌ न तादृशः परिलक्ष्यते। qà उद्घृष्टे सति मणिः ada 
भजते, किन्छु स्फुरतूप्रभाजालकारणात्‌ तत्तनुता स्पष्टं न परिलक्ष्यते, तथैव विप्रयोगकारणात्‌ पय 
Saai गतोऽपि राजा दुष्यन्तः स्वस्य देह-दीसि प्रसङ्गेन स्फुटं कृशो न लक्ष्यते ॥ ६॥ 

हिन्दी--कन्चुकी--( राजा को देख कर ) अहो ! सुन्दर आङ्कति वालों में सभी अवस्था 


म रमणीयता विद्यमान रहती है । ( प्रियाविरह ) से इस प्रकार उत्कण्डित होने पर भी महाराज 
सुन्दर ही लगते हे । क्‍यों कि--- | 


उन्होंने विशेष रूप से अल 


=p = 


IT धारण करने का कार्य बन्द कर दिया है, बायीं कलाई में पहने 
हुए सोने के एक ही कड़े को धारण किये हुए हैं, उनके ओट (उष्ण ) arat के कारण पाट 
के हो गये हैं, ( शकुन्तलाविषयक ) चिन्ता के कारण ( रात्रि में ) जागते रहने के कारण उन 
नेत्र म्लान बने हुये हैं तथा कसौटी पर विसे गये बहुमूल्य मणि के समान वे कृश हो जाने पर मे 
अपनी तेजस्विता के कारण ( कृश ) नहीं दिखलाई पड़ते ॥ ६॥ 

व्याकरण--रमणीयत्वे = रम्‌ + अनीयर्‌+त्वल्‌। प्रियदर्शनः--प्रियं दर्शन यस्य हें 
( बहुजीहि )। प्रत्यादिष्ट०--प्रत्यादिष्टः विशेषमण्डनत्रिधिः येन (agii ) । प्रत्यादिध 
्रति+भा+दिश्‌+क्त। श्वासोपरक्त०--शआसेः उपरक्तः अधरः यस्य सः ( बहुत्रीहि )) निता | 
जागरण०--चिन्तया जागरणेन प्रतान्ते नयने यस्य सः ( बहुब्रीहि )। संस्कारोहिखितः7 | 
संस्कारे उिखितः ( तत्पु ) । महामणि:--महान्‌ चासौ मणिरिति ( कर्मधारय ) | 


जठक्कार--राजा की स्वाभाविक विरद्ददशा का चित्रण होने ते 'स्वभावोक्ति'। “महामणि 
इव? Ñ उपमा । 


छन्द -शादू'ळविक्रीडित | लक्षणादि के लिये दे०-_रि० TE 
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जाव्यशाख-:प्रवासविग्रलम्भ की दश दशाएँ बतलायी गई हैं-- 
अद्वेष्वसोष्ठवं चैव पाण्डुता कृशताइरुचिः । 
agfa: स्यादनालम्बस्तन्मयोन्माद-मूच्छना । 
मृतिश्चेति क्रमाञ््ञेया दश स्मरदशा इह ॥ ( सा० To ३।२०५-६ ). 
यहाँ चार काम दशाएँ उलिखित हैं--( १ ) प्रत्यादिष्ट० के द्वारा अरुचिः, ( २ ) चिन्ता) 
(३) जागरण तथा C क्षीणोधपि के द्वारा ‘ua? l 


सानुमती--( राजानं दृष्ट्वा ) ठाणें खु पच्चादेसविमाणिदा वि इमस्स? 
किदे सउंदला किलम्मदि fal [ स्थाने खलु प्रत्यादेशविमानिताप्यस्य कृते 
शकुना वलास्यतीति | | 
सकत राजानं = चृ दुष्यन्तं | इष्ट्वा = विलोक्य, दृष्टिपात कृत्वा । स्थानेसउचितं । 
खलु = निश्चयेन । प्रत्यादेश० = प्रत्यादेशेन अस्वीकारेण निराकरणेन a विमानिता 
अपमानिता। अपि! अस्य कृते = अस्य राज्ञ' दुष्यन्तस्य कृते, तदथ । शकुन्तला। 
क्लाम्यति = छिश्यति, विपादमनुभवति इति | 

हिन्दी-सानुमती- राजा को देख कर ) परित्याग के द्वारा अपमानित होने पर भी 
शकुन्तला जो इसके लिये दुःखित रहती है, वह ठीक ही है। 


राजा--( ध्यानमन्दं परिक्रम्य ) 
प्रथमं सारङ्गाक्ष्या प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम्‌ | 
अनुशयदुःखायेदं हतहृदयं संप्रति AJAA! ७॥ 


संस्कृत ध्यानमन्दं = ध्यानेन मन्दं, शकुन्तलागतचिन्तया मन्दे arg! परिक्रम्य = 
किञ्चित्‌ चलिस्वा | प्रथममिति— ‘ 
अन्वयः--इदं ( से ) gagad प्रथमं सारज्ञाच्या प्रियया प्रतिबोध्यमानं अपि सुसं, 
सम्प्रति अनुशयदुःखाय विबुद्धम ॥७॥ í 
इदं ey मम इस्यर्थः | gagad = दग्धहृदयं, ‘हत’ इति एका गालिः। प्रथमं = 
पूं, आदौ । सारङ्गाच्या=ह रिणलो चनया | प्रियया = प्रेयस्या शकुन्तलया । ्रतिबोध्यमानं 
अपि= बहुशः स्मारितं अपि, तत्तदूघटनोल्लेखपूर्वक ज्ञाप्यमानं अपि। सुं = fates, 
pears । सम्प्रति = अधुना तु, प्रियाविप्रयोगे जाते सति | अनुशयदुःखाय=पश्चा्तापः 
क्छेशाय, तदनुभवितु | flag = 5 जागरितं ईव । 
सरलार्थः--इदं oe AT पूर्व तु idag रवशारदतेः सह म 
ऐगलोचनया शकुन्तल्या बहुशः ज्ञाप्यमानं अपि सुप्तमिव मोहसुपगतं, AAT उ हिवा 
मह्यं पश्चा्तापरूपं दुःखमिव दातुं जागरितं वियते ॥ ७ ॥ 
हिन्दी-राजा--( ध्यान में भम धीरे-धीरे चलकर ) पह 
केद्वारा जगाये जाने पर भी ( मेरा ) यह दुष्ट हृदय सोता रहा, 
जागा है || ७॥ 
।करण--ध्यानमन्दं--ध्यानेन मन्दं यथा स्यात्‌ तथा। सारङ्गि 


छे तो मृगनयनी प्रिया (शकुभ्तला) 
अब पश्चात्ताप का दुःखं स्दने के 


—सारङ्गस्य मृगस्य 


न्य 
प मड 


१. 'कारणादो ।' 
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अक्षिणी इव अक्षिणी नेत्रे यस्याः सा, तया ( बहुत्रीदि )। प्रतित्रोथ्यमानं = प्रति Hata, 
झानच्‌। 
अलङ्कार--पद् के पूर्वा में स्मारकरूपी कारण होने पर भौ स्मृत्यागमरूपी काये न होने 
“विशेषोक्तिः तथा उत्तरार्धं में बिना उक्त हेतु के विवोध-अवास्तिरूपी काये होने से 'विभावना' | 
दु--आर्या | लक्षणादि के लिये देखिये--टि० १।२ 


साइुमतो-णं ईदिसाणि तवस्सिणीए भाअहेभाणि । [ नन्दा 
तपस्त्रिन्या भागधेयानि । | 


संस्कृत--नन॒ = निश्चयेन । ईदृशानि = एवंविधानि क्लेशदायकानि । तपस्विन्याः = 
वराकिन्याः, अनुक्रम्पायोग्यायाः शकुन्तलायाः । भागधेयानि = भाग्यानि । 
हिन्दी--सानुमती-- सचमुच उस बेचारी ( शकुन्तला ) का भाग्य ही ऐसा है। 


विदूषकः —( अपदाये ) लंघिदो एसो भूओ वि सउंदलावाहिणा। ण 
आणे कहं चिकिच्छिदव्वो भविस्सदि fal [afaa एप भूयोऽपि गकुसला- 
व्याधिना । न जाने कर्थं चिकित्सितव्यो भविष्यतीति । ] 


संस्कृत--अपवार्य = अपवारितकेन, न तु प्रकारोन । रङ्कितः = ग्रस्तः। एषः = अयं 
( राजा दुष्यन्तः )। भूयः अपि = पुनरपि | शङुन्तळाव्याधिना = शकुन्तळारूपेण रोगेण। 
न=नहि। जाने = अवगच्छञामि। कथं= केन प्रकारेण | चिकिस्सितव्यः= उपचरणीयः 
व्याधिसुक्तः भविष्यति | इति | 

हिन्दी-विदूषक--( एक ओर होकर ) ae (राजा दुष्यन्त ) शकुन्तलारूपी व्याधि पे 
पुनः आक्रान्त हो गया है । न जाने इसकी केसे चिकित्सा होगी ? 

व्याकरण--शक्रुन्तलाव्याधिना-शकुन्तला एव व्याधिः; तेन ( रूपक ) | चिकित्सितब्यः 
कित्‌ + सन्‌ तव्यत्‌ ( पु० ) । यहाँ प्रयुक्त सन्‌? प्रत्यय इच्छा AAH IRTE 


कञ्चुकी-( उपगम्म ) 'जयतु जयतु देवः । महाराज ! प्रत्यवेक्षा 
प्रमदवनभूमयः | यथाकाममध्यास्तां विनोदस्थानानि महाराज 


संस्क्रत-उपगम्य = समीपं उपसुत्य। . जयतु जयतु देवः = महाराजः सवप 
वर्तताम्‌ | महाराज = हे देव ! प्रमदचनभूमयः = आनन्दोद्यानस्य प्रदेशाः) अन्त पुर बिह! 
आरामभूमयः। प्रत्यवेक्षिताः = सम्यग्‌ अवलोक्रिताः । यथाकामं = यथेच्छे | वि 
स्थानानि = क्रीडास्थलीः । महाराजः = नृपः, देवः | अध्यास्तां = अधितिष्टतु । 


f द bi 
हिन्दी-कञ्चुकी-( पास जाकर ) महाराज की जय हो । महाराज ! प्रमदवन i 
स्थानों का ठीक से निरीक्षण कर लिया गया है । महाराज ( अब ) स्वेच्छा से आमोद प्रश 
स्थानों पर विराजें । an 


व्याकरण--प्रमदवन०--प्रमदार्थ प्रमदाजनोचितं वा बनं इति प्रमदवनं, Te! 
प्रमदवनं नृपस्तु यस्मिन्‌ Dera: सद्द रमते पुरोपकण्ठम्‌*--इति हलायुधः | यंथाकार्म 


१. “ स्वगतम्‌ ) भूओ वि एसो सउंदकावादेण |? 
२, 'जयति जयति मद्दाराजः V ३. “देवः ।? 
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अनतिक्रम्य ( अव्ययीभाव )। अध्यास्तां = अधि न. आस्‌ + लोट्‌ ( अन्य go, एकव० ) । faata- 
स्थानानि-_ अधिशीङ्स्थासां कर्म सूत्रानुसार यहाँ दितीया ( agaaa ) का प्रयोग हुआ है। | 


पाजा ित्रवति ! महचनादमात्यमार्यपिशुनं' afa अचिरप्रवोधनान 
संभावितमस्माभिरद्य धर्मासनमध्यासितुम्‌ । यत्प्रत्यवेक्षितं पौरकार्यमार्थण 
तत्पत्रमारोप्य 'दीयतामिति । 


$ सस्कृत वेत्रवति = अयि वेत्रधारिणि द्वारपालके | मदवचनात्‌ = ममाज्ञया । अमात्ये = 
महामन्त्रिणं । आर्यपिशुनं = पिशुनाख्यं पूजाह महासचिवं । ब्रहि = वद, क कू 
प्रब्रोधनात्‌= fat जागरणात्‌। न सम्भावितं =a झाक्य्रं | अस्माभिः 2 तीती अ 
अस्मित्‌ दिने । धर्मासनं = न्यायानं । अध्यासितः = स्थातु', अलंकत्त' । आर्येण = भवता 
(महामंत्रिणा ) यत = यत्तु | परकायं = पौराणां नगरवासिनां कार्य कृत्यं । पस्यवेचितेन 
ष्टं भवेत । तत्‌ = तत्कम। पत्रं आरोप्य = पत्रे लिखित्वा, लिपिवद्धं कृत्वा । दीयतां = 
प्रेष्यताम्‌ | इति | 
हिन्दी—राजा- वेत्रवती ! मेरी आज्ञा से. महामन्त्री आर्य पिशुन से कहना कि देर से 
जागने के कारण आज हमारे लिये धर्मासन पर बेठना सस्भव नहीं है । आर्य ने नागरिकों का जो 
कार्य देखा हो, उसे पत्र में लिख कर भेज दें । i 


प्रतीहारी--जं देवो आणवेदि । [ ada आज्ञापवति । ] (इति निष्क्रान्ता) 


संस्कृत--यत्‌ यथा । देवः = महाराजः | आज्ञापयति samian | इति = 
Rata | निष्क्रान्ता = रङ्गाद्‌ बहिगता । 
i हिन्दी - प्रतीहारी - जो महाराज की आज्ञा । ( प्रस्थान ) 


| ___राजा-ष्वातायन ! त्वमपि स्वं नियोगमशान्यं कुरु | 
| ल तापत =} वातायन ( कञ्चुकिनः नाम ) ! त्वर्मापे । स्वं = स्वकीयं, 
fate । नियोगं = अधिकारं, स्वकायं। अशून्यं = न ged, यथावत्‌ पर्यवेज्षितं। कुरु= 
विधेहि । वमपि स्वकार्यंसाधनं कुरु, इतो बहियाहीति भावः | 

हिन्दी -राजा--वातायन | तुम भी अपने काम पर जाओ। 


~ 


RI Ie 


.... फड्चुकी--“यदाज्ञापयति देवः | ( इति निष्कान्तः ) 


संस्कृत--यद्‌ = यथा | आज्ञापयति = आदिशति । देवः = भवान्‌। इति = इत्यभि- 
धाय निष्क्रान्तः = बहिरंतः | 


| __ हिन्दी-कन्युकी-जो महाराज की आज्ञा । ( प्रस्थान । 


| $ 


O विदृषकः-किदं भवदा णिम्मच्छिअं | संपदं *सिसिरातवच्छेअरमणीए 


~. 


~ 
i र. 'दमात्यपिशुनं' । २. 'अद्य चिर? | ३. 'प्रस्थाप्यतामिति? | 
४. 'पावेतायन' ५, “तथा? ६. 'सिसिरविच्छेदरमणीए इमस्सि उज्जाणे अत्ता? | 
२२ शा० 
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fy 


gH fea Haat se SH ete if eGangotri 


Bo भवता निमं क्षिकम्‌ | माप 
शिशिरातपच्छेदरमणीयेऽस्मिन्प्रमदवनो हेश आत्मानं रमयिष्यसि | ! 


संस्कृत--कृतं = विहितं । भवता =त्वया । निर्मत्तिक = मक्षिकार हितं, whan 
विध्नकारि-जनससुदाय-वाधारहितं, एकान्तः । साग्प्रतं= इदानीं | शिशिरातपस्चेदरमणीये- 
शिशिरस्य शीतरतोः आतपस्य adi: 


च छेदेन भङ्गेन अभावेन रमणीये मनोह, 
अनतिशीतोष्णसुभगे ( यद्गा-शिशिरस्य आतपस्य सुखद्‌-घमस्य छेदेन लेशेन रम्णीये 


सुखप्रदे, शिशिर-सुखद-घमं-लेशेन मनोहरे ) अस्मिन्‌ = पुरोवर्तिनि | मद्वने दे = 
प्रमदवनस्य आनन्दोद्यानस्य उद्देशे स्थलत्रिशेषे। आत्मानं: स्वहृदय । रमयिष्यस्ति ८ 
चिनो दयिष्यसि । 

हिन्दी-विदूषक--आपने सभी मक्खिओं को भगा दिया ( अर्थात्‌ इस स्थान को एकास 
बना लिया ) | अब शीत और ताप के अभाव के कारण मनोहर बने हुये प्रमदवन के इस प्रदेश में 
अपना मन बहुलाइये । 

व्याकरण-निमंक्षिकं-मक्षिकाणां अमावः ( अव्ययीभाव ) । शिशिरातप०-शिशिरश्र 
आतपश्च शिशिरातपौ, तयोः छेदेन अभावेन रमणीयः, तस्मिन्‌ (ago ), यद्वा-शिशिरे व 
आतपः TW, तस्य छेदेन लेशेन रमणीयः, तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) । 


राजा-वयस्य ! रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्था इति यदुच्यते १तदव्यभिचारि 
वच: | कुतः-- 

सुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना, मम च मुक्तमिदं तमसा मनः | 

मनसिजेन सखे ! प्रहरिष्यता, धनुषि चूतरारश्च निवेदितः ॥ ८॥ 


संस्कृत-वयस्य = हे faa! अनर्थाः = उपद्रवाः। रन्ध्रोपनिपातिनः। Ag सु | 
उपनिपतन्ति, तच्छीलाः, छिद्रोपसर्पिणः | इति = इत्थं । यत्‌ । उच्यते = कथ्यते ( नीति | 
ue: इति शेषः )। तद्‌ वचः = तद्वचनं | अव्यभिचारि सत्यमेव । कुतः=यतो हि। | 
अन्वयः--सखे ! सुनिसुताप्रणयस्म्रतिरोधिना तमसा मम इदं मनः मुक्त च। र 
ष्यता मनसिजेन धनुषि चूतशरः निवेशितः च ॥ 2 ॥ नल 
सखे = भो मित्र ! मुनिसुता० = मुनेः कण्वस्य सुतायाः दाकुन्तळायाः प्रणयस्य र 
wala स्मरणं रुणद्धि निवारयति तच्छीलेन, agar स्नेहःस्सरति-विलोपिना । तमपा 
मोहेन, अज्ञानेन । ममम्मे । इदं=्ुतत्‌ । मनः = चित्तं मुक्त = व्यक्तम्‌ । च। म 
प्रहतु उद्यतेन | मनसिजेन = कामदेवेन | धनुषि = स्वकार्मुके । चूतशरः = चूत एब र 
आत्रमञ्जरीवाणं | निवेशितः = आरोपितः । Me a 
सरळार्थः-भो मित्र ! शकुन्तला-स्नेह-स्मृति-विलोपिना मोहेन यदैव मश्ित्त सुकत | 
AT RAA मनसिजेन स्व-कामु'के आम्र मजरीशरः समारोपितः--इत्यद्दो अनर्थपरम्परा ॥ ८ 


१. 'तदव्यमिचारि । पय? । 
२. “अपि च-उपददितस्तृतिरङ्गुलिमुद्रया प्रियतमामनिमित्तनिराकृताम्‌ | 
अनुशयादनुरोदिमि चोत्सुकः सुरभिमास सुखं समुपस्थितम्‌? ॥ 
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weisg; ग 

feat नि त बरच कही तो E कि" हि पाकर पिया आवती हे). 
सत्य ही है । क्योंकि E 
` है मित्र ! मुनि पुत्री ( शकुन्तला ) के प्रति प्रेम की स्मृति को विलुप्त कर देने वाले मोह ने 
(इधर ) मेरे इस मन को मुक्त कर दिया है और ( उधर मुझ पर ) प्रहार करने के इच्छुक 
कामदेव ने ( अपने ) धनुष पर आग्र-मञ्जरी रूपी बाण को चढा लिया है e ॥। 

ब्याकरण--मुनिसुता०--मुनेः सुतायां प्रणयस्य स्मृतेः रोधिना ( तत्पु० )। प्रहरिष्यता = 
qtereetag ( तृतीया एकव० )। निवेशितः = नि + विश्‌ +णिचू+क्त। 

अलङ्कार--दो बार “त्र' के प्रयोग से 'समुच्चय' । भोज अपने "सरस्वती कण्ठाभरण' में इस 
पद्य में “स्मरण? अळंकार मानते हैं, जव कि कुछ अन्य विद्वान्‌ “अप्रस्तुतप्रशंसा? । "अनुप्राप्तः | 

'छुन्द-ाद्रुतविलम्त्रित | लक्षणादि के लिये दे०--टि० २।११. 


याशा Oe कक 4 आजा 
विदूषकः चिट्ट दाव; इमिणा दंडकट्ठेण कंदप्पवाहि णासइस्सं। 
{ तिष्ठ तावत्‌; अनेन दण्डकाष्ठेन कन्द्पञ्याधि नाशयिष्यामि । | ( इति दण्डकाष्ठः 


मुद्यम्य चूताङ्कुरं पातयितुमिच्छति ) 


संस्कृत--तिष्ट तावत्‌ = क्षणं यावत्‌ प्रतिपालय, चिन्तां मा कुरु । अनेन। दण्डकाष्ठेन 
apal कन्दर्पव्याधि = कन्दर्परूपिणं व्याधि, कामरुजं (amas इति भावः )। 
नाशयिष्यामि = पातयिष्यामि । इति = इतः परं। दण्डकाष्ठं = लगुडं उद्यम्य =उत्थाष्य | 
चूताङ्कुरं = आम्रमझरी | पातयितुं = ताडयितुं इति भावः। इच्ड॒ति = अभिलषति, तदनु- 
रूपमेच यतते | 

हिन्दी-विदूपक--( आप ) तनिक ठहरिये, ( मैं ) इस डण्डे से काम को व्याधि को नष्ट 
किये दे ता हूँ । ( ऐसा कहकर Sos के उठाकर ATA ANT को मार गिराना चाहता है ) 


राजा--( सस्मितम्‌ ) | भवतु; दृष्टं ब्रह्मवर्चसम्‌ | सखे ! "क्वोपविष्टः 
प्रियायाः किचिदनुकारिणीषु लतासु दृष्टि विलोभयामि । 


संस्कृत--सस्मितं = स्मितपूर्वकं, ईषद्विहस्य । भवतु = विरम अस्माद्‌ व्यापारात्‌ 
चूताङ्कर-विपातन-रूपात्‌। दृष्टं = अवलोकितं अनुभूतं च सया | ब्रह्मवचसं = ब्राह्म SS 
ada बल इत्यभिप्रायः । सखे = भो मित्र ! छ = कुत्र, कस्मिश्चित्‌ स्थाने ma । उपविष्टः = 
स्थितः सन्‌ , स्थित्वा । प्रियायाः = प्रेयस्याः शकुन्तलायाः | किंचित्‌ = wea, a , 
न तु waan अनुकारिणीघु = संवदन्तीषु, साहश्य-शालिनीषु | लतासु = Tag | 
इष्टिं = रोचनं | विलोभयामि = विनो द्यामि | 

हिन्दी-राजा--( मुस्करा कर ) रहने भी 
किस स्थान पर बैठ कर प्रिया ( शकुन्तला ) का कुछकुछ अचुकर 
को देखकर ( अपनी ) दृष्टि को बहदलाऊं ? 

व्याकरण-त्रह्मवच॑सम्‌-त्रह्मणः वर्चः, तत्‌ ( तत्पु० )। यह 
'नह्हस्तिभ्यां वर्चसः? सूत्रानुसार ‘aga’ के बाद ‘AY प्रत्यय लगा है ! 


दो । ( तुम्हारा ) ब्रह्मतेज देख fear | a 
ण करने वाली ( इन ) SAH 


ý पर agro ५।४।७८ 


:``बिनोदयामि’\ 
१. 'भो वअस्स, चिट॒ठ '*'कंदप्पबराणं णासेमि। २ aaae “विनोद 
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विदूषकः--'णं आसण्णपरिआरिआ चदुरिआ भवदा संदिद्डा ब 
मंडवे इमं वेलं अदिवाहिस्सं। तहि मे चित्तफलअगदं सह्य | 


तत्तहोदीए सउंदलाए पडिकिदि आणेहि fai | Taaa 
चतुरिका भवता संदिष्टा--माधवीमण्डप इमां वेलामतिवाहयिष्ये | तत्र मे Fes 
फलकगतां स्वहस्तलिखितां तत्रभवत्याः शकुन्तलायाः प्रतिक्रृतिमानयेति | ] | 


संस्कृत--ननु = निश्चयेन, fawd कि भवता यत । आसक्षपरिचारिका = नाह, 
निकटवर्तिनी सा च परिचारिका दासी, दासीनां दासीषु वा प्रधानभूता। नुरका 
तन्नाज्ञी । भवता =र्वया श्रीमता । संदिष्टा = आदिष्टा । माधवी मण्डपे = वासन्तीङतानां 
मण्डपे। इमां=एतां। वेछां= समयं । अतिवाहयिष्ये = गमयिष्ये, नेष्यामि। तत्र = 
तस्मिन्‌ स्थाने । मे = मह्यं चित्रफलकगतां = चित्रार्पितां, चित्रफछके लिखितां aga 
लिखितां = मया तु स्वकीयेन एव करेण झङ्कितां। तत्रभवस्याः = पूज्यायाः। शकुन्त- 
छाया: प्रतिकृतिं = चित्राकृति, प्रतिमां। आनय इति ( एवं च ada भवता गन्तब्य 
इति भावः ) । | 

हिन्दी-विदूषक--आपने पास में स्थित रहने वाली चतुरिका नाम की दासी को आदेश 
दिया था कि “यह समय मैं माधवीलता के मण्डप में बिताऊंगा। ( तुम ) वहाँ पर ही मेरे 
पास चित्रफलक पर (मेरे द्वारा ) अपने हाथ से बनाई गई श्रीमती इाकुन्तला की चित्राकृति 
लेकर आना ।? 

व्याकरण--संदिष्टा = सम्‌+दिशू +क्त ( टाप्‌ ) । अतिवाहयिष्ये--अति + वह_+ णिच्‌} 
ढट्‌ ( उत्तमपु०, एकव० ) । यहां पर अष्टा० ११।७४ "णिचश्च? के अनुसार आत्मनेपद हुआ है। 


ww SESS SO ee ७. य र प. 


राजा--ईद्शं हृदयविनोदनस्थानम्‌ । तत्तमेव मार्गमादेशय | 


PO re ~ AST ee 


संस्क्ृत- ईदृशं = माधवीमण्डपादि-सहशं, न तु राजप्रासादयः। हृदयविनोदस्थानंट | 
हृदयस्य मेतसः विनोदार्थं रञ्जनार्ं स्थानं स्थळं । भविष्यतीति शेषः aas तस्मात! | 
तम्‌ एव = माधवीलतामण्डप-यायिन एव । मारं = पन्थानं । आदेशय = दर्शय | 

हिन्दी--राजा--ऐसा ही मेरे मनोविनोद का स्थान हो सकता है। तो फिर, उसी मार्ग गे 


दिखलाओ | TN: 
_ विदूषकः--इदो इदो भवं । [ इत इतो भवान्‌ । ] E. 

ienas श्रीमान्‌ त्वं | इतः इतः = अनेन पथा समागच्छत । 4 
os NESE COMI SIS माध्ये रते, .. री लीक... 
( sat परिक्रामतः, सानुमत्यनुगच्छति ) a 


| 


SESE LEE EE E IEEE SIEGE NIE SII SIE 5 


संस्क्ृत--उभौ = राजाविदूषकौ | परिक्रामतः = चलतः | सानुमती = मेनकायाः adi 
एका अप्सराः | अनुगच्छुति = अनुसरणं करोति | 


१. “णं भवदा*" 'लिविअरी मेधाविणी आविट्ठा' । 
२. gata मे हृदयप्रत्याश्वासनम्‌ | तत्तदेवादेशय माधवीरूतागृह म्‌? | 
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हिन्दी-( दोनों घूमते हैं, सानुमती उनके पीछे-पीछे जाती है ) 


AAAS 


AAA AEA A RAN 


'बिदूषकः- एसो मणिसिलापट्ुअसणाहो 'माहवीमंडवो उवहाररमणिः 
ज्जदाए णिस्संसअं साअदेण विअ णो पडिच्छदि । ता पविसिअ णिसीददु 
yal [ एप मणिणिलापट्टकसनाथो माधवीमण्डप उपहाररमणीयतया निःसंशय 
स्वागतेनेव नौ प्रतीच्छति । तत्प्रविश्य निषीदतु भवान्‌ । | 

संस्कृत - एषः = अयं । मणिशिला० = मणेः रत्नस्य शिलायाः प्रस्तरस्य पट्टकेन खण्डेन 
सनाथः युक्तः मणिमयशिलाफलकोपशोभितः । माधवीसण्डपः = माधवीलतानिङुञ्ञः । 
उपहाररमणीयतया = उपहारेण पुष्पोपहारेण कुसुम-उपायनेन रमणीयः, तस्य भावः, 
ता, प्रकी ्णपुण्पससू हजनित-शोभाकारणात्‌। निःसंशयं = निःसन्देहं | स्वागतेन इव = 
स्वागतशब्दसुचरन्निव | नो = आवां । प्रतीच्छति = आमंत्रणं करोति, प्रतीक्षते । तत्‌= 
तर्हि, अत एव । प्रविश्य = अत्र प्रवेशा कृत्वा । निषीदतु = उपविशतु, आसनग्रहणं करोतु | 
भवान्‌ = त्वम्‌ ॥ 

हिन्दी--विदूषक--मणिमय शिला-पट्ट से युक्त यह माधवी-मण्डप ( पर्णपुष्पादि ) उपहार- 
सामग्री से मनोहार होने के कारण निःसन्देह स्वागत-सा करता हुआ हम दोनों की अगवानी कर 
रहा हे । इसलिये ( इसमें ) प्रवेश करके आप बैठे | 


( उभौ प्रवेशं कृत्वोपविष्टौ ) 


संस्कृत--ऊभौ = राजाविदूषकौ । प्रवेशं gears माधवी मण्डपं प्रविश्य उपविष्टौ = 
निषण्णौ, आसनग्रहणं कृतवन्तो | 

हिन्दी-( दोनों प्रवेश कर के बैठते हैं । ) Mr o 

सानुमती-लदासंस्सिदा देविखस्सं दाव सहीए पडिकिदि। तदो से 
भत्तुणो बहुमुहं अणुराअं णिवेदइस्सं । [ लतासंश्रिता द्रक्ष्यामि तावःतख्याः 
प्रतिकृतिम्‌ । ततोऽस्या भुवं हुमुखमनुरागं निवेदयिष्यामि । ] (इति तथा कृत्वा 
स्थिता ) 


| 3 हक हट लाला त - 

aa हि 7 ; 
संस्कृत--रतासंश्रिता = लतां ळताः वा समाश्रित्य | ayy हक हम" 

तावत्‌ = ( वाक्यालंकारे )। सख्याः = आल्याः शकुन्तलायाः sa येवा )। aa £ 

तदनन्तरे, इतः प्रतिनिव्ृत्य | अस्याः = अस्य ( शकुन्तलाय न नि हा 

शकुन्तलायाः qg: ( दुष्यन्तस्य ) | agyag अनेकानि मुखा अ 

Teed । अनुरागं=स्नेहं । निवेदयिष्यामि = बदिष्यामि। इति = ear 

यथोक्त विधाय ( wat आश्रित्य ) । स्थिता = स्थिति अकरोत्‌ ye ) का चित्र देखूंगो और 
हिन्दी-सानुमती--( मैं ) लता का आश्रय लेकर सखी (TET बतळाळंगी । 

र ( जाकर ) उससे उसके पति के विविध प्रकार के ( अर्थात्‌ प्रगाढ / प्रम 


१. 'माधवीलदामंडव00. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


|, ea Po 
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३५८ अभिज्ञानशाकुन्तळम्‌ 


ae NS AS ess Se 


राजा--सखे ! सर्वमिदानीं स्मरामि शकुन्तलायाः "प्रथमवृत्तान्तमा 
कथितवानस्मि भवते च । स >“भवास्प्रत्यादेशवेलायां मत्समीपगतो 
नासीत्‌ | `पूर्वमपि न त्वया कदाचित्संकीतितं तत्रभवत्या नाम । कच्चिदह्‌- 
मिव विस्मृतवानसि त्वम्‌ । 


NN AIAN AAA 


संस्क्रत--सखे = भो मित्र । इदानीं = अधुना ( मोहे अपगते सति )। शङुन्तलायाः = 
मम प्रेयस्याः | प्रथम वृत्तान्तं = प्रथमः पूर्वः स च वृत्तान्तः उदन्तः, तं। सव = सम्पूर्ण 
एव, न तु अंशतः । स्मरामि = स्गृतिपथं नयामि। च=अपि ai भवते = तुभ्य अपि। 
कथितवान्‌ = उक्तवान्‌ , निवेदितवान्‌। अस्मि। स भवान्‌ = तदूवृत्तान्तकथनेन विदित. 
बृत्तान्तः त्वं । प्रस्यादेशावेलायां = प्रत्यादेशस्य शकुन्तलायाः परित्यागस्य निराकृतेः वेलायां 
अवसरे HIS मत्समीपगतः = मम पार्वस्थः। न=नहि। आसीत्‌। पूव अपि = इतः 
पूव | कदाचित्‌ = कदापि । त्वया = माढव्येन । तत्रभवस्याः्=आदरणीयायाः शकुन्तलायाः। 
नाम = नामधेयादिक । न संकीतितं = उचारितं, वर्णितं । कञ्चित्‌ = कि ( प्रश्ने ) । ag 
इव = अयं जनः दुष्यन्त इव । स्वं ( अपि ) = माढष्योऽपि । विस्मृतवान्‌ असि = विस्शृति 
रातोऽसि । 

हिन्दी--राजा-मित्र ! शकुन्तला-विषयक पूर्व-वृत्तान्त का मुझे अब पूरा-पूर। स्मरण हो रहा 
हैँ । मैंने आपको भी बतलाया था। उसके परित्याग के समय आप मेरे पास नहीं थे । पहले भी 
तुमने कमी श्रीमती ( झाकुन्तला ) का नाम नहीं लिया । क्या मेरी ही तरह तुम भी भूल गये थे? 


a 


विदूषकः--ण विसुमरामि । fag सव्वं कहिअ अवसाण उण तुए परिः 
हासविअप्पओ एसो ण भूदत्थो त्ति आचबिखदं । मए वि मिप्पिडवुद्धिणा 
तह wea गहीदं । अहवा भविदव्वदा खु बलवदी | [ न विस्मरामि । कितु 
सर्व कथयित्वाऽवसाने पुनस्त्वया परिहासविजल्प एव न भूतार्थं इत्याख्यातम्‌ 


मयापि मृत्पिण्डबुद्धिना तर्थव गृहीतम्‌ | अथवा भवितव्यता खलु बलवती | iP. 


संस्क्त--न | विस्मरामिर विस्मरणं करोमि। ( अपि तु स्मरामि एव ada)! 
किन्तु aa = शकुन्तलाविषयकं सवं तथ्यं | कथयित्वा = उक्त्वा, अभिधाय | अवसाने द 
अन्ते, परिसमाप्तौ | पुनः = भूयोऽपि । त्वया = भवता । एषः परिहासविजर्पः= एतत्सव 
मयोक्तं परिहासविधिना एव कथितं, ह।स्योक्तिः एव gg न भूतार्थः = न तथ्यं सत्यभूत 
वचो वा । इति = इस्थं । आख्यातं = ( स्वया ) कथितं आसीत्‌ । सस्पिण्डबुद्धिना = दः 
मृत्तिकायाः पिण्डं लोष्टः, aga बुद्धिः मतिः यस्य, ताइशेन, मन्दबुद्धिना महासूखँण वा 
मया अनेन wal तथेव ८ परिहासविजए्पतया एव। गृहीतं = स्वीकृतं) i 
अथवा ८ पक्षान्तरे, यद्वा। भवितव्यता = नियतिः, भावानां अवश्यंभाविता । खर्छ” 
निश्चयेन । बळचती = प्रबळा भवति | र 
हिन्दी--विदूषक--मैं yor नहीं था । किन्तु सब कुछ बतला कर अन्त में आपने कह द्या 


१. 'प्रथमदर्शन! | २. 'प्रत्याख्यानकाले' । ३. “गत एव नासीत्‌? | 
४. '्रथममपि TARGA HG IV GARE TOEttion. 
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रा कि यह सत्र हँसी की बात है, सत्य नहीं । मन्द बुद्धि वाले मैंने मी वैसा ही मान लिया । 
अधवा होनहार ही बलवान हे | 

ञ्याकरण-परिहास०--परिहाते परिहासेन वा faser: ( तत्पु० )। भूता4:-भूतश्रासौं 
उश्चेति ( कर्मधारय ) । शृत्पिण्ड०--शृदः पिण्डवत्‌ बुद्धिः यस्य असो (TER) । भवितव्यता = 
qt तथ्यत्‌ + at | 


DO 


सानुमती-एव्वं णेदं | [ एवमेवेतत्‌ । ] 


AAA 


BD Pe SS 


. . “eS SSS 
संस्कृत--एवम्‌ egei सत्यं। qal एतत्‌=पूर्वोक्तं। यत्‌ माढव्येन कथितं, 


तत्सत्यमेव। 
हिन्दी--सानुमती--यही वात है 


राजा--( ध्यात्वा ) सखे ! *त्रायस्व माम्‌ । 
son 0 TEE: 


Eee 


संस्कृत--ध्यात्वा = शकुन्तलायाः तां शोचनीयां दशाविशेषां ao विचिन्स्य । सखे = 
भो मित्र माढव्य । साम्‌ = इमं जनं, दुष्यन्तं | त्रायस्व = रक्ष । 
हिन्दी--राजा--( ध्यान कर ) मित्र ! मुझे बचाओ । 


MSE: TEE SDE UO MICE ; 

बिदूषकः--भो ! कि एदं ? अणुववण्णं खु ईदिसं तुइ । कदा वि सप्पु- 
रिसा सोअवत्तव्वा ण होंति णं पवादे वि\ णिक्कंपा गिरीओ। [ ओः ! 
किमेतत्‌ ? अनुपपन्नं खल्वीदृशं त्वयि । कदापि सत्पुरुषाः शोकवक्तव्या न भवन्ति । 
ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः । | 


~~~ ~ Rp AAAI PP NINN SSNS SSNS NN आओ 


संस्कृत--भोः = अये ( सम्बोधने ) ! अहो ( वा ) ! एतत्‌ = तव शोकाकुरूस्वं । किं = 
किमुचितम्‌ ? खलु = निश्रयेन। स्वयि = भवति ( राजनि दुष्यन्ते )। deat शोकः 
विहलत्वं। अनुपपन्नं = अयुक्तं, अशोभनीय | सत्पुरुषाः = त्वाइशाः सजनाः। कदापि = 
कस्मिन्नपि समये, कस्यामपि दशायां | शोकवक्तब्याः = शोके शोकेन वा वक्तव्याः उपदेशः 
योग्याः, सान्वनीयाः इस्यर्थः । न भवन्ति। ननु = निश्चयेन । प्रवाते अपि = झंझावाते 
अपि। शिरयः = र्दताः । निष्कम्पाः = अचलाः एव तिष्ठन्ति । अस्यां विरहदशायामपि 
सया धेर्यावलम्बनमेव कार्यम्‌ । 

हिन्दी-विदूषक--अरे | यह क्या ? सचमुच ऐसा 
है। सज्जन पुरुष कभी भी शोकाकुल बन कर उपदेश के 
पवत विचलित नहीं होते हैं । 

व्याकरण--अनुपपन्नं--न उपपन्नं ( नञ्‌ तत्यु० 
Ag वक्तव्याः, परेः सान्त्वनीयाः | err 


RE 2. ee S eae NAS I 
राजा-वयस्य ! निराकरणविक्लवायाः शप्रियाया: समवस्थामनुस्मृत्य 


बलवदशरणोऽस्मि । सा हि,-- 
= | ee 3 
र र PFE , 'सख्यास्तामवस्था । 
३. 'परित्रायस्व' । cca ELAM शि 


( आचरण ) आपके लिये उचितं नहीं 
पात्र नहीं हुआ करते | झंझावात में भी 


)॥ उपपन्न ८ उप + It +क्त। शोक०- 
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इतः 'प्रत्यादेशात्‌ स्वजनमलुगन्तुं व्यवसिता 
समुहुस्तिष्ठेत्युच्चेवदति गुरुशिष्ये गुरुसमे | 
- पुनदेष्टि बाष्पप्रसरकलुषामपितवती 
मयि क्रूरे यत्तत्सविषमिव शल्यं दहति माम्‌ ॥ ९ ॥ 


संस्कृत--वयस्य भो मित्र! निराकरण० =निराकरणेन प्रत्यादेशेन fea: 
व्याकुलीभूतायाः। प्रियायाः = शङ्कुन्तलायाः। समवस्थां = AJEA = स्मरणं 
कृत्वा | बरुचदू = अत्यधिकं | अशरणः = न शरणं साहाय्यं यस्य, असहायः, व्याकुलः | 
अस्मि। सा हि छ यतो हि सा शकुन्तला । इतः प्रत्यादेश इति | 

अन्वयः-इतः प्रस्यादेशात्‌ स्वजनं अनुगन्तुं व्यवसिता, Yg: गुरुसमे गुरुशिष्ये ‘fay’ 
इति उच्चः वदति ( सति ) बाष्पप्रसरकलुषां दृष्टि पुनः मयि क्रूरे अर्पितवती, यत्‌ aq 
सविषं शल्यं इव मां दहति ॥ ९॥ 

इतः = अस्मात्‌ स्थानात्‌ राजभवनात्‌ । प्रत्यादेशात्‌ = निराकरणात्‌ , Auga ( हेतौ 
पञ्चमी ) । स्वजनं = स्वबन्धुवरं शार्ङ्गरवगोतम्यादिलच्षणं | अनुगन्तुंसअनुसतु, agad | 
व्यवसिता = परवृत्ता । सुहुः= अनन्तरं । गुरुसमे = गुरूतुल्ये | गुरुशिष्ये = गुरोः कण्वस्य 
शिष्ये शाकुरवे । तिष्ठ= तत्रेव विरम, न अस्मान्‌ अनुगन्तुं अर्हसि। इति। उच्चः = 
तारस्वरेण, रो पात्मकेन | वदति = कथयति सति । वाप्पप्रसर० = बाष्पाणां अश्रूणां प्रसरेण 
च्याप्तथा प्रवाहेण वा कळुपां आविलां मळिनां। दृष्टि = चक्षुः। पुनः = भूयोऽपि । मयि 
करे = नृशंसे मयि, निष्ठुरकमंकत्तरि ढुप्यन्ते । अर्पितवती = पातितवती, नित्तिप्तवती। 
इति यत्‌ तत्‌ । सविषं = विषदग्धं, विषाक्तं । शल्यं = वाणाग्रभाग इव, शङ्कुरिव । मां = 
( दुष्यन्तं ) । दृहति = सन्तापयति। 

सरळार्थः-अस्मात्‌ मम राजभवनात्‌ निराङ्गता सती, मया पल्ली रूपेण अस्वीकृता सती, सा 
शकुन्तला शाङ्गेरवादिकं स्ववान्थववर्ग अनुयातु प्रवृत्ता । किन्तु शुरुतुल्ये समादरयोग्ये गुरुशिष्ये 
शाङ्ग॑रवे (तिष्ठ' इति उच्चैः स्वरेण वदति सति प्रतिहृतगमना भृत्वा पुनरपि मयि क्रूरे दुष्यन्ते 
बाष्पमारमरितां यत्‌ ete पातितवती, तदेव तस्याः तदवलोकनं विषदिरभं शल्यमिव कश्चित्‌ 
शङ्कुरिव मां म्प्रति सन्तापयति ॥ ९ ॥ , 


हिन्दी-राजा--मित्र ! ( मेरे द्वारा ) परित्यक्त होने से विकल बनी हुई प्रियतमा 
( राडुन्तळा ) की ( उस ) दशा-विशेष का स्मरण करके ( मैं ) बहुत अधिक भधीर हो उठा हूँ ! 
क्योंकि वह ( शकुन्तला )-- 

यहाँ से परित्यक्त होने के कारण अपने बन्धु-जनों के पीछे-पीछे जाने के लिये प्रवृत्त हुई 
किन्तु फिर गुरु ( अथवा पिता ) के तुल्य, ( अपने ) पिता ( कण्व ) के शिष्य ( झाङ्गरव ) द्वारा 
उच्च स्व से यह कहने पर कि “यहीं रुक”, ( उसने ) अश्रुधारा से मरिन बनी हुई जो दृष्टि मुझ 
कुर पर पुनः डाली, ag विष से बुझे बाण की तरह मुझे सन्तप्त कर रही है ॥ ९ ॥ 

व्याकरण--निराकरण०--निराकरणेन विकृवा, तस्याः ( ago ) । प्रत्यादेशात्‌ = प्रति+ 


आऋ+दिशु+धञ्‌ | देत्वर्थ qaii अनुगन्तुं = अनु + गम्‌ 4 दुम्‌ | व्यवसिता = fs + sa + 


१. 'प्रत्यादिष्टा' | ....२. 'स्थिता fae  ., , 
१ CC-0. Prof. Satya Vrať Shastri Collection. 


iter SSIS 


हे 
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सो+क्त (टापू) ।--वदति = वदू+ शत्‌ ( सप्तमी; एकव० ) । वाष्प० = बाष्पाणं प्रसरेण z 
( तत्पु० ) | इष्टि = इशू + क्तिन्‌ । अर्पितवती =a aaa ( डेप) | क 
अळंकार--“सविषं aed इव' में 'उपमा! । 'गुरुशिष्ये गुरुसमे' में अनुप्रास! । : 
छुन्द-शिखरिणी | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।९. 
नाव्यशाख--इस पथ में नायक के चिन्ता, विषाद, औत्सुक्य आदि भावो को 
अभिव्यक्षना हें | 


A 


सानुमती--अम्महे', ईदिसी स्वकज्जपरदा | इमस्स संदावेण अहं. 
रमामि | [ अहो, ईदृशी स्वक्रायपरता | अस्य संतापेनाहं रमे । ] 
संस्कृत--अहो = ( आश्रय विमर्श च )। ईदशी = एताइशी) एवंरूपा । स्वकार्यपरता = 
स्वस्य काय प्रति तत्परता | भवतीति शेषः। अस्य= ( दुष्यन्तस्य ) संतापेन = अनेन 
दुःखातिशयेन | अहं = ( सानुमती ) । रमे = आनन्दमनुभवामि | 
हिन्दी-सावुमती= अहो, इसे कहते हैं अपने कार्य के प्रति तत्परता । श्सके सन्ताप से में 
प्रसन्न हो रही हूँ | दी 
विदूषकः--भो ! अत्थि मे तक्‍को-कैण वि तत्तहोदी आआससंचा रिणा 
णीदे fa i [ भोः ! अस्ति मे तकेः-केनापि तत्रभवत्याकाशसंचारिणा नीतेति । ] 


qi 


a ee 
संस्कृत भोः = aq राजन्‌ ! से = मम | तकः = अनुमानम्‌, Gar अस्ति । केन 
अपि आकाशसञ्जारिणा = केनचन गगनबिहारिणा। तत्रभवती = पूज्या शकुन्तला | 
नीता = हृता । 

हिन्दी-विदूषक-हे ( मित्र ) ! मेरा अनुमान है क्रि माननीया ( शकुन्तला ) को कोई 
गगन-सञ्चारी (देवता ) उठा ले गया È । MRE ७... 
राजा क. पतिदेवतामन्यः परामष्टुमुत्सहेत' ? मेतका किल सख्यास्ते 
जन्मप्रतिष्ठेति* श्रुतवानस्मि । तत्सहचारिणीभिः सली ते हृतेति मे हृदयः 
च. TS 


संस्कृत--कः Ara = कः अपरः जनः परकीयः gad: | j 
देवता इष्टदेवः यस्याः सा, तां पतिज्रतां। परामष्डु = स्पष्ठ अपि | oa Ra 
उत्साह साहसं वा Hata | न को5प्यन्यः परकीयः तथाकतु शक्नोति । l SS J 
मेवेदं aql मेनका = amrai अप्सरा | ते सख्या ८ तव्‌ प्रियाल्याः रा = 
जन्स-प्रतिष्ठा = जन्मनः उत्पत्तेः प्रतिष्ठास्थानं, SACS माता e ji Di 
श्रुतवान्‌ अस्मि = आकर्णितवान्‌ अस्मि। तत्सहचारिणीमिः = तस्याः “ता द्यते । 
णीभिः सहचरीभिः सखीमिः | ते सखी सता आली शत ' रे न्यते, आशङ्को 
इति। मे=मम (दुष्यन्तस्य) | हृदयं = मनः अन्तरं! आशङ्कते = मन्यते’ 

करोति। 


eS TN 4 cere. ; पतिव्रतां [मन्यः । 
१. इमस्स, ईदिसी अकञ्ज'"'संताबेदि'। ^ = पतिब्रता त 
३. 'सुत्सहते' । 00-0 Prof GRK RRS ollection. 


—— _. 
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३६२ भज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


हिन्दी--राजा--( उस ) पतिव्रता ( शकुन्तला ) को दूसरा और कौन छूने का साहस क्र 
सकता है ! मेनका तुम्हारी प्रियसखी ( शकुन्तला ) की जन्म-दात्री है--ऐसा मैंने सुना है। उस 
(मेनका ) कौ सहचरी ( सखियाँ ) तुम्हारी सखी ( शङुन्तला ) को उठा ले गई होंगी--ऐसी मेरे 
हृदय को आशङ्का है । 

व्याकरण--पतिदेवतां = पतिः देवता यस्याः तां ( बहुत्रीहि ) । परामष्ड = परा +मृश + 
तुमुन्‌ । उत्सहेत = उत्‌ + सह्‌_ + विधिलिङ्‌ ( अन्यपु०, एकब० ) श्रुतवान्‌ =श्र+ क्तवतु । ` 


विस्मयनीयो न प्रतिबोधः । | 


संस्क्रत-सम्मोहः = विस्तिः, विस्मरणं | खलु = निश्चयेन । विस्मयनीयः = आश्चर्यः 
जनकः। qaza: प्रेमप्रवणहृदयो राजा कथं शकुन्तलां विस्मृतवान्‌ इति महदाश्चर्यम्‌ । 
न = नहि | प्रबोधः = तस्याः शकुन्तलायाः अनुस्मरणं तदनुरूपः पश्चात्तापश्च | 
हिन्दी-साबुमता--( राजा दुष्यन्त का शकुन्तला को ) भूल जाना ही आश्चर्यकारक है 
( उसका ) स्मरण किया जाना ( आश्चर्यजनक ) नहीं है । 
व्याकरण-विस्मयनीयः = वि+स्मय्‌ + अनीयर्‌ । प्रतिबोधः = प्रति + बुध्‌ +घन्‌ । 
सम्मोहः = सम्‌+ मुह +घञ्‌ | 
विदूषकः--जह एव्वं अत्थि खु समाअमो कालेण तत्तहोदीए । [ यद्येव- 
मस्ति खलु समागमः कालेन तत्रभवत्या । ] 
OT MINERS १०00600. ‘° TE 
संस्कृत--य दि = चेत्‌। एवं = यथा त्वया वितर्कितं, तथा। अस्ति= विद्यते । यदि 
AFIS तन्मातुः सखीभिः एव नीता खलु = निश्चयेन । कालेन = कालान्तरे, समुचिते 
काळे and सति। तत्रभवत्या = माननीयया शकुन्तलया, तया सार्धम्‌ । समागमः = 
( भवतः श्रीमतः ) मिलनं । भविष्यतीति छेषः । 
हिन्दी-विदूषक--यदि ऐसी बात है, तब तो निश्चय ही यथासमय ( आपका ) उन श्रीमती 
( शकुन्तला ) जी से मिलन होगा । 


राजा--कथमिव ? | डु 


संस्कृत--कथं इव = केन प्रकारेण ( मिलनं भविष्यति ) ? 
हिन्दी--राजा--कैसे ? 


५७०७७७० ०००० ANAAAAN 


= विदूषकः--ण ख्‌ 'मादापिदरा भत्तुविओअदुविखअं दुहिदरं पेक्खिंु* 
त। | न खलु मातापितरौ भर्तृवियोगदुःखितां दुहितरं द्रष्टं पारयतः | ] 


संस्कृत--न । खलु ॥ मातापितरौ = कस्यचित्‌ कस्याश्चित्‌ था जननी-जनको | भृः 
वियोरा०ब्भतुं स्वपत्युः वियोगेन विरहेण दुःखितां आत्ता व्याकुलां, पतिवियोग-पीडितां । 
दुहितरं = पुत्रीं । ac" = अबलोकयित्ुं । पारयतः = समथो भवतः, शक्नुतः | 


१. मादा पिदा वा giana लिए, दरि) २, चिरं Brae? | 
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षष्ठोऽङ्कः 


. हिन्दी-विदूषकः वस्दुतः माता-पिता पति के वियोग से दुःखिनी बेटी को ( अधिक दिनों. | 

तक ) देखने में समर्थ नहीं होते ( अर्थात्‌ नहीं देख सकते ) | 

न्याकरण-मातापितरौ-भष्टा० ६।२।२५ “आनङ्‌ ऋतो दन्दे' अनुसार 'मातू' को Gea” 
समास में “माता' दो गया । 


Sie ee 


राजा--वयस्य ! 
स्वप्नो छु माया चु मतिश्रमो चु, ‘fee नु तावत्फछमेव `पुण्यम्‌। 
असंनिवृत्ये तद्तीतमेते "मनोरथा नाम तटपाताः॥ ६० ॥ 


~~~ 


__ ie 
संस्कृत--वयस्य = भो मित्र ! स्वप्न इति । 
अन्वयः--तत्‌ स्वप्नः नु, माया चु, ARAR: चु, aame एव fee पुण्यं नु, ( तत्त) 
असन्नितृ्ये अतीतम्‌ । एते मनोरथाः नाम तरप्रपाताः ॥ १० ॥ 

तत्‌ = शक्ुन्तळ्या सह कृतं सम्भाषणादिकं । स्वप्नो = निद्रायां इष्ट किचिद्‌ वस्तु | 
नु८( वितर्के )। स्वप्नो नु = स्वप्ने एव मया अनुभूतं किस्‌? माया g = fae 
कहिपता काचित्‌ मिथ्या घटना किम्‌ मतिश्रमो नु = मम एव बुद्धे शस्तिः किम्‌? 
IRRE एव = तावन्मात्रे फलं यस्य तत्‌ (‘qua इत्येतस्य विशेषणमिदं ) l fge= 
स्वह्पं, अत्यत्पं । पुण्यं चु = सुकृतं किम्‌! मम पुण्यानां तावदेव स्वरूप Be अवशिष्ट 

आसीत्‌ , यत्‌ मया अनुभूतम्‌ | तव्‌ = पूर्वोक्त शङ्ुम्तलासम्भाषणादिर्क | असंनिवृत्य = न 

पुनरागमनाय, पुनः अप्राप्ये । अतीतं ८ गतं । एते = इमे । मनोरथाः=मे मनोभिलाषाः | 

नाम = ( वाक्यालंकारे ), अळीकत्वप्रदशेने । इमे मे अभिलाषाः सवथा मिथ्या-मनोरथाः 

afta, यतो हि तेषां प्रपूत्तिः नेव सम्भवा | तप्रपाताः=तटस्यनदीतीरस्य प्रपातः पतन, 

तद्वद्‌ भवन्ति। PA 
ae faa ! यद्यत्‌ शकुन्तला-सम्भाषणादिक मया पूर्व कृतं, तत्सव कि मया “a 

एव अनुभूतं, अथवा इयं काचित्‌ ऐनद्र-जालिक-घटना आसीत्‌, ममेव aiai faa TRE z 
मम पूर्वकृतपुण्यानां तावत्कालमात्रभोग्यं अह्पतरं फलमेव वा आसीत यन्मा ए 
विनिश्चेतुं न शक्नोम्यदहृम्‌। तत्सव शङुन्तळा-मिलन-ुखं पुनः अनिवर्तनाय a 
पुनलंब्धुं मया शक्यम्‌ । मम च एते मनोरथाः तटप्रपाताः इव वतेन्ते | यथा 
Janan: acta पीड्यमानाः सन्तः GAA À S eae 
तदुपरि अपि क as तयैव मनोरथानामपि दशा दर्तते-- प्रथमे एके विलीयन्ते, तत 
अपरे seraa, तेऽपि क्रमेण विलीयन्ते ॥ १० ॥ = en खपत भा! बया दह 
tot ae शकत te Lae ee वाला मेरा अत्यल्प पुण्य 
माया थी १ क्‍या वह मेरी बुद्धि का अम था क्‍या वह. ` _ नदी के ) तट के पतन के, 
था ? वह सब कभी न लौटने के लिये चला गया । ये ( मेरे मनोरथ ( 

तुल्य हे ॥ १० ॥ > aaa बहुतीहि ) । असनि 
व्याकरण--ड्िष्टं = क्लिश्‌ + क्त | तावत्कट = तावत काक अति इ क्त) EATER 

बृत्यैननञ्‌ + सम्‌ + नि + वृत + क्तिन्‌ ( चतुर्थी, एकव? cunt 

तरस्य तटानां वा प्रपाताः ( तत्पु० ) । , 

= \ 
Creag र. Sat Soren teens 
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३६४: अभिज्ञानशाकुन्तळम्‌ 


अलंकार--उपर्युक्त चारों ag 'संदेहालंकार' के योतक हें । असंनिवृत्यै आदि के लिये 
पूर्ववाक्य कारण है, अतः 'काव्यलिज्ञ? | no Fe te : 
छुन्द--उपजाति' । लक्षणादि के लिये दे०--दि० RIV. 
नाव्यशास्त्र-विदूषक की उक्ति 'यथेवं से लेकर यहाँ तक विमशं ( अथवा samt) सन्धि 
का “प्ररोचना” नामक अङ्ग प्राप्त है। लक्षण-'सिद्धामन्त्रतो भावदरिका स्यात्‌ प्ररोचना? ( दश० 
२।४७ ) । यहाँ सन्देह होने के कारण 'संशय' नामक नाटकीय लक्षण भी उपक्षिप्त है | लक्षण-- 
“संशयोध््ञाततत्त्वस्य वाक्ये स्याद्‌ यदनिश्चयः' ( सा० To ६ १७९ ) | 


विदूषक+--मा एव्वं; णं अंगुलीअअं एव्व णिद्॑णं अवस्संभावी अचित- 
णिज्जो शमाअमो होदि त्ति। [ मैत्रम्‌; नत्वड्गुलीयकपमेव निदर्शन मवश्यं भाव्य- 
चिन्तनीयः समागमो भवतीति । ] 


संस्कृत--एवं = ईदृशं अशुभं वचः 'असंनिवृत्ये तदतीतं’ इति। सामा वद, न 
वक्‍तुमहंसि । ननु = निश्चयेन । अङ्कुलीयकं = सुद्विका (या तु पूर्व शङुम्तलायाः अंगुल्या 
स्वया स्वयमेव परिधापिता, पश्चात्तया प्रश्नष्टा, तदनु काळान्तरे धीवरप्रसङ्गेन gasigi) | 
gal निदुर्शनं = यथार्थववे प्रमाणभूतं विद्यते । अवश्यंभाव्य० = अवश्यंभावी अनिवार- 
णीयः-अचिन्तनीयः अचिन्त्यः, स wea: | समागमः = मिलनं । भवति | इति । 

हिन्दी--विदूषक--ऐसा मत कहिये । वस्तुतः ( यह ) अंगूठी ही ( इस वात का ) प्रमाण 
है कि अवश्यंभावी मिलन अचानक ही हो जाता है । 

व्याकरण--निदर्शनं = नि kag + ल्युट । निदश्यंते अनेन इति निदर्शनं, प्रमाणं इत्वर्थः | 
अवश्यंभावां = अवश्यं + भू + णिनि |  अचिन्तनीयः = नञ + चिन्त्‌ + अनीयर्‌ । समागमः = 
सम्‌ आ+ गम्‌+ अप्‌ । पर 


PAO RRA DI 


राजा--( अङ्गुलोयकं विलोक्य ) अये ! इदं तावदसुलभस्थानश्रंशि 
शोचनीयम्‌ । 

तव सुचरितमङ्कळीय ! नूनं, प्रतनु ada विभाष्यते फलेन | 
अरुणनखमनोहरासु तस्या,-इच्युतमसि लब्धपदं यद्‌ङ्कुळीषु ॥ ११॥ 


~~~ 


 संस्क्ृत--अद्भुलीयक = स्वाङ्कुलिगतां तां ऊर्भिकां । विलोक्य = इृष्ट्वा। अये ८ wi! 
इदं =अङ्कुहीयकं । तावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । असुलभ० = असुलभं यत्‌, स्थान, 
तस्मादू अंशि च्युतं, दुळभस्थानाद्‌ भ्रष्टं, शकुन्तलायाः हस्ताद्‌ गलितं इत्यर्थ; । शोचनीयः 
maai गातं । तवेति-_। 
aal agaa ! तव सुचरितं मम इव नूनं प्रतनु, फलेन विभाव्यते | यत्‌ अरुण” 
नखमनो रासु तस्याः अङ्गुली घु ways च्युतं असि ॥ ११ ॥ 
हे agaa = हे ofa! aasad सुचरितं = पुण्यं । मम इव = मम पुण्यं ga! 
नूनं = निश्चयेन। प्रतनु = अव्यद्पं विद्यते । इति फलेन = अलपकालिकेन हस्तसङ्गेत। 
विभाव्यते = निश्रीयते, ज्ञातुं शक्यते | यत्‌ = यतो fèl अरुणनख० = अरुणाः (mant: 
च ये नखाः-नखराः, a ठे PA) A eT lagelg | तस्याः = 


पष्ठोऽङ्कः ३६ 
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वर्दऽलब ME पद स्थान यन तथा भुत्वा अपि {च्युतं = गलितं, पतितं L 


द 


faa: | लडेवपदनरः 
afa | | l a 
सरळार्थः--यतः आरक्तनखमनोहरास शकुन्तलायाः अङ्गुलीषु लब्यावस्थानं सदपि त्वं तत 
पतितमसि, ततः दे ASTOR ! मम इव तवापि पुण्यं अङ्गुलीःवियोगात्मना फलेन स्वल्प एव 
निश्चीयते ॥ ९९ ॥ र 

हिन्दी--राजा- अरे, ( शकुन्तला के हाथ रूपी ) दुर्लभ स्थान से गिर जाने वाली यह 
( अंगूठी ) भी शोक के योग्य हो गइ है | : 

हे अङ्गुलीयक ! तेरा पुण्य भी मेरी तरह अवश्य न्यून है--( Rar) फल से ज्ञात होता है, 
क्योकि तू लाल लाल नखों के कारण मनोहर उस ( शकुन्तला ) को अङ्गुलियों में स्थान पाकर 
भी गिर पड़ी है ॥ ११ ॥ | i 7 हे 

व्याकरण--असुरूभ०--असुल्म॑ च यत्स्थानं, तस्मात्‌ भ्रष्ट AL तत्‌ (Caga ) “aa? 
( अङ्गळीयकं का विशे )। असुलम=नञ्‌+सुञलम्‌तखल्‌। स्थान = स्था tagel अर्णः 
नख०--अरुणेः नखैः मनोहराः, ATS ( तत्पु० ) | लब्धपदं-- लब्धं पदं येन, तत्‌ ( बहुब्रीहि ) । 

अळंकार--स्वस्पर फल से स्वल्प पुण्य का अनुमान होने से 'अनुमान?। “फलेन विभाव्यते 
यह स्वल्प पुण्य का कारण होने से 'काव्यलिङ्ग' | 'मम इवः में उपमा । अंगूठी के गिरने से 

È ins A 

मनुष्य के स्वगेच्युन होने का व्यवहार आरोपित होने से 'समासोक्ति? । 

छुन्दू--पुष्पिताग्रा । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १२८. 


सानुमती-जइ अण्णहत्यगदं भवे “aed एव्व सोअणिञ्जं भवे । 
( यद्यन्यहस्तगतं भवेत्सत्यमेव शोचनीयं भवेत्‌ । ) 


दुष्यन्तव्यति रिक्तस्य a कस्यापि अन्यस्य 


a = अः गतं = अन्यस्य दुष्य 
संस्फत--यदि = चेत्‌। अन्यहस्त ) सव्यं एव=्वस्तुतः, याथाथ्यन 


जनस्य हस्तं करं रातं प्राप्तं । भवेत्‌ = अभविष्यत्‌ । ( तहि 

एव । शोचनीयं = शोकयोग्यं | भवेत्‌! 
हिन्दी सानुमती — यदि किसी अन्य ( 

के योग्य ( बात ) हो जाती । ‘ede ¢ a oer 

पक ने । इं णाममुद्दा केण २उग्घादेण तत्तहोदीए 'हत्याब्भास 

fi at a: ! इयं नाममुद्रा केनोद्घातेन तत्रभवत्या हस्ताभ्याश 

पाविदा £ | भो ५ इ N : 

प्रापिता ? ] 


संस्कृत सी = हे राजन्‌ ! ga = पुरो na = केन उप क्रमेण, उद्देश्येत, 
५ आसीत्‌)! केन उद्‌घ ५ 
( तस्यां तु दुष्यन्तस्य नाम sexier आसीत लायाः। हस्ताभ्याशंन्हस्तस्य m 
अभिप्रायेण वा। तत्रभवध्याः = माननीयायाः ae स्वया इत्याशयः | 
अभ्याशं नेकट्यं । प्रापिता = तस्याः हस्ते a ( आपने ) किस प्रस में, श्रीमती 
A ` TAGS 
हिन्दी--विदूषक- हे ( fra)! यह 


( शकुन्तला ) के हाथ में पहनाई थी ! 


व्यक्ति) के हाथ पड़ जाती, तब तो वस्तुतः शोक 


AA 


. ® } 
ee व कण्णसुहाई अणुभवामि 
१. aa सोअणीओं भवे । सहि, दूरे aE एआइणी जे 
२. 'उवुग्घादेण' | ३. 'हत्यसँसर्गं | 
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३६६ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


: न्न स aSa nation Chenoa and eGengoti N ; 
सानुमती--'मम वि कोदूहलेण 'आआरिदो एसो । [ ममापि कोप 
'नाकारित एषः । | R 
संस्कत--मम = अस्मदीयेन | कौतूहलेन = जिज्ञासया । एषः afya विदूषको 
आकारितः = प्रेरितो विद्यते । 
हिन्दी-साचुमती-मेरी ही तरह की जिज्ञासा से यह ( विदूषक 


राजा- श्रूयताम्‌; स्वनगराय प्रस्थितं मां प्रिया “सबाष्पमाह 
'कियच्तिरेणार्यपुत्रः “afafa दास्यति-इति | 


) भी मेरित हुआ है । 


"५५५५-५० 


संस्कृत--श्रयतां = आकण्यंताम्‌ | स्वनगराय = तपोवनात्‌ स्वस्य नगरं प्रति । 
'प्रस्थितं > प्रचलितं, गन्तुं sad | मां ( दुष्यन्तं ), मां उद्दिश्य । faiz शकुन्तला ) | 
“स बाष्पं  बाष्पेष IAN सहितं यथा स्यात्तथा, अशुपूर्णविलोचना सती mga 
*भवदत्‌., उक्तवती १ कियच्चिरेण = कियता कालेन विलम्बेन । आर्यपुत्रः = मे पतिरूपस्तवं 
"इति भावः। प्रतिपत्ति = वार्ता, स्वस्य समाचारादिकं | दास्यति = प्रे पयिष्यति | अस्माकं 
-स्मरिस्यति ईति वा भावः । 

हिन्दी-राजा--सुनो, अपने नगर ( = राजधानी ) के प्रति प्रस्थान करने के लिये प्रबृत्त 
- सुझ से प्रिया ( शकुन्तला ) ने आँखों में आँसू भर कर कहा- कितने दिनों में पतिदेव (= आप) 
- समाचार भेजेंगे ? 

कक LY Fe 
विदूषकः--तदी तदो ? | [ ततस्ततः ? ] 


Tas a पक ee 


संस्छृत--ततः ततः = ततः किमिति प्रश्ने । 
di हिन्दी--विदू षक--फिर कया हुआ ? 


_राजा-- पश्चादिमां मुद्रां तदङ्गुलौ निवेशयता मया प्रत्यभिहिता,-- 
पकेकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं, नामाक्षरं गणय “गच्छति याबदन्तम्‌। 

तावत्पिये | “मदवरोधग्रहप्रवेरां, नेता जनस्तव समी पप्रुपेष्यतीति RRI 
"तच्च दारुणात्मना मया मोहान्नानुष्ठितम्‌ । 


संस्कृत--पश्च।त्‌ = तदुनन्तरं gat Bat = इदानीन्तु संयोगेन पुनरपि मद्‌ हस्तगतां 
इमां सुद्रिकां। तदङ्कुळो = तस्याः शङन्तलायाः अङ्कुलो agaat  - निवेशयता = परि” 
आपयता, तस्याः agent मुद्रिका-संयोगं कुवता मया = ( दुष्यन्तेन )। afaa 
{सा ) उक्ता, कथिता । एकक्रमिति--] 
रै अन्वय: - प्रिये | अत्र दिवसे दिवसे मदीयं एककं नामाक्षरं गणय | यावत्‌ अन्तं 
गच्छति, तावत-मद्वरोधगृह-प्रवेश नेता जनः तव समीपं एष्यति--इति ॥ १२॥ 
प्रिये = हे प्रियतमे ! अत्र = अस्मिन्‌ अङ्कुलीयके | दिवसे दिवसे = प्रतिदिनं । मदीयं = 


१. मम विअ'। २, “आलाविदो? । इ. “वयस्य, श्रूयताम्‌ । यदा तपोवनात्स्वनगराय' | 
४- 'सवाष्पमिदमांह? । ५. 'पुनरस्माकं स्मरिष्यतीति? | ६. “अथेमां नाममुद्रामंयुल्यां' | 
S 'यासि न याबदन्तम्‌? । ८. 'मदवरोधनिदेशव्ती? । ९, ञ्च मोहाद्वारुणमनुष्ठितम | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


f 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 

| 
; 


षष्ठोऽङ्कः 
Digitized by Ae Samaj Foundation souk and eGangotri > 
मम | एकक = एक पका TAN E नास्नः AIT! गणय = गणनां Fel यावत्‌ 
यावत्काळं। अन्तं = समाति | गच्छुति = याति ( गमिष्यति इति भावः) । तावत्‌ 
तावत्कालं, RIANA, तव्काळःपयन्तं वा । मदवरोध०=मम अवरोधमृहे अन्तःघुरे | 
gaya प्रवेशः प्रवेशनं प्रापणं, तं, ममान्तःपु प्रवेशं । नेता =प्रापकः। जनः = व्यक्तिः 
कश्चिदधिकारी | तव = ( शकुन्तलायाः ) । समीपं = अन्तिके, निकरं । उपेष्यति = समीपं 
एष्यति आगमिष्यति | इति मया ITH l 
सरळार्थः-ग्रियतमे ! मदीयनाम्नोऽक्षरं एकमेकं प्रतिदिनं त्वं गणय, यावदेव च त्वं मत्नामा- 
राणां अन्त्यं तकारात्मकं अक्षरं प्राप्स्यति, तावदेव तत्पूवमेव वा मम अन्‍्तःपुसुप्रवेश प्रापयिता 
कश्चिदधिकारे नियुक्तो जनः त्वत्समौपं समागमिष्यति । दु-ष्‌-य-न्‌-त इति नामाक्षरसंमिलेष्वेव 
(qag ) दिवसेषु कन्चुक््यादि राजपुरुषान्‌ भवतीं आनेतुं--सम्प्रेष्याम्यई इति मनोक्तः 
मासीत्‌ ॥ १२ ॥ 
तत्‌ च = तच्छकुन्तला-समानयन-रूपं कर्म, तस्याश्च अन्तःपुरप्रवेशनं । दारुणात्मना = 
दारणः कठोरः आत्मा हृदयं यस्य ताइशेन । मया = अनेन जनेन ( दुष्यन्तेन )। मोहात = 
मतिभ्रमकारणात्‌, अज्ञानात्‌ वा । न । अनुष्ठितं = कृतम्‌ । 
हिन्दी -राजा-तब इस अंगूठी को उसकी अंगुली में पहनाते हुये मैंने ( उससे ) कहा-- 
प्रिये ! इस ( अंगूठी ) में ( उत्कोणे ) मेरे नाम का एक-एक अक्षर प्रतिदिन गिनती रहना | 
जब तक (उन अक्षरों की गणना का ) अन्त प्राप्त होगा, तव तक मेरे अन्तःपुर में पहुंचाने वाला 
व्यक्ति तुम्हारे पास पहुँच जायया | 
और वह कार्य मुझ क्रूर हृदय ने अज्ञान-वश नहीं किया । i 
व्याकरण--निवेशयता = नि + AHAA tae ( तृतीया, एकत० ) | प्रत्यभिहिता = 
प्रति+अभि+धा+क्त ( टाप )। एकैक--यहाँ वीप्सा में द्वित्व न होकर eat अवधार्यमाणे 
स्मिन्‌ हे आदि वातिक द्वित्व हुआ है! दिवसे दिवसे--'नित्यवीप्सयोः 
एकस्मिन्‌ द्वें--आदि' वातिक के अनुसार द्वित्व इ F ones 
(अष्टा० ८।१।४ ) के अनुसार द्वित्व । मदीयं = अस्मत्‌ त छ ( प्रत्यय )। छकोई E a 
होकर 'अस्मदीय' बनता है । किन्तु '्रत्ययोत्तरपदयोश्व' ( अष्टा० ७२! ८ ) के अनुसार 3 
न +a: अक्षरं ( तत्पु० ) । मदवरोध० 
को 'म' आदेश होकर 'मदीय' बनता है । चामाक्षरं- नाशः अ 
मम अवरोधगृहे प्रवेशस्तं ( तत्पु० ) । नेता = नी + Ta! ma ie cil नह 
अलंकार--दो-तीन-चार दिन न कह कर अप्रत्यक्ष ७ ' ° कार रापवभड के अनुसार 
'पर्यायोक्त' | लक्षण पर्यायोक्तं यदा भङ्गया गम्यमेवाभिधीयते । टीक 
'काग्यलिङ्गः भी । 


दि दे०-- o 
छुन्द--'वसन्ततिलका' | लक्षणादि के लिये दे०-टि० ९ Caf 


ह. बिहिगा विसंवादिदों। [ रणीम 


सानुमती-रमणीओ ख, अ 
खल्ववधिविधिना विसंवादितः | | 


Po) 
NANNY 
२५८५५८५४४४ 
ae 
ROS 


कमनीयः | aaraa: कालावधिः 
भाग्येन । विसंवादितः = RFT 


da खलु=निश्चयेन | 
त्रिचतुरपन्चषादिदिनात्मकः। विधिना = 


पयस्तः, अन्यथाकृतः | = अवधि को विगाढ़ दिवा | 


हिन्दी--सानुमती-विधाता ने इस 
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व्याकरण--रमणीयः = रम्‌ = अनीयर्‌ । विसंवादितः = वि + सम + वंद +णिच्‌ + क्त। 
च्य दूषकः--'कह धीवलकप्पिअस्स लो Fray Se | SE 
वि ag धीवलकप्पिअस्स लोहिभमस्स उदलब्भंतले असि 2 
[ कथं धीवरकल्पितस्य रोहितमत्स्पस्योदराध्यन्तर आसीत्‌ ? | 


संस्कृत--कथं= केन प्रकारेण । धीवरकल्पितस्य = धीवरेण केवतेन कल्पितस्य़ 
खण्डितस्य | रोहितमत्स्यस्य-रोहित ( रोहू इति भाषायां ) नामकस्य मत्स्यस्य मीन- 
बिशेषस्य | उद्राभ्यन्तरे = उदरस्य अभ्यन्तरे अन्तः। आसीत्‌। तत्र कथं प्रापितः 
हृत्य भिप्रायः | 

हिन्दी-विदूषक-धीवर के द्वारा काटी गई रोहित ( रोहू ) मछली के पेर के अन्दर ( यह 
अंगूठी ) कैसे पहुच गई 2 è 


राजा--शचीतीर्थ aama सव्यास्ते हस्ताद्ग ङ्गास्रोतसि 
परिभ्रष्टम्‌ | 


~ 


संस्क्ृत---शची ती थं>ती थ॑ विशेष, शक्रावतारनामक | वन्दमानायाऽ्चन्दनां gaze: i 
ते सख्या; तव आल्या: (शकुन्तलायाः) | हस्तात्‌ = कर!त्‌। गड्वाखोतसि = गङ्काप्रवाहे । 
परिभ्रष्टं = पतितं | कतृपदत्वेन “अङ्कुळी य? इति योज्यम्‌ | 

हिन्दी--राजा--शचीतीथे की वन्दना करती हुई तुम्हारी सखी (शकुन्तला के हाथ से गङ्गा 
की धारा में गिर पड़ी थी । 

a : प्या Pew Yes were É ny ५. ob जक ७. 
विदूषकः--जुज्जइ । [ युज्यते । ] 
संस्क्ष-युज्यते = उचितमरित | युक्तियुक्तमिद्म्‌ । 
हिन्दी--विदूषक--ठीक है । 


annann nnna 


सानुमती--अदो एव्व तवस्सिणीए सउंदलाए अधम्मभीरुणो* इमस्स 
राएसिणो परिणए “संदेहो आसि । अहवा, ईदिसो अणराओ अहिण्णाणं 
अवेवखदि | *कहं विअ एदं ?। [ अत एव तपस्विन्या: शकुन्तलाया अधर्म भी रो- 
wa “a परिणये संदेह आसीत्‌ । अथवेदृशोऽनुरागोऽभिज्ञानमपेक्षते । कथमि- 
qaq? I 


संस्कृत--अत एव =अनेन एवं कारणेन =निमित्तभूतेन। तपस्विन्याः = दीनायाः। 
शङ्न्तलायाः | परिणये = विवाहे ( गान्धर्वविधिना कृते ) । अधर्म भीरोः = अधर्मात्‌. 
पापकमणः भीरुः भीतः, तस्य, पापाशङ्किनः। अस्य। राजर्षेः = राजा चासौ ऋपिश्रेति, 
सुनिकह्पस्य नृपस्य। सन्देहः = इाङ्का । आसीत्‌। भथवा > यद्वा seq: = एतादृशः) 


` अतिशययुक्तः। अनुरागः =प्रेम। अभिज्ञानं = कञ्चित्‌ परिचय-चिह्णं। अपेक्षते = अपेक्षा 
MSN es 


१. 'कधं रोहिद मच्छस्स सुं बडिसं fast एदं पविट्ठं आसि? । 
२. 'शचीतीर्थ सलिलं' | ३. “यास्तव सख्याः परिभ्रष्टम्‌? | 
४. 'भीरुणो राएसिणो? । ५. “संदेहो । अध वा? । ६. ‘at कथं विअ' । 
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करोति | एतव. = सर्वेमिद (agas -प्रत्यादेशादयः )। कथं इव = केन प्रकारेण सर्भूतं ॥ | 
यद्वा-एतव(= पूर्वोक्त | कथमिव = कथं भवितुं शक्यते-इति जिज्ञासा। $- 
हिन्दी--छातुमती- इसीलिये इस धर्म-भीर राजर्षि ( दुष्यन्त ) को बेचारी शकुन्तला के 
साथ विवाह के विषय में सन्देह हो गया था । अथवा, इस प्रकार के प्रेम को अभिज्ञान ( परिचयः 
ag) की अपेक्षा दोतीहे-यदकेसे! o 
राजा--'उपालप्स्ये तावदिदमङ्गुलीयकम्‌ | 
~ gemaa ( वाक्याळंकारे ) । इदं अङ्कुडीयकं = एतां ऊर्मिकां। उपालप्स्ये = 
निन्दिप्यामि | 3 E.. PPI 
हिन्दी--राजा--अच्छा तो में अब इस अंगूठी को उलहना दता हू | 
Rea: ( *आत्मगतम्‌ ) गहीदो णेण पंथा उम्मत्तआणं । [ गृहीतोःनेन 
पत्था उन्मत्तानाम्‌ । | 
४ संस्कृत--अनेन = राज्ञा दुष्यन्तेन । उन्मत्तानां = उन्मादग्रस्तानां जनानां | पन्थाः = 
Ait: gda: = स्वीकृतः, अङ्गीकृतः | A ! : 
हिन्दी-विदूषक-( मन में ) इन्होंने पागलों का मार्ग अपना लिया है | 


राजा. अङ्गुलीयक विलोकय) मुद्रिके ! OO 
कथे चु तं बन्धुरकोमलाहुलि, करं विहायासि निमप्नमम्भसि ¦ । 
अथवा, 
अचेतनं नाम झुणं 
संस्क्ृत--अज्जुलीयक = सुद्विकां । विलोक्य = eg 
कथमिति--। 9 
अन्वयः--बन्धु रकोमलाइगुलि तं करं विहाय 
अचेतनं नाम गुणं न छक्षयेत्‌ मया एव कस्मात. PIF 
वन्धुर० = बन्धुराः सुन्दराः कोमळाः Tet अङ्गुरुयः बि १ हर a es , 
शकुन्तलायाः हस्तं । विहाय = व्यकस्वा । कथ चु ee oon बह 
C वित मिले fl eee । न। लक्षयेत > wid, AS 
वस्तु नाम्‌ = ( प्रसिद्धौ) । गुणं = खोन्दर्यादिकं वशिष्ट्य न उच ता, 
शक्नुयात्‌ । मया = सचेतनेनापि सता मया। एव! 
( शकुन्तला ) । अवधीरिता = परित्याग-पूवक be 
सरळार्थः-हे मुद्रिके ! मृदु-सुन्दर-अंगुलिशोभनं के रत 
त्वे जले (डितमसि ! अथवा अलं उपालम्भेन | TELE 
a 


१. 'भवतु, उपालप्स्ये' । PY डिलं तुमं सि Fa’) 
२. ५( क. ) ag पि एदं दंडअट्ठं उवालहिस्से | क्षे SINS we 


A ५. 'न वीक्षते । 
३. ५ अनाकर्णितनाटितकेन ) । ४: कोमरमन्धुरा जर? । 


—( आत्मगतम्‌ ) । 
f at faze ( आत्म 
६. मिश्रकेशी-सञ aa पडिवण्णो जं म्हि TTA j g i 
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“न लक्षयेन्मयेच कस्मादवधीरिता प्रिया ॥ १२॥ 


AAAS 


I सुद्विके = हे अङ्गुलीयक १ 


RAI 


कथं नु अम्भसि निमग्नं असि, भथवा 
प्रिया अवधीरिंता ॥ १३ ॥ 


कुन्तलायाः तत्करं त्यक्वा कथं 
चेतनारहितं वस्तु वर्तते । 


२४ शा० 


i 
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वेतने rey सोन्दयादिक युगं प्रेमादिक च भावे न वीक्षते इति न कश्चिद विशेपो ata) त्रय 
तु अचेतनत्वाद्‌ इदं क्रतं, मया पुनः चेतनेनापि स्वप्रिया शकुन्तछा कथं तिरस्कृता ? 

हिन्दी —राजा-( अंगूठी पर दृष्टिपात करके ) हे अंगूठी | 

- सुन्दर और कोमल अंगुलियों वाले (THAIS के) एस हाथ को छोड़ कर ( तू ) जल में 

कसे गिर गई ? 

अथवा-- 

अचेतन बभ्तु भले हो गुर्गों को ओर ध्यान न दे, किन्तु मैंने ही ( चेतन होने पर भी ) प्रिया 
at तिरस्कार क्यो किया १॥ १३॥ 

व्याकरण -बन्धुर०--बन्धुराः कोमलाः च AJS: यस्य, तं ( बहुत्रीहि ) । बन्धुर = 
बन्ध्‌+अच्‌। इस शब्द का प्रयोग बहुत पडले से वेद में इसी अर्थ में होता रहा है। agt 
तून्नतानतम्‌? अर्थात्‌ जो वस्तु जदाँ नत और जहाँ उन्नत होनी चाहिये, वह वहाँ वैसी ही हो, तो 
उसे “बन्धुरः ( = सुन्दर ) कहेंगे । 

अळंकार-अचेतन अंगूठी में चेतन प्राणो के युग आरोपित होने से 'समासोक्ति'। 
तिरस्कार का कारण त्रियमान न होते पर मी तिरस्कार किये जाने से 'विभावन!' । तृतीय चरण 
में सामान्य द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास? । कुछ विद्वान्‌ अव्रवा' के प्रयोग से 
“आक्षेप? भी मानते हैं | 

छुन्द=ंशस्थ | लक्षगादि के लिये दे०--टि० ११६. 


विदृूषकः--( आत्मगतम्‌ ) कहं वुभूक्खाए खादिदव्त्रो म्हि । [कथं 
बुभुक्षपा खादितत्योऽस्मि । | 

संस्कृत--आत्मगतंनमन l कथं = किम्‌ ( प्रश्ने ) । बुभुज्ञया = चु या । खादितव्यान 
भल्षितव्यः। अस्मि। d 

हिन्दी-र्‍विदूषक--ज्या मैं भूख के द्वारा खा ही डाला जाऊंगा ? 


राज्ञा--अकारणपरित्यागातुशय*तप्तहूदयस्तावदतुकम्प्यतामयं जवः 
पुनदशनेन । 


aaan 


: : संस्क्ृत--अकारण०=न विद्यते कारणं कश्चिद्‌ हेतुः यत्र, ख॒ च ताहशः परिस्यागः 
प्रत्यादेशः अक्रारणपरित्यागः, तस्मात्‌ यदनुशयः पश्चात्तापः अकारणपरिध्यागानुशयः, तेन 
तपं सन्तप्तं हृदयं अन्तरम्‌ यस्य) स तादृशः । तात्रत्‌=( बाक्प्राळं करे )। अग्रं जतः न 
(दुष्यन्तः )। पुनदृशनेन = भूयोऽपि दर्शन-दानेन | अनुकम्प्यता = अनुगुद्यतां | 

हिन्दी --राजा--( प्रिये ! ) अक्रारण हो ( तुम्हारे ) परित्याग के पश्चात्ताप से सन्तप्त हृदय 
बाळे इस व्यक्ति को ( अर्थात्‌ मुझे ) पुनः दर्शन देकर अनुगृह्दीत करो । 

` व्याकरण-अक्रारण०--अकारणश्चासौ परित्यागः, तस्मादनुशयः, तेन ad हृदयं यस्य सः 
(az ) । 


ANDO DS a 


( प्रविश्यापटीक्षेपेण चित्रफलकहस्ता ) 


१, 'दग्धद्वदय? | 
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संस्कृत--प्रविश्य = रङ्गे प्रवेश कृत्वा । अपटीक्षेपेण = अपठ्याः जव निकायाः aa 
ace अपसारणपूर्वकं। चित्रफलकहस्ता = चित्रस्य आलेख्यस्य फलकं परः हस्ते कः 
यस्याः सा ताशी | 
हिन्दी--( पर्दा हटा कर हाथ में चित्रफलक लिये हुये प्रवेश करके ) 


चतुरिका--इअं चित्तगदा भट्टिणी। [ इयं चित्रगता भट्टिनी । ] ( इति 
चित्रफतक दर्शयति )^ 


— संस्कृत--इयं = एषा ( मद्वस्तवर्तिनी ) । चित्रगता = चित्रार्पिता, आलेष्य-चित्रिता । 
भट्टिनी = राज्ञी, राजमहिषी ( शकुन्तला )। इति = इत्युक्त्व।। चित्रफ शक्र = आलेल्य ` 
पटं । दशयति | > 
__ बिदूषकः-साहु वअस्स ! । *महुरावत्याणदंसणिज्जो भावाणुप्पेसो। _ 
वखलदि विअ मे fast णिण्णुण्णअप्पदेसेसु । | साधु वयस्य ! । मधुरावस्यान* 
दर्शनीयो भावानुप्रवेशः | स्बलतीव मे दृष्टिनिम्तोच्नतप्रदेशेषु । | 
संस्कृत--साधु = धन्योऽसि | वयस्य = मित्र ! भावानुप्रवेशः = प्रणयाद्भावविशेषाणां 
चित्रार्पणं | मधुरावस्थान० = मधुर मनोहरं अवस्थानं शरीरावयवानां यथोचितं स्थिति- 
चित्रणं, तेन दुर्शनीयः दर्शन-्सुभगः। मे =मम ( विदूषकस्य )। दष्टः = नेत्रव्यापार: | 
निम्नोन्नत प्रदेशेषु = निम्नेषु नाभ्यादिषु उन्नतेषु व्षनितम्बादिषु प्रदेशेषु तस्याः अवयवेषु | 
स्खलति इव = छाद्‌ विरमति इव, क्रमेण अवयवान्तरं AS इव mal ठ 
हिन्दी -विदूषक-त्रहुत सुन्दर, मित्र ! ( इसमें ) भावों की अभिव्यक्ति सुन्दर अठ विन्यास 
के कारण दर्शनीय है। ( इसके नामि आदि ) निम्न और नितम्बःस्तन आदि ) उतत स्थान एर 
मेरी इष्टि फिसल-सी रही है । ० राची 
___ सानुमती--अंमो, एसा राएसिणो णिउणदा | जा ma मे 
वट्टदि त्ति [ अहो, एषा राजपेंनिपुणता | जाने सख्यग्रतो भे वर्तत इति] 


तस्य ( दुष्यन्तस्य ) | निपुणतारचित्रकर्मकौशळं आ ache । इति । चित्रापिता 

मे = मम (agam: ) | अग्रे = पुरतः समझ एव । वतते = 

अपि शकुन्तला सजीविता ga लच्यते | TEN o 
हिन्दी--प्तानुमती--अहो, यह राजषिं ( दुष्यन 

लगता है कि सखी ( शकु० ) मेरे समक्ष विद्यमान है । 


( दुष्य्‌न q ) at ( 


> i दन्तान्तः 
A नेत्रयुगल लोलाश्वितजूठत E 
Dr SOS ७ ae तस्यास्तदेतन्सुखं PASAT 


e गीः g z 
परिकोर्णहातकिरणज्योत्लामिपिक्ताधरम्‌ । regen हुरा रेहा। gah raed । कि 
लपतीव विश्रमल्सत्प्रोद्धिनकान्तिद्रवस' ot ae ३. 'अद्दो राएसिणो वत्तिभा- 
बहुणा, सत्ताणुप्पवेससंकाए आलवणकोदूइलं मे जणेदि 


रेहाणिउणदा' | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. q 
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oe 


राजा-- 
amag न चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा | 
तथापि तस्या ळावण्यं रेखया किचिदन्वितम्‌ ॥ १४ ॥ 


rere oo कि 


अन्वयः--यत्‌ यत्‌ चित्रे साछु न स्यात्‌, तत्‌ तत्‌ ( मया ) अन्यथा क्रियते। तथापि 
तस्याः लावण्यं रेखया किंचित्‌ अन्वितम्‌ ॥ १४ ॥ 
यत्‌ यत्‌ = यस्किमपि । चित्रे = अस्मिन्‌ आलेख्ये । साधु = समीचीनं । न। स्यात्‌= 
भवेत्‌ तत तत्‌ =तत्सव। अन्यथा क्रियते = संशोध्य शोभनं क्रियते। तथापि= तथा 
कृतेऽपि। तस्याः = शकुन्तलायाः । लावण्यं = सौन्द्य। रेखया = तूलिकाविहिताभिः 
रेखाऽऽदिभिः। किचित्‌ = अल्पं एव। अन्वितं = सम्ब्रद्वं वर्तते । तस्यास्तु लावण्यं न 
साकल्येन चित्राङ्कितं भवति। 
हिन्दी--राजा--चित्र में जो कुछ ठीक नहीं है, 38 सुधार कर ठीक करता हूँ, फिर भी 
उस ( शकुन्तला ) का सोन्दर्य रेखाओं ( अथवा चित्र ) द्वारा कुछ ही प्रकट ददो पाया है ॥ १४॥ 
व्याकरण रेखा का लक्षण--'शिरोनेत्रकरादीनामज्ञानां मेलने सति । कायरिथतियतो 
: नेत्रहरा रेखा प्रकीतिता ॥? ( सङ्गीतरलाकर ) । इस प्रकार रेखा से यहाँ प्रयोजन चित्रक से है, 
न कि सामान्य रेखा से । 


सानुमती सरिसं एदं पच्छाद्दावगुरुणो सिणेहस्स अणवलेवस्स अ। 
[ सदृशमेतत्पश्रा त्तापगुरोः स्नेहस्यानवलेपस्य च । ] 


संस्कृत-- एतत्‌ = राज्ञः इदं वक्तव्यं । पश्चात्ताप० = पश्चात्तापेन अननुतापेन गुरोः ashe 
गतस्य | रनेहस्य= प्ररणः। अनवलेपस्य = गव॑रीहिप्यस्य आर्जवस्य विनयशीलतायाः। 
च । सदृशं = अनुरूपं एव अस्ति | 

हिन्दी-सानुमती-( राजा का ) यह ( कथन ) पश्चात्ताप के कारण बढ़े हुये स्नेह और 
(उसके) निरभिमान के योग्य ही है । 


[बदू षकः भो ! दाणिः तिण्हिओ तत्तहोदीओ दीसंति। सव्वाओ अ 
सणीआओ। कदमा एत्थ तत्तहोदी सउंदला ? । | भोः | इदानीं तिसस्तत्र- 
भवत्या दृश्यन्त | सरवाश्च दशनीयाः | क्रतमात्र तत्रभवत्ती शकुन्तला ical ] 


maroana oro parce 


संस्कृत-भोः=हे मित्र! इदानीं = अधुना। fier = त्रिसंख्याकाः तत्रभवध्यः= 
माननीयाः सुन्दयः इत्यर्थः | श्यन्ते = अस्मिन्‌ चित्रफलके चित्रिताः परिळुच्यन्ते। सर्वाः= 
सकला: । च । दुशानीयाः = शोभनाकृतियुक्ताः सन्ति । अन्न आसां मध्ये | कतमा = की | 
तत्रभवती = माननीया | शकुन्तछा | 

हिन्दी-बिदू षक अरे (faa)! अब तो (इस चित्रपलक में ) तीन माननीया feat 
दिखलाई पड़ रही हैं । सभी दर्शनीय हैं । इनमें ते कौन माननीया शकुन्तला है ? 


- 2१. वियस्य' । ‘atte पंच्छा Riga । राजा--( निःश्वस्य ) 'साक्षात्मिया 
जातः सखे प्रणयवान्ृगतृष्णिकाया मू? । . 'तिण्णि आइदीओ दीसंति' । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


aes rf अ णभिण्ण ao ला गा vi 
सानुमती--*अणभिण्णो खु ईदिसस्स रूवस्स मोहदिट्टी अअं जणो || 
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[ अनभिज्ञः खल्वीदृशस्य रूपस्य मोहदुष्टिरयं जनः । | 


संस्त-- खलु = निश्चयेन | मोहदृष्टिः = मोहः सुग्धता इष्टो यस्य स ताः अब 
जनः ( विदूषकः )। ईदशस्य = एताइशस्प। रूपस्य = सोन्दर्यस्य । अनभिज्ञः = 
अपरिचितः । 
हिन्दी सानुमती निश्चय ही सुग्ध दृष्टि वाला यह व्यक्ति ( विदूषक ) इस प्रकार के 
सौन्दर्यं से अपरिचित है । 
राजा--त्वं तावत्कतमां THAT ?। हः. 


$ ORAL sene LL AOR AOA A DARED 


संस्कृत-त्वं । तावत्‌ = ( वाक्‍प्रालंकारे )। कतमां = आस्तां मध्ये कां। तकयसि= 
शकुन्तलां अवगच्छुसि | 
हिन्दी--राजा--तुम किसको ( शकुन्तला ) समझते हो ! 


विदूषकः--तवकेमि जा एसा सिढिलक्ेसबंघणृब्वंतकुसुमेण Ai 
उब्भिण्गस्सेअविदुगा वअणेण विसेसदो ओसरिआ[हि वाहा aAA- 
सिणिद्धतश्णपल्लवस्स चूअपाअवस्स पासे? इसिपरिस्संता विअ आलिहिदा 
सा सउंदला | इदराओ सहीओ त्ति। [aaaf येषा शिथि केशबन्ध RIE Gao 
कुसुपेन केशान्तेनोस्द्रिनस्वेदविन्दुना वदनेन विशेषतोऽपसृताभ्यां वाहुस्यामवसेक- 
स्निग्धतरुगपल्नवस्य़ चूतपादपस्य पाबे इवत्मरिश्रान्तेवालिखित। सां शकुत्तला । 
इतरे सख्याविति । ] 
उंस्कृत--तर्कयामि = अहं तु जानामि aa! या एषा = या ga! शिथिळ० = शिथिलं 
यत्‌ केशानां बन्धनं, तेन उड्रान्तं निर्गङितं कुपुमं ( भुषार्थ घम्मिज्ञ-रतं पुष्पं ) यस्मात्‌, 
तेन । 'केशान्ते न'--इंत्येतस्य़ विशेषणं | केशान्तेन = केशपाशेत। skag = उदनः 
उद्गताः स्वेदस्य ARASA विन्दूवः कणाः यत्र, तेन। “व दुनेन'- ह्येतस्य विशेषणं \ 
चदनेन = qaaveda | विशेषतः = अधिकतर। agate = ्स्तंसाभ्या | बाहुध्य न 


बाहुयुगलेन | अवसेक० = अवपेकेन जळलिज्ञतेन खि मस॒गतां गताः तरुगाः चतत 
waar: पत्राणि यस्य स तारस्य | चूतपादपस्य fadail चूत = 
आम्रवृत्तस्य । पारधे = समीपतरप्रदेशे | ईपत्‌ परिश्रान्ता ईव = जिकिर 2 D we 
आलिखिता = चित्रिता । सा agai (अस्ति )। इतरे = तदभि अप्य सि 
शकुन्तलायाः आढ्यो ( अनुसूया-प्रियंबदे )। इतिं = ईय तकंयामि | ग विगलित पुष्प 
हिन्दी-विदूपक -मैं समझता हूँ कि जो यह patie Beret के का 


१. 'अणहिण्णो एस तवस्सी सदीए हूत्रस्स | METT 
f णि ल 5 j ofaz mf ` 
२. “अवसेअसिणिद्धपछवं असोअलदिअं संसिद्ा Fats द्ीदणीविगा वसगेग 


३. 'बडसेदर्विदुणा वअगेण वित्तेतगमिदताशर्हि बर i 
डैसिप्परिस्संता विज Rek उसको ङी 


खुणो इअं ण गदा से ara’ | 2 


ह 


यु 


ge 5, 


i 
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: वाले कैश-पाश ( =È ) से युक्त, छलछला आये स्वेद-जल की बू'दों वाले मुख-मण्डल ते = 

विशेष रूप से झुके इये भुजाओं वाली, जलसिश्चन से स्निग्ध बने हुये नवीन पछव वाले आजर 

के पार्श्व भाग में कुछ थकी eee चित्रित की गई है, वही शकुन्तला है। दूसरी दोनों ( उसकी ) 

सखियाँ हैं । 

ब्याकरण--शिथिलकेश०--शिथिलेन केशबन्धनेन उद्ान्तं कुसुमं कुसुमानि वा यस्मात्‌, तेन. 

( बहुब्रीहि ) | केशान्तेन- केशानां अन्तं तेन, धम्मिल्लेन वा (ago )। उद्धिन्नस्वेद ०--उद्भिन्नाः 

स्वेद्रय विन्दवः यस्मिन्‌ ( बहुत्रीहि )। वदनेन = वद्‌+ ल्युट्‌ (qo वि०, एकव० ) । अवसेक- 
स्निग्ध०--अवसेकेन स्निग्धानि पछवानि यस्य ( बहुत्रीहि ) । 


राजा-निपुणो भवान्‌ । अस्त्यत्र A भावचिह्नम्‌ | 
'स्विन्नाङ्गुलिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु हश्यते मलिनः | 
ay च कपोलपतितं 'इछ्यमिदं वर्तिकोच्छ्रासात्‌ ॥ १५॥ 
चतुरिके ! अर्धलिखितमेतद्विनोदस्थानम्‌” | गच्छ, वतिकां तावदानय । 


संस्कृत भवान्‌ = त्वं । निपुणः = चतुरः | अत्र = अस्मिन्‌ चित्रे । Asaa wales 
आवेन कृतं fag ewal अस्ति = विद्यते। अङ्कुलि-गतःप्रस्वेदः सम्पर्कात्‌ चित्रस्य प्रान्त- 
भागे किंचित्‌ मलिनत्वं जातं, राङुन्तलायाः कपोल-भागे ममाश्रुविन्दुपातेन alegre: 
संजातः | अत एव मम रव्यादि-भाव-प्रकाशिना प्रस्वेद्‌-अश्रुःआदिना चित्रफलकोऽयं 
afaa विद्यते इति भावः। 

अन्वयः- रेखा प्रान्तेषु मलिनः स्विन्न-अङ्कुलिविनिवेशः दृश्यते । वर्तिकोच्द्रासात्‌ इदं 
व कपोल-पतितं अश्रु इश्यम्‌ ॥ १५॥ 

रेखाप्रान्तेषु = रेखाणां रेखाङ्कितस्य चित्रफलकस्य प्रान्तेषु पय॑न्त-भागेषु ( यत्र तु 
चित्रफलक अङ्गुलीभिः aaa, तत्र ) | मलिनः = किचिद्धूसरवर्णतां गतः । Ramghse 
स्विन्नानां स्वेदयुक्तानां अङ्गुलीनां विनिवेशः स्थापनं विन्यासो वा eade शक्यते । 
वर्तिकोद्वासात्‌ वतिकायाः चित्रकर्मणि-प्रयुक्त-वर्ण-अवलेपस्य उच्छासः उच्छूनता waa 
चा, तस्मात्‌ ( कारणभूतात्‌) | इदं = दुष्यन्तेन निदिश्यमानं। च । कपोलपतितं = 
चित्रांकितायाः शकुन्तलायाः कपोळभागे पतितं गलितं। अश्रु = मम ( दुष्यन्तस्य )' 
नेत्रजळं | दृश्यं = दृष्टिगोचरं भवति । 

सरळार्थः-चित्रपटस्य पर्यन्त-भागेषु मम प्रस्वेदेन आद्राणां अङ्गुलीनां स्थापनात्‌- 
किचिन्मछिनत्वमिव परिलक््यते। अपि च चित्रकर्मणि प्रयुक्तस्य वर्णावलेपस्य रअनवर्णस्य वा 
उच्छनत्वात रफीतत्वाच्च चित्रापितायाः शकुन्तलायाः कपोलभागे पतितो ममाध्रुजलबिन्दुरपि 
इश्यते एव। अङ्गलिविन्यासात्‌ कृताभिः मलिनरेखाभिः स्वेदोऽनुमेयः, चित्रवर्णो च्छूनत्वा दिना 
चाश्रुरक्षणी यमिति भावः ॥ १५॥ 

चतुरिके = ( सम्बुद्धौ ) । एतत्‌ = इदं मम हरतगतं। विनोदरथानं = विरहृपीडितस्य मे मनसः 


१. “ममापि? | 
२. “द्रुळीनिवेझाद्रेखाप्रान्तेषु दृझ्यते मलिनाः | ३. 'लक्ष्यमिद्‌ं वर्णको च्छवासात्‌' | 


४. 'रथानमरमाभिः तदुगच्छ बर्तिकास्ताबदानय | चेटी अञ्जः "जाव गच्छामि’ | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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३७५ 
मोदावह मनोरङनभूतं वा चित्रं । अर्धेलिखितं = अपूर्णं एव अरित । गच्छ = त्रज, इतः गत्वा च । 
वर्तिका = तूलिकां, चित्रकम-सामग्रीं वा । तावत्‌ = ( वाक्यालंकारे ) । आनय । a 
हिन्दी-राजा--आप चतुर हैं । इस ( चित्र ) में मेरे ( सात्विक ) मावों का संकेत है। 
faa के किनारों पर रवेद-जळ से युक्त अयुलियों के रसने का मैला fae इष्टिगोचर हो रहा 
है और रङ्ग के फूल जाने से ( चित्रगत शकुन्तला के ) कपोल पर गिरा हुआ ( मेरा ) यह az 
बिन्दु देखा जा सकता है ॥ १५॥ ; 
हे चतुरिके ! ( मेरे ) मनोविनोद की यह वरतु ( शकुन्तला का चित्र) अभी अपूर्णं है | 
जाओ, तूलिका ( आदि ) ले आओ | ४ 
व्याकरण--भावचिह्नं--मावस्य सात्विकभावस्य भावयोः अश्रु-रवेदयोवा चिहं ( तत्पु० ) ॥ 
राधवभट्ट के अनुसार--“भावेन कृतं fae’ ( मध्यमपदलोपी समास ) | स्वननाङ्गुलि०-- 
स्वन्नानां अङ्गुलीनां विनिवेशः ( ago )। रिबन्न = Rata l विनिवेश = वि + नि + विशु 
घन । रेखाप्रान्तेषु—रेखाणां प्रान्तेषु ( तत्पु० ) | कपोलपतितं-कपोले पत्तितं ( तत्पु० )। 
दृश्यं = दृश यत्‌ । वर्तिकोच्छवासात-वर्तिकाया: उच्छ्वासः) तस्मात्‌ (ago )। विनोदः 
स्थानं विनोदरय स्थानं (ago ) | विनोद = वि चुद्‌ धन्‌ । स्थान = स्था Tee 
अलङ्कार--चित्र के किनारों पर स्थित मलिन चिहो से स्वित्राड्युलिविनिवेश और वणे 
स्फीतता से अश्रुपात अनुमित होने से 'अनुमान' । बेसे पूरे पद्य में “स्वभावोक्ति' | 
छुन्द-'आर्या' | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।२. 
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चतुरिका- अज्ज माढ्व्व ! अवलंब चित्तफलअं जाव आअच्छामि । 
[ आये माढव्य ! अवलम्बस्व चित्रफलकं यावदागच्छामि । ] 
माढव्य = ( सम्बुद्धौ ) । चित्रफलकं = qaaa १ 


maat । आगच्छामि = बर्तिकां आदाय आगच्छामि॥ 
चित्रफलक को पकड लीजिये, जब तक 


संस्कृत--आय = श्रीमन्‌ | 
अवलग्बस्व = धारय | यावत्‌ = 

हिन्दी-चतुरिका- आये माढब्य ! ( इस ) चित्र 
( कंची लेकर ) आती e con .. । 

राजा--अहमेवैतदवलम्वे | ( इति यथोक्त करोति ) 


क स कळी ४ बे = धारयामि. 

इति lade = पूर्वोक्तानुसारं एव । करोति = बिद्‌धाति | es a 
हिन्दी-राजा--मैं हो इसे पकड़ लेता हूँ । ( कमनाउरा T 

MM. निष्क्रान्ता चेटी ) 

वक्रान्ता = बहिगता ॥ 


संस्छत--चेटी = चतुरिका नाम्नी सेविका । fae 
हिन्दी--( दासी का प्रस्थान ) 


ee we 
राजा--( निःश्वस्य ) अहं हि i 
ETER तिच या बहुमत्यमानः । 
auia, say Shastri Collection. 
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स्रोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य 
जातः सखे ! प्रणयवान्‌ म्यगतृष्णिकायास्‌ ॥ १६॥ 


संस्कृत-निश्श्वस्य = दीर्धोछ्रास-पूचकं | अहं हि = अहं तु । साक्षादिति-]। 

अन्वयः-सखे ! पूव साक्षात्‌ उपगतां प्रियां अपहाय, पुनः चित्रापितां इमां बहुमन्य 
मानः, पथि निकामजळां स्रोतोवहां अतीत्य झ॒गतृष्णिकायां प्रणयवान्‌ जातः (अस्मि)॥१६॥ 

सखे = हे मिश्च माढव्य ! पूव प्रथमं । साक्षात्‌ = प्रत्यक्षर्पेण । उपगतां = उप समीपे 
यतां प्राप्तां, स्वयमेवागतां। प्रियां = शकुन्तलां । अपहाय = परित्यञ्य । पुनः = भूयः 
अधुना वा। चिन्रापितां = चित्ररूपेण लिखितां, आलेख्यगतां। इमां =पुरो दृश्यमाना 
MRIS | बहुमन्यमानः = अत्याद्रेण HIM च अवलोकमानः, अत्यादरास्पदं गणयन्‌। 
qasai! निकामजलां = प्रचुरतङिछां। Adag aR अतीत्य = अतिक्रम्य, 
' परिस्यञ्य वा | मुगतृष्णिकायां = नदीवत्‌ अवभासमानायां मरुमरीचिकायां | प्रगयबानू = 
आसक्तियुक्तः | जातः = संत्रृ्तोऽ स्मि | 

सरळाथेः-भो मित्र ! पूर्व तु स्वयमेव प्राप्तां प्रियां शङुन्तलां निरस्य, सम्प्रति इमां चित्रः 
'लिखितामपि महत्सुखसाधनं विभावयन्‌ अहं तैव मूढ इवाचरामि यथा हि कञ्चिद्‌ विमूढः मागें 
aai प्रभूतसलिळां नदीं sega परित्यज्य वा मरुमरीचिकायां साभिलापो जायते ॥ १६ ॥ 

हिन्दी-राजा--( लम्बी सांस लेकर ) में तो--पहले साक्षात्‌ प्तमीप आई हुई प्रिया 
( शकुन्तला ) को छोड़ कर, अव चित्रगत इसे ही बहुत कुछ मानता हुआ, मार्ग में पर्याप्त जल 
चाली नदी को छोड़ कर, हे मित्र ! मृग-मरीचिका का अभिलाषी हो गया हूँ ॥ १६॥ 

च्याकरण-निःश्वस्य = निः+श्वस्‌ +-क्त्वा ( ल्यप्‌ )। उपगतां = उप+गम्‌+क्त (टापू), 
तां । भपहाय = अप +हा +क्त्वा ( ल्यप्‌ )। चित्रारपितां--चित्रे अर्पितां ( तत्पु० ) । बहुमन्य- 
सानः= बहु नमन्‌ + शानच्‌ | स्रोतोवहां = वहति इति वहा, स्रोतसो वहा शति-स्रोतोवहा, ai | 
निकामजळं = निकामं जलं यस्यां ( वहुत्रीहि ) । अतीत्य = अति + इ+ कत्वा ( ल्यप्‌) । प्रणयः 
वान्‌ ( = प्रणय + मठुप्‌ ) यहाँ “प्रणयः शब्द के वाद मत्वर्थ में 'इनि’ प्रत्यय होकर “प्रणयिन्‌? 
(= प्रणयी ) वनना चाहिये, किन्तु कालिदास दोनों ही रूपों का खुल कर प्रयोग करते हैं | दे०- 
“अङ्काश्रयप्रणयिनः? ( अभिज्ञान० ७१७ ); भ्रणयिनीव नखश्चतमण्डनं' ( रघु० ९३१ ); “सां हि 
अणयबती? ( रघु० ११।५७ ) आदि । मृगतृष्णिकायां = मृगस्य वृष्णा अस्यां इति मृगतृष्णा सैव 
मृगतृष्णिका, तस्यां | 

अलङ्कार-असम्भववद्‌ वस्तु सम्बन्ध वाली 'निदर्शना' | पद्य के पूर्वांध और परार्धे में औपम्य 
पर्यवसित हो रहा दै। 

छुन्द--वसन्ततिलका' | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।८ 


विदृषकः--"( आत्मगतम्‌ ) एसो aana णदि अदिक्कमिअ मिअः 
तिण्हिआं संकंतो । (प्रकाशम्‌) भो ! अवर्‌ क्रि एत्थ लिहिदव्वं ? । [ एपोडव- 
भवान्नदीमतिक्रम्य मृगतृष्णिकां iara: | भोः | अपरं किमत्र लिखितव्यम्‌ ? । ] 


AAA, 


“विदू ०--भो कि एत्थ अवरं आलिद्विदव्वं। मिश्रकेशी-जो जो पिअसहीए अहिमदो पदेसो 
लं तं भालिहिदुकामो त्ति तक्केमि । राजा--सखे, श्रयताम्‌? 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संस्कृत--आत्मगतं = मनसि, न तु प्रकाशं। अत्रभवान्‌ = 
६ दुष्यन्तः ) । नदीं = सरिद्वरां । अतिक्रम्य = उल्ञव्य। gagnat = सृगमरीचिकां। 


वस्तु । अत्र = अस्मिन्‌ चिऽफलके | लिखितब्यं = लेखनी यमस्ति, चित्रणीयम्‌ । 
हिन्दी-विदूषक--( मन ही मन ) ये श्रीमान्‌ जी तो नदी को छोड़ कर मृगतृष्णा में फॉस 
यये हैं । ( प्रकट रूप से ) अरे ( मित्र ) ! इस ( चित्र ) में ओर क्या चित्रित करना शेष है? 


~~~ 


सानुमती--जो जो पदेसो सहीए मे भहिरूवो त॑ तं आलिहिदुकामो 
भवे । [ यो यः प्रदेशः रव्या मे$भिरूपस्तं तमालिबितुकामो भवेत्‌ । ] 


लायाः )। अभिरूपः = प्रियतरः । तं तं। आलिखितुकामः = आलिखितुं चित्रे अर्पयितुं 
कामः इच्छा यस्य स तादृशः | भवेत्‌ = स्यात्‌। 

हिन्दी -साबुमती--मेरी सखी ( शकुन्तळा ) को जो-जो स्थान प्रिय हैं, उनको यह अंकित 
करना चाहते होंगे । 

व्याकरण--अभिरूपः = अभिगतः रूपं इति अभिरूपः रम्यः सुन्दरः | “अभिरूपों बुध रम्ये? 
इति शाश्वत: | तुल०--अभिज्ञान० अंक १, Go ८. 'अभिहूपभूयिष्ठा परिषदियम्‌? ( जहाँ इसका 
प्रयोग “बुद्धिमान्‌? के अर्थ में हुआ है )। आलिखिदुकामः- आलिखितुं कामः यः ( agate ) । 


राजा-श्रूयताम्‌-- 

कार्या सैकत लीनहंसमिथुना स्रोतोबहा मालिनी 
"पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः | 

शाखाळम्वितवर्कलस्य च तरोनिमोतुमिच्छाम्यधः 


संस्कृत-श्रयतां = आकण्यंताम्‌ | : 

अन्वयः-सैकतलीनहंसमियुना स्रोतोवहां मालिनी कार्या, at अभितः निषण्णहरिणाः 
गौरीगुरोः पावनाः पादाः ( कार्याः ) । शाखालम्बितवर्कलस्य तरोः अधः FUT 
ऽङ्गे वामनयनं कण्डूयमानां मृगीं च निर्मातुं ef wel द 

E वाळुकामयतटे पुलिने लीनं सुखोपविष्टं हंसयोः Ta 
सिथुनं gns aa तादृशी, बाळुकामयभदेश-निविष्ट-हंस-मिथुन मनोहरा मा 
taana, माठिन्याल्या | खोतोवहा र्‌ नदी | कार्या न चित्रवितब्या, ज a 
तां = मालिनी-नदीं । अभितः = उभयतः । निषण्णः निषण्णा हप Man 
सुखो पबिष्टहरिणयूथाः । “पादाः? इत्येतस्य विशेषणमिदं | गौरीयुरोः PA 
Ut: fia हिमवतः हिमालयस्य at! पावनाः = पवित्राः । TETE e 
चरणाः ( “तलहटी' इति भाषायां ) । 'कार्या” इति शेषः fi हर निजनपरिधानभूतानि 
रूस्वितानि झोषणाय प्रसारितानि area T उ 


| 
| 
| 
| |. १. “पादस्ता मभितो जिक्र प्रा तत) Shastri Collection. 


माननीयः। एषः = अयं 


संक्रान्तः = प्राप्तः | प्रकाश = प्रकाशरूपेण, सवंश्राब्यरूपेण । किं अपर = अन्यत्‌ ढि वी 


MRS SS, मनी 
संस्ृत-यः यः प्रदेशः = भूभागः स्थानं | मे =मम। सख्याः = आल्याः ( शकुन्तः 


शङ्गे छृष्णसृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां HRAN १७॥ 
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यत्र, तस्य | तरोः = वृक्षस्य | AT = अधस्तात्‌, तले । HBT  'कृष्णसार! नाम्नः 
हरिण-विशेषस्य । शङ्गे विषाणे । वामनयनं = निजं वामचक्षु:। कण्डूयमानां = घर्षणेन 
ag adi कुवंतीं a । निर्मातुं = चिन्ने लेखितुं | इच्छामि = वाञ्छामि । 

सरलाथंः-अस्मिन्‌ चित्रफलके पुलिन-प्रदेश-निमझ-मराल-मिथुन-मनोहरा माठिन्याख्या 
नदी आलेख्या विद्यते। तां मालिनीं उभयतः दिमालयपर्वतस्य सुखोपविष्टहरिणयूथयुक्ताः पवित्राः 
प्रत्यन्तपवेतभागाः च लेखनीयाः सन्ति। अपि च, आतपशोषणाय शाखासु प्रसारितानि acne. 
वस्त्राणि सन्ति यत्र, ताइशस्य वृक्षस्य तलप्रदेशे क्ृष्णसारमृगस्य शृङ्गे वामनेत्रं घषेयन्तीं मृगीमेकां 
चित्रयितुसिच्छामि ॥ १७॥ 

हिन्दी—राजा-सुनो- 

जिसके वालुकामय तट पर हंस-युगल बैठे हों, ऐसी मालिनी नदी बनानी है, उस ( नदी) 
के दोनों ओर हिमालय के पवित्र पाद-प्रदेश अंकित करने हैं, जिनमें हरिण-गण बैठे हुये हों 
और जिसकी शाखाओं पर ( परिधान-भूत +) वल्कल-वस्त्र लटक रहे हों, ऐसे वृक्ष के नीचे कृष्णमृग 
के झाँग पर ( अपनी ) बाई आँख खुजलाती हुई मृगी को चित्रित करना चाहता हूँ ॥ १७॥ 

व्याकरण--कार्या =क्क+ण्यत्‌ ( टापू )। सैकतलीन०--सेकते लीनं हंसयोः मिथुनं aa 
ताइशी ( बहुब्रीहि )। सैकतं = सिकता +अण्‌। लीन =ली+क्त। “तोयोत्थितं तत्पुलिनं सैकतं 
सिकतामयम्‌?-इत्यमरः। पादाः 'पादाः प्रत्यन्तपर्वताः इत्यमरः। निषण्ण०-निषण्णाः 
हरिणाः यत्र ( बइुत्रीहि )। गौरीगुरोः = गौर्याः गुरुः, तस्य ( तत्पु० )। पावनाः = पूञ्‌ = 
णिचू + ल्युट्‌ ( पु०, ago )। शाखालम्बित०--शाखासु लम्बितानि वल्कलानि यत्र, ताइशस्य 
( बहुब्रीहि ) | निर्मातुं = निः+ मा + तुमुन्‌ । कृष्णमृगस्य--#८णश्वासौ मृगश्चेति ( कर्मधारय ) | 
वामनयनं-वामं च यन्नयनं ( कर्मधारय ) | कण्डूयमानां = कण्डू + शानच्‌ (टापू), तां। 

अछङ्कार'“सेकत-स्रोतोवद्दा, 'मिथुना-मालिनी', 'पादाः-पावनाः, 'गोरीयुरोः' में 
Saana । अन्तिम चरण में 'बृत्यनुप्रास' । प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन होने से 
“स्वभावोक्ति? । प्रसङ्गवश गौरी ( = पार्वती ) के गुरु ( = पिता ) का उल्लेख होने से “उदात्त'। 
“मालिनी? और “पादाः दोनों का 'कार्या? क्रिया- पद से सम्बन्ध होने से “तुल्यो गिता” । 

छुन्द--'शादूंल०! | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।१३. 


 विदूषकः--( आत्मगतम्‌ ) 'जह अहं देवखामि पूरिदव्वं णेण चित्तफलअं 
लबकुच्चाण तावसाणं कदंबेहि । [ यथाहं पश्यामि पुरितव्यमनेन चित्रफलक 
लम्बकूर्चानां तापसानां कदम्बैः । | 


»४५५८५५५५५/५/५/५-/५८/५८/५/५/५८/५८५/८ nannan 


[i ST NNN 
संस्कृत--आत्मगतं = स्वमनसि मंत्रयते। यथा। अहं। पश्यामि = तर्कयामि, मम 
विचारानुसार तु। अनेन = राज्ञा ( दुष्यन्तेन) | चित्रफलकं = आलेख्यपटमिदं । 
रम्बकूर्चानां = सुदीघं-श्मश्र॒-घारिणां । तापसानां = वरकलपरिधानवतां तपस्विनां । 
कदम्बः = समूहैः | पूरितव्यं = सम्भरणीयं भवेत्‌। उपहासवचनमिद्‌ं । 
हिन्दी--विदूषक--( मन ही मन ) मेरे बिचार से यह ( राजा दुष्यन्त ) इस चित्रफलक को 
छम्त्री-लम्बी दाढ़ी-मूछ वाले तपस्वियो के झुण्ड से भर देंगे । 


१, 'जधा मंतेदि तधा तक्केमि पूरिदो अणेण चित्तफलओ आइदीहिं कुच्चाणदाएंः 
maari ति? । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Se temenan er e = 


eo ae ni 
राजा-वयस्य ! अन्यच्च शकुन्तलायाः a 


अभीष्ट È | 


FOR ह ल्क 
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अस्माभिः = मया | शकुन्तलायाः = प्रेयस्याः IAN | प्रसाधनं = भूषा, सजा, अलङ्करणम्‌ । 
अभिप्रेतं = अभीष्टं अस्ति | 
हिन्दी-राजा- मित्रवर ! दूसरी वात यह है कि मुझे शकुन्तला का सजाना- संवारना भी 


कि विश [हि 


` संस्कृत--किमिव = कि तत्‌ प्रसाधनं, इति प्रश्ने । 


हिन्दी-विदूषक-वह क्या १ 


ANNAN AAAS A COS 


सानुमती-'वणवासस्स सोउमारस्स अविणअस्स अ जं सरिसं भवि- 
cafe । [ वनवासस्य सौकुमार्थेस्याविनयस्य च यस्स दंशं भविष्यति । ] 


संस्कृत-- वनवासस्य = वने अरण्ये वासः वसतिः वनवासः, तस्य । सोकुमायस्य = 
सुकुमारतायाः, मार्दवस्य । अविनयस्य = भाश्रमःविरोधिनः शङ्गारादिःभावस्य । यत 
सरृशं = अनुरूपं | भविष्यति | 

हिन्दी-सानुमती--जो ( उसके ) वनवास, सुकुमारता और अविनय ( आश्रमविरोधी 
रत्यादिभावो द्रे क-कारक प्रसाधन ) के अनुरूप होगा | 


राजा-- 
कृतं न कर्णार्पितबन्धनं सखे | रिरीषमागण्डविळम्बिकेसरम्‌। 


न वा शरञ्न्द्रमरीचिकोमळं angaa रचितं स्तनान्तरे ॥ १८॥ 


अन्वयः-सखे ! कर्णापितबन्धनं आगण्डचिळम्बिकेसरं शिरीषं न कृत, न वा 

म्तरे शरचन्द्र : 3 ८॥ 
स्तनान्तरे शरचन्द्रमरीचिकोमल ungga रेचितम्‌ ॥ १८ वा 

सखे = हे मित्र ! कर्णापित०--कर्णयोः श्रवणयोः अर्पितं निवेशितं pe TS 
तत्‌ ताइशं , कर्णन्यस्तवृन्तभागं । 'शिरीपं’ इत्येतस्य विशेषणं । BR कपोल- 
आ मर्यादीकृत्य विलम्बिनः लम्बमानाः केसराः किअल्कसूत्राणि यस्य तत TEM 


है am ail न। 
तलपयनन्‍्तलम्बमानकेसरं। “शिरीषं इत्येतस्येव विशेषणं | शिरीषं gani 


: : स्तनयोः 
i= चित्रेऽपितं * न्तरे = चित्रगतायाः शकुन्तलछाया 
कृतं = चित्रेऽपितं। al वा=्च। स्तना स्य इन्दोः मरीचयः 


: अन्त न्द्रः=शरदः शरहतोः चन्द्र र 
कुचभागयोः भन्तरे मध्यदेशे | mag= खा या eee a 
किरणाः इव कोमळं age शुञ्रं च) शरस्कालिक Me दन 
Meg इस्येतस्य विशेषणं । रूणाल्सूत्रे = णास्य a 
तन्तुः, बिस-तन्तु-मालिका । रचितं = चित्रे aft pees. 
aeni बयस्य ! मया त्वत्र चित्रे तच्छिरीषपु"य कर्णामरणरूपेण नातं) 


— 


= wae जं 
१. 'प्रसाधनममिप्रेतमत्रालिडितु विस्टरतमस्मामिः | 
२. 'कण्णआभावस्स०® वरिस Satya Vrat Shastri Collection. 


‘te 
संस्कृत--वयस्थ = मित्र ! अन्यत्‌= अपरम्‌। च। 'इदं कथनीयमस्ति’ इति योज्यम | 


x 


अं...» 


$) 


“माननीया शकुन्तछा । 
“तद्वत शोभते, 
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तस्याः कर्णयोः निवेशितं स्यात्‌, यस्य पुनः Fact: कपोलतलपर्य 
सया तस्याः पयोधरोत्सङ्गे मृणालसूत्रमपि मालिकारूपेण ना 
ररिमिजालवत्‌ मृदुलं धवलं च स्यात्‌ ।। १८ ॥ 

हिन्दी--राजा--हे मित्र ! ( मैंने अमी ) कान में निवेशित दृन्तभाग वाले तथा कपोले 
wend हुये किज्ल्क-सूत्र वाले शिरीष पुष्प को चित्रित नहीं किया है और न स्तनों के मध्य 
भाग में शरत्कालिक चन्द्रमा की किरणों के समान कोमल कमलनाल के हार को ही अङ्कित 
किया है ॥ १८ ॥ 


न्तविलम्बमानाः स्युः | अपि च 
पत, यत्तु शरत्कालिकचन्द्रमसः 


See 


व्याकरण--कर्णा पित ०--कर्णयो: अर्पितं बन्धनं यस्य, तत्‌ ( 
Wl बन्धन = बन्ध्‌ + ल्युट्‌ । आगण्डविलम्वि०--आ।गण्डं ( गण्डपर्यन्तं ) Rafia: केसराः 
यस्य, तत्‌ ( वहुत्रोहि ) आगण्डं' में अव्ययीभाव । gha = वि + लम्बू + णिनि । शरञ्चन्दर०— 


शरदः चन्द्रः Ace, तस्य मरीचिवत्‌ कोमलं ( उपमित समास ) । स्तनान्तरे-स्तनयोः 
अन्तर, तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) । 


| 
बहुत्रीहि )। अर्पित = अप + | 


avga और "रचितं? Prat एक वाक्य में समुश्चित होने से agar 
'शरबन्द्रमरीचिकोमल? में gatar । ‘saa’, 'शिरीप-मरीचि', 'मरीचि-रचितं? आदि में | 
अनुप्रास । 'शिरीष' और 'गण्ड' तथा IMSAT ओर “स्तन परस्परोपकारक और झोभाधायक् | 
होने से 'अन्योन्य' भी । 
a Faia । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।१६. 


विदूषकः--भो ! कि णु तत्तहोदी *रत्तकुवलअअल्लप्रस्तोहिंगा 
अग्गहत्थेण मुहँ ओवारिअ चइदचइदा विअ Pear । आ, एसो दासोएपुत्तो 
कुसुमरसपाडच्चरो तत्तहोदीए वअगं aaia महुअरो । ( सावधानं 
निरूप्य दृष्ट्वा) [ भोः ! फि चु तत्र भवती रक्तकुत्रलपपल्जवशोमिनाऽप्रहसेत 
मुखमपवार्य चकितचकितेव स्थिता । आः, एष दास्या: पुत्रः कुवुमरमपा[टच्वरत्तव- 
नवत्या वदनममिलङ्खति मधुकरः । ] 

संस्कृत--भोः | = 


है मित्र | किं चु = कस्मात्‌ कारणात्‌ ( इति fax) | तत्रभवती = 
TEPISH =m AR यव्कुबछयं कमलं, तस्य पल्लवः दलः 
तच्छीलेन, रक्तकरमल्ल मनो हरेण | अग्रहस्तेन = हस्तस्य करस्य अग्रेण 
अग्रभागेन, करतलेन | सुख=वदनं। अपवार्य = पिधाय, अन्तराले कृत्वा वा । चकितः 
चकिता इव = भीतभीता gal स्थिता = तिष्ठति। सावधानं = सावहितं यथा स्यात्‌. 
तथा, निपुण । निरूप्य = निरूपणं कृत्वा, इष्टिातं कृत्वा । दृष्टा = अवलोक्य च । ध्यानेन 
द्ष्ट्वा। आः = अरे ( क्रोधे )! एपः= पुरोवतीं अयं । दास्याः पुत्रः = दुष्टः, नीचः 
(तस्मिन्काले प्रचलिता गालि; इयं )। कुपुमरस० = कुसुमानां र्तस्य परागस्य पाटचरः 
चौरः, पुष्प रसचौरः | मधुकर: = BAU, AJT तत्रभवव्याः र माननीयाः शकुन्तळायाः | | 
बदन = सुखं । अभिरङ्कति = आक्रामति । | 
हिन्दी--विदू पक-अरे भित्र ! श्रीमती ( शकुन्तला ) रक्त-कमल-दल के समान शोभनोय 


'करतळ से ( अपने ) मुख को ढॅक कर ( <वचा कर ) डरी हुई सी क्यों खड़ी हैं ? ( सावधानी 


१, “रत्तकुवळअतोहिणा' | २, “घिट्ठमहुअरो* **व॒अणकमलं अहिलसदि? l | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


_ रोडन्तलाया: सुखे । परिपतनखेद्‌ = परिपतनात्‌ अत्र अवस्थानार 


Digitized by Arya Samaj RBlsgztion Chennai and eGangotri | 
a विचार करते हुये, देखकर ) ओह ! यह नीच, पुष्प-रस-चोर भ्रमर श्रीमती ( 
पर आक्रमण कर रहा È । शङु० ) के मुख 
ब्याकरण--रक्तकुवळ्य०- रक्तस्य कुवलयस्य पछवव॒त्‌ 
अग्रहस्तेन हस्तस्य अग्रेण ( तत्पु० ) यहाँ पर पदविपयंय हुआ है। अपवार्य = अप +ब्‌ + णि 
ब्वा ( ल्यपू )। चकितचकिता--यहां पर 'प्रकारे गुणवचनस्य’ (aero ८।१।१२ ) 
द्वित्व नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकार ( = MA ) को तो 'इवः द्वारा अभिदित किया ae 
ÈI अतएव “सामान्ये नपुसकम्‌ ( अष्टा० २४१७ 'स नपुंसकम्‌' से सम्बद्ध वातिक ) के अनुसा हे 
नपुंसक करके 'चकितं' बनेगा और फिर “चकितात चकिता” (ago) होगा। कुसुमरस०--- 
कुसुमानां रसस्य पाट्चरः ( तत्पु० ) । = 


शोभिना (उपमित समास ) । = 


em क ~ Á AAA RR 
राजा--ननु वायतामष घृष्ट:। 


संस्कृत--ननु = ( आमंत्रणे अनुनये आज्ञायां वा ) | एषः ८ अयं । gg उच्छङ्कलः 
दुष्ट | वार्यतां = दूरी क्रियताम्‌ | 

हिन्दी--राजा--तो इस उद्दण्ड को रोको ( अथवा भगा दो ) | 

व्याकरण नचु--“प्ररनावधारणाऽनुश्चाऽनुनयामंत्रणे ननु-इत्यमरः | 


विदूषकः भवं एव्व अविणीदाणं सासिदा इमस्स वारणे पहविस्सदि । 
[ भवानेवाविनीतानां शासितास्य वारणे प्रभविष्यति । | 


संसक्ष--अविनी तानां ८ विनयरहितानां उदद्डानां। शासिता = शासकः। भवान = 
@l एवं अस्य = भ्रमरस्य । वारणे = रोधने, दूरीकरणे वा। प्रभविष्यति = समथों 
भविष्यति । 

हिन्दी-विदू षक--उद्दण्ड लोगों के शासक आप ही इस (भ्रमर ) के रोकने (अथवा भगाने). 
में समर्थ हो सकेंगे | 

व्याकरण--अविनीतानां--न विनीताः, तेषां ( नन्‌ तत्पु० )। शासितान्शास्‌ क तृच्‌ (go) । 
वारणे = बृ + णिच्‌+ल्युट्‌ ( तस्मिन्‌ ) | 


AAA ° 


राजा--युज्यते । अयि भोः कुसुमलताग्रियातिथे | "किमत्र परिपततः 
खदमनुभवसि ? | 
एषा कुसुमनिषण्णा तृषितापि सती भवन्तमुरक्ता। 
प्रतिपालयति "मधुकरी न खलु मधु विना त्वया पिबति ॥ १९॥ 
_ संरक्षत-युज्यते बाढं ( अच्छा ! ), युक्तियुक्तमेवोक्त त्वया । aaa वारणीयोऽयं 


दुश्मधुकरः--इत्यभिप्रायः। अयि भोः=हे अमर ! कुसुमरता०-ङुसु मजा क 


= मम प्रियायाः बालात्वेन स्थितायाः 
Farin; प्रियोऽतिथिः, तस्सम्बुद्धौ | अत्र अस्मिन्‌ ब 


> अजाची 


१. “aH जेव अविणीदसासणे पहवसि | ee $ 
‘ , 3 
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अनुभवसि = स्वीकरोषि । नात्र तव प्रियभूतं कमलरसं सुरूमं-हृत्याशयः A प्रति 
समुचित स्थानं निदिशति | 

अन्वयः-अनुरक्ता एपा कुसुमनिषण्णा aged तृषिता अपि सती भवन्तं प्रतिपा 
यति, स्वया बिना मधु न खलु पिबति ॥ १९ ॥ 

अनुरक्ता = भवति अनुरागवती । एषा = इयं । कुलुमनिषण्णान्कुसुमे प्रसूने निषण्णा 
स्थिता। मधुकरी = भ्रमरी । दूषिता = पिपासिता । सती अपि। भवन्तं = त्वां श्रीमन्तं | 
प्रतिपालयति = प्रतीक्षते । त्वया विना = त्वां विना । मधु कुसुमरसं । न खलु = नैर । 
{पिबति = गुह्वाति । एतेन तस्याः स्नेहातिशयो व्यञ्यते | 

हिन्दी-राजा--ठीक है (में ही इसे रोकता हूँ )। अरे ओ पुष्पित लता के प्रिय अतिथि! 
यहाँ पर ( = शकुन्तला के सुख पर ) मंडराने का कष्ट क्‍यों कर रहे हो? 

( आप पर ) अनुरक्त यह पुष्पोपविष्टा अमरी प्यासी होने पर भी आपको प्रतीक्षा कर रही 
आर तुम्हारे विना यह पुष्प-रस का पान नहीं ही कर रही हे ॥ १९॥ 

व्याकरण-कुएुमनिषण्णा--कुसुमे निषण्णा (ago) । निषण्णा = नि +पषद्‌ +क्त ( टापू )। 
अनुरक्ता = अनुञ+रञ्ज +क्त ( टाप्‌ ) । त्वया विना--विन!? के योग में द्वितीया, तृतीया और 
पंचमी । ये तीनों विभक्तियाँ लगती हैं । 

अळङ्कार-त्रमर-श्रमरी पर नायक-नायिका का आरोप होने से “समासोक्ति । 
“अनुप्रासः भी | 

छुन्द--आर्या? | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।२. 

सानुमती--अज्ज *अभिजादं ख॒ एसो वारिदो । [ अद्याभिजातं खल्वेष 
वारितः । | 


संस्कृत--अद्य = इदानीं | अभिजातंऽ्न्याय्यं यथा स्यात्‌ तथा, न्यायसम्मतेन विधिना, 
न्यायानुमोदितेन पथा । खलु = निश्चयेन । एपः- अयं ( मधुकरः) । वारितः = ada: 
प्रतिषिद्धः | 

हिन्दी-सालुमती-इस समय यह ( भ्रमर ) बड़ी शिष्ट ( अथवा न्यायोचित ) विधि से 
रोका गया है। 


Ge 


विदूषकः--पडिसिद्धा fat वामा एसा जादी। [ प्रतिषिद्धाधि वार्मषा 
जातिः । | 


~ 


संस्क्रत--पुषा जातिः = इयं अमराणां जातिः । प्रतिषिद्धा = निवारिता । अपि | वामा 
प्रतिकूल-आचरण-प्रबणा ( भवति ) । प्रतिविद्वाः सन्तः अपि भ्रमराः प्रायः न निवर्तन्ते । 

हिन्दी-विदूषक--रोकने पर भी ( भ्रमरा की) यह जाति विरुद्ध आचरण वाली हुआ 
करती हैं । 


राजा-- एवं भोः, न मे शासने तिष्ठसि ? । श्रयतां तहि संप्रति,-- 


१. 'महिजादं खु वारिदो? २. 'सिद्धवामा खु car । ३. ५ सकोपम्‌ ) भोः’ | 
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अक्षिष्बाळतरुपलवळोभनीयं 
पीतं मया agada रतोत्सवेषु । 
विम्बाधरं *स्पृशसि चेद्धमर ! प्रियाया- 
स्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ २० ॥ 


eee Pn 


qena— एवं = इत्थं; मया प्रतिषिद्धोऽपि विरुद्धं TAT | Wis हे ( अमर ) | मे | 
रम | शासने = आज्ञायां | न तिष्ठसि ade | ममाज्ञां न पाल्यसि-इत्यर्थः। तहि = 
तदा श्रूयतां = ARIAT | सम्प्रति = इदानीं । 
हिन्दी-राजा--एऐे भ्रमर, तू मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानता । तो अव सुनो-- 
अन्वयः--श्रमर ! अक्लिएवालतरुपल्लवलोभनीयं, रतोत्सवेषु मया सदय एव पीतं) 
प्रियायाः बिम्ब्राधरं चेत्‌ स्टृशसि, ( तहिं ) स्वां कमलोद्रवन्धनस्थं कारयामि ॥ २० ॥ 
अमर !=हे मधुप ! अक्लि्वाळ” = अक्लिष्टः अम्लानः अग्रुदितो वा केनापि, बालः 
हुनूतनश्च, तरु-पल्लवः पादपपत्रं, तद्वज्ञोभनीयं आकर्षक ( यद्वा-अक्छिष्टस्य asad: 
qa@aad लोभनीयं ) । रतोत्सवेषु = रतं एव उत्सवः, तेषु, सुरतमहोत्सवेषु । मयां = 
अनेन जनेन ( दुष्यन्तेन )। सदयं = दयया अनुकम्पया, स्वादं स्वाद्‌ं। न तु fica! 
feal पीतं = आस्वादितं | ग्रियायाः र्‌ प्रेयस्याः शकुन्तलायाः। विम्बाधरं = विम्ब फः 
सदृशं अधरोष्ठं । चेत्‌ = यदि । स्पृशसि = दशसि, स्पर्शेन वा दूषयसि । (alg ) तवां = 
भवन्तं (wai) | कमलोदर०= कमस्य पंकजस्य उदरे अन्तः बन्धनस्थं वदे 
कमलोदरकारायारनिरुद्धं । कारयामि = केनापि स्वकीयेन क्मंचारिणा तथोक्त कारागारं 
“आपयामि । 
सरलार्थ:--हे अमर ! मम प्रेयस्याः अधरं पक्क विस्वफलसदृशं विद्यते । तत्तु कस्यचित्पाद- 
पस्य भ्रम्लानं नूतनं किसल्यं इव शोभमानं अस्ति । तत्युतः रतिकेल्यवप्तरेष परमोत्काण्डितोऽपि 
सन्नहं स्वादं स्वादं एव सानुकम्पं आस्वादितवान्‌ afta | न कदापि मया age) a 
मम प्रियायाः अधरोष्ठं यदि त्वं स्पर्शेन दूषयसि, तहिं त्वामहं कमळोदर-कारागार-निवड 
करिष्यामि ॥ २०॥ 4 मा 
हिन्दी--हे मधुप, मेरी प्रिया का छाल ओठ यदि छूते हो तो तम्हें कमल के कोश में ( जेल 
| में ) डाल कर बाँध दूँगा । ( तुम्हे माझम होना चाहिए कि वह (ओठ ) sgar है, नया है, 
| Berar पौधा के कोमल लाल कोपला है और उसे रतिकाल में मेने दयापूवक (वचा करके!) 


पिया हैं, पुंचनादि किया है ॥ २०॥ 
र i स्त )। 
व्याकरण--अक्लिष्ट »--अक्लिष्ट;-बालतरोः AISA, TEL a í we 
Wee = अ + क्लिश्‌ + क्त। लोमनीय = लभ्‌ + अनीयर्‌ । Be SA qe ५२१५ 
विम्बफलसदशं अधर ( मध्यमपदलोपी समास )। RoT at के रूपं यदबन्धनं; तत्र 
'बेस्वाधर इत्ते बत्ती मध्यमपदलो िन्याम्‌' | कमहोदर० कमलस्य a : 
तिष्ठती ति, तादशं ( तत्पु० ) । कारयामि = कृ प fry उत्तम 3५ में रूपकः | कमलोदर 
अलंकार--“अक्लिष्ट "` ““लोभनीयं' में 'छप्तोपमा'। AT १ राजा यहाँ अपने 
TaD में भी “रूपक! अपर का कमलोदरबस्थन THAR ss 
a आओ 


$ १३ 5 
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तस्याः कर्णयोः निवेशितं स्यात, यस्य पुनः केसराः कपोलतलपर्यन्तविलम्बमानाः र 
सया तस्याः पयोधरोत्सङ्गे मृणालसूत्रमपि मालिकारूपेण नापितं, यत्त 
रहिमजालवत्‌ मृदुलं धवलं च WIT II १८ ॥ F 

हिन्दी--राजा--हे मित्र ! ( मैंने अभी ) कान में निवेशित बृन्तभाग वाले तथा aderi 
लटकते हुये किअल्क-सूत्र वाले शिरीष पुष्प को चित्रित नहीं किया है और न स्तनों के मध्य 


भाग में शरत्कालिक चन्द्रमा की किरणों के समान कोमल कमलनाल के हार को ही अङ्कित 
किया है ॥ १८ ॥ ; 


यु:। अपि च 
शरत्कालिकचन्द्रमसः 


व्याकरण--कर्णापित०--कर्णयो: अर्पितं बन्धनं यस्य, तत्‌ ( बहुत्रोहि ) । अधित = अप + 
क्त। बन्धन = बन्ध्‌ + ल्युट्‌ । आगण्डविलम्वि०--आगण्डं ( गण्डपर्यन्तं ) विलम्बिनः केसराः 
यस्य, तत्‌ ( बहुत्रीहि ) ‘ames’ में अव्ययीभाव | freq = तिं + लम्बू + णिनि | शरञ्चन्द्र०- 
शरदः चन्द्रः शरच्चन्द्रः, तस्य मरीचिवत्‌ कोमलं ( उपमित समास ) । स्तनान्तरे--स्तनयोः 
अन्तरं, तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) । 

asgi aña और "रचितं? क्रियाय एक वाक्य में समुचित होने से ‘Igar | 
'शरचन्द्रमरोचिकोमलं' में 'छप्तोपमा' । 'कृतं-कर्ण', 'शिरोप-मरीचि', 'मरीचि-रचितं? आदि में 
अनुप्रास | 'शिरीष' और 'गण्ड' तथा AMSAT ओर 'स्तन' परस्परोपकारक ओर शोभाधायक 
होने से 'अन्योन्य' भी । 
छन्द-विंशस्थ' | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।१६. 


विदूषकः-भो ! fe णु तत्तहोदी *रत्तकुवलअपल्लत्रतोहिगा 
अग्गहत्थेण मुहं ओवारिअ चइदचइदा विअ ठिआ। आ, wat दासोएपुत्तो 
कुसुमरसपाडच्चरो तत्तहोदोए वअगं अहिलंबेदि* महुअरो ( सावधानं 
निरूप्य दृष्ट्वा ) [ at: ! फि नु तत्र भवती रक्तकुत॒लयपल्जवशों मिनाउप्रह खेत 
मुखमपवार्य चक्रितचकितेव स्थिता । अः, एष दास्या: पुत्रः कुबुमरनषाटच्वर्‌€त वः 
भवत्या वदनमभिलङ्काति मधुकरः । ] 
ee SS NNN >> 55235 eee ® मरी 
संस्कृत--भोः | = हे मित्र ! कि नु = कस्मात्‌ कारणात्‌ ( इति वितक ) । तत्रभवती = 
"माननीया AFASI रक्तक्रुवळग्र०> रक्त ART यत्कुवळयं BAS, तस्य WaT दळ 
तद्वत्‌ शोभते, तच्छीलेन, रक्तकमलद॒लमनोहरेण। अग्रहस्तेन = हस्तस्य करस्य अग्रे 
अग्रभागेन, करतळेन। सुखं = वदनं agai = पिधाय, अन्तराले कृत्वा वा । चकितः 
चकिता इव = भीतभीता gal स्थिता = तिष्टति। सावधानं = सावहितं यथा स्यात्‌ 
तथा, निपुणं । निरूपय = निरूपणं कृत्वा, इष्टिवातं कृत्वा । दृष्टा = अवलोक्य च | ध्यानेन 
Seal आः अरे (AA)! एपः-पुरोवर्ती अयं । दास्याः पुत्रः = दुष्टः, नीचः 
९ तस्मिन्काले प्रचलिता mfè: इयं) । कुपुमरस० = कुसुमानां रसस्य परागस्य पाटचरः 
चौरः, पुष्परसचौरः। मधुकरः SAAT, मधुपः। तत्रभवत्याः = माननीयाः शकुन्तलायाः | 
चदन = मुखं । अभिळङ्कति = आक्रामति | 
हिन्दी -विदूषक--अरे मित्र ! श्रीमती ( शकुन्तला ) रक्त-कमलू-दल के समान शोभनीयं 
“करतल से ( अपने ) मुख को ga कर ( = बचा कर ) डरी हुई सी क्यों खड़ी हैं ? ( सावधानी 


१, 'रत्तकुवलअक्षोद्विणाः | २, 'घिट्‌ठमहुअरो'"'वअणकमलं ’ 
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से विचार करते हुये, देखकर ) ओह ! यह नीच, पुष्प-रस-चोर अमर श्रीमती ( शकु० ) के 
पर आक्रमण कर रहा È | F° ) के सुख 
व्याकरण--रक्तकुवळय०--रक्तस्य कुवलयस्य Tea शोभिना (उपमित 

अग्रहस्तेन इस्तस्य HT ( तत्पु० ) यहाँ पर पदविपर्यय हुआ है । अपवार्य = अप +3 
क्त्वा (a) | चकितचकिता--यहां पर 'प्रकारे गुणवचनस्य? 
fa नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकार ( = aea ) को तो 'इव? 
है। अतएव “सामान्ये नपुंसकम्‌' ( अष्टा० २।४।१७ | नपुंसकम्‌” 
नपुंसक करके “चकितं' बनेगा और फिर 'चकितात्‌ चकिता? (त 
कुसुमानां रसस्य पाटच्चरः ( तत्पु० )। 


राजा--ननु वार्यतामेष धृष्टः | 


संस्कृत--ननु = ( आमंत्रणे अनुनये आज्ञायां वा )। एषः ८ अयं । ष्टः = FSR! 
gen वायतां = दूरी क्रियताम्‌ | 

हिन्दी--राजा--तो इस उद्दण्ड को रोको ( अथवा भगा दो ) | 

व्याकरण--ननु-- प्ररना वधा र णाएनुज्ञाघ्नु नया मंत्रण ननु'--इत्यमर: | 


समास ) | 
+णिच+ः 
( अष्टा० ८११२.) सूत्र से 
दारा अमिहित किया ही गया 
से सम्बद्ध वातिक ) के अनुसार 
त्पु० ) होगा । कुसुमरस०-- 


-r SN 


विदूषकः-- भवं एव्व अविणीदाणं सासिदा इमस्स वारणे पहविस्सदि । 
[ भवानेवाविनीतानां शासितास्य वारणे प्रभविष्यति । | 


संस्कृत--अविनीतानां ८ विनयरहितानां sesmil शासिता =शासकः। भवान्‌ =- 
रबं। एव । अस्य = भ्रमरस्य । वारणे = रोधने, दूरीकरणे वा। प्रभविष्यति = समथों. 
भविष्यति । 
हिन्दी विदू षक--उद्दण्ड लोगों के शासक आप दी इस ( अमर ) के रोकने (अथवा भगाने). 
में समर्थ हो सकेंगे । 
व्याकरण--अविनीतानां-न विनीताः, तेषां ( नञ्‌ age )। शासिता=्शास्‌ + ठच्‌ Go)! 
वारणे = ब + णिच्‌ +ल्युट्‌ ( तस्मिन्‌ ) | 


we 


राजा--युज्यते । अयि भोः कुसुमलताप्रियातिथे ! 'क्रिमत्र परिपतनः 
खेदमनुभवसि ? ! 
एषा कुसुमनिषण्णा तृषितापि सती भवन्तमनुरक्ता | क 
प्रतिपालयति agr न खल मधु विना त्वया पिबति NE 
संस्कृत--युज्यते = बाढं ( अच्छा D युक्तियुक्तमेवोक्त रया । मयेव पा 
इध्मधुकरः-इत्यभिप्रायः | अयि भोः = हे अमर ! कुसुमलता San E 
वज्लरीणां प्रियोऽतिथिः, तस्सम्बुद्धौ । अत्र= अस्मिन्‌ मम प्रियायाः बाला RA 
शङुन्तणायाः सुखे । परिपतनखेदं = परिपतनात्‌ भत्र अवस्थानात्‌ खेदं कष्ट । किर 


= Se 


१. ‘gH जैव अविणीदसासणे पहवसि'। २. किमितः । 
’ ¢ sat YS ) 
न अमरी | Secs sys IAN Collection. 
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अनुभवसि = स्वीकरोषि। नात्र तव प्रियभूतं कप्तलरसं सुलूभं--हृत्याशयः | भ्रमर gh 
समुचित स्थानं निदिशति । a 

अन्वयः--अनुरक्ता एषा कुसुमनिषण्णा मधुकरी Waar अपि सती भवन्तं प्रतिपाल- 
यति, त्वया बिना ag न ag पिवति ॥ १९ ॥ 

अनुरक्ता = भवति अनुरागवती | एषा = इयं । कुसुमनिषण्णाऱकुपुमे प्रसूने निषण्णा 
स्थिता । मधुकरी = भ्रमरी | तृषिता = पिपासिता । सती अपि। भवन्तं = त्वां श्रीम 
प्रतिपालयति = प्रतीक्षते । त्वया बिना = ai far) मधु = कुसुमरसं। न ख 
{पिबति = गृह्णाति । एतेन तस्याः स्नेहातिशायो व्यज्यते | 

हिन्दी--राजा--ठीक दै (में ही इसे रोकता हूँ )। अरे ओ पुष्पित लता के प्रिय अतिथि ! 
यहाँ पर ( = शकुन्तला के मुख पर ) मंडराने का कष्ट क्यों कर रहे हो? 

( आप पर ) अनुरक्त यह पुष्पोपविष्टा भ्रमरी प्यासी होने पर भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है 
ओर तुम्हारे विना यह पुष्प-रस का पान नहीं ही कर रही है ॥ १९ ॥ 

व्याकरण--कुछुमनिषण्णा--कुसुमे निषण्णा (तत्पु०) । निषण्णा =F +षद्‌ +क्त ( टाप्‌ )। 
अनुरक्ता = अनु +रञ्ज्‌+क्त ( दाप्‌ ) । त्वया विना--'विना? के योग में द्वितीया, तृतीया और 
पंचमी । ये तीनों विभक्तियाँ लगती हैं । 

अळङ्कार-त्रमर-त्रमरी पर नायक-नायिका का आरोप होने से 'सम।सोक्ति' । 
“अनुप्रासः भी । 

छुन्द--आर्या? | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।२. 


तं । 
लुरनव | 


सानुमती--अज्ज "अभिजादं खू एसो वारिदो । [ अद्याभिजातं खल्वेष 
वारितः । | 


~~ AAAI AAA ~ rrr 


संस्कत AI = इदानीं | अभिजातंर्न्याय्यं यथा स्यात्‌ तथा, न्यायसम्मतेन विधिना, 
न्यायानुमोदितेन पथा । खलु र निश्चयेन । एपः- अयं ( मधुकरः ) । वारितः = निपिद्व 
प्रतिषिद्धः | 

हिन्दी--प्तानुमती--इस समय यह ( भ्रमर ) बड़ी शिष्ट ( अथवा न्यायोचित ) विधि से 
रोका गया है | 

विदूषकः--पडिसिद्धा विः वामा एसा जादी । [ प्रतिषिद्धायि ara 
जातिः । | 


र 5 Re) 


संस्कृत--एपा जातिः = इयं अमराणां जातिः। प्रतिषिद्धा = निवारिता । अपि | वामान 
प्रतिकूल-आचरण-प्रबणा ( भवति ) । प्रतिषिद्धाः सन्तः अपि अमराः प्रायः न निवतंन्ते । 
हिन्दीविदूषक--रोकने पर भी ( अमरों की) ag जाति विरुद्ध आचरण वाली हुआ 
करती दे । 
PRM ON on “.:. . 


राजा- एवं भोः, न मे शासने तिष्ठसि ? । श्रूयतां तहि संप्रति,-¬ 


rp 


१. 'महुजादं खु वारिदो’ । २. AZAA खु cap | ३. (anaa ) भो? | 
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अकछिश्बाल्तरुपछवलोभनीय॑ 

पीतं मया agada रतोत्सवेषु । 
विम्बाधरं *स्पृशसि चेद्धमर ! प्रियाया- 

स्त्वां कारयामि कमलोद्रबन्धनस्थम्‌॥ २० I 


Aa eo 


संस्कृत-एवं = इत्थं, मया परतिषिद्धोऽपि विरुद्धं आचरन्‌। भोः = हे ( अमर ) ! | = 
[सम । शासने5आज्ञायां। न तिष्ठसि sada! ममाज्ञां न पाल्यसि-इत्यथः। तहि > 
तदा श्रूयतां = आकण्यताँ । सम्प्रति = इदानीं \ 
हिन्दी--राजा-छे अमर, तू मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानता । तो अब सुनो-- 
अन्वयः--भ्रमर ! अक्लिष्टबालतरुपल्लवछोभनीयं, रतोत्सवेषु मया सद्यं एव पीतं, 
प्रियायाः विम्ब्राधरं चेत्‌ स्पृशसि, ( तर्हिं ) त्वां कमलोद्रवन्धनस्थं कारयामि ॥ २० ॥ 
अमर !=हे मधुप ! अक्लिष्टवाल? = अक्लिष्टः अम्लानः अम्नदितों वा केनापि, वालः 
हुनूतनश्च, तरू-पल्लवः पादपपत्रं, तद्वज्लोभनीयं आकर्षक ( यद्वा-अक्छिष्टस्य asad: 
पज्लववत्‌ लोभनीयं )। रतोत्सवेषु = रतं एव उत्सवः, तेषु, सुरतमहोत्सवेषु । मया = 
अनेन जनेन ( ढुष्यन्तेन ) । सद्यं = दयया अनुकम्पया, स्वादं स्वाद्‌ं। न तु निर्दयं । 
fea) पीतं = आस्वादितं | प्रियायाः = प्रेयस्याः शङुन्तलायाः। बिस्वाधरं = बिम्बफल 
ged अधरोष्ठं । चेत्‌ = यदि । स्पृशसि = दशसि, स्पेन वा दूषयसि । ( तहि ) त्वां = 
भवन्तं (sat) कमलोद्र०= कमलस्य पंकजस्य उदरे अन्तः बन्धनस्थं वळ, 
कमलोदरकारागारनिरुद्धं । कारयामि = केनापि स्वकीयेन कर्मचारिणा तथोक्तं कारागारं 
“ग्रापयामि । 
सरलार्थः-हे अमर ! मम प्रेयस्याः अधरं पक्क विम्वफलसदश विद्यते तत्तु कस्यचित्पाद- 
पस्य भम्लानं नूतनं किसल्यं इव शोभमानं अस्ति । तत्पुनः रतिकेल्यवसरेषु परमोत्कण्ठितोऽपि 
सन्नहं स्वादं स्वादं एव सानुकम्पं आस्वादितवान्‌ अस्मि । न कदापि मया deez | इ 
मम प्रियायाः अधरोष्ठं यदि त्वं स्पर्शेन दूषयसि, तदि ल्वामह कमलोदर-कारागार-निबड 
करिष्यामि ॥ २० ॥ . 
हिन्दी--दे मधुप, मेरी प्रिया का लाल ओठ यदि छृते हो तो तुम्हें कमल के कोश में (aa 
में ) डाल कर बाँध दूँगा । ( तुम्हे मालूम होना घाहिए कि वह £ ओठ ) अछूता है, नया है, 
छोटा-सा पौधा के कोमळ लाल कोंपछा है और उसे रतिकाल में मैंने दयापूवक (वचा करके!) 
पिया हैं, पुंबनादि किया है ॥ २० ॥ 
व्याकरण--अक्लिष्ट०--अक्लिष्ट: 
अक्लिष्ट = अ -- क्लिश + क्त। लोभनीय = लभ्‌ + अनीयर्‌ | 
बिम्बफलुसदृशं अधरः ( मध्यमपदलोपी समास )। दे० वामन शेत 
'बिस्वाधर इतत वृत्तौ मध्यमपदलोपिन्याम्‌'। कमलोदर०--कमलस्थ A 
i Rtf, aza ( तत्पु० ) । कारयामि = at fora te कक 'हुपक' | 'कमलोदर- 
| अलंकार--“अक्लिष्ट "` ““लोभनीयं' में 'हप्तोपमा'। NEA 
3 


_बालतरोः यत्पवः, तदत्‌ लोभनौयं ( उपमित समास )। 
पीतं =पा+क्त। विस्वाधरें-- 
agro ge “RIRS 
उदररूपं यदवन्धनं। तत्र 


ee न्तु राजा यहाँ अपने 
OT “रूपक! । अपर का कमलोदरबन्थन स्वाभाविक है, किन्तु 


i = १६ > 
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अभिप्राय से वैसा कह रहा है, इसलिये 'अतिशयोक्तिः । अमर द्वारा यहाँ प्रतिनायक का दा 
आरोपित होने से 'समासोक्ति’। 'पछव-लोभनीयं? तथ। 'कारयामि कमलोदर? में “अनुप्रास! । 
छुन्द-'वसन्ततिलका' | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १८, 
नाव्यशास्त्र-यहां पर इस प्रकार के कत्तव्य का निर्देश करने और उसके कारण के होने छेः 


“ब्यवसाय” नामक, विमशे सन्धि का अङ्ग उपक्षिप्त है । लक्षण--“व्यवसायश्र विज्ञेयः प्रतिशाहेतु 
सम्भवः ।' 


विदूषकः--'एव्वं तिकलणदंडस्स किं ण भाइस्सदि? । (seq 
आत्मगतम्‌ ) एसो दाव उम्मत्तो। अहं पि एदस्स संगेण २ईदिसवण्णो विअ 
संवृत्तो । ( प्रकाशम्‌ ) भो ! चित्तं ख्‌ एदं। [ एवं तौक्ष्गरण्डस्य कि न 
भेष्यति ? । एष तावदुन्मत्तः | अहमप्येतस्य सङ्गेने दृशवर्ण इव संवृतः । भोः | चित्रं 
खल्वेतत्‌ । | 


संस्कृत--एवं = इत्थं | तीचणदण्डस्य=्तीचणः कठोरः दण्डः दण्डविधानं यस्य तादृशस्य, 
उग्रदण्डप्रदातुः, तव इत्यर्थः ( पञ्चम्यर्थे षष्टी )। कि = केन प्रकारेण । न। भेष्यति = 
भीतो भविष्यति | अवश्यमेव भेष्यति-इत्यर्थः | परिहासो क्तिरियम्‌ । प्रहस्यन्हास पूर्वक) 
हसन्‌। आत्मगतं = ( मनसि )। एषः = अयं (राजा )। तावत्‌ = ( वाक्यालंकारे ) । 
उन्मत्तः = विक्षिप्तो aga) अहं =( अयं जनः )। अपि। एतस्य = अस्य उन्मत्ततां 
रातस्य राज्ञः। सङ्गेन = सङ्गश्या, साहचर्येण । ईदृशवर्णः = seat वर्ण यस्य तादृशः, एकं 
विधः, उन्मत्त एव संवृत्तः = सञ्जातोऽस्मि। प्रकाशं = ( प्रकटरूपेण )। भोः = हे मित्र ! 
एतत्‌ = भवतः हस्तस्थं इदं । खलु । चित्रं = आलेख्यं अस्ति, न तु वस्तुतः शकुन्तला। 

हिन्दी —विदूषक--इस प्रकार के उग्रदण्ड वाले (आप ) से (ag) क्यों नही डरेगा ! 
(हंस कर, मन में )। यह तो उन्मत्त हो गया है। मैं भी इसकी सङ्गति से इसी रङ्ग का ( aa 
ऐसा ही ) हो गया हूँ । ( प्रकट रूप में ) अरे मित्र ! यह तो चित्र है । 

व्याकरण--तीक्षणदण्डस्य--तीक्ष्णः दण्डः यस्य, तस्य ( बहुत्रीहि ) । “भी” धातु के योग में 
जिससे भीत हुआ जाय, उसमें “पञ्चमी? विभक्ति लगती है । किन्तु प्राकृत व्याकरण में एतदर्थ 
‘at’ का प्रयोग विहित है । विदूषक प्राकृत-भाषी दै । प्रहस्य = प्र + इस + क्त्वा (ल्यपू)! 


SAV = उत्‌ + मद्‌ + क्त। संवृत्तः = सम्‌+ वृ क्त । gadig: वर्णः यस्य, TET 
( बहुत्रीहि ) । 
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राजा-कथं चित्रम्‌ ? । 
संस्कृत--कथं = कि | चित्रं = आलेख्यमस्ति-इति प्रश्ने । 
हिन्दी-राजा-क्या ! चित्र है? 


१. at एव्वं तिक्खदंडस्स दे कधं ण? । २. 'इदिसो जेव्व संबुत्तो । राजा--कधं निवार्यः 
माणोऽपि स्थित एव । मिश्र०--धीरं पि जणं रसो बिआरेदि | विदू०--भो, चित्तं खु एदं! . 
राजा--कथं चित्रम्‌? | 
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= ही ~ 
साचुमती--अहं पि दाणि अवगदत्था, कि उग *जहालिहिदाणभावी 
[ अहमपीदानीमवगतार्था, कि पुनयंथालिखित:नु भाव्येष: i] aa 


A, 


संस्ृ-- अहं । अपि | इदानीं = अधुना एव, विदूषङेन ज्ञापिते सति। aan 
saqa: qia: अर्थः वास्तविकी स्थितिः यया सा, निश्चितार्था। किं पुनः = तस्य तु वार्ता 
दूर एव तिष्ठत । यथालिखितामनुभावी = यज्ञिखितं चित्रितं, तदनतिक्रम्य ययालिखित 
तदूनुभावयति अनुभवति यः सः चित्रेऽपि प्रियां भावयन्‌ । एषः= अयं ( दुष्यन्तः )। ' 

हिन्दी-सानुमती-मुझे भी अब वाध्तविकता का पता चल पाया हे । ( फिर ) जैसा चित्र 
में अंकित है, वैसा ही अनुभव करने वाले इस ( राजा ) का तो कहना ही क्या ? 

ब्याकरण-अवगतार्था = अवगतः अर्थः यया सा ( बहुत्रीहि ) । यथालिखितं- लिखितं 
अनतिक्रम्य ( अव्ययीभाव ) | अनुभावी = अनु भू + णिच्‌ +णिनि ( go, एकव० ) | 

राजा-वयस्य ! किमिदमनुष्ठितं पौरोभाग्यम्‌ ? | 

दरनसुखमनुभवतः साक्षादिव तन्मयेन हृद्येन | 

स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ॥ २१॥ 


NANA RRA AAA nn 


संस्कृत--वयस्य = हे मित्र ! कि= किमर्थ। इदं = मत्सुखस्वप्नविनाशनरूपं । पौरो- 
भाग्यं = दोषकदहित्वं, अत्र सूचक्रता-यदियं नास्ति शकुन्तला, अपितु चित्रमेवेतत्‌, 
इति दोष gE कमं त्वया किमर्थ कृटं--इति भावः। 

अन्वयः-स्खुतिकारिणा त्वया तन्मयेन हृदयेन साक्षात्‌ इव दुशेनःसुखं अनुभवतः मे 
कान्ता पुनः अपि चित्रीकृता ॥ २१ ॥ 

स्टृतिकारिणा = 'भोः ! चित्रमेतत्‌? इति स्मरणं जनयता। त्वया -( विदूषकेन ) \ 
तन्मयेन = प्रियामयेन । हृद्येन = मनसा । साक्षात्‌ इव प्रत्यक्ततः gal दर्शनसुखं = 
प्रियायाः दशनजन्यं आनन्दं । अनुभवतः = भावयतः। से=मम। कान्ता= दृयिता 
( शकुन्तला ) । पुनरपि = भूयोऽपि । चित्री कृता = चित्रतां एव प्रापिता॥ 

सरलार्थ:--इतः पूर्वं तन्मयतां गतेन मनसा मया “स॒त्यमेषा मम प्रिया शकुन्तला) इत्यनुभूतं, 
IST लोचनानन्दञ्चाऽऽसादितम्‌ | किन्तु 'नेयं शकुन्तला) तश्चित्रमेवास्ति<-शति कथनेन त्वया 
मत्सुखस्वप्नो विनाशितः | श्दानीन्तु प्रकृतिभावापन्ने सति प्रियात्वेन स्वीकृतेयं प्रतिक्ृतिः पुनरपि 
चित्रभाव॑ प्रापिता । इति स्वया नोचितं इतम्‌ ॥ २१॥ 

हिन्दी--राजा--मित्र ! तुमने यह दुष्कर्म ( अथवा अन्याय ) क्यों किया ? 

तन्मय हृदय से मानों साक्षात ( शकुन्तला के) TTT का अनुभव कर 
समरण दिला कर तुमने मेरी प्रिया को फिर से चित्र बना पुं Ls gaue 

व्याकरण--दशेनसुखं--दरशनस्य सुखं (age)! AT Fn 
go ) | तन्मयेन = तत्‌+ मयद्‌ ( तेन ) | स्मृतिकारिणा- स्त कारय ay ae eae 
स+ क्तिन्‌। कारिण० = कृ + णिच+णिनि ( तेन ) । चित्रौकृता--ैचिय चि 8 

TH+ ( टापू )। चित्र--“आलेख्याश्ररययोश्रित्रम/--श्त्यमरः | 


ने वाले मुझको 
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५३४६ 
अलङ्कार--'साक्षादिव’ में 'उत्प्रक्षा' । चित्रीकृता” में 'गम्योत्पेक्षा' । “तन्मयेन हृदयेन? = 
“कृताकान्ता' में AGATA | 
छुन्द--आर्या? | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।२. 
MS a 


~- anaa 


( इति वाष्पं 'विहरति ) 
संस्कृत-- इति = इत्यभिधाय । वाष्पं = अश्रुजलं । विहरति = विसृञ्जति, उना 

अश्रुमोचनं करोति | 

हिन्दी--( यह कह कर आँसू वहाता दे ) 


सानुमती-पुव्वावरविरोही अपुब्वो एसो *विरहमग्गो । | पूर्वापरः 
विरोध्यपूवे एष विरहमार्गः । | 


संस्क्त-पूर्वापरविरोधी = पूर्वश्च अपरश्च पूर्वापरो, तयोः विरोधः, सोऽस्यास्तीति 
gale | पूव शकुन्तला अत्यादेशरूपं दारुणं कमं, पश्चाच्चेदं तस्याः कृते विलपनम्‌ -इति 
पूर्वापरविरोधः | एवंविध विरोध-युक्तः। agi—ia चित्रस्य चित्रस्वेन ज्ञानं ( स्वयं 
Baa), ततः साक्षात्‌ शकुन्ताव्वेन ज्ञानं ( उन्मादावस्थाहेतुत्वात्‌ ), पुनश्च तस्य 
चित्रस्वेनेव परिज्ञानं ( विदूषकक्ृतात्‌ स्मरणात्‌ )--इति पूर्वापरविरोधः | एषः = अयं 
( दुष्यन्त-सम्बन्धी ) | विरहमागंः = विरहस्य वियोगस्य मार्गः पन्थाः । अपूव: = अभूतः 
qa: विलक्षणः, न मया दृष्टपूर्वः | 
हिन्दी-सानुमती--पहदले की अवस्था और वाद की अवस्था में परस्पर विरोध बाली यह 
( दुष्यन्त की ) विरहावस्था अपूर्व ही है । tem 
राजा--वयस्य | *कथमेवमविश्रान्तदुःखमनुभवामि ? | 
प्रजागरात्खिल्ीभूतस्तस्याः “LAN समागमः | 
वाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टं चित्रगतामपि॥ २२॥ ` 


 सस्कृत--वयस्य = हे मित्र ! कथं = कस्मास्कारणात्‌। एवं = इत्थं । अविश्रास्तदुःं = 
न fasted विरतं, दुःख वियोगजन्य क्लेशं | अनुभवामि = प्राप्नोमि। कथमिदं अविरतं 
अनन्तं वा दुःखं अनुभूयते मया। 
अन्वयः प्रजागरात्‌. तस्याः स्वप्ने समागमः खिलीभूतः वाष्पः तु चि 

एनां द्रष्टुं न ददाति ॥ २२ U 

प्रजागरात्‌ = रात्रि-जाररणात्‌ , अनिद्रातः। तस्याः = ( शक्कुन्तलायाः 
fagat समागमः ७ सङ्गमः। खिलीभूतः = प्रतिषिद्धः, उपहतः। Tq: = ae 
नेत्राम्बु gagal चित्रगतां = चित्रार्पितां। अपि। एनां = ( शकुन्तला )। ब aa 
विळोकयितुं | न=नहि। ददाति=दिशति। तां दुर्शनयोग्यां न करोति। त 
साचात्समागमस्तु सुतरामेव दुर्लभमिति भावो व्यज्यते | aan 

सरळार्थः--विरदृपीडितोऽहं रात्रावपि निद्रां न लमे । अतः तस्याः मम प्रियायाः स्व 


aqati अपि 


)। a= 
अश्रुजळ, 


१. 'विस्जति’ | २. 'बिह्विणो मग्गो? । 


धत + ठरव? tzac: m | 
R कथमबिभाम॑ दुख). Satya vis Se Collection. 
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दर्शन॑-- निद्रा रादित्यादुपहतम्‌ जाग्रदवस्थायां तां चित्रगतामपि पश्यन्‌ पश्यन्‌ J 
विनोद Sl किन्तु देवदुविकात्तदपि कर्त न शक्ये । मे चक्षू पुनरन्तस्तापात्‌ सदा 
akaa तितः, अतोऽहं तां चित्रार्पितामपि बाष्प-मसरादद्रष्ट्रं न पारयामि--इत्यही' 
मैः्धन्यता ॥ २२ n 
हिन्दी--राजा--मित्र ! मैं इस प्रकार निरन्तर दुःख का क्यों अनुभव कर रहा हूँ ! 
( रात्रि में) जागरण (=अनिद्रा ) के कारण स्वप्न में उस (शकुन्तला) का सम्मिलन निरुद्ध 
हो गया है ओर ( मेरे agaa ) अश्व इस चित्र-लिखित ( age ) को भो देखने नहीं देते है ॥२२॥ 
व्याकरण--अविश्रान्तदुःखं--अविश्रान्तं च तददुःखं ( कमंषारय )। खिलीभूतं = खिल+- 
च्वि+भू-+क्त | र 
asg am और ‘ag? इन दो हेतुओं से 'अनिद्रा' और 'अदशंनः रूप कार्यों का 
अभेद होने से 'हेतु' अलंकार । लक्षण--'अभेदेनामिधा हेतुः, हेतो हेतुमता सह? | 'स्वप्ने समागम: 
ओर द्रष्टुं ददाति? में 'अनुपास' | 
छुन्दु--पश्यावत्त्र' । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १५. 
नाव्यशास्त्र--'दर्शनसुखमनुभवतः आदि से लेकर यहां तक विमश सन्धि का 'विरोधन? 
नामक अङ्ग निक्षिप्त है । लक्षण--'कायांत्ययोपगमनं विरोधनमिति स्मृतम्‌’ ( सा० To ६ १०६ ) | 
यहाँ सुखानुभव में विघ्न आ पड़ने से 'विरोधन' है । 
सानुमती--! सव्वहा पमज्जिदं तुए पच्चादेसदुक्खं सउंदलाए । [ सर्वया 
प्रमाजितं त्वया प्रत्यादेशदुःखं शकुन्तलाया: । | 


संस्कृत--त्वया = भवता ( दुष्यन्तेन) । शङ्म्तलायाः=मे प्रियसख्याः तन्नामः 
घारिण्याः । ग्रस्यादेशदुखं = प्रत्यादेशजन्यं दुःखं, निराकरणक्लेशः। सवथा = पूणतया | 


प्रमार्जितं = दूरीकृतम्‌ | 
हिन्दी-सानुमती--तुमने शकुन्तला के परित्याग का aoa पूर्ण रूप से दूर कर दिया है। _ 


eee 


( प्रविश्य ) 


~ ~~~ 
AA 


संस्क्ृत--प्रविश्य = प्रवेश कृत्वा, रङ्गमञ्चमागत्य | 

हिन्दी--( प्रवेश करके ) 

Mea ७9246६ ७ 5 me > 
चतुरिका--जेदु जेदु भट्टा । वट्टिआकरंडअं गेण्हिअ र्दोमुहं पत्थिद 
। [ जयतु जथतु भर्ता । वतिक्राकरण्डकं गृहीत्वेतोमुबं ्रस्ितासिम। ] 

Fe “~~~ NN NNN SE SI WF à 2 NNN af a 5 

संस्कृत--जयतु जयतु = सर्वोत्कर्षेण adib विजयता भर्ती = स्वामी | वतिं 


3 ५ [य । इतो 
करण्डकं = वर्तिकानां वर्णकानां करण्डकं AAT anche pa. Rr = 
सुखं = अस्यामेव दिशि, इतः सुखं यस्मिन्‌ कमणि, तत यथा स्यात; 
प्रचलिता | अस्मि = आसस--इव्यर्थः | 


; qana | 
१. 'वअस्स संमञ्जिदं तए' ` पिअसहीए सउंतलाए TAS ख : 
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हिन्दी-चठुरिका-महाराज की जय हो। वर्ण-मन्जूषा लेकर इस ओर हो (में) 
aft, कि-- 
ब्याकरण--वणिकाकरण्डकं-वतिकानां करण्डकं ( तत्पु० )। 'करण्डो ce 
मधुकोणके'--इति शब्दाणवः । 
> 


आरे 


~~~ 


राजा--कि च ?। 


संस्कृत--किं च = ततः किम भवत्‌ 
हिन्दी-राजा-तो फिर क्या हुआ ? 
so TET Bee 


चतुरिका--सो मे हत्थादो अंतरा "तरलिआदुदीआए देवीए बसुमदीए 
अहं एव्व अज्जउत्तस्स उवणइस्सं त्ति सबलक्कारं गहीदो [ स मे हस्ता- 
तरा तरलिकाद्वितीयया देव्या वसुमत्थाऽहमेवाय पुत्रस्योपनेष्यामीति सवलात्कारं 
गृहीतः । | 
संस्कृत--सः = तस्करण्डकः, तूलिका-व्णेकादि-भाण्डं । Asaa ( चतुरिकायाः) 
हस्तात्‌ = करात्‌ । अन्तरा = अन्तराले, मध्यमागे एव। तरलिकाद्वितीयया = तरलिका 
तन्नाम्नी चेटी द्वितीया सङ्गिनी यस्याः सा तया। देव्या = राज्ञा, महिष्या | वसुमस्या = 
तन्नाम्या दुष्यन्तपत्न्या । अहं एव =( वसुमती एव स्वयं )। आयपुत्रस्य = स्वामिन 
( दुष्यन्तस्य ) । उपनेष्यामि = प्रापयिष्यामि | इति = इत्युवस्वा | सबळार्का रं = हठात्‌ , 
बलप्रयोगपू्वक | गुही तः = आदत्तः, स्वायत्तीकृतः | 
हिन्दी --चतुरिका--उस ( वर्ण-मञ्जूषा ) को बीच में ही रानी वहुमती ने, जिनके साथ 
तरलिका भी थी, यह कह कर कि “में ही इसे आर्यपुत्र के पास पहुँचा दूँगी” बलपूर्वक मेरे हाथ 
से छीन लिया । 
व्याकरण-तरलिकाद्वितीयया-तरलिका द्वितीया यस्याः सा, तया ( बहुब्रीहि ) | 


विदूषकः--दिद्विआ *तुमं gaat । [ दिष्टचा त्तरं मुक्ता । ] 


संस्कृत--दिष्ट्या = सौ भाग्येन | स्वं = ( चतुरिका )। सुक्ता =कृपा पूर्वक दण्डमदत्वेव 


उन्मुक्ता | 
हिन्दी--विदू षक--सौभा ग्य से तू छूट गई 


चतुरिका--जाव देवीए *विडवल्लग्गं उत्तरीअं तरलिआ मोचेदि ताव 
मए णिव्वाहिदों अत्ता । [ यावद्देव्या विटपलग्नमुत्तरीयं तरलिका मोचयति 
तावन्मया निर्वाहित आत्मा | | 


संस्कृत--यावत्‌- यावत्कालं । देव्याः-महिष्याः वसुमत्याः। fazano ® विटपे 


न nae 


कक 


१. (किं ततः. २. “पिंगलिआदुदिआए देवीए’, ३. 'तुमं कधं विमुक्ता? । 

४. 'लदाविडत्रलग्गं देवीए परिचारिआ अंचलं ताव णिण्हुविदो मए अप्पा । ( नेपथ्ये) ए 
एदु भट्टिणी fago—( कर्णे द्त्वा ) भो, अदिधावंती एसा अंतेडरवग्घी मेधाविणिं मई विभ 
कवलिदुं उवत्थिदा' | 
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ज्ञाखायां od सक्तं उत्तरीयं उत्तरीयभूतं चेलाञ्जलं | तरलिक्रा = सा चेटीविशेषा। सोच: 
ग्रति = मोचने AeA आसीत्‌। तावत्‌ = तावत्काळं एव सुअवसरं प्राप्य । मया = ( चतुरि- 
कया )। आत्मा र स्वकीयाः प्राणाः। निर्वाहितः=रत्तितः। ततः पलायनं gase 
स्वात्मानं रक्षितवती--दृत्यथ: | 

हिन्दी-चठरिका-जत्र तक शाखा में संलझ देवी ( बसुमती ) के उत्तरीयात्र को तरिका 
अवमोचित करे करे, तव तक मने ( भाग कर ) अपनी जान बचाई । 
 राजा--वयस्य ! उपस्थिता देवी बहुमानगविता च। भवानिमां प्रतिः 
कृति रक्षतु | 


~ संस्कृत--वश्रस्य = हे मित्र! देवी =राज्गी वसुमती । उपस्थिता= प्राप्ता ( आसन्नः 
भविष्ये )। च = सा च। वहुमानगविता = बहुः प्रभूतः मानः स्वाभिमानः, तेन गर्विता 
दपयुक्ता । अस्तीति रोषः । सा तु इमां शकुन्तलायाः प्रतिकृति gl सयि मानं कोषं कलहं 
वा बिदध्यात-इश्याशङ्का वर्तते। भवान्‌=त्वं। इमां = एतां, मया समप्यमाणां । ~ 
प्रतिकृति = राकुन्तळायाः चित्रं | रक्षतु = गोपायतु। 

हिन्दी -राजा--मित्र ! महारानी ( वसुमती ) आ रही हैं और वे स्वाभिमान के कारण 
अत्यधिक दर्पशीला हें । आप इस चित्र की रक्षा करिये । 


विदूषकः--अत्ताणं' त्ति भणाहि । ( वित्रफलकमादायोत्याय च) जई 
भवं १अतेउरकालकूडादो मुंचीअदि तदो मं 'मेहप्पडिच्छंदे प्पासादे सहा" 
Afg । [ आत्मानमिति भण । यदि भवानन्तःपुरकालकूटान्मोक्ष्यते तदा मां मेघप्रति-~ 
च्छन्दे प्रासादे शब्दापम । | ( इति द्रतपद faint Voo 

संस्कृत--आत्मानं =a आत्मानं अपि रक्ष । इति eer! भण =वद्‌ ॥ चित्रफलक = 
आलेख्यपट | आदाय = करेण गुरीस्वा | उत्थाय = तत्स्थानात उत्थान FEAT ial यदि 
चेत्‌। भवान्‌ त्वं । अन्तःपुरकालकूटात्‌ = अन्तःपुरस्य अवरोधस्य ( अवरोधजनस्य 
वसुमत्याः इत्यर्थः ) कालकूटात्‌ हालाहळात्‌ , यद्वा-काल इव कूटात्‌ कंटिन स ; 
मोच्यते = Bat भविष्यति | तदा = तर्हि। मां = ( विदूषक yt मेघप्रतिच्छन्देन 
प्रासादे = भवने । शब्दापय = आह्वय । इति = इत्युक्त्वा | दुतपदे =दुतानि न 
पादप्रक्षेपणानि यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा स्यात. तथा, शीघ्रतर । निष्कान्तः = बरत) 
निर्गतः। 

हिन्दी-विदूषक--'अपनी भी रक्षा करो' 
उठ कर ) यदि अन्तःपुर के कालकूट से मुक्त हो जॉय, तो सुश 
_पुकारियेगा । ( ऐसा कहकर शीघ्रता ते प्रस्थान )। 


ia बोलिये। ( चित्रफलक को लेकर और 
'मेधप्रतिच्छन्द' नामक महल में 


20 * शक ee 

BAY 7 x सढिल- 

सानुमती--अण्णसंकंतहिअओ वि पढमसंभावण अवेक्खदि fi 

~ eS ee य कळल अ जा 3 sores 
१. 'णअं पि किं ति ण भणत्ति!। २. अंतेडरबाउरादो प उन्झिअ ण कोवि 
३. 'मेइच्छण्णप्पासादे सदावेसि | एदं च तहिं गोवेमि जहि पारा A 


अण्णो पेक्खदि'। ७७ एकक्षद्ि SRR जा एसी, 
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सोहदो दाणि एसो । [ अन्यसंक्रान्तहृदयोऽवि प्रथमसं भावनामपेक्षते 
इदानीमेषः | | 


संस्कृत--अन्यसंक्रान्त० m AÌ अन्यजने अन्यायां वा शकुन्तलायां ami आसक्त 
हृद्यं सनः यस्य ताहशः | इदानीं= अधुना ( शकुन्तलां प्रति प्रगाढानुरागे संजाते 
सति )। अपि। शिथिलसौहादः-( वसुमतीं प्रति ) शिथिलं ऋथीथूत न्यूनतां वा यातं 
सौहाद प्रेम यस्यासौ । प्रथमसंभावनां = प्रथमा पूर्वा या च सम्भावना प्रेम, तां । अपेक्षतते- 
HHA, सम्मानयति वा । 

हिन्दी-सानुमती--अन्य ब्यक्ति ( अर्थात्‌ शकु० ) के प्रति आसक्त हृदय वाला तथा ( रानी 
वसुमती के प्रति) शिथिल ( अथवा न्यूनीभूत ) प्रेमभाव वाला यह (राजा) अव भी पुराने 
प्रेम-सम्बन्ध का ध्यान रखता है । 

व्याकरण--अन्य संक्रान्त०--अन्यायां संक्रान्तं हृदयं यस्य ( बहुत्रीहि )। संक्रान्त = सम्‌ + 
क्रम्‌ +क्त | शिथिलसौहादेः = शिथिलं सौहार्द यस्य सः ( बहुब्रीहि ) । 


( प्रविश्य पत्रहस्ता ) 


शिथिनसौ हादे 


संस्कृत--प्रविश्य = अन्तः आगत्य । पत्रहस्ता = पत्रं लेव: हस्ते करे यस्याः तादृशी 
( धरती हारी! इत्यनेनान्वयः ) । 
हिन्दी--( हाथ में पत्र लिये हुये, प्रवेश जरके ) 


प्रतीहारी-जेडु जेदु देवो । [ जयतु जयत रेव । ] 


eee ee शी--५/५८-५-५------०--------..-.-.-._._. ~~~ 


संस्कृत-- देचः = महाराजः | जयतु जयतु = akado वर्ततां ( अभिवादनमिदम्‌ ) | 
हिन्दी--प्रतीहरी-- महा राज की जय हो । r 


nannan 


राजा--वेत्रवति ! न "खल्वन्तरा दृष्टा त्वया देवी* | 


4 a SEENA AAAA ANANA 

संस्कृत- वेत्रवति = हे वेत्रधारिणि द्वारपालिके न खलु = ( अन्न प्रश्ने )। अन्तरा = 
अन्तरे, मार्गमध्ये। त्वया = ( वेत्रवत्या ) । देवी = महाराज्ञी वसुमती । दृष्टा 5) 
अवलोकिता | 


हिन्दी -राजा-हे वेत्रवति ! तुमने मार्ग में महारानी को तो नहीं देखा ? 


प्रतीडारी-अह इं ?। भ्यत्तहत्थं मं देविखअ पडिणिउत्ता । { अथ 
किम्‌ ? पत्रहस्तां मां प्रेक्ष्य प्रतिनिवृत्ता । ] 


संस्कृत--अथ किं = भाम्‌ ( स्वीकारोक्तिः ) | पत्रहस्तां = करतलनिहितपन्निकां | मां 
( ती ) | Jaagi । प्रति निवृत्ता = स्वभवनमेवगता, अत्रागमनमनाहत्यान्तःपुरमेव 
प्रविष्टा । 


हिन्दी-प्रतीहारी--जी हाँ, ( किन्तु ) मेरे हाथ में पत्र देखकर लौट गई । 


राजा-कार्यज्ञा कार्योपरोधं मे परिहरति। 


I a 


—_~ 


१, 'खल्वन्तरे २, 'ढेवी agar?) ३. देव, दिट्ठा । पत्तहत्थ' । 
८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संस्क्ृत--कार्यज्ञा = काय राजकार्यगौरवं जानाति इति कार्यज्ञा अचसराभिज्ञा। सा | 


राज्ञी! इति योज्यम्‌ | मे = मम ( दुष्यन्तस्य ) | कार्योपरोधं कार्ये राजनियोगे उपरोधः 
fant, तं, राजकायव्याघातं । परिहरति = निवारयति, बाधां दातुः न चेष्टते। 

हिन्दी-_राजा-- राजकार्य ( के गौरव ) को समझने वाली ( महारानी वसुमती ) मेरे काय 
में विध्न डालने से विमुख रहती हैं । 


See ee nn N SERA 
प्रतीहारी--देव ! अमच्चो विण्णवेदि-अत्थजादस्स गणणाबहुलदाए 


एकं एव्व पोरकज्जं *अवेविखदं तं देवो ्पत्तारूढं पच्चवखीकरेदु-त्ति । 
[देव ! अमात्यो विज्ञापयति-अर्थजातस्य़ गगनावहुलतर्यैकमेव पौरकायंमवेक्षितं 
aga: पत्रारूढं प्रत्यक्षीकरोंतु-इति । | 


संस्कृत--देव = महाराज ! अमास्यः = मंत्रीमहोदृयः | विज्ञापयति = निवेदयति, ae 
gu सन्दिष्टवानस्ति, यत्‌ अर्थजातस्य = धनराशेः। गणनाब्रहुङतया = गणनायाः 
कतिसंख्यकानि रूप्यकाणि करादिरूपेण प्राप्तानि, इति या गणना, तस्याः बहुङतया 
बाहुल्येन आधिक्येन / एकं एव=( न ततोऽधिकं )। पौरकाय = पुरवासिनां जनानां 
Amda कार्य। अवेक्षितं = मया इष्टं। पत्रारूढं = अस्मिन्‌, पत्रे मया लिखितं, 
लेखबद्ध । तत = asa, aad al । देवः = महाराजः ( 'भवान्‌?-इस्यर्थः ) प्रत्यक्षी- 
करोतु स्वयं पश्यतु | इति | 

हिन्दी-प्रतीहारो-महाराज ! मंत्री जौ ने निवेदन किया है कि--( राजकौय ) धनराशि 
की गणना की अधिकता से ( मैंने आज ) मात्र एक नागरिक कार्य की सुनवाई की है, उस लेखबद्ध 
कार्यं को ( आप ) देख ले । 

ब्याकरण--गणनातहुङतया-गणनायाः बहुलता, तया ( तत्पु० )। गणना = ALT IEF 
टापू। बहुलतया = बहुल--तल्‌ ( टाप्‌ )) तया । पौरकार्य-पुरस्वेदं पौरं, पौरं च aå 
पौरकार्य | अवेक्षितं = अव + इक्ष्‌ + क्त | प्रत्यक्षीकरोतु = परत्यक्षम tat लोट ( अन्यषु०, 
एकव० ) | 


SPOT OTN ON NNN SNORT च्या 


राजा--इतः 'पत्रिकां दशय | 


>>. >> >>“ NINES O का 
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संस्कृत--इतः = अत्र, मस्समीपमागस्य | पत्रिका = पत्रं। दश प्रत्यक्षं कुरु मह्य व 


देहि। 
हिन्दी -राजा--इधर लाओ, पत्र दिखलाओ | 


की 


pi oh या... ....- 
MO न प्रतीहायु पनयति ) 
पालिका | उपनयति ८पत्र॑ समी 


——————— 


-संस्फृत--प्रती हारी = वेत्रवती नाम्नी द्वार 
भपयति--इत्यमि प्रायः | 
हिन्दी-( प्रतीहारी पत्र देती है |) 


Ch 


3 F क म 
१. Gah २ धपत्तारोविदं?। है प^ । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


पं नयति, 
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राजा--( *अनुवाच्य ) 'कथम्‌ ? । समुद्रव्यवहारी सार्थवाहो धनमित्रो 
नाम नौव्यसने विपन्न:। अनपत्यश्च किल तपस्वी । 'राजगामी जैतस्थार्थ- 
संचयः इत्येतदमात्येन लिखितम्‌ । कष्टं खल्वनपत्यता । बहुधनत्वादवह- 
पत्नीकेन तत्रभवता भवितव्यम्‌ । विचार्यतां यदि काचिदापन्नसस्वा तस्य 
भार्यासु स्यात्‌ | 


संस्कृत--अनुवाच्य = निःशब्दं वाचयित्वा पठित्वा । कथं = कि ? ( aay, दुःखे, 
प्रश्‍ने च )। धनमित्रो नाम = धनं faa यस्य, anah । समुद्रव्यवहारी = समुद्रेण 
सागरमारोंण व्यबहरति व्यापारं करोति इति सः तादृशः, चारि पथो पज्जीी | सार्थवाहः = 
साथ नौकासमूहं बहति धारयतीति सार्थवाहः, पोत-वणिक्‌ | ( 'सेट' इति भाषायां )। 
नौव्यसने = नौका-दुर्घटनायां । विपन्नः = स्तः । feo = ( वाक्याळंकारे, निश्चयेन वा yt 
तपस्वी=स वराकी। दया-पात्रं वा। अनपत्यः = न अपत्यं पुत्रादयः यस्य AEN, 
निःसन्ततिः। च । तस्य =तस्य नो-वणिजः समुद्र-व्यापारिणः। अर्थसंचयः = अर्थानां 
धनानां अर्थस्य वित्तस्य वा संचयः सं ग्रहः, सम्पूर्णघनराशिः | राजगामी = राजकोषगामी, 
राजस्वतां आपद्यते । इति । एतत्‌ = इदं । अमाष्येन = मन्त्रिणा । लिखितं = पत्रमारोप्य 
प्रेषितं | अनपत्यता = सन्तानराहित्यं। खलु = निश्चयेन । कष्टं =ढुःखग्रद्‌ं, क्लेशकरं । 
बहुधनत्वात=बहु अतिप्रभूतं धनं वित्तं यस्यासौ, तस्य भावः, तस्मात्‌ , मह।धनाव्यतया | 
बहुपलीकेन = बह्वयः yaa: कलत्राणि यस्य तेन ताइरेन। तत्रभवता = श्रीमता तेन 
( सार्थवाहेन ) । भवितव्यं=एतादृशी सम्भावना विद्यते । विचार्यतां = निपुणं निरीच्यतां, 
अन्विष्यतां वा । यदि= चेत्‌। तस्य = तस्य वणिजः. सार्थवाहस्य । भार्यासु = पल्लीजनः 
मध्ये । काचित्‌ = कापिभार्या | आपन्नसत्वा = sea: सत्वा, गर्भिणी | स्यात्‌ = भवेत्‌ | 

` हिन्दी-राजा--( बाँच कर । क्‍या ! समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाला धनमित्र नामक 

प्रधान वंणिक्‌ नौका दुर्घटना में मर गया । वह बेचारा निःसन्तान था। “उसका धन-ंग्रह 
राजकीय कोष में जाना चाहिये--ऐसा मंत्री ने लिखा है। निःसन्तान होना सचमुच बड़े कष्ट 
कौ बात है। प्रचुर धन का स्वामी होने से उसके बहुत-सी पलियाँ ( भी ) होनी चाहिये । पता 
लगाओ, सम्भव है कि उसको पलयो में से कोई गर्भवती हो । 

व्याकरण--अनुवाच्य = अनु + वच्‌ + णिच्‌+ क्खा (ल्यप्‌) । समुद्रव्यवहारी--समुद्रेण 
व्यवहरतीति । समुद्र+वि+अव+ ह+ णिच्‌+णिनि । सार्थवाहः = सार्थं वाहयति यः सः 
( बहुत्रीहि ) । नोव्यसने--नावः व्यसनं, तस्मिन्‌ ( तत्पु०)। विपन्नः = वि+पदू+ क्त। 
अनपत्यः--न विद्यते अपत्यं यस्य सः ( नञ्‌ गर्भित agate ) । अपत्य--न पतति ब्रंशो येन 
जातेन तदपत्यम्‌। आपन्नसत्वा-भआपन्नं सत्वं यया सा ( बहुब्रीहि ) । बहुपलीकेन--बह्ृयः पलयः 
यस्य तेन ( बहुव्रीहि ) । बहु + पली +कप्‌ । 


१. ( वाचयति )! । 

२. “विदितमस्तु देवपादानाम्‌ | धनवृद्धिनामा बणिग्वारिपथोपजीवी नौव्यसनेन' | 

३. “स्तस्यानेककोरिसंख्यं वसु । तदिदानीं राजार्थतामापथचते । इति श्रुत्वा देवः प्रमाणमिति | 
( सविषादम्‌ ) कष्टं खल्वनपत्यता? | ; 
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बिड: TS. 
प्रतीहारी--देव ! दाणि एव्व साकेदअस्स सेट्रि 
पंसवणा जाआ से सुणीअदि। [ देव! 
fag तपुसवना जाथाऽस्य श्रूयते । ] 


— 
णो दुहिआ frega- 
miaa साकेतस्य श्रेष्ठिनो दुहिता | 


~~ 


dar sasaaa] इदानीं = अधुना ( नातिचिरेण)। एव। साक्रेतस्थ = 
साकेतनिवासिनः, साकेतोद्धवस्य वा । श्रेष्टिनः = कस्यचिद व्यापारिणः, वनिजञः। दुहिता = 
पुत्री । निदृृत्तपुंलवना- निवृत्तं सम्पन्नं पुंसवनं संस्कारविशेष यस्याः सा तादृशी, जात- 
पसवनसस्कारा | अस्थ = पूर्वाक्तस्य सार्थवाहस्य | जाया > पत्नी | श्रयते = अस्मासिः = 
आक्राणत- RAA: | 

हिन्दी-प्रतीहारी-मद्दाराज ! सुनने में आया है कि अयोध्या के ( एक ) सेठ को पुत्री 
जिसका SHAT GAIT अभी हुआ है, उस ( व्यापारी ) की धर्म-पत्नी है । 


राजा--ननु गर्भ: पित्र्यं रिक्‍थमहेति | गच्छ एवममात्यं ब्रहि। 
संस्कृत नचु = निश्चयेन | गर्भः = गर्भस्थः शिशुः fied = पितृसम्बन्धि। रिक्थं= 
धनं, सम्पत्ति वा । अर्हति = अधिकारी भवति | गच्छ॒ = इतो याहि, ग्वा च। एवं = 
BANK, तत्‌ । अमात्यं = सन्त्रिणं । ब्रहि = चद्‌, ममादेशस्वेन विज्ञापय । 
हिन्दी-राजा-तव तो गर्भस्थ शिशु पिता की सम्पत्ति का अधिकारी है । जाओ, मंत्री जी 
से ऐसा कह दो। 


प्रतीहारी-जं देवो आणवेदि | [ यद्देव आज्ञापयति । ] (इति प्रस्थिता) 


संस्कृत--देवः 5 भवान्‌ | यत्‌ = यथा। आज्ञापयति = आदिशति । इति = इत्युकत्वा 
प्रस्थिता = प्रचलिता । 
हिन्दी प्रतीहारी -जो महाराज की आज्ञा | ( यह कहकर चल पड़ती है ) 


AAAS 


3 राजा--एह तावत्‌ | 
संस्कृत--एहि+ इत आगच्छ। तावत्‌ = बहिर्गमनात्‌ पूर्व ( वाक्यालंकारे वा )। 

किचिच्छूस्वा पश्चाद्‌ गन्तव्यं स्वया | 
हिन्दीराजा--जरा इधर आना। 


AAAS 


AAAS 70” 
LAAN 


प्रतीहारी -इअम्हि । [ इयमस्मि । ] He ... 
संस्कृत--हयं = एषा ( उपस्थिता )। अस्मि | 
हिन्दो-मतोदारीज्नागर।” 0 ` तयी आ गई | Kets 


aa किमनेत संततिरस्ति तास्तीति | 


१, ‘aa स गर्भ: पिज्यमृक्थमहंति | गत्वेवममात्यं' | 
५ 
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येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन चन्छुना | 
स स पापाहते तासां 'दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ २३॥ 


संस्5त-सन्ततिः = सन्तानः। अस्ति= विद्यते। नास्ति= न वा बिद्यते । 
अनेन = वच्यमाणेन । कि = किं प्रयोजनं, न किमपि प्रयोज न मित्यर्थः | 
अन्वयः-प्रज्ञाः येन येन स्निग्धेन बन्धुना वियुज्यन्ते, पापाद्‌ ऋते दुष्यन्तः तासां स॒ स 
इति घुष्यताम्‌ ॥ २३॥ 
प्रजाः = अस्माक प्रकृतयः, अस्मद्राउ्यनिवासिनः जनाः इत्यर्थः । येन येन । Rada = 
स्नेहवता, प्रियेण । बन्धुना = पितृ-शतृःपुत्रादिना बान्धवेन । वियुज्यन्ते = वियुक्ताः 
विरहिताः वा भवन्ति । पापाद्‌ = पापकर्मणः पापसस्वन्धात्‌ । ऋते = बिना। पापसम्बन्धं 
विहाय ( यथा वियतभर्दृणां विधवानां स्रीणां ada ) यद्वा पापिनं वर्जयित्वा । दप्यन्तः= 
अहमिति भावः । तासां = तथोक्तानां प्रजानां । स स = स स arg: अस्ति । इति = इस्थ। 
घुष्यतां = घोषणा क्रियताम्‌ | 
सरलार्थः-ऱर्‍येन येन प्रियजनेन पितृभातुपुत्रादिना मदीयाः प्रजाः विरहिताः भवन्ति, 
पापसम्बन्धं वर्जयित्वा दुष्यन्तः तासां प्रजानां स स बन्धु एव--इति घोषणा कर्त्या | यथा हि यस्य 
पिता मृतः, तस्य दुष्यन्त एब धर्मपिता, आतृविगमे च दुष्यन्त एव तस्य भ्राता, पुत्रप्रणाशे च 
दुष्यन्त एव तस्य पुत्रः-इत्येवमेव धोषणीयं । किन्तु भत्तैरि मृते दुष्यन्तः कस्याद्चिदपि भर्त्ता न 
भविष्यति, यतो हीत्थं सः पापभाग्भविताऽस्ति ॥ २३ ॥ 
हिन्दी--राजा--इससे क्या प्रयोजन कि किसी के सन्तान है या नहीं । 
( हमारी ) प्रजा ( अपने ) जिस-जिस प्रिय बन्धु से वियुक्त हो जाय, पाप-सम्बन्ध के 
अतिरिक्त, दुष्यन्त उसके लिये वह-वह सन्बन्धी है--ऐसी घोषणा कर दो g i 
ब्याकरण--वियुज्यम्ते = वि + धुज्‌ + यक्‌ ( लट्‌०, अन्य go, बहुव० ) | स्निग्धेन = सिह + 
क्त, तेन | पापाद्‌ ऋते--ऋते ( अथवा बिना ) के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों 
बिभक्तियाँ छा सकती हैं । ( यहाँ पंचमी का प्रयोग है ) । घुष्यतां = घुष्‌ + यक्‌ + लोट्‌ | 
अंलंकार--'येन येन वियुज्यन्ते’ तथा ‘Pavia बन्धुना” में 'अनुप्रास' | कुछ विद्वानों के 
अनुसार “तासां दुष्यन्तः स सः । में रूपकः । 
न्द-“पञ्यावक्त्र॑' । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १५, 


इति। 


A 


प्रतीहारी-एव्वं णाम घोसइदव्वं । ( निष्क्रम्य, पुनः प्रविश्य ) काले 
पबुटूठं faa? अहिणंदिदं देवस्स सासणं । [ एवं नाम घोषयितव्यम्‌ । काले 
प्रवृष्टमिवा भिनन्दितं देवस्य शासनम्‌ । ] 


संस्कृत--एवं = ईइशं एव, उक्तप्रकारेणेव । नाम =( वाक्यालंकारे ) | घोषयितब्यं = 
घोषणा करिष्ये | निष्क्रम्य = वहिगंस्वा । पुनः = भूयोऽपि । प्रविश्य = अन्तः आगव्य । 
काले = उचितेञवसरे, यथाकालं चा। प्रकृष्टं = वृष्टिः। gal देवस्य = ( भवतः ) | 
शासनं ७ आदेशः । 'राजाज्ञा' gad अभिनन्दितं = प्रजावर्गेण स्वागतपू्वं सहप 
स्वीकृतम्‌ | 


१. “दुःषन्त इति घुष्यताम्‌' ॥ २. faa सासणं भह्विणंदिदं महाजणेण देवस्स' । 
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ae T N घोषणा की जायेगी। ( बाहर निकल कर और फिर पुनः 3 
प्रवेश करके ) समयानुकूल बृष्टि के तुल्य महाराज की आज्ञा का ( प्रजाओं द्वारा ) अभिनन्दन 
किया गया । “ 


cor (sins म eae 
कुलान pists li पद: परमुप ष्ठन्ति | ममाप्यन्ते पुरुवंशश्रीर- 
काल इवोप्तवीजा भूरेवंवृत्ता । 

dadis आयतं यथा स्यात्‌ तथा। उप्णं  सन्तापं-प्रकटयन्‌ | तिय 
MARAT | सो = अहो ! ( खेदे ) | एवं sgi, यथा ह्ययं वणिक्‌ निःसन्तानतादुःख- 
मनुभवन्नेव Ba, तस्य च सकलं धनं परहस्तगतमेव वतते, तद्वदेव । सन्ततिच्छेद० = 
सन्ततेः सन्तानस्य छेदेन अभावेन निरवलम्वानां निर्गतं परिसमाप्तं अवलम्बनं आधारः 
येषां ते, तथाभूतानां | कुळानां = वंशानां | सम्पदः = वसूनि, धनानि । मूलपुरुषावसाने = 
मूलः मूलभूतः आधारस्वरूपः च सः पुरुषः जनः, तस्य अवमाने समाप्तो रुत्युमधिगते 
सति। परं=अन्यं राजादिकं) उपतिष्ठन्ति = सङ्गताः भवन्ति, गच्छन्ति | “सम्पदः? 
इत्यनेनान्वयः | मस = ( दुष्यन्तस्य )। अपि। अन्ते = मरणे। पुरुवंशश्रीः = पुरोः 
तन्नाम्नः शलाकापुरुषस्य वंशः SS, तस्य श्रीः लच्मी:। पुरुवशराजलच्मीः। अकारे = 
अनवसरे, अनुपयुक्ते काले। उप्चत्रीजा=उप्तानि संरोपितानि बीजानि यस्यां, ताइशी, 
रोपितबीजा । भूः = भूमिः। इव = ( औपम्ये ) । एवं षईदृशीं। बृत्ता =जाता। ईदृशीं 
दशां गता शोचनीया संवृत्ता इत्यर्थः | 

हिन्दी -राजा-( लम्बी और गमे श्वास छोड़कर ) ओह ! इस प्रकार सन्तान के अमाव के 
कारण निराश्रित gat की धन-सम्पत्ति मूल पुरुष के मर जाने पर अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती 
हैं। मेरे ( मरने के ) बाद भी, असमय बोये गये बीज वाली भूमि की भांति, पुरुवंश की लक्ष्मी 
की ऐसी ही दशा होगी । 

व्याकरण--सन्ततिच्छेद---सम्ततेः छेदः, तेन निरावलम्बाः, तेषां (तत्पु०) | सन्ततिच्छेद-- 
“सन्तति + छेद' में अष्टा० ६।२।७३ Ba के अनुसार ‘Te ( =I) का आगम होकर और 
'स्तोश्चुनाइचुः` से 'इचुत्व' होकर ( अर्थात्‌ '0क्‌ के तकार को चकार होकर “०च्छेद' x है! 
मूलपुरुषावसाने--मूलभूतः पुरुषः, तस्य अवसानं, तस्मिन (age ) । उपतिष्ठन्ति- यहाँ उर 
देवपूजा ०' ( अष्टा० २।३।२५ से सम्बद्ध वातिक ) के अनुसार सङ्गतिकरण अर्थ में “आत्मनेपद 
होना चाहिये । उप्तवीजा--उप्तानि बीजानि यत्र यस्यां वा (बहुत्रीहि)। उ जक 
वृत्ता = बृत्‌ +क्त ( टाप्‌ ) । 
__ प्रतीह्दारी-पडिहदं अमंगलं | | प्रतिहतममज़॒तम l “आ 

संस्कृत--अमइल = aga, राज्ञः वचन-संकेतिता अमइझलद॒शा ! प्रतिहतं = नष्ट aad 
दूरे एव तिष्ठतु । 
हिन्दी-प्रतीद्दारी-अमङ्गल का नाश हो । 


= =e एष वृत्तास्तः । 


१. 'निरवंबः मूल -दातठन्ते | ममाप्यन्ते पुरुवेशशिय 
रवर्ूबना Nae SIR Shastri Collection. 
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राजा--'घिड़मामुपस्थितश्रेयोवमानितम्‌ । = 


संस्छृत--उपस्थित०--उपस्थितं स्वयं प्राप्तं च यत्‌ श्रेयः कल्याणं ( 
तद्वधारिणं तिरस्कारः कर्त्तारं । मां = ( दुष्यन्तं ) । fae) सर्वथा धि 
स्वयं सम्प्राप्ता श्रे यस्वरूपा झाकुन्तला प्रस्यादिष्टा । 

हिन्दी राजा ( स्वयं ) आये हुये कल्याण ( अर्थात्‌ शकुन्तला ) क 
मुझे धिक्कार है । 

सानुमती-असंसअं सहि एव्व हिअए करिअ णिदिदो णेण अप्पा | 
[ असंशय सखीमेव हृदये 


शकुन्तलारूपं ), 
कारयोग्यो5हं येन 


T तिरस्कार करने वाले 


त्वा निन्दितोःनेनात्मा । | 


संस्कृत--असंदायं = न विद्यमानः daa: सन्दे 
RAA: सखीं = सम आलीं ( az 
मनसि तामेव विचिन 
धिक्कारितः। 
हिन्दी--सानुमती--वस्तुतः ( मेरी 
अपने को धिक्कारा हे । 
TT स्य tee नाची 
राजा— 
संरोपितेऽप्यात्मनि धर्म पल्ली त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा | 


कहिपष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काळ इवोत्तबीजा ॥ २४ ॥ 


हः यस्मिन्‌ , तद्यथा स्यात्तथा, सत्यं 
rast) | एव। हृदये = मनसि । कृत्वा = निधाय । 
त्य-इत्यभिप्रायः | अनेन = ( दुष्यन्तेन ) | आत्मा = एवः । निन्दितः= 


) सखी ( शकुन्तला ) को ही मन में रखकर इन्होंने 


_अन्वयः-काले उप्तवीजा महते फलाय कलिपष्यमाणा वसुन्धरा इव कुलप्रतिष्ठा 
घमपत्नी आत्मनि संरोपिते अपि मया व्यक्ता नाम ॥ २४॥ 
काळे = यथोचितसमये, बीजारोपणयोग्ये समये । उप्तबीजा = उक्तानि निक्षिप्तानि 
बीजानि ( उप्तं बीजं ar) यस्यां, कृतबीजवपनां | महते = प्रभूताय, अनल्पाय | फलाय E 
शस्याय। कहिपष्यमाणा = जनयितुं शच्य॒न्ती, भविष्ये कालान्तरे चा उत्पादनसमर्था । 
वसुन्धरा = भूमिः | इव । कुल प्रतिष्ठा = कुलस्य पुरुवंशस्य प्रतिष्ठा आलम्बनस्वरूपा, कुल 
स्थितिकारणभूता । धर्मपत्नी = धर्मानुसार परिणीता भार्या ( शकुन्तला )। आव्मनि= 
स्वस्मिन्‌। संरोपिते = निहिते, योजिते। अपि। वीर्यनिपेकात गर्भ रूपेण तस्यां आध्मनि 
संरोपिते अपि ( आत्मा वे जायते पुत्रः--इति श्रुतेः ) । मया =( दुष्यन्तेन ) । ध्यक्ता = 
प्रत्यादिश, न स्वीकृता | नाम = ( निन्दायां )। 4 
सरलार्थ:--यथा हि वपनयोग्ये समये निश्षिप्तवीजा धरित्री कालान्तरे झस्यात्मकं विपुलं ne 
प्रयच्छति, तथव तस्मन्नाश्रमपदे पर स्पर-प्रीति-संदानिते क्षणे मया सुरतकर्मणि वीर्यरूपेण स्वात्मानं 
तस्यां संरोपिते सति सा शकुन्तला कालान्तरे नियतं पुत्र-प्रजनन-समर्थाऽभूत्‌ । धर्मानुसार 
गान्धर्वेवित्राइविधिना परिणीता सा मे पल्ली पुरुवंशस्य प्रतिष्ठा ( स्थितिकारणभूता वा ) आसीत्‌ । 
किन्तु सवधा मन्दबुद्धिना मया मोहात सा परित्यक्ता-इति महज्ञिन्दितं कर्म मया कृतम्‌ ॥ २४॥ 


१. 'सुपनत । ` २, अंप्पा भविस्सदि’ | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हिन्दी--राजा--यथोचित समय पर बो दिये गये बीज वाली तथा 
(शस्य रूपी ) फल को प्रदान करने वाली पृथ्वी के तुल्य, 


दिया ॥ २४॥ 

व्याकरण--संरोपिते = सम्‌ + रुह_+ णिच्‌+ क्त, तस्मिन्‌ । धर्मपली-धमेण पत्नी यद्वा 
धर्माय पली ) | कल्पिष्य माणा = Faq + लूट + शानच्‌ ( टापू) | 

अळङ्कार-'“वसुन्धरा इव' में “उपमा? | उचित काल में बीज वोना प्रचुर फल का हेतु है, 
इसलिये 'काव्यलिब्न' | 'कुलप्रतिष्ठा-कल्पिष्यमाणा' में 'अनुप्रासः । 

छुन्द-'उपजाति' | लक्षणादि के लिये दे ०--टि० २।७. 


सानुमती--'अपरिच्छिण्णा दाणि दे संददी भविस्सदि | अपरिच्छिन्नेः 
दानीं ते संततिर्भविष्यति । | 
संस्कृत--इंदानीं = अधुना ( यतो हि ते पत्नी शकुन्तला तनयं प्रसूतवती )। ते=तब 
( दुष्यन्तस्य ) सन्ततिः = वंशपरम्परा | अपरिच्छिन्ना = न परिच्छिन्ना ga बाधिता 
वा । भविष्यति = सम्पत्स्यते | 
हिन्दी-सानुमती--अब तुन्हारी वंश-परम्परा विच्छिन्न न होगी | 


A RDO AAA e 


चतुरिका--( जनान्तिकम्‌ ) au! इमिणा सत्थवाहवृत्तेतेण द्विउण्‌- 
व्वेओ भट्टा णं अस्सासिदु 'मेहप्पडिच्छंदादो अज्जं माढव्वं गेण्हिअ 
आअच्छामि । | अधि ! अनेन सार्थवाहवृतान्तेन द्विगुणोद्वेगो भर्ता । एनमाश्वास- 
यितुं मेघप्रतिच्छन्दादारयँ areca गृदीत्वागच्छामि । | 


संस्मत--जनान्तिकं =त्रिपताककरेण अन्यान्‌ पात्रान्‌ अपवायं। अयि =हे आय 
( कोमरू-आमंत्रणे ) | अनेन = अत्र प्रस्तुतेन । सार्थवाह० = सार्थवाहस्य BAT afs: 
घनमित्र नाम्नः वृत्तान्तेन चर्चया। द्विगुणोद्वेगः = द्विगुणः द्विगुणतां यातः उद्वेगः 
विरहजन्योस्कण्ठा यस्य स ताइशः। भर्ता = स्वामी ( दुष्यन्तः )। एनं = ईसं ( राजानं 
हुष्यन्तं ) । आश्वासयितुं = सान्त्वना-दातुं | आयं = माननीयं, श्रीमन्तं । माढव्यं= 
( एतन्नामकं विदूषकं )। मेघप्रतिच्छन्दात्‌= तन्नामकात्‌. भवनविरोषात्‌। ग्रृहीत्वा = 
भाकार्य, समादाय च । आगच्छामि = शीघरमेवाहं निवते, प्रत्यागमिष्यामि | 
हिन्दी--चतुरिका-( चुपके से कान में ) हे ( दारपालिके ) ! इस व्यापारी के mnà 
महाराज का दुःख दूना हो गया है। इन्हें 3g बँधाने के लिये आये माढव्य को 'मिषप्रतिच्छन्द 


नामक aga से वुला लाती हूँ। O 
> £ Fa SSS aaa ee 

प्रतीद्दारी--सुट्ठु “भणासि । [ सुष्ट भणसि ] (इति frar) ___ 

">>> aN PO itd 


mane AN यसि। इतिम्युकस्वा । निष्कान्तान 


संस्कृत-_सुष्ठु = उचित एव । anel रब) कथ 
सा स्वयमेव माढव्य समानेतुं रङ्गाद्‌ बहिगता | 


` . . पेसअंतेण ` ॥ 7 
१. 'अपरिच्चत्ता दाणि दे भविस्सदि?! | | प्पट पेसअंतेण विडा के 
३. ET अमचेणूः। , „, ४. मेहच्छण्णाव संतावणिव्वावश्त्तअं 


rof. Satya Vrat Shastri Collection. 


sae [ ( कालान्तर में) विपुर | 
न हमारे ) वंश को प्रतिष्ठा-रूप eget | 
( शकुन्तला ) को, ( गमे के रूप में ) अपने को ( उसमें ) आरोपित कर देने पर मी मैंने त्याग. 


F 
{ 


३९८ Digitized by Arya Samast fA कुन्त eGangotri 


हिन्दी-प्रतीहारी-ठीक कहती हो । ( यह कहकर वाहर चली जाती है ) 


राजा-अहो दुष्यन्तस्य संशयमारूढाः पिण्डभाज: | कुत 2: मा 
अस्मात्परं बत १यथाश्रुति संभ्षतानि 
को नः कुळे निवपनानि 'नियच्छतीति | 
नून प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्तं 
स्चोताश्रुरोषशुदकं पितरः पिवन्ति॥ २५ ॥ 

संस्कृत-अहो = हन्त ( विषादे ) ! दुष्यन्तस्य = ( मस ) | पिण्डभाजः = पिण्डं भजते 
इति पिण्डभाक , ते, पितरः। संशयमारूढाः = संशयं पिण्डलाभसन्देहं आरूढाः प्राप्ताः। 
दुष्यन्तस्यानपत्यतया वंशच्छेदशङ्कया मे पितरः नूनं चिन्तिताः भवेयुः--इृत्याशयः। 
कुतः = यतो हि। 

अन्वयः--बत अस्मात्‌ परं नः कुळे यथाश्रुतिसभभ्टुतानि निवपनानि कः नियच्छ॒ुति 
इति नूनं ( नः ) पितरः प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्तं उदकं धौ ताश्चुसेकं fafa ॥ २५॥ 

बत =हन्त ( खेदे )। अस्मात्‌ = (gama) परं=अनन्तरं। नः= अस्माकं 
( डुष्यन्तस्य ) । कुले = वंरो, पुरुवंशे । यथाश्रुति =श्रुति अनतिक्रम्य, वेदविहितविधिना। 
सम्भ्दतानि = सम्पादितानि, विविध-उपकरण-परिपूर्णानि चा । निवपनानि=श्राद्दः 
तर्प॑णादीनि पितृदानानि। कः को जनः, न कोपीत्यर्थः। नियच्छति = ददाति, दास्यति 
इत्यथः | इति = इत्थं विचायं | नूनं = निश्चयेन | पितरः = नः पूर्वपुरुषाः ( पितृयोनि प्राप्ताः 
पिता-पितामहादयः ) । प्रसूतिविकलेन = प्रसूत्या सन्तत्या विकलः हीनः, तेन, सन्तानः 
रहितेन। मया= ( दुष्यन्तेन ) । प्रसिक्तं = तर्पणविधिना प्रदत्तं । उदकं = जळं, तर्पण 
चारि । धौताश्रुशेषं = धौतानि क्षालितानि अश्न,णि वाप्पजलानि येन तस्मात्‌ शेष॑ अवशिष्ट 
तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा ( क्रियाविशे० ) | प्रच्चालिताश्रुजळावरिष्टं । पिब्रन्ति = आचामन्ति। 

सरलार्थ:--महत्खेदविपयो5यं यत्‌ मत्परं वेदोक्तविधिना नानोपकरणसन्जुष्टानि पिण्डदानः 
adnata पिंतृदानानि अस्माकं कुले कः दास्यति, न कोऽपि--इति चिन्तया निश्चयमेव सन्तानः 
रहितेन मया प्रदत्तेन-उदकेन अश्रुमाविलं स्वमुखं प्रक्षाल्य ततः शेषमुदकमेव पितरः पिबन्ति 
यद्वासततं प्रवहमानाश्रुजळ-मित्रितसुदकमैव ते किल पिबन्ति ॥ २५ ॥ 

हिन्दी-राजा-खेद है कि इसके बाद ( अर्थात्‌ हमारे बाद ) हमारे कुल में वेदोक्त विधि 
से विविध-उपकरण-युक्त श्राद्ध-तपॅणादि कोन करेगा--यह सोच कर निश्चय ही पितृ-गण सन्तानः 
रहित मेरे द्वारा प्रदत्त जळ को अश्रुप्रक्षाळनोपरान्त शेष जल के रूप में पीते होंगे ॥ २५ ॥ 

व्याकरण--आहूढाः = आ+ रुह + क्त ( बहुव० ) | पिण्डमाजः =पिण्डं भजते इति पिण्डः 
भाक्‌, ते । यथाश्रुति = शतिं अनतिक्रम्य ( अव्ययी० )। सम्मृतानि = सम्‌ न +क्त ( बहु० )। 
afa—‘afa oft वेद आम्नायज्यी'-इत्यमरः। निवपनानि =नि+वप्‌ न ल्युट्‌ ( बहु० ) । 
“्पितृदानं निवापः स्यात्‌~इत्यमरः। नियच्छति-“वतेमानसामीप्ये वतेमानवद्वा' (AET 
३।३।१३१ ) सूत्रानुसार भविष्य अर्थ में “लट्‌? का प्रयोग हुआ है। प्रसूतिविकलेन-- प्रसूत्या 
विकछः, तेन ( तत्पु० )। प्रसूति = प्र+सून्‌+क्तिन्‌। प्रसिक्तं = प्र = सिच्‌ + क्त। धोता 


१. '्यथास्मृतिः। २. 'करिष्यतीति’। ३. “धौताश्सेकमुदकं? । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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धौतानि अश्रूणि येन तस्मात्‌ ( बहुज्रीहि )। यद्वा-धौतानि अश्रूणि येन asters, त्माव व 
तद्यथा स्यात्तथा । È 
८ ER $ > है रि 

अळंकार-पच का gah चूंकि उत्तराध का हेतु है, इसलिये araferi नं Rae 
में उत्मेक्षा'। “थुति सम्थृतानि% “नः निवपनानि नियच्छति’ तथा 'पितरः fafa? में 
'अनुप्रा' | 

छुन्द्‌='वसन्ततिलका' | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १८. 

नाव्यशाख--( १ ) 'राजा--( द्रोधेमुष्णं च निःश्वस्य )' से लेकर यहाँ तक ‘sea’ नामक 
बिमरझसन्ध्यङ्ग उपक्षिप्त हुआ हे । लक्षण--आत्मावसादन यत्त छलनं तदुदा हृतम्‌ ॥? 

(२) 'राजा--संरोपिते' से लेकर अग्रिम "मोहमुपगतः? तक “Asay नामक कामदा 
प्राप्त है । 


( इति मोहमुपगतः ) 


संस्कृत- इति = इति कथनानन्तरं । मोहं = अचेतनतां । उपगतः = प्राप्तः। 
हिन्दी ऐसा कह कर मूछित हो जाता है ) क 
चतुरिका--( visaa ) समस्तसदु भट्टा [ समाश्चसितु भर्ता । | 


संस्कृत ससम्भ्रमं = सम्भ्रमपूर्वकं, आवेगेन सह। अवलोक्य = राजानं इष्ट्वा । 
समाश्वसितु = घेय धारयतु | भतां = स्वामी । = 5 
हिन्दी-चठुरिका- ( धवड़ाहट के साथ देख कर ) महाराज, धेयं धारण कर । 


सानुमती--हडी हद्धी। सदि खु दीवे ववधाणदोसेण एसो अंधमारदोसं 
`अणुहोदि। अहं दाणि एव्व raaa करेमि | अहवा सुदं मए सउंदलं 
*समस्ससअंतीए महेंदजणणीए १मुहादोजण्णभाओस्सुआ देवा एव्व तह 
अणुचिट्ठिस्संति जहअइरेण धम्मपदिणि भट्टा अहिणंदिस्सदि fa | ता ण 
श्जुत्तं कालं पडिपालिदु । जाव इमिणा वृत्ततेण पिअसहि त 
[हा धिक्‌ हा धिक्‌ । सति खलु दीपे ्यवशाहोध ल A 
अहमिदानीमेव निवृतं करोमि । अथवा श्रुतं मया शकुन्तलां a oe 
जनन्या मुखाद्यज्ञ धागोत्सुका देवा एव तथानुष्ठास्यन्ति यथाचिरेण m क 
नन्दिष्यतीति | तन्न युक्त कालं प्रतिपालयितुम्‌ । यावदनेन वृत्तान्तेन 


समाश्वासयामि। | ( इत्युद्आन्तकेन निष्कात्ता ) o 


१, 'अणुभवदि राएसी tagh अलं संदाविदेण | वअत्यो डो न 
अणुरूवपुत्तजम्मेण पुव्वपुरिसाणं अरिणो भविस्सदि । ( आत्मगतम्‌ Ee ) सर्वधा- 
भट्टा। अध वा अणुरूवं जेव ओसधं आदंके णिअत्तेदि | ma = सरखतीखोतः (इति 
“आमूल्शुद्धसन्तति कुलमेतत्पौरबं प्रजावन्थ्ये | मय्यस्तमितमना so इदाणि लेव? | 
मोहसुपगतः ) चेटी--( ससंश्रमम्‌ ) समस्ससदु TAKE कक ; ४; “जुत्तं मम एत्य RERE | 
२. “संभावअंती्ट।0. rol SEE TS दे, 


४०० Digitized by Arya Samar rena a and eGangotri 


संस्कृत--हा धिक हा धिक्‌ = हन्त महद्दोर्भाग्यं वर्तते । खलु = निश्चयेन । दीपे सङ्गि = 
प्रदीपे विद्यमाने सत्यपि ( प्रकृतार्थ--वं शस्य कृते प्रदीपतुल्ये दुष्यन्त-पुत्रे भरते सर्वदमने 
aa) । व्यवधान० = व्यवधानस्य आवरणस्य दोपेण ( प्रकृतार्थे--अज्ञानदोपेण 
यद्वा-सवंदमनस्य देशान्तरे स्थितिरेव व्यवधानं बाधा, तदेव दोपः, तेन )। एषः = a 
( दुष्यन्तः )। अन्धकारदोषं = तमो रूपिणं दोषं ( प्रकृतार्थ दुःखं ) । अनुभवत्ति = 
अधिगच्छति, प्राप्नोति । अहं = ( सानुमती ) । इदानीं = अधुना, अस्मिन्नेव ga | एव। 
निबवृतं = निश्चिन्तं, सुखितं वा ( शकुन्तला वृत्तान्तश्रावणेन Anaidi करोम्नि = 
विदधामि | अथवा agi ( आक्षेपे ) । ( TASHA हेतुराह )। श्रुत = आकर्णितं l मयार 
( सानुमत्य० )। शङुन्तळां= ( तां ममालीं ) | समाश्वासयन्त्याः = उपसान्त्वयन्त्या | 
महेन्द्रजनन्याः = महेन्द्रस्य इन्द्रस्य जननी माला, तस्याः, अदिति नामधा रिण्याः | 
सुखात्‌ = वदनात्‌। ( कि श्रुतमिति आह ) यज्ञभागोत्सुकाः = यज्ञस्य यज्ञाहुतेः भागः 
स्वकीयोंऽशः, तस्मे उत्सुकाः प्राप्तुमिच्छुकाः | देवाः = सुराः। एवं तथा = तेन प्रकारेण | 
अनुष्टास्यन्ति = संघटनं विधास्यन्ति । यथा = येन प्रकारेण । अचिरेण = अचिरात्‌ , 
शीघ्रमेव। धर्मपत्नीं = भार्या ( त्वां शकुन्तळामित्यर्थः ) । भर्त्ता = पतिः ( दुष्यन्तः ) । 
अभिनन्दिष्यति = स्वागतपूर्वंकं नेष्यति, स्वीकरिष्यति, आनन्दयिष्यति बा। aas 
तस्मात्कारणात्‌ । न=नहि । युक्तं = उचितं, न्याय्यं। काळं = समयविभागं। प्रतिपार- 
यितुं = प्रती क्षितुं । विलम्बितुं इत्यर्थः | यावत्‌ = ( वाक्यालंकारे )। अनेन= मया स्वयं 
गृहीतेन । वृत्तान्तेन = उदन्तेन, लमाचारेण | प्रियसखीं = शकुन्तलां मेनकां ai 
समाश्वासयामि = उपसान्त्वयामि, सन्तुष्टि प्रयच्छासि | इति = इत्युकत्वा । उद्‌ श्रान्तकेन = 
आनन्दातिशयेन नृत्यमिव कुर्वन्ती, ae आवर्ताकारं वा श्रमित्वा । निष्क्रान्ता = 
रङ्गाद्‌वहिगंता। 

हिन्दी-सानुमती-हाय हाय! दीपक ( अर्थात्‌ पुत्र ) के रहते हुये भी आवरण दोप 
(अर्थात्‌ अशानता अथवा पुत्र की दूरस्थिति से अनभिज्ञता ) के कारण यहा (राजा ) अन्धकार 
( अर्थात्‌ निराशा-जन्य दुःख ) का अनुभव कर रहा है। मैं अमी ( इसे वास्तविकता बतला कर ) 
निश्चिन्त ( अथवा आनन्दित ) किये देती हू । अथवा शछन्तला को सान्त्वना देती हुई इन्द्र की 
माता ( अदिति ) के मुख से मैंने सुन रखा हे कि यज्ञ-भाग के इच्छुक देवता ही ऐसा कुछ करेंगे, 
जिससे कि पति ( दुष्यन्त ) धर्मपत्नी ( शकुन्तला ) को ata ही सादर' स्वीकार करेगा । इसलिये 
( हमें यहाँ ) बिलम्ब करना उचित नहीं हे। तब तक ( में ) इस वृत्तान्त से ( अपनी ) Bre 
सखो ( शकुन्तला अथवा मेनका ) को सान्त्वना प्रदान करती हूँ । ( ऐसा कह कर उद्धान्तक-नृत्य 
पूर्वक प्रस्थान ) 

व्याकरण-व्यवधानदोपेण--व्यबधानस्य दोषः, तेन (ago ) । व्यवधान = वि+ अव+ 
ataga । निर्वृतं =निः+बृ+क्त। समाश्वासयन्त्याः = सम्‌ +आ + श्वस्‌ ञ-घञ्‌ = समाश्वास 
( = नाम धातु समाश्वासय्‌ + शत ( ato ), तस्याः । महेन्द्र ०--महान्‌ चासौ इन्द्रश्च महेन्द्रः 
( कर्मधारय ), तस्य जननी, तस्याः (ago) । यज्ञभागोत्सुकाः = यक्षभागाय उत्सुकाः 
( तत्यु० ) । प्रतिपालयितु = प्रति + पल + णिच्‌ + तुमुन्‌। 

नाव्यदाख-यहां विमझ सन्धि का 'आदान' नामक अंग उपक्षिप्त द्वै । लक्षण--'बीजः 
कार्योपगमनं आदानमित्ति संशितम्‌? | यहाँ “अचिरेण-धमेपत्नीं भर्ताभिनन्दिष्यति’ द्वारा बीज 


रूप क'ये का उपगम बतलाया गया È । | 
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NN MN MS क आन क | i 
सस्कृत--नेपथ्ये >जवनिकां पृष्ठतः पात्राणां वेश 
स्थानात | 
हिन्दी--( नेपथ्य में ) 


[ ] 


अब्रह्मण्यम्‌ | 


अब्बम्हण्णं | 


. J f 5 o =~ 
संस्कृत अब्रह्मण्य = ब्राह्मणाय अहितकरं, ब्राह्मणो$वध्यः वा । परित्रायस्व माम्‌ 
ब्राह्मणं, यद्वा-ब्राह्मणोऽस्मि इस्यतोऽवध्योऽस्मि, न मां मारय । 'अन्नह्मण्यमवध्योचौ? — 
इत्यमरः | 
हिन्दी--( मुझ ब्राह्मण को बचाओ ! ) 


a © ७ ST E या 
राजा-( प्रत्यागतचेतन: कर्ण दत्त्वा ) अये, 'माढ्ग्यस्थेवार्तस्व॒र:*। कः 
कोऽत्र भोः ? ॥४ 


संस्कृत—प्रस्यागतचेतनः = प्रत्यागता पुनरप्यधिगता चेतना Gara संज्ञा वा येन स 
ताइशः सन्‌। सोहापगमाद्‌ लब्धचेतनः। कर्ण दृत्वा र श्रुतिममिनीय । अये=भो 
(fa आश्चर्ये च ) ! माढव्यस्य = मम मित्रस्य माढव्य नाग्नः। gal आर्तस्वरः = 
करुणस्वरः । कः कोऽत्र भोः = मम सेवकानां मध्ये अत्र कः तिष्ठति ( इति आज्ञापुरस्सरे 
आह्वाने ) ! 

हिन्दी-राजा--( चेतना आने पर, कान लगा कर ) अरे! (यह तो ) माढव्य कासा 
करुण-स्वर हे । अरे ! यहाँ कोई है ? 


( प्रविश्य ) 


संस्कृत--प्रविश्य = रङ्गमञ्जे आगत्य | 
_ हिन्दी--( प्रवेश करके ) 


निश करके) ` ` जम जल पक 
प्रतीहारी--( ससंभ्रमम्‌ ) परित्ताअदु देवो संसअगदं वअस्सं । [ परिवार 


यतां देवः संशयगतं वयस्यम्‌ । ] 

२. “चेटी-भट्टा, मा णाम सो माधव्वतवस्सी पिंगलिआभिस्सि- 
आहि चित्तफलअददत्थो पाविदो भविस्सदि । राजा-चतुरिके, गच्छ मद्रचनादनिषिद्परिजनां 
देवीसुपालभस्व । चेटी--जं देवो आणवेदि । (इति निष्क्रान्ता ) ( नेपथ्ये )। २ “परमार्थतो 
भौतिभिन्नस्वरो ब्राह्मणः । कः कोऽत्र? | ४. 'कंचुकी- आज्ञापयतु देवः | ay geal 
केमेवं माधव्यमाणवकः क्रन्दतीति । कंचु०--यावदालोकयामि | ( इति निष्क्रम्य GUHA: 
प्रविष्ट: ) राजा--पार्वतायन, न खड किंचिदत्याहितम्‌। कंचुकी एवर ! age 
बैपथु: । तथा हि--प्रागेव जरसा कम्पः स विशेषेण संप्रति। भाविष्करोति bpp i 
मारतः ॥ कंचु०--परित्रायतां get महाराजः। राजा-कस्मार परित्रातव्यः | हक 
इच्छ्रात्‌ । राजा-अयि, िन्नार्थमभिधीयताम्‌। कंचु०-योऽसो homme क (सदी 
भाम । राजा-कि तत्र । कंचु०-तस्याय्रमागादगृहनौल्कण्ठैरनेकविश्रामविलहच 


se. Xj 
प्रकाशेतरमू्तिना ते केनापि स्वेन Rrra नौतः॥ राजा" ममाषि 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१. 'प्रत्यागतचेतनः? | 


AOE = P 
परिवतंनाय यसस्थानं; Tea 


४०२ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌ 
er Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
संस्कृत--ससंभ्नमम्‌ = सम्ञ्रमेण सह व्यग्रतया सह, ' उद्‌भ्रान्ता इव । परित्रायतां = 
wat करोतु । देवः = महाराजः ( भवान्‌ इत्यर्थः )। संशयगतं = संशये प्राणसङ्करे = 
प्राप्त; संशयितप्राणं | वयस्य = स्वमित्रं माढव्यं । í 
हिन्दी--प्रतीहारी--( व्यग्रता-पूर्वक ) महाराज, सङ्कट में पड़े हुये ( अपने ) मित्र (माढब्य) 
को बचाइये । 
नाव्यशाख--यहाँ भय नामक सन्ध्यङ्ग प्राप्त है । लक्षण-“भयं त्वाकस्मिकख्जासः' | 


राजा-_केनात्तगन्धो माणवकः ? | जद 


AAA ७... 


, . संस्कृत--माणवकः = मूखोंऽयं मनुष्यः वराकी जनो वा । Sal शाय: a 
निष्कासितः गन्धः अभिमानः यस्य स ताइशः, तिरस्कृतः, अभिभूतः वा । 
हिन्दी-राजा--किसने ( उस ) बेचारे को अभिभूत किया है ? 
ब्याकरण-आत्तगन्धः--आत्तः गन्धः यस्य ( बहुत्रीहि )। 'आत्तगन्धोऽभिभूतः स्यात्‌ 
इत्यमरः। माणवकः--मनोः अपत्यं पुमान्‌ मानवः ( मनु+ अण्‌ ), अनुकम्पायां मानव एव 
“मानवकः' ( मापव+कन्‌ ) । 'अपत्येकुत्सिते मूढे मनोरोत्सगिकः स्मृतः । नकारस्य न मूर्धन्य 
स्तेन सिध्यति माणवः ॥--इस कारिका के अनुसार “मानव” के स्थान पर “माणव” शब्द की 
सिद्धि होती है । दे०-महाभाष्य, कारिका ४।१।१६१। इसलिये “माणव” का अर्थ कुत्सित अथवा 
मूखे मनुष्य । “कन्‌ प्रत्यय लगाकर उसमें दयनीय होने का भी भाव सन्जुष्ट कर दिया गया È | 


प्रतीहारी--अदिट्ठरूवेण केण वि सत्तेण अदिककमिअ मेहप्पडिच्छंदस्स 
प्पासादस्स अग्गभूमि आरोविदो । [ अदृष्टरूपेण केनापि सत्त्वेना तिक्रम्य 
मेघप्रतिच्छन्दस्य प्रासादस्याग्रभूमिमारोपितः। ] 


त्तः 


संस्त-भदष्टरूपेण= न इष्टं रूपं यस्य तेन, अनिरूपिताकृतिना केन afte 
अनिज्ञातेन केनचिद्‌ । सत्वेन = जन्तुना। अतिक्रम्य = आक्रम्य, बलाद्‌ धर्षयिस्वा। 
सेघप्रतिच्छुन्द्स्य = तन्नाम्नः । प्रासादस्य८भवनस्य | अग्रभूमि=शिखर-भागं | आरोपितः® 
निवेशितः । ‘विदूषकः? इति शेषः। 

हिन्दी-म्रतीहारी--किसी अदृश्य प्राणी के द्वारा आक्रमण करके मेधप्रतिच्छन्न नामक मह 
के शिखर पर ( वह ) ले जाया गया है । 


राजा--( उत्थाय ) मा तावत्‌ । ममापि सत्त्वेरभिभूयन्ते गृहाः । 
अथवा, 

अहन्यहन्यात्मन एवं तावज्ज्ञातुं प्रमादस्खलितं न शक्यम्‌ | 

प्रजासु कः केन पथा प्रयाती'त्येषतो वेदितुमस्ति शक्तिः ॥ २६॥ 


~ 


संस्कृत--उत्थाय >मोहदशायां राजा शयानः आसीत्‌, मूर्छाभङ्गे स उत्थितो बभूव! 
किन्तु पयके उपविष्ट एव आसीत्‌। ततः बिदूषकस्यात॑नादं sear सः शयनीयं विहाय 
भूमौ स्थितो बभूव। मा तावत्‌ = इत्थं न भूयात्‌। तरिक gene ममेति-- मम अपि= 
अतिधार्मिकस्य प्रजापरिपालकस्य शाख्रोक्तविधिना च नानायज्ञादिकर्तुः मम दुष्यन्तस्य 


१, 'त्य॒शेषतः कस्य पुनः प्रभुत्वम्‌’ | 
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अपि | गुहाः८प्रासादाः भवनानि । सत्वः<मूतपिज्ञाचादिसिः eS bis 
अथवा = यद्वा ( भाक्षेपे )। a jiii 4 
अन्वयः-अहनि अहनि आत्मनः एव प्रमादस्खलितं तावत्‌ ज्ञातुं त शक्यं, 
केन पथा प्रयाति इति अशेषतः वेदितुं शक्तिः अस्ति ॥ २६॥ 
अहनि अहनि = प्रतिदिनं | आत्मनः एव = स्वस्यैव । प्रपाद्‌० = प्रमादेन अनवधानः 
जन्येन स्खलितं afé: धर्माद्‌ विच्युतिः दुराचरणं वा । तावत-( वाक्यालंकारे )। ज्ञातुं = 
अवगन्तुं । न | शक्य = सम्भाव्यते । मजासु = प्रजा-जनेषु मध्ये। कः= को जनः। केन। ` 
पथा =मारगेण ( धर्मेण तद्विपरीतेन वा मारोंण )। प्रयाति = गच्छति, व्यवहरति | इति 
एवं, एतत्‌ वा । अशेषतः = पूर्णतया, साकल्येन । वेदितुं= ज्ञातुं । शक्तिः = सामर्थ्य; । 
afta = अस्ति किं ? नास्तीत्यर्थः । 
सरलार्थः--वयं प्रतिदिनं याः बरुट्यः प्रमादेनेव कुर्मः ताः अपि शातुं वये समर्थाः न स्मः । 
fa पुनः प्रजानां चुटि-श्ञानं ? प्रजाजनेषु को जनः केन मार्गेण गच्छति, धर्म चरति अधर्म वा= 
इत्येतस्य सम्पृर्णतः ज्ञाने को समर्थः ? न कोऽपरीत्यर्षः । स्वस्यैव तावत्स्खलितं न Tae, कि पुनः 
सकलस्य लोकस्य ? 
हिन्दी--राजा--( उठ कर ) ऐसा नहीं होना चाहिये । (क्या ) मेरे भवनों पर मी भूत- 
पिशाचादि का आक्रमण होता है १ अथवा ( ऐसा हो भी सकता है )- 
प्रतिदिन प्रमाद-वश होने वाली अपनी ही वुटियो का ज्ञान सम्मव नहीं है, ( फिर ) प्रजा- 
जनों में से कौन किस मार्ग पर चल रहा है-यह पूणे रूप से जान सकना क्या सम्भव हैं ? 
( भर्थात्‌ सम्भव नहीं है । ) à 
व्याकरण--उत्थाय = उत्‌ + स्था + FAT ( ल्यप्‌ jl सत्वेः--'सत्त्व क्ष्मादो, पिशाचादी = 
इति मेदिनी । प्रमाद०--प्रमादेन स्खलितं ( तत्पु० )। प्रमाद= प्रन मदन धभू। WA 
शक्‌+यत्‌ | शक्ति: = शक्‌ -- क्तिन्‌। 
अलझ्कर--'वेदितुं शक्तिः अस्ति ( किम्‌ ) में 'काकु' दै, जिससे अथे निकलता है कि 
“नास्ति और ag अर्थ चू कि व्यज्ञना से ख्वयं-सिद्ध होता है, इसलिये “अर्थापत्ति । कः केन 
पथा प्रयाति' से सामान्य द्वारा विशेष ( = कोन धर्माचरण कर रहा है, कोन दुराचरण ) ५ हि 
प्रतीति होने से “अप्रस्तुत-प्रशंसा?। 'अहन्यहन्यात्मन?, “कः केन' तथा ख्रजाबुपथाजयाति 
“अनुप्रास? | 
o Facs | लक्षणादि के लिये OTR ९0 ee 


प्रजासु कः 


(नेपथ्ये) ` `.) ७. पडाल 
~ न्यान See NER, a Se 
संस्कृत--ने पथ्ये = कुशी लव-ग्रहे, जवनिकायाः TA | 


हिन्दी--( नेपथ्य में ) 


BRIN 


oR SE 2६53 | 
भो वअस्स ! अविहा अविहा । [ SMS = 
संस्कृत--भोः = हे वयस्य = मित्र ! अविहा अविहा = त्राय aaa ( म 
हिन्दी--अरे मित्र | बचाओ-बचाओ | Pree ers: 
Me "लन ad | न भेतव्य न भेतव्यम्‌ | 
आ र परिकामन्‌ ) सले, aera 
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संस्कृत--गतिमेदेन = गत्याः पाद प्रक्षेपण-विधेः भेदेन परिवतंन-पूर्वक । परिक्रामन्‌ = 
WAS इतस्ततः मण्डलाकारं वा चळन्‌। सखे = हे मित्र ( माढव्य ) ! न भेतव्यं = भयं 
सा कुरु । न भेतव्य = ( द्विरुक्तिः )। i 
o हिन्दी--राजा--( चाल बदल कर, घूमता हुआ ) मित्र ! मत डरो, मत डरो ! 


TTS hh 7 Si 


( नेपथ्ये ) 
संस्कृत--ने पथ्ये = पूर्वोक्त स्थले | 
हिन्दी--( नेपथ्य में ) 


E EI T 

( पुनस्तदेव पठित्वा ) कहं ण भाइस्सं ? । एस मं को वि *पच्चवणद- 
सिरोहरें मिच्छ विअ तिण्णभंगं करेदि । [ कथं न भेष्यामि ? । एप मां कोऽपि 
प्रत्यवनतशिरोधरभिक्षुमिव त्रिभङ्गं करोति । ] 


संस्कृत--पुनः > भूयोऽपि। तद्‌ एत्र= पूर्वोक्तं एव, 'अविहा अविहा?--इत्येव । 
पठित्वा = उच्चायं | कथं = किं । न । भेष्यामिङभयं करिष्यामि | भयं कथं न करोमीत्यथं: | 
एषः= अयं । कोऽपि = अदृश्यः कोऽपि जनः। प्रस्यवनत० ८ प्रत्यवनता बलाजन्नम्रीकृता 
शिरोधरा ग्रीवा यस्य तं ताइझां, वक्रीकृतग्रीवं । मां = ( विदूषक )। इच्छ इव = इचु-दण्डं 
इव । त्रिभङ्ग = त्रिषु स्थानेषु अङ्गः ged यस्य तथाविधं । करोति = विदुधाति । 
हिन्दी-( पुनः उसी वचन को दोहरा कर ) कैसे न डरूँ ! यह कोई मेरी गदैन मरोड़ कर, 

ईख की तरह मेरे तीन खण्ड किये दे रहा है । 

. व्याकरण-भेष्यामि- “लट्‌? के अर्थ में 'ढूट? का प्रयोग भय-ग्रस्त विदूषक की मनःस्थिति 
का द्योतक है । प्रत्यवनत० = प्रत्यवनता शिरोधरा यस्य तं ( बहुब्रीहि )। त्रिभङ्ग = त्रिः कृत्वा 

AR, TAM स्यात्‌ तथा | 


रा[जा--( सदृष्टिक्षेपम्‌ ) 'धनुस्तावत्‌ | 


संस्कृत--सदृष्टिक्षेपं > इष्टेः क्षेपेण सह, सवंतोऽवलोक्य इत्यर्थः | धनुः शरासनं। 
तावत्‌ = ( चाक्याळंकारे ) । आनय इति शोष: । 
हिन्दी-राजा--( चारों ओर दृष्टिपात करके ) धनुष लाओ | 


८८८८८८८८५८ >> 
AAA ~ 


( प्रविश्य शाङ्खंहस्ता ) 3 


vee On a AAA क RAR 


संस्कृत--प्रविश्य = अन्तः आगत्य | झाङ्गहस्ता NE: हस्ते यस्याः सा, aga | 
हिन्दी--( प्रवेश करके, हाथ में धनुष लिये हुये ) 


A . NOS Se caer 
यवनी--भट्टा ! एदं हत्थावावसहिदं सरासणं । [ wa: ! एतद्धस्तावाप- 
सहितं शरासनम्‌ | 


संस्कृत--भत्तः ७ हे स्वामिन्‌! एतत्‌ = इदं । हस्तावापसहितं = हस्तं आवपति रक्षति, 


१. पच्छामोड़िआ Rigat इकडं विअ मर्गगंठि alts इच्छदि? | २, agag । 
~ R “ससरं सरासणं दृत्थावाओ अ’ । CR है 
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a '$ . aa त पः 7 A | 
दाप्नोति ars “वैन, तद्‌ हस्तावापः, तेन सहितं, हस्तावारक-स हितं । शरासनं | 
Hy: l k x + 3 : 
हिन्दी--यवनी--महाराज ! यह हस्तावारक ( हस्तरक्षिकां चमे पाडका ) सहित eae 
(प्रस्तुत ) दै । भरे 


( राजा मशरं धनुरादत्ते ) 


हिन्दी. राजा बाण-सहित धनुष को ग्रहण करता है ) 


( नेपथ्ये ) 


RN PPL PLL LLP LPP LPP LLP na 


संस्कृत--ने पथ्ये = ( पूर्वोक्त Jı 
हिन्दी--( नेपथ्य में ) 


एष त्वामभिनवकण्डशोणितार्थी, mgs: पशुमिव हन्मि चेष्टमानम्‌ | 
आतौनां भयमपनेतुमात्तधन्वा, दुष्यन्तस्तव शरणं भवत्विदानीम्‌ ॥२७॥ 


अन्वयः--अमिनवकण्ठशोणितार्थी एषः ( अहं ) age: WW इव चेष्टमानं स्वाँ 
हन्मि; आर्तानां भयं अपनेतुं आत्तधन्वा दुष्यन्तः इदानीं तव शरणं भवतु ॥ २७ ॥ 

अभिनव० = अभिनवं प्रत्यग्रं सद्यो विनिःसृतं अत एव उष्णोष्णं कण्ठस्य ग्रीवायाः 
शोणितं रुधिरं, तदर्थः प्रयोजनं यस्य, सः, उष्णोष्णकण्ठरुधिरपानाभिछाषी। एषः = अयः 
एषोऽहं ( मातलिः ) । शार्दूलः = व्याघ्रः | पशुं = छृगादिकं। gal चेष्टमानं = स्वरक्षाय 
प्रयतमानं, सर्वथास्फुरन्तं | स्वां=( माढब्यं )। हन्मि = व्यापादयामि \ आर्तानां = 
पीडितानां । भयं = भीतिं । अपनेतुं = दूरीकत्तु | आत्तधन्वा = आत्तं गृहीत धनुः येनासौ, 
गृहीतका झुःकः | दुष्यन्तः = एतदाख्यः राजा | इदानींमभधुना। aard ( were) \ 


शरणं = र्षकः, त्राणदः | भवतु = स्यात्‌। ना 
a ह शिक्का उष्णोष्ण कण्ठरुपिरषोनेच्छया कश्चि an 
पाल्यति ततश्च स्वरक्षाये इतस्ततो बलमानं तं पञ्चविशेषं हन्ति। तादे 
पानाभिलापी ame स्वरक्षायै यतमानं त्वामथ व्यापादयामि | भूयते वरो उ ae सामर्थ्य 
रक्षकः त्राणदो वा भवति। तदर्थं ग्रहीत कामुकः सः त्वामिदानीं रक्त । ipe वी ike 
तकषागच्छतु रक्षतु त्वाम्‌ । का शक्तिः तस्य दुष्यन्तस्य मया गृहीतस्य तव AT मेँ Cah 
हिन्दी--कण्ठ के अभिनव रक्त को पीने कौ इच्छा वाले व्यप्र कौ TR ic eile 
रक्षा के निमित्त ) छटपटाते हुये पशु की तरह तुझ को, मारता Ri yi con 
करने के लिये धनुष धारण करने वाला दुष्यन्त अब तुझे ( बचा सकता होते spat = ने णिनि 
व्याकरण--अभिनव०--अभिनवस्य कण्ठःशोणितस्य अर्थी ( TA? a art ag येनां 
( पु० ) । चेष्टमानं = चेष्ट +शानचू। अपनेतुं अपन नी tet! es (अनङ्‌ होकर 
सः ( बहुत्रीहि )। यहाँ पर “धनुषश्च? ( अष्टा० ५४१३२ ) ATH 5 ù 
IR ( = धन्वा ) बना है। n 
एव ९7 क गुयमी"न्मीतीनीर यासशोेनाधदमास ; 


a 


अग ळा 
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छुन्द-- प्रहषिणी? | लक्षण--“त्याशामिमनजरगाप्रहर्षिणीयम्‌? | अर्थातू--त्रि ( 
और आशा ( = दिशा = दशा ) वर्णो के बाद 'यति' युक्त तथा म, न, 
गण-योजना वाले छन्द का नाम 'प्रहपिणी' है । 

नाव्यशाख--यहाँ पर मातलि द्वारा निज शक्ति-प्रकाशन के कारण विमर्श सन्धि के अन्तर्गत 
“ओज' नामक अंग उपक्षिप्त हुआ है । लक्षण--'ओजस्तु वायुपन्यासो निजशक्तिप्रकाशक 

“अभिनवकण्ठशोणिताथीं? में बीभत्स? रस प्राप्त है। 


>तौन) 
ज, र और एक युर को 


राजा--(सरोषम्‌) कथं मामेवोहिशति ? । तिष्ठ कुणपाशन ! त्वमिदानीं 
*नभविष्यसि । ( शाज्भ॑मारोप्य ) `वेत्रवति ! सोपानमार्गमादेशय | 


संस्कृत--सरोपं = रोषेण क्रोधेन सह यथा स्यात्तथा, क्रोध-पूर्वक। कथं fel मां 
एव = अत्यन्तप्रभावकारिणं राजानं garada) उदिशति = अधिक्षिपति। मां एव 
अभिलच्य बहुभाषते gad: कुणपाशन = कुणपं ad अश्नाति भक्षयतीति कुणप 
राक्षसः, तव्सम्बुद्धौ | तिष्ठ = ( क्षणं यावत्‌ ) । विरम । त्वं । इदानीं = अधुना, द्वाक एव । 
al भविष्यसि = जीवनधारणं करिष्यसि। anganga: शीघमेच मरिप्यसि। शा 
अभिधया तु शङ्गनि्मितं धनुः, सामान्यतया vata, स्व-वर्झुकं। आरोप्य = सन्धाय, 
बाण-युक्तं कृत्वा ।- वेत्रवति = ( सम्बुद्धौ ) । सोपानमार्ग = सोपानस्य मार्ग, प्रासाद 
शिखर-अवरोहण-माग | आदेशय = दर्शय, निर्दिश । 

दी--राजा--( क्रोध-पूवेक ) क्या मुझे ही लक्ष्य करके कह रहा है ? अरे शव-भक्षक 

(राक्षस) ! ठहर जा | तू अब न रहेगा ( अर्थात्‌ मेरे द्वारा मारा जायगा ) । वेत्रवती, सीढ़ी का 
रास्ता दिखा । 

च्याकरण-कुणपाशन = कुणपं अइनातीति कुणपाशनः ( = कुणप + अश + यु = अन ) 
आरोप्य = आ + रुप्‌ + णिच्‌ + कत्वा ( ल्यप्‌ ) । 

नाव्यशाख--यहाँ पर विमझ सन्धि के अन्तर्गत ‘ata’ नामक सन्ध्यङ्ग उपक्षिप्त हुआ है। 
लक्षण--क्रोधस्तु चेतसो दीप्तरपराधादिदशनात? | यहाँ माढव्य के प्रति किये जा रहे मातलि के 
अपराध को देख कर राजा का चित्त प्रदीप्त हो उठा है । 

प्रतीहारी -इदो इदो देवो । [ इत इतो देवः । ] 


संस्कृत--देवः = महाराजः | इतः इतः = अनेन मार्गेण आगच्छतु | 
हिन्दी -प्रतीहारी--इधर से आइये, महाराज ! इधर से। 


( सर्वे सत्वरमुपसपंर्ति ) 


संस्क्ृत--सर्वे राजा प्रतीहारी यवनी च | सत्वरं=स्वरया शीघ्रतया सह | उपसपंन्तिन 
उपसमीपं सपन्ति गच्छन्ति | 
हिन्दी—( समी शोधता से पास जाते हैं ) 


भराजा--( समन्ताद्विलोक्य ) ara खल्विदम्‌ | 


१. “न मवसि? । CC- Praja र्मिः Collections, शून्य मिदम्‌? | 
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संस्कृत--समन्तात्‌ = सर्वासु दिक् | अवलोक्य = दृष्टिपात कृत्वा । इदं = स 
खलु = निश्चयेन । शून्यं = निर्जनं | ‘ada? इति शेषः। इद्‌ = एतत्‌ स्थान | 
हिन्दी-राजा--( चारों ओर देख कर ) यह ( स्थान ) तो जन-शून्य है । 
J ( नेपथ्ये ) 


eg Aged = ( पूवं मुक्त )। 
हिन्दी-( नेपथ्य में ) 


SO 


2 
x: 


Ste VS a a A A AAA 


*अविहा अविहा । अहं अत्तभवंतं पेक्खामि | तुमं मं ण पेव्खसि ?। 
'बिडालग्गहीदो मूसओ विअ णिरासो म्हि जीविदे संव्‌त्तो। [ अविहा 
अविहा । अहमत्रभवन्तं पश्यामि । त्वं मां न पश्यसि ?। बिडालगृहीतो मूषिक इव 
निराशोऽस्मि जीविते संवृत्तः । | il 

संस्कृत--अविहा अविहा = मां त्रायस्व, त्रायस्व | अहं = ( विदूषकः ) | अत्रभवन्तं = 
माननीय स्वां । पश्यामि sgg समर्थो$स्मि। त्वं = ( भवान्‌ , दुष्यन्त एव )। ai= 
( विदूषकं ) । न । पश्यसि = विलोकयसि-इति प्रश्‍ने। अत एव “शून्यं खल्विदं? इति 
त्वं भणसि | विडालगृही तः=विडालेन मार्जारेण गृहीतः छतः | मूषिकः = आखुः, उन्दुरुः । 
इव । जीविते = जीवने, जीवनं प्रति । निराशः = व्यपगताशः प्रणष्टाशः। agaa: । 
अस्मि = ( अहं ) । 

= ne बचाओ ! मैं आपको देख रहा हूँ । क्या तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो! 

j विछ द्वारा पकड़े गये चूहे की तरह ( मैं ) जीवन के प्रति निराश हो गया हू। 


Fa जा E SS 
~ पक en teen t 


~ शाजा-भोस्तिरस्करिणीगवित ! मदीयं qea त्वां 'दक्ष्यत । एष 
तमिषुं संदधे,- Pau. 
यो हनिष्यति बध्यं त्वां रक्ष्यं “tala च द्विजम्‌ | 


ते af igea: ॥ २८॥ 
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वजयत्यप' 
रमावत्त ae 


NAN 
NY 


तिरस्करिणी नाम अन्तर्धानविद्या, तया afaa: 


7 a 
तस्सम्बुद्धौ । मदीयं = मम । श्रं = आयुधः, Cora >! Pa J 
प्रभविष्यति । एषः = अयं, एषोऽहं । तं इषु STEN po हि हंसः चीरं भादत्ते, तव 
अन्वयः--यः वध्यं त्वां हनिष्यति, रचयं द्विजं च रति, हिं ह 
मिश्राः अपः वर्जयति ॥ २८॥ vee. anfad अहश्यं 
a= i ae बाणः। वध्यं = वध-योग्यं । त्वा > हि हिल माढभ्य (aa 
जनं )। हनिष्यति = मारयिष्यति। रचयं = ह an हंसः=मरालः। चीरं = 
मित्र ) । रक्षति = रक्षिष्यति इत्यथः |] हि = यतो fe: यथा 


र उंदुरो णिरासो?। 
| र. परित्ताहि, परिणाहि)। २. 'मल्ञारंगरिदी तिश ° 
| ३. “न पश्यति! (०-0. Brot Ratueeyrat Shastri Collection. 


AAAS 


संस्कृत--भोः ८ हे ! तिरस्करिणी० = 


3 


ms 
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दुग्धं । आदत्ते = गृह्णाति, स्वीकरोति । तम्मिश्राः = तेन दुग्धेन मिश्रा: सम्मिश्चिताः aga 
जलानि ( अत्र जळ ) । वर्जयति = व्यजति । 3 
सरलार्थः--भहमत्र तादृशस्य बाणस्य सन्धानं करोति, यस्तु वधाई त्वां मारयिष्यति ए 
योरयं fast माठव्यञ्च रक्षिष्यत्ति यथा हि कञ्चिद्धंसः स्वभोज्यं दुग्धं गृह्णाति, मनि 
त्यजति॥ २८॥ 
हिन्दी-राजा-हे तिरस्करिणी विद्या से गवे-युक्त ( व्यक्ति ) ! मेरा शस्त्र तुमको देख 
लेगा। यह मैं ऐसे उस वाण का सन्धान कर रहा हूँ- 
जो मारने योग्य तुझ को मारेगा और रक्षा योग्य ब्राह्मण ( माढव्य ) की रक्षा करेगा, 
जिस प्रकार कि हंस दुग्ध को ( तो ) ग्रहण कर लेता है ( और ) उसमें मिश्रित जल को त्याग 
देता है ॥ २८ ॥ 
व्याकरण--तिरस्करिंणी ०--तिरस्करिण्या गर्वितः, तत्सम्वुद्धो ( तत्पु०)। बध्यं = हन्‌ 
( =बध्‌)+यत्‌। यहाँ ‘इनो वा यद्‌ वधश्च वक्तव्यः--इस बातिक से “हन्‌? को ay’ आदेश 
इआ है I रक्ष्यं = रक्ष+ | ; 
भलङ्कार--ष्टान्त? | कुछ विद्वानों के मतानुसार 'उपमा? । 
छुन्दू-- पश्यावक्त्र” | लक्षणादि के लिये दे ०--टि० tiy. 
नाव्यशाख्-( १) A: तिरस्करिणी०' से लेकर इस पद्यान्त तक “व्यवसाय” नामक 
सन्ध्यज्ञ उपक्षिप्त है। लक्षण--'व्यवसायः स्वशक्त्युक्ति:' ( दश० १४७ ) | यहाँ दुष्यन्त अपनी 
शर-सन्धान-शक्ति के वेशिष्य्य का उलेख कर रहा है | 
(४) पूर्वोक्त 'नेपथ्ये” से लेकर यहाँ तक ÙR रस का समावेश हुआ है । 
(इत्यस्त्रं संधत्ते ) 
संस्कृत--इति = इत्युकत्वा । अखं र बाणं । संधत्ते = धनुषा संयोजयति । 
हिन्दी--( ऐसा कह कर बाण-सन्धान करता है ) 


न्मश्रं जलञ्च 


AAA 


(aa: प्रविशति विदूषकमुत्सृज्य मातलिः ) 


संस्कृत--ततः = तदुनन्तरं | विदूषकं=्माढव्य नामानं | उत्सृज्य = yaar | मात लिः 
_ इन्द्रसारथिः । प्रविशति = रङ्गमञ्जं आगच्छुति । 
हिन्दी--( तब विदूषक को छोड़ कर मातलि का प्रवेश ) 


मातलिः--राजन्‌ ! 
इताः शरव्यं हरिणा तवासुराः, शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम्‌ | 
प्रसादसौम्यानि सतां सुहृज्जने, पतन्ति चक्षूंषि न दारुणाः शराः ॥ २९ ॥ 


संस्क्ृत--राजन्‌ = हे नुप ! 

अन्वयः-हरिणा असुराः तव शरव्यं कृताः, तेषु इदं शरासनं विकृष्यतां; सतां सुहृदः 
छने प्रसादसौम्यानि चच्छूंसि पतन्ति, दारणाः दाराः न ॥ २९ ॥ r 

हरिणा = इन्द्रेण । असुराः = देत्याः | तव = भवतः । शरव्यं = रूचयं, शाराणां wea । 
कृताः = विहिताः। ag = दैत्येषु एव । इदं = युष्मद्धस्तगतं। aad = धनुः, कासुंकं। 


तां = agai । सतां = सनानां । सुहृज्जने = मित्रवर्गे sago = प्रसादेन 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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नेत्राणि ( aa दृष्टि ) । पतन्ति = 
= वाणाः। न=न पतन्ति। 


कृपया अनुग्रहेण वा सौम्याति मनोहराणि । चक्षू' बि = 
निपतन्ति, निधीयन्ते वा । दारुणाः = कठोरा; । शराः 

'सरळार्थः--भगवता न्द्रेण राक्षसा एब तव शराणां लक्ष्यं कृता: सन्ति, त एव वध्याः 
नाइं--इति तेशवशुरेवेव YIRE guata सव्य क्रियतां, तानेवाभिङश्य शरसन्धानं कुरु, मां मा 
मारयतु भवान्‌ । यतो हि साधुपुरुषाः स्वमित्रादिवन्युवर्गे प्रसन्नमधुराणि a ie 
बिदारण-कर्मदारुणाः वाणास्तु नेव प्रक्षिपन्ति । अतः त्वमपि मयि सुहृद्भूते Sumani 
दृष्टिपातान्येव कुरु, न US तव शरपातोचितो5इं--इति भाव: । 

हिन्दी--मातलि--हे नृप ! i 

इन्द्र ने दैत्यों को तुम्हारे वार्णों का लक्ष्य बनाया है, उन पर हो इस धनुष का सन्धान 
कीजिये | सञ्जनों की ( अपने ) मित्र-वर्ग पर दया ( अथवा प्रेम ) से सौम्य वनी हुई दृष्टि हो 
पढ़ा करती है, न कि कठोर बाण ॥ २९॥ 

व्याकरण--शरव्यं--श्शणाति इति शरुः, तस्मे हितं शरव्यं ( = श्र+यत्‌ )। यहाँ पर 
'उगवादिभ्यो यत्‌? ( agro ५।१।२ ) से हित अर्थं में यद? हुआ है। प्रसादसौम्यानि-प्रसादेन 
सौम्यानि ( तत्पु० ) । सौम्य = सोम+व्यण्‌ 'सोमः देवता अस्य सः? इस अर्थ में 'सोमाइयण? 
(अष्टा ४।२।३० ) के अनुसार AN ( च्य) हुआ है । à 

अलंकार--पचय के उत्तराधे से पूर्वार्ध का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास? । galt का चूंकि 
उत्तराधं कारण है, इसलिये 'काव्यलिज्न!। 'तव-मयि' विशेष के स्थान पर 'सतां सुहृव्जने' सामान्य 
का कथन होने पे 'अप्रस्तुतप्रशंसा' | “सौम्यानि सतां सुहृज्जने? में 'अनुप्रास' । 

छुन्द--वंशस्थ' | लक्षणादि के लिये दे०-टि० १।१६. 


राजा--( ससभ्रममस्त्रमुपसंहरन्‌ ) अये, मातलिः। स्वागतं Here 
सारथे | । 


degradar = सम्भ्रम-पूर्वक | अखं र वाणं । उपसंहरन्‌ र प्रत्यावतयन, धनोः 
प्रथक्‌ कुवन्‌ । अये = ( आश्रय ) । सातलिःण्ध्वं मातलिः असि, न कश्चिदाक्षसपिशाचादिश 
यथा अस्माभिः पूं सम्भावितं। महेन्द्रसारथेः = महेन्द्रस्य इन्द्रस्य सारथेः सूतस्य 
स्वागतं = अभिनन्दनं | 

हिन्दी-राजा--( हड़बड़ा कर बाण को अछग करते हुये ) भरे ! mate ( तुम ) | श्न 


AAAS AAO 
LAAT 
०००००... ee Aer 


मंस्कृत--प्रचिश्य = अन्तः आगत्य | 
हिन्दी--( प्रवेश करके ) 


विदूषकः--अहं जेण इट्टिपसुमार मारिदो सो इमिणा साअ 


हिणं Sh ० जरितः सोऽते स्वागतेनाभिनत्यते | ] 
_.. हणंदीअदि । [ ad येनेष्टिपशुमारं मारितः सोऽनेन | 


AANA 


| 
| 


- - पसमारणेण मारिदुं ण पारिदो | भवं 
१, 'देवराजप्तारथे'। २, “भो मणं म्हि इमिणा अह ISAC क. 
उण इमं साअदेण अहिं. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


a 
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संस्कृत--अहं = अयं जनः ( विदूषकः )। येन। इष्टिपशुमा रं = ZÈ: यज्ञस्य पश. 
वध्यो जन्तुः, तद्वत्‌, यथा हि यज्ञकर्मणि कस्यचिरपशोः आरम्भनं क्रियते, त हि 
मारितः = निहतः ( ग्रीवायां गृहीत्वा सुष्व्यादिना च ताडितः--इत्यर्थः )। ae au 
जनः ( माललि नामा )। अनेन= उदाराशयेन राज्ञा। स्वागतेन > “स्वागतं महे 
सारथे !?-इत्यनेन कथनेन | अभिनन्द्यते = आद्रियते । 

हिन्दी-विदूषक--में जिसके द्वारा याज्ञिक पशु के समान मारा गया, उसका ही इनके 
( --अ्थांत्‌ दुष्यन्त ) के द्वारा स्वागत-पूर्वक अभिनन्दन किया जा रहा है । 

व्याकरण--इष्टिपशुमारं = इष्टि ( =्यज्‌+ क्तिन्‌ )+ पशु+ मारं ( =्मृ+ णिच्‌ + णमुल ) । 
यहाँ पर “उपमाने कर्मणि च' ( अष्टा० २।४।४५ ) के अनुसार "णमुल? ( =अम्‌ ) प्रत्यय हुआ है | 


मातलिः--(सस्मितम्‌) आयुष्मन्‌ ! श्रूयतां १यदस्मि हरिणा *भवत्सकाशं 
प्रेषितः । 
संस्क्रत--सस्मितंऽस्मितेन ईपद्‌-हासेन सह, तद्यथा स्यात्तथा | आघुष्मन्‌=चिरंजीविन्‌ 
( सम्बुद्दों ! श्रयतां=्आकर्ण्यतां, ag | यद्‌ = यदर्थ । हरिण० = इन्द्रेण | भवत्सकाशं5 
तव समीपं । प्रेषितः = प्रहितः। अस्मि । 
हिन्दी-मातलि--( मुस्कराते हुये ) आयुष्मन्‌ ! जिस कार्य के लिये इन्द्र ने मुझे आपके 
पास भेजा है, उसे सुनिये । 


२८2 ८2८८८८ mannanna anann nn anann 


राजा-अवहितोऽस्मि । 


AANA ana 
NANA 


संस्कृत--अवहि तः = दत्तावधा नः | अस्मि। 
हिन्दी--राजा--मैं सावधान हूँ । 


A SAA AAA ~~~ AAAS 


मार्तालः-अस्ति । कालनेमिप्रसूति्द्जयो नाम दानवगणः | 


संस्छत-काळनेमि०= कालिनेमेः तन्नाम्नः दानवविशेषस्य हिरण्यकशिपोः पुत्रस्य, 
प्रसूतिः सन्ततिभूतः। gia: नाम = दुर्जय? इति नामधारी । दानवगणः = दानवानां 
समुदायः | अस्ति = वर्तते । 

हिन्दी-मातलि०--कालनेमि की सन्तान दुर्जय नाम का एक दानवों का दल है। 


राजा-अस्ति | श्रुतपूव॑ मया नारदात्‌ | 


संस्कृत--अस्ति = ( स्वीकारोक्तिः )। श्रुतपूर्व = पूर्व ga: आक्णितः। नारदाव्‌= 
नारदमुखात्‌ | 


हिन्दी--राजा--( हाँ ) है । मैंने नारद से ( उसके विषय में ) पहले से सुन रखा है । 
Rp मै. NBT SOS OOO ROE 


matsi— 
सख्युस्ते स किळ शतक्रतोरजय्य- 
स्तस्य त्वं रणशिरसि स्मरतो निहन्ता | 


AAA 


AANA 


55 PN +. GRURIT | श्‌ “रवऽ ’ 
१, “यदर्थमरिम CC-0. Prof. SY in Shastri ‘olsen ee l 
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उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति- 
aaa तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥ ३०॥ 


= ae किल ते सख्युः शतक्रतोः अजरयः, त्वं रणशिरसि तस्य निहन्ता स्मृतः ।. 

सप्तसप्तिः यत्‌ aa तिमिरं उच्छेत्त न प्रभवति, तत्‌ चन्द्रः अपाकरोति ॥ ३० N 

सः = ( gaat नाम दानवगणः ) । किल निश्चयेन। तेर तव । सख्युः = मित्रस्य । 
शतक्रतोः = इन्द्रस्य | शजय्यः = जेतुं अशक्यः ( वरविरोषप्रभावात्‌ )। त्वं = भवान्‌ 
रणशिरसि = युद्धाङ्गणे, युद्धाग्रभूमौ । तस्य = दानवगणस्य | निहन्ता = वधक, विजेता 
वा । स्मृतः = मतोऽसि, देवः चिन्तितोऽसि। सप्तसप्तिः = सप्त सप्तयः अश्वाः यस्य असौ 
सप्तसप्तिः सूयः । यत्‌। नशं = निशायाः इदं, रात्रिसस्बन्धि। तिमिरं = तमः, अन्धकारं ।. 
add = विनाशयितुं, उन्मूलयितुं । न। प्रभवति = पारयत्ति, समर्थोऽस्ति। तत्‌= 
(तिमिरं ) चन्द्रः = निशाकरः | अपाकरोति = दूरीकरोति | 

सरलार्थः-सुनिश्चितमिदं यत्‌ स दुर्जेयो नाम दानवगणः तव मित्रस्य इन्द्रस्य प्रयलशञतेरपि 
जेतुमशक्यः, वर-विशेष-प्रभावात्‌ । युद्ध-भूमौ त्वमेव तस्य विनाशकः | मतोऽसि। देवाः एवन्तु 
न्यन्ते । ध्यातन्योऽयं विषयो यत्‌ प्रखरकिरणजालकोऽपि सूरयः यत्तमः दूरीक न समर्थः, तदेव 
निशागतं तमः चन्द्रो विनाशयति ॥ 

व्याकरण--ातक्रतोः--इातं क्रतवो यस्य स शतक्रतुः इन्द्रः+ तस्य । अजस्य यहाँ gA- 
जय्यौ शक्या? ( aero ६।१।८१ ) के अनुसार BT के अथै में 'जय्य? निपातन हुआ है। न 
जय्यः इति अजय्यः ( नञ्‌ तत्पु० ) । रणशिरसि = रणस्य शिरसि ( तत्पु० ) | स्पृतः च स्थ 
क्त। निहन्ता =नि+ददन्‌ + ठच्‌ (go)! उच्छेत्तुं = उत्‌ + दिदिर ( = छिद्‌) 7 उुसुन्‌ ४ 


सप्तसप्तिः = सप्त सप्तयो यस्य ( बहु्रीदवि ) | नैशं निशायाः इदं नैशं ( =निशाअण्‌ )। 


अलंकार--दृष्टान्त' । 'तस्य-त्वं' तथा 'सप्तसप्तिः में “अनुप्रास? | 
छुन्द--'प्रहर्षिंणी? | लक्षणादि के लिये देऽ 
स भवानात्तशस्त्र एव इदानीं 'तमेद्दरथमास AT या इदानीं 'तमेन्दरथमारुह्य विजयाय प्रतिष्ठताम्‌ | 
a स्कृत-सः = पूर्वोक्त-गुणगण-मण्डितः । भवान्‌ =स्वं । आत्तशखः =आत्त गृहीतं 
आयुधः येन तथाविधः, शुहीतधन्वा । एव । इदानीं = अधुना | त = परमप्रसिद पल 
नाऽङ्ुलिसंकेतेन निर्दिश्यमानं वा। tae = इनदसय रय स 6) SU बा t 
प्रहितं en आरुह्म = आरोहणं कृत्वा । विजयाय = दानवान जतु, विजय 
प्रतिष्ठतां = प्रस्थान-मङ्गळं करोतु | 
हिन्दी-अतः आप शस्त्र धारण किये इये ही अ 
प्रस्थान कीजिये । 


राजा-अनुगृही तोऽहमतया 
_भवता किमेवं प्रयुक्तम्‌ ? । 


DS 


सस्त aaia: = त्क्य, अलुकम्पितः 
[= सक्को 


_रूपया। मघवतः = इन्दर्स्य | सम्भावनय 


A Ui Collection. 


१ aramiza | 


ब इन्द्र के उस रथ पर azar विजय के लिये, 


थ माढव्यं प्रति 


Sar मघवतः संभावनया । अ 
PILER i ees 
कृपाविषयीकृतः | अनया = स्मरण- 

रेण । भगवता इन्द्रेण स्वकायसम्पाद्‌ः 
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नाथ आहूतोऽहं धन्यतां गतोऽस्मि। अथ =( वाक्यालंकारे )। aex प्रति = इ; 
विदूषकं प्रति। भवता = त्वया । एवं = प्रासादरिखरप्रापणं तन्न च घप॑णताडनादिक ! 
कि = किमथ। प्रयुक्त = कृतम्‌ | 
हिन्दी--राजा--इन्द्र द्वारा दिये गये इस सम्मान से मैं अनुगृहीत हुआ हूँ। अच्छा 
तो बतलाइये कि ) माढव्य के साथ आपने ऐसा ( व्यवहार ) किस लिये किया ? 
व्याकरण--संभावनय० = सम्‌ + भू + णिच्‌ + युच्‌ ( =अन )+ टाप्‌ | अथ--'मन्नलानन्तरा- 
TATA HEA AT अथ?-इत्यमरः । अत्र प्रश्ने । प्रयुक्त = प्र + युज्‌ + क्त | 


(यह 


मातलिः--तदपि कथ्यते । किचिन्निमित्तादपि मनःसंतापादायष्मान्मया 
विक्लवो दृष्ट: | पश्चात्कोपयितुमायुष्मन्तं तथा कृतवानस्मि | कुतः- 
ज्वलति चल्तितेन्वनो5शिविप्रकतः पन्नगः फणां कुरुते | 
धायः स्वं महिमान क्षोभात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः ॥ ३१॥ 


किमपि निमित्तं हेतुः यत्र -तस्मात्‌। अपि = च । मनः सन्तापात्‌ = मनसः हृदयस्य सन्तापः 
SU, तस्मात्‌ कारणभूतात्‌। मया = ( मातलिना )। आयुष्मान्‌ = चिरंजीवी भवान्‌। 
fisa: = विह्वलः | इष्टः = अबलो कितः । पश्चात्‌ = ततः, तहिं बा । आयुष्मन्तं = चि रंजीविनं 
ward! कोपयितु = क्रोधयुक्तं कत्त । तथा ताइशं पूर्वोक्त gaas विहितवान्‌ , 
सम्पादितवान्‌ | अस्मि | कुतः = यतो हि । 

अन्वय:--अभिः चलितेन्धनः ज्वकूति, पन्नगः विप्रकृतः फणां कुरुते हि जनः प्रायः 
स्तोभात्‌ स्वं महिमानं प्रतिपद्यते ॥ ३१ ॥ 

अझिः= पावकः। चलितेन्धनः= चलितं विपर्यस्तं इन्धनं काष्ठादिक यस्य, ताहशः 
सन्‌। ज्वकृति = अधिकतरं दीप्यते । पन्नगः = सर्पः। विप्रकृतः = कृतधपंणः, तिरस्कृतः 
सन्‌ । फणां = फटाटोपं | कुरुते = करोति । हि = निश्चयेन । जनः = व्यक्ति: | प्रायः = प्रायशः 
(न तु सचंदा)। चोभात्‌= संच्ञोभकारणात्‌। स्वं = आत्मीयं । महिमानं = प्रभावं | 
afaqad = लभते | 

सरळाथंः-काए्ठादिक-इन्धने चालिते सत्ति वह्निः भृञ दीप्यते, प्रकोपितः सोऽपि फणां 
र'यत्ति | तयैव मनुष्योऽपि प्रायः संक्षोमादेव आत्मीयं प्रसुप्तमिव तेजः पुनलेभते ॥ ३१॥ 

हिन्दीमातलि--वह भी बतलाता हूँ । मैंने आपको किसी कारण से उत्पन्न मानसिक 
सन्ताप से विकळ देखा । तत्पश्चात आपको क्रुद्ध करने के निमित्त मैंने वैसा किया था। क्योकि 

इंधन को हिलाने-डुलाने से अझ्नि प्रदीप्त हो उठती है, छेड़ देने पर सर्प फन ae लेता है। 
इसी प्रकार मनुष्य (भी) प्रायः उत्तेजित होने पर अपने (प्रसुप्त ) पराक्रम को प्राप्त 
होता है ॥ ३१॥ 

ब्याकरण-कोपयिठुं = कुप्‌ + णिच्‌ + तुमुन्‌ । कृतवान्‌ = कृ+ क्तवतु । चलितेन्धनः = 
चकितं इन्धनं यस्य ( बहुत्रीहि) । विप्रकृतः = वि + प्र Fata) फणां--'फटायां तु फणा 
दयो:'-- RAIA: | मह्दिमानं--महत्‌ + इमनिच्‌ ( तं )। 

अलंकार--यहाँ “अञ्चि? और aam इन दो उपमानों से samd में प्रतिबिम्बन प्राप्त दै, 


१ >~ a ee ee ee 
१. “तेजस्वी संक्षोमात्मायः प्रतिपद्यते तेजः’ । अ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


संस्कृत--तदपि = तत्कारणं अपि। कथ्यते = मया उच्यते । किंचिन्निमित्ताद्‌ = किंचित्‌ 


— 
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परिगतार्थ कृत्वा मद्गचतादमात्यपिशुनं ब्रृहि-= 
त्वन्मतिः केवला तावत्परिपालयतु प्रजा: | 
अधिज्यमिदमन्यस्मिन्कर्मणि व्यापृतं धनुः ॥ ३२॥ 
इति । 


संस््रत--जनान्तिकं = ( पूर्वोक्तं ) | वयस्य = हे मित्र ! दिवस्पतेः = दिवः स्वर्गस्य 
पतेः स्वामिनः, इन्द्रस्य । आजा = आदेशः। अनतिक्रमणीया =न अतिक्रमणीया 
उल्लंघनीया । तत्‌ अत cal अन्न अस्मिन्‌ विषये। परिगतार्थ = परिगतः ज्ञातः 
ad: वस्तु तत्वं येन, area, विदितसकलवृत्तान्त | कुस्वा = विधाय | मद्गचनात्‌5 मम 
आज्ञया । अमात्यपिशुनं = अमात्यं सन्त्रिणं पिशुनं पिशुन नाम धारकं । ब्रुहि = कथय । 

अन्वयः--केवळा स्वन्मतिः तावत प्रजाः परिपालयतु । इदं अधिज्यं धनुः अन्यस्मिन्‌ 
कर्मणि व्यापूत्तस्‌ ॥ ३२॥ 

केवला = एका, एकाकिनी । व्वन्मतिः= त्वत्‌ तव मतिः afa: maas ( वाक्या- 
लंकारे ) सदागमन-पय न्तं वा । प्रजाः = प्रजाजनान्‌ › राज्यं वा। परिपालयतु = रक्षतु l 
इदं = एतत्‌ । अधिज्यं =ञ्यां अधिगतं, आरोपितमौवीक । ag: ८ शरासन । अन्यस्मिन्‌ = 
दानव-विजय-रूपे परस्मिन्ञेव । कमणि = कृत्ये ब्याएतं = लग’ नियुक्तं । इति = इथं 
सवया वाच्यम्‌ | 

oiher तु त्वन्मतिः अस्मड्नुश्रेत्युमयमपि ्रजा-परिपारने नियुक्तमासीत | on 
धनुरिदं दानव-विजय-कर्मणि मया योजितम्‌। अतः तवेव एकाकिनौ इदः "E 
तिष्ठतु । दानव-वधाय गच्छामो वयं, प्रजामारस्तु केवलं त्वय्येव निवेशितोष्स्मामिः 


इत्याशयः ॥ ३२ ॥ 

हिन्दी--राजा--( धीरे से कान में फुसझुसा कर ) मित्र ! स्वगांधिपति ( इन्द्र e 
का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । अतः इस विषय में वस्तुःस्थिति बतला कर AU 
अमात्य पिशुन से कह दो कि-- 

तुम्हारी बुद्धि अकेली ही तव तक प्रजा s 
धनुष दूसरे कार्य में ( अर्थात्‌ दानव-वध-स्वरूप काय 

व्याकरण--अन तिक्रमणीया = न + अति करसे + ais 
तस्य ( अलुक समास ) । अष्टा० ६।३।१४ ततत्पुरुषे कृति बईल 
कस्कादिगण से सम्बद्ध होने के कारण अष्टा० INE “कस्कादिषु 
व्यापृतं = वि + आ+ ए +क्त | 


१. Fass’ | 


का परिपालन करे । यह प्रत्यक्ञा चढ़ा इना (मेरा) 
में ) संळग्न हो गया है॥ ३२ Ul 

pagi दिवस्पतेःटदिवः पतिः, 
a ष्ठी विभक्ति का ATH ओर 
च से विसर्ग को स! इभा है। 
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अलंकार--पद्य का उत्तराष यहाँ पूर्वाधे का हेतु होने से 'काव्यलिङ्ग | “परिपालयतु प्रज 
T 3 


में 'अनुप्रास' | 
छुन्द्‌-- पश्यावक्त्र'--लक्षणा दि के लिये दे ०--टि० १।५ 
नाव्यशाख--यहाँ विमशे सन्धिका 'शक्ति' नामक अंग उपक्षिप्त है। war शक्तिः 
युन मवेत्‌, विरोधस्य प्रशमनम्‌? | मातलि के प्रति विरोध का भाव अव समाप्त हो गया ee 


विदूषकः--जं भवं आणवेदि | [ यद्भवानाज्ञापयति । ] 


संस्कृत--यत्‌ = यदपि । भवान्‌ = त्वं । आज्ञापयति = आदिशति । 
हिन्दी विदू षक--जो आपकी आज्ञा । 


bo >> >> न्स S 


( इति निष्क्रान्तः ) 


संस्कृत--इति = इत्युक्त्वा । निष्क्रान्तः = बहिर्गतः । 
हिन्दी—( ऐसा कह कर प्रस्थान ) 


मातलिः आयुष्मान्‌ रथमारोहतु | 


se Ss RMN E लके 
संस्कृत- आयुष्मान्‌ = चिरंजीवी भवान्‌ | रथं = स्यन्दनं, ऐन्द्ररथं | आरोहतु = आरूढो 
भवतु । 


( राजा रथाधिरोहणं नाटयति । ) 


> ४८५८१५५५५५ AAA RAR ARR nnn nnn nann nan ~ 
~~ २५८५ Ann nnn 


संस्कृत--राज० = नृपः ( दुष्यन्तः )। रथाधिरोहणं = रथ-अधिरो हण-क्रियां । नाटयतिः 
अभिनयेन दर्शयति | 
हिन्दी--( राजा रथ पर चढ़ने का अभिनय करता है । ) 


FN AA 5 RRA A 55555 MSIL ss 


( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 


22222: 


संस्ट्रत--इति = तत्पश्चात्‌। सव = सबं एव अभिनेतारः | निष्क्रान्ताः = बहिगताः 
हिन्दी--( सव का प्रस्थान ) 


AN oT 


षष्टोऽ 


rn a rr re n MR 


इति श्रीयढुनन्द्न मिश्रकृतायां “मालिनी 'संस्कृत-हिन्दी-ब्याख्यायां 
षष्ठोऽङ्कः परिसमाप्तः। 
[ षष्ठ ag समाप्त ] 
—OOFO Oo 


१. “तथमारोहत्वायुष्मान्‌? | 
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UTIS: 


( aa: प्रविशत्याकाशयानेन रथाधिरूढो राजा मातलिश्च ) 


~~ 


SSNS CSN 


— 


संस्कृत--ततः = तदनन्तरं । प्रविशति =रङ्गे दृश्यते । आकाशयानेन = आकाशस्य 
नभंसः यानेन मार्गण । रथाधिरूढ = रथं इन्द्र-स्यन्दनं आरूढः उपविष्टः। राजा = नृपो 
दुष्यन्तः! मातलिः = इन्द्रसारथिः | च। 

हिन्दी-( तब आकाशमागे से रथ पर आरूढ राजा तथा मातलि का प्रवेश ) 


राजा-मातले ! अनुष्ठितनिदेशोऽपि मघवतः सत्त्रियाविशेषादनुपयुक्त- 
मिवात्मानं समर्थये । 


AAA 


संस्कृत मातले = ( सम्बुद्धौ ) हे इन्द्रसारथे ! अनुष्ठित०= अनुष्ठितः इतः निदेशः 
आदेशः येनासो अहं, परिपालितेन्द्रशासनः। अपि । मघवतः ० इन्द्रस्य । afaro = 
सक्क्रियायाः सत्कारस्य विशेषः गौरवः, तस्मात्‌; सस्कारातिशयेन इत्यर्थः, इन्द्रकृतं 

. . . e अये योग्य in 

सप्कारातिशय विलोक्य | आत्मानं = स्वं । अनुपयुक्त = सवंथा अयोग्यं। इव । समथये = 
सम्भावयामि, मन्ये | 

हिन्दी-राजा-हे नातले ! इन्द्र कौ आज्ञा का पालन कर देने पर भी (उसके) 
विशेष सत्कार-सम्पादन को देख कर मैं अपने आपको उस ( सत्कारातिशय ) के अयोग्य-सा 
समझता हूँ । 

व्याकरण--अनुष्ठित०-- अनुष्ठितः निदेशः येन (agd )। निदेश-नि + fata! 
६१.3... A : ’ 
प्रष्यादेश निदेशाशानियोगः शासनं तथा | 


कलर लड कलकल a a 
मातलिः---( सस्मितम्‌ ) आयुष्मत्‌ | 'उभयमप्यपरितोषं समे | 
प्रथमोपकृतं naaa, प्रतिपत्त्या sy मन्यते भवान्‌। | 
गणयत्यवदानरचिस्मितो भवतः सोऽपि न सत्कियागुणान ॥ (॥ 


TS 


सस्कृत सस्मितं = स्मितः पूर्वकं | आयुष्मन्‌ = भो चिरंजीविन्‌! उभय Po 
त्रापि, यथा तव मनसि तभेव इन्द्रस्यापि चित्त | अपरितोषं =असन्तोषं । सम atl 
इन्द्रस्यापि चित्ते असन्तोष एव । सोऽपि मन्यते यत्तेन राज्ञोऽनुरूपा म ae 

अन्वयः--भवानू मरुत्वतः प्रतिपत्या ie न मन्यते, सः 
अवदानविस्मितः ( सन्‌ ) सर्क्रियागुणान्‌ न गणय care 

भवान्‌ = त्वं र a )। मश्स्वतः नइन्रस्य। प्रतिपदा ps 
सत्कारातिशयेन । प्रथमो पक्त = प्रथमं WET यत्‌. उपकृतं उपकार ९९५ 
व क ` `: विकि 


गछ सत्कारमवेक्ष्य मन्यते? 
१. 'उमयत्राप्यसंतोषमवगच्छ | कुतः-उपक्ृत्य हरेस्तथा भवि 


संमित K १ 
२. “संमितां भवतः सोऽपि न सत्कियाभिमास । 
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पकार दानववधाद्रूप | लघु = अत्यल्पं, Fes | मन्यते = जानाति विचा 
सः=इन्द्रः। अपि। _ भवतः = तव ( दुष्यन्तस्य ), स्वया कृतेन = गी - 
अवदानेन प्रशस्त-कर्मणा, दानवविजयात्मकेन पराक्रमेण विस्मितः maa 
पराक्रम-चकितः सन्‌। akaro = सत्क्रियायाः सत्कारस्य र 
राणयति = गणनां करोति, विचारयति, तृणवत्‌ मन्यते इति भावः 
._ सरळाथः--इन्द्रकृतं विरिष्टं सत्कारं अवेक्ष्य z 
उपकार अत्यल्पं एव यथा मन्यसे, तथैव स॒ इन्द्रोऽपि ₹ 
Ln re a पूजादिकं ag न मन्यते | यथा इन्द्रतां सत्त्रियां अवेक्ष्य त्वं स्वस्य- 
i » तर्षव तव पराक्रमादिक वीक्ष्य इन्द्रोऽपि स्वकृतां सक्रियां sertac 

र त--इत्युभयोरपि तुल्य एव असन्तोषः ॥ १॥ 3 

न्दी--मातलि-- मैं = 
at È | ( मुस्कराते हुये ) आयुष्मन्‌ ! में समझता हूँ कि आप दोनों हो 
५ आप इन्द्र के द्वारा किये गये सत्कार के कारण ( अपने द्वारा 

पूव उपकार को तुच्छ समझते हैं, वे ( इन्द्र ) भी आपके पराक्रम- 
दारा को गई ) सत्क्रिया के महत्व को नगण्य समझते हैं ॥ १॥ 

ब्याकरण--अपरितोष = नञ्‌ + परितोष 


(aa) 
रि वदान०< 
आश्रयान्वितः 


न्‌ विनयादीनू। न| 


वे तदपेक्षया आत्मनः दानवसंहाररूपिण 
वत्कृत-दानव-विनाश-कर्मणा विस्मयान्वितः 


) किये गये ( दानव-वधरूपी ) 
कम से विस्मित होकर ( अपने 


( =परि+तुष्‌ + घञ्‌ ) । प्रथमो पङृतं ४ 
i न if मापकृत- प्रथमं च 
ee oes ) । प्रतिपत्या-प्रति + पद 4 क्तिन्‌ ( = प्रतिपत्तिः ), तया। 
— अवदाचेन विस्मितः ( तत्पु० ) । अवदान = अ K ५ 
= =भव+द्‌ ( दा )+ल्युट se 
अथे ‘s ’ : PR az धातु का 
ae Ae है, अतः "अवदान वह कर्म है, जिससे मनुष्य का नाम उज्ज्वल हो। 
a LERH — RART: । तत्क्रिया०--सत्क्रियाया: गुणाः, तान्‌ (aT ) । 
ae रूपी कारण के होने पर भी गणना रूपी कार्य के न होने से 'विशेषो क्ति! 
है दी का Tg कारण अविद्यमान होने से 'विभावना” । 'क्रिया चेत्कथं गणा 
कि यदि किया है गो E भिन्न हैं। “सत्क्रियायुणान्‌? में ब्यञ्जना से फित होता ह 
a गुण कसे--इ “gh ue 
“उपमेयोपमा” भी । इस लिये विरोधाभास? । “यथा” और “तथा' की योजना हे 
AEA इसे ही “वियोगिनी” और “वैतालीय भी कहते है। ) बह. 
वात A याद जगो, युजोः सभराल्गो यदि सुन्दरी मता ।? ( अर्थात्‌ विषम qrat में 4, 
Za ‘ed से, भ, र, BY, गुरु ) | दे०--टि० २।८ और टि० aie. 


annn aaan n an 


र न ~ | a 7 < 
न | मत f a BUD से खलु मनोरथानामप्य^भूमि विसर्जताः 
Tak T ह्‌ दिवौकसां समक्षमर्धासनोपवे शितस्यः 
माथनमन्तिकस्थं, जयन्तमुद्वीक्ष्य कृतस्मितेन | 


3 a गो - 
a टिथ्वक्षोद्दरिचन्दनाड्ा, मन्दारमाला रिणा पिनद्धा ॥ २॥ 


गरः es ti “ae TTS 
= Si ee ! = ( सम्बुद्धौ )। मा मा एवं5एवं भा वद । खलु = निश्रयेन। 
कृतः तात्कालिक: । fada = विसर्जनस्य प्रस्थानस्य अवसरे काले प्रस्थान" 


१. 'मष्यतिदू रवती विसर्जनाबसरे सत्कारः? | 
२, “नोपविष्टस्य? । २. “पम्रूज्य वक्षो?। 
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वेळायां कृतः सत्कारः सम्मान | मनोरथानां = चित्त-विछासानां। अपि। अभूमिः = 
afaa: । मनसा अपि अचिन्तनीयः आसीत्‌ । हिननिश्चयेन, यद्वा = यतो हि । दिनौऊला 
सुराणां । समचं स प्रत्यक्षमेव । अर्धांसनो० = अर्धासने इन्द्रेण सार्ध एकस्व | सह 
उपवेशितस्य स्थापितस्य, तत्र सिंहासनस्य अर्धभागे सुखासीनस्य। मम =मे ( मम गले 
इन्द्रेण मन्दारमाला पिनद्धा इति अग्रिमश्ोकेन सह सम्बन्धः )। 

अन्वयः अन्तिकस्थं अन्तगतप्रार्थनं जयन्तं उद्वीच्य कृतस्मितेन हरिणा आनट 
हरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला पिनद्धा ॥ २॥ 

अन्ति कस्थे = अन्तिकं समीपे स्थं स्थितं। अन्तर्गंत० = अन्तर्गता प्रार्थना यस्य तं, 
हृदयगत-मन्दारमाला-ग्रहण-अभिलाषा-शालिनं | जयन्तं = एतदाख्यं agi । उद्दीच्य = 
विलोक्य | कृतस्मितेन = कृतं विहितं स्मितं विहासः येन, ईषद्‌हसता । हरिणा = इन्द्रेण 
ago = ABE वक्षः सम्पर्ककारणात्‌ अपहृतं यद्‌ वक्षसः उरसः हरिचन्दनं श्रीचन्दनं 
तस्य ag fag यस्यां सा ताशी, महेन्द्रवत्तःस्थलानुलिप्तचन्दनाङ्किता | मन्दारमाला = 
कछ्पवृत्षपुमनोमालिका | पिनद्धा = मम गले स्वयं परिधापिता | 

सरलार्थः-त स्मिन्नवसरे इन्द्रपुत्रो जयन्तोऽपि तत्र समीपस्थ एवासीत्‌ | स च स्वपितुः हृदयः 
देशशोभितां मन्दार मालां प्रति अभिलाषवान्‌ आसीत्‌ । तस्य तामभिलाषां ज्ञात्वाऽपि स इन्द्रः 
स्वसुत-वाञ्छामनादृत्य तां मन्दारमालां ममोरसि स्वयं परिधापितवान्‌। सा मालिका सद्यः 
संग्रथिता, इन्द्रस्य वक्षःस्थलाचुलिप्त-रक्तचन्दनांकिता च आसीत्‌ । एतादृशां स्वयं संषारण-योग्यां 
तां मालिकां स इन्द्रो मदीये गलेऽपिंतवान्‌-इत्यहो तस्य मां प्रति स्वेहातिशयः ॥ २॥ 

हिन्दी--राजा--हे मातले ! ऐसा मत कहो ! ( मेरी ) विदाई के समय ( इन्द्र द्वारा किया 
गया ) वह सत्कार (AL) मनोरयों के भी परे की वस्तु थी, क्योंकि देवताओं के ही समक्ष 
(अपने ) आधे आसन पर बैठा कर मुझे-- 

समीप ही स्थित तथा मन ही मन (उस माला ) को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाळे 
( अपने पुत्र ) जयन्त को देखकर सुस्कराते हुए इन्द्र ने (अपने) वक्षःस्थळ पर अनुलिप्त हरिचन्दन 
से चिहित मन्दार-माला पहना दी ॥ २॥ k A 

व्याकरण--विसर्जन|० - विसर्जनस्य अवसरे सत्कारः ( तत्पु० )। दिवोकसा--थोः ओकः 
निवासस्थानं येषां, तेषां ( वहुव्ीहि ) । 'त्रिदिवेशा दिवोकसः--इत्यमरः। समक्षं-अकष्णः 
अभिमुखं ( अव्यथीभाव ) । अर्धासनो०--अर्धासने उपवेशितः, तस्य ( तत्पु० ) | अन्तत 

अन्तगेता प्राथना यस्य, तं ( बहुत्रीहि yt अन्तिकस्थ--अन्तिके तिष्ठतीति, तं ( तत्पु० DN 

उद्वीक्ष्य = उत्‌ + वि + ईक्ष + क्तवा ( ल्यप्‌ )। कृतस्मितेन- कृतं स्मितं येनासौ, तेन ( बहुब्रीहि j 
आसृट०--आमृष्टं qa वक्षतः हरिचन्दनं) तस्य भङः यस्यां सा Bite ( बही हि i ae 
अपि+नह +क्त ( +टापू )। यहां पर धष्टिभायुरिरल्लोप०' के अनुसार अ 
A ee, और 'अस्तिकस्थ' विशेषणों के ENHI oF से TRAPI 
गौरवातिशयवर्णन के कारण 'उदात्त' | न्त, नति, न्त तथा न्द न्दा में “AGATE 

छुन्द--'उपजाति? | vamia कै लिये दे> 700 प के लिये दे०-टि० २।७- 
यष्मान मरेहवराज्नाहैति ? । TA 


मातलिः--किमिव नामायू 
SS 55 


१. सुरेशादायुष्मान्नाइति? | 
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सुखपरस्य हरेरुभयें: कृतं, जिदिवमुद्ध्वतदानवकण्टकम्‌। 
ant ios a 
तव दरेरघुना नतपवभिः, पुरुषकेसरिणश्च पुरा aa: ॥ ३॥ 


OA RA AAA AAA AAR RAR LARA ALAA PEA A 


संस्कृत--सुखपरस्येति। किमिव ८ कि तत्‌ ( वस्तु )। नाम =( सम्भावनायां ) | 
( यत्‌ ) भायुष्मानू-चिरंजीवी भवान्‌ । अमरेश्वरात्‌ = अमराणां सुराणां ईश्वरात्‌ अधिपात्‌ 
इन्द्रात्‌। न अईति =न प्राप्तुं अर्हति | पश्य = विलोकय, समाळोचय ताचत्‌। 

अन्वयः--अधुना नतपर्वभिः तव शरेः पुरा च ( नतपर्वभिः ) पुरुपकेसरिणः नखैः, 
उभयेः सुखपरस्य हरेः त्रिदिवं उद्‌ष्टतदानवकण्टकं कृतस्‌ ॥ ३॥ 

अधुना = इदानीं । नतपर्वभिः = नतानि आङुञ्चितानि पर्वाणि ग्रन्थि भागाः येषां a: 


तब = भवतः ( दुष्यन्तस्य ) | शरैः =बाणेः। पुरा = पूर्वकाले । च। नतपर्वभिः = नतं 
नमनं पणां सकाशाद्‌ येषां तः, पर्वभागादारभ्य ईषद्‌ आङुञ्जितेः । पुरुषकेसरिणः = 


भगवतः नृसिंहस्य । नखैः = नखरैः | उभयेः्पुरुषकेसरिणः नखैः तव शरेः च उभयेरपि। 
सुखपरस्य = सुखमेव परं यस्यासौ सुखपरः, सुखे परः प्रसक्तो वा सुखपरः, तस्य। हरेः = 
इन्द्रस्य | त्रिदिवं = स्वर्गः | saa = उद्ष्टताः उन्मूलिताः दानवाः देत्याः कण्टकाः इव 
यस्मात्‌ , समूलोन्मूलितरात्तसरूपकण्टकं | कृतं = विहितम्‌ 


सरलारथः-सुखोपभोगपरायणस्य इन्द्रस्य एषा स्वर्गपुरी सम्प्रति नतग्रन्थिभिः तव बाणैः | 


पूर्वकाले च भगवतः नृसिंहस्य कुटिलैः नखें: equa: दानवरूपकण्टक-रहिता कृता । आदो 
नृसिंहस्य नखरैः, अत्वे तु तव शरश्च स्वर्गस्य कण्टकस्थानीयाः दैत्याः समूलमुन्मूकिताः | 

हिन्दी-मातलि--बह कोन-सी वस्तु है, जित्ते आप देवराज ( इन्द्र) से पाने के अधिकारी 
नहीं हैं । देखिये 

इस समय gat हुई गाँठोंवाले आपके बाणों ने और प्राचीन काळ में नृसिंह के आकुब्रित 
पोरोंवाले नखों ने, ( इस प्रकार ) इन दोनों ने ही सुख-भोग में लिप्त इन्द्र के स्वर्ग को दानवरूपी 
कण्टकों से रहित किया है ॥ ३॥ 

व्याकरण--सुखपरस्य-सुखे परः, तस्मात्‌ ( तत्पु० )। उभयेः--“उभ’ का प्रयोग वेषण 
द्विवचन में तथा “उभय” का प्रयोग द्विवचन को छोड़कर शेष gago और agao Ñ होता है) 
यहाँ 'उभयेः' इस बहुबचनात्मक पद का प्रयोग चिन्त्य है । “आपके द्वारा’ और 'पुरुषकेसरी के 
द्वारा” के अर्थ में 'उभाभ्यां' (अथवा सिद्धान्तकौमुदी के टीकाकार हरदत्त के अनुसार 'उभयाभ्या) 
होना चाहिये था । किन्तु "शरैः? और aay के साथ 'उभयैः' का अन्वय करके समाधान Fe 
जाता है | उद्धृत० उद्धृतानि दानवरूपाणि कण्टकानि यस्मात्‌, तत्‌ ( बहुब्रीहि ) । उदः 
उत्‌+ह +क्त । नतपरवेभिः--नतानि पर्वाणि येषां तेः ( बहुब्रीहि ) । 

अलक्कार--अप्रस्तुत पुरुपयोसरी और उनके नखों तथा प्रस्तुत राजा दुष्यन्त और उनके शरो 
का एक ही क्रिया-पद “कृतं? से सम्बन्ध होने से 'दीपक? । कुछ विद्वान्‌ पुराणसत्य नूर्सिहावतार को 
भौ प्रस्तुत मानकर 'तुल्ययोगिता? बतलाते हैँ । 'उद्धूतदानवकण्टकं में “लुप्तोपमा? | qari 
में 'इलेष” । 'अनुप्रास' भी । 

छुन्द--द्रुतविलम्बित' । लक्षणादि के लिये दे०--टि० २।११. 


राजा-अत्र खलु शतक्रतोरेव *महिमा स्तुत्य: । 
MSS ON 


१, महिमा । पश्य’ । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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A 


सिध्यन्ति nAg महत्स्वपि यन्नियोज्याः 

: संभावनाणुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ । 
क 'वाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता 

तं चेत्सहस्रकिरणो gf नाकरिष्यत्‌ ॥ ४॥ 


संस्कृत अत्र = अस्मिन्‌ विषये ( दानव-जये ) । खलु-निश्चयेन । शतक्रतोः 
एवं । महिमा = महत्ता । स्तुत्यः = स्तुति-योग्यः ( अस्ति )। 

अन्वयः--महत्सु अपि कमसु यत्‌ नियोज्याः सिध्यन्ति, तं ईश्वराणां संभावना-गुणं 
अवेहि। किं वा vem तमसां विभेत्ता अभविष्यत्‌, चेत्‌ सहस्रकिरणः तं घुरि न 
अकरिष्यत्‌ ॥ ४॥ 

महत्सु =गुरुतरेघु, असाध्येपु । अपि कर्मसु > कार्येषु । यत्‌। नियोज्याः = सेवकाः, 
कायव्यापृताः जनाः। सिध्यन्ति छ सफलाः भवन्ति। तं = समीहित-अर्थःाधकध्वं | 
ईश्वराणां छ प्रभूणां । सम्भावना० = सम्भावनायाः अयमेतत्‌ कायं कत्त प्रभविष्यति इति 
या सम्भावना तस्याः गुणं फलं । अवेहि = जानीहि। किं वा = कथं ag! अरुणः = 
एतन्नामकः सूयसारथिः। तमसां ८ अन्धकाराणां। विभेत्ता = नाशकः। अभविष्यत्‌. = न 
अभविष्यत्‌ इत्यर्थः । चेत्‌ = यदि। सहस्रकिरणः = सहल्रमरीचिमाली सूर्यः। तं = 
( अरुणं )। धुरि = स्वरथस्य अग्रभागे । न । अकरिष्यत्‌ = अयोजयिष्यत्‌ | 

सरळार्थः-यत्‌ युरुतरेऽ्वपि कार्येषु सेवकाः सफलाः भवन्ति, तत्तु तेषां नियोजकानां प्रभूणा- 
मेव गोरवविशेषं जानीदि । प्रभुमहत्वेनेव तत्काय॑सिद्धिः, तत्र कोऽपि सेवकयुणः कारणत्वं न 
गच्छति | यथा हि सूर्य-सारथिः अरुणः-अन्धकार-नाशकः कयं अभविष्यत्‌, यदि देवो भास्करः तं 
स्व॒रथाग्रभागे न अस्थापयिष्यत्‌ । असाध्यकार्येषु सेवकानां साफल्यं स्वामिप्रसादेन एवोपजायते | 
एवमेव अन्धकार विभेदने अरुणस्यापि स्वकोयसामर्थ्यविशेषः न कारणं, अपितु तत्रभोः सूर्यस्यैव 
गोरवविशेषः तत्र कारणत्वेन तिष्ठति । मयाऽपि यददु्जयदानवगणस्य संहारः कृतः, तत्र न 
किञ्चिदपि मामकीनं वेशिश्यं, अपितु भगवतः इन्द्रस्यैव प्रभावेणाहं TAA अशक्नवम्‌ ॥ ४॥ 

हिन्दी--राजा -इस विषय में इन्द्र का ही प्रभाव प्रझंसनीय है। ही 

युरुतर कार्यों में भी सेवक-गण जो सफल हो जाया करते है, उत्ते ( उनके ) स्वामिया के 
गोरव-प्रदान का ही फल समझिये । क्या ( सूर्य-सारांथ ) अरुण कभी अन्धकार की लिता 
हो सकता था, यदि सहस्नकिरण ( सूर्य ) उसे ( अपने रथ की ) धुरी पर =n म ss 
स्थापित करता 2 ॥ ४ ॥ 

व्याकरण-स्त॒त्यः = स्तु +क्यप्‌ । 'तुक' का आगम । नियोज्याः = नि pes 
(ago )। सम्भावना०-सम्भावनाया: got ( तत्यु०) । “स भावना वासनाया गोरवे ध्य 

at रोऽ 

केमेणि--इत्यजयः । अवेहि = अव + इ + लोट्‌ ( मध्यम पु० एकव० ) | श aS 
Ssa गरडाग्रज:--इत्यमरः | विभेत्ता = विन RR TEE) | सर, और '$' 
सहस्ाणि किरणाः यस्य ( बहुजीहि ) । 'अमविष्यत? और 'अकरिष्यव' मे ee a 
धातुओं से gg लकार अन्यपु०, एकव० । धुरि-- खौ AA TIES aaa बोध होने 

अलंकार--प्रस्तुत स्वामी और सेवक के कथन से अप्रस्तुत ER ais 


=इन्द्रस्य | 


२. “कि प्ाभविष्यदरुहता 


य्‌?) 
lof dala Vrat Shastri Collection. 
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से 'अप्रस्तुत प्रशंसा? । पूर्वार्थे का उत्तरां से समर्थेन होने से 'अर्थान्तरन्यास' । कुछ विद्वान्‌ यह 
“दृष्टान्तः मानते हैं । au 
छुन्द--वसन्ततिलका' | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।८, 


मातलिः-'सदृशमेवैतत्‌ | ( स्तोकमन्तरमतीत्य ) आयुष्मन्‌ ! इतः पद्य 
नाकपृष्ठप्रतिष्ठितस्य सौभाग्यमात्मयशसः । a 
विच्छित्तिशेषेः सुरखुन्द्री णां, वर्णैरमी "कल्पलतांशुकेषु । 
विचिन्त्य गीतक्षममथजातं, दिवौकसस्त्वचचरितं लिखन्ति॥ ५॥ 


संस्कृत--एतत्‌ = एतत्‌ तव॒ कथनं। सहद = भवतः अनुरूपं। ual सर्वथा 
निरभिमानसूचकं addi स्तोकं < अल्पं) अन्तरं = अन्तरालं, antl अतीस्य 5 
अतिक्रम्य | आयुष्मन्‌ = भो चिरजीविन्‌ ! इतः= इह, अस्यां दिशि | नाकपृष्ठ० = नाकस्य 
स्वगलोकस्य पृष्ठे तले प्रतिष्ठितस्य = प्रतिष्टां प्राप्तस्य, विख्याति गतस्य। ARAINA: = 
आत्मनः स्वकीयस्य यशसः ata) सौभाग्यं = ऐश्वर्य, लोकप्रियत्वं चा। पश्य= 
बिलोकय। 
„ अन्वयः-अमी दिवौकसः गीतक्षमं अर्थजातं विचिन्त्य सुरसुन्दरीणां विच्छित्तिशेषेः 
चरणः करपलतांशुकेषु त्वचरितं लिखन्ति ॥ ५॥ 

अमी = पुरोइश्यमानाः एते | दिवौकसः = दयलोकवासिनः देवाः । गीत च्षमं=गानयोग्यं। 
अथजात = पदार्थसमूहं, पदाचलीं | विचिन्त्य = विचायं विचायं, सहता सनोयोगेन, न तु 
प्रासंगिकेन अन्यसनस्कत्वेन। सुरसुन्दरीणां = सुराणां देवानां याः सुन्दयः अङ्गनाः, तासा, 
देववधूनां | विच्छित्तिरोपेः = विच्छित्याः अङ्गराराक्रियायाः aa: अवशिष्टः ( स्वहस्तेन 
तासा अङ्गराग कृत्वा अवशेपितेः ) | वर्णः = कुङ्कम-करस्तूरी-चन्दनादिनिसितेः ans! 
कल परतांशकेषु = कहपळताभ्यः समुत्पन्नेषु अंशुकेषु त्वग्बन्नेषु । व्वच्चरितं = तव चरितं, 
दानवविजयादि-कर्माणि | लिखन्ति = लिपिबद्ध कुर्वन्ति | 

सरळाथः-एते पुरो इृश्यमाना: देवगणाः स्वक्रीयप्रियतमानां अङ्गरागक्रियो परान्तं अवशि 
( अत एव परमप्रियभूतैः ) कुङ्कम-केसरःकस्तूरी चन्दनादिवर्णकैः कल्पवृक्ष-समुत्पादित-पटेपु सर्वा 
गानयोग्यं अर्थमय-काव्यं विरच्य त्वत्कृतदानव-विजयादिकर्म मयं चरितं लिखन्ति ॥ ५॥ 

हिन्दी--मातलि- यह ( कथन ) आप जैसे व्यक्ति के लिये उपयुक्त ही है । ( कुछ दूरी पार 
करके ) आयुष्मन्‌ | इधर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित अपने यश के सौभाग्य को तो देखिये । 

दवाङ्गनाओं की ( स्वयं-कृत ) अङ्गराग क्रिया से बचे हुए वर्णो से ये देवगण कब्पवृक्षसमुदभूत 
त्वचा-पटलों पर विचार-विचार कर गाये जाने योग्य अर्थयुक्त पदो में तुम्हारे ( दानव विजय 
आदि ) चरित को लिख रहे हैं ॥ ५॥ 

व्याकरण--अतीत्य = अति + इ क्त्वा ( ल्यप्‌ )। नाकपृष्ठ०--नाकस्य पृष्ठे प्रतिष्ठित 
तस्य ( तत्पु० ) । आत्मयशसः--आत्मनः यशः, तस्य ( तत्पु० )। विच्छित्ति०-विच्छित्या 
शेषैः ( तत्पु० )। विच्ित्ति-“विच्छित्तरङ्गरागेऽपि हारविच्छेदयोरपि!--इति विश्वः | सरसुन्द 
रीणां = झुराणां सुन्दर्यः तासां (ago)! कल्पलता०-करपलतानां अंझुकेषु (age)! 


१, ‘aza तवेतत' | २. 'कल्पळतान्तरेषु | संचिन्त्य गीतिक्षमः । 
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विचिन्त्य = बि + चिन्त्‌ + कत्वा ( ल्यप्‌ ) । गीतक्षमं--गीतस्य कषमं (mgo 
चरितं ( तत्पु० ) | | 
अलक्कार--विशिष्ट कारक ( दिवोकसः ) द्वारा विशिष्ट करण ( बे ) से विशिष्ट अधिकरण y 
( कल्पलतांशुकेषु ) पर विशिष्ट चरित के लेखन से 'उदात्त' । 'गोतक्षमं दाह we स्र 
उपमानोपमेय के अपेद से परिणाम? । "सुरसुन्दरीणां? 'अनुप्रा स?। र 

छन्द-7उपजाति' | लक्षणादि के लिये दे०--टि० २।७ 


ee वी 
राजा- मातले ! असुरसंप्रहारोत्सुकेन पूर्वेद्यादिब'मधिरोहता मया न 
क्षितः स्वगमागः | कतरस्मिन्मरुतां पथि वर्तामहे ? | 


RII 


)। त्वचचरितं-तव 


MOISE DS 

संस्कृत = मातले ! = ( सम्बुद्धो ) । A: = पूर्वस्मिन्‌ दिवसे, पूवसमये, मत्यलोकात, 
स्वलॉकगमन-काले | असुर० = असुराणां दानवानां सम्प्रहारे युद्धे उत्सुकः उत्कण्ठितः + 
तेन। (तथा च) दिवं =स्वग। अधिरोहता = आारोहता, आरोहणं कुवेता। मया = 
( दुष्यन्तेन ) । स्वर्ग-मारगः = स्वरस्य सुरलोकस्य मार्गः पन्था। न। लक्षितः = सम्यकः 
प्रकारेण यथावद्‌ चा इष्टः । पूर्णावधानेन न विलोकित इत्यर्थः | ( तत्कथय ) कतरस्मिन्‌ = 
कस्मिन्‌ , aag वायुमार्गेषु कस्मिन्‌। मरुतां पथि = मरुतां वायूनां पथि मार्गे । 
वर्तामहे = सम्प्रति वयं प्रवर्तामहे सञ्चरामो वा। 

हिन्दी-राजा--हे मातले ! पिछले दिन दानवों से युद्ध के लिये उत्सुक मैंने, बुलोक में 
अधिरोहण करते हुए, स्वर्ग का मार्ग ध्यान से नहीं देखा था। ( बतलाइये कि ) वायु के किस - 
मार्ग पर हम चल रहे हैं ? 

ब्याकरण--असुर०--असुराणां सम्प्रहारे उत्सुकेन ( तत्पु० )। सम्प्रहार = सम्‌ + प्र+ हवी 
T अधिरोहता = अधि + रुह + शतृ ( तृतीया, एकव० ) | 


मातलिः 
त्रिस्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां 
ज्योतींषि वर्तयति `च प्रविभक्तरश्मिः | 
तस्य द्वितीय हरिविक्रमनिस्तमस्क 


वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मागम्‌॥ A 
अन्वयः sain वर्तयति च 


तस्थ परिवहस्य वायोः इमं द्वितीयह रिविक्रम-निस्तमस्कं माग ब र. यस्याः ताँ, 

:= परिवहनामको agg: | गगन० गगने आकाशे प्रतिष्ठा ति = धारयति | 
गरनगामिनीं । त्रिस्रोतक्तं = आकाश-गड्ां; मन्दाकिनीनारगों । वहत = सत्‌ तयः 
प्रविभक्त० = प्रविभक्ताः प्रकर्षेण विभक्ताः रश्मयो येन, TAT pen । तस्य 
ज्योतींपि =ऽयो तिपुञ्जानि, नक्षत्राणि! च। वर्तयति = प्रवतंयति› सञ्चारय 


| इमं =एतं | 
क्तस्य, प्रसिद्धस्य। परिवहस्य = ‘परिवहः नाम्नः | बायो१=पवनस्य। ६ 
> फैस्य, प्रसिद्धस्य । परिवहस्य ८ प 
ART’ | 
१. 'रधिरोहता न लक्षितोऽयं प्रदेशो मया | तत्कथमस्मिन्पथि aè 


२. “चक्रविभक्तर हिम z 
२. 'तस्य व्यपेतरजस "(वह a Gi s 800 


ण | 
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द्वितीयहरि० = हरेः वामनरूपिणः विष्णोः द्वितीयेन विक्रमेण पादनिच्षेपेण निस्तमरू' 
तमोरहितं निर्मल वा, वामन-द्वितीयचरणन्यास-पवित्री कृतं । मार्ग = पन्थानं । aoe 
बुधाः कथयन्ति | oi 

सरलाथः--यो वायुमार्गः गगनगामिनीं आकाशगङ्गां धारयति, पुनश्च संविभक्तकिरण- 
जालको यो विविधानि नक्षत्राणि gara, तस्यैव परिवहाख्यस्य पस्य वायुविशेपस्य मार्गोऽयं 
बिद्यते, यश्च वामनावतारे विष्णोः द्वितीयेन पादन्यासेन तमोलेशशून्यो निर्मलो वा विराजते ॥ all 

हिन्दी--मातलि--जो नभ में प्रतिष्ठित आकाश-गज्ञा को धारण करता है तथा किरण-समूह 
को संविभक्त करने वाला जो नक्षत्रों को सन्नाल्ति करता है, उस 'परिवह' नामक वायुविशेप का 
यह--वामनावतार विष्णु के द्वितीय चरण-विन्यास से अन्धकार-शुन्य वना हुआ ( अथवा पवित्र) 
मार्ग कहा जाता है ॥ ६॥ 

व्याकरण--गगनप्रतिष्ठां--गगने प्रतिष्ठा यस्याः तां ( बहुत्रीहि )। द्वितीयहरि०- द्वितीयेन 
at: विक्रमेण निस्तमस्कं ( तत्पु० ) । निस्तमस्कं-अन्धकाररहितं । 'तमोऽन्धकारे स्वर्भानौ पापे 
शोके झुणान्तरे-इति हैमः | 

अलङ्कार—महापुरुषों के चरित-वर्णन के कारण “उदात्त? । 

छुन्द्‌- वसन्ततिलका? | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १८. 


राजा--मातले ! अतः खलु सबाह्य'करणो ममान्तरात्मा प्रसीदति 
( रथाङ्गमवलोक्य ) मेघपदवीरमवतीणां स्व: । 


mene, 


संस्कृत--मातले ! = ( सम्बुद्धौ )। अतः = अस्मात्‌-कारणादेव, परिवहवायोः मागें 
सञ्चारादेव । खलु = निश्चयेन। सवाह्यकरणः = बाह्मकरणेः बहिरिन्द्रियें: सह, वाह्यानि च 
तानि करणानि इन्द्रियाणि ( श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि वागादीनि च कमें न्द्रियाणि); 
तेः सह वर्तमानः | मम = मे । अन्तरात्मा = अन्तःकरणं, आत्मा चा । प्रसीदति = मोदते। 
रथाङ्गंऽरथस्य स्यन्दनस्य AF चक्र । अवलोक्यम्वीच्य | ( आवां ) मेघपदवीं=मेघमागं। 
अबतीणों = समागतौ | स्वः | 

हिन्दी-राजा--हे मातले ! इसीलिये बाह्य इन्द्रियों के साथ मेरी अन्तरात्मा प्रसन्न हो रही 
है । ( रथ-चक्र को देखकर ) हम दोनों मेघों के मार्ग में उतर आये हैं । 

व्याकरण--सबाश्चकरणः--वाह्यानि करणानि च तैः सह ( बहुन्रीहि ) । अवतीणो = भब 
तु+क्त( द्विव० )। 


AAA AAA AAAI AAA 


मातलिः कथमवगम्यते ? | 


ANNAN 


कक 


संस्कृत--कथ = केन प्रकारेण, कस्माद्धेतोः वा । अवगम्यते = ( अवता ) ज्ञायते । 
हिन्दी--मातलि--( आपने यह ) कैसे समझा ? 
राजा 
*अयमरचिवरेभ्यश्चातकेनिंष्पतद्भि- 
हरि ह + ~ 
रेभिरचिरभाखां तेजसा चानुलिपेः | 


१. “करणान्तरात्मा'। २. “मवतीर्णा स्मः!। २. "आयुष्मन्‌ , कथ?! 


४. “अयमगविवरेभ्यः । 
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गतमुपरि घनानां वारिगभोद्राणां 
पिशुनयति रथस्ते 'सीकरकिन्ननैमिः ॥ ७॥ 


अन्वयः--सीकर छिन्ननेमिः अयं ते रथः अरविवरेभ्यः निष्पतद्भिः चातक, अचिरभासा. "ग 
तेजसा अनुलिसेः हरिभिः च, वारिगर्भोदराणां घनानां उपरिगतं पिछुनयति ॥ ७॥ 
सीकर०=लीकरेः जलकणः fear aal: नेमयः चक्रपराम्तभागाः यस्य सः। अयं = 
अस्मदू-अधिष्ठितः। ते = तव | रथः = स्यन्दनं । अरविवरेभ्यः= अराणां चक्रङ्गभूतानां 
अरद्ण्डानाँ विवराणि छिद्रा: तेभ्यः | निष्पतद्धिः-निर्गच्छ्निः, निःसरक्विः, निष्कमणपरेः | 
चातकेः = मेघप्रियंः पक्षिविशेष: । ( हेतुभूतेः ) । अचिरभासां = अचिरा अचिरस्थायिनी 
च्षणिका भाः दीप्तिः यासां तासां, विद्यतां । तेजसा = कान्त्या, प्रकाशेन। अनुलिसेः= 
aged: हरिभिः=रथाश्चैः ( हेतुभूतः )। al वारि० = वारिगर्भाणि जलपूर्णानि 
उद्राणि अभ्यन्तराणि येषां तेषां । घनानां = मेघानां | उपरि । गतं = गमनं | पिशुनयति 
सूचयति | 
सरलार्थ:--यतो हि तवायं रथः जलकणाद्रपरिधियुक्तो विद्ते, तस्य घ चक्रावयवभूतः 
अरदण्डच्छिद्रेभ्यः मेधप्रियाः चातकपक्षिणः निस्सरन्तः सन्ति, तथा च तव रथाश्वाः क्षणं क्षणं 
तडितां प्रकाशेन अनुरञ्जिताः संजायन्ते, अत एव सुस्पष्टमिदं यत्‌ अस्माकं रथोड्यं जळपरिपूणांनां 
मेघानां उपरि स्यन्दते ॥ ७॥ 
हिन्दी -राजा--जळक्रणों से ong बनी हुई नेमि ( = परिधि ) वाला तुम्हारा यह रथ 
चक्रदण्डों ( =अरों ) के वीच में से निकल-निकलकर उड़ते हुए चातक पक्षियों के द्वारा और 
विद्युत्‌ के प्रकाश से ( पुनः पुनः ) अनुरञ्जित अश्वों के द्वारा सूचित कर रहा है कि (हम ) जळ 
से परिपूर्ण मेघों के ऊपर चल रहे हैं ॥ ७॥ LA राक 
ब्याकरण--अरविवरेभ्यः = अराणां ata: ( तत्पु० )। “अरं शीघ्र च sain हसि 
विश्व: | निष्पतद्धिः = निर्‌ +पत्‌ taa ( तृतीया, age ) । अचिरभासां--न ERRE कान्तिः 
यासां mai ( बहुब्रीहि) । भाः = भास्‌ +किप्‌ | अनुलिप्तः तय + म ( ye 
age )। गतं = गम्‌ +क्त ( “गमन? अर्थ में भावे क्त) । वारि०- वारि or Ti n 
बारिगर्भाणि उदराणि येषां तेषां ( ब्रीहि ) । सौकर०--सौकरेः Bats नेमयः IT हु 
( बहुम्नोहि ) । 
अलंकार--पथ के पूरव में दो कारणों का कथन होने से “समच ; गम प ळया 
मेघपथगमन का हेतु है, इसलिये ‘arated | अनेक हेतुओं ते मेध-मा * ती | 
होने से 'अनुमान? । 'अरविवर? तथा 'हरिभिरचिरमा' आदि में “अनुप्रास 
छुन्द--'मालिनी' । vamia RA Re A ` = के लिये दे०-दि० ११७: 
__ मातलिः--'क्षणादायुष्मान्‌ स्वाधिकारभूमी व ee स्वाधिक्रारभूमौ वतिष्यते | 
; त जीवी मवात ESS 
संस्छृत--न्षणात्‌ = शीघ्रमेव । आयुष्माच्‌= fea, तस्यां स्वाधिकृत- 
जस्येच अधिकारः स्वामिस्वं यस्यां, सा चासौ स्वाधिकारा भ ; 
पदेशे भूरोके इत्यर्थः | वर्तिष्यते = प्राप्स्यति । FS 
= त्माषिकार | 
१. शीकर'। ceded SVS माम 


a i 
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हिन्दी --मातलि--क्षणभर में आप अपनी अधिकार-भूमि में पहुँच जायेगे । 
कि ee काका 
राजा--(अधोऽवलोक्य) वेगावतरणादाश्रयंद्शनः संलक्ष्यते मनृष्यलोक्रः। 
तथा हि,-- 
A $ Oe 
शेलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी 
*पर्णेस्वान्तरळीनतां विजहति स्कन्धो दयात्पाद्‌पाः | 
aor x 9 
सतानस्तन्ुभावनछसटि ला व्यक्ति भजन्त्यापगाः 
केनाप्युतिक्षिपतेव पश्य wad मत्पाश्वेमानीयते ॥ ८॥ 


संस्कृत--अधः = अधस्तात्‌। नीचेः। अवलोक्य = दृष्टिं निक्तिप्य। वेगावतरणात्‌ = 
वेगेन Manen अवतरणात्‌ अधोगमनात्‌। मनुष्यलोकः = मनुष्याणां लोकः, asta 
आश्रयंदशनः = आश्रय विस्मयकारकं दर्शनं रूपाकृतिः यस्य तादृशाः, agita: | 
संलच्यते = द्रीहश्यते | तथा हि = उदाहियते Ji 

अन्वय:--मेदिनी उन्मजतां शेलानां शिखरात्‌ अवरोहति इव, पादपाः स्कन्धोदयात्‌ 
पर्णस्वान्तरलीनतां विजहति, तनुभावनष्टसलिलाः आपगाः संताने: व्यक्ति भजन्ति, पश्य, 
उस्किपता इव केनापि भुवनं mri आनी यत्ते ॥ ८ ॥ 

मेदिनी = पृथ्वी samat = प्रकटीभवतां Xema = पर्वतानां । शिखरात्‌ = 
अग्रभागात्‌ ( जात्यर्थे एकवचनं )। अवरो हयति इव = अधोगच्छति इव । पूव तु दूरतया 
एथ्वी शेलशिखर-संलझा इव आलचिता, इदानीं पुनः सन्निधिक्रारणात पर्वताः उद्गततराः 
इव भवन्ति, geet च क्रमशः अवरोहणं इव करोति | पादपाः = वृक्षाः । स्कन्धोदयात्‌ = 
स्कन्धानां भ्रकाण्डानां शाखानां चा उदयात्‌ प्राकट्यात्‌, आविर्भावादिव । पर्णस्वान्तर० = 
WE पत्रसंचयेषु स्वस्य अन्तरे मध्यभागे लीनता निगूढत्वं । विजहति = परित्यजन्ति। 
इल दूरतया Tat स्कन्धभागाः पत्राणां मध्ये निलीनाः इव आसन्‌ , किन्तु सम्प्रति 
सन्तिकटतया ते स्कन्धाः पत्रान्तर्लीनतां विहाय प्रकटीभवन्ति | तनुभाव० = तनोः भावः 
तचुता कृशता, तेन नष्टं अदृश्यं सलिल ae यासां ताइश्यः। आपगाः = नद्यः | सन्ताने न 
विस्तारै, विस्तारकारणात्‌। व्यक्ति = व्यक्ततां, प्रकटतां । भजन्ति = ब्रजन्ति, यान्ति । पूव 
दूरतया स्तोकजळवस्यः नद्यः कथमपि न afgan किन्त्विदानीं सन्षिकटतया तासां 
जलराशिः विस्तीणंतां याति, ताश्च नद्यः प्रकटी भवन्ति, स्पष्टतः ष्टं शक्यन्ते । पश्य = 
अवलोकय तावत्‌। sacar इव = ऊर्ध्वं प्रज्ञिपता इव, ऊध्वेगमनाय प्रेरयता इव। 
केनापि = अहश्येन केनापि जीवेन । सुवनं = भूलोकः । मत्पाश्व = मम समीपं | आनी यतेः 
aad इव | 

सरलार्थ:--राज्षः दुष्यन्तस्य रथः वेगेन भूलोकमुद्दिश्य अवतरन्नस्ति। दूरादवलोकने पर्वताः 
पृथ्वी-संसक्ताः इव, बृक्ष-प्रकाण्डाः पत्राणामन्तलींनाः इव, स्वल्पजळवत्यः सरितः च सलिलशन्याः 
इव आलक्ष्यन्ते | किन्तु क्रमशः रथे सन्षिकटं आयते सति पर्वत-पृथ्वी-इत्येतयोः परस्परं दू रीभावी 
शायते | रथवेगकारणात्‌ पृथ्वी दीलशिखरात्‌ अवतरन्ती इव प्रतीयते | वृक्षास्तु पूर्व दूरात्‌ TAT 


१. 'संपद्यते' । २. 'पर्णाभ्यन्ठरळीनतं? । 
३. “संधानं तनुभागनष्टसलिळच्यक्तथा व्रजन्त्यापगाः? | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सन्नयरूपेण आलक्षिताः, किन्तु सम्प्रति सामौप्यात्‌ तेषां स्कन्धदेशाः प्रकाण्डा: वा प्रकोप न 
वृक्षाणां च सस्षष्टां प्रीति जनयन्ति । विप्रकृष्टात पूर्व स्वस्पजलव॒त्यः नचः स्वधा शुष्काः इव 
संलक्षिताः) किन्त्वधुना सान्निध्यात्‌ तासां जलराशिः विस्तारं याति, ताश्च व्यक्ततां ब्रजन्ति | 
aama संशयोऽयं जायते यत्‌ वेनापि असो पृथ्वी, कन्दुकवत्‌ उत्क्षिप्य मत्समीपं रावयति 
वस्तुतस्तु अस्माकं रथ एव अधोसुखं निपतन्नस्ति ॥ ८॥ 

हिन्दी-7राजा--( नीचे की ओर देखकर ) वेग से उतरने के कारण ales ( बड़ा ) 
विलक्षण दिखलाई पड़ रहा दै । क्याकि- 

प्रकट होते हुए पवतों के शिखर से पृथ्वी मानो नीचे उतर-सी रही है, तनां ( अथवा 
शाखाओं ) के प्रकट होने लगने से वृक्ष पर्तत के अन्दर अपने छिपे रहने की दशा छोड़ रहे हैं, 
(दूर से ) सूक्ष्मता के कारण अदृश्य जलवाली नदियाँ ( अब ) विस्तार पा जाने से प्रकट हो 
रही हैं; देखिये, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी के द्वारा उछालकर पृथ्वी मेरी ओर लायी 
जा रही है॥ ८॥ 

व्याकरण--उन्मज्जतां = उत्‌ + मस्ज्‌ + शत्‌ ( तेषां ) । पणेस्वान्तेर०--पर्णसु स्वीयस्य अन्तरे 
लीनता, तां ( तत्पु० ) । विजह॒ति--वि+हा+लट्‌ ( अन्य go, वडुव० )। स्कन्धोदयात्‌ 
स्कन्धानां उदयात्‌ ( तत्पु० )। कारणे पञ्चमी । संतानेः-सम्‌+ तन्‌ + घन्‌ ( तैः ) । कारणे 
तृतीया | तनुभाव०-तनोः भावः तनुभावः, तेन ag सलिलं यासां ताः ( बइुब्रौहि )। व्यक्ति = 
Petar + क्तिन्‌ ( fo, एकव० ) । उतिक्षिपता = उत्‌ + क्षिप्‌ + शत ( तृतीया, एकव० ) । | 

अरङ्कार--पूरे इलोक में “स्वभावोक्ति । प्रथम तीन चरण चतुर्थ चरण के कारण हैं, इसळिये । 


ag । 'अवरोहति इवः ( प्रथम चरण) तथा 'उतिक्षिपता इवः ( चतुर्थ चरण ) में 
‘Sear । 'अनुप्रासः भी । 
छुन्द--शादूंछ ० | लक्षणादि के लिये दे०--टि० ११३. = 
दोष--संता नै:” को “ब्यक्ति भजन्ति’ के साथ होना चाहिये था, इसलिये यहाँ 'अस्थानस्थ- 
पदलक्षण' दोप है । प्रथम चरण-गत 'उन्मज्जनात? में 'प्रक्रममह' दोष है, जिसका परिहार “Ast 
TL पाठ स्वीकार कर किया जा सकता है । MRS... 
m  सबरमानमवलोकय ) 'अहो ! 'उदाररमणीया 


mate:—arg दुष्टम्‌ ( सबहुमानमव 
पृथिवी 


SARIN I सल 


संस्कृत--साधुष्सम्यक , शोभनं यथा स्यात्तथा |e = अवलोकितं) भवता उ 
सबहुमानं = बहुः अस्यधिकः च सः मानः आदरः बहुमान तेन सह, ASCE 
SEG हुः अत्यधिकः च स होक' उद र घे 
अहो = ( आश्रये हर्ष च)! एथिवी= असौ धरणी, पृथ्वीलोकः। उ 
अत्यन्तरमणीया इश्यते | 


हिन्दी-मातलि--( आपने ) ठीक देखा । (बड़े आदर-भात ते देखकर ) अहो, एमी 


SST रमगीय ( दिखलाई पड cet) et ee स 
o राजा-मातले ! कतमोऽयं पूर्वापरसमुद्रावगाढः g 7 
सांध्य इव 'मेघपरिघ: सानुमानालोक्यते! _ = 


| 
ड. ०३. ष सालुमानवछोयते 
R. उदग्ररमणीया gædd. Prof. Sa पऽ 6 
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संस्कृत--मातले = ( सम्बुद्धौ )। कतमः अयं > कोड्यं, करन्ना असौ gea, 
पूर्वापर० ® पूर्वश्च अपरश्च पूर्वापरो पूव-पश्चिमौ यौ समुद्रौ, तयोः अवगाढः अवगा 5000१ 
प्रविष्टः पूर्वपश्चिमससुद्र्ठय-विनिविष्ट-प्रान्तभागः | BIRO = कनकस्य स्वर्णस्य र 
द्रवस्य निष्यन्दः स्रोतः प्रवाहो वा aa, स्वणं द्रवस्रो त-शो भितः | सान्ध्यः Be 
( रक्ताभः ) | मेघपरिघः मेघाः एवं मेघमयी वा परिघा प्राकारः सः च असो मेव ती 
यद्वा-मेघानां परिघः अर्गर्दण्डः । इव = तस्यः, समरूपः। सानुमान्‌=पर्वतः। आलोक्यते 
इश्यते | किन्नाम पवंतोऽयं यस्य प्रान्तभायौ क्रमशः पर्वपश्चिमयोः aga: प्रविष्ठौ सत; 
यश्च स्वर्ण-द्रव-ख्रोतसा सुलोभितो विद्यते, यश्च पुनः आकारेण सान्धकालिकः रक्ताभः 
मेघमयः प्राकारः इव परिळच्यते । 

हिन्दी--राजा- हे मातले ! पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ, कनक-द्रव के प्रवाह- 
वाला, सन्ध्याकालिक मेघमय प्राकार ( अथवा मेघमाला ) के समान यह कोन-सा पर्वत दिखला? 
पड़ रहा है? 

व्याकरण--पूर्वापर०- पवश्व अपरश्च पू्वापरो, तौ समुद्रौ, तौ तयोः वा अवगाढः ( aego )। 
अवगाह--अव TNE +क्त। कनकरस०-कनकस्य रसः कनकरसः, तस्य निस्यन्दः यत्रासौ 
( बहुब्रीहि ) । मेघपरिधः--मेघानां परिघः ( तत्पु ) सानुमान्‌ = सानु + मतुप्‌ ( Fo )। 


हन-पर्‌ः 


 मातलिः-आयूष्मन्‌ ! एष खल्‌ हेमकूटो नाम 'किपुरुषपर्वंतस्तपः- 
संसि द्विक्षेत्रम्‌ । पञ्य,-- 

स्वायंभुवान्मरीचेयंः प्रबभूव प्रज्ञापतिः | 
सुरासुरगुरुः सोऽत्र सपल्लीकस्तपस्यति ॥ ९॥ 


संस्कृत -आयुष्मन्‌ ! = चिरजीविन्‌ ! ( सम्बुद्धौ ) । एषः = अयं पुरोबतीं। ag! 
हेमकूटः = हेम्नः कूटानि यस्यासौ ( वर्षपर्व॑तवि्ञेषः )॥ नाम = ( वाक्यालंकारे )। 
किपुरुष० = कुत्सिताः पुरुषाः कि पुरुषाः ( अश्वसुखाः किन्नराः ), तेषांडवसतिभूतः qqa: 
तपःसंसिद्ध ° = तपस्यायाः संसिद्धेः साफल्यस्य क्षेत्र स्थानं । पश्य = अवलोकय | 

अन्वयः--स्वायं भुवात्‌ मरीचेः यः प्रजापतिः प्रबभूच, सुरासुरगुरुः सः सपल्लीकः अत्र 
'तपस्यति ॥ ९॥ 

स्वायंसुवात्‌ = स्वयं आर्मना एव भवति इति स्वयंभूः ब्रह्मा, तस्य अपत्यं पुमात्‌. 
स्वायंभुवः, तस्मात्‌ aigna ब्रह्मणः मानसपुत्रभूतात्‌ । मरीचेः = एतदाख्यातं. 
देवषिंविशेषात्‌ | यः प्रजापतिः=्यो लोकस्रष्टा कश्यप gad: | प्रबभूच = प्रकर्षण समुत्पन्नः | 
सुरासुर०> सुराणां देवानां असुराणां दानवानां च गुरुः जनकः। सः । सपत्नी कः = पत्या 
सहितः। अत्र = अस्मिन्‌ स्थाने, हेमकूटपर्वते | तपस्यति = तपस्यां करोति | 

सरळार्थः--त्रह्मा स्वयं समुदभूतः, तस्मात्‌ मरीचिः अजायत, मरीचेरपि कश्यपो जन्म लेभे। 
सः पुनः देवानां दानवानां च जनकः अस्ति । स देवर्षिः स्वधर्मपलया सार्धे हेमकूटे पर्वतेऽस्मि् 
तपश्चर्यानिरतः अस्ति ॥ ९ ॥ 


१, ‘at तपस्विनां सिद्धिक्षेत्रम' i 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 
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हिः डी -मातलि- आयुष्मन्‌ ! यह तपस्या की सिद्धि ( अथवा तपस्या और सिद्धि ) 3 क्षेत्र र 
किपुरुषों ( अर्थात fati ) का हेमकूट नामक पवेत है । देखिये-- 
स्वयंभू ( = व्रह्मा ) के पुत्र मरीचि से जो ( कश्यप नामक ) प्रजापति उतबन्न हुए हैं, देवों 
और दानवों के जनक वे अपनी पत्नीसहित यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं ॥ ९॥ 
व्याकरण-देमकूटः--हेम्नः कूटानि यस्य सः ( बहुब्रीहि ) । किंपुरुष०--कुत्सिताः पुरुषाः 
( मानवशरीरदुक्ताः किन्तु अश्वमुखाः ) किंपुरुषाः, तेषां पर्व॑तः ( तत्पु० )। तपःसंसिद्धि०_ 
तपस्य संसिद्धेः ( यद्वा-तपस्य संसिडेश्च ) क्षेत्रं (ago )। संसिद्धि-सम्‌ + सिध्‌ + क्तिन्‌। 
स्वायंभुवात-- स्वयं भवतीति स्वयंभूः, तस्य अपत्यं पुमान्‌ स्वायंभुवः, तस्मात्‌ । “मरीचेः (पंचमी, 
एकव० ) का विशेषण । प्रवभूव = प्र+ भू +लिद्‌ ( अन्य go, एकव० ) प्रजापतिः प्रजाता 
पत्तिः (aego ` । सुरासुर०--सुराणां अघुराणां च Te ( तत्पु ) । तपस्यति “तप: ( संज्ञा 
शब्द ) में AF ( =य ) प्रत्यय लगाकर जो नामधातु वनी उसका परस्मेपद म रूप । 
अळङ्कार- स्वायं, सुरासुर, सो, सपत्नी’, “प्रबभूव प्रजापतिः' तथा “सपत्नीकः तपस्यति में 
‘ ? 
हिप ( जिसे 'इलोक' भी कहते हैं ) ! क्षणादि के लिये दे०--टि० १।६। किन्तु 
यह अनुष्डप्‌ का विभेद “वक्त्र न होकर FRA है | लक्षणादि के लिये दे०--टिं० १।५ 
7 राजञा--तेन ह्यनतिक्रमणीयानि श्ेयांति । प्रदक्षिणीकृत्य भगवन्त गन्तुः 
मिच्छामि । 


C इस्कृत-तेन हि = तस्मात्‌ कारणात्‌ „ ae श्रेयांसि = कल्याणानि a 
दर्शनानि )। अनतिक्रमणीयानि = अलुश्नंधनीयानि। गुरुजनान्‌ प्रणस्य o के 
प्राप्पते, तस्य कल्याणप्रदस्याशीर्वाद्स्य सुअवसराणि न कदापि Wes तं 
भगवन्तं = श्रीमन्तं मरीचि-पुत्रं कश्यपमुनि | प्रदक्षिणीकृत्य = तस्य प्रदक्षिणां Bal, 
प्रणम्य वा । गन्तुं = स्व-नगारं प्रति यातु | इच्छामि = वाञ्छामि, स ) कल्याण क्म 

हिन्दी--राजा--तव तो ( गुरुजन कश्यप और उनकी पत्नी के ie करके ही ( आगे ) 
का अनतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिये । भगवान्‌ ( कश्यप Use ; 
चलना चाहता हूँ । 

an pes ति०=नन्‌+ अत्ति तक्रम्‌ ag (प्रथमा, Ee 


es aa 0 CSO NN 


मातलिः 'प्रथमः कल्पः ।` 


5 


eee 


Dee 
संस्कृत-प्रथमः = आद्यः, सर्वोत्तमः । कपः = विचार । 
हिन्दी -मातलि--उत्तम विचार है । ८:०6 
en नाटयेनावतीर्णौ ) x 
E, ; मातलिः 
qe eS saait = रथाद्‌ अवतरणं कृतवन्त 
"तान है 
दुष्यन्तो । 
ae ती 
१. 'आयुष्मन्‌ , प्रथमः' | राजा-- मातले SUS | 


क is = nt स्वः । र 
3 २. ( रथावतरणं नाथिता). SAAT Sastri Collection. 
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हिन्दी--( दोनों उतरने का अभिनय करते है । ) 


"ज्य NS, 


राजा--( सविस्मयम्‌ ) 
उपोढशब्दा न रथाङ्गनेमयः, प्रवर्तमानं न च हश्यते रज्ञः | 


A 


अभूतलस्पर्शतयानिरुद्धतस्तवाबलीणोंऽपि रथो न लक्ष्यते ॥ १० ॥ 


संस्कृत-सविस्मयं = आश्रय-चकितो सूरा | 

अन्वय:--अभूतलस्पर्शतया रथाङ्गनेसयः उपोढशब्दाः न, रजः च प्रवतमानं न दृश्यते, 
अनिरुद्धतः तव रथः अवतीर्णः अपि ( तथा ) न लच्यते ॥ १० ॥ 

Sse = न अस्ति भूतलेन १थ्वीपृष्टेन सह स्पशो यस्य, तस्य भावः 'अभूतल- 
स्पद्दाता', तया, पृथ्व्याः स्पर्शासावेन इत्यर्थः। रथाङ्ग०--रथस्य अङ्गानि रथाङ्गानि 
रथचक्राणि, तेषां नेमयः प्रान्तभागाः। उपोढशब्दाः = उपोढं ga शब्द घर्घर-नाद याभिः 
ताः तथाभूताः। न =न Gena: | रजः = धूलिः । च। प्रवर्तमानं = उद्‌ गच्छत्‌ , तुरगखुरैः 
STEI न। दश्यते = अवलोक्यते | अनिरुद्धतः= न निरुद्धतः प्रग्रहाणां कर्षणं कृतो 
यस्यासौ, अनाक्षित-रश्मिवान्‌। तव = युष्माकं, स्वया चालितः। रथः = स्यन्दनं | 
अवतीणः = हेमकूट"पादप्रदेशस्य धरातलं आरतोऽपि सन्‌ । न छच्यते = तथाभूतो न 
विज्ञायते । 

सरलाथः-हे मातले ! तवायं रथो नभःसञ्चारी विद्यते, अत एव सामान्य-स्यन्दनमिब 
भूतलावतरणे नास्मिन्‌ तानि चिह्ानि ससुपजातानि यथा हि--रथेऽवस्थिते सति चक्र-नेमिभिनं 
धर्धर-शब्द॑ समुत्पादितं, नैव च उरगखुरदृतो धूलि-प्रसरः क्कचिदपि दृश्यते । तब रथस्यास्य 
एकत्रावस्थापने रथाश्वसंयमनस्यापि आवश्यकता न विद्यते। अत एव प्रमहाकर्षण-पूर्वंकं रथस्य 
निरोधोऽपि न कृतो भवता । धरातले अवतीणोऽपि सन्‌ तव रथोऽयं saama न तथा-स्थितः 
ज्ञायते | 

हिन्दी--राजा--( आश्चर्य-चकित होकर ) 

ध्थ्वी-तल का स्पशं न होने से रथ के चक्रों के नेमि-भागों ने (aàr ) ध्वनि नहीं की और न 
धूलि ही उड़ती हुई दृष्टिगत हो रही है । ( रश्मियाँ खींचकर ) न रोके जाने से ( अथवा झटके न 
लगने से ) तुम्हारा यह रथ ( भूतल पर ) उतरा होने पर भी वैसा नहीं प्रतीत हो रहा है ॥१०॥ 

व्याकरण--उपोढ०--उप्रोढाः शब्दाः याभिः ता: । निमयः” का विशे०। रथाङ्ग’ 
रथाज्ञानां नेमयः ( तत्पु० ) । प्रवर्तमानं = प्र + टत्‌ + शानच्‌ । अनिरुद्धतः = नन्‌ +निर्‌ +उत + 
हन्‌-क्त । अवतीर्ण: = अब 4. तु+क्त। 

अठद्षार--रथावतरणरूप कारण होने पर भी नेमि-शब्द आदि कार्यं न होने ते 
‘विशेषोक्ति | रथ उतरने का ज्ञान न हो पाने के प्रति प्रथम तीन चरणगत वाक्यार्थ कारण होने 
से aafe । "अवती णोऽपि रथो न लक्ष्यते? में “विरोधाभास?! । 

छुन्द-'बंशस्थ' | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १। १६. 


~ ISL NNIRINN POTN TRAD APR NA ROMA R ARR ARRAS AMS 


मातलिः--एता वा नेव शतक्रतो रायु ष्मतश्च विशेषः | 


संस्कृतात क्रतोः = इन्द्रस्य | भवतःष्आयुष्मतः तव । च। "रथयोः? इति योज्यम्‌ | 


१. 'एतावानेवाधुष्मतः शतक्रतोश्च रथस्य विशेषः? | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| | 
| 


| 
| 
र 
|; 


सस्कृत--हस्तेन = करांगुलि-निर्देशेन aay = प्रद्शनपूवक । 
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a oe 
एतावान्‌ = इयान्‌, भूतलस्पर्शाभावः तद्वपरीस्यं च। 
(अस्ति )। 

हिन्दी-मातलि-- इन्द्र के और आपके ( रय में ) इतना ही अत्तर है। 


. राजा-मातले ! कतमस्मिन्प्रदेशे मारीचाश्रमः 


एव । विशेषः = भेदः, अन्तेरे 


संर: त--मातले = ( सम्बुद्धौ ) | कतमस्मिन्‌ = बुष मध्ये कस्मिन्‌ | मदे स्थान। 
मारीचाश्रमः = मारीचस्य wet: मरीचेः पुत्रस्य कश्यपस्य Te E 
परिसरे अनेके नतोन्नतभूमिभागाः सन्ति । तेषु कस्मिन्‌ स्थानविशेषे मह पर 4 
निवसति, इत्याशयः | हृषिकश्य 


RA हे मातले ! मरीचि-पुत्र ( कश्यप ) का आश्रम किस स्थान पर है! 
हैँ माताळिः--( हस्तेन दर्श 'न्‌ )\ 
वद्मीका प्रनिमञ्चमूर्तिरुरसाः संदष्टसर्पत्वचा 
कण्ठे जीणे ळताप्रतानवळयेनात्यर्थंसंपीडितः? | 
अंसव्यापि शाक्कुन्तनी डनिचितं बिश्रजटाझण्डलं 
यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसावभ्यकबिम्बं स्थितः ॥ ११॥ 


ND 


aaan 


F 
है 
i 


अन्वयः--वल्मी काग्रनिमञ्चमू तिः, सन्दष्टसपंस्वचा उरसा, जीणेलताप्रतानवल्येन कण्ठे 
Ce . . . 
अत्यथसंपीडितः, अंसब्यापि शकुन्तनीडनिचितं जटामण्डलं बिश्रत्‌ , स्थाणुः इव अचलः 


a ş eme 
सो ofa: यत्र अभ्यकत्रिस्बं स्थितः ॥ ११ ॥ 


वल्मीकाग्र --वल्मीकेन श्वेतःपिपीलिका-सञ्जितेन झत-पुझेन, वामलरसस्कूटेन, यद्वा- 
वर्मी काग्रेण वल्मीकस्य अग्रेण प्रान्तभागेन, निमझ्ना निचिता व्याप्ता मूतिः शरीरं 
यस्य, सः तादृशः | संद९० = संदृष्टा dwar सपत्वक्‌ अहि-नि्मोकः यत्र तेन। उरसा = | 
वक्षःस्थलेन । 'उपरूलितः? इति योज्यम्‌ | जीर्णलता० = जीर्णानां Gey sat रतानां | 
aot प्रतानेन तन्तुपुक्षेन वळयेन वलयभूतेन, शुष्कतां आपन्नानां लतानां तन्तुसमूहैः | 
वेष्ठनभूतेः | कण्डे = गछप्रदेशे । अस्यर्थ० = अत्यर्थं अस्यधिकं संपीडितः e¢ निबद्धः क्लेशितः 
वा। अंसव्यापि-अंसो स्कन्धौ व्याझोति इति तच्छीलं, स्कन्ध-पयन्त-ब्यापक । शकुन्त० = 
शकुन्तानां पक्षिणां नीडेः कुलायेः निचितं व्याप्तं । जटामण्डलं = जटासमूह | बिश्नत्‌ = 
धारयन्‌ । स्थाणुः = शुष्क-वृक्ष-काण्डः। इव = ( आऔपम्ये )। अचलः = निश्चलः, स्थिरः। 
भसौ = दूरे इश्यमानः सः। ऋषिः = कश्चिन्छुनिञ कोऽपि यती CIE डा 
कश्यपः )। यत्र = यस्मिन्‌ स्थाने प्रदेशे वा। अभ्यकंबिम्बं- अकबिम्बं सूयमण्डरु अभ 
sasa, सूयंगोलकदत्तदृष्टिः सन्‌ | स्थितः = तिष्ठति, उपविष्टोऽस्ति l FR 
सरलार्थः-योऽसौ मुनिः तपश्चरन्‌ सूर्यांमिमुखं पूर्वामिमु्ख वा भूखा TA ee Pua: 
तदेव भगवतः कश्यपस्य आश्रमपदम्‌ । तस्य पुरोडश्यमानस्य युनेः शरीरं ATE a 
रत्पुज्ष प्रान्तभागे: सम्यक्‌ व्याप्त वर्तते । तस्य च वक्षः सर्पनिर्मोकेन यज्ञोपवीतेन शब आ 
-a कक 


जी 
१. 'परय,--वल्मीकार्धनिममः २. 'रुरगत्वलबहसूतान्तर: । 


३, “नात्यन्तसंपी डितः? | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


शिकत कं ७ - 


४९० अभिज्ञानञाकुन्तलम्‌ 
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विद्यते । तस्य पुनः कण्ठभागे शुष्कलतातन्तुपुञ्जः सर्वतः आबद्धो दृश्यते, तं च अत्याधिक 
इव । तस्य जटाजूट ठु स्कन्धावलम्बि विद्यते । तत्र जटामण्डले पक्षिणां woe शरत 
समुपतिष्ठन्ति एब | सः मुनि: कश्चित्काष्ठकाण्ड: इव सर्वथा निश्चलो वर्तते | “न्य 

हिन्दी--मातलि--( हाथ के संकेत द्वारा दि खलाते हुए ) 

जहाँ पर दीमक की बाँबी के अग्रभाग में Raq शरीरवाले, सर्प की केंचुल से faq 
Ske धारण किए वक्षःस्थलवाले, शुष्कलता ओं के तन्तु-समूह से अत्यधिक पीडित a s 
कन्थं तक फेले हुए तथा पक्षियों के नीडों से व्याप्त जटा-जूट को धारण किये हुए तथा oa 
को तरह निश्चल वे मुनिजी सूर्यमण्डल की ओर de करके ( अथवा पूर्वाभिमुख होकर ) रि . 
( वही कश्यपजी का आश्रम है )॥ ११॥ i oe 
व्याकरण--वल्मीकाग्र ०--वल्मीकस्य अग्रेण निमझा मूर्ति: यस्य ( बहुब्रीहि )। वल्मीक-- 
TARA नाकुलश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकम्‌?--इत्यमरः । अग्र--“अग्रमाल्‍म्बने ब्राते--इशति विश्वः [ 
fana > नि+मस्ज्‌+क्त। सन्दष्ट०--संदष्टा सर्पस्य त्वक्‌ यत्र, तेन ( बहुत्रीहि ) । aag 
सम्‌ +दश्‌+क्त। जीणेलता०--जीरणांनां लतानां प्रतानं एब वलयं तेन A उपमित समास ) | 
लता--'वछी तु ब्रततिलेत। इत्यमरः । जीर्णं = जु+क्त। शकुन्त०-शकुन्तानां नीडैः निचित 
(ago ) | निचित - नि +चि+-क्ता जरामण्डळं-जरानां मण्डलं ( तत्पु० )। aoe fat 
HIMI अभ्यकविम्बं--अकेस्य विम्बं अभि ( अव्ययी० ) । अथवा अष्टा० १।४।९१ 'अभिरमागे? 
से “अभि? को कमंप्रवचनीय मानकर 'कमेप्रवचनीय०' ( अष्टा० २३८ ) से द्वितीया वि० मानी 
जा सकती है। स्थितः = स्था + क्त। pa 

अलक्लार-विशेषणों के साभिप्राय होने से “परिकर” | afi, कण्ठे, उरसा आदि पदों के 
हिष्ट होने से T भी । “स्थाणुः इव' में “उपमा? | 

छुन्द--'शादूल०' | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।१३. 


कमा anaa NR 


राजा--'नमस्ये कष्टतपसे | 


संस्कृ 0244 = 2 . . "ल्य 
Es a = कष्ट pua तपः तपश्चरणं यस्य, तस्मे, अस्युग्रतपःकारिणे 
= मया नमस्क्रिया करिष्यते। आश्रमपदं गत्वा अस्मै र 

AN मपद Wa अस्म नमस्कार 
हिन्दी -राजा--उग्र तपस्यावाळे इन्हें नमस्कार करूँगा | 


zs मातलि:--( संयतग्रग्रहं रथं कृत्वा ) महाराज | एतावदितिपरिवर्धित- 
मन्दारवृक्ष प्रजापतेराश्रमं प्रविष्टौ स्व: | 


">. ६७७० क ARRARAAR AAA 


~~ 


~ 


सस्त रथ = स्यन्दनं | संयतप्रग्रहं = संयताः नियमिताः प्रग्रहाः रश्मयः यस्य) 
wee, तं, नियमितररिमिसमूहं | कृत्वा = विधाय । महाराज ! = महान्‌ च असौ राजा च 
aagal | एतौ = इमौ आवां। अदिति०= अदित्या महर्षिकश्यप-पल्लया परिवर्धितः 
जर्रदाना दिपूर्वक पालितः AARIN: यत्न, ताहदां | प्रजापतेः=( कश्यपस्य )। आश्रमं = 
चसतिभूत स्थानं । प्रविष्टौ = आगत वन्तौ | स्वः = ( उत्तमपुरूपे द्विवचनं ) । 


१. 'नमोऽस्मै कष्ट! | 
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हिन्दी=मातलि-_( रथ की वागडोर खींचकर ) महा; 
राज! हम दोनों 
परिवर्धित मन्दारवृक्षवाले, प्रजापति ( कश्यप ) के आश्रम में प्रविष्ट हो गये हैं। अदिति के द्वारा 


राजा- स्वर्गादधिकतरं निवृतिस्थानम्‌। अम्‌तहदमिवावगाढोस्म | 


के सरोवर में प्रविष्ट हो गया हूँ । 

व्याकरण--निर्ढृति०-- निईंतेः स्थानं (age) । निवृत्ति = निर्‌+ बत्‌ + क्तन्‌ | 
dha: सुस्थतायां स्याद्‌ अस्तंगमनसौख्ययोः--इति विश्वः । अमृत०--असृतस्य दं (Io) | 
,पीयूषमस्त सुधा --इत्यमरः | अवगाढः >अव+ग्राह "क्त | 


> PLO INI SS IIA 


मातलिः-( रथं स्थापयित्वा ) अवतरत्वायुष्मान्‌ । E 


संस्कृत--रथं = स्यन्दनं । स्थापयित्वा = रश्मिसंयमनपूवकं स्थिरतां आनीय । आयुः र 
cade चिरक्षीची भवान्‌ । अवतरतु = रथादस्मात्‌ भूमिं अवतरतु | 
हिन्दी--मातलि--( रथ को निरुद्ध करके) आप ( अब ) उतर | 


राजा--( अवतीय ) मातले | भवान्कथमिदानीम्‌ ? । | 


संस्कृत. अवतीर्य = रथाद्‌ अवतरणं कृत्वा । मातले ! =( सम्बुद्धौ ) । भवान्‌ = त्वं | 
कथं = ( प्रश्ने )। इदानीं = अतः परं । सम्प्रति भवान्‌ कि करिष्यसि-ईति भावः! 
रथाद्स्मादवतरिष्यसि अत्रेव वा स्थास्यसि ? 

हिन्दी-राजा--' रथ से ) उतरकर | अब आप क्या करेंगे? 


न 

मातलिः--_संयन्त्रितो मया रथः वयमप्यवतरामः। (तथा कृत्वा ) 
इत आयष्मन | ( परिक्रम्य ) दृश्यन्तामत्रभवतामृषीणां तपोवनभूमथः | 

संस्कृत--संयन्त्रित ; > सम्यक यंत्रितः यन्त्रचालनपूर्वक ana: मया। रथः = 
स्यन्दनो5यं | वयं अपि = अहमपि | अवतराम अवतरामि | तथा= यथोक्त | कृतवा = 
भवतीयं इस्यर्थः । आयुष्मन्‌ !=( सम्बुद्धौ ) | इत =अनेन मार्गेण ( मया निर्दिश्यमानेन ) 
आगच्छु । परिक्रम्य = enna चळनं अभिनीय । द्यन्त = विलोक्यन्ता । अत्रभवतां = 
पूज्यानां । ऋषीणां = सुनीनां । तपोवनभूमयः = तपसे वनं तपोवनं, तस्य भूमय 
स्थानविशेषाः । 

हिन्दी-मातलि--मैंने रथ को भली प्रकार नि 


यंत्रित कर दिया है। मैं भी उतर रहा ह I 


(वेसा करके) आप इधर से आइये। ( घूमकर ) आप इम मुनियों के adaa का 
अवलोकन करें | 
१. 'अहो, सवग? | २, 'समययन्त्रित एवायमास्ते रथः | 


३. “इतो = > s » 
इस्यन्ता सिगरी ay Vrat Shastri Collection. 
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प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कव्पवृक्षे वने 

तोये काश्चनपद्मरेणुकपिशे “धर्माभिषेकक्रिया | 
ध्यान रलशिलातलेषु' विवुधस्त्रोसनिधो Cady 

'यत्काङ्कन्ति तपोभिरन्यसुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥ & II 


संस्कृत--ननु = निश्चयेन । विस्मयात्‌ = विस्मय-पूवंकं । अवलोकयामि = zai 
इमानि तपोवनस्थानानि पश्यामि आश्चर्यचकितश्च भवामि । सर्दथा भोगयोग्यं स्थानमिदं 
करन्वन्र निरीहाः सुनयः तपश्चर्यापराः सन्ति-इति SAHA आश्रर्यण परा 
अन्वय:--सत्कल्पवृक्षे वने अनिलेन उचिता प्राणानां वृत्तिः काञ्चनपद्चरेणुकपिशे तोये 
धर्माभिषेकक्रिया, रत्नशिलातलेपु ध्यानं, विबुधस्रीसब्लिधों संयमः । अन्यसुनयः त भिः 
यत्‌ कांक्षन्ति, तस्मिन्‌ अमी तपस्यन्ति ॥ १२॥ ki 
सत्कल्पबृक्षेज्सन्‌ विद्यमानः FUIT: ( यद्वा-सन्तः वतंमानाः BUTT: aate- 
फळप्रदायकाः aafaa: ) यत्र, ताशे । वने-विपिने । अनिलेनन्केवलं वायुना ( न तु 
कर्पवृचप्रदत्तः नानाविधः भोञ्य-चोष्य-लेह्यादिभिः पदार्थान्तरः ) । प्राणानां = असूनां । 
उचिता = अवश्यकरणीया सर्वथोचिता ari बृत्तिः= धारणोपायः। अवश्यकरणीया 
प्राणधारणक्रिया । प्राणघारणं अवश्यकरणीयं इति मच्वा ते प्राणधारणा एव अनिळसेवनं 
ङुबन्ति, भो गयोग्यान्‌ पदार्थान्तरान्‌ नंव शृह्णन्ति-इस्याशायः। EHAA = काञ्चनस्य 
स्वणस्य पानां कमलानां रेणुभिः परागः कपिशो पिङ्गळवर्णतामापन्ने। तोय = जले, 
सरोवराणां पयसि । धर्माभिषेकक्रिया = घर्माथं या अभिषेकस्य खानस्य क्रियाविधिः सा, 
धामिकस्नानकर्म । भवति क्रियते वा इति दोषः। ते च मुनयः धर्माचरणार्थमेवात्र रातं 
कुर्वन्ति, न तु सुन्दरीभिः साधं जळविहारादिकामोपभो गाथेम्‌ | रत्नशिळा० =at 
मणीनां मणिजटितानां वा । शिळातलेषु = प्रस्तरफलकेघु । ध्यानं = ईश्वरचिन्तनं, आत्मा" 
परमास्मनोः रहस्यचिन्तनं वा ( क्रियते ) । (न तु कामिनीमिः सह aa aaa विहारा 
दिक वा क्रियते )। fagao = विबुधानां देवानां स्रीणां देवाङ्गनानां अप्सरसां सन्निधौ 
सामीप्ये अपि। संयमः = इन्द्रियनिग्रहः (न तु ताभिः gagan सह सुरतक्रीडा" 
सम्भोगादिक ) क्रियते । अन्यसुनयः = अन्ये पृथ्वीलोकनिवासिनः सामान्याः ऋषिगणाः। 
तपोभिः = तपश्चरणकर्मभिः | यत्‌ = यद्वस्तु, यस्स्थानं वा । कांक्षन्ति = प्रापतुमिच्छन्ति, 
अभिलषन्ति |. तस्मिन्‌ = प्राप्येऽपि सति तस्मिन्‌ वस्तुसञ्चये, तस्मिन्नेव वा कार्ये स्थान 
विशेषे । अमी = एते सुनिविशेषाः । तपस्यन्ति = तपश्चरन्ति--इति महदाश्चर्यम्‌ | 
सरळार्थः-परमरमणीयं सवंथा भोगयोग्यक्लेदं स्थानं, किम्त्येते मुनिवराः अत्रापि तपोनिरताः 
सन्ति इति मह॒दाश्चर्यम्‌ । अत्र मनोभिलपितपदार्थप्रदायकाः कल्पवृक्षाः सन्त्येव, किन्तु स 
ओोग्यपदार्थान्‌ परित्यज्यैते केवलं वायुग्रहणपूर्वक प्राणधारणं कुवन्ति, यतो हि प्राणधारणं येन 
केनाषि प्रकारेण अवझ्यकरणीयं--इत्यस्माकं Beara मान्यताविद्यते । +अत्र जलाशयेषु 
परमदुळेमानि स्वर्णकमलानि विकसन्ति, येषां परागरजोभिः निखिलं जलं पिङ्गलतामानीयते, त्थ 


२. “विस्मयादुभयमप्य' | २. “पुण्यामिषेक' | ३, 'गृहेषु? | ४. 'यद्वान्छन्ति'। 
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. दा F जः नः ते s जल A A 
जलं अत्मदादिप्राकृतजनमते og अळविहारयोग्यतामुदहति, किन्त्वमी सुनिवराः केवलं धार्मिकः 
क्रियासाधनार्थ खानक्रियामत्र gial अन्न प्राजुयेंण प्राप्तानां रलमण्डितप्रस्तरपट्टानामुपरि 
स्थित्वा ध्यानमेव कुर्वन्ति, न त्वितरजन इव सुन्दरीभिः समं अत्र शयनं विहरणं वा me 
अत्र सुरसुन्दर्योडपि सञ्चरन्ति, gem: वा सन्ति, तासां सामीप्येषपि सति स्ेन्द्यनिग्रहो क्रिय 

रि स ते 
मुनिसत्तमः | अन्ये मुनयः स्वक्रततपस्याफलत्वेन यद्वस्तु यत्स्थानं वा कामयन्ते, तस्मिन्नेव स्थित्वा 
एते मुनिश्रेष्ठाः सर्वान्‌ कामान्‌ परित्यज्य तपश्चरन्ति--इत्यह्ो निःस्पृहता तेषाम्‌ ॥ १२॥ 
हिन्दी-राजा-वस्तुतः (में ) बड़े विस्मय से देख रहा हूँ । 

j विद्यमान कल्पवृक्षोवाले वन में भी ये TAA का ग्रहण करके अवश्य-कर णौय प्राणधारणः 
कमे करते है, स्व्ण-कमर्ला के पराग से पिङ्गल बने जल में धार्मिक स्नान-क्रिया करते हैं, रत्न 
जटित रिलाखर्ण्डो पर (बैठकर ) ध्यान लगाते हैं और देवाइनाओं के समीप रहकर सौ 
इन्द्रिय-निग्रह करते हैं । ( इस प्रकार ) अन्य मुनि-गण तपस्याओं द्वारा जिन वस्तुओं (-अथवा 
जिस परम स्थान ) की कामना करते हैं, उन वस्तुओं के मध्य में ( अथवा उस स्थान पर ) 
रहकर ये तपस्या करते हैं ॥ १२ ॥ 

व्याकरण--वृत्तिः=बृत्‌ + क्तिन्‌ । सत्कल्पवृक्षे--सत विद्यमानः कल्पवृक्षः यत्र ( बहुब्रीहि ) । 
सत्‌ = अस्‌+रातृ । काञ्चन०--काञ्चनपश्मानां रेणुभिः कपिशे (age )। अभिषेक = अभि + 
Ratas | ध्यानं = ध्यै + ल्युट्‌ । सब्रिधो-सम्‌+ नि +धा + कि = सन्निधिः ( तस्मिन्‌ ) | 

अळङ्कार-कल्पवृक्ष, पद्मरेणुकपिश जल, रलशिलातल तथा विगुधस्नीसंनिधिरूपी कारण 
विद्यमान होने पर भी तदनुरूप कार्य न होने से 'मालाविशेषोक्ति' । चतुर्थ चरण के प्रति प्रथम 
तीन चरणगत पदार्थ कारण होने से 'काव्यलिद्ठ । अन्य सुनियों की अपेक्षा उक्त मुनियों के 
वेशिष्ट्यप्रदर्शन के कारण “व्यतिरेकः । “ल्लीसंनिषो संयमो? तबा “तपोमिः-_तस्मिन-तपस्यन्ति 
आदि में "अनुप्रास । 


यप्या पतिब्रताधर्ममधिकत्य पृष्टस्तस्यै महषिपत्नीसहिताये कथयतीति। _ 
थना = इच्छा, 


आकांक्षा | उत्सपिंणी-ऊध्व सर्पति गच्छतीति We यस्याः सा, 
परिक्रम्य = रङ्गमञ्जस्य सीमिते प्रदेशे पार कर चलित्वा | आमास ससा 
( सम्बद्धटिप्पणी zga) अये=हे, अरे! बृद्धशाकल्य = वृद्धश्रासौ ee. 
WHER । भो शाकल्य-शाखा-पाठी विप्रप्रवर ! भगवान्‌ = श्रीमान । me १ किम्‌ । 
पुत्र: कश्यपः । किं = करि कर्म । अनुतिष्ठति = करोति। कथं कार्य-व्याइतो न वा es 
Tate = वदसि । दाक्षायण्या = दक्षस्य अपत्यं खी दाक्षायणी, तया, अति 

>> जुआ 


१. 'किव्यापारों भगवान्‌ मारीचः ( आकण्ये ) कि! । 
२. एप ७ 
दाक्षायण्या पतित्रतापुण्य' | । (राजानमवलोक्य ) अस्यामशोक" 


३. 'स्तदस्ये कथयतीति । प्रतिपास्यावसरः खल प्रस्तावः 


च्छायायां? | z 
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धर्म = पतिव्तानां स्रीणां धर्मं कत्तव्या-कत्तंव्यं। अधिकृत्य = afte, विषयीकृत्य । 
पृष्टः = प्रश्ने कृते सति सः। महर्षिपरनी० = महर्षीणां तत्रस्थानां पत्न्यः, ताभिः akam 
तस्ये = अदित्ये । कथयति = वदति, उपदिशति इति । 

हिन्दी--मातलि--मह।त्माओं की इच्छा सदा ऊष्बेगामिनी होती हे । ( मण्डलाकार धूमः 
कर, आकाश में ) हे वृद्ध शाकल्य | भगवान्‌ कश्यप क्या कर रहे हैं? कया कह रहे हो?किदक्ष 
at gat ( अदिति ) द्वारा पतिब्रताओं के धर्म के विषय में प्रश्‍न किये जाने पर महवियों की 
पक्षियों सहित उन्हें ( उस धर्म का ) उपदेश दे रहे हैं । 

व्याकरण--उत्सर्पिणी = उत्‌ "सप्‌ +णिनि ( खनी )। दाक्षायण्या = दक्षस्यापत्यं at 
दाक्षायणी, तया । दक्ष + अणून छीप्‌ ( तया )। महर्षिपलीसहिताये--महपींणां पत्नीमिः सहिता 
या, तस्ये । 


राजा--( कर्ण दत्त्वा ) 


अये ! प्रतिपाल्य़ावसर: खलु प्रस्ताव: । 


Ne eee 


संस्कृत--कण दरवा = आकण्य, श्रुतिमभिनीय। अये ! = भोः। प्रतिपाल्‍्यावसरः८ 
प्रतिपाल्यः प्रतीक्षणीयः अवसरः समुचित-कालः यस्य alee: | खलुऽनिश्चयेन । प्रस्तावः 
कथाप्रसङ्गोऽयम्‌ | अस्माभिः तावस्काळपयन्तं प्रतीक्षा कार्या यावत प्रवतंमानः पतिब्रता- 
धर्मकथनप्रसङ्गः समाप्ति याति | 

हिन्दी-राजा--( कान लगाकर ) अरे ! यह ( पतिब्रता-धमोंपदेश का ) प्रसङ्ग ऐसा है कि 
हमें उचित अवसर को प्रतीक्षा करनी ही चाहिये । 


ANN nn -2222222:2८८-- ert 


मातलिः--{ राजानमवलोक्य ) अस्मिन्नशोकवृक्षमूले तावदास्तामायु- 
ष्मान्‌, यावत्वामिन्द्रगुरवे निवेदयितुमन्त रान्वेषी भवामि । 


AAA 


संस्क्रत--राजानं = नृपं दुष्यन्तं । अवलोक्य ८हृष्ठा। agile दृष्टि-नित्तेपं कृत्वा! 
अस्मिन्‌ = पार्श्ववर्तिनि। अशोकवृत्तमूले = “अशोक? नाम्नः वृक्षस्य तरोः मूळे अधोभागे। 
तावत्‌ = कञ्चित्‌ काळं यावत्‌। ngage चिरंजीवी भवान्‌। आस्तां = उपविशतु 
तिष्ठतु। यावत्‌। स्वां=स्वदागमनं इत्यर्थः । इन्द्रगुरवे = इन्द्रस्य गुरुः जनकः, TH 
कश्यपाय | निवेदयितुं = सूचयितुं | अन्तरान्वेषी = अन्तरं मध्यं समुपगमनावसरं असवे 
शीळ यस्य सः | भवामि । 

हिन्दी-मातकि-( राजा की ओर देखकर ) आप तब तक इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठ 
जाँय, जब तक कि मैं इन्द्र के पिता ( कश्यप ) को आपके आगमन की सूचना देने के लिये उचित 
अवसर खोज | | 


राजा-यथा भवान्मन्यते | ( इति स्थितः ) 


संस्कृत--यथा = यत्‌ । भवान्‌ = त्वं । मन्यते = उचितं अवगच्छसि | इति = gagra! 
Raa: = आसीनो बभूव । 
हिन्दी--राजा--जैसा आप उचित समझें । ( ऐसा कहकर बैंठ जाता है । 


ES प?0)2?9प ~ 
१, 'महदमिन्द्रुरवे निवेदयामि | राजा--यथा' | 
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मातलिः — आयुष्मन्‌ ! साधयाम्यहम्‌ | ( इति foara. ) 

eee 

संस्कृत--आयुष्मन्‌ ! = हे चिरक्षीविन्‌ ( राजन्‌ ) ! अहं। साधः 

गन्तुं तवादेशं याचे । इति = इत्युक्त्वा | निर्गतः = बहिर्गतः । 

हिन्दी -मातलि- है आयुष्मन्‌ ! मैं जाता हूँ । ( प्रस्थान ) 

aal निमित्तं सूचयित्वा ) 
मनोरथाय नाशांसे कि वाहो ! स्पन्दसे बृथा ?। | 
पूर्वावधीरितं श्रयो दुःखं हि *परिवतेते ॥ १३॥ 


— 


यामि = गच्छामि, इतो 


संस्कृत निमित्तं = gust दक्तिणभुजस्पन्दं । सूचयित्वा = रूपयित्वा, प्रकटी कृत्य । 
अन्वयः--मनोरथाय न आइंसे, ( हे ) बाहो ! वृथा किं स्पन्दसे ? हि पूर्वअवधी रितं 
श्रेयः दुःखं परिवर्तते ॥ १३ ॥ 
मनोरथायेति । मनोरथाय = अभीष्टप्राप्तयथ ( शकुन्तलारूपिणं)। न। आशंसे 
सम्भावयामि | मम तु मनोरथ-मूत-शकुन्तला-प्राप्तये आशंसा सम्भावना अपि नास्ति, कि 
पुनः तस्सम्प्राप्तिः । प्रा्तिस्तु दूरे निरस्ता । हि = यतः, निश्चयेन वा । पूर्वावधीरितं = पूव 
प्राक्‌ अवधीरितं तिरस्कृतं (न तु वस्तुतः व्यक्तं) श्रेयः= कल्याणं दुःखं = कृष्ण; - 
काठिन्येन | परिवर्तते = व्यावतते, निवतंते। 
सरलार्थः शुमशकुन भूतं स्वकीयदक्षिण-बाहु-स्फुरणं विलोक्य राजा व्याहरंति-हे मम 
दक्षिणबाहो ! किमर्थ त्वं मुधैव स्फुरणं करोषि ? शकुन्तलारूपिणे मनोरथाय त्वहमाशंसामपि न 
। करोमि, तस्य च सम्भावनाभावात्‌, किं पुनः तस्याः पुनरपि सम्प्राप्तिः! सा प्रिया पूर्वं मया 
स्वयमेव तिरस्कारपूर्वकं परित्यक्ता । प्राक्‌ परित्यक्तं सुखसाधनं प्रायस्तु महता क्लेशेनेव 
पुनरायाति । स्वयं समुपस्थितस्य सुखसाधनस्य तिरस्कारकर्ताहं केवलं दुःखभागरिम | कथमत्रास्य 
बाहुस्फुरणस्यानुरूपां सुखप्रापिसंम्मबिष्यतौति भावः ॥ १३ ॥ 
हिन्दी-राजा--( शुभ शकुन होने का अदर्शन करके ) 
मुझे मनोरथ ( पूर्ण होने ) की आशा नहीं है, ( फिर हे मेरे ) वाहु ! तुम व्यर्थ में ही क्यों 
फडक रहे हो ! क्योंकि पहले तिरस्कृत किया हुआ कल्याण बड़ी कठिनता से पुनः प्राप्त इभा 
करता है ( अथवा दुःखरूप में ही पुनः प्राप्त होता है ) ॥ १३॥ 
व्याकरण--मनो रथाय-- इस चतुथो-प्रयोग के लिये दे०--अध्टा० VAY कियापदस्य 
च कमेणि स्थानिनः'। agg अर्थ में चतुथी। तुछ०--फलाय याति = फं आहत Gi 
Fas सामान्यतः प्रयुक्त नियमानुसार इसे “भवधीरितपूबेम होना चाहिये, किन्तु उक्त 
म का सदा-सवेत्र प्रयोग नहीं हुआ करता | > 
अलेकार--प्रकृत शकुन्तला’ का अप्रकृत 'मनोरथ' द्वारा निगरण हो जाने “अतिशयोक्ति | 
उत्तराधे ( सामान्य ) द्वारा gata ( विशेष ) का समर्थन होने से be क 
चन्द्‌-'अनुष्डप्‌' ( जिसे ९छोक' भी कहते हैं ) | लक्षणादि के लिये द ० 
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संस्कृत--नेपथ्ये = नेपथ्य प्रदेशात्‌ | 
हिन्दी--( नेपथ्य से ) 


मा खु "चावल करेहि। 'कहं गदो जेव अत्तणो पकिदि ?। [ मा बल 
चापलं कुरु । कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ ? । | 


संस्कृत--मा = न। खलु = ( वाक्यालंकारे ) । चापलं = चपलतां; चञ्चलतां । कुरु= 
आचर | कथं = किम्‌ ( आश्रयं, साध्वसे a) | आत्मनः = स्वस्य | प्रकृति = चपलस्वभाव, 
क्षत्रियोचितं कर्षण-घर्षणादिरूपं साहसिकं कमं | गतः = प्राप्तः । एव । 

हिन्दी-चपलता मत कर । अरे ! यह तो ( फिर ) अपने स्वभाव पर आ गया । 


राजा--(कणं दत्त्वा) अभूमिरियमविनयस्य । को नु खल्वेष निषिध्यते | 
( शब्दानुसारेणावलोक्य, सविस्मयम्‌ ) अये, ! को नु "खल्वयमन्‌बध्यमान- 
स्तपस्विनीभ्यामबालसत्त्वो बाल: ? । 
अधेपीतस्तनं मातुरामदेङि ्टकेसरम्‌ । 
“प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण कषति ॥ १४ ॥ 


संस्कृत--कण ga = आकर्ण्य, श्रुतिमभिनीय । इयं = स्थानमिठं, तपोवनभूमिः। 

अविनयस्य = उइण्डतायाः, उच्छङ्टुलतायाः, दुष्कर्मण :। अभूमिः-अस्थानं । अन्न 
> a XS ss a ` 

उदण्डता नेव सम्भाव्यते । अयं >एुपः | को नु खछु = को जनः ( वितके )। निविध्यते = 
निषिद्धमानो5स्ति, निवार्यते | शब्दानुसारेण=शब्दस्य पूर्वोक्तस्य निपेधवाक्यस्य अनुसारेण 
तामेब दिशमभिसुखीभूय । अवलोक्य = दष्टा । सविस्मयं >आश्रयंण ag! अये = भोः 
( विस्मये ) ! को नु खलु = कः पुनरयं स्यात्‌ ( वितर्क )। अयं = एषः । तपस्विनीभ्यां 5 
द्वाभ्यां तापसीभ्यां | अनुबध्यमानः्बलात्‌ निवार्यमाणः अनुराम्यमानो वा। ARAA 
न वाळस्य शिशोः aa बळ इव सव्वं यस्य असौ, कश्चिद्‌ युवा इव महाबलः | a= 
शिशुः। 

अन्वयः--मातुः अर्धपीतस्तनं आमर्दकिष्टकेसरं सिंहशिश' प्रक्रीडितुं बलात्कारेण 
कर्षति ॥ १४ ॥ 

अर्धपीतेति । मातुःलस्वजनन्याः, सिंह्याः | अर्धपीतण्म्अधं एव असम्पूण यथा स्यात्तथा 
पीतः 'धीतः स्तनः स्तनबिनिस्खतं दुग्धं येन, तं । आमर्द्‌० = आमर्देन कर्षण-धर्षणेन, faz 
विसंस्थुळाः इतस्ततो वित्िप्ताः, केसराः स्कन्धरोमराजयः, यस्य, तं ताइश | सिंहशिश F 
सिंहस्य केसरिणः fag: शावकः, तं। प्रक्रीडितुं = रवक्रीडनाथ, मनोविनोदनाथ। 
बळास्कारेणन्बळपूर्वक, प्रस्य | कर्षति = ( अनायान्तं तं सिंह शिक्च' बछात्‌ ) समाकर्षति’ 
मातुः स्तनधयनात्‌ अपनयति ॥ 


१. “्रवळत्तणं? | 2. ‘safe जहि जेव अत्तणो gale दंसेसि? । 
३. ‘aaa’ | ४, “अयमनुरुध्यमानस्तापसीभ्यामबाल | 


५, 'विळम्बिनं सिंदशिशुं करेणाहृत्य कषेति’ । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सरलाथः-स्वमातः स्तन-थयनेन न सक्षाता पूण सन्तुष्टिः यस्य तादृशं अर्धपीतस्तनं, यस्य 
च स्कन्धदेशस्थ-केशाव लि: कर्पेण-ध्षेणजनितेन आवेगेन इतस्ततो विक्षिप्ता ताइशं आमर्दक्लिष्ट- 
केसर सिंह-शावक यः स्वक्रौडनार्थ तेन सह क्रीडितु वा बल्प्रयोगपूर्वक कषति, अनायान्तं अपि तं 
aaa समाकर्षति, सोऽयं वालकः कः कस्य वा अपत्यं--इति राज्ञः Aras ॥ १४ ॥ 

हिन्दी-राजा-( कान लगाकर ) यह तो धृष्टता के योग्य स्थान नहीं है। यह कौन है, 
RA रोका जा रहा हैं ? ( शब्द-ध्वनि को ओर देखकर, विस्मय के साथ ) ओह ! दो तपस्वि- 
निर्यो के द्वारा अनुगत होता हुआ, असाधारण शक्ति से सम्पन्न यह वालक कौन है ? 

(जो कि ), अपनी माता के स्तनों को आधा हो पी सकनेवाले तथा पकड़-धकड़ के कारण 
अस्तव्यस्त गर्दन के वालोंबाले सिंहशावक को ( उसके साथ ) खेलने के लिये वहात खींच 
रहा है ॥ १४ ॥ 

व्याकरण--अभूमि:-- न भूमिः ( नञ्‌ तत्पु० )। अविनयस्य--न विनयः, तस्य ( Gii 
तत्पु० ) । शब्दानुसारेग--शब्दस्य शब्दानां वा अनुसारेण ( तत्पु० )। अनुबध्यमानः = अनु + 
वधू+यक्‌+ शानच्‌ (पु०) | अवालसत्व:--अवालं अवालोचितं सत्वं बलं यस्य, सः ( बहुत्रीहि )। 
सत्ब-*सत्वोऽस्री जन्तुपु क्लोवे व्यवसाये पराक्रमे'--इति केशवः । अर्धपीतस्तनं = अर्धं पीतः 
स्तनः येन, तं ( बहुत्रीहि ) । आमदे०--आमदेन क्लिष्टाः केसराः यस्य तं ( बहुब्रीहि )। 
्रक्रीडिलुं = प्र + क्रीड्‌ + Taq | 

अळंकार--वालक का स्वाभाविक वर्णन होने से 'स्वभावोक्तिः। बाळक के उदात्त चरित्र के 
वर्णन के कारण ‘sare’ | 'क्लिष्टकेसर' ओर “कारेण क्षति? आदि में 'अनुप्रास' भी । 

छुन्द'अनुष्डप्‌ ( = शोक ) | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।६. 


ee 


( ततः प्रविशति यथानिदिष्टकर्मा तपस्विनीभ्यां सह बालः ) अ 
संस्कृत-- ततः = अनन्तरं यथा-निर्दिष्कर्मा = fe अनतिक्रम्य यथानिर्दिष्टं 
पूर्वोक्त अर्धपी तस्तनः सिह ज्ञावक्रस्य क्रीडितुं समाकर्षणं--इस्येतव्‌ कसं यस्य सः ae 
तपस्विनीभ्यां = द्वाभ्यां तापसीभ्यां । सह | are: = एकः शिशुः । प्रविशति = रङ्ग दृश्य 

हिन्दी--( तव पूर्वोक्त काम में लगे हुए वालक का दो तपस्विनियों के साथ प्रवेश ) 


HOO ~ = 


_ बाल्ः--जिभ' faa | दंताई दे गणइस्सं । [ जूम्भस्व सिह | दन्तांस्ते 
गणयिष्ये l ] 


PRN MO 
तंस्टत--सिंह l=} केसरिन्‌ ! जग्भस्व = सुखं male, सवदी ह 
प्रसाय॑ दर्शय । ते = तव । दन्तान = रंदान्‌। गणयिष्ये = गणनां करिष्याम यत ७९: 
दन्ताः सन्ति तब सुखे । f 
हिन्दी--बरालक -अरे सिंह ! मुख खोळ, मैं तेरे दाँत Pi Lag = 
प्रथमा- अविणीद | क्रि णो अपच्चणिव्वितेसाणि uli 
अरेसि ? । da, “वड्ढइ दे संरंभो। ठाणे ख्‌, 'इसिजर्णण सर 


— 


१. “faa ले शिहशावआ faa | 
G ~ 
हे सुणिअणेण? | ८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


२, “संपह्रदि' विभ दे aca’ | 
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किदणामहेओ सि । [अविनीत ! कि नोऽपत्यनिविशेषाणि सत्त्वानि 
विप्रकरोषि ? हुन्त, वर्धते तव संरम्भ:। स्थाने खलु ऋषिणनेन सर्वदमन इति 
कृतनामधेयोऽसि । | 


संस्कृत-अविनीत ! ७ रे दुविनय sge वा! किं = किमर्थं । नः = अस्माक 
aqao = aqaa: संतानेभ्यः निर्विशेषाणि तुल्यानि, पुन्रवत्परिपालितानि। स्वानि = 
जन्तून्‌ , सिंहव्याघादीन्‌ ( अत्र तु सिंहशावक ) | विप्रकरोपि = वलेशयसि, प्रकोपयसि 
चा! हन्त= हा। वर्धते = उपचीयते एव, वृद्धिमेव याति। तव=ते ( बालकस्य yt 
संरभ्भः = निर्बन्धः ( हठः ), वेगः ( कार्यकरणोत्साह: ), 'रष्टता च । स्थाने = युक्त एव, 
उचितं एव। खलु निश्चयेन! ऋषिजनेन = अन्नत्येः सुनिभिः। सर्वदमनः = सर्चेपां 
सकलानां प्राणिनां दमनः दमनकरत्ता पराभवकारी वा, यद्वा-सर्वान्‌ दमयति इति। 
इति = इत्थं। कृतनामधेयः = कृतं बिहितं नामधेयं नामकरणं यस्य खः ताइशः । भस्ति। 
न्दी-पहलो--अरे दुष्ट ! हमारे पुत्रतुल्य प्रिय प्राणियों को क्यों पीडित करता रहता है! 


ate ! तेरा suse ( अथवा es) तो बढ़ता ही जा रहा है । ऋषियों ने ठीक ही तेरा नाम 
'सवंदमन? रखा है | 


राजा-कि नु खलु बालेऽस्मिन्नौरस इव पुत्रे स्निह्यति मे' मतः। 
नूनमनपत्यता मां वत्सलयति | 


संस्कृत किं नु खलु = किं कारणं तत्‌ , येन, केन हेतुना (Rap)! अस्मिन्‌= 
पुरोवर्तिनि। बाले = बालके । औरसे पुत्रे इव = उरसा जाते पुत्रे आत्मजे इव । मे = मम। 
मनः = अन्तस्थलं | खिद्यति = स्नेहं करोति। नूनं = निश्चयेन । अनपत्यता = सन्तानः 
राहित्यं एव । मां=( राजानं )। वत्सलयति = स्नेहे प्रवर्तयति । प्रायशस्तु परस्यापि 
जनस्य बाळं इष्ट्वा स्पृष्ट्या च बरवस््रह्यति अस्माकं सनः | 

हिन्दी-राजा-क्या कारण है कि इस बच्चे पर मेरा मन औरस पुत्र के समान स्नेह कर 
रहा है ? निश्चय ही सन्तानहीनता मुझे ( इस प्रकार ) स्नेह-वत्सल बना रही है । 


द्वितीया-एसा खु केसरिणी तुमं लंघेदि जइ से पुत्तअं ण मूंचेसि। 
[ एषा खलु केसरिणी त्वां लङ्घयिष्यति यदि तस्थाः gag न gafa] 


SS 


संस्कृत--खलु = निश्चयेन | एपा = पुरोवर्तिनी gaq । केसरिणी = सिंहिनी, fase 
कस्य जननी | त्वां = ( बाळं ) | लङ्कयिष्यति = प्रहरिष्यति, आक्रमणं करिष्यति | यदि = 
चेत्‌। तस्याः = सिंहिन्याः । पुत्रकं = शिशु ( सिहशावकं ) । न युञ्चसि = तस्याः शिशोः 
उत्पीडनं न विजहसि | 

हिन्दी-इसरी-यह सिंहिनी अवश्य ही तुझ पर आक्रमण कर देगी, यदि तू इसके बच्चे 
को नहीं छोड़ेगा | 


Ro 


बालः--( सस्मितम्‌ ) अम्हहे, बलिअं खु भीदो म्हि । [ अहो, बलीर्षः 
खलु, भीतोऽस्मि । ] ( इत्यधरं दर्शयति ) 
१, 'इदयम्‌?। NE रिम’ । | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संस्क्रत--सस्मितं = मधुरं विहस्य (degai अनाहत्य, तथे : 
सनू स वालः किंचिद्‌ विहसत्येव )। अहो ! = ओ-हो-हो ! नडी _ a 
नितरां | खलु = ( वाक्याळंकारे ) भीतः = भयग्रस्तः | अस्मि = सञ्जातोऽस्मि i सोपहासं 
ga: न किंचिदपि भीतोऽस्मि, सिंहिनीलङ्घनादिना नाहं विभेमि-इत्यायः। इति = 
gga | अधरं = अधरोष्ठं दशयति = ( अधरं किंचिद्‌ वहिष्कृत्य ) प्रदशयति । सुखं 
विडम्बयति इति भावः। अनादरे सुखविडर्वनं ओष्टदरशनं च बालानां स्वभाव एव | 

हिन्दी--वालक--( सुस्कराकर ) ओह ! मैं तो बहुत अधिक डर गया (अर्थात्‌ विल्कुल 
नहीं डरा ) | ( ऐसा कहकर अधरोष्ठ दिखलाता है ) 


महतस्तेजसो वीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे । 
स्फुलिङ्गावस्थया ` वह्निरेधापेक्ष इव स्थितः ॥ १५॥ 


E अन्वयः-महतः तेजसः बीजं at बालः gaaon स्थितः एधापेक्तः वह्निः इव मे 
प्रतिभाति॥ १७ N जा 
महनेति। महतःछ्प्रकरष्टस्य | तेजसः = प्रतापस्य, वीर्यातिशयस्य | बीजंन्मूछं, कारणं 
(aa तथाभूतः ) । अयं = पुरोवर्ती | बालः=शिशुः । स्फुल्लिंगा० ८ स्फुल्िंगस्य अभिकणस्य- 
अवस्था स्थितिः, तया उप-लक्षितः। स्थितः =विद्यमानः। cate: = एधान्‌ इन्धनानि 
काष्ठानि वा अपेक्षते इति cate: इन्धनापेच्षः। वहिः = अग्निः। इव =( औपस्ये ) । 
मे = मम | प्रतिभाति ७ प्रतीयते | 
सरळार्थः-वालोऽयं कस्यचिन्महाप्रतापशालिनः पुरुषश्रेष्ठ स्यव पुत्रोऽस्ति=इति मे 
विनिश्चयः । यद्वा--महतः तेजस्य बीजभूतोऽयं बालः निश्चयं आगामिकाले महातेजस्वी पमान्‌ 
भविताइति मे मतिः । अयन्तु बालः स्फुिरूपेण स्थितो वहिरिवास्ति । यथा हि इन्धनसंयोगात्‌ 
अञ्निकणः उपचीयते प्रज्ज्वलिनवहिरूपेण परिणमति तथेवाये शिशुः समुचितेऽवसरे धनुविद्यादीन्‌ 
अधीत्य निश्चयं महातेजस्वी सम्पत्स्यते ॥ १५ N 
हिन्दी राजा--महन्‌ तेज का बीजभूत यह बालके a चिनगारी के रूप में स्थित wa 
संयोग कौ अपेक्षा रखनेवाले अझिःपुश्ञ के तुल्य प्रतीत होता है S __ कि 
व्याकरण--बीजं-- हेतुर्ना कारणं बीजं निदानं त्यावि D re 
स्फुलिंगस्य अवस्था, तया ( तत्पु० ) । एधापेक्षः- रान अपेक्षते यः Y (पु ) के अतिरिक्त 
अन ( = अ )। 'काएं दारु-इन्धनं त्वेषः? इत्यमरः कक एघः (पु 
इस अथे में “एधस्‌? ( नपुंसक० ) का भी प्रयोग होता है | > 
अलंकार--'वहिः इव' में 'उपमा' | बीजं--बालोवहि में अनुप्रास । TER 
oot 7) लक्षणादि के लिये 20—féo ue pa 
प्रथमा--वच्छ ! 3एद बालमिइंदअ मू ब fat] 
cee ae र ते क्रीडनक दास्यामि! 
( वत्स ! एनं aragia मुख | अपर त १ रण 
१. ५ सविस्मयम्‌ ) । २. 'वहिरेषःक्षय इत स्थितः | 


fey) 3? 
रे. इमं? । ECR हां Satya Vrat Shastri Collection. 


ग Q 
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संस्कृत-- वत्स ! ७ हे प्रियपुत्रक ! एनं = इमं ( त्वया उत्पीड्यमानं )। Tae 
amni वन्यपशूनां इन्द्रः स्वामी ÀR: सिंहः, वालश्रासौ मृगेन्द्रश्च, तं, सि z Gie 
सुञ्च = व्यज। अपरं = अन्यत्‌ । क्रीडनकं = क्रीडोपकरणं । ते = तुभ्यं । दास्याम्नि FI | 
ष्यामि, दास्ये | हः 

न्दी-पहली-पुत्र ! इस सिंह-शावक को छोड़ दो । (में ) तुम्हें दूसरा खिलोना ढूँगी। 


SI ee = 


बाऴः--'कहि ? । देहि णं । [कुत्र ? । देहि तत्‌ | (इति हस्प TR) 
E A E 


संस्क्रत- कुत्र = तस्क्रीडनक कुत्रास्ति ? । देहि = दत्स्व, प्रदानं कुछ । तत्‌ = क्रीडनकम्‌ | 
इति = इध्युक्स्वा । हस्तं = कर तलं । प्रसारयति = अग्रे नयति । 
हिन्दी-वालक-कहाँ है ? वह ( खिलोना मुझे ) दो । 


राजा--( वालस्य हस्तसवपोक्य ) कथं चक्रवतिलक्षण”मप्यनेन धार्यते ? 
तथा ह्यस्य,-- 

प्रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितो विभाति जालग्रथिताङ्कालिः करः | 
अलक्ष्यपत्रान्तरमिद्धरागया नवोषसा भिन्नमिवेकपङ्कजम्‌।! १६॥ 


संस्कृत ~ बालस्य = तस्य शिशोः। हस्तं ८ करतळं, करं चा । अवलोक्य = अवधानेन 
इष्ट्वा। कथं = किं ( आश्चर्य ) । चक्रवति०- चक्रवतिनः सम्राजः लक्षणं fad (ध्वजः 
चापाङ्कशशङ्कचक्रा दिकं सासुद्रिकशास्त्रोक्त )। अपि । अनेन = अनेन शिशुना । धार्यते = 
स्व-करतले धारणं क्रियते न तु केवलं अस्मिन्‌ शिशौ मे मनः स्निह्यति, अस्य करतले 
चक्रवतिनः चिह्वानि अपि विद्यन्ते । तथा हि = यतो हि । अस्य = ( =बालस्य )। 

अन्वयः--प्रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितः जालग्रथिताङ्कुलिः करः इद्धरागया नवोषसा भिन्न 
अळच्यरपत्रान्तरं एकपङ्कजं इव विभाति ॥ १६॥ र 

प्रलोभ्येति | प्रलोभ्यवस्तु० = प्रकर्षेण लोभ्यं gated लोभनीयं स्प्रहणीयं च यद्वस्तु 
क्रीडनादिकं, तस्मिन्‌ यः प्रणयः अभिलापः, तेन कारणभूतेन अभिलाषेण प्रसारितः 
विस्तृतः | जारुग्रथित०=जाळवत्‌ ग्रथिताः परस्परं संक्िष्टाः ayer: यस्मिन्‌ तादृशः। eve 
( अस्य बालकस्य ) हस्तः । इद्वरागया = इद्धः दीप्तः aga: रागः लौहित्यं aen: तया | 
नवोषसा = नवा चासौ उषाः च, तया, नव-प्रभातसन्ध्या-वेळ्या | भिन्नं-ईपत प्रस्फुटित 
विक्रासितं ( न तु सम्यग्‌ विकसितं ) । अळच्यपत्रान्त रं = अलूचयाणि अदृश्यानि पत्राणां 
दळानां अन्तराणि सन्धिविभागाः यस्य तत्‌ तादशं अप्रकरितपत्रार्तरसन्धि | एुकपङ्कजं = 
एकं च तर्पङ्कजं एक सुखं कमळ इव | बिभाति = शोभते । 
Ph सरलाथः--क्रीडनक-ना मग्रह णादेव तस्य बालस्य हृदि तत्प्राप्यर्थ वाञ्छा समुत्पन्ना, तथा च 
सः स्वकर प्रसारितवान्‌ ( देहि तत्‌ क्रीडनकं इति वदन्‌ ) । तस्य च करः जालवत्‌ परस्परं 
संश्िष्टङ्गुलि-थुक्त आसीव । बालतया तस्य करे कोमलत्वं लोहित्यं चास्ताम्‌ । संश्विष्टतया संग्रथित 
तया घ तस्य कराङ्गुठीनां मध्यान्तराणि अद्यानि आसन्‌ । तस्य करस्तु नवप्रभातवेलायां प्रथमं 


ao ) 5 2... 
१. ‘ale शे, देहि मे’ । २. “मनेन? । ३. “तथा हि--? । 
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इबद्विकसितकमळवत्‌ कान्तः आसीत्‌, यस्य च दलानां सन्धिभागाः अर्धविकसितत्वात्‌ किंचित्‌ 
तमो लेशेन किंचित्प्रभातप्रकाशेन च सुव्यक्ततया अलक्ष्याः भवन्ति ॥ १६ ॥ 
` हिन्दी-राजा--( बालक के हाथ को देखकर ) अरे! य 7 
भी धारण किये हुए हैं । क्‍योंकि इसका-- र तो कमवणे रा 
प्रलोभन की वस्तु ( क्रीडनक ) के प्रति अभिलाषा के कारण फैलाया गया तथा जाल के 
समान संग्रथित अंगुलियोवाला हाथ उसी प्रकार शोभा पा रहा है, जिस प्रकार विशिष्ट लालिमा 
से युक्त नव उषाकाल द्वारा प्रस्फुटित किया गया तथा पंखुरियों के अदृश्यमान अन्तरालवाळा 
एकमात्र ( अथवा अद्वितीय ) कपल ॥ १६॥ 
ब्याकरण--प्रलोभ्य --प्रलोभ्यं च यद्वस्तु, तस्मिन्‌ यत्प्रणयः, तेन प्रसारितः ( तत्पु० ).] 
जालग्रथिताज्ुलिः--जालवत्‌ ग्रथिताः अङ्गुलयः यस्मिन्‌ , ताइशः ( बहुब्रीहि )। अलक्ष्य०-- ् 
अलक्ष्याणि पत्राणां अन्तराणि यस्मिन्‌ तत्‌ ( बहुब्रीहि )। इद्धरागया-इद्धः रागः यस्याः, तया | 
( बहुत्रीहि ) । नवोषसा-नवा चासो उषस्‌ , तया ( कर्मधारय )। एकपङ्कजं-पकं च तत्‌ पङ्कजं 
{ कर्मधारय ) | ध्यान रहे कि संख्यावाची 'एक? शब्द के होने पर मी यहाँ ‘fea’ समास नहीं 
हैं। एक ( = एक मात्र, श्रेष्ठ, अद्वितीय ) का प्रयोग यहाँ विशेषण के रूप में हुआ है। भिन्न = 
faq +क्त । 
अलंकार--पहूज इव’ में 'उपमा?। पद्य का पूर्वार्ध चूंकि उत्तराषं का हेतु है, इसलिये 
afg । प्रलोभ्य-प्रणय-प्रसारितः आदि में अनुप्रास? | 
छुन्द-'वंशस्थ? | लक्षणादि के लिये दे०--टि० ' [१६ 


SR sess सरल. sr... 
द्वितीया-सुव्वदे ! ण सक्को एसो वाआमेत्तेण *विरमयिदु । गच्छ 
तुमं । ममकेरए उडए मक्कंडेअस्स इसिकुमारअस्स वण्णचित्तिदो 
मित्तिआमोरओ चिट्टुदि | तं से उवहर । [ सुब्रते ! त शक्य एपो वाचामात्रेण 


विरमथितुम्‌ । गच्छ त्वन्‌ । मदीये उटजे मार्कण्डेयस्यपिङुमारस्य वर्णचित्रितो 


मृत्तिहामयूर स्तिष्ठति । तमस्योपहर । | eee 
aces aagal )। पुषः = अय 
क्रीडनकं दास्यामि! 

शक्यः = शक्यते । 


संस्कृत--सुब्यते ! = ( प्रथमायाः तपस्विन्याः नाम . इदं) तस्स | 
चाळः। वाचामात्रेण = वचनमात्रेण, केवल कथनेनानेन aTa 
विरमयितु = ( संरम्भात्‌ सिंहञ्ञावकोत्पीडनात्‌) AAS! न। च्छुन्व्रज w= | 
maza करे क्रीडनकं न दीयते तावदसौ न विरमिष्यतीति भावः । re गस्य = aT | 
भवती (gaat) मदीयेल्मम। उदजेरपणशाळाया = | दरिः | 
वारकस्य। ऋषिकुमारस्य = ऋषेः सुनेः कुमारस्य FAD, ghar रः। सत्तिका०८ | 
वणः रक्तपीतनीलादिभिः वर्णकःविशेषेः चित्रितः रितः वण pes । a= | 
श्तिकायाः wa: मयूरः शिखण्डी, स्टत्तिकानिर्मितः मूर | Bo 
ते शृत्तिका-मयूरं | अस्य = एतस्य सवंदमनस्य | उपहर = ary मे इसे नहीं रोका जा 

हिन्दी--दूसरा--अरी aaa! ( क्रीडनक प्रदान के) व मिट्टी का मोर रखा | 
सकता। तू जा। मेरी कुडिया में ऋषिकुमार मार्कण्डेय का रही ते AIT | 


हुआ है । उसे इसके लिये ले आ ( अथवा उसे लाकर इसको दे दे ) | 
= eer re 


२. É z) f TE 7] 
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व्याकरण--विर मयितुं > वि+ रम्‌ + णिच्‌ + तुमुन्‌ । ऋषिकुमारस्य = ऋषेः कुमारः 
( तत्पु० )। वर्णचित्रितः--वर्णं: चित्रितः ( तत्पु० ) । मृत्तिका०--मृत्तिकया निमितः 
( मध्यम पदलोपी समास )। 


१ तस्य 
मयूर्‌ः 


__प्रथमा--तह । [ तथा । ] ( इति निष्क्रान्ता ) Mr `` - 


. . i ळा Sakae 
संस्कृत--तथा = बाढम्‌, यत्‌ स्वं कथयसि) तथेव करिष्ये। इति = gaan 
e 
निष्क्रान्ता = faatar | 
हिन्दी--पहली--अच्छा । ( प्रस्थान ) । 


wee Oe 


~~~ 


बाळः--इमिणा ‘wea दाव कीलिस्सं [ अनेनैव तावत्करीडिष्पामि | ] 
( इति तापसीं विलो क्य हसति ) 


संस्कृत--तावत्‌ = यावत्‌ तन्मृत्तिकामयूरो न दीयते, तावत्काळपर्यन्तं | अनेन एव£ | 


agar सिंहशावकेन एव | क्रीडिष्यामि = खेलिष्यामि। इति & इत्युक्स्वा । तापसीं रतां 
तपस्विनीं | विलोक्य = हृष्टा, तां विलोकयन्नेव । हसति = बाळसुलभ-ध्टता- पूर्वक विहसन्‌ 
तिष्ठति । 


हिन्दी -वालक--तव तक मैं इससे ही खेलूगा । ( तपस्विनी की ओर देखकर हसता है )। 


"राजा-स्पृहयामि खलु दुलेलिताय़ास्मे | 
आलक्ष्यदन्तमुकुछाननिमित्त हासे- 
रव्यक्तवणरमणीयवचःप्रवृत्तीन' । 
अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो 
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥ १७ ॥ 


pubs es MOAN... 
संस्करत--दुळंलिताय = धृष्टाय । अस्मे = ( बालाय ) । खलु = निश्चयेन | स्पृहयामि 5 
faai | एनं आलोक्य नितरां प्रहृष्यामि । 

अन्त्रयः-अनिमित्तहातेः आछच्यदुन्तसुकुलान्‌ अब्यक्तवर्णरमणीयवचःप्रबृत्तीत्‌ 
अङ्काश्रयप्रणयिनः तनयान्‌ वहन्तः धन्याः तद्‌ङ्गजसा मलिनीभवन्ति ॥ १७॥ 

आरुच्येति । अनिमित्त०८न निमित्तं कारणं यत्र तादृशाः अनिमित्ताः हासाः हसितानि 
a कारणभूतैः, अकारण-कृतेः हासेः | आळच्य० = आ gug gaar: ggal: दन्ताः रदा* 
मुकुछानि कुड्मलानि इव येषां, तान्‌ ताइशान्‌, ईषल्लच्य्रदन्त-कुड्मलान्‌। अव्यक्त०_न 
व्यक्ताः स्पष्टाः अव्यक्ताः च ये वर्णाः अक्षराणि इति अव्यक्तवर्णाः, तैः रमणीया मनोहराः 
वचसां वचनानां प्रवृत्तयः व्यापाराः वाग्व्यवहाराः येषां, तान्‌ तादृशान्‌ , अस्फुटालापतया | 
मधुरवचनवादिनः | अङ्काश्रय० = अङ्कस्य क्रोडस्य आश्रयः शरणं तत्रो पवेश नं; तख्रणयिनः 
अभिळषन्तः, तान्‌ तादृशान्‌ , उत्सङ्गावस्थानळारसायुक्तान्‌ | तनयान्‌ = पुत्रान्‌ | वहन्तः = 
क्रोडे धारयन्तः | धन्याः £ सुकृतिनः घुण्यशालिनः भाग्यवन्तः एव जनाः। तदङ्ग = तेष 


~~~ 


१. येव कोलिइशं । 
२. 'तापसी--( विलोक्य हसन्ती ) मुंच णं । राजा--( निःश्वस्य )? । 
३. “पर्षीमवन्ति' | 
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स्वतनयानां अङ्गानां शरीरावयवानां रजसा धूलिः, बालवपु 
धूलिधूसरिताः भवन्ति, प्रथमं अमलिनाः पश्चाद्‌ वालान्‌ क्रोडस्थापनात्‌ मलिनाः भवन्ति 
amal | ' x 

सरळाथेः शिशवः प्रायः हास्यकारणं विनापि हसन्ति । तथा कृते तेषां कुड्मरुगणानुका रिणी 
gag: ईषद्‌ आलक्षिता सती प्रकाशते, तत्सम्बन्धिजनान च आहादयति । वालाः पुनः 
असम्बड्ध-प्रलपने यदा हि प्रवृत्ताः भवन्ति, तदा तेषां अव्यक्तमधुरवचनानि पा Se 
मधुधारां वमन्ति । घूलि-धूसरिताः अपि सन्तः ते स्वपित्रोः अंकावस्थानं कांक्षन्त्येव | तथाविधान्‌ 
ईषद्‌ हसतः, काकलीमधुराणि वचांसि लपतः, पांसुभिः लिप्ताज्ञानू च स्वतनयान्‌ क्रोडे वहन्तः 
भाग्यशालिनः एव जनाः तदङ्गरजोभिः मलिनीभवन्ति, न तु मादृशाः सन्ततिरदिताः पुरुषाः॥ १७॥ 

हिन्दी--राजा--यह नटखट बालक सचमुच मुझे बढ़ा प्यारा लग रहा है। 

अकारण ही हंसने से कुछ-कुछ दिखलाई पड़ते हुए दाँतरूपी कुड्मवाले, अस्पष्ट अक्षरों 
(अर्थात्‌ तोतली बोली ) के कारण मनोहर लगनेवाली वाणीबाले तथा गोद में स्थान पाने के 
fed मचलते हुए पुत्रों को ( बाँहों में ) लिये हुए भाग्यशाली मनुष्य ही उनके शरीर की धूलि से 
धूसरित हुआ करते हैं ॥ १७॥ 

व्याकरण--आलक्ष्य ०--आलक्ष्याणि दन्तमुङुलानि येषां, तान्‌ ( बहुत्रीहि ) । दन्तमुकुल०- 
दस्ताः मुकुलानि इव ( उपमित समास )। अव्यक्तवर्ण०-अव्यक्तेः वर्ण: रमणीयाः वचःप्रवृत्तयः 
येषां, तान्‌ ( बहुब्रीहि ) । अङ्काश्रय०अङ्के आश्रयः तस्मिन्‌ प्रणयिनः ( तत्पु० )। agea:— 
वह +तु ¦ प्रथमा वि०, बहुव० ) । तदङ्गरजसा-तेषां अङ्गानां रजः, तेन ( तत्पु ) । मलिनी- 
भवन्ति = मलिन + च्वि + भवन्ति | a 

अलङ्कार-सरवंदमन का विशेष वर्णन न करके यहाँ 'तनयान्‌ का सामान्य वर्णन किया 
गया है, इसलिये 'अप्रस्तुतप्रशंसा' । बच्चों का स्वाभाविक वर्णन होने से 'स्वमावोक्ति' । {दन्त 
age में (समासगा लप्तोपमा' । & 

छुन्द--'वप्तन्ततिलका' । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १८. 


| 


( पाश्चमवलोकथति ) को एत्थ 


तापसी--होदू; *ण मं अअं गणेदि 
'इसिकुमाराणं ? ( राजानमत्रलोत्य ) भद्दमुह I एहि दाव l ps 
इमिणा दुम्मोअहृत्यग्गहेण डिभलीलाए बाहीअमाण pes | 
[ भवतु; न मामयं गणपति । कोऽत्र ऋषिकुमाराणां ? भद्रमुख * एह तावत्‌ 
ध्यमानं वालमुगेद्रम्‌ | | 

संस्हृत-- भवतु = अस्तु तावत्‌। अयं एषः ( संदमन ) we चा 
गणयति = न क्रिमपि मन्यते, मद्वाचं न श्टणोतिः सिंहशिशुं च न मुळ 


a माराणांर 
तु 3 ; aa मृगयते ) | ऋषिकु 
दिशं। अवलोकयतिष्पश्यति ( स्व-सहायतार्थ कमपि ० अस्मिन्‌ स्थाने, समीपे वा | यदि 


सुनिपुत्राणां माकण्डेयादीनां मध्ये | कः= कतमः | aie । राजानंम्त॒प॑ ( दुष्यन्तं ) | 
तेषां मध्ये कश्चिदत्र तिष्टति, स आयात सिंह-शावक सौम्यं सुखं 


सियो | saf 
अवलोक्य = इष्ट्वा ( gaye स्थितं नृपं विळीक्‍य )। भद्रमुख 
= अप अमन 


मोचयानेन दुर्मोक हम्तग्रहेण डिम्भलीलया वा 


१. 'मो ण मं गणेसि | २. 'कुमारआणं asa | 
३. “मो आवेहि दाव मिर. Satye हा Collection. 


'पांसुभिः। मलिनीभवन्ति = | 
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agi यस्यासौ, तत्सम्बुद्धो । एहि = आगच्छु । तावत्‌5( वाक्यालंकारे ) । अनेन = 
पुरोवतिंना ( बालेन )। दुर्मोक०-दुर्मोकः मोचयितुं अशक्यः हस्तस्य हस्तेन वा ल 
ग्रहणं यस्य, तेन सुइृढय्रु्टिबन्धनशालिना ( बाळेनानेन ) । डिम्भलीलया = डि 
बालस्य लीला क्रीडा तया, बाळ-चापलेन | बाध्यमानं=पीड्यमानं | MARE wae 
wig, तं, सिंह-शिशुं। मोचय = उन्सुक्ततां आनय, झुक्तो यथा स्यात्तथा कुरु। 

हिन्दी--तापसी--अच्छा, मुझे तो यह गिनता ही नहीं (अर्थात्‌ मेरा कहना नहीं मानता)। 
( इधर-उधर देखकर ) ऋषि-कुमारों में से कया कोई यहाँ है! ( राजा को देखकर ) हे भद्रमुख | 
आइये तो । दुर्मोच्य मुष्टिन्धनवाले इस ( बालक के द्वारा खेल-खेल में पीड़ित किये जाते हुए ) 
सिंहशावक को छुड़ा दीजिये । 

व्याकरण--दुर्मोक०--दुर्मोकः EAE: यस्य, तेन ( बहुत्रीहि ) । दुर्मोक = दुर्‌ + सुच्‌ + 
खलू ( = जिसे कठिनाई से छुड़ाया जा सके ) । हस्तम्रह-हस्तेन ge: ( तत्पु० )। ग्रह: = 
अह +अप्‌ | डिम्भलील्या=डिम्भस्य लीला, तया ( तत्पु० ) । डिम्भ = बच्चा । 'पोतः=्पाकोऽभको 
डिम्भः gaa: शावकः शिशुः'--इत्यमरः | बालमृगेन्द्रं-ब।लश्चासौ मृगेन्द्रश्च, तं ( कमंधारय ) । 


राजा--( उपगम्य सस्मितम्‌ ) अयि भो महर्षिपुत्र | 

एवमाश्रमविरुद्धदृत्तिना daa: किमिति जन्मतस्त्वया | 
___ सत्त्वसंश्रयसुखो5पि दूष्यते कृष्णसर्पोदाशुनेव चन्दनम्‌ ? ॥ १८॥ 

संस्कृत--उपगम्य5तस्य बालस्य समी/पं गत्वा । सस्मितं = स्मितपूर्टकं, ईपद्‌ विहस्य । 
अयि भोः = ( सम्बुद्धौ ) । aefaga = महान्‌ ae: चासौ ऋषिः मुनिः, तस्य gat तनयः, 
तस्सम्बुद्धौ | 

हिज आश्रमविरुद्धवृत्तिना त्वया जन्मतः सत्वसंश्रयसुखः अपि संयमः कृष्ण- 

सपश्चिशुना चन्दनं इव दूष्यते ॥ १८ ॥ 

पुवमेति | एवंस्अनेन प्रकारेण (सिंहशाचकपीडनेन) | आ।श्रस०=आश्रमस्य तपोवनस्य 
विरूढा विपरीता वृत्तिः आचरणं यस्य तेन, आश्रमस्य अननुरूपं परपीडनादि-हिसा- 
व्यापार कुवता | त्वया Sl बालेन ) | जन्मतः=्जन्मारभ्य, बाल्यकालादेव | सर्वसंश्रय०= 
सत्वानां प्राणिनां जन्तूनां वा संश्रयः सम्यगाश्रयः सम्यग रक्षणं वा तेन सुखयतीति सुखः 
सुखकरः, प्राणिसंरचणजन्यसु खानुभूतिप्रदायकः ( “संयमः इत्येतस्य विशेश )। अपि। 
संयमः = अहिसादिनियमः, शमो वा। कृष्णसर्प = कृष्णश्चासौ av: कृष्णसर्पः, तस्य 
शिशुः, तेन, असितपन्नगपुत्रेण । चन्दनं = azaga: l इव = ( औपम्ये ) । दृष्यते = 
कछुषी क्रियते | 

सरलार्थ:--यथा कश्चिद विषधरशिशुः चापलाद्‌ एब स्व-आश्रयभूतं चन्दनःविटपं पौनः 
पुन्येन दंशनपूर्वक विषाक्त करोति अथवा जनानां कृते स्व-उपस्थित्या सर्वथा असेवनी यं विदधाति) 
त्थ त्वं अपि सत्व-पीडनरूपेण हिसाकर्मणा शामप्रधानस्य आश्रमस्य नियमोछद्वन॑ करोषिं। 
आश्रमस्य प्राणिनः सर्वतोभावेन परिपालनीयाः रक्षणीयाः च-इति आश्रमगतो नियमो भवतिं। 
सत्वसंरक्ष णकर्मणा सुखानुभूतिः एव जायते । अत एव त्वं सिंहृशावकं इमं जहीहि, नो चेत्‌ 
आश्रमस्य नियमोलद्वूनं मविष्यति | 


१. “संयमी? । २. “जन्मद? | ३. “चन्दनः? | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हिन्दी--राजा--( समीप जाकर, सुस्कराते हुए ) अरे ओ मुनि-कुमार | 
जायत के विरुद्ध आचरण करनेवाले तुम, बचपन से हौ ( अथवा बचपने के 
कारण ) प्राणियों के संरक्षण-जन्य सुख को प्रदान करनेवाले अहिसादि-त्रत को क्यों दूषित कर 
रहे हो, जिस प्रकार सर्प का बच्चा चन्दन -बृक्ष को ( दूषित कर देता है ) ?॥ १८ ॥ 
ब्याकरण--आश्रम० -आश्र AA विरुद्धा वृत्तिः यस्य तेन ( बहुब्रीहि )। वृत्ति = बृत्‌+ 
faq) संयमः = सम्‌ + यम्‌+ अप्‌ । जन्मतः = जम्म+ तसिळ्‌। सत्वा०--सत्त्वानां संश्रयः तेन 
सुखयतीति सुखः ( तत्पु० ) । सत्व = जीव | “स्रं द्रव्ये गुणान्तरे, पिशाचादौ बले चित्ते स्वभावाः 
सत्वबुद्धिपु, आत्मनि ब्यवसायेऽख्ने घने प्राणेषु सम्मतम्‌-इति शब्दार्णवः । कृष्णसपै०-- 
कृष्णश्चासौ ada कृष्णसर्पः, तस्य शिशुः तेन ( तत्पु० ) । 
अळंकार--'कुष्णसर्पशिशुना इवः में “उपमा? । 'विरद्धवृत्तिनाः तथा 'सत्वसंश्रयसुख:' आदि 
में 'अनुप्रास' | 
छुन्द--रथोद्धता' | लक्षण--'रात्ररा विह रथोद्धता लगो' ( अर्थात्‌ जिसकी गण-योजना रगण, 
नगण, रगण, लघु, गुरु हो, तथा ३ और ८ अथवा ४ और ७ वणी के वाद 'यति' प्राप्त हो )। 
टीकाकार राघव भट्ट ने इस पद्य में 'स्वागता' छन्द बतलाया है, जो अशुद्ध है ( स्वागता कौ गण- 
योजन क्रमशः रगण, नगण, भगण और दो गुरु हुआ करती है। तथा इसमें ३ और ८ वणी के 
बाद 'यति' होती है ) । ee 
लापसी-भइमुह ! ण खु अञं इसिकूमारओ। [भद्रमुख ! न खल्वयं 
ऋषिकुमारः | । a .. 
स्तः भद्रमुख ! = हे सौम्यद््शन | खलु = निश्चयेन । अये=एषो बालः। ऋषिः 
कुमारः = मुनिसुतः न = नास्ति | 
हिन्दी-तपस्विनी--हे मद्र्सुख ! यह ( बाळक ) मुनि-पुत्र नहीं है । 


oro ME MIME DESO ` a 
राजा--आकारसदुशं चेष्टितमेवास्य कथयति | Bg वयमेवं 
= तम्‌ 


तकिण: | ( यथाभ्यथितमनुतिष्ठन्वालस्पशेमुपलभ्य, आत्मात ५, 
अनेन कस्यापि कुलाङ्करेण स्पृष्टस्य गात्रेषु खुख es | १९॥ 

_ कां fasta चेतसि तस्य sateen eT या 

संस्कृत--अस्य = ( बालस्य ) | आकारसहश = आकारेण क ले 
चेष्टितं = कर्म, सिंह झिशोः कर्षण-घर्षणादि-रूप॑ हासि Se = तपोवनस्य, प्रत्ययात, 
सूचयति ( यज्ञाय ऋषि-कुमारः) | स्थान-प्रत्यया = ते एवंतर्किणः, एवं 
विश्वासात्‌। gi वयं =अहं । एवं तकिंगः= एवं pls सता बालेनानेन नियतं 
विधानुमानकारिणः सञ्जाताः । ऋषीणां en, बदी k ia Roe ASN 
ऋषिकुमारेण भवितव्यं--इति वयं तर्कितवन्तः। 7 सिंहशावकं बळ ; 
mig अनतिक्रम्य, तदनुसारेणेव \ अनुतिष्ठन्‌ = कुबट) पळभ्य=प्रप्य। aranda 
बालस्पशं = बाळस्य सर्वेदमननाम्नः तस्य स्पर्श a-ga | उ 
स्वगत, स्वमनसि विचारयति। 

» | 


t प्रसूतः 
३. 'बयमतकिणः'। ८८-९} Vrat Shashi Collection. 
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अन्वयः--कस्यापि कुछाछुरेण अनेन स्पृष्टस्य सम गात्रे 
अङ्कात्‌ अयं प्ररूढः तस्य चेतसि कां निवृत्ति कुर्यात्‌ ॥ १९॥ 
अनेनेति। कस्यापिङअज्ञातस्य कस्य अपि कुलस्य । gaging वंशस्य अ 
प्ररोहेण, कुलदीपकेन | अनेन = एतेन ( बालेन )। स्पृष्टस्य = स्प प्राप्तस्य ai 
अवयेषु एव, न तु सांङ्गेु )। ममञ्मे ( दुष्यन्तस्य )। गात्रेषु = र C fa- 
एवं = अनिवंचनीयं, वर्णनातीतं, अनुभवेकगम्यं, विगलितवेद्यान्त र | सुखं - | 
९ भवतीति शेषः )। ( तर्हिं ) यस्य कृतिनः = पुण्यशालिनः भाग्यचतः menor 
अज्ञात्‌ VARIT, क्रोडात्‌। अयं = एषः ( चालः ) | प्ररूढःणसज्चातः वृद्धि च अर 
तस्य = तस्य सौ भाग्यशालिनः जनस्य | चेतसि =मनसि । कां = कीदशी अनिर्वच at 
निवृति = सुखं शान्ति च । कुर्यात्‌ = विदध्यात्‌ । i 
सरलाथः-न जाने कस्य कुलप्रदीपोऽयं बालकः। अस्य दृढमुष्टिपीडनात्‌ eaaa 
सोचमानस्य मम बाहुभ्यां वक्षःस्थलेन च अस्याङ्गं स्पृष्टम्‌ । स्परामात्रेण मे हृदि ताइशी gug- 
भूतिः सञ्जाता, या तु वर्णयितुं अशक््या । स जनो नियतं भाग्यशाली यस्यायं तनयः, यस्य च 
उत्सङ्गदेशेऽयं एतावतीं बृद्धिमधिगतवान्‌। इमं क्रोडे उद्दहन्तो अस्य पितरौ नूनं ज 
अनुभवतः--इति मे मतिः ॥ १९ ॥ bes + 
र हिन्दी--राजा--आकार के अनुरूप इसकी चेश ही कह रही है ( कि यह ऋषि-कुमार नहीं 
हैं )। इस स्थान के विश्वास के कारण ही हमने वैसा अनुमान किया था । ( star उससे अनुरोध 
किया गया था, उसीके अनुसार कार्य करते हुए अर्थात सिंह-शावक को छुड़ाते हुए, बालक का 
स्पशे पाकर, मन में ) l 
किसीके कुलदीपक भूत इत ( बाळक ) से स्पर्श होने पर मेरे अङ्गों में ऐसा सुख हो रहा है, 
तो जिस भाग्यशाली की गोद से यह उत्पन्न हुआ है, उसके हृदय में कितनी सुख-शान्ति उत्पन्न 
करता होगा १ ॥ १९ ॥ 
वाप सनस मस्ययात्‌, (ago ) । gafan: = एवं तकं + 
प्रथमा4०+ बहुव० ) | यथाभ्यर्थितं--अभ्यथितं अनतिक्रम्य ( अव्ययीभाव ) | अनुतिष्ठतः 
अनु + स्था + शतृ । उपलभ्य = उप +लमभ्‌ +क्त्वा ( ल्यपू ) । ङुलाङ्कूरेण--कुलस्य अङ्कुरः, तेन 
GEG )। Pratt = निर्‌ + a+ क्तिन्‌ । 'निवृंतिस्तु सुखे जीवे'-- इति धरणिः | कृतिनः = $ + 
क्तिन्‌ ( पु०, षष्ठी वि०, एक व० ) । प्ररूढः = प्र + रुह +क्त। 


षु एवं सुखं, यस्य कृतिनः 


तापसी--( zat निण्ये ) अच्छरिअं अच्छरिअं । [ आश्चयं मा श्रयम्‌ । ] 


5 ae pe . . © © . 
संस्कृत उभौ = राजानं बालकं च। निवेण्ये = नित्रा विलोक्य | आश्चयं माश्चयं म्‌ = 
महदाश्चय ada | 


, हिन्दी--तपस्विनी--( दोनों को देखकर ) आश्चर्य है, आश्चर्य | 


SS mar 


राजा--आर्य ! किमिव ?। 


BESS SN i 
संस्कत--आय ! = हे आदरणीये.!, (सम्बुद्धौ ) । किं,इच = किमाश्रयंम्‌ ? . 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ee ene 
तापसी--इमस्स बालअस्स' दे वि संवादिणी आकिदी चि aeg 

बिदम्हि। अपरिइदस्स वि दे अप्पडिलोभो संवृत्तो त्ति। [ अस्य बालकस्य 
तेऽपि संवादिन्याक्ृतिरिति विस्मापितास्मि । अपरिचितस्यापि तेअतिलोभ: संवृत्त 
afc OSS... 
संस्कृत अस्य = समीपवर्तिनः | बालकस्य ८ कुमारस्य ( सर्वदमनस्य )। ते = तदा 
अपि= च । संवादिनी = सशी ( आकारे प्रकारे च )। आक्ृतिः> मुखाकृतिः सुखस्य 
आकारः। इति~इति दृष्टा । विस्मापिता = आश्चर्यान्विता । अस्मि । अपरिचितस्य = 
परिचयाभावे, सम्बन्धाभावे । अपि । saa ( दुष्यन्तस्य )। अप्रतिछोमःझन प्रतिलोमः, 
अनुकूल, आज्ञाकारी | संवृत्त = सञ्जातः। इति = इति मम विस्मय-कारणम्‌ । बालोऽद् 
बामशीलोऽस्ति, यदादिश्यते तद्विपरीतमेव करोति, किन्तु ada अपरिचितस्य off तव 
वचनेन अयं प्रकृतिस्थः संवृत्तः | 

हिन्दी-तपस्विनी-इस बालक की और आपकी आकृति मिलती-जुलती है-इसने मुझे 
विस्मय में डाळ दिया है । अपरिचित होने पर मी यह आपरे अनुकूल हो गया है । 

ब्याकरण--संवादिनी = सम्‌ + वद्‌ + णिनि ( ate )। विस्मापिता = f+ स्मि + णिच्‌+ 
क्त ( स्री? )। अप्रतिलोमः = नञ्‌ + प्रति + लो मन्‌ + अच्‌ । संवृत्तः = सम्‌ + बृत्‌ ‡ क्त | 


राजा--( वालकमुपलालयन्‌ ) न चेन्मुनिकृमारोऽयम्‌, अथ कोऽस्य 
व्यपदेशः ? । 


संस्कृत--वालकंस्तं Sans | उपलालयनूरवत्सळतया शिरसि कपोल्योश्र TAT 
चेत्‌ = यदि। अयं = बालक: । सु निकुमारः ८ ऋषि-पुत्रः। न = नास्ति | अथच्तहिं। अस्य = 
बालकस्य | व्यपदेशः = वंशः | कः = ( प्रश्ने )। - 

हिन्दी--राजा--( बालक को दुलराते हुए ) यदि यह मुनि-पुत्र नहीं है, तो इसका नंश 
क्या है ( अर्थात्‌ यह किस वंश का है ) ! 

ब्याकरण--उपलालयनू = उप + लल+ णिच्‌ + शठ्‌ । व्यपदेशः 
ARa da: (बि+ अप+ feta) | 


ee 


PARA RA 


= व्यपदिश्यते अनेन शति 


LTT 


0 तापसी--“पुरुवंसो । [पुर्व कम 
संस्कृत--पुरोः र्यातनार्नः राज्ञः वंशः अन्वयः पुरुवंशः पुरुवंशी अय । 

० दिशदी-तपर्विनी--पुर्वंश। eee । ">> 

रिण- 


राजा--( आत्मगतम्‌ ) “कथमेकान्वयो मम  । अतः खल्‌ मदनुका 
मेनमत्रभवती मन्यते । अस्त्येतत्पौरवाणामनत्यं AAT | 
EE ° renee pS 

९. 'असंबद्धे वि weg? संवादिणी? | 

% 'विम्हिद म्ह । अवि अ वामसौलो वि भविभ अव 

२. 'तत्कोऽस्यः। ४. 'पोरवोत्ति? | 

५, “वयोऽ्यमस्माक्लः।0अवरख्ङ रेगे p 


रिचिदस्स ण दे पडिलोमो पंवुत्तो'। 
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भवनेषु 'रसाधिकेषु ya क्षितिरक्षार्थमुशन्ति ये निवासम्‌ | 

`A ~ A ~ 
१नियतेकपतिब्रतानि पश्चात्तरुमूलानि गृहीभवन्ति तेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
( प्रकाशम्‌ ) न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष विषय: | 


संस्कृत--आत्मगतं = मनसि विचारयति। कथं = किं ( विस्मये ) | ममस्मे ( राज्ञः) 


एकान्वयः = एक: समानः अन्वयः वंशः यस्यासौ तादृशः । अहमिव वालोऽयमपि पुरुव॑श- 
SAR: | अतः = अस्मात्कार णेन एव । खलु = निश्चयेन | अत्रभवती > एषा पूज्या तपस्विनी | 
एनं = इमं वाळक | मदचुकारिणं = मम अनुकरोति संवदति इति तं ताइशं। मन्यते = 
जानाति, अवगच्छति | एततृष्णइदं, पुरो वच्यमाणं, अग्रिम -छोके प्रतिपादितं । damia 
पुरुवं शोद्‌ भूतानां | अन्त्यं = अन्ते भवं अन्त्यं, वानप्रस्थाश्रमे पालनी य॑। FORT = कुलस्य 
ब्रतं, कुङपरम्परा-प्राप्तो नियमः। 

अन्वयः ये पूव ज्षितिरक्षाथ रसाधिकेषु भवनेषु निवासं उशन्ति, पश्चात्‌ नियतेक- 
पतिब्रतानि तरुमूलानि तेपां गृहीभवन्ति ॥ २० ॥ 

भवनेष्विति । ये = पौरवाः | पूवं ब्आदौ यौवने । च्षिति-रक्षाथं = fea: पृथिव्याः tare 
रक्षणाय | रसाधिकेषु = रसः आनन्दः अधिकः प्रचुरः यत्न, तेषु, भोरवहुखेषु। भवनेषु = 
प्रासादेषु, हम्ये षु | निवासं = स्थितिं, अवस्थानं, निवसनं । उशन्ति = वान्छुन्ति | पश्चात्‌ = 
यौवने अपगते वार्धके च आगते सति । fado = नियता संयम-युक्ता सन्तो पादि-युक्ता 
वा एका एव ( न तु पुन्र-पुत्रीभिः सह ) पतिव्रता पतिपरायणा पत्नी aa, ताइशानि। 
तरुमूळानि = तरूणां वृक्षाणां सूळानि तलभागाः। तेपां = शुहत्यागिनां पौरवाणां। 
गुहीभवन्ति ७ निवासस्थानानि सम्पद्यन्ते । 

सरकार्थ:--पौरवाः यौवने स्वकीयेषु तेषु राजप्रासादेषु निवासं कामयन्ते यत्र भोगानां तृप्तिः 
सम्यग्‌ विधीयते। ARTURA: कटु-मधुर-अम्लादयः वा रसाः यत्र प्राचुर्येण सेव्यन्ते । किन्तु भोगः 
प्रवृत्ति: एव तेषां तत्र निवासेच्छायाः न कारणं, भोगस्तु aa सर्वथा आनुर्षाङ्गकं फलम्‌ । तत्र ते 
प्रथमतः पृथ्वीपरिपालनायैव निवसन्ति । कालान्तरे वार्धके समागते सति ते समर्थ स्वपुत्रं पृथ्वी" 
पालनाय राजात्वेन नियुज्य राज्यभारं च तस्मै समर्प्यं तपोवनं आगच्छन्ति । अत्र च तरूणां मूल- 
भागान्‌ आश्रित्य तत्र वा निर्मितासु पर्णशालासु निवसन्ति। शास्त्रानुसार वानप्रस्थाश्रमसमाश्रिः 
तस्य जनस्य केवलं एका एव धर्मपत्नी तेन सह निवसितु aaa तद्‌व्यतिरिक्तानां सपल्लीजनानां 
पुत्रपौत्राणां च तत्र सह-निवसनं न अनुमोदितं विद्यते । 

तत्पुरवंशोत्पन्नस्य बालस्यास्य अत्रावस्थानं कथमिति नृपस्य जिज्ञासा | 

प्रकारं = प्रकाद्राहपेण, सवंश्रवणगम्यं यथा स्यात्‌ तथा । पुनः अपि च। mag= 
मानवान! | आत्मगत्या = आत्मनः स्वस्य गत्या ARII | एषः = स्थानमिदं, देशोऽय। अविषयः= 
अगमन-योग्यः, अगम्यः । मनुष्यास्तु स्वकीयसामर्थ्यवलेन एव अत्र armed नैव झाक्युवन्ति। 
तत्कथमस्य वाळस्यात्र उपस्थितिः | कथमयं अत्रागतः--इति शङ्का ससुछसति | 

हिन्दी-राजा- ( मन में ) क्‍या ! यह मेरा सम-गोत्री है (अर्थात्‌ मेरे ही वंश are)? 
श्सील्यि यह आदरणीया ( तपस्विनी ) इसको मेरे लमान आकृतिवाला मान रही है। यद 
पुरुवंशियों का अन्तिम goaa है कि-- 


१. “सुधासितेपु पूर्वः । २, 'विद्वितैकपतिवरतानि? । 
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पहले ( युवावस्था में ) पृथ्वी की रक्षा करने के लिये जो भोग-बहुल ( अथवा सर्वविध 
सामग्री से परिपूर्ण ) भवनों में निवास करना चाहते हैं, बाद में ( अर्थात्‌ वृद्धावस्था में = 
git के तल प्रदेश उनके निवास स्थान बनते हैं, जहाँ पर संयमित ( अथवा ब्रतपरायण ) a 
वाली एकमात्र धर्मपली साथ रह सकती है ॥ २० ॥ वा ब्रत ) ओवन 

(प्रकाश रूप से ) मनुष्यों के लिये अपनी स्वाभाविक शक्ति से यह स्थान पहुँचने के योग्य 
नहीं है ( अर्थात्‌ अगम्य हैं ) । 

व्याकरण-एकान्वयः-एकः समानः अन्वयः वंशः यस्य Tea: (agaf ) । ददा 
एकश्चासौ अन्वयश्चेति ( कमंथारय ) । यहाँ “एक शब्द समान’ वाची है न कि संख्या-वाची, 
इसलिये ‘fey नहीं होगा । अनुकारिणं = अनु+ + षिन (go, द्वितीया वि०, एकब० ) । 
goai कुलस्य Ad ( तत्पु० ) । रसाधिकेपु-रसः ( रसाः वा ) अधिकः ( अधिकः वा ) येघु, 
ag ( बहुत्रीहि ) । यद्वा = रसैः अधिकेपु ( atgo ) । उद्यन्तिज्वशू लट्‌ ( अन्यपु०, agao )। 
इच्छार्थक GP ( अदादिगण, परस्मे० ) धातु अधिक प्रचलित नहीं है । क्षितिरक्षाय- किडे; 
card (ago ) | नियतेक --नियता एका पतिव्रता यत्र तानि ( बहुन्रीहि ) । आ/त्ममत्या = 
आत्मनः गतिः, तया ( तत्पु० ) । 

अलंकार--'तरुमूलानि गृहीभवन्ति' में “तरुमूलानि? का गृहत्व में अध्यवसान होने ते 


आदि में 'अनुप्रास' भी | 
छुन्दु--मालभारिणी' । लक्षणादि के लिये दे०-३।२१. 
तापसी-जह भहमुहो भणादि अच्छरासंबंधेण इमस्स जणणो एत्य 
देवगुरुणो तवोवणे प्पसूदा | [ यथा भद्रमुखो भणत्यप्सरःसंतन्धेनास्य जनन्वत् 
देवगुरोस्तपोवने प्रसूता । | RF 
संस्कृत--यथा = यत्‌। भद्रमुखः्सौम्यक्ृतिः ( भवान्‌ )। भणति = वदति, कथयति । 
भवता यदुक्तं, तत्सवं तथेवास्ति, सध्यमेवास्ति। ( तथापि ) अप्सरः सम्बन्धेन = अप्सरसः 
देवयोनिविदोषस्य सम्बन्धः ज्ञातिसम्बन्धः तेन ( कारणभूतेन। ( मेनकायाः दुहितृत्वेन 
Raa: |) अस्य = ( बालकस्य ) | जननीङमाता | अत्र = इह, अस्मिन्‌ वा! <= 
देवानां जनकस्य प्रजापतेः कश्यपस्य | तपोवने = आश्रमे । परसूता «पुत्र प्रसुइदे, ग 
विमोचनं कृतवती । 
हिन्दी--तपस्विनी--मद्रमुख का कहना ठीक है (अर्था 
( किन्तु ) अप्सरा के सम्बन्ध से इस ( बालक ) की माता ने य 
में पुत्रप्रसव किया । eee 
ne पा 
राजा--( अपवायं ) gra, द्वितीयमिदःमाशाजनतस्‌ | ( प्रकाश: ) 
सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजषें: पत्ती ? । RR 
TNR RBS Fs A AA SSS 
संस्कत--अपवार्यं = अपवारित-पूर्वक ( अन्न सम्बन्धिता दिष्पणी sey x BS 
अहो ( हर्षे, आशाबन्धे )। इदं = तापस्या भणितं वस्तु । दवितीयं 
कः . ० 
® 'श्मस्स बालभस्स 0३.0. Prot. TROVE Shade Collection. 
२६ शा० 


त्‌ आप ठीक कह रहे Pye 
हाँ देव-युरु ( कश्यप ) के आम 
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सम्बन्ध-कथन )। आशाजननं ष आशायाः शकुन्तलाप्रासिबिषयिण्याः, sas 
2 5 _° के » जनन उत्पत्ति. 
कारणं। प्रकाशं = प्रकाश-रूपेण ( सर्वश्रवणात्मकेन )। अथ = भवत ( वाक्याछंकारे ) 
सा । तत्रभवती = पूज्या, देवी वा । किमाख्यस्य = कि area: (किकावा आख्या ना 
e ae रो S 
तस्य--इत्यथः ) । TAT = राजा चासौ ऋषिश्र, तस्य, राजसुनेः, राजोत्तमश्य | पत्नी 3 
भार्या । 
हिन्दी-राजा--( एक ओर सुख करके ) अहो ! यह दूसरी आशा-जनक बात है । 
तापसी--को हश्स धम्मदारपरिच्चाइणो 'णास संकी fag” चितिस्सदि? 
[ कस्तस्य धर्मदारपरित्यागितों नाम संकीर्तयित्‌ं चिन्तयिष्यति ? । ] 


संस्कृत--कः = at जनः। तस्य । धमंदार० = धमंदारान्‌ स्वधर्मपत्नीं परित्यजति 
निराकरोति इति तच्छीलस्य तस्य, स्वधर्मपत्नीपरित्यागकारिणः। नाम = नाम अपि | 
संकीतंयितु = उच्चारयितुं अपि । चिन्तयिष्यति = चिन्तां विचारं अपि करिष्यति ( तस्य 
नाम-चिन्तनेऽपि दोषः, कि पुनः तस्य नामोच्चारणे ) । 

हिन्दी-तपस्विनी-धर्म-पली का परित्याग करने वाले उस (राजा ) के नामका भौ 
उच्चारण करने का कौन विचार कर सकता है ? 


राजा--( स्वगतम्‌ ) 'इयं खलु कथा मामेव लक्ष्यीकरोति। यदि 
तावदस्य रशिशोर्मातरं नामतः पृच्छामि । अथवाऽनार्यः परदारव्यवहारः । 
ooo eee 


< 


संस्कृत स्वगतं = स्वमनसि | खलु = निश्चयेन। इयं ष ( प्रस्तूयमाना )। कथा = 
वाता, चर्चा । मां एव्म दुष्यन्तं एव ) । लच्यीकरोति = संसूचयति ( मां एव अभिलच्य 
प्रवतते ) । यदि = चेत्‌ । तावद्‌ = ( वाक्यालंकारे ) । शिशोः 8 बाळकस्यास्य | मातरं= 
जननीं । नामतः = नाम्ना ( अस्याः मातुः किं नाम--इति )। एच्छामि = प्रश्‍नं करोमि। 
अथवा ब कि तु ( आक्षेपे )। परदार० = परस्य दाराणां परन्याः व्यवहारः पच्छा, परपली- 
नामादिजिज्ञासा । अनार्यः = न आर्यजनो चितः | 

हिन्दी--राजा--( मन में ) यह कथा तो वस्तुतः मुझ को ही लक्ष्य करती है । यदि मैं स 
वालक कौ माता का हवी नाम पूछ रू, किन्तु दूसरे की स्त्री के त्रिषय में बात करना आर्यजनोचित 
नहीं है। 

ब्याकरण-अनायंः = नञ्‌ + आर्यः ( नन्‌ तत्पुरुष )। परदार०--परस्य दाराणां व्यवहारः 
( तत्पुरुष ) । ल्ली-बाची ‘aie’ शब्द पुलिंग है और सदा agaaa में प्रयुक्त होता है । agagita 
बि+अव+ हृ+धञ्‌ | 

नाव्यशासत्र-पथ २० के पूर्व स्थित “अस्त्येतत्‌ पौरवाणां कुलव्रतम्‌? से लेकर “परदार 
व्यवहारः? तक निर्वहण सन्धि का 'विवोध” नामक अङ्ग प्राप्त है। लक्षण-'कार्यस्यान्बेषणं 
युक्त्याविबोधः परिकी तित्तः ।' 


( प्रविश्य मृण्मयूरहस्ता ) 


१. “णामं कित्तइस्सदि? । २. 'कथमियं कथा मामेव लक्षीकरोति! | 
१, “'शिशोनांमतो मातरं पृच्छेयम्‌? । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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: | 
संस्कत प्रबिश्य = रङ्गे आगस्य। मण्स न 
पत्षिविशेषः हस्ते करे यस्याः सा । मयूरः शिखण्डी 


हिन्दी—( मिट्टी के मयूर को हाथ में लिये हुये प्रवेश करके ) 


यूर० = मुदः सत्तिका-निर्मितः 


तापखी--सव्वदमण | सउंदलावण्णं पेक्ख | 
प्रेक्षस्व | | 


0५): 


[ सवंदमन | जकुन्तलावण्य 
> oo 

संस्कृत-सवदमन ! = सर्वान्‌ जनान्‌ प्राणिनः दाम्यति यः सः ( 
दमन्‌ ! शकुन्तलावण्यं = दाकुन्तस्य अस्य पक्षिणः sa सुन्द्रः 
पश्य, विळोकय | 

हिन्दी -तपसिविनी-हे सवंदमन ! ( इस ) शकुन 

रद रे दै स j शकुन्त ( = पक्षी ) के लावण्य ( = 

को देख । ; e- 


तत्सस्बुद्द ), हे ad- 
तां शोभां | प्रेक्षस्व = 


बालः--( तदृष्टिक्षेपन ) 'कहि वा मे अज्जू ? । [कुत्र वा मम माता ? ] : 


संस्कृत--सहष्टि्षपं sea AYU क्षेपः पातः, तेन सह, तत्र इष्टिपातं कृत्वा 
इत्यथः | कुत्र = क, कस्मिन्‌ स्थाने। वा = ( वाक्यांकारे ) मम =मे । माता जननी 
( शकुन्तला ) । 

हिन्दी-वालक--( उधर देख कर ) कहाँ है मेरी माता ? 


a. 


उभे--णामसारिस्सेण वंचिदो माउवच्छलो । [ नामसादृश्येन वञ्चितो 
मातृवत्सलः । ] 


pa TR 


संस्कृत--नामसाहश्येन = नाम्नः सादृश्येन, 'शकुन्तछा!--इंति वणंसास्यात्‌। मातू- 
qasisqa वत्सला प्रियभूता यस्यासौ, यद्वा-मातुः जनन्याः वत्सः प्रियः । वञ्चितः 
प्रतारितः, आन्तिसभजत्‌ | 

हिन्दी -दोनों--नाम की समानता के कारण ( इस ) मातृ-प्रेमी को ( अपनी माता का ) 
धोखा हो गया है । 


द्वितीया--वच्छ ! इमस्स “मित्तिभामोरअस्स रम्मत्तणं देक्ल त्ति 
भणिदो सि । [ वत्स ! अस्य मृत्तिकामयूरस्य रम्यत्वं पश्येति भणितोऽसि । ] 


AARNE NESS 
LAAN 


संस्कृत--वस्स ! हे ga! अस्य = मया आनीतस्य एतस्य । afar: “ee 
शदः मयूरस्य शिखिनः, रूण्मयूरस्थ। Gad = सौन्दर्य | पश्य = विळोकय । ईति = 
इत्थ। भणितः = कथित;। असि | 

हक हिन्दी--दू सरी-- बेटा ! तुम से यह कहा था कि इस मिट्टी के मयू 


TH 


राजा--( आत्मगतम्‌ ) कि वा शकुन्तलेत्यस्य मातुराख्या 


र की सुन्दरता को देखो । 
। सन्ति 


१. 'कहि शा मे अय्युआ ( उभे प्रहसिते )).। २९ PTET TAM ATT पेक्ख | 


३. ` ? 
अथ वा सन्ति पुत्तताल काहह siya Vrat Shastri Collection. 
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पुतर्नामधेयसादृश्यानि । अपि नाम मृगतृष्णिकेव 'नाममात्रप्रस्तावो मे 
विषादाय कल्पते । 


संस्कृत--आत्मगतं = स्व-मनसि। किं=कथं ( प्रश्ने)) वा= ( वाक्यालंकारे 3) 
MEAs | इति | अस्य = बालस्य । मातु: जनन्याः | आख्य़ा © नाम, अभिधानं। Wats 
किन्तु । नामघेय० = नामधेयस्य नाम्नः साइश्यानि तुल्यता । सन्ति = भवन्त्येव । प्रायरतु 
अनेके जनाः समाननामधारिणः भवन्ति । "शकुन्तला? अपि कस्याश्चित्‌ अपरायाः faq: 
नाम भवितुं शक्यते | अपि नामर्ष्वकिंस्वित्‌ (सम्भावनायां) | झूगतृष्णिकास्सगमरीचिका | 
इव । नाममात्र० = नाममात्रस्य नाम्नः साहश्यस्य प्रस्तावः प्रसङ्गः कथनं वा। मे= मम। 
विषादाय = शोकाय, खेदाय | कहपते = उपजायते | यथा हि स्ूगतृषिणकायां जल-अवस्थानं 
न वास्तविकं, अपितु तस्य आन्तिः एव भवति, तथैव अत्र नाममादृश्यात्‌ इदमपि भवितु 
शक्‍यते यत्‌ अत्र आश्रमे काचित्‌ इाकुन्तलानामधारिणी अपरा एव स्त्री स्यात्‌ । 

हिन्दीराजा--( मन में ) तो क्या इसकी माता का नाम “शकुन्तला? है । किन्तु नाम कौ 
समानतायें हुआ ( ही ) करती हैं । कहीं ऐसा तो नहीं है कि / इाकुन्तला के) नाम मात्र का 
प्रसङ्ग मृग-मरीचिका के समान मेरे हार्दिक सन्ताप के लिये आ गया हो ? 


बालः--*अज्जू ए ! रोअदि मे एसो भद्दमोरओ । [ मातः | रोचते म एष 
भद्रमयूरः। ] ( इति क्रीडनकमादत्ते ) 


~~ 


संस्क्रत--मातः = हे मातः! ( आदरे ) । रोचते = रुचिकरोऽस्ति । मे = मह्यं । एषः 
अयं । भद्रमयूरः = भद्रः सुन्दरः स चासौ मयूरः शिखी । इति = इ्युक्स्वा। क्रीडनकं= 
क्रीडनकभूतं क्रीडो पकरणं तं मृण्मयूरं | आदत्ते = गृह्णाति | 

हिन्दी-वालक--हे मातः। यह सुन्दर मोर मुझे अच्छा लगता है। ( ऐसा कह कर 
खिलोना ले लेता है ) 


प्रथमा--( विलोकय सोद्वेगम्‌ ) अम्हहे, रक्खारकरंडअं से मणिबंधे ण 
दीसदि । [ अहो, रक्षाकरण्डकमस्य मणिबन्धे न दृश्यते | | 


TY COST ITI NVC 


संस्कृत--चिलोक्‍्य = इष्टिपातं कृत्वा । सोद्वेगं = उद्वेगः आकुलतत्वं, तेन सह M 
स्यात्‌ तथा, व्याकुलीभूय । अहो = ओह ! ( खेदे ) । रच्षाकरण्डकं £ रक्षावीटिका, WM 
बद्धः ओषधिग्रन्थिमेदः, “गण्डः? इत्यर्थः | अस्या०( बालकस्य ) । मणिबन्धे = मणिबस्थदेरी। 
बाहुमूले । न । इश्यते = दृष्टिपथं भायाति । 

हिन्दी--पद्दली--( देख कर, घबड़ाइट के साथ ) हाय ! इस { बालक ) के बाहु में रक्षा 
ताबीज नहीं दिखलाई दे रहा है । 3 


PEE NNN NNN र्न 
राजा--अलमलमावेगेन | "नन्विदमस्य सिंहशावविमर्दात्परिश्रष्डम्‌ | 
( इत्यादातुमिच्छति ) 


ae 2233 >> 
१. 'नायमन्ते प्रस्तावो विषादाय Reta’ | 
२. 'अंतिके, छोअदि मे चडुलके एशे मऊलके? | 
३. 'गंडओ' । ४. 'नन्वयमस्य' | ५. "परिभ्रष्टः? | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संस्क्ृत--अछ अलं = ( निपेधे, सम्भ्रमे द्विरुक्तिः ) आवेगेन-व्याकुलखेन। ade 
अलं-योगे तृतीया | मा व्याकुलतां गमः। ननु = निश्चयेन । इदं = र्चाकरण्डकं। ब्य = 
(बालकस्य ) । सिंहशाव०= सिंहस्य यः शावः शिशुः तेन सह यः विमर्दः र्ष 
संघर्ष, तस्मात्‌ ( कारणभूतात्‌ )। परिश्र्टंःविगलितं, वाहुदेशात च्युतं । इतिष्डस्यन्नि- 
घाय | आदातुं = भूतलाद्‌ ग्रहीतुं | इच्छति = वाञ्छति, तक्षेष्टते | 
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कारण यह ( रक्षा-तावीज यहाँ ) गिर पढ़ा है । ( यह कह कर उठाना चाइता है 


है; penn re 


लम्ब्य । कथं गृहीतमनेन ?। | (इति विस्मयादुरोनिहितहस्ते परस्परमव 
>> पंस्कृत--मा खलुरुनहि ( निषेधे) । इदं = एतत्‌ रक्षाकरण्डक | अवलम्व्यश्गूडीत्वा । 
पृथ्वीतलादेतद्‌ रक्षाकरण्डकं मा अहाग | कथं = किं ( विस्मये )। ग्रृहीत॑- seat a 
एतदनेन | अनेन = आगन्तुकेन | इति = इत्युक्त्वा । विस्मयातृष्ूविस्मयवशात्‌ , आश्रय १ 
उरोनिहित०= उरसि az स्थले निहितः स्थापितः हस्तः करः याम्या, ते ae 
तपरिविन्यौ | परस्परं = अन्योन्यं | अवलोकयतः = पश्यतः | 

हिन्दी दोनों - इसे मत उठाइये । यह क्या ! इन्होने तो उठा ही लिया ! ( दिस्मव ठे 
छाती पर हाथ रख कर एक-दूसरे की ओर देखती हैं ) 


__ राजा-किमथं 'प्रतिषिद्धाः स्म:  । "तू 

संस्कृत--किमर्थ = कस्मात्‌ कारणात्‌। प्रतिषिद्धाः रच्ताकरष्डक-ग्रहणे) निवारिताः ! 
स्मः ६ ( वयम्‌ ) । 

हिन्दी-राजा--हमें किस लिये मना किया ! क 
सकी की ता का Tma ओसही इसस्‍्स 
"मादापिदरो अयाचं 
च वज्जिअ अवरो भूमिपडिदं ण गेण्हादि! [ श्णोतु महाराजः। SOS 
जिता नामौषधिरस्य जातकर्मसमये भगवता मारीचेन दत्ता | 
वितरावात्मानं च वर्ज यित्वाऽपरो भुमिषतितां व tere |] __— 

संसकृत--महाराजः = राजा दुष्यन्त | शणोतु = ाकणंयतु एषा eo appeal 

नामा ओषधिः = भ्षपराजिता नाम्नी ओषधिविशेषा। अस्य = CATES तदा सम्पाधमाने 
समये = जातकर्मणः संस्कारविशेषस्य समये अवसरे, यदा हिया प्रदत्ता MATS! 
उत्सवे ! भगवता = श्रीमता | मारीचेन = मरीचिःपुत्रेण कस Si च पिता च 
एतां = महौषधि अपराजितां। किल निश्चयेन। AT T TES 
( द्वितीया द्विवचने ) । आमानं = स्वं ( महोषधिः्वारक ) as जनः | सूसिपतितां = ast 
अपहाय । अपरः = पूर्वोक्तेः त्रिभिः gat जन', तदूष्यति eS 

१. 'मा खु ( विलोक्य ) कधं गद्दौदं जेव । २ वतीयं प्रतिषि 


णे t 
, 'मादापिदरे भत्ता 
२. 'महामाओ' । ८-0 Parsa Srat 8३७ Collection. 


ee nn 
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पृथ्वीतले पतितां स्थितां। न। गृह्णाति = भादत्ते। केनचिदन्येन जनेन न स्पष्ट 
इति ura: | रष्टव्यषा- 
हिन्दी--पहली--महाराज सुनें । यह 'अपराजिता' नाम की ओषधि शस (बाहक 
'जात-कर्म संस्कार के समय भगवान्‌ कश्यप ने प्रदान की थी | भूमि पर गिरी हुई इस (मँ 
को माता, पिता ओर स्वयं ( अर्थात्‌ धारक ) को छोड़ कर दूसरा कोई नहीं उठाता । bs 
राजा--अथ गृह्हाति ? । 


संस्कृत--अथ = चेत्‌ । des = आदत्ते, ( ततः कि भवति 
हिन्दी-ओर यदि उठा ले, ( तो क्या होता है )? 


ते--इति प्रश्ने yt 


प्रथमा--'तदो तं सप्पो भविअ gaz | [ ततस्तं 


सर्पो भूत्वा दशति ] 


संस्कृत-ततः = ( यदि कश्चित्‌ तां ओषधिं आदत्ते) afg l ss आदन-कारिणं, 
अहणकर्त्तारं। सपः = उरगः। भूत्वा = तदोपधिः सर्परूपं war! दृशति = दंशनं करोति, 
gata दंसयते वा । 

हिन्दी--पहली--तब उसे सर्प बन कर काट लेती है । 


Me ५५५... ०० ००० ` ४ 
राजा-- भवतीभ्यां कदाचिदस्याः प्रत्यक्षोकृता विक्रिया ? । 


संस्कृत--भवतीभ्यां = युवाभ्यां । कदाचित्‌ = जातु,{कस्मिन्नपि अवसरे । अस्याः = 
ओपधिविशेषायाः । विक्रिया = विकृतिः (सपो भूत्वा दशनक्रिया)। प्रत्यक्षीकृता = स्वयमेव 
स्वचछ्षुषष अवलोकिता किमिति प्रश्ने । 

हिन्दी--राजा--आप दोनों ने इसका विकार ( अर्थात्‌ सपे वन जाना ) कभी स्वयं देखा है 


क्या ? 
उभे-अणेअसा | [ अनेकशः । ] LE eee 
संस्कृत-- अनेकशः = एुकाधिकवा रं, बहुवारं l 
हिन्दी-दोनों- अनेक वार | 


nw nannan 


राजा--( सहर्षम्‌, आत्मगतम्‌-) वकथमिव संपूर्णमपि मे मनोरथं नाभिः 
नन्दामि ? । ( इति वालं परिष्वजते ) 
POUD 


संस्कृत--( सहष = हर्षोज्ञास-पू्वंकं । आत्मगतं = स्वमनसि )। कथं = कि। इव 
९ चाक्याळंकारे ) । संपूण = सम्यक पूर्ण (न तु अभावस्य लेशोऽत्र )। अपि । मे = मम | 
मनोरथं = पतनी-पुत्र-समागमरूप॑ मनःकांक्षितं। न। अभिनन्दामि = प्रशंसामि । अन्त 
करणस्य उल्लासं कथं न प्रदर्शयामि । इति = इत्युक्त्वा | बाळं = बाळकं ( स्व-तनथं ) | 
परिष्वजते = आलिङ्गति । ` 


१, “तदा सप्पी भविअ तं दंसदि? i 
२. “अथाव्रभवतीभ्यां कदाचिदन्यत्र प्रत्यक्षीकृतमिदम्‌? | 
३. ‘afta खल्विदानीं पूर्ण॑मात्मनो मनोरथं’ | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हिन्दी--राजा--( हपे-पूवेक, मन में ) क्यों न मैं अपने 
करूँ? ( यह कह कर बालक को हृदय से लगा लेता है) 


DODO - SORA nn e 
naana 


द्वितीया--सुव्वदे ! एहि। इमं वृत्ततं णिअमव्वावुडाए *सउंदलाए. 
णिवेदेम्ह । [ सुव्रते ! एहि । इमं वृत्तान्तं नियमव्यापृतायै शकुन्तलायै निवेदथावः i] 


पूर्ण हुये मनोरथ का अभिनन्दन 


DS PE 
संस्कृत--सुब्नते ! = ( सुत्रता प्रथमायाः तपस्विन्याः नाम, magal) हे gaa! 
एहि = आगच्छ ( आवां इतः चालितु aala: )। इम = पूर्वोक्त । वृत्तान्तं saan संघटित 
aad उदन्तं । नियम०=नियमे तपसि पतिब्रतपरिपालने वा saga संख्या प्रसक्ता, ` 
तस्ये | शकुन्तछाय | निवेदयावः = सूचयावः। 
हिन्दी-दू सरी हे सुब्रते ; आओ चले । यह समाचार ब्रत-परिपालन में लगी हुई शकुन्तला 
को चल AC Bara | A 


ke ~man 


( इति निष्क्रान्ते ) टु : 


` संस्कृत--इति = इव्युक्स्वा । निष्क्रान्ते द्वेऽपि तपस्विन्यो बहिगंते । हि. 
हिन्दी--( ऐसा कह कर दोनों का प्रस्थान ) > 


बालः-मूंच Al जाव अज्जुए सभासं गमिस्सं । . [ ga माम्‌ । 
यावन्मातुः सकाशं गमिष्यामि । ] l 


aai = (ae ) । ga = त्यज ( आलिङ्गनवन्धनात्‌विसुकतं ge) | a= 
( वाक्यालंकारे ) । मातुः = स्व-जनिन्याः शकुस्तलाया: । सकाशं ८ समीपं । गमिष्यामि = 
यास्यामि । A 
हिन्दी--बालक--मुझे छोड़ दो । मैं ( अपनी ) माँ के पास जाऊगा । 
ee a 
राजा--पुत्रक ! 'मया सहैव मातरमभिनन्दिष्यसि | : 
“eee gas [हे iaga | मया = (जेन जनेनडुन्यन्तेन) SET 
एव । मातरं = स्वजननीं | अभिनन्दिष्यसि = तस्याः gs pes ; 
हिन्दी--राजा--बेटा ! मेरे साथ हो ( अपनी ) माता का अभिनन्दन करना 


RA A 
RPL 


eas मर जर 
मम ag तातो दुष्यन्तः । न 


Sr AAAS 


बाळः-<*मम खु तादो दुस्संदो । ण तुमं L 
त्वम्‌ | 


ME ©. 
दुष्यन्तः री कश्चिद्राजा 
संस्क्ृत-मम = मे । खळु = निश्चयेन । तातः = पिता। दुष्यन्तःन्तन्नामधारी कि 


अस्ति । न deed मे पिता नासि। है 
हिन्दी--बालक--मेरे पिता तो दुष्यन्त है, तुम नहीं । 


१. 'सउंतलाए गदुअ णिवे । Š “ 
२. 'अय्युआशआझ?। ३. “मयेव सहृ" AAA 


४. ‘ZIN मम aT. मुतु!) Vrat Shastri Collection. 
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राजा--( सस्मितम्‌ ) एष विवाद एव प्रत्याययति | ˆ~ =~ 
ंस्ृत--सस्मितंस्मितेन ईषद्‌ हासेन सह यथा स्यात्तथा । एष्या दरद 

विवादः = "दुष्यन्तो मम पिता, न र्व” इति आक्षेपवचनं | एव। प्रश्याययति अ | 

जनयति, मम पितृत्व पोषयति । ते = विश्वास 
हिन्दी--राजा--( सुस्करा कर ) ( तुम्हा 
कि मैं हारा ) यह विवाद ही ( मुझे 

है ( कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ ) । $ सुझे ) विश्वास दिला रहा 


( ततः प्रविशत्येकवेणीधरा शकुन्तला ) १.) 


ts ती A Se । प्रविश तिङरङ्ग प्रवेशं करोति, मञ्चे इश्यते । एक 
[च वेणा एकवेणी, तां धारयतीत्यथ घरा तद्धारिणी, असं 
संस्कारितव 
ला , a शपाशयुक्ता l 
हिन्दी--( तब एक वेणी-धारिणी शकुन्तला का प्रवेश ) 


शकुन्तछा--विआरकाले वि पकिदित्थं सव्वदमणस्स ओसहि सुणिअ ण 
मे आसा आसि अत्तणो भाअहेएसु | अहवा जह *साणमदीए आचवि्चदं तह 
संभावीअदि एदं [ विकारकालेऽपि प्रकृतिस्थां स्व॑ंदमनस्थौर्षाध gear a म 
आशासीदात्मनो भागधेयेषु । अथवा यथा सानुपत्याख्थातं तथा संभाव्यत एतत्‌ । ] 


nanan 
annnm 


संस्कृत--बिकारकाले = विकृतेः अवसरे प्रासे अपि, अन्य-जनेन गहणे कृते सति 
तद्धौषधिः aqi Ra दशतीति नियमे सत्यपि तेन नवागन्तुकैन पुनः ग्रहीता सती। 
अकृतिस्थाँ = यथापूर्वमवस्थितां, न सर्पभूतां । सर्व दमनस्य = ( मे पुन्नस्य ) । ओषधिं= 
ओषधिविषयिकीं चातः । शरुत्वा = निशम्य, आकण्यं। मेऽमम। आत्मनः = स्वस्य | 
भागधेयेषु = सौ भाग्येषु । आशा = भूयोऽपि मे पतिः मां परिग्रहीष्यतीति प्रत्याशा विश्वासो 
बा। न। आसीत्‌। अथव।=उताहो। यथा। सानुमत्याण्प्रेनकायाः सख्या तन्नामधारिण्या। 
En सर्‌ यञञभागोष्सुका देवा एव तथानुष्ठास्यन्ति याड 
ge दस्यतीति )-पष्टेऽङ्के पञ्चविशतितमश्छ्ोकानन्तरं agaa: उक्तिः 
यात लेक | सम्भाब्यते = सम्भवतां गतं | एतत्‌ = इदं ( मत्पत्युः दुष्यन्तः 
हिन्दी-शकुम्तला-विकार के अवसर पर भी सर्वदमन की भोषधि के पूर्वरूप में अबस्थित 
रहने को बात सुन कर भी मुझे अपने भाग्य पर ऐसी आशान थी ( कि वे स्वयं यहाँ पारे 
होंगे ) । अथवा जैसा सानुमती ने कहा था, उस प्रकार यह सम्मव हो सकता है | 
व्याकरण--विकार काले--विकारस्य काले ( तत्पु० ) । प्रकृतिस्थां = प्रकृती स्थिता at 
( तत्पु० ) । आख्यातं = आ + ख्या +क्त । 
नाट्यशास्त्र—यहाँ निर्वहण स “समय? è = 
“दुःखस्यापगमो यस्तु समय: तर ae Ensen 


१. 'एप विवाद एव मांश २.८ ? 
मिस्सकेलीए मे! । २३, ५ इति परिक्रामति )'। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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a aoe caer? घिलोव्य तन न न न पी दब 
7 राजा--( शकुन्तलां विलोक्य ) अये ! 'सेयमत्रभवती शकुन्तला । येषा, 
वसने परिधूसरे वसाना, नियमक्षाममुखी घृतेकवेणिः | 
हि = IA sO 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला, मम दोघ विरहव्रतं विभति ॥ २१॥ 


OO 
5 eee a 


संस्कृत--शकुन्तलां । विलोक्य = हट्टा । अये | ( हर्ष, विषादेडपि च ) । सा । इयं = 
पुरोवर्तिनी | अन्न भवती = आद्रणीया | शकुन्तला | या। एषा = इयं । 

अन्वयः-परिधूसरे वसने वसाना नियमक्षामसुखी धतेकवेणिः शुद्धशीला अति- 
निष्करुणस्य मम दीघ विरहव्रतं विभति ॥ २१॥ 

परिधूसरे = परितः सर्वतः धूसरे मलिने। वसने=द्वे वस्ने, aagos ( अर्धोशुक 
उत्तरीयं च )। वसाना = दधाना, धारयन्ती । नियमक्षाम° = नियमेन घतादिपरिपालनेन 
चामं कृशं सुखं यस्याः सा । छतेक० ७ टता एका एव वेणिः यया सा। ( अत एव) 
शुद्धशीला = शुद्धं पवित्रं शीलं आचरणं यस्याः सा, सदाचारा । अतिनिष्करुणस्य = 
अतिशयेन pra कठोरहद्यस्य | मम ७ मे ( दुष्यन्तस्य )। दीघ = दीर्घकालव्यापि | 
विरहव्रतं = विरहस्य ad, विरह एव वा वतं, विरहिणीजनोचितं व्रतं । बिभति = धत्ते, 
धारयति | 

सरलार्थः शकुन्तलायाः sagas मलिनं ada ब्रतादि-्परिपालनेन तस्याः आननं 
क्षोणतरं सज्ञातम्‌ | सा तु केशसंस्कार-रदह्विता अत एव जटीभूतकेशावरिःधारिणी वतंते। इतथं 
सदा चरणे निरता सा मम विरहजन्यं ad धारयति। गर्मावस्थायां अपि परित्यागात्‌ अत्यन्तं 
्रुरभूतस्य ममापि विरहव्रतधारणं सवंथा Sieg, इतरस्जीमिश्च अनुकरणीयं वतेते ॥ २१॥ 

हिन्दी-राजा--( शकुन्तला को देख कर ) ओह ! यह वही आदरणीया शङुन्तला है, 
जो कि 

मेले वस्गुगल को धारण किये हुये, ब्रतादि-परिपालन के कारण क्षीण मुख वाली, एक वेणी 
को धारण किये हुये, पवित्र आचरण वाली ( यह ) मुझ अतिनिदंयौ ( पति ) के लिये दीर्षेकाल के 
ATAT का पालन कर रही है ॥ २१॥ 


च्याकरण--वसने = बस +ल्युट्‌ ( द्वितीयावि०, द्विब० ) । वसाना = aa + शानच्‌ (Ble) | 
wa? ओर 'वसाना” दोनों में अन्तरनिहित 'वस' धातु अदादिगणी और आत्मनेपदी | 
नियम०-नियमेन क्षामं मुखं यस्याः सा ( बहुत्रीहि ) aoa एका वेणिः यया 
( बहुजीहि )। शुद्धशीला-शुद्धं शीलं यस्याः सा ( बहुतीहि ) । विरह तत - विरहस्य मतं 
(ago )। 

अलंकार--विरहिणी शकुन्तला का स्वाभाविक वर्णन होने से 'स्वमावोक्ति'। 'नियमक्षाम- 
सुखी' मे 'काव्यलिहृु । “वसने-वसाना , 'शुद्धशीला' तथा 'विरहत्रतं fala’ में sama | कुछ 
विद्वानों के अनुसार farerei में रूपक! । 

चन्द--मालभारिणी' । लक्षणादि के लिये दे०--टि० ३।२'- 
उप. शाख--टीौकाकार राघवभट्ट के अनुसार यहाँ निवेहण सन्धि का 'सरिषि' नामक मकु 

क्षि हुआ है । लक्षण--'मुखबीजोपगमनं सन्धिरिश्यमिधी यते! | 


१. ५ MSS CC-0-Prot-Satye-vrat Shastri Collection. 
सह पैखेदम' २, इयमत्र/। 
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शकुन्तछा--( पञ्चात्तापविवर्ण राजानं १दृष्ट्वा ) oT ey 3 --.. 

; Ros aS TS अज्जउत्त bi 
तदो को एसो दाणि किदरक्खामंगल दारअं मे रतस “a faa | 
खल्वायपुत्र इव । ततः क एप इदानीं कृतरक्षामङ्गलं gig | 
दूषयति ? । ] a 


M [न 
दारक मे madain 


4 IS AS Se tet I ०7 3 ~ 
5 Set पश्चात्ताप० =पश्चात्तापेन अनुतापेन अनुशयेन विवरण कान्ति-रहित eer 
स्तेज-वदनं l राजान=नृपं दुष्यन्तं। द्रा = विलोक्य । न । खलु=निश्चयेन । आर्य व्र 
= र z 2 = x N J m 
का से पतिः grasa: । इव = ( ओषस्ये ) । डुष्यन्तसहशो नाय-इति a | 
S: Sale ss कः एषः = एषः को जनः स्यात्‌ , यस्तु । इृदानींघअतन्र अधुना च। कतर 
a ज . अस्य त तादश, रक्षाकवचधारिणं, एतरच्षायन्त्रं । से = मम । दारकं = 
य। यात्रससरण = गान्नाणां अङ्गानां संसगेंग स्पर्श शा 
5 सगण स्पशन, आलिङड्गनादि = 
पवित्रतां नयति। be 
हिन्दी “Aga पश्चात्ताप के कारण मलिन कान्ति बाले राजा को देख कर ) यह 
आये टी लगते fi होन है, जो इ मेरे 
i पुत्र जसे तो नहीं रगत । तब फिर यह कोन हे, जो इस समय रक्षा-कवचधारी मेरे पुत्र को 
( अपने ) शरीर के स्पर्श से दूषित कर रहा है? 


Ss मातरमुपेत्य ) *अज्जुए ! एसो कोवि” पुरिसो मं “gq त्ति 
आलिगदि । [ मातः ! एष कोऽपि पुरुषो मां पुत्र इत्यालिङ्गति । ] 


ge Tamis स्व-जननीं agtasil उपेत्य = उपसृत्य, समीपं mar । मातः = है 
जनान ! एषः = अयं । कोऽपि = अज्ञातपरिचयः | पुरुषः = मनुष्यः | atl पुत्र इति= 
aga मत्वा। आरिङ्गति = परिष्वजते | 

हिन्दी--वारूक--( माता के पास पहुँच कर ) माँ ! यह न जाने कौन व्यक्ति है, जो मुझे 
( अपना ) पुत्र कह कर छाती से लगा रहा है । 


à राजा-प्रिये ! क्रौर्यमपि मे त्वयि ्रयुक्तमनुकूलपरिणामं संवृत्तम्‌, 
यदहमिदानीं त्वया प्रत्य भिज्ञातमात्मानं पश्यामि | 


ha faa | = हृदय वल्लभे ! afa = भति, eat अधिकृत्य ।. प्रयुक्त = क्तं | A= 

मम ] क्रौय = करत्वं निदेयता । अपि। अनुकूलः परिणामः यस्य तथाभूतं इष्टफलप्रद॑ l 

सडृत्त=सञ्जात। यत्‌ =्यतो fel अहं। इदानीं = अद्य, agar) त्वया र भवध्या। 
प्रत्यभिज्ञातं = परिचययुक्तं | आत्मानं = स्वं । पश्यामि = विलोकयामि | 

,हिन्दी--राजा--प्रिये ! तुम्हारे प्रति की गई मेरी क्र्रता भी अनुकूल फल प्रदायिनी सिं 

हुई ह, क्योंकि आज मैं अपने आपको तुम्हारे द्वारा पहचान लिया गया देख रहा हूँ ( अर्थात 

amt मुझे पहचान लिया है ) 


~ 


शकुम्तळा— (आत्मगतम्‌) हिअअ | €अस्सस अस्सस । परिच्चत्तमच्छरेण 


१. “सवितकंम्‌?। २. 'अय्युए? | २. “पलकेलएः। +, पपुन्तकेत्ति आलबेदि' । 


6 
4. तदह’ | ६. ‘queda समस्सस | पह्दरिअ णिब्बुत्तमच्छरेण? | 
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अणुअप्पिअ fe देव्वेण । अज्जउत्तो g एसो | 
आश्वसिहि । परित्यक्तमत्सरे णानुकम्पिता स्मि देवेन । आयेपुत्र: 


स्कृत--आत्मगतं = स्वसनसि | Rs Pe 
& oat l र q q हदय != हे ममान्तराळ ! आश्वसिहि आश्वसिहि = 
घय धारय, WATT कुरु! Teak = qat: विसृष्टः मत्सरः असूयासावः येन से 
तेन, इदानीं त्यक्तविरोधेन । देवेन = भाग्येन । अनुकम्पिता = अनुकरपा पक जा 
अनुकभ्पायाः दयायाः पात्रतां आनीता । एषः = अग्नं p T 
चुन > me नाता । aa Aq पुरोवर्तीजनः । aga निश्चयेन |] 
आर्यपुत्रः = मम पतिः एव अस्ति, नापरः कश्चित्‌ । 

हिन्दी--शङुन्तला--( मन में ) अरे ( मेरे ) हृदय ! 83 रज्खो, वैय रवखो ( अब ) देषः 
भाव त्याग देने वाले भाग्य ने मुझ पर दया की है। यह वस्तुतः ( मेरे ) आयेपुत्र हो है । 


[ हृदय ! आश्रसिहि | 
TÄT: | र 


AAA 


राजा-प्रिये ! 
स्मृतिभिन्नमोइतमसो दिष्ट्या प्रमुखे स्थितासि मे सुमुखि |। 
उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌ ॥ २२॥ 


संस्कृत--प्रिये ! = हे वल्लभे ! 
अन्वयः--सुसुखि ! दिष्ठ्या स्म्ृतिभिन्नमोहतमसः मे प्रमुखे स्थिता असि । उपरागान्ते 
रोहिणी शशिनः योगं समुपगता ॥ २२॥ - 
सुसुखि ! = शोभनं सुन्दरं धुखं आननं यस्याः सा सुसुखी, तत्सम्बुद्धो, हे सुन्दरि ! 
दिष्ट्या = सौ भाग्येन । स्मृतिभिन्न०--स्सृत्या पूर्ववृत्तस्मरणेन । स्मृत्यागमेन वा, भिन्नं 
नष्टं खण्डितं दूरीकृतं, Agan: Ag: एव अज्ञानं एव तमः अन्धकारः मोहान्धराकरः 
यस्य तस्य तथाभूतस्य | मे = मम दुष्यन्तस्य । प्रमुखे = aga | स्थिता असि = तिष्ठसि। 
उपरागान्ते = उपरागस्य ग्रहण-वेलायाः अन्ते समाप्तौ । रोहिणी = ( पुराणेषु ) दृत्त-कन्या, 
चन्द्रमसः प्रेयसी च, ( खगोछे ) चन्द्रमसः समीपतमवर्ती नचन्नविशेषः। राशिनः = 
( स्वकान्तस्य ) चन्द्रस्य | योगं = समागमं, सम्मेलनं | समुपगता =सस्प्रा्त। 
सरलार्थ:--यथा हि ग्रहणकालान्ते चन्द्रप्रिया रोहिणी स्वान्तस्य संनिषि amaga च 
माप्नोति, तथैव मोहान्धकारापगमे सौभाग्येन आवयोः सम्मेलनं सज्ञातमस्ति ॥ RR I 
हिन्दी-राजा-हे प्रिये ! 
सोभाग्यवश ( पूर्व घटित वृत्तान्त at) स्मृति आ जाने से 
WBE तुम उपस्थित हो गई हो, ( जैसे ) हे सुन्दरि ! ग्रहण-काल 
मिल जाया करती है ॥ २२ ॥ 
व्याकरण--स्मृतिभिन्न ०--स्मृत्या भिन्नं मोहरूपं तमः यस्य, tg A 
PETTE 
ड hr ie = frei F TN p 5 च पूषिण q RIAT । 
रागस्य अन्ते ( तत्पु० ) । उपराग--'उपरागो ग्रह रा रने ते दोनों Sarit 
अलंकार--पद्य के पूर्वार्थ में 'यत्‌? और उत्तराध में "तव डो Rise भाव होने से 
Beate के कारण 'निदर्शना”। वैसे दोनों Bare में विम्ब 


बिनष्ट मोहान्धकार बाले मेरे 
के उपरान्त रोहिणी चन्द्रमा À 


तस्य ( बहुत्रीहि )। Salt = 


प्याली 
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दृष्टान्त? । 'मन्ये' या 'नूनं' छिपा हो ने से 'गृढोत्प्रक्षा! भी हो सकती है। : 
“मुखे-मुखि? में 'अनुप्रास! । 
छुन्द- आर्या? | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १२. 
नाव्यशासत्र-दुष्यन्त को शकुन्तला की तथा शकुन्तला को दुष्यन्त की प्रा 


मोह तमः' में पक i 


i i à 
के दुःख का शमन हुआ है। इसलिये fae हण सन्धि का FR? नामक अंग यहाँ की a 
है। लक्षण--'लब्यार्थशमनं कृतिः? | oe 
agas — Ag जेदु अज्जउत्तो [ जयतु nariga i | (GS 


बाष्पकण्ठी विरमलि ) 


संस्क्रत- भा यघुत्रः = स्वामी । जयतु ८ उत्कर्षण adag, जयलाभं करोतु | जयतु। 
इति m इत्थं । अर्घोक्ते = अध एव अपूर्ण è = वाष्पं अ 
एव अपूण एव उक्ते कथिते । चाषपकण्डी = वाष्पं श्रु कण्डे 
गले यस्याः सा ताइशी | विरमति = न किञ्चिदपि वक्तुं शक्नोति, तूष्णीं आस्ते | 
: हिन्बी-शकुन्तला-_आर्यपुत् की जय हो, जय हो"! इतनी आधी बात ही कहने पर 
आँसुओं से अवरुद्ध कण्ठ हो जाने से चुप हो जाती है ) 


राजा-सुन्दरि | 
बाष्पेण प्रतिषिद्धेऽपि जयशब्दे जितं मया | 
_यत्त रष्टमसस्कारपाटलोष्ठपुटं मुखम्‌ ॥ २३॥ 


aes >> 


, संस्कृत--सुन्दरि ! जयशब्दे बाष्पेण प्रतिषिद्धे अपि मया जितं, यत्‌ असंस्कारपाटलो- 

पुटं ते मुख हष्टम्‌ ॥ २३॥ 

सुन्दरि ! = हे सर्वाङ्गशोभने ! जयशब्दे = स्वया उत्ते ‘aag इति शब्दे | वाष्पेण = 
agn, वाष्पजलोद्गमेन । प्रतिषिद्धे = अवरुद्ध । अपि । मया = ( दुष्यन्तेन ) | जितं = 
जयलाभः कृत एव। यत्‌ = यतो हि। असंस्कार° = असंस्कारेण संस्कारस्य यावकरभ* 
नादिप्रसाधनस्य अभावेन अपि पाटलः रक्तवर्णः ओोष्ठपुटः ओष्ठस्य अधरस्य पुटः दळ' 
यत्र यस्मिन्‌ वा, ताइशं। ते = तव ( शकुन्तलायाः ) । सुखं = बदनं । दष्टं (मया) 
अवलोकितं । 

सरळार्थः--दे शोन्दयंशारिनि शकुन्तले ! यत्तो हि मया तव प्रसाधनरहितोऽपि पाटलवर्णः 
स्वभावमनोहर: अधरपुट: ष्टः, तद्विभासमानं मुखं च दृष्ट, ततः मम विरहृदुःखं संथा अतीतः 
मेव । इत्थं त्वया उक्ते जयशब्दे वाष्पावरुद्धकण्ठवृत्तितथा भपूर्णेऽपि सति ममोत्कर्षो जात एव । 
तव पुन्राप्तिरेव मम जयलाभः । त्वामुपलभ्य मया किन आसादितम्‌ ? 

हिन्दीराजा- हे सुन्दरि | 

क्योंकि मैंने प्रसाधन-रहित होने पर भी प्राटल वर्ण के भधर-पुट वाले तुम्हारे मुख को देख 
लिया हैं, ( इसलिये ) आँसुओं के कारण 'जय शब्द' के अवरुद्ध हो जाने पर भी मैंने विजय-छामें 
कर ही लिया ॥ २३ ॥ 

व्याकरण--प्रतिषिद्धे = प्रति + सिध्‌ +क्त ( तस्मिन्‌ )। जितं= जि--क्त । असंस्कार०८ 
असंस्कारेण पाटलं ओष्ठस्य पुटं यस्मिन्‌ , तत्‌ azi ( बहुत्रीहि ) । असंस्कार = नन्‌ + सम्‌ 
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कृ न्‌ | ओोष्ठपुट--ओष्ठस्य पुटं ( तत्पु० )। पाटलोष्ठ = पाटल + ओष्ठ ast A 
समासे at वार्तिक के अनुसार विकल्प से पररूप सन्धि हुई है । É 
asgi जयशब्दे प्रतिषिद्धे अपि मया जितं? में 'विरोधामास? । पद्य के qati ळे प्रवि 
उसका उत्तरार्थे कारण है इसलिये 'काव्यलिई? | 'जय-जितं', 'पाट-पुटं आदि में 'अनुप्रा सु? । 

छुन्द-“अनुष्डप्‌' (= इलोक ) । लक्षणादि के लिये दे ०--टि० १६. 

atg: आज्जुए | को एसो ?। [ मातः | क एपः ? | | 


ei RRA. E 
gaan: !=हे जननि ! एपःण्अयं पुरुषः यः मां आक्षपुत्रत्वेन समालिड्वितवान । 
कः = कोऽस्ति । मया सह अस्य कः सम्बन्धः ? 

हिन्दी--वालक--माँ ! यह कोन हैँ ? 


DODDS SSIS 


शकुन्तळा--वच्छ ! दे 'भामहेआइ पुच्छेहि। | त्त ! ते aaa 
पृच्छ । ] 


~ संस्कृत--वत्स = हे ga! ते =तव ( स्वस्य )। भागधेयानि = भाग्यं । पच्छ = 
मंत्रयस्व । यत्‌ पितापुत्रयोरपि एवं अपरिचय-कारणं, तत्‌ कारणभूतं स्वभाग्यं एव 
मन्त्रयस्व-इति भावः । 

हिन्दी--शकुन्तला--बेटा ! अपने भाग्य से पूछो । 


राजा--( शकुन्तलाया: पादयोः प्रणिपत्य ) 
A ` 
सुतनु | हृदयात्पत्यादेशब्यल्लीकमपतु ते 
किमपिमनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्‌! 
प्रबळतमसामेवप्रायाः “शुभेषु प्रवृत्तयः 
स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया ॥ २४॥ 
संस्कृत-- शकुन्तलायाः = गान्धर्वविवाहविधिना परिणीतायाः स्वपश्न्याः। पादयोः ८ 
चरणयोः। प्रणिपस्य = पतित्वा । क्षमायाचनायां कृतापराधः नायकः मानगवितायाः 
नायिकायाः पादयोः पतस्येव-इति संस्कृत साहिस्ये प्रचलितो व्यवहारः | 
अन OS मे aaa: किमपि बळवानू 
न्वयः सुतनु ! ते हृदयात्‌ प्रव्यादेशव्यलीकं AI, तदा अप मर 
g अभूत्‌, शुभेषु प्रबळ-तमसां प्रवृत्तयः एवंप्रायाः ( भवन्ति ) अन्धः शिर 
। खजं अपि अहिशङ्कया धुनोति ॥ २४॥ 
! 
सुतनु = शोभना तनूः सुन्दरं शरी रं यस्याः सा, तत्सम्बुदौ, हे वो 
Saal हृदयात्‌ = मनसः हृदयदेशात्‌। प्रत्यादेश०८ प्रत्यादेशेन mada 
S व्यलीक è - दःखं agg = दूरीभवतु । तदा 
कमणा यदू व्यलीकं दुःखं, तत्‌, परित्याग-जन्यं दुःख । Re 
तस्मिनकाले ( यदा मया तव प्रत्याख्यातं इतं) । मे = मम। मनस्तः न S बमो ant 
भनिवंचनीयः, अवर्णनीयः कोऽपि । बळवान्‌= प्रबलः | सम्मोहः = mre oe 
भेभूत्‌ = सञ्जातः | शुभेषु = कल्याणेषु, स्वळाभकर'वस्तुषु अपि। प्रबल = 


ARR ee 


—-—- --सुतनु | 
१. 'अय्युए, के एशे? । २. 'भाअघेआइं पुच्छ । ( इति रोदिति sess 
र. “शुभेष्वपि IAC WAG LSA Vat! shastri Collection. 


४६२ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
ama EE AAN ay बयां ताइशानों, eager ना 
जनातां । IJRA: = वृत्तयः, व्यापाराः। GMAT: = gafas: ईद मावते 
अवन्तीति शेषः | अन्धः = ( यथा हि कुश्चित ) नेत्रबिहीनो जनन । शिर त... पा 
इत्यथः, शब्दतस्तु मूध्नि मस्तके वा । क्तिप्तां = परिधापितां भितो EES 
अपि । अहिशङ्कया = अहेः aver या शङ्का आन्तिः तया कारण mist 
अपि “सोऽयं? इति म्वा l gaits = दूर च्षिपति, अपसारयति | 3 पुष्पमालिका 
CR सुन्दरि शकुन्तले ! पूव तु यदा त्वं मया अस्वीकरण-पर्वकं प्रत्याख्य 
तदा मम मनसि कोऽपि अनिवंचनौयो विकारः प्रादुर्भूत आसीत्‌ । संम हे be 
कमे कृतं, न स्वेच्छया । अतोऽहं क्षन्तव्योऽस्मि त्वया | प्रसीद त्वं qe a hi 
a च अपाकुरु अतिप्रवल-तमोगुण-विशिष्टा: अज्ञानोपह ता: वा जनाः प्रायशः वव 
कुवन्त्येत्र | तत्कार्यकरणे न ते स्वयं हेतवः, प्रत्युत तेषां सम्मोह एव तथा कारयत्ति। ल A 
वस्तून्यपि ते परित्यजन्ति, हितकरान्‌ अपि gesar तिरस्कुवौन्ति । यथा हि कञ्चिद्‌ a 
स्व-गले निक्षिप्तां आहादकरीमपि पुष्पमालिकां सर्प-शङ्कया दूरं क्षिपति, तद्वदे 5 ne x 
सम्पर्कभयेन प्रत्यमिज्ञानाभावात्त्व निराकृता ॥ २४ ॥ ' 
हिन्दी -राजा-( शकुन्तला के चरणों में गिर कर ) दे सुन्दरि ! तुम्हारे हृदय से ( मेरे 
दारा ) परित्याग किये जाने का दुःख दूर हो, ( क्‍योंकि ) उस समय मेरे मन में कोई प्रबल 
अज्ञान उत्पन्न हो गया चा । कल्याण-कारी वस्तुओं के प्रति प्रबल तमोशुण वालों की yafaa 
प्रायः ऐसी ही हो जाती हैं! अन्धा व्यक्ति अपने सिर पर ( किसी के द्वारा ) डाली गई पुष्प- 
माला को भी सपं होने की आशंका से ( fea कर ) फेंक देता है ॥ २४॥ : j 
, व्याकरण--प्रणिपत्य =प्र+नि+पत्‌ +क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । प्रत्यादेश०--प्रत्या देशेन समुन्न 
व्यलीकं ( मध्यपदलोपी ago) । प्रत्यादेश = प्रति +a + feat a) व्यलीकं--'व्यलीकं 
त्वप्रियेऽनृते?-इत्यमरः | अथवा “पीडाइयथें व्यलीकं स्यात्‌? । सुतनु = शोनना तनूः यस्याः सा 
ITT तत्सम्वुद्धो । शरीर-वाची ‘aq’ और ‘aq’ दोनों शब्द प्रचलित हैं । यहाँ पर ag शब्द 
मुक्त है, जिसके बहुत्रोहिसमासान्त 'सुतनूः' शब्द से सम्वोधन एक वचन में हस्व उकार होकर 
तनु ; ( =È सुन्दर शरीर वाली ) बना है। यदि “तनु! शब्द प्रयुक्त होता तो सम्बुद्धि मे 
Sait बनता | संमोह:-सम्‌ मुह घन । प्रवलतमसां--प्रवलं तमः येषां, तेषां ( बहुव्रीहि )। 
उवप्राया*-- एवं प्रायाः यासां ताः ( बहुत्रीदि ) । प्रवृत्तय: = प्र + बृत्‌ + क्तिन्‌ ( प्रथमा विभक्ति 
बहुव० ) । अहिशङ्कया -अहेः शङ्का तया ( ago ) | i 
अछक्भार-पथ का द्वितीय चरण प्रथम चरण का हेतु है। इसलिये 'काव्यलिङ्गः। तृतीय 
चरण म॑ सामान्य द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास | चतुर्थ चरण में उपमेय एवं 
उपमानगत साधम्यं के विम्ब-प्रतिविम्बत्व के कारण दृष्टान्त' । 'अहिशक्कया! में 'आन्तिमान्‌?। 
छुन्दु--हरिणी” | लक्षणादि के लिये दे०--टि० ३।१०. 
नाट्यक्षास्त्र--शकुन्तलायाः प्रादयोः पतति’ से लेकर अग्रिम पध तक “अनुनय नामक 
नाव्य-भूषण प्राप्त है । छक्षण--“अभ्यर्थनापरं वाक्यं विश्ञेयोऽनुनयो बुधैः? अथवा साहित्यदर्पणकार 
कै शब्दों में “वाक्यैः खिग्यैरनुनयो भवेदर्थस्य साधनम्‌? । 


Rae ee जक ची 
_शऊन्तला--उद्ठंढु अज्जउत्तो | णूणं मे *सुअरिअप्पडिबंधअं पुराकिदं 
१. 'ुदप्पडिबंधअ? | 
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तेसु दिअहेसु परिणासमुहँ आसि जेण साणूककोसो वि अज्य : 
विरसो संबुत्तो। | उत्तिषठायंपुत: । दनं भे qafas gaat ag 
दिवसेषु पिणाममुखमासीद्येन सानुक्रोणोऽप्यायपुनो मयि विरसः संवृत्तः । | 7 


संस्कृत-आर्यपुत्रः = स्वामी । उत्तिष्ठतु = उत्थितो भवतु । नूनं Raia) मे मत i 
(शकुन्तकायाः )। सुचरित०>शोभन च तत्‌ चरितं सुचरितं qui, तस्य प्रतिबन्धकं 
aah पुण्यविळोपि | पुराकृतं = पुरा पूव पूवजन्मनि कृतं विहितं कर्म, कर्मफलं इत्यर्थ: । 
तेषु दिवसेषुन्तदिनेषु ( यदाहं भवता पत्नीत्वेन अस्वीकारपूर्वक तिरस्कृता )। परिणाम- 
मुखं = फलोन्सुखं | आसीत्‌ । येन=येन कारणभूतेन पूर्वजन्मोपात्तकर्मफलसळयेन | 
सानुक्रोशः = अनुक्रोरेन कृपया सहितः सानुक्रोशः कृपापरः gadan: सन्‌। अपि। 
आर्यपुत्रः = स्वामी ( अवान्‌-इत्यर्थः )। विरसः = विगतः रसं प्रेमादिकं यस्य सः तथाः 
भूतः, निष्क्रपः क्रूरः । संत्रृत्तः= संजातः। नूनं मम कर्मफलप्रभावादेवाहं तिरस्कृता, न 
तत्कमणि भवतः कोऽपि दोषः | 


oe -< OO 


( राजोत्तिष्ठति ) 


| संस्कृत--राजा = aa: ( दुष्यन्तः ) उत्तिष्ठति = उत्थितो भवति | 
हिन्दी--( राजा उठ खड़ा होता है ) 
शकुन्तळा--अह कहं अज्जउत्तेण सुमरिदो? दुक्खभाई अअं जणो ? । 
| अथ कथमार्यपुत्रेण स्मृतो दुःख नाग्ययं जतः ? | 


AAA ~~~ RPO 


संस्कृत--अथ = वाढम्‌ ( वाक्याळंकारे ) | कथं = कस्मात्‌ कारणात्‌, केन प्रकारेण 
an आयपुत्रेण = स्वामिना ( भवता) | दुःखभाक =दुःखं भजतीति दुःखभाक्‌ 
दुःखभोगशीलः। अयं जनः=एषो व्यक्तिः ( 'अहम्‌?-इत्यर्थः ) । wes 
ara: I 


n हिन्दी--शकुन्तला--अच्छा, आर्यपुत्र ने ( अर्थात आपने ) इस दुःखिता को केसे याद 
“किया 2 


Sn 


राजा-उद्धृतविषादशल्यः कथयिष्यामि | 
मोहान्मया gag ! पूर्वमुपेक्षितस्ते 

यो बाष्पबिन्दुरधरं परिबाधमानः | 
ते ताबदाकुटिळपक्ष्मविलझमद्य 

बाष्पं प्रसज्य विगताडुशयो "भवेयम्‌ ॥ २५॥ 


सैसक्ृत--उद्छत ० = SST उद्रत०- sqei sari विषाद एवं विषादरूप वा शल्य शङ्कुः बाणाग्र ` 


* 'वषा संबुत्तो? com अमुष्मि! 9१०३ idli) ४: 'मवामि' । 
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भागः येन यस्य वा हृदयात्‌, ताइशः सन्‌ एव । कथयिष्यामि = 
तस्य प्रकारो वा वदिष्यामि। सम्प्रति दुःखोद्वेगान्न किमपि व डी यी 
सुखितो भूत्वा एव किमपि कथयिष्यामि-- gama: | क 

भन्वय:--सुतनु ! यः बाष्पविन्दुः पूव ते अधरं परिबाधमानः मया मोहात उपेक्ति 
अद्य आकुटिलपच्मविलग्नं तं बाष्पं तावत्‌ प्रसूज्य विगतानुशयः भवेयम्‌ ॥ २५॥ oe 

सुतनु = हे सर्वाङ्गशोभने ! हे सुन्दरि! यः। चाष्पविन्दुः = बाष्पस्य aga 
बिन्दुः कणः, अश्रुजरविन्दुनिचयः । ते = तव । अधरं = अधर टं । परिवाधमानःच्यीइय 
आविरूयच्‌ । मया>( दुष्यन्तेन )। मोहात्‌ = अज्ञानात्‌ , संमोहात्‌ , मतिविदः 
पूब = पूर्वस्मिन्‌ काले, निराक्रणसमये। उपेच्षितः= न गणितः, न परिमृष्टा-- watt 
अद्य = अस्मिन्‌ दिने, इदानीं। आकुटिळ०> आ ईषत्‌ स्तोकं वा कुरिलेषु चक्रेषु जा 
वा waag नेत्रलोमराजिषु विलग्नं संसक्तं, आभुभनेत्रलोमसंसक्त । तं बाष्प नुर 
स्वन्नेत्रोद्वतं तं ताइशमेव बाष्पं अश्रुजलं । तावत्‌ = प्रथमं । sq = अपनीय, प्रमितं 
Ra! विगतानुशयः = विगतः विनष्टः अपगतः, अनुशयः पश्चात्तापः अनुत्तापकष्टं यस्य 
a तथाविधः, पश्चात्ताप-रहितः । भवेयं = स्याम । 

सरलाथः--हे शोमनाङ्गि शकुन्तले ! पूर्वं निराकृतिकाले त्वन्नेत्रयुगलं aggid सञ्जातं । 
भश्वजलपातेन च कोमलत्वात्‌ ते अधरोष्ठः नियतं सम्पीडितः आसीत्‌ । किन्तु निष्टुरेण मया 
तत्सव अनादृत्य त्वं प्रत्यादिष्टा । मदीयः तत्ताइशो व्यवहारः मतिविञ्रमकारणादेव maia, 
द तु कामतः। agadi ईषद्वक्रोपु ते नेत्रलोमसु अश्रुजलविन्दवः भावातिरेवेण पुनरपि 
सल्या: सञ्जाताः, तान्‌ च स्वकरतलेन अपनेतुमिच्छामि | तथाकइते नूनमहं पश्चात्तापरहितो 
भविष्यामि॥ २५॥ 

हिन्दी--राजा--( हृदय में आविद्ध ) विषाद रूपी arag के निकल जाने पर (सब 
कुछ ) बतलाऊंगा । 

हे सुन्दरि ! जो अश्रुकण ( पहले गिर-गिर कर ) तुम्हारे अधरोष्ठ को पीड़ित कर रहे थे 
( तथा ) मैंने पहले जिनकी मति-विश्रम के कारण उपेक्षा कर दी थी, आज, कुछ graa ( तुम्हारी 
सुन्दर j पळको में संसक्त उन अश्रु-बिन्दुओं को पोछ कर मैं पहले पश्चात्ताप-रहित होना 
चाहता हूँ ॥ २५ ॥ 

व्याकरण--उद्‌भ्रत०--उद्‌धृतं विषादरूपं शल्यं येन यस्य वा, सः aga: ( बहुब्रीहि )। 
उद्दत = उत्‌ + हृ +क्त। वाष्पबिन्दु:--बाष्पस्य विन्दुः ( तत्पु० ) । यहाँ जात्वर्थं में एकवचन 
का प्रयोग हुआ है। परिवाधमान = परि+ बाधून शानच्‌ (ajo)! आकुटिल०--आकुटिलेपु 
पक्ष्मसु विलग्नं ( तत्पु० ) । कुटिल--'कुञ्जितं नतं आविद्ध कुटिलम्‌ इत्यमरः । प्रभुज्य = प्रत 
शृज्‌ +कत्वा ( ल्यप्‌ )। विगतानुशयः--विगतः अनुशयः यस्य सः ( agate ) । अनुशव-- 
“अथानुशयो दीर॑द्वपानुतापयो:--श्त्यमरः | विषाद--“अपराधपरिक्ञानादनुतापस्तु यो भवेत ) 
स विषाद:?--सुधाकर । 

अलंकार-टीकाकार राधबभट्ट ने खींचातानी करके इस पथय में 'विशेषोक्ति' और "काब्य" 
for? अलंकार माने हैं । शकुन्तला के पॉछे जाने योग्य अन्रुबिन्दु रूपी कारण के विद्यमान होने पर 
भी राजा द्वारा उनका न पोंछा जाना रूपी कार्यांमाब के कारण 'विशेपो क्ति! | अश्र न पोछे जाने 
अथवा उनकी उपेक्षा किये जाने का हेतु Gite? ( दे०--“मो हात्‌? ) होने से 'काब्यलिम्ग'। 
Sterna’, “बाष्पबिन्दु? आदि में 'अनुप्रास' । 
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छुन्द-- वसनन्‍्ततिलका' । लक्षणादि के लिये (रि रट 
नाव्यशाख--अश्वजलप्रोक्षण रूप कार्य का अन्वेषण होले ३. 
नामक अन्न STAR दे । लक्षण -'विवोधः कार्यमार्गणम्‌ः 


होने से यहाँ निरव 
हण सन्धि का ' 
( मा० zo ) | pi विवोध? 


( इति यथोक्तमनुतिष्ठति ) 3 


 संस्कृत--इति = इत्युक्स्वा । यथोक्तं = उत्त पूर्वकथितं 
कर्म | करोति ॐ विदधाति । अश्रु-प्रोक्षणं करोति-इत्यर्थः l त क 
हिन्दी--( ऐसा कह कर यथोक्त कार्य अर्थात्‌ aada करता है ) 


शकुन्तळा--( नाममुद्रां दष्टवा ) अज्जउत्त! ie वे अका 
a ` US ते अंगुलीम 
[ amga ! इदं तेऽङ्गुली यक्रम्‌ । ] u 


संृस्त-नामसुद्वांङनामा ङ्कितं अड्ुलीयं | इष्ट्वा विब्य । आय na 
9 ake A i पुत्र (बहे स्वामिन्‌ ! 
इदं= एतदेव तत्‌ । ते = तव। अङ्गुलीयकं = ऊमिका, मुद्रिका | अस्तीति शेष: | ie 
हिन्दी -शकुन्तला--( नामांकित अंग्रूटी को देख कर ) आयंपुत्र ! यही आपकी वह 
अंगूठी है । 
__राजा-- अस्मादड्गुलोयोपलम्भात्खलु स्मृतिस्पलब्धा। ˆ 


संस्कृत--अस्मात्‌-( कारणभूतात्‌ )। अङ्कुलीयोपलम्भात्‌ = अङ्गुहीयस्य मुद्रिकायाः 
उपलम्भः रातिः तस्मात्‌ । खळु = निश्चयेन । स्मरतिः = पूरववृत्तस्मरणं | उपछ्धा = प्राता । 
हिन्दी--राजा--इस अंगूठी के मिलने से ही वस्तुतः मुझे ( पूर्व की घटनाओं का ) स्मरण 
हुआ | 
शकुन्तला - विसमं किदं णेण जं तदा अज्जउत्तस्स पच्चअकाले दुल्लहं 
आसि | [ विषमं कृतमनेन यत्त दार्यपुत्रस्य प्रत्ययकाले दुलं ममासीत्‌ | ] ae 
संस्कत विषमं =विरुद्धाचरणं, अनर्थः | कृतं=विहितं | अनेननएतेन ( अङ्ुलीयकेन ) । 
यत्‌ । तदा = तस्मिन्‌ काले | आयपुत्रस्य = स्वामिनः ( भवतः )। प्रत्ययकाले > प्रत्यायन- 
समये, विश्वासजननकाले | दुर्लभं = अप्राप्यं इत्यथः । आसीत्‌। = ड 
हिन्दी-शकुन्तला--इसने बढ़ा अनर्थ किया कि ( यह ) तव आयंपुत्र को विश्वास दिला 
tat ह्यतुसमवायचिह्ल प्रतिपद्यतां बता PIR e कुसुमम्‌। ः 
संस्ृत--तेन हि =तर्हि। ऋतु० ८ऋतोः वसन्तस्य समवायः peas a a 
Sool लत्तणभूत वा । कुसुमं = पुष्पं | लता = बहरी ( FOAM )। A दस राहत नो 
als | यथा हि वसन्ततों आगते सति लता पुष्पं धारयति, AS pa 
ane भवति, तथेव त्वमपि आवयोमिलनसूच ॐ 
न ~ ऋतुदुष्यन्तः, लता शकुन्तला, | छता शकुन्तला, कुसुमं 'चाझुलीयकम्‌ 
१, wu शद? | २. 'अस्मादद्‌सुतोप’ | 5 i 
र. 'संवादिदं खु अगेण Pef Preeria PES Colection. 
३० शा० 


~ कस्का 


ण्श्फ 
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हिन्दी-राजा-तो ( वसन्त ) ऋतु के समागम के चिहस्वरूप ( इस ) पुष्प को ( 


लता धारण,करे ( अर्थात मेरे मिलन की चिहृभूता इस मुद्रिका को तुम पहन लो yt ह) 
नाव्यशाख--राजा द्वारा अन्लुलीयक-प्रदान के कारण यहाँ निर्वहण सन्धि का “भाषण? 
| 


नामक अङ्ग उपक्षिप्त है । लक्षण-'सामदानादि भाषणं' ( सा० go ) | 


PAAR 


शकुन्तळा-ण से विस्ससामि | अज्जउत्तो एव्व' णं धारेदि । [a 


विश्वसिमि । आर्यपुत्र एवतद्धारयतु । | 


संस्छृत--न नहि | अस्य -( अङ्ुळीयकस्य )। विश्वसिमि = प्रत्ययं ( विश्वास ) 
करोमि | dga: = स्वामी ( अवान्‌ )। एव । एतत्‌ > इदं ( अछुलीयक )। धारयत = 
दधातु । 

हिन्दी--शकुन्तला--मुझे इस ( अंगूठी ) का विश्वास नहीं है । आर्यपुत्र ही इसे धारण करे । 

नाव्यशाख्-पूर्वोक्त दुष्यन्त--झकुन्तला के वार्तालाप में निर्वहण सन्धि का 'परिभाषण' 


नामक अंग प्राप्त हे । लक्षण--'मिथः संजल्पनं यत्स्यात्तदाहुः परिभाषणम्‌ ॥? 
RRND SS SH ति NN 
( ततः प्रविशति मातलिः ) 


संस्कृत--ततः = तत्पश्चात्‌ । प्रविशति = तत्र आगच्छुति, दृश्यते वा । सातलिः=पर्वोक्त 
इन्द्रसारथिः | 

हिन्दी-( तब मातलि का प्रवेश ) 

नाव्यशासत्र--मातलि के आ जाने से कार्यापक्षेप होने से 'ग्रथन' नामक निर्वहण सन्धि का 
अंग । लक्षण--“उपक्षेपस्तु कार्याणां थनं परिकीर्तितम्‌ ।? 


मातलिः-दिष्टया धर्मपत्नीसमागमेन १पुत्रमुखदशनेन चायुष्मान्वर्धते | 


संस्कृत--दिष्ट्या = सौ भाग्येन । धर्मपत्नी० = स्वभार्यायाः झाकुन्तलायाः समागमेन 
सङ्गमेन | पुत्रसुख०= पुत्रस्य स्वतनयस्य सुखस्य आननस्य दर्शनेन अवलोकनेन, 
तव्प्रप्तितया इत्यर्थः च। आयुष्मान्‌ = चिरंजीवी ( भवान्‌ )। वर्द्धते = वृद्धि अभ्युदयं 
प्राप्नोति । 

हिन्दी--मातलि--सौमा ग्य से धर्मपली-मिळन और पुत्र-सुख-दर्शन से आप बृद्धि ( अथवा 
अभ्युदय ) को प्राप्त हो रहे हैं ( अर्थात्‌ आपको बधाई है )। 


राजा-१अभूत्संपादितस्वादूफलो मे मनोरथः। मातले! न खलु 
विदितोऽय“माखण्डलेन वृत्तान्तः स्यात्‌ ? । 


wee 


संस्कृत--मे 5 मम । मनोरथः= मनःकामना, अभिलाषा । सम्पादित० = सम्पादित 
Mara प्राप्त स्वादु AAAS आस्वाद्यमघुरफलं यस्य ताइशः | अभूत्‌ र्‌ जातः, अभवत्‌। 
मातले ! 5( सम्बुद्धौ )। न। खल =( चाक्याळंकारे )। अयं=पुषः। बृत्तान्तः = वृत्त 


(agaga: पुनर्ग्राप्तिरूपं )। आखण्डलेन = इन्द्रेण। विदितः = ज्ञातः। स्यात £ 


अवेत्‌ | i 
१, “जेव ate? २. “संदशंनेन’ ३, “सुद्ृत्संपादितात्‌ साधुतरफलो!। ' 
४ “माखण्डलस्याथ:' | Z PIER WE E PE छि panpa ती 
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हिन्दी-राजा- मेरे मनोरथ ने स्वादिष्ट फर प्राप्त कर लिया 
विदित नहीं हुआ होगा 
नाव्यशास्प्र--मन।|रथपूतिजन्य आनन्दाधिक््य के कारण यहाँ 
eqn ZA अण ATT: प्रमदाद्वाक्यन्‌! ( = 
हर्षं हे) | 


ANA - ~ - DDO 


mate: ( सस्मितम्‌) किमीशवराणां परोक्षम | 
भगवान्मारीचस्ते दशनं बित्तरति। 


या है। यह समाचार इन्द्र at at 

~ 
TE? नामक नास्याळंकारः ड 
आनन्दविभोर होकर कुछ कहना et 


एवात्युष्मान्‌; 
संस्कृत सस्मितं = स्मितपूदकं | किङकिं वस्तु, को विषयो वा । ईश्वराणांग्महामहिस- 
शालितां । परोक्ष: = अदृषट:, अज्ञातः। एतु = मया साधे asgl आयुष्मान्‌ = चिरञ्जीवी 
(सवान्‌)! भगवान्‌ = देवः | मारीचः = मरीचि-पुत्रः कश्यपः । ते =तुभ्य । दर्शन < 
साचात्कारस्य अवसर | वितरति = ददाति | 
हिन्दी--मातलि--( सुस्करा कर ) महामहिमशालियों को क्या ज्ञात नहीं होता ? आप 
चलिये, मरीचि-पुत्र भगवान्‌ कश्यप आपको दशुन देने के लिये तयार हो गये हैं । 


POSS AAA AAA 


qai शकुन्तले | अवलम्ब्यतां पुत्रः । त्वां पुरस्कृत्य भगवन्त द्रष्ट्- 
मिच्छामि । 


संस्कृत--राळुन्त (सम्बुद्धों )। पुन्रः=सुतः gagal अवलम्ब्यतां > 
शुह्यताम्‌ | पुत्रं करेण स्वाङ्के वा गृहाण । त्वां <( स्वभायां )। पुरस्कृत्य = अग्रं कृत्वा । 
भगवन्तं = श्रीमन्तं कश्यपं । दरष्टुं = विलोकितुं, दर्शनं कतु | इच्छामि azgi l 

हिन्दी--राजा--हे शकुन्तले ! बेटा को सेंभाले । Te आगे करके भगवान्‌ ( कश्यप ) का 
दर्शन करना चाहता हूँ | 

व्याकरण--अवलम्ब्य॒तां = अव ora + लोट्‌ ( कमंवाच्य ), AAT ९कव० l 


[ Rra- 


शकुन्तछा--हिरिआमि अज्जउत्तेण सह गुरुसमीवं गु | 
INT सह गुरुसमीपे गन्तुम्‌ । | 


ANA 2 OO 


ROS NS 

संस्कृत--आयंपुत्रेण ( स्वामिना भवता )। सह साध! hobs oe 

जनानां वा समीपे अन्तिके। गन्तुं = यातुं | जिद्देमि > लगमे, STING दनि 
हिन्दी-शकुन्तला-_ आर्यपुत्र के साथ गुरुजनों के पास जाने में (ga) 5 
व्याकरण--जिहेमि डौ (- उलिताहोंना यस नत नतम ( = लञ्जित होना ) + खद्‌ ( अन्यपु० AAP 


~~ 


राजा--अप्य़ाचरितव्यमभ्युदयकालेपु | ‘vale ee 
dig ee = 
संस्कृत--अपि = एवं अपि। आचरितब्यं = व्यवह a 


, मझलोत्सवेषु वा! 
करणीयमिद॒म | अभ्युद्यकाळेपु = अभ्युदयस्य Si कालेषु भवसरेषु 
रहि एहि = मया सह आरगच्छु। . `` 


वि हाल o o + q तावद’ 
i दशन मिच छति éc-0 Foi तरित Shastri Collection 
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हिन्दी--राजा--अभ्युदय के अवसरों पर ( अथा aghast में 2 
चाहिये । आओ-आओ । सा भी करना है 


( सर्वे परिक्रामन्ति ) Er a “3 
र ws Py E A aaa 02 
संस्कृत--सवेसरड्रमज्ञस्थिताः सकलाः जनाः (मातलि-राजा -शकुन्तला-सर्वदमनादय 
परिक्रामन्ति 5 तत्र मण्डलाकारेण गच्छुन्ति, मागे चलनं रूपय न्ति । > 
हिन्दी--£ सब लोग चल पड़ते हैं । ) 
कर EIS 


(ततः प्रविशत्यदित्या सार्धमासनस्थो मारीच: ) 


संस्कृत--ततः = तद्नन्त रं। प्रविशति = रङ्गे दृश्यते। अदित्या = दक्तपुत्या अदिति 
नामधारिण्या स्वपत्न्या । साधं = सह। आसनस्थः = आसने निषण्णः | मारीचः = मरीचिः 
पुत्रः कश्यपः। 
eae हिन्दी--( तब अदिति के साथ आसन पर बैठे हुये मरीचि-पुत्र कश्यप का प्रवेश ) | 
मारीच:--( राजानमवलोक्य ) Fate [7 SER 
पुत्रस्य ते रणरिरस्ययमग्रयायी 
'दुष्यन्त इत्यभिहितो सुवनस्य भर्ता | 
चापेन यस्य विनिवतितकम जातं 
तत्कोटिमत्कुलिशम्षाभरणं मघोनः ॥ २६ N 


संस्क्ृत-राजानं = नृपं ecard | अवलोक्य = दष्ट्वा, वीच्य | दाक्षायणि = हे दत्तः 
पुत्रि! अ 

अन्वयः--अयं भुवनस्य wat दुष्यन्त इति अभिहितः ते पुत्रस्य रणशिरसि अग्रयायी 
( अस्ति ), यस्य चापेन विनिवर्तितकर्म कोटिमत्‌ तत्‌ कुलिश ada: आमरणं ( एव) 
जातम्‌ ॥ २६॥ 

अयं=एषः। भुवनस्य = विश्वस्य, मर्थलोकस्य | भर्ता र स्वामी, अधिपः, पालकः। 
दुष्यन्तः | इति। अभिहितः = ( दुष्यन्त इति नाम्ना ) विदितः, विछ्यातः। ते = तब 
( अदित्याः ) । पुन्रस्य = सुतस्य ( इन्द्रस्य इत्यर्थः ) । रणश्ञिरसि=रणस्य युद्धस्य शिरसिं 
मूध्नि, रणस्थले | अग्रयायी = पुरोगामी ( सेनानायकरवेन ) । यस्य = ( दुष्यन्तस्य )। 
चापेन = काझुंकेण, धनुषा ( करणभूतेन )। विनिवर्तित० = विनिवर्तितं सुसम्पादितं कमं 
शञ्ुहननरूपं यस्य तत्‌ ( कुछिरं-इत्येतस्य विशे० )। कोटिमत्‌ = तीचणाग्रं, अकुण्डित' 
कोटिं, झतकोटियुक्त वा। तत्‌ = लोकत्रये प्रसिद्धं । कुलिशां = वञ्रं । मघोनः = इन्द्रस्य । 
आभरण = भाभूषणमात्र । जात = सम्पन्नं | 

सरळाथः-हे दक्षपुत्रि अदिते ! अयं पुरोद्रश्यमानो जनो दुष्यन्त इति नाम्ना लोके 
विख्यातोऽस्ति । एपो मत्यंलोकाधिपतिः भरित | देवासरसड्यामे अनेन तव पुत्रस्येन्द्रस्य साहाय्यं 
सदा क्रियते | सेनानायकत्वेन सः सदा अग्रेसरः तिष्ठति । अयं दुष्यन्तः स्वचापेन एव तत्सव कर्म 


सम्पादयति यदिन्द्रस्य वज़ायुधेन करणीयं विद्यते । दानवसंदाररूपं क तु चापेनास्य हि सम्पद्यते 
RS Se कन्यका 
१, 'दुःषन्त’ | 
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वजप्रयोगस्यावश्यकता&पि न भवति । अतएव जतो मु + 
इन्द्रकरशोभारूपेणेव तिष्ठाति ॥ २६ ॥ मत्‌ Het च तह्ोकविश्रुतं ag केवल 
हिन्दी--मारीच--( राजा को देख कर ) हे दक्षपुत्रि! 
( सम्पूर्ण ) पृथ्वी का स्वामी, दुष्यन्त नाम से विरू = 
Sty सबसे आगे चढे वार हक है आ ) तुम्हारे पुत्र ( इद्र ) 
यार से य दो जाने वाळे समस्त कार्य 
वाला, तीक्ष्ण धार से उक्त, इन्द्र का AD आभूषण नात्र बन कर रह गया è URRI 
व्याकरण--अवलोक्य = अव +लोक्‌ ( भ्वादि०, आत्मने० JARAT (ear) i दाय षिः 
दक्षस्य अपत्यं स्त्री दाक्षायणी, तत्सम्बुद्धौ | दाक्षायणी = दक्ष फिन्‌ ( = ददद्‌ | 
अष्टा० URSA के वातिक “वा नामधेयस्य०' के अनुसार दक्ष शब्द को वृद्संज्ा होने से arto 
® sats दा रिफन्बहुङम्‌? सूत्र से fer ( = आयन ) प्रत्यय हुआ है। फिर उसमे 
agro ४१४१ “पिद्‌गांपादिभ्यश्च’ सूत्रानुसार AT ( = ) प्रत्यय लग कर “दाक्षायणी? बना 
हे। अप्रयायी = अग्र + या +णिनि ( पुलिंग ) | अभिहितः = अभि +धा +क्त । विनिवर्तित०-- 
विनिवर्तितं कर्म यस्य तत्‌ ( बहुत्रीहि ) । विनिवर्तित = वि+नि+वृत्‌ + णिच +क्त! जातं = 
जन्‌+क्त । कोटिमत्‌ = कोटि + मतुप्‌ । i 
अलंकार--राजा के aaga वीर्यातिशय का वर्णेन होने से 'उदात्त?। कुलिश के आभरणत्व 
के प्रति 'विनिवर्तितकर्मता' हेतु है, इसलिये afer | 'आभरणं जातं’ में ‘era’ । धनुष 
द्वारा बज्र के कार्यसम्पादन रूपी 'कार्य? से शब्ुविनाश रूपी 'कारण' की भी युगपत प्रतीति होने से 
aiiim । 'मुवनस्य val’, “विनिवतित', 'कोटिमत्कुलिश? आदि में ‘agate’ । 
छुन्द--वसन्ततिलका' । लक्षणादि के लिये दे०--टि० १८. 


अद्तिः--संभावणी 'आणुभावा से आकिदी । [ संमावनीयानुभावाऽस्या- 


कृतिः | Rae... 


संस्कृत--सम्भावनीया० = सम्भावनीयः aga: प्रती तियोग्यः वा अनुभावः प्रभावः 
यस्याः सा तादृशी | अस्य = एतस्य ( राज्ञः) | भाक्ृतिः = सूतिः स्वरूपं 
हिन्दी-अदिति--इसकी आकृति से (इसके) प्रभाव का ( सहज ) अनुमान लावा जा 


Ma 
ta दिवौकसां = am 
gT येषां t सुराणां = पिता च ( भदितिदवान 
रोकः निवासस्थान येषां ते, तेषां सुराणां । पितरो ares या प्रीतिः suits 

प्रदर्शयता 
सुतप्रेम ), तस्याः पिशुनं सूचकः, तेन तरी ति पिशुनेन gaa प्रेम तवयि प्रद 
FVU ८ इष्ट्या, ेत्रयुरालेन । आयुष्मन्तं = सत आण wee 
पश्यतः, पश्यन्तो eq: | तौ = एतौ अदिति | 
निकरं राच्छु | 


eae : aaa? \ 
१. 'अप्पहावा खु ते'१00 Piet Seite rar gra CUS, nae 
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हिन्दी--मातलि--हे आयुष्मन्‌ ! देवताओं के माता-पिता ये दोनो ( अदिति और 
युत्र-प्रेम की दृष्टि से आयुष्मान्‌ ( अर्थात्‌ आप ) को देख रहे हैं । उन दोनों के पास नध 

व्याकरण--पुत्रप्रीति०--पुत्रे प्रीतिः, तस्य पिशुनः, तेन ( तत्पु० ) । "पिशुनौ खल तची 
इत्यमरः | दिवौकसां-दिवं ओकः येषां तेषां ( बहुब्रीहि ) । थितरो-- माता च पिता च पित्त 
(aq) । ताबुपसप = तो + उपसप॑ ( अयादि० ) a 


राजा--*मातले ! एतो,- 
प्राहुद्वीदशधा स्थितस्य सुनयो यत्तेजसः कारणं 
भर्तारं भुवनत्रयस्य सुषुवे यद्यज्ञभागेश्वरम | 
व्यस्मिन्नात्मभवः परोऽपि पुरुषश्चके भवायास्पदं 
are दक्षमरीचिसंभवमिदं तत््रष्टुरेकान्तरस ॥ २७॥ 


eee een 


nn 


संस्कृत--मातले ! = ( सम्बुद्धौ )। एतौ = इमौ अदितिकश्यपो । तावेव तयोरेव वा 
इन्द्रं विशिनष्टि | 
अन्वय:--भुनयः यत्‌ द्वादृशधास्थितस्य तेजसः कारणं प्राहुः, यत भुवनत्रयस्य भर्तारं 
यज्ञभागेश्चरं सुषुवे, यस्मिन्‌ आत्मभवः परः पुरुषः अपि भवाय आस्पदं चक्रे, दक्षमरीचि 
सम्भवं AT: एकान्तरं तत्‌ इदं FTA ॥ २० ॥ 
सुनयः = ऋषयः ( व्यासादयः )। यत्‌ = यद्‌ द्वन्द्वं | द्वादशधा० = द्वादञ्ञधा, द्वादश 
प्रकारेण स्थितस्य वतमानस्य ( द्वादरमासेसु द्वादशसूर्तिधरस्थ, यद्धा-विष्णुपुराणे 
-ससुल्लेखित-द्वादश-आदिश्य-गणाव्मकस्य, यद्वा--द्वादशकलास्मकस्य ) ! तेजसः = प्रका 
JAE, सूयस्य--इत्यथः | कारणं = जनक, उत्पत्तिस्थानं । प्राहः = कश्रयन्ति, आमनन्ति। 
यत्‌ = ( दन्द्वं ) । भुवनत्रयस्य = सुवनानां छोकानां at त्रयी इति भुवनत्रयं, तस्य 
(aga: स्वलक्षणस्य )। भर्तारं = पाटनपोषणादि स्वामिनं वा। यज्ञभाग०= 
यज्ञे भागो येषां ते यज्ञभागाः देवाः, तेपां gat: अधिपतिः, तं सुरेश्वरं, इन्द्रं = इत्यर्थः। 
सुषुवे = जनयामास । यस्मिन्‌ = ( इन्द्र )। आत्मभवः = आत्मनः स्वस्मात भवः जन्म 
यस्यासौ, स्वयंभूः । परः पुरुषः = परः परमश्चासौ पुरुपश्चेति परमपुरुषः विष्णुः । aft! 
भवाय = जन्मने ( चासनरूपेण अचत ) । आस्पदं स्थानं, अधिकरणं । चक्रे = चकार, 
कृतवान्‌ | दक्तमरीचि० seq च मरीचेः च सम्भवः जन्म यस्य तत ( दक्षात्‌ अदित्या 
atta कश्यपस्योव्पत्तिः )। स्रष्टुः = विधातुः, ब्रह्मणः । एकान्तरं = एक एकपुरुषाध्मक 
एव अन्तर व्यवधानं यस्य तत्‌ aia! तत्‌ = ळोकप्रसिद्धं । इदं = पुरोवतेसानं | द्व 2 
युगळं, मिथुनं | 
सरळाथः- प्रजापतिः दक्षो महर्षि: मरीचिद्च स्वयंभुवात ब्रह्मणः मानसपुत्रत्वेन aera 
ती च क्रमशः अदिति-नाम्नीं कन्यां कश्यपनाम्क gar जनयामासतुः । दक्षसंभवा5दिति 
मरीचिसंभवश्च कश्यप: परस्परं परिणयसूत्रे आत्रद्धौ । अदितिकश्यपयों: तन्मिथुनं आदित्य, CA 
वामनरूपेणावतीर्ण विष्णुं, इतरान्‌ देवान्‌ च जनयामास। ब्रह्मणः एकैकपुरुपमात्रत्य दक्ष 
मरीच्यात्मकस्य व्यवधानयुक्तं तत्तयोः अदितिकश्यपयोः मिथुनं क्रमादाद्ित्येन्द्रामनादीर 
जनकत्वेन प्रसिद्धम्‌ । तदेव मिथुनं पुरतः तिष्ठति किमिति राज्ञः प्रश्नः काकुत्वेन ॥ २७॥ 


'मातळे,-प्राहुद्वादशधा'! २, “यस्मिन्नात्मभुव 
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हिन्दी--राजा--हे मातले ! ये दोनों-- 
= ; 
( ब्यास आदि ) ऋषियों ने जिसे बारह रूपों में विद्यमान ( अथवा वारह कछाओं वाले) | 
तेज ( अर्थात सूर्य ) का जनक कहा है, जिसने तीनों लोकों के स्वामी सुर॒पति को जन्म दिया हैं 
तथा स्वयंभू परम पुरुष ( अर्थात्‌ ) विष्णु ने भी ( वामनावतार के हप में ) जन्म छेने के लिये 
जिते आश्रय वनाया है, दक्ष और मरीचि से उत्पन्न तथा ब्रह्मा ते केवल एक-एक पुरुष ( भर्थात्‌ 
पीढ़ी ) के अन्तर बाला यह वही जोड़ा है॥ २७॥ 
ब्याकरण--प्राहुः = प्र + आहुः | यह एक अप्रचलित और अप्रयोज्य धातु “नह ° (-कहना) 
का लट्‌ लकार का अन्यपु०, बहुव० का बहुःप्रचलित रूप है । कुछ भारतीय विद्वान्‌ ae’ धातु 
के स्थान पर उक्त पद को “त्र! धातु से निष्पन्न मानते हैं, किन्तु उससे भी व्याकरण सम्मत 
निष्पत्ति नहीं हो पाती । जो भी हो उक्त धातु से निष्पन्न केवल पांच पद ही संस्कृत माषा में 
प्रचलित हैं । वे हैं :--( aago में) आह, आहतुः, आहुः तथा ( मध्यमपु० में आल्य, 
आहथुः । सुपुवे = सून्‌ +लिट्‌ ( अन्यपु०, एकव० )। ago यज्ञे भागः येषां ते यज्ञभागिनः 
देवाः, तेषां ईश्वरः, तं ( बहुत्रीहि-गर्मित ago )। आत्मभवः = आत्मन्‌ + भू + अप्‌ । आत्मनः 
भवः उद्भवः यस्यासो { बहुत्रीहि )। भवः= भू+ अप्‌ । अग्रिम 'भवाय' पद भी इसी का चतुथा 
fo, एकव० है। aed—at द्वो इति geal अष्टा ८११५ ‘gee रहस्यमयांदावचनः- 
व्युत्कमण०? सूत्रानुसार निपातन से Gx’ शब्द सिद्ध होता है । दक्षमरीचि०-दक्ष्च मरीचिश्च 
दक्षमरीची, ताभ्यां सःभवः जन्म यस्य, तत्‌ ( बहुब्रीहि ) । पुरुष--पुरि शेते इति पुरुषः ( शरीरः 
रूपी पुर में निवास करने वाला ) यहाँ सामान्य समास न होकर 'प्षोदरादिवत' समास RI 
एकान्तरं--एको मरीच्यादिः अन्तरं यस्य सः ( बहुब्रीहि )। 3 
अलङ्कार--प्रथम तीन चरणों में आदित्य, इन्द्र और विष्णु के उदात्त चरित का वर्णन होने 
से 'उदात्त' का एक भेद 'मालोदात्त' । कुछ विद्वानों के मत में अदिति और कश्यप के Rya का 
महोत्कर्प दिखलाने के लिये उक्त तीन चरणों में तीन ( अथवा बहुविध ) कारणों का कथन A 
से 'समुश्चय? । “आत्मभवः अपि, भवाय’ ( = स्वयंभू होने पर Sy i : m : 
“विरोधाभास? । भर्तारं भुवनत्रस्य', "परोऽपि पुरुषः, MANA: सवाय? आदि में 'अलु 
न्द--'शादूंल०? | लक्षणादि के लिये दे०--टि० UR. P m 
T w = ue š “कुर द्वारा az स्रष्ठ्रेकान्तरं दक्षमरीचिसम्भवं are 


(किम्‌)? ( =क्या यही 0 वह जोड़ा है! ) ऐसा ai खीकार करते है Se 
SS PO 


_मातलिः--अथ किम्‌ ? । 


संस्कृत--अथ किं र आम ( स्वीकरणे )। 
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हिन्दी-मातरि--ओऔ भत हाँ, आपका कथन सत्य RJT ~ 
emilee RS दुष्यत्तः प्रणमति | 
__ राजा--( उपगम्य ) उभाभ्यामपि 'वासवाई * Bee ti 
ee i gapai अ i 
संस्कृत--उपगस्य = समीपे गत्वा । उसामभ्यां म ण्या T । दुष्यन्तः (अहं)! 


अपि>एच। amao = वासवस्य इन्द्रस्य अञुयोऽयः 


मणमति = नतिं करोति, वन्दते | 
१, 


t G ~ 
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हिन्दी--राजा--( समीप जाकर ) इन्द्र का सेवक दष्यन 
दुष्यन्त आप दोनों 
Sark दोनों को हो प्रणाम 


मारीचः--वत्स ! fat जीव; पृथिवीं पालय। \ 


संस्कृत--वत्स ? हे पुत्र चिरं = agate यावत्‌ | जीव-प्राणयारण ore 

हु त्‌ । जीवऽ्घ्राणधारणं कः । चिरंजीवी | 

भव, दीर्घायुः स्याः | एथिवीं = पृथ्वीं, वसुन्धरां | पालय = अभिरक्त कुरु । w+ 
हिन्दी-मारीच--पुत्र ! चिरंजीवी हो ( और ) पृथ्वी का पालन क्रो | 


AAAS AAA 


अदितिः--वच्छ | अप्पडिरहो होहि। [ < 


सस्कत--वत्स ? = है पुत्र ? अप्रतिरथः = न विद्यते अवशिष्यते वा प्रतिस्थः प्रतिपक्ष 
शञ्ुः यस्य तथाभूतः | भव = भूयाः | 
हिन्दी--अदिति--पुत्र ! अद्वितीय महारथी ( अथवा aafaa ) हो । 


का MC BOM aes tr 
राङुन्तळा--दारअसहिदा वो पादवंदणं करेमि ।१ [ दारकसंहिता वां 
पादवन्दनं करोमि । ] 


संस्कृत--दारक०--दारकेण पुत्रेण सहिता युक्ता ( अहं शकुन्तला-इत्यर्थः )। बां ऽ 
युवयोः। पादवन्दनं = पादयोः पादानां वा वन्दनं, चरणवन्दनां | करोमि = विदधामि | 
__ हिन्दी -शकुन्तला--पुत्र के साथ में आप दोनों के चरणों की वन्दना करती हूँ । 
मारीचः--वत्से ! क 7807 ror फेज 
आखण्डलसमो भर्ता जयन्तप्रतिमः ga: 


आशीरन्या न ते 'योग्या “पौलोमीखरशी भच ॥ २८ ॥ 


संस्क्रत--वत्से ! = हे पुत्रि ! 

अन्वयः--भर्ता आखण्डलसमः, सुतः जयन्तप्रतिमः, पौलोमीसदृशी भव, अन्या 
आशीः ते योग्या न ॥ २८ ॥ 

भर्ता = तव पातः Sara | आखण्डछ० = ( स्वयं ) इन्द्रतुल्योऽस्ति । सुतः तव 
पुत्रः सवद्मनश्च। जयन्तम्रतिभः = जयन्तः इन्द्रपुत्र, सः प्रतिमा उपमानः यस्य, जयन्तः 
तुल्यः | पौलोमीसडशी = ( त्व स्वयं ) पौलोमी पुलोमकन्था शची इन्द्रपस्नी, तस्याः 
सहशी gear! भव=भूयाः। अन्या = तद्भिन्ना काचिदन्या। aa: = मङ्गलकामना | 
ते=तव। योग्या = उचिता, उपयुक्ता । न = नास्ति । 

सरळाथः-दे पुत्रि शकुन्तले ! ते पत्तिः दुष्यन्तः स्वर्यं इन्द्रतुल्यः, पुत्रः सर्वदमनः स्वयं 
जयन्ततुल्यः, किमन्या आशीः तुभ्यं देया | केवलमिदं वदामि aa त्वं स्वयं इन्द्राणी सदञ्ञी अर्थात 
अचलसोभाग्यवती भव | अन्यं किन्चिदपि शुभारांसनं तब नोचितम्‌ ॥ २८ ॥ 

हिन्दी-मारीच--पुत्रि ! ( तेरा ) पति इन्द्र के तुल्य है, ( तेरा ) पुत्र जयन्त के समान है 
( तू स्वयं ) इन्द्राणी के सदृश हो--कोई अन्य आशीर्वाद तेरे योग्य नहीं है ॥ २८ ॥ 


१. “चिरं afaa? । २. “( राकुन्तळा पुत्रसहिता पादयोः पतति )' । 
३. “योज्या? । ४. “पौलोमीभङ्गला भव? | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अलंकार--भर्ता और सुत का क्रमशः आखण्डल और जयन्त तुल्य होना उक्त आशीवाद 
थौलोमी सदशी भव के प्रति हेतु है । इसलिये 'काव्यलिकः। 'भाखण्डलसमः' 'जयन्त० तथा 
“पौलोभी०' में “उपमा? | 

छुन्द--अनुष्ठप्‌' ( = इलोक )। लक्षणादि के लिये दे०--१६. 


_ जदितिः-जादे ! भत्तुणो 'अभिमदा होहि। 'अवस्सं दीहाऊ वच्छ 
azagaia होदु । उवविसह्‌। [जाते ! भतुंरमिमता भव । अवश्य 
दीर्घायुवंत्तक उ नयकुलनन्दनो भवतु । उपविशत । ] 


संस्कृत--जाते != हे gà! भर्तुरभिमता= भर्तुः स्वपत्युः अभिमता = बहुप्रिया । 
अव = भूयाः | अवश्यं=तूनं, अवश्यकथनीयं वा, केवलमिदं कथनीयमस्ति यत्‌। दीर्घायुः= 
चिरंजीवी ।-वस्सकः = पुत्रकः | उभयकुछ०= उभय द्वयं च तत्कुल मातृकुलं पितृकुलं 
च, तयोः कुलयोः नन्दनः आनन्द्वर्धकः | भवतु = स्यात्‌ । उपविशत = सर्व जनाः अत्र 
उपविदान्तु | 

हिन्दी-अदिति-पुत्रि ! पति का अत्यधिक प्यार तुम्हें मिले । यह चिरंजीवी बच्चा निश्चय 
हो ( मातू और पितृ ) दोनों get को आनन्दित करने वाला होवे | ( तुम सब ) Fo जाओ | 


र ( सर्वे प्रजापतिमभित उपविशन्ति ) 


उपविशन्ति = आसनग्रहणं कुवन्ति । 
हिन्दी-( सव लोग पजापति की ओर सुख करके बैठ जाते हं) 


AAA “शशश 


मारीचः--( एकेक निदिशन्‌ ) 
दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान | 
श्रद्धा वित्त विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम्‌ । l ___ 
संस्कृत-एकेक = शकुन्तळादित्रयं एककं क्रमेण | निर्दिशन्‌ = age तंत बध 
अन्वयः--साध्वी शकुन्तला, इदं सदपत्यं, भवान्‌ (च )-दिश्वा श्रद्धा 
च इति तत्‌ त्रितयं समागतम्‌ ॥ २९॥ Me: 
aoe सच्चरित्रवती, क । इाङुभ्तला © ( वधूरियं E R ' 
एतेन फलितं भवति aa गुणगगगरिष्ठोऽसि । दिष्टया =a „प्रसिद्धं, प्रथितं 
बुद्धिः। वित्तं = adi विधिः = श्रुतिबिहितो aim: । इति। तत्‌ 
Pad = त्रयी, त्रयाणां ar: । समागतं = एकत्रेव मिलितं 
सरलार्थः:--सरवंथा सौभाग्यशाली अस्ति राजन्‌ ते a Si 
सद्गुणोपेतः, त्वं स्वयमपि तत्तद्युणगणमण्डितोऽसि । एतेषु Se 
साध्वी भवति किन्तु पतिपुत्राः कुमागे-गामिनः भवन्ति । अपरत्र भे 


ae T ल : अलंकरेदु gg उबविसष! | 
टर्म O 
१. 'बहुमदा होहि' (८-0. Prot Sanh होहु ड Collection. 


रमपतिब्रता। तव पुत्रोऽयं 
géi लोके | कचित्‌ पली 
अन्यत्र पतिरेव 


३४७३ 
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अवरेः । किन्त्वत्र यूयं सर्वे सदाशयाः--इत्ति सौमाग्यशालिता एव । मन्ये म्रद्धा-विर A 
एकत्रैव सम्मेलनं जातम्‌ । शकुन्तलारूपिणी श्रद्धा, वित्तरूपः पुत्रस्तव, विधिरूपः ₹ di 
युष्माभिः समुचितावरणं विधाय नूनं परमं पदं अवाप्स्यते ॥ २९ ॥ et N 
हिन्दी-मारीच-( एक-एक की ओर संकेत करते हुये ) 
( यह ) पतित्रता शङुन्तला, यह सद्गुणो से युक्त पुत्र और ( यह ) आप, (मानो 
सोभाग्य से श्रद्धा, वित्त और विधि ये तीनों यहाँ एकत्र हो गये हैं ॥ :९।। A 
व्याकरग--निर्दिशन्‌ = निर्‌+ दिश्‌+ शतृ ( पु० )। साध्वी = साधु + डोप | acid 
सत्‌ च तद्‌ अपत्यं ( कर्मधारय ) । त्रितयं = त्रि+ तयप्‌ ( अष्टा० ५।२।५२ iene F 
Tay सूत्रानुसार “तयप्‌' प्रत्यय लगा है ) । त 
अळङ्कार--शङुम्तला, पुत्र ओर राजा पर क्रमशः श्रद्धा, वित्त और विधि का ऐक्यारोप के 
कारण “निदशेना?। प्राग्वर्ती तीनों का उत्तरवर्ती तीनों से क्रमशः अन्वय होने से 'यथासंख्य! | 
शकुन्तला.श्रद्धा, भरत-वित्त और दुष्यन्त-विधि में गम्योपम्य होने से 'उपमा' भी। 
छुन्द--अनुष्द्प्‌ ( = इलोक ) | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १६. 


राजा-भगवन्‌ ! प्रागभिप्रेतसिद्धिः । पश्चा"हर्शनम |  अतोऽपु्वः खल 
वोऽनुग्रहः । *कुतः-- KiS > 
उदेति पूर्व कुसुम ततः फळं घनोदयः प्राक्तदनन्तर॑ qa: | 
A ~ ~ ~ < 
_ निमित्तनेमित्तिकयोरयं 'क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ ३० ॥ 


संस्कृत---भरावन्‌ ! ( =सम्बुद्धौ परसादरे ) । ग्राक = पूर्वं एव, अवतः दर्शनात्‌ ndal 
अभिप्रेत = अभिप्रेतस्य अभीष्टस्य मनोरथस्य, सिद्विः प्राप्तिः ( च्राकुम्तछायाः पुनर्प्राप्ति 
रूपा सिद्धिः )। पश्चात ततः परं ( इृष्टफलग्राप्तेर नन्‍्तरं )। दर्शनं भवस्प्रत्यक्षीकरणं | 
अतः = उक्तकारणात्‌ ( दुर्शनफलावाप्ति--इत्येतयोः पौर्वाप्य--विपर्ययात )। अपूर्वः = 
विलक्षणः, अनुपमः | खलु ८ निश्चयेन । a= युष्माकं, अवतां वा। AJAR: = प्रसाद 
अनुकम्पा | कुतः = कस्मात्‌ कारणात्‌ , यतो हि । 
र अन्वय:-- पूर्व कुसुमं उदेति ततः फळं, प्राक घनोदयः तदनन्तरं पयः, निमित्तः 
नभित्तिकयोः अयं क्रमः ( भवति ), तु तव प्रसादस्य सम्पदः पुरः ( एवं ) ॥ ३०॥ 

पूव =प्राक्‌, प्रथमं ( फलोदयात्‌ पूर्वं )। कुसुमं = पुष्पं । उदेति = आविर्भवति, 
उद्गच्छति । ततः = तदनु ( पुष्पोद्‌गमाद्‌ अनन्तरं ) । फळं = आस्रादिफलं ( जायते इति 
दोषः ) । प्राक्‌ पूव । घनो दयः=घनस्य घनानां वा मेघानां, उदयः आगमः, भेघाच्छुन्नता। 
भवतीति योज्य | तदनन्तरं saagaa l पयः = जलं ( वर्षती ति शोष: । निमित्त० z 
निमित्तस्य कारणस्य, नेमित्तिकस्य कार्यस्थ, तयोः कारण-कार्ययोः। aigen पुव। 
क्रमः = पौर्वापर्यभावः ( भवति ) | तुर किन्तु । तव = ते, अवतः । प्रसादस्यसभनुग्रहस्या, 
कृपायाः। arqa: = स्वविधाः श्रियः सम्पत्तयः । पुरः = पूर्व मेर ( प्राप्यन्ते )। 

araia प्रथमं पुष्पप्राकटयं भवति, ततः फलोद्गमो जायते । नभसि च पूर्व मेषः 
agia, तदनन्तरं जलवृष्टिः सम्भवति । कारणकार्ययोः इंदृग्विधो पौर्वापर्यसतम्बन्धो भवति 
J4 कारणं, ततः कार्योत्पत्तिः । किन्तु श्रीमन्‌ ! भवतः कृपायाः ada विलक्षणा परिपाटी विदयते । 


१. “शन मित्य पूर्वः” । >. 'पश्यतु भगवान्‌? । ३. “विधिस्तव? । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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qa तु इष्टफलप्रातिरूपं कार्य वमेव सम्पद्यते, ` अनुयह-रूपं कारणं तु पश्चादुपरथीयते । मया हिं. 
पुत्रकलत्रे भवत्कृपया पूवमेव STH, ik AARAA तु पश्चान्मया कृतम्‌ ॥ ३० ॥ 

हिन्दी--राजा--भगवन्‌ ! मेरी मनोरथ सिद्धि पहले हो गई, ( आपका ) दर्शन बाद में 
हुआ । इसलिये आपकी कृपा विलक्षण ( अथवा अनुपम ) है। क्योंकि-- 

पहले पुष्प निकलता दै, वाद में फल आता है। पहले मेघ उठता है, वाद में जळ = 
हे। कारण और कार्य का यही क्रम हुआ करता है। किन्तु आपकी कृपा से प्राप्त होने वाली, 
सम्पत्तियाँ ( अर्थात्‌ मनोरथ-सिद्धियाँ ) पहले ही सुल्म हो जाती हैं ॥ ३०॥ 

व्याकरण-घनोंदयः--धनस्य धनानां वा उदयः (तत्पु० ) । निमित्त+-निमित्त a 
affad च, तयोः ( दन्द ) । नेमित्तिक = निमित्त+ ठक्‌ ( = इक ) । निमित्तेन निवृत्त संस 
इति नैमित्तिकं = निमित्त = कारण ) से निष्पन्न होने वाला ( अर्थात्‌ कार्य ) । 

अळंकार--तृतीय चरण के प्रति giaa वाक्यार्थ हेतु होने से “काव्यलिङ्गं | चतुर्थ पाद में 
कश्यप जी की कृपा से कारण-कार्य के क्रम के विपर्यय के कारण 'अतिशयोक्ति! । शकुन्तला और 
पुत्र की प्राप्ति भ कहद कर चतुर्थं चरण में “सम्पदः पद का प्रयोग किया गया है। इसलिये. 
“अप्रस्तुत प्रशंसा' ( = अन्यो क्ति )। 

gaia । लक्षणादि के लिये दे०--टि० ११६, है 

aama gpa की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये प्रिय वचन बोले जाने से Siar 
(प्रियोक्ति नामक नाव्यभूषण प्राप्त है । लक्षण-'स्यात्‌ प्रमाणयितु पूज्य प्रियोक्तिहभाषणम्‌ 
(Alo To ६।१९४ ) । टीकाकार राधवभट्ट के अनुसार यहाँ “ABC नामक है zi 
चः । स्मृतिप्रकाशनं FHA मधुरभाषण्मु॥ Al द्‌.) 


लक्षण-'यत्प्रयत्नेन मनसा पूज्यपूजयिठुदे 


मातलिः-- एवं विधातारः प्रसीदन्ति vy 


PIS SAID MEP te) >~ er : 3 faz 
dea एवम्इस्थसेव, पूर्वप्रकारेण एव | विधातारःनख्ार FITS | प्रसीद 
प्रसादं कृपां gaa । 
हिन्दी-मातलि- विधाता-गण इसी प्रक 


व्याकरण--विधातारः =वि+धा+ ठच्‌ ( 


[र कृपा किया करते हैं ! 
qo, प्रथमा वि?) वहुव० ) | बर: 
करी वो गार Sq विवाह प्रस्य 
राजा--भगवन्‌ | इमामाज्ञाकरीं वो ‘area foc 
कस्यचित्कालस्य बन्धुभिरानीतां तिव reer 
तत्रभवतो श्युष्मत्सगोत्रस्थ कण्वस्य । ee i 
afma | तच्चित्रिव ग. eri ae) 
संस्कृत-- भगवन्‌ > श्रीमन्‌! gai =एषां पुरोवर्तिनीं | म aeaf 
OLS amao a a परिणीय | कस्यचित्‌ = 
विवाहस्य विधिना रीत्या । उपयम्यन( तया सह वाई तिं ( स्वे ; 
स्तोकस्येच । काळस्य = समयस्य | कस्यचित्कालस्य दिभिः 
कोरे एच व्यतीते सति )। वन्डुभिः= (agal e 
Eo RR iaag 
१. 'आयुष्मनू , एवं विश्वगुरवः sie we 
YZ “पश्चा देना मंगुरी ककी १ Prof. saga VASE Collection, 
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मस्सामीप्यं मापितां । स्टृति० = स्मृतेः शैथिल्यात्‌ , asima प्रत्यादिशन- 
पूवक निराकुवंन्‌ । अपराद्धः = कृतापराधः, दोषी । अस्मि। तत्रभवतः ज ए 
Far = युष्माभिः समानं गोत्रं यस्य, कश्यपयोत्ोस्पन्नस्य | ha बी al 
ऋषिवरस्य | ग पश्चात्‌ > ततः परं, प्रत्याख्यानानन्तर | अनीय. 
घुद्विकायाः दशनात्‌ विलोकनात्‌ ( धीवरप्रसङ्गेन प्राप्तां तां सुद्विकां वीचय T BRS 
प्राक्‌ गतेषु दिनेषु, ऊढां परिणातां। तदूढुहितरं=तस्य कण्वस्य ठुहितरं कन्या वय ह 
अवगतः =ज्ञातवान्‌। अहं = रुब्धस्ट्तिरहं दुष्यन्तः। तत्‌ = तत्सर्व विवाद ga 
तह्विस्मरणं, सुद्रिकाप्राप्तयनन्तरमेव शकुन्तलायाः तया सह कृतस्य विवा ba 
स्मरणम्‌ । चित्र इव = आश्चर्यं इव । से मम मह्यं वा । प्रतिसाति = rata pe 
s हिन्दी--राजा--भगवन्‌ ! आपको इस आज्ञाकारिणी ( दासी अर्थात्‌ शकुन्तला ) को गान्ध; 
विवाह-विधि से ब्याह कर, कुछ तमय के वाद ( शार्ब्वरवादि ) बान्धवजनो द्वारा (मेरे ie 
लाइ गई उसे स्मृति मन्द पड़ जाने के कारण निराकृत ( = परित्यक्त ) करके मैं आपके स a 
उन पूज्य ar प्रति अपराधी हूँ । बाद में अंगूठी को देख कर ( अर्थात्‌ sh पाकर ) ao 
J :)उ वे से 
ean En न वस्तुतः ) उनकी वेरी से पहले विवाह किया था | सुझे यह सब बड़ा विचित्र- 
ie pane Be धून वराह YE za है। उपयम्य 5 उप + 
Cr ee यप्‌ )। स्वृत्ति०-स्मृतेः शैथिल्यात्‌ ( तत्पु० ) | प्रत्यादिशत्‌ = 
RRR । अपराद्धः = अप + राधू+क्त। थुष्मत्‌०--युष्माकं समानं गोत्रं यस्य, 
तस्य ( बहुब्रीहि ) | ऊढपूर्वा--पूर्व ऊढा इति छढ gat ( अव्ययीभाव ) | 


Ne ANN NY 


यथा गजो "नेति समक्षरूपे तस्मिन्नपक्रामति संशयः स्यात्‌ | 
पदानि est तु भवेत्पतीतिस्तथाविधो से मनसो विकारः ॥ ३१॥ 


PSN NAN 
NAA 
है या 


E अन्वयः ड समक्षरूपे गजः न इति, तस्मिन्‌ अपक्राभति संशयः स्यात्‌, पदाति 
weal तु ्रतातिः भवत्‌ , तदाविधः मे मनसः विकारः ॥ ३१॥ 

यथाब्येन प्रकारेण ( उदाह्वियते )। समच्षरूपेटसमक्ञ प्रस्यक्षीभूतं रूपं रूपाङ्ति यस्य) 
तस्मिन्‌ , Wg गजे एव पुरतः आराते सति। गजः न= अयं तु गजो हस्ती नास्ति! 
इति = एवरूपा मिथ्याप्रतीतिः स्यात्‌ ( गजेऽपि अगजस्य तद्भिन्नस्य जन्तोः प्रतीतिः)! 
तस्मिन्‌ = यथार्थभूते गाजे । अपक्रामति = अपगते सति, दूरं गते सति। संशयः = सन्देह 
(न वळु तजन्तुः गज पुव ? तद्गजो, न वा-इस्येबंरूपः सन्देहः )। स्यात्‌ = aad! 
अनन्तरं ) । पदानि = तस्य चरण-चिह्नानि । azar = अवलोक्य | चु = हि। प्रतीतिः= 
Cec 

i व : कारः = विकृति', बिम्रमः | 

सरळाथ:--प्रथमं साक्षादुपस्थितां शकुन्तलां विलोक्य 'नेयं ot मम भार्या'--हत्येव॑ छुपा 
ग्रतीतिरजायत मम मनसि, ततस्तु तस्यां अपगतायां सत्यां मे चित्ते “सा सत्यं मम विवाहिता 
पल्ली, न वा'--इत्येव॑ रूपः सन्देहः पक्षात: | तदनु कालान्तरे अभिशानभूतां मुद्रिकां विलोक्य 


१. "गजः साधुसमक्षरूपे करिमिन्नपि? | २. ‘gata । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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स्मृति प्रत्यागमनात्‌ 'सा साध्वी निश्चयं गान्धवेविवाहविधिना Segal मे धर्मपत्नी' 
विधो निर्णयो जातः | एतत्सर्वं तथैव वर्तते, यथा हि प्रत्यक्षी sate 
qa सति तस्य गजत्वे 'अस्ति-नास्तीति' उभयपक्षप्रवल: सन्दे 
तस्य THA पूर्वा प्रत्ययो भवेव | तद्वदेव ममापि मतिःविश्रमः-इतति महत्चित्रमिव ॥ 3१ n 
हिन्दी--राजा--जिस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हाथी को देख कर यह प्रतीत हो वि 
यह हाथी नहीं है, ( फिर ) उसके चले जाने पर ( उसके विषय मेने ba र हो g 
बाद मॅ, उसके ) पद-चिहों को देख कर ( उसके हाथी होने का ) पूणं विश्वास हो i a 
प्रकार का मेरे मन का भी विकार था ॥ ३१॥ hres 
व्याकरण--समक्षरूपे--समक्षे रूपं यस्य, तस्मिन्‌ ( वहुत्रीहि ) । anian: सामीप्यं 
समक्षं ( अव्ययीभाव )। अपक्रामति = अप +क्रम्‌ + शतृ ( तस्मिन्‌ )। ` 
अलझ्लार--$छ विद्वानों ने यहाँ गज-प्रतीति और शकुत्तला-प्रतोति को एक हो मान करः 
अभवद्वस्तुसम्वन्धरूपा 'निदर्शना? मानी है, कुछ ने 'यथा तथा के कारण ओपम्यःरूपा उपमा? | 
छुन्द्‌~'उपजाति’ | लश्षणादि के लिये दे०--टि० २।७. 


¬ इत्येव 
भूते गजे अ-गजस्य प्रतीतिः, तस्या- 
Ro पश्चात्तचरणचिहानि विहोत्य 


मारीचः-वत्स | भलमात्मापराधश ङ्कूया | संमोहोऽपि `त्वय्यनुपपन्नः । | 

श्रूयताम्‌ । 

संस्कृत- वस्स l=} पुत्र! अलं = कृतं, मा ( निपेधे ) । अपराध०--अपराधस्यः 
आत्मदोषस्थ शङ्का सन्देहः, तया | निपेधे तृतीया | संमो हः ८स्मृतिभंशः, अज्ञानं | अपि | 
खयि = भवति राजनि । अनुपपन्नः=न उपपन्नः सिद्धः अयुक्त एव ( शापादिकारण- 
विशेषात्‌ ) | श्रूयतां = आकर्ष्यतास्‌ | 

हिन्दी-मारीच--पुत्र ! ( अपने ) अपराध की आशंका मत करो। मतिःविश्रम भी तुम में 
असिद्ध है ( अर्थात्‌ सम्भव नहीं है , | सुनो । 


राजा अवहितोऽस्मि । ee 


संस्कृत--अवहितः = दत्तावधानः, सावधानः | अस्मि । 
ie: _हिन्दी-राजा--में ( सुनने के लिये) arama gt यात 
मारीच:--यदेवाप्सरस्तीर्थावतरणात प्रत्यक्षवेक्लव्यां शकुन्तलामादाय 
मेनका दाक्षायणीमुपगता? तदैव ब्यानाग्दवगतोऽस्मि दुर्वाससः शापादिषं 
तपस्विनी सहधर्मचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा नान्यथेति । स चायमङ्गुली- 
 यकदर्शेनावसाल:` । 


Pees 
TR ०२,२ रणः 
“aa यदेव eag एव, यस्मिन्‌ काले एव। अप्सर० ह a घटात. 
य: जछाशयादिः ( शचीतीर्थः इस्यथः ), तस्य अवतर न यस्याः सा, at 
घार' इति भाषायां ) । प्रत्यक्ष०न प्रत्यक्षं सुप्रकर वर्त ९ 


i E sy कड “गता मेनका तदेव? L 
e उ यता मेनका 7 
T= ‘ qaal र 
त्वय्युपपन्न एव' 2 ्मत्याख्यानवि ६. पापः | 


x, 'दबगतवृततान्तोऽस्मि? I ५, ‘fer नान्ययेति' । i 
(0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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‘area । झङुन्तलाँ = ( दुष्यन्तेन प्रत्यादिष्टां ) कण्व-पुत्रीं | आदायन्गगृही स्वा ( स्वश 
'विशेषेण तां आकाशमार्गेण नीत्वा ) । मेनकानशकुन्तलायाः जन्मदान्री अप्सरा न 
-दवाक्तायणीं = दत्ततनयां अदितिं ( मः्पल्लों )। उपगता = प्राता, समागता । तदैव हे 
aa, तस्मिन्नेव काले | ध्यानात्‌ = ध्यानवलेन । अवगतःऱ्ज्ञातवृत्तान्तः, विद्तिसकल ui 
अस्मि। ( कि तत्‌ ?-तदाह )। दुर्वाससः = आशुकोपनः ऋषिविशेषस्य । ac g 
शाप-प्रभावात्‌ एव । इयं = एषा । तएस्विनी=वराकिनी, अनुकस्पनीया | सहधर्मचारिणी८ 
-सह पतिना समं एव धम धार्मिककर्स चरति आचरति इति सा, धर्मपत्नी] त्वया = भवता 
( दुष्यन्तेन ) । ब्रध्यादिष्टा = प्रत्याख्याता, AUSA । न अन्यथा = अन्येन केनचिद्धेतुना 
-श्छ्ृतिश्रंशादिना न स्वया तथाकृतं। इति। सःझशापविशेषः। च। अङ्गुलीयक = 
अङ्कुलीयकस्य सुद्रिकायाः, दर्शन प्रत्यवेक्षणं अचलोकनं एवं, अवसानं समाप्तिः 
यस्यासौ dem अङ्कुलीयकदर्शनादधिः। अभिज्ञानभूतेन सुद्गिका दर्शनेन शापस्य समाप्तिः 
भंविताऽऽसीत्‌ | 

हिन्दी-मारीच--ज्योंही अप्सरस्तीर्थ ( अर्थात्‌ शचौतीर्थ ) के घाट से प्रकट रूप से विकल 
दिखने वाली शकुन्तला को लेकर मेनका दक्ष-तनया ( अदिति ) के पास पहुँची, त्योंद्दी ध्यान- 
शक्ति से मैने जान लिया था कि दुर्वासा के शाप के कारण ही इस वेचारी धर्मपत्नी ( शकुन्तला ) 
को तुमने त्याग दिया है, किसी अन्य कारण से नहीं और ag ( भी ) कि ag ( झाप ) अंगूठी के 
“दशन पर्यन्त ही रहेगा | 

व्याकरण--अप्सरस्तीर्थ०--अप्सरसां तीर्थः अप्सरस्तीर्थः, तस्य अवतरणात (ago ) । 
'प्रत्यक्ष०-- प्रत्यक्षं वेछव्यं यस्याः सा तादूशीं ( बहुत्रीहि )। आदाय"आ + दा + वत्वा (aag)! 
प्रत्यादिष्टा >प्रति+आ+दिशू +क्त (टापू) । अङ्गलीयक०--अङ्गुलीयकस्य दशनं एव अवसानं 
-यस्य सः alee: ( बहुत्रीहि ) । 

नाटयशासख्र--मारीच की उक्ति--'वत्स ! अलमात्मापराधशक्ूया? से लेकर यहाँ ogia- 
वसानः' तक निव॑हण सन्धि का “निर्णय”! नामक अङ्ग उपक्षिप्त है । लक्षण--“अतुभूतार्थकथनं 
निर्णयः समुदा हृतः? । 


राजा--( सोच्छ्वासम्‌ ) एष वचनीयान्मुक्तोऽस्मि | है 


संस्कृत--सोच्छवासं = उच्छवासेन नित्तिसूचकेन सुदीर्घश्वासेन सह । एषः = ad 
जनः ( अहं )। वचनीयात्‌ = लोकापवादात्‌, कौलीनात्‌। मुक्तः = रक्षितः, गोपितः 
त्यक्तः । अस्मि | अनेन मारीच-वचनेन लोकनिन्दातः मो चितोऽस्मि | 
हिन्दी-राजा--( लम्बी सांस लेकर ) अब मैं लोकापवाद से मुक्त हुआ हूँ । 


AAA 


शकुन्तछा--( स्वगतम्‌ ) दिद्विआ अकारणपच्चादेसी ण अज्जउत्तो। ण 
gad अत्ताणं सुमरेमि । अहवा पत्तो मए 'स हि श्सावो विरहसुण्णहिँः 
अआए ण विदिदो । भदो सहीहि संदिट्रम्हि भत्तुणो अंगुलीअअं iaa 
fa | | दिष्ट्चाऽक्रारणत्रत्यादेशी नार्यपुत्रः | न खलु शप्तमात्मानं स्मरामि । अथवा 


हः 


R. “साबो जदो? ४ (2 -A LDR IIE přep 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१. 'सर्च मं खुमरेदिं* :- २. “ण सुदो भवे'अञं goiko | 


Digitized by Arya Santon Chennai and eGangotri 
F शाप 8४७९० 
प्राप्तो यया स fe पो विरहृशूम्यहृदयया न विदितः । अतः Fo 
agree दर्शे ठितव्यमिति । | "तम्या संदिष्टास्मि 


haamana = स्वमनसि) दि = स्वमनसि । दिष्ट्या = मत्सौ भाग्यकारण 


A 


De स्यादिवातिअस्ता य यि TRI अकारण = अकारणं 
निनिमित्तं एवं अत्यादिशांत स्वायां निराकरोति ति assis: ae pa 
हात तच्छील: | saga: = स्वामी 


(gaa: ) ।न= नास्ति । ( किन्तु )। न। aga निश्चयेन । a= दुर्वासा-ऋषि 
अभिशत्तीकृतं | आत्मानं = स्वं । स्सरामिरइति मया स्मर्यते | ला विकल्प + 
aael शकुन्तलया ) । स हि शापःछदुर्वाससा प्रदत्त: शापः। mazaa: ( भवेत १! 
(किन्तु ) विरहशून्य० विरहेण अन्न पूर्व रागेण विछोहाव्मकेन तत ब्र. À 
हृद्यं मनः यस्या सा तया तथाभूतया । न। विदितः = ज्ञातः ( अवेत्‌) । (इति 
सम्भावना ) । _ अतः = अनेन कारणेन | सखीभ्यां = अनसूयाश्रियंवदाभ्यां | संदिष्टा = 
उपदेशिता | अस्मि । ag: = स्वामिनः | अङुलीयकं = मुद्रिकां । gafan ० प्रदर्शनीय 
श्वया | इति । 

हिन्दी--शकुन्तला--( मन में ) ध्षोभाग्य से आय॑पुत्र अकारण ही मेरा परित्याग कर देने 
वाले नहीं हैं | ( किन्तु ) मुझे स्मरण नहीं है कि सुझे ( कभी ) शाप दिया गया था। अथवा 
(हो सकता है कि ) मुझे शाप मिला हो और विरह के कारण शून्य हृदव वाली मैं (ad) a 
जानपाई होऊँ। ( सम्भत्रतः ) इसी लिये दोनों सखियों द्वारा संदेश के ल्प में मुझ से कहा गया 
था कि ( आवश्यकता पड़ने पर ) पति की अंगूठी दिखला देना | 

व्याकरण अक।रण०--नञ्‌ + कारण + प्रति+ आ + दिश्‌+ णिनि (go) | दिष्ट्या = 
Rat क्तिन्‌ ( तृतीया, एक व० ) । श्तं = शप्‌ +क्त । विरह०- विरहात्‌ शून्यं हृदयं वस्वाः सा 
तया ( बहुब्रीहि ) | संदिष्टा = सम्‌ + दिश्‌ +क्त ( टापू ) | दर्शवितव्ट = इशू णिध्‌ तव्यत्‌ | 


RRR दशि तर a ae 
भारीचः--वत्से | *चरितार्थासि । 'सहधर्मचारिणं प्रति त त्वया ae: 
कार्य: | पह्य,- 
शापादसि aga 'स्मृतिरोधसक्ष 
भतंयपेततमसि sgat aaa! 
Ss 
छाया न मूच्छेति मलोपहतप्रसादे 
शुद्धे तु दपेणतळे सुळभावकाश[ | है. oee सुलभावकाशा Il २२ t 
Co ee R os , अर्थः मनोरथः यस्याः सा 
संस्कृत--वस्से ! = पुत्रि | चरितार्था = चरितः पूतां नीतः अथः म आ 
met, कृतार्था--इत्यर्थः। असि = ( त्वं ) | सहधर्मचारिण = सह प = oe 
पेम धमकृत्यादिक चरति करोति यः, तं, स्वपति। प्रति। न। T विचारय इत्यर्थ: b 
अकारणपरिस्वागदुःखात्कोपः ) । कार्यः = करणीयः । पश्यन 
अपैततमसि aaa प्रभुता t 


अस्वयः-शापात्‌ स्थृतिरोधरूच्षे भतरि प्रतिहता काशा ॥२२॥ 


Wheres दर्पणतले छाया न ale, JÈ त GoM 


sl 
है, कि न |, 'तदिदानीं सहः! _ ३ 'करणीय RR 


€ 4 J oy git eerie 
Me स्वतिलोपरूक्षे? i CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शापात्‌ = दुर्वाससा प्रदत्तो यो शापः, तस्मात्‌ ( हेतुभूतात )। we = a: 
स्मरणस्य, रोधात्‌ WMA व्याहत्वाच्च, रूक्षे निष्दुरे ( सति )। भतंरिरतव पत्यौ दुष्यन्ते । 
प्रतिहता = प्रताडिता, पतिना तिरस्कारपूवंकं निराकृता । असि = ( त्वं) । ( अधुना ‘i 
अपेततमसि ( ad ) = अपेतं अपगतं दूरीभूतं, तमः अज्ञानान्धकारः स्मृतिश्रंशरूपः 
YR तस्मिन्‌ arà ( भर्तरि = पस्यो ) l aaa & तव AFASIA: एव, न करतो 9 
दुन्यायाः । प्रभुता = प्रभुत्व, आधिपत्यं | भविष्यतीति दोष: ( यथा हि ) मलोपहत० = 
मलेन धूलितेलादिना, उपहतः ae: विलपतः, प्रसादः स्वच्छता निर्मछ॒ता, यस्य, तस्मिन्‌ 
तथाभूते | दपंणतले = दर्पणस्य आदर्शस्य BHA, तले । छाया = मुसा देः प्रति बिग्बं। 
न । मूर्छति = पतति, प्रसरति, प्रकाशते वा। तु = किन्तु । शुद्धे = मल-चिक्कणतादिःर हिते, 
स्वच्छे, निर्मले ( दर्पणतले )। ( तच्छाया )। सुलभावकाशा = सुलभः सुखेन लभ्यः 
अवकाशः स्थानं ( तस्पतनरूपं ) यस्याः सा ताइशी भवति । सा तु छाया तत्र दर्पणतले 
सुव्यक्ता इश्यते-इत्यर्थः | 

सरलार्थ:--हे शकुन्तले ! यथा हि कस्मिन्‌ मुकुरे धूल्यादिपतनाद्‌ व्यक्तता विनश्यति, तत्र 
च सुखादेः प्रतिच्छाया स्पष्टतया न द्यते, किन्तु पुनः तस्यैव मुकुरस्य मलापगमे सति तत्र 
तच्छाया सुव्यक्ता भवति । तद्वदेव दुर्वाससः शापकारणात्‌ राज्ञः दुष्यन्तस्य fafaga 
तत्प्रमावेण च परिचयाभावात्‌ सः त्वां न स्वीकृतवान्‌ , पर्तरीस्परपांसुलताभयेन च सः त्वां 
निराङ्गतवान्‌ । किन्त्विदानीं तदभिश्ञानभूतायाः मुद्रिकायाः दशनेन तच्छापावसोनाश्च तेन 
पुनरपि स्मृतिरुपलब्धा । ज्ञातं च तेन यत्वं तस्योढपूर्वा पत्नी असि। अतस्सः amat 
स्वीकरिष्यति प्रथानमहिषीपदं च प्रदास्यति । इत्यतस्त्वया क्रोधो न कार्यः ॥ ३२ ॥ 

हिन्दी -मारीच-हे पुत्रि ! तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया है । तुम अपने पति के प्रति क्रोध 
न करना | देखो 

( दुर्वासा के ) शाप के कारण पति ( दुष्यन्त ) की स्मृति के अवरुद्ध हो जाने से ( उसके ) 
निष्ठुर हो जाने पर ( उसके द्वारा ) तुम्हारा तिरस्कार किया गया, ( अब ) विनष्ट अज्ञान्धकार 
वाले ( उस पति ) पर तुम्हारा ही प्रभुत्व रहेंगा । मैल के कारण विनष्ट स्वच्छता वाले दर्पण में 
( मुख आदि का ) प्रतिविम्ब स्पष्ट नहीँ दिखलाई पढ़ता, किन्तु मेंल-रहित ( दर्पण ) में (ag) 
अनायास स्थान बना लेता है ( अर्थात्‌ स्पष्टता से दिखलाई पड़ने लगता है ) ॥ ३२॥ 


व्याकरण--चरिताथां-चरितः अर्थः यया यस्याः वा सा ताइशी ( बहुत्रीहि ) । मन्युः 
'मन्युदेन्ये करतो क्रुधि’ । प्रतिइता = प्रतिहन्‌ क्त ( टापू )। स्मृति०-स्मृतेः रोधेन रुक्ष 
तस्मिन्‌ (mgo )। अपेत०--अपेतं तमः यस्य, तरिमन्‌ ( बहुब्रीहि ) । मलोपहृत०- मलेन 
उपद्दतः प्रसादः, तस्मिन्‌ ( agate) । सुलमा०--सुलभो अवकाशः यया सा ( बहुब्रीहि) । 
छाया--'छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः'-इत्यमरः। 


अलंकार--'भतेरि तवैव प्रभुता’ में अभवद्‌ वस्तु सम्बन्ध होने से अतिशयोक्ति’ । “यो मर्ता 
स प्रभु: इस लोकव्यवहार के अनुसार प्रभुता तो पति में ही होती है, किन्तु उसे पत्नी प 
बतलाया गया है, इसलिये असम्बन्ध में सम्बन्ध होने से 'अतिशयोक्ति' है । 'छाया? व 'शकुन्तला 
में विम्ब-प्रतिविम्ब भाव होने से दृष्टान्त'। कुछ विद्वान्‌ इसमें 'उपमा? मानते हैं, जो ठीक 
महीं हे । 

छुन्द--वसन्ततिलका” | लक्षणादि के लिये दै००-टिं० १।८. 
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राजा--यथाह भगवान्‌ | 
पत --यथा = उचितं | आह=्बदृति। सः. 
pists “agla । भगवान्‌ = भवान्‌। 
हिन्दी--राजा--भगवान्‌ ( अर्थात्‌ आप ) ठोक कहते है । 


मारीचः-वत्स ! कञच्चिदभिनFि 
'जातकर्मा पुत्र एष शाकुन्तलेयः ? | 


CORN ea Na 


दतस्ःवया विधिवदस्मा भिरन छित, 


पंस्कृत--वत्स ! = हे ga! कच्चित्‌ = किम्‌ ( प्रश्‍ने । अ aT 
सम्भावितः | त्वया = भवता ( दुष्यन्तेन ) ee ४ > buss F सावत) 
दु बत्‌ =वेदविहितविधिना। अस्माभिः = 
मया ( कश्यपेन )। अनुष्ठित० = अनुष्टितं सुसम्पादितं mara agea: संस्कारविशेषः 
यस्य असौ । पुत्रः = सुतः । एषः = अयं । शाङुन्तलेयः = शङुन्तलायाः अपत्यं पुमान्‌, 
भरतः | 
हिन्दी--मारोच--हे पुत्र ! हमारे द्वारा विधिपूर्वक सम्पादित जातकर्म संस्कार वाले 
APTS के इस पुत्र का तुमने अभिनन्दन किया या नहों ? 
व्याकरण अनुष्ठित०- अनुष्ठितं जातकमं यस्यासौ ( बहुत्रीहि) । शञाङुन्तलेयः = 
FAS + ढक्‌ ( = एय ) । यहाँ अष्टा ४।१।१२० 'खरीभ्यो ढक्‌ सूत्रानुसार (दक! प्रत्यय 
हुआ है | | 


NS SSIS ---22 


राजा-भगवन्‌ ! अत्र खलु मे वंशप्रतिष्ठा । 
संस्कृत-- भगवन्‌ ! = श्रीमन्‌ ! अत्र = अस्मिन्‌ ( भरतास्ये ga)! खलु = निश्चयेन । 
मे = मम । वंशप्रतिष्ठा = वंशस्य कुलस्य प्रतिष्ठा स्थितिः अवस्थानं वा। 
हिन्दी-राजा--भगवन्‌ ! इसी पर ( तो ) मेरे वंश की प्रतिष्ठा ( = गोर अथवा अस्तित्व ) 
निर्भर है। 


०००... pe RR ROOD 


मारीचः--तथा *भाविनमेनं चक्रवतिनमवगच्छतु भवात्‌ । पश्यः 
रथेनानुद्धातस्तिमित'गतिना तीणजलधिः 
पुरा aað जयति वसुबामप्रतिरथः । 
इहायं सचवानां प्रसभदमनात्सवेदमनः 
पुनरयास्यत्याल्यां भरत इति लोकस्य भरणात्‌ ॥ हें? 
` स-या = अवि a aga | एग = इस (wed) गश 
काले कालान्तरे वा तथाभवितुं शीलं यस्य ताइशं । चक्रवतिनं = ania | अवग 
जानातु । भवान्‌ = स्वं ( दुष्यन्तः )। पश्य = विलोकय | न दर्ड पुरा ससद 


अन्वयः अप्रतिरथः अयं अनुदूघातस्तिमितगतिना रन कस्य भरणात्‌. भरतः ईति 
"Wat जयति। इह aerat प्रसभदमनात सर्वदमनः पुर्न T 


आख्या या 
a स्यति ॥ ३३ ॥ 


an 


किक य. . ६2007 32% 
२, 'जातकमा दिक्रियः' । २. 'अत्र खल मे! | snes aaa | 
R. 'शोयंस्वभावेन चक्रव किसिमैम Pitot. saya THRs Collection. 
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अप्रतिरथः = न विद्यते प्रतिरथः प्रतिद्वन्द्वी agat यस्यासौ । oso: (न 
अनुद्घात०= अनुदूघाता स्खळनरहिता, अत एव स्तिमिता निश्रळा, गति: गनी i 
तेन । रथेन ८ स्यन्दनेस, रथाकारेण जलयानेन विमानेन वा ( यत्तो हि ता 
जलधितरणं अशक्य )। तीर्णजलधिः = तीर्णाः अतिक्रान्ताः जलधयः agat थे ER 
तथाविधः सन्‌ , उत्तीणंसागरः सन्‌ । पुरा = प्रथमं । सप्तद्वीपां सप्त द्वीपाः wet हं 
तथाभूतां | वसुधां - सम्पूर्णा एथ्वीं । जयति >ज्येप्यति । इह = अनन, अस्मिन्‌ तपोबने। | 
सत्वानां = जन्तूनां, aat । ्रसभदमनात्‌ = प्रसभ बलात्‌ दमनात्‌ शासनात्‌ अभिभवात्‌ | 
( कारणभूतात्‌ ) सर्वदमनः = सवेषां दमन,त्‌ सवंदमन इति ख्यातनामा अस्ति | पुनः = 
पश्चात्‌ ( युवावस्थायां )। लोकस्य = विश्वस्य, जपतः। भरणात्‌ = पालन-पोपण-कर्म- 
करणात्‌। भरतः= भरणात्‌ अरतः। इति । आख्यां = संज्ञां, अभिधानं । यास्यति = 
प्राप्स्यति | 

सरलारथः--अयं ते पुत्र: अनुपमो योद्धा सर्वजयी च भविष्यति । असौ तथाविधस्य लोको- 
नरस्य स्यन्दनस्यापि स्वामी भविष्यति यस्य चलने sagar: न सन्ति, यस्य च गतिः निश्चला | 
निष्कम्पा च भवति, यत्तु जले नभसि च समानरूपेण सरति ( > गति करोति ) । तेन तादृशेन 
स्यन्दनेन एषः सागरान्‌ अतिक्रम्य सप्द्वीपयुक्तां सकलामपि महीं जेष्यति । ततः परं निखिलं जगत्‌ 
भरणपोषणादिकेन परिपालदिष्यति । यतो ह्ययं तपोवनेऽस्मिन्‌ सकलान्‌ जन्तून्‌ बलात्कारेण 
शास्ति, तेषां दमनमपि करोति, अतः 'सवंदमन? इत्यस्य नाम सार्थकमस्ति। कालान्तरे 
निखिलस्य जगतः भरण-पोषणात्‌ पालनाच्च 'भरत' इत्यभिधानमेतस्य भविष्यति ॥ ३३ ॥ 

हिन्दी-मारीच--इसके अ'तरिक्त इसे आप भावी चक्रवर्ती राजा समझें । देखिये- 

अद्वितीय महारथी ( अथवा प्रतिपक्षी-रहित ) यह ( शकुन्तळा-पुत्र ) प्रतिघात-रहित और 
निःशब्द गति वाले रथ 8 ( अथवा रथाकार वाहन विशेष से ) समुद्रों को पार करके पहले सात 
वीर्पो वाली पृथ्वी को जौतेगा | यहाँ पर ( अर्थात्‌ तपोवन में ) जन्तुओं का बलात्‌ दमन करने 
के कारण 'सवेदमन' नाम वाला यह वाद में ( अर्थात्‌ भविष्य में ) संसार का भरण-पोषण करने 
के कारण “भरत? नाम से जाना जायेगा ॥ ३३॥ 

व्याकरण--अनुद्धात ० --अनुद्धातेन स्तिमिता गतिर्यस्य, तेन तादृशेन ( बहुब्रीहि )। 
तीर्णजलधिः-तीर्णाः जलधयः येन ( बहुब्रीहि) । तीर्णं = तु +क्त । सप्तद्वीपां = सक्ष द्वीपाः 
( द्वीपानि वा ) यस्यां, तां { बहुब्रीहि ) । भरणात्‌ = भू + eg ( तस्मात्‌ ) | पुरा जयति- अष्ट 
३३४ 'याबत्पुरा निपातयो ल॑ट्‌' सूत्रानुसार यहाँ भविष्यकालिक 'जेष्यतिः के स्थान पर वर्तमान 
कालिक “जयति? का प्रयोग ( अर्थात्‌ az’ के स्थान पर wz’) हुआ है । तुल०--रघु० ११३९ 
“पुरा दूषयति स्थलों$ किरात० ११।३६ “पुरा प्रत्यासीदति? | 

अळङ्कार-*०जयति' द्वारा मविष्या् का वर्तमान में बर्णन होने से “भाविक! सबंदमन 
आर भरत संश्ञाओं के हेतु भी दिये गये हैं, इसलिये 'काव्यलिङ्ग'। 'दमनात्‌--दमनः? और 
'भरत--भरणात्‌ में “अनुप्रास? | 


छुन्द--शिखरिणी' | लक्षणादि के लिये दे०--टि० १।९, 
NNN E N AAAA ANAA OD i ermal 
राजा--भगवता कृतसंस्कारे सर्वमस्मिन्वयमाशास्महे । me 


PY CONDO PRP RAP SPP DPA SR NANA 


१. 'भगवत्कृत `ˆ सबँमाशंसे' । 
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FA— ANAT = MAA | कृतसंस्कारे = उ... ¬ $ 
a अरि 3 PASSER Bar संसाराः यस्य, तस्मिन्‌ तथाभूते । 
अस्मिन्‌ = र्सन्‌ RY पुत्रे। सव = सकल एव भवता उदितं ; L | 
संभावयामः, आशां Bw | a 
हिन्दी--राजा- श्रीमान्‌ के ( अर्थात्‌ आपके ) द्वारा किये गये स 
णन ea ये संस्कारों वाले 
में हम सव वातों की आशा रखते हैं | - वाढे इस ( वालक ) 


नाव्यशाख-यहा तक 'प्रसाद' नामक अङ्ग है। दे०--सम्बनबित टिप्पणी । 


aí दितिः--भअ वं । og ef pe स्या <5 

VRE इमाए 'दुहिदुमणोरहसंपत्तीए कण्णो वि दाव 
सुदवित्थारो' १करीअढु। दुहिदुवच्छला मेणआ इह wa उपचरंती 
fagfe । | भगवन्‌ ! अनया दृहितृमतोरथसंपत््या कण्वोऽपि तावत्‌ भिताः 
क्रियताम्‌ । दुहितृवत्सला मेनकेटेवोपचरन्ती तिष्ठति । ] 


ama भयवन्‌ ! = श्रीमन्‌ ( स्वपत्युः सम्बोधने ) । न्‌! = श्रीमन्‌ ( स्वपत्युः सम्बोधने )। अनया = दयया दहः = 
दुहितुः स्वतनयायाः मनोरथः इच्छा पूर्तिः, तस्य सम्पत्तिः सुखात्मक वित्तं, तया । कण्वः = 
agaga: पाळकःपिता ऋषिविशेषः ( कश्यपगोत्रोरपन्नत्वेन ‘काश्यप’ इस्यपि ख्यातः 
नामा )। तावत = प्रथसं । श्रुत-विस्तारः = श्चुतः आकणितः विस्तारः विस्तरेण येन असौ, 
alien: | क्रियतां = विधीयतां। सोऽपि शुभवृत्तान्तं श्रोतुमहेति । दुहितृ” = दुहितरं 
पुत्रीं वत्सलयति इति सा, पुत्रीप्रेसप्रवणा । मेनका =तन्ञाम्नी अप्सरा ( शङ्ुन्तलायाः 
जनयित्री )! इह = अस्मिन्‌ आश्रमें। एब । आचरन्ती «मां उपचरन्ती सेवमाना। 
तिष्ठति = आस्ते । 
हिन्दी--अदिति--श्रीमन्‌ ! वेरी की इस मनोरथ-पूर्ति के सख-समाचार से ( उसके पिता ) 
कण्व को भी विस्तार से अवगत करा दिया जाय । पुत्री के प्रेम में पगो हुई मेनका ( तो ) वहाँ 
ही ( मेरी ) सेवा करती हुई विद्यमान हे I 
ब्याकरण--दुहितृ०--दुहितुः मनोरथस्य सम्पत्या ( तत्यु० )।दुतविस्तारः- तः विस्तारः 
येन ( बहुत्रीहि )। सुन ल्या है विस्तार से जिन्होंने। क्रियतां = at कमवाच्य Jta 
( अन्यपु०, एकव० )। दुददितुवत्सला--दुहतरि वत्सळा ( तत्पु०) । उपचरन्ती स उप चर र 
शत (ato ) | ल... 
शकुन्तळा--( आत्मगतम्‌ ) मणोरहो बु मे भणिदो भअवदीए । 
[ मनोरथ: ag ने भणितो नगवत्प्रा Ue eee 
क हि S हृदयगतामिळाषः। भगवत्या च . 


Me य सत 
संस्कृत-- खलु = निश्चयेन । से = मम। मनोरथः= 

wae पूज्यया अदिव्या । भणितः = कथित | तात 
हिन्दी--शऊकुन्तला--( मन में) भगवती ( अदिति ) 

बात कह दी। cane: 

5 लक्षण-- SAAT 

नाट्यशास्र--यहाँ Arino का R नामक अग उपदि ६) 

Sas झतिरित्यमिधीयते' । 


१. 'दुहिदिजआए मणो?। २. 'विण्णादत्यो | F 
x : मनी संणिहिदा जैव चिट्टदि 
R. ‘aag । Araoc d. eH शि Collection. 


| ४८७४ अभिज्ञानशाकुन्तल मं 


} मारीचः--तप:प्रभावा त्प्रत्यक्ष' सर्वमेव तत्रभवतः | eg 
i उ oa aaa, Co a या 
संस्कृत--तपः  तपस्यायाः प्रभावात्‌ बलेन। तत्रभवतः a 


पूज्यस्य 


कण्वस्य । सवे = सकलं । एव । प्रत्यक्षं = प्रतिगतं अक्षाणि इति प्रत्यक्षं । सः तु अवधानेन 
e 


सव वृत्त प्रत्यक्षमिव es ज्ञातुं च शक्‍नोति--इत्यर्थः | 
हिन्दी--मारीच-- तप के प्रभाव से पूज्य ( कण्व जी ) को सब कुछ प्रत्यक्ष है (अर्था 


त्‌ शात 
हो जाता है )। 
व्याकरण-प्रत्यक्ष॑-प्रतिगतं अक्षं ( = इन्द्रियं ) अक्षाणि ( = इन्द्रियाणि ) बा ( रादि 
ago ) । 
(तः लल मस नातिको मुनिः) य 


~ AA 


संस्कृत खलु = निश्रयेन। अतः = अस्मात्‌ कारणादेव (adaa) an- 
ममोपरि । नातिकद्धः = न अतिकुपितः (मां शापाभिहतं न कृतवान्‌ )। सुनिः = ऋषिः 
( कण्बः )। 

हिन्दी -राजा--इसी लिये युनिवर ( कण्व ) मुझ पर अतिकृपित नहीं हुये | 


DOS STN ~~ AAA 


मारीचः-तथाप्यसौ प्रियमस्माभिः श्रावधितव्य: | क. कोऽत्र भो. ? | 


संस्कृत--तथापि = एवं सत्यपि ( यद्यपि कण्वः सर्द ज्ञातुं शक्नोति तथापि )। असोर 
स मुनि: कण्व: | अस्माभिः = अस्मदादिभिः मया वा। प्रियं = प्रियो दन्तं, शुभसमाचारः। 
श्रावयितब्यः = श्रावणीयोऽस्ति। कः कोऽत्र = मम शिष्याणां मध्ये aq समीपस्थः कः 
aad ( 7श्ने )। भोः । = ( सम्बोधने Ji 

हिन्दी--मारीच--फिर भी हमें ( यह ) प्रिय समाचार उनको सुनाना ही चाहिये। 


यसय SNL RRNA व्यक 


( प्रविश्य ) 


BSNS SSNS NNSA ~~ 


संस्कृत प्रविश्य = रङ्गे आगत्य | 
हिन्दी-( प्रवेश करके ) 


शिष्यः-भगवन्‌ | अयमस्मि | 


Ir 


संस्कृत--भगवन्‌ ! = श्रीमन्‌ | अयं = एषोऽहं | अस्मि = अत्र वर्ते । 
हिन्दी -रिष्य-श्रीमन्‌ ! यह मैं al 


मारीचः--गालव ! इदानीमेव विहायसा *गत्वा मम वचनात्तत्रभवते 
कण्वाय प्रियमावेदय यथा-धुत्रवती शकून्तला तच्छापनिवृत्तौ स्मृतिमता 
(दुष्यन्तेन प्रतिगृहीता-इति | 


ISS INR 


२. “त्सबैमिदं प्रत्यक्षं तत्रभवतः कण्वस्य । ( विचित्य ) तथाप्यसौ afta: सपुत्रायाः पत्या 
परिग्रहात्‌ प्रिय? । 
२. “गत्वा तत्रभवते? । ३. “दुर्वाससः शाप' । ४ 'दुःपन्तेन गृही तेत्ति' | 
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संस्कृत--गालव !=हे गालव ! इदानीं एवस्सम्प्रति एव ( कालातिपातं परिहरन्‌ )। 
विहायसा = आकाशमार्गेण । ग़त्वा5( तं वच्यमाणं जनं प्राप्य-इस्यर्थः )। मम 
वचनात मम सन्देश रूपेण | तत्रभवते = पूज्याय । कण्वाय । प्रियं = प्रियसमाचारोऽयं | 
आवेद्य = श्रावय । यथा =यत्‌ ( किन्तत्‌ तदाह यथेति )। पुत्रवती = पुत्रेण सहिता । 
शकुन्तला = ( aand भवतां पुत्री ) । तच्छाप० = तस्याः शकुन्तलायाः mqa निवृत्ती 
समाप्तौ ( यद्वा--तस्य दुर्वाससा प्रदत्तस्य शापस्य शापवचनस्य निवृत्तौ समाप्ति गते 
aft! स्मृतिमता = पुनरपि लब्धस्मृतिना। दुष्यन्तेन = ( राज्ञा) । प्रतिगृहीता = 
स्वीकृता | इति । 

हिन्दी-मारीच--दे गाळव ! इसी समय आकाशमागे से जाकर मेरी ओर से माननीय 
कण्व जी को ( यह ) प्रिय समाचार सुनाओ कि पुत्रवती-शकुन्तला को, उस ( अथवा उसके ) 
शाप के समाप्त हो जाने पर, पुनः लब्ध स्मृति वाले दुष्यन्त ने अङ्गीकार कर लिया है । 


हिष्यः--यदाज्ञापयति भगवान्‌ । ( इति निष्क्रान्तः ) र 


संस्कत-यत्‌ = यथा । आज्ञापयतिऽआदिशति । भगवानू=भवान्‌ | इति । निष्क्रान्तःछ 
fada: | 

हिन्दी--शिष्य--जो श्रीमान्‌ (अर्थात्‌ आप) की आज्ञा। ( ऐसा कह कर बाहर चला 
जाता है ) | 


मारीचः--वत्स ! त्वमपि 'स्वापत्यदारसहितः सख्युराखण्डलस्य 
“रत्रमारुद्म ते राजधानीं प्रतिष्ठस्व । 


„ संस्कृत--वत्स ! = हे ga (राजन्‌ ) ! त्वं अपि । स्वापत्य० = स्वस्य अपत्येन सम्तानेन 
दारः धर्मपत्रया च सहितः समेतः। सख्युः = स्वमित्रस्य | आखण्डलस्य = इन्द्रस्य । रथ = 
दिव्यं स्यन्दनं | आइह्य आरोहणं कृत्वा| तत्रोपविश्य । ते = स्वकीयां । राजधानींटराजपत्तनं 
प्रति । प्रति स्व = प्रयाहि, प्रस्थानं कुरु । 

हिन्दी-मारीच--पुत्र ( दुष्यन्त ) ! तुम भी अपने पुत्र और पत्नी सहित ( अपने ) मित्र 
श्र के रथ पर चढ़ कर अपनी राजधानी के प्रति प्रस्थान करो । 


Do 


_ राजा-यदाज्ञापयति भगवान्‌ | 


A an य कक à 


Sena wa ea aee (भ 
हिन्दी--राजा--जो श्रीमान्‌ ( अर्थात्‌ आप ) की आज्ञा । 


we ~~ 
NINA Aa क्र 


~ मारीचः:--वत्स ! कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि ? | i3 


=- 


RRR RN A nO 


y a: 

e 'सापत्य? । २. रथमास्थाय?। ज़िणं 

र ३. 'मारीच:-संप्रति हि-तव भवतु बिडौजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजास तवमपि बिततयश्ञो व 
Tae । युगशतपरिवरत्तरेवमन्योन्‍्यकृत्यैनियतमुभयलोकानुमहछाघनी २: ॥ राड ae 


Tarafa श्रेयसि प्रयतिष्ये | QGOsProf SatvanVet Shastri Collection. 


| 
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संस्कृत--वत्स != हे पुत्र ( दुष्यन्त )! किम्‌ । ते=तव। भूयः = पुनः, अतः एर 
प्रियं = प्रियभूतं, अनुकूलं | उपकरोमि = उपकाररूपेण विदधामि । i 
हिन्दी -मारीच--हे पुत्र ( दुष्यन्त ) ! अब तुम्हारा और अधिक क्या उपकार करूँ? 
नाटयशाख्-यहाँ 'काव्यसंहार' नामक सम्ध्यङ्ग उपक्षिप्त है । दे०--टिप्पणी | 
राजा-अतः परमपि प्रियमस्ति। यदिह भगवान्प्रियं कर्त मिच्छति 
'तहींदमस्तु भरतवाक्यम्‌,- द 
प्रवतेतां प्रकृतिहिताय पार्थिवः 
सरस्वती श्रुतमहतां 'महोयसाम | 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 


संस्कृत-- अतः = अस्मात्‌ पूर्वक्ृतात्‌ उपकारादपि । परं = अधिकतर ¦ अपि । प्रियं = 


frag, सम्पादयितुं । इच्छति = वान्छति एवं | तहि = ततः। इदं=एतत ( बच्यमार्ण ) । 
भरतवाक्यं-शुभाशंसनात्मक वाक्यं । अस्तु = भवतु | 

अन्वयः--पार्थिवः प्रकृतिहिताय प्रवततां, श्रुतिमहतां महीग्रसां सरस्वती (प्रवततां), 
परिगतशक्तिः आत्मभूः नीललो हितः मम अपि पुनर्भवं क्षपयतु ॥ २४ n 

पार्थिवः = राजा ( अभिनीयमानस्य नाटकस्यास्य समकाली नो नृपः) । प्रकृतिः = 
कृतीनां प्रजानां हिताय कल्याणाय । प्रवततां = प्रत्रृत्तोभवतु। श्रुतिमहतां = श्रुतेन 
वेदशाखादि पठनेन श्रवणेन वा सहतां महिमामण्डितानां। महीयसां = महनीयता- 
आपन्नानां, उत्क्ृष्टशक्तिमतां | सरस्वती = विद्या ज्ञानं वा । ( प्रवर्ततां = साफल्यं लभतां 
प्रसिद्धि पूजां च प्राप्नोतु ) । परिगत० = परितः सर्वतः गता व्याप्ता शक्तिः साम्यं यस्य 
सः ताइशः ( यस्य सामथ्यं सकंत्रैव प्रभवति, सर्वशक्तिमान्‌ ) । आत्मभूः = आत्मना 
भवतीति आत्मभूः स्वयंभू: । नीललोहितः = भवान्‌ शिवः। मस = नाटक-प्रणेतु 
कालिदासस्य, भरतवाक्यम्रयोक्तुः जनस्य चा । अपि= ( अन्येषां पुण्यशालितां पुनर्जन्म" 
प्रक्रिया सः अपाकरोश्येव, सः ममापि तत्करोतु )। पुनर्भवं = पुनर्जन्म, पुनरपि जन्म 
पुनरपि मरणं aaa! चपयतुङुनाशयलु, विच्छिनत्त (तस्वज्ञान-प्रद्‌।नःपूर्वकं केवल्यात्मिकां 
मुक्ति प्रापय) | = 

सरलार्थः-र्‍अस्य देशस्य नृपः प्रजाजनानां हिताय कार्याणि करोतु । amamni पठन” 
मननचिन्तनादिमिः युण-गण-गोरव-गतानां महामहिमशालिनां सुकवीनां वाणी उत्तरोत्तरं साफल्य 
gag पूजां च प्राप्नोठु । सवव्यापी aaa: सवेश्षक्तिसमन्वितश्च स्वयंभूः भगवान्‌ भूतभावनः शिवः 
gaga: ( कालिद्रासस्य ) पुनर्जन्म नाशयतु वत्वज्ञानप्रदानेन मोक्ष = प्रापयतु Be =» 

हिन्दी--राजा--इससे भी अधिक प्रिय ( अथवा अभीष्ट ) कुछ और हो सकता हैं क्या! 
यदि आप यहाँ ( अथवा इस समय ) कुछ और प्रिय करना चाहते हैं, तो यह 'भरतवाक्य' हो 
जाय :-- 


१, 'तथाप्येतदस्तु’ | २. “महीयताम्‌? | ३. “गतभक्तिरात्म भूः? । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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राजा प्रजा के कल्याण के लिये प्रयत्नशील हों, वेदादि-श्रवण से श्ञान-गरिष्ठ बने हुये प्रभुता- 
सम्पन्न जनों ( अर्थात्‌ कवियों ) की वाणी ( अथवा विद्या ) भी फलती-फूलती रहे । सरत व्याप्त 
सामर्थ्य वाले ( अथवा सर्वशक्तिमान्‌ ) स्वयंभू भगवान्‌ शहर ( मोक्षप्रदान-पू्वक ) मेरे भी 
पुनर्जन्म को समाप्त कर a wx 

व्याकरण--भरतवाक्य = भरतस्य नटस्य वाक्यं वचनं ( तत्पु० ) । 'भरतवाक्य॑ नटवाक्यम्‌! | 
gait प्रवृत +लोद्‌ ( अन्यपु०, एकव० )। प्रजृतिद्दिताय--प्रकृतेः प्रकृतीनां वा हिताय 
(age ) प्रकृति = प्र सळ क्तिन्‌ । हिताय = धा +क्त = हित ( तस्मै ) । श्रुतमहतः = श्रुतेन 
मतां ( तत्पु० ) । क्षपयतु =क्षप्‌+लोट्‌ (aago, एकव०)। नीललोहितः--नीलश्च 
लोहितश्च यः सः शिवः ( बहुत्रीहि ) । परिगतशक्तिः-परितः गता शक्तिः ( परितः गताः 
शक्तयः ) यस्य सः alee: ( बहुत्रीहि ) । 

asgi tada क्रियापद का “पार्थिवः? और 'सरस्वती' दोनों कर्दूपदों से सम्बन्ध होने 
से 'दीपक'। 'प्रवर्तेतां' के वाद क्षपयतु च! क्रिया के कारण 'क्रियासमुचय' । 'प्रवतैतां-- प्रकृति-- 
पार्थिवः’, “महतां महीयसां तथा “पुनभेवं-परिगत' आदि में अनुप्रासः । 

छुन्द--रुचिरा' नामक वृत्ति छन्द । लक्षण--'चतुग्रहेरिद्द रुचिरा जमौ सजो गः? ( अर्थात्‌ 
४ ओर ९ वर्णो के बाद यति युक्त “जगण, भगण, सगण, जगण तथा गुरु-इस गण-योजना वाले 
छन्द को 'रुचिरा' कहते हैं । 

नाटथशाख-यहाँ प्रशस्ति’ नामक fiano का अङ्ग उपक्षिप्त है । लक्षण-'देवद्विज- 
नृपादीनां प्रशस्तिः स्यात्प्रशंलनम्‌? | 


( इति निऱ्कान्ता: सर्वे ) 


संस्कृत-इति = इत्यनन्तरं | निष्क्रान्ताः = वहिगंताः | सवे = सवं एव अभिनेतारः। 
हिन्दी--( सब का प्रस्थान ) 


४८७ 


सत्तमो5डूः | 
समाप्तमिद्मभिज्ञानशाकुन्तछ नाम नाटकम्‌। 


ooo 


इति श्रीयदुनन्दनसिश्रकृतायां 'मालिनी”संस्कृत-हिन्दी-ब्याख्यायां 
सञ्तमोऽङ्कः परिसमाप्तः 
[ सप्तम अंक समाप्त ] 
न्यकुन्जवंशावतंसस्य श्रीमतः 
तमे संवत्सरे प्रवतैमाने 


नगरे हेमवतीनन्दन 
न्दनमिश्रस्य 


इति भारते वर्षे उत्तर प्रदेश्ञान्तर्गतकर्णपुरनगरवास्तव्यस्य, के 
सिद्धमुनिमिश्रस्य स्वमार्यायां फूलदुलारी-नामधारिण्यां १५०१ त 
भाद्रपदस्य कृष्णपक्षे प्रतिपदायां समुत्पत्नस्य, सम्प्रति प्रतापगढ़: 
बहुगुणा महाविद्यालयस्य प्राचायेपदासीनस्य, डॉक्टर ASA 
amai 'मालिनी' टीकायां asg: परिसमाि गतः ॥ 
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टिप्पणियाँ 
प्रथम अङ्क 


पृष्ठ +--अभिश्ञानशाकुन्तलम्‌-- ( १ ) अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानं ( = पहचान 
अर्थात्‌ अंगूठी ), शकुन्तलां अधिकृत्य कृतं नाटकं इति grad ( ‘अधिकृत्य कृते ग्रंथे” 
सूत्रानुसार ), अभिज्ञान-प्रधानं शाङुन्तलं इति 'अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌?; अथवा (२) 
अभिज्ञानेन स्मता शकुन्तला-यत्र ( नाटके ) तद्‌ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌। 

अभिश्ञानं- अभि + ज्ञा 7 ल्युट्‌ = पहचान, निशानी । दुप्यन्त ने शकुन्तला को अपनी 
अंगूठी ग्रेमोपहार के रूप में दी थी। उसके नदी में गिर जाने से दुष्यन्त ने गर्भवती 
शकुन्तला को नहीं पहचाना और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, किन्तु पुनः 
धीवर से उक्त अंगूठी प्राप्त कर उसे सब कुछ स्मरण हो आया भोर फिर एक दिन उसने 
शङुन्तला को खोज कर उसे अपना लिया । इस प्रकार अंगूठी का इस नाटक मे अमित 
महत्व है । 

शकुन्तला-- झाकुन्तभिः पक्षिभिः लाता छालिता पालिता इति शकुन्तला । 
'महाभारत' के अनुसार माता-पिता द्वारा परिव्यक्त नब्रजात कन्या का पालन-पोषण 
पक्षियों द्वारा किया जाने से उसका नाम शकुन्तला पडा । 

या सृष्टि--आदि--भरत सुनि का मत है कि नान्दी में काव्यार्थ को सूचित कर देना 
चाहिये ( 'आञीनं मस्क्रियारूपः छोकः काव्यार्थसूचकः ) कालिदास ने भी आद्य पध में 
नाटक के पात्रों और घटनाओं की अव्यक्त सी सूचना दी है। ‘ar ae: आद्या सृष्टि? से 
शकुन्तला का संकेत मिळता है, क्योंकि वह विधाता की सर्वोपम नारी-सष्टि है। सौन्द्रयं 
आदि में वह सर्वप्रथम स्थान की अधिकारिणी थी । 
a विधिहुतं हविः बहति’ से यान्धर्वविधि से परिणीता शङुन्तला द्वारा दुष्यन्त के 
संसर्ग से गर्भधारण किया जाना सूचित होता है। 

या च होत्री’ से कण्व-सुनि संकेतित है, जिनके प्रयास से शकुन्तला दुष्यन्त का 
मिन होता है । 'थे द्वे काळं विधत्तः' से शकुन्तला की प्रिय सखियों अनसूया और 
प्रियंवदा की सूचना दी गई है, जो शकुन्तला में दुष्यन्त के वीयं-निक्षेप का सुअवसर 
मदान करने वाळी तथा दुर्वासा-दत्त शाप के अन्त का समय बतलाने वाली है | 
‘श्रुतिविषयगुणा या fad ध्याप्य स्थिता’ से गर्भवती शकुन्तला का तिरोधान सूचित 
६। अथवा aR से वार्ता, 'विषय' से देश और स्थान तथा 'युण से ae स्प 
UR, शारद्वत और गोतमी सूचित हे । इसी प्रकार “विश्व याप्य स्थिता à Ta 
सी की सूचना प्राप्त aud ‘at a ee से काश्यप 
न = gH i; संसूचित है, अथवा ‘aa’ से सवद 

Tale से अदिति की ओर संकेत है । पतिगृह लौटना सूचित 
3 था प्राणिनः घ्राणचन्तः? से शकुन्तलछा का पुत्र भरत के साथ हों, अथवा इससे 
हैं, जिससे सभी प्रजाजन प्रसन्न हो'गप्ये मान्य उके SLES, गये Gly aia 


३९० अभिज्ञानशाकुन्तळम्‌ 
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नाटक के पूव इपकःनट'सूतादिक पात्र संकेतित हैं। या avg: आद्या R 
जळरूप सृष्टि। मनुस्मृति में परमेश्वर द्वारा सर्वप्रथम जल की रचना सूचित है. d = 
ने ; X y न — íí. 
एव ससर्जादो'। किन्तु छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सृष्टि-प्रक्रिया का क्रम भिन्न हे--“ 
एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः | आकाशाद्वायुः । वायोरञ्नि अञ्नेरापः |! a 
उत्पत्ति-प्रक्रिया अधिक वेज्ञानिक हे । 
या विथिहुतं हविः agi = अभिख्प al जो हवि विधिपूर्वक प्रदत्त नहीं है 
जल कर राख हो जाती हं। विधि से की भं को aa 
र हा जाता ह। विधि से को गई हवि तत्तद्‌ देवताओं को प्राप्त होती है 
दो का वचन ह--जातवेदा देव्येभ्यो हव्यं वहतु' । महाभारत के अनुसार म 
q = विधानेन मथि यदू हूयते हविः। देवताः पितरश्चैव तेन तृप्ताः भवन्ति a 
> ड a = होता ( यजमान )। यज्ञ करते समय होता को स्वयं शिव का अंश साना 
९६०-रघुवंश ३।६६ “यथा च वृत्तान्तमिमं न 
द वृत्तान्तमिमं सदोरातस््रिलो चनैकां 
HER रोरात ख्रिलो चनेकांशतया 
he आयाळ >. = à 
ae ie cae Soe चन्द्र । काळ यद्यपि अविभाज्य हे, किन्तु सूर्य और चनद 
उ होकर व्यावहारिक न और रात्रि के रूप में का विभ ते हैं 
sb T दृष्टि से दिन और रात्रि के रूप में काळ का विभाजन करते € | 
Oa प्रयुक्त दिवाकर, निशाकर आदि शब्द इसी अर्थ की पुष्टि करते हैं । 
य fà = आकाश! दे rat i न 
3 4 श्रुतिविषयणुणा = आकाश ! ६८--रघुवरा १३।१. 'अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं 
= मा न Ha । साहिव्यदपणकार विश्वनाथ ने भी कहा हे--'आकाशस्य तु 
जियः शब्दो वेशेपिको गुण? यां सववीजप्रकतिः अ शि श् 
J झा वेशेपिको गुण” प! सवर्धीजप्रक्षतिः आहुः = एथिवी । प्रथ्वी ( = प्रथिवी, 
स्र Sed ) सभी बीजों के SGU का कारण Sl “सब भूतप्रक़तिः? पाठ ठोक नहीं हैं। 
चह भूर 3 काअ TIT‘ mrga z Bh Ns हे 
वे हैं अ भूत' का अथ 'पत्चमहाभून' न होकर चार प्रकार के भूत ( = प्राणी ) ही हे। 
हं. जरायुज २. अण्डज ३. स्वेदज ४. उद्भिज्ञ । 
al mia: प्राणवन्तः = वायु । वायु से ही सभी प्राणी प्राणधारण में समर्थ हो पाते 
जा कि पाँच प्रकार का कहा गया हँ--प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान | शरीर 
उनकी अवस्थिति इस प्रकार है-- 
'हदि प्राणो युदेऽपानः समानो नामिसण्डले | 
उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सर्वशरीरगः ॥' 
प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्न irr > À Ya af 
s A SE T a: — ai लिदास के दृष्टदेव शिव हे। यहाँ के अतिरिक्त 
हि ac ite रघुः में भी उन्हाने शिव की स्तुति की है । शिव की अष्टमूत्ति कल्पना नई 
हैं हैं | दे०- “सूर्यो जळं मही afa बरायुराकाशमेव च। दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इव्येता" 
बः ws X it. ये 
स्तनवः स्मृताः P ( विष्णु पुराण )। भविष्य पुराण में भी--शर्वाय जितिमूर्तये नमः। 
सू , €, N 
भवाय जळमूतये नमः । रुद्रायापिमूर्तये नमः । उग्राय वायुमूतये नमः । भीमायाकाश 
Ky ~ on > sa i 4 
हवन Att पशपत यजमानमूतये नमः। महादेवाय सोममूर्तये नमः। ईशानाय 
सूयमूतये नमः । सूर्तयोष्टौ faaan V स्वयं कालिदास ने माळविक्रा० १।१ तथा रघु? 
Ake में इन अष्टमूतिर्यो का उल्लेख किया है । बाणभट्ट ने भी 'हर्षचरितं? में लिखा हैर 
अवनि-पवन-गग़न-दहन-तपन-किरण -यजमानमयी मूर्तीर्टावपि ध्यायन्ती''“* 
रत्यक्षाभिः~इसका अर्थ यहाँ दृष्टिगोचर न होकर इन्द्रिय-गोचर है, क्योंकि 
ala वायु को न्याय प्रत्यक्ष नहीं, अनुमेय मानता है। वेदान्त दोनों को प्रत्यच 
मानता है। 


अप 
HI 
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पृष्ठ २--नतानदी-ः 'रज्ञविध्नोपशान्त्यथ नान्दीमादौ प्रयोजयेत'--इस निर्देश के अनुसार. 
कालिदास ने भी नान्दी का प्रयोग किया है । “नान्दी? का लक्षण-- p 
'आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्मयुञ्यते | 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
माङ्गल्यशङ्कचन्द्राब्जकोककरवशंसिनी । 
पदेर्युक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्चा पदेरुत ॥' (ate go ६२४, २५) 
नान्दी--'नन्दन्ति देवाः अन्न! इस अर्थ सें "नान्दी? = नन्द्‌ + घञ्‌ +छीप्‌। अथवाः 
'नन्दयति स्तुस्या, देवादीन्‌ आनन्दयति, इस अर्थ में-नन्द्‌ + अणू डीप । 
चूंकि आद्य पद्य सें नाटकीय कथावस्तु की सूचना भी प्रदत्त है, इसलिये शास्त्रीय 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत “नान्दी? का नाम 'अष्टपदास्मिका पत्रावली नान्दी? होगा। 
qari के अनुखार-'यस्यां बीजस्य विन्यासो ह्यमिघेयस्य वस्तुनः। श्लेषेण वा 
समासोक्तया नान्दी पत्रावळी तु सा ॥' 
नान्यन्ते सूत्रधार:--संस्क्रृत नाटकों में नान्दी-पाठ के बाद ही सूत्रधार का प्रवेश 
दिखलाया जाता हैं। इससे ज्ञात होता है कि पूर्वोक्त नान्दी पाठ नेपथ्य से किया जाता 
था। प्रो० मोनियर विलियम्स के मत में यदि सूत्रधार ब्राह्मण हुआ तो वही सर्वप्रथम 
रङ्गमञ्च पर आकर आशीर्वचन अथवा स्तुति स्वरूप नान्दी का पाठ करता था और फिर 
वही सामान्य निर्देशन का कार्य भी करता था। यदि सूत्रधार किसी ब्राह्मणेतर वर्ण का 
हुआ, तो उसके पूर्व नान्दीपाठ कोई ब्राह्मण ही जाकर करता था तथा तत्पश्चात 
निर्देशनादि का कार्य वह स्वयं करता था । ऐसे सूत्रधार को 'स्थापक' कहा गया है। है 
सूत्रधार--छत्तण--नाव्योपकरणादी नि सूत्रमित्यभिधीयते । सूत्रं चारयतीत्यथ 
सूत्रधारो मतो बुधैः ॥? नाटकीय कथावस्तु, व्यापार, व्यवस्था आदि का सूत्रसञ्जालक ही 
सूत्रधार कहलाता है R 
आर्ये-- भरत सुनि के मत सें पत्नी को आर्या? कह कर सम्ब्रोधन करना चाहिये - 
“पत्नी चार्यतिसंभाष्या! i न 
नेपध्य--अजय कोश के अनुसार 'नेषथ्यं स्थाजदनिका रङगसूमिः प्रसाधनम । 
नेपथ्य’ पद्‌ के प्रायः चार अर्थ होते हैं-( १) यवनिका ( पर्दा) (२) पढे के पीके 
का स्थान जहाँ पात्र वेशपरिवर्तनादि करते हैं ( ३ ) प्रसाधन अर्थात्‌ पात्राचुकूळ वर 
धारण करना ( ४ ) किसी पात्र विशेष के अनुरूप वेशभूषा । ती है। 
28 ३--आर्यपुत्र--पत्नी अपने पति को ‘aga’ कहकर सरओधित कर 
भरत मुनि के अनुसार--'पत्नी चार्येति सं भाष्या'। 0 
Be east के द्वारा प्रायः प्राकृत के प्रयोग की व्यवस्था है। का. os 
यहों 'शौरसेनी? नामक प्राकृत-विभेद का प्रायः सबंत्र प्रयोग किया है। बा T 
अनुसार आर्यावतं सें agaa सभी at के लिये शौरसेनी याह का a ae 
-“आर्यावतत-प्रसूतासु सर्वाष्वेव जातिषु। शौरसेनीं समानत ` apn 
प्रयोजयेत्‌ 0 न्य्रासिनी, महारानी और कभी-कभी संत्री" 
AW किन्तु धनञ्जय के अनुसार सन्यासिनी, महारोग ` नगामनीचानां 
त्री तथा वेश्या संस्कृत का प्रयोग कर सकती हैं-पार्व्य ठ Mt Mo 
सतास्मनास्‌। रिङ्गिनी ना स्त्रिजा-वेश्ययोः कचित्‌ ॥ खीणां तु प्राई ते आ 
म्‌। रिङ्गिनीनां महादेव्या मन्त्रिजा-वेश्य 
देश० २।६४, ६५ ) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शष्ठ ३--आयें ! अमिरूपभूयिष्टा--आदि--यहाँ से लेकर अग्रिम होक ३ an 
परिणामरमणीयाः? तक “भारती वृत्ति’ बृत्ति के अन्तर्गत “प्ररोचना? नामक उपम | 
प्रयोग हुआ है । दशरूपककार धनञ्जय के शब्दों में - si 
“UE प्रसाद्य मधुरेः छोकेः काय्यार्थसूचकेः | 
ऋतुं कंचिदुपादाय भारतीवृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः। 
भेदः प्ररोचनायुक्तेवींथीप्रहसना मुखे: ॥ 
उन्सुखीकरणं तत्र saaa: प्ररोचना । 
नाट्यशास्रीय नियमानुसार सर्वप्रथम स्थापक नट द्वारा काव्यार्थ घू चक मधुर श्लोक 
से रङ्गभूमिरत सामाजिको को प्रसन्न कर भारती वृत्ति का प्रयोग किया जाना चाहिये | 
नट द्वारा प्रयुक्त संस्कृतमय वाग्‌व्यापार “भारती वृत्ति? कहलाता है, जिसके ४ उपभेद 
हैं-प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और आसुख । प्रशंसा-पूर्वक सामाजिको को अपनी ओर 
आकृष्ट करने का प्रयत्न "प्ररोचना? कहलाता है | 
नाटककार ने सर्वप्रथम 'या ale: सृप्ट्राया-आदि? काव्यार्थसूचक श्लोक प्रस्तुत 
करके सूक्तधार का प्रवेश कराया हे, जिसने संस्कृत का आश्रय लेकर “अभिरूप भूयिष्ट! 
कह कर रङ्गशाला में उपस्थित सामाजिकों की, “नवेन? कह कर नाटक की प्रशंसा की। 
इसी तरह नटी ने भी “सुविहितप्रयोगतया? कह कर सूत्रधार की प्रशंसा की । तदनन्तर 
शोक ३ मे प्रीष्म-काल की प्रशंसा प्राप्त है । इस प्रकार यहाँ “प्ररोचना? का प्रयोग aaa 
सफळ हे। 
पृष्ठ ४--वलवदपि--प्रो० शारदा रक्जनरे के अनुसार यह "चेतः? का विशेषण है, 
किन्तु प्रो गजेन्द्र गदकर तथा एम० आर० काले के साथ हमारा भी सुस्पष्ट मत हें कि 
यह 'शिक्चितानां? का ही विशेषण हे। इस तरह के 'वळवत? के प्रयोग के लिये देण 
'बलवद्स्वस्था शकुन्तला? ( अंक ३), 'बळव दशर णोऽ स्मि’ (अंक ६)। 
पृष्ठ ५-म्रीष्मसमयं अधिकृत्य गीयताम्‌--ग्रीष्स ऋतु का चित्रण करने वाले प्रस्तुत 
पद्य 'सुगमस्ललिल ०! की तुळ०-- 
प्रचण्डसूयः स्पृहणीय चन्द्रमाः 
सदावयाहक्षमवारिसञ्चयः । 
दिनान्तरम्योऽभ्यु पंझान्तमन्मथो 
निदाघकालोऽयमुपागतः प्रिये ॥ 
अवगाह--वयाकरण भागुरि के अनुसार यहाँ 'अवगाह? तथा ‘ame’ दोनों ही पद 
साथु हैं ! उनके अनुसार “अब? और “अपि? के अकार का विकल्प से त्याग किया जा 
सकता ह । यथा-अवतंस > वतंस, अवळचय > बळच्य आदि। ! 
एए ७--ईपदी पच्चु म्वितानि ०--यहाँ से 'भारती बृत्ति? का दूसरा विभेद 'प्रस्तावना' 
प्रारम्भ होता हे, जिसे “आमुख? भी कहते हैं । 
प्रमदाः शिरीपकुछुमानि दयमानाः अवर्तसयन्ति--इस विषय में प्रो० शारदारअन रे की 
विवाद adar अनपेक्षित और निमू'ल हे कि कामिनियों 'प्रमदा? और “दयमाना? एक 
साथ नहीं हो सकतीं, क्योंकि दोनों सर्वथा बिरोधी भाव है। मोनियर विलियम्स तथा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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qae आर० काले ने “दयमानाः का अर्थ 'च्यार-मरी' करके समाधान प्रस्तुत करने की 
ag की है, किन्तु वह भी अनुचित और असंगत है। वस्तुतः शिरीष पुष्पों की कोमलता 
ही अमरों के ईपदीपत्‌ grav?’ तथा प्रमदाओं के 'सदय भाव से अवतंस रूपेण धारण? 
का कारण है। कालिदास की नायिकाओं में वृक्षादिक के प्रति दयाभाव अन्यत्र भी 
दर्शनीय हैं | दे०कुमार० २४१, TJo १६।९। 
रुचिरप्रवृत्त ग्रीष्म ऋतु में युवतियों के लिये “प्रमदा पद का प्रयोग भी सर्वथा 
साधु है | 
wat: चुम्बितानि शिरीषकुसमानि--यहाँ कवि ने 'भ्रमर' के रूप में राजा gra 
तथा 'शिरीष पुष्प? के रूप में शकुन्तछा की ओर संकेत करके उनके अस्थायी मिलन की 
पूवंपीठिका प्रस्तुत कर दी है। 
शिरीषकुसुमानि- ग्रीष्मकाळ में शिरीष कुपुमोद्‌गम प्रसिद्ध है। 'काव्यानुशासनः के 
अनुसार 
“विकासकारी नवमज्जिकानां 
दळच्छिुरीषप्रसवाऽभिरामः । 
gaa: काञ्चनकेतकानां 
ग्रीष्मो ऽयसुज्ञासितधातकीकः ॥! 
तुल०--“चारुऋणं शिरीषम्‌? ( मेघ २२), “च्युतं न कर्णादपि कामिनीनां शिरीप- 
पुष्पं सहसा पपात? ( रघु० ५६।४८ ), 'अमी शिरीषप्रसवावतंसा:' ( रघु० १६।६१ ), 
करतं न कर्णापितवन्धनं सखे शिरीषमाराण्डविलस्बिकेसरम्‌? ( अभि० ६२० )। 
पृष्ठ ८-राग--योऽसौ ध्वनिविशेषस्तु स्वरवर्णबिभूषितः। 
tant जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः ॥ ( संगीत० ) 
रङ्गः = वह कक्ष या स्थानःविशेष जहाँ कि दशक asa हैं, "र्ग कहलाता है। 
कालिदास ने यहाँ इसका प्रयोग दर्शकसमूह के लिये किया है। 
कतमत्‌ प्रकरणम्‌--नटी के गायन की उत्कृष्टता का यह प्रमाण है कि तन्मय भाव से 
चित्रांकित-सा बन कर न केवळ दर्शक वृन्द उसे सुन रहा था, अपितु स्वयं सूत्रधार 
आनन्दु-विभोर हो अपने पूर्व कथन ( अद्य खलु कालिदासप्रथितवस्तुना भभिज्ञानः 
शाकुन्तळनामधेग्रेन नवेन नाटकेन उपस्थातब्यं अस्माभिः ) को भूल गया | 
पकरण--५० रूपकों सें से एक सेद्‌ । दे०= 
नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः। 
व्यायोग-समचक्रारौ चीथ्यङ्केहा्ाविति ॥ ( द° १ ) 
प्रकरण! पणयकथास्मक होता है. जिसका रक्षण 
wana वृत्तं लौक्रिकं कविकल्पितम्‌ । 


कगारोऽङ्गी नाय्रकस्तु विग्रोऽमाध्योऽथवा वणिक ॥ 
«५९ १६९००० ००० ००० ०००००००००००० =०००० ०२००००२०००० आदि ( Alo द्‌? ) 


man प्रकृत स्थल पर 'प्रकरण” का आशय उक्त रूपक-विशेष से न होकर सामान्यतः 
त नाट्यक्रति से हे | रूपक-सेद्‌ की दृष्टि से “नाटक? होने पर भी 'अभिज्ञानशाकुन्तल 


तः मणयकथात्मक है, इसे सेनान्य एग शब्द दे रहा है । 
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, आयंमिश्रेः--पूजनीय आपके द्वारा । “मिश्र! पद आदरसूचक हे तथा इसका निस 
+ SA ` a RSET नत 
बहुवचनात्मक प्रयोग अपेक्षित होता है। “पूज्ये मिश्रवचनं नित्यं वहुवचनान्तम्‌! | 


A 
$ 


-यथा--सरीचिभिश्रेः । “मिश्र! को 'माछतीसाधव” के टीकाकार जगद्धर Aga 


दिन्‌! 


तथा 'मृच्छुकटिक' के टीकाकार प्रथ्वीधर "अभ्यस्त बहुशाख? मानते हैं। ‘on? कहते है 
सभ्य व्यक्ति को । एतद्विषयक विविध सान्यताय इस प्रकार हैं -“अमरकोश--'महाकुल- 


-कुरीनाथसभ्यसजनसाघवः? | 
भरतसुनि--“ङुलं शीलं दयादानं धमः सत्यं कृतज्ञता । 
अद्रोह इति येष्वेतत्‌ तानायांन्‌ संप्रचक्षते ॥ 
वसिष्ट 'कर्तव्यसाचरन्‌ काममकतंव्यमनाचरन्‌ | 
तिष्टति प्रकृताचारे स तु आर्य इति Ha: ॥ 
वेद sqa gia भवस्यायों न धनेन न विद्यया? 


पृष्ठ ९_विस्मृतं खल मया- यहाँ पूर्वोक्त “भारती? बृत्ति के अन्तर्गत 'अंगवीथी? के 


-१३ qual मे से एक 'अवगलित' का प्रयोग हुआ है । ध्यान रहे कि विस्मरण का 
“नाटक सें प्रमुख स्थान है--दुष्यन्त की याद में खोई शकुन्तला को दुर्वासा का 
उसके कारण दुष्यन्त शकुन्तछा को नहीं पहचान पाता, अंगूठी मिल जाने पर 
स्मृति लाभ | 


इस 
श्राप, 


पुनः 


अस्मिन्‌ क्षणे--क्षण का अर्थ उत्सव? भी होता है । दे०--'निर्व्यांपारस्थितौ 
काल-विशेषोत्सवयोः क्षणः इत्यमरः | वस्तुतः गीत-रस-पान का अवसर एक महोत्सव 


ही तोथा। 


सारङ्ग--“सारं अङ्गं यस्य? इस व्युत्पत्ति से--सार +अङ्ग में “शकन्ध्वादिषु पररूपं 


वाच्यम्‌? इस सूत्रानुसार पररूप कार्य होकर ARR बना । अथवा ‘art गच्छुति 
व्युत्पत्ति से-सार + गम्‌ † खच्‌ ( सुम्‌ का आगम ) | 


१ इस 


प्रस्तावना -कथा-प्रपन्न को प्रारम्भ करने के उद्देश्य से सून्नधार अपने किसी सार्था 
. “ow A 
विदूषक या नटी के साथ चमत्कारपूर्ण वाक्यों में जो वार्तालाप करता है, उसे ही 


प्रस्तावना? या 'आमुख' कहते हैं । Zo— 
सूत्रधारो नटीं at माप वापि विदूषकम्‌ । 
स्वकाय प्रस्तुताक्षेपि चित्नोक्त्या यत्तदामुखम्‌ ॥ (aao ) 
दूसरे शब्दों में-- 
नटी विदूषको वापि पारपाश्चिक एव वा! 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं aa कुवंते ॥ 
चित्रर्वाक्यंः स्वकार्योव्ये: प्रस्तुत।क्षेपिमिर्मिथः | 
age तत्त विज्ञेयं नास्ना प्रस्तावना तु ला ॥ ( सा० द०) 
'प्रस्तावना” के तीन भेद होते हैं--कथोद्घात, प्रबृत्तक और प्रयोगातिशय 
-आचार्य धनञ्जय के अनुसार यहाँ “प्रयोगातिशय” नाम्नी प्रस्तावना है। दे०-- 
“एघोऽयमित्युपच्षेपास्सूत्रधारप्रयोगातः | 
पात्रप्रवेशो यत्रैष प्रयोगातिशयो मतः ॥? 


यथा--'एप राजेव ढुण्यन्तः? | aao ) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


तथां 


| 
| 
| 
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किन्तु कविराज विश्वनाथ ने agi 'अवगलित' नाम. क्री प्रस्ताचना -स्वीकार 
oUt aan 4g 
aAA समावेशास्कार्यमन्यस्पसाध्यते | 
प्रयोगे खळु तज्ज्ञेयं नारनावगलितं ağ: 
यथा शाकुन्तळे सूत्रधारो नटीं प्रति--! 
“तवास्मि ह गीतरागेण” इत्यादि | ( सा० go ) 
अभिज्ञानशाकुन्तल के प्रसिद्ध टीकाकार राघव भट्ट को यहाँ प्रयोगातिशय - प्रस्तावना 
ही अभिमत ह । 
प्रस्तावना" के अन्त में सूत्रधार आदि रङ्गमञ्च से निक जाते हैं और फिर यथा-- 
fafge रूप से दृश्य विधान प्रस्तुत किया जाता हे । दे०-- 
“एवामन्यतमेनाथे पात्रं वाऽऽकषिप्य gaa | 
प्रस्तावनान्ते निगंच्छेत्ततो वस्तु प्रपञ्जयेत्‌ ॥? 
वस्तु-प्रपश्न अर्थात्‌ कथावस्तु के विन्यास के प्रकार आदि को दशरूपककार धनक्षय 
और साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ dat ने इस प्रकार विन्यस्त किया है:— 
“अवस्था: पञ्च कार्यस्य प्रारवधस्य फलाथिभिः। 
आरस्भःयत्नःप्राप्त्याशा-नियताऽऽप्ति-फला गमाः ॥ 
वीज-विःदु-पताकाख्य-प्रकरी-कायलक्षणाः । 
अर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्था समन्विताः॥ 
यथासंख्येन जायन्ते सुखाद्याः पञ्चसन्धयः | 
gä प्रतिसुखं गर्भ सबिमशोऽथ संहृतिः ॥! 
विशेष--“ततः प्रविशति स्गयानुसारी- से लेकर द्वितीय अङ्क के 'उभौ प रिक्रम्यो- 
पविष्ट तक प्रथम सन्धि अर्थात्‌ सुख-सन्धि का विन्यास है। कुछ लोग प्रथम ag की 
समाप्ति पर्यन्त ही ‘aay मानते हैं । 
र्ठ १०-सूत--किसी क्षत्रिय और ब्राह्मणी के संयोग से उत्पन्न सन्तान को “सूत? 
कहा गया हे और उसका कार्य हे रथ-चाळन | दे०- 
'चन्निया विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः’ l (ago १०११ ) 
a सूतानामश्चसारथ्यम्‌? (age १०४७ )। gat को संस्कृत में भाषण का अधिकार 
RI दे०-मातृगुप्ताचार्य-- (अप 
सम्मतानां देवतानां राजन्यामास्यसेनिके 
वणिङ्मागधसूतानां ved योज्यं तु संस्कृतम्‌ ॥ 
आयुष्मनू--भरत झुनि के अदर सूत को रथ में बेठे व्यक्ति के लिये आयुष्मन 
सम्बोधन का प्रयोग करना चाहिये--' आयुष्मन्निति वाच्यस्तु रथी सूतेन सवदा 
Tego ) 


` 3 
38 १०--क्ृष्णसार--अमरकोशकार ने Bits बारह भेद बतलाये हैं । “कृष्णसार 
उनमें से एक हे l Zo = 
'कृष्णसार रुरुन्यङुरङ्कशंबररोहिषाः । ; 
CS zl 
रोकणंपृष्ठतेणश्यरो हिताश्चमरो ख॒गा = = 
Jaroj पिनाकिनं दि ती कि Varie caera द्वारा प्रारब्ध यज्ञ 
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थे। शिव को छोड़ कर शेष सभी देवगण समाहूत थे। दक्ष द्वारा शिव के प्र 
शब्दों को सुन कर पार्वती ने aft में कूद कर प्राण त्याग किया जिसे सुन 
ने आकर दक्ष को मार डाला तथा QASIM पलायमान यज्ञ का पीछा करके उपे भी 
fae कर दिया। वायु पुराण के अनुसार शिव ने स्वयं मृगरूपधारी यज्ञ का वध 
नहीं किया अपितु उन्होंने वीरभद्र नामक राक्षस को जन्म देकर उसे यज्ञ के वध > 
लिये भेजा था। 

एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार प्रजापति स्वयं अपनी पुत्री पर कामासक्त होकर 
उसे पकड़ने दोढ़े । भागती-भागती प्रजापति-पुत्री ने adt का रूप धारण कर लिया। 
प्रजापति ने स्वयं भी सग का रूप धारण कर उसका पीछा करते रहे | वह wit शिव 
की शरण में गई । शिव ने सत्र कुछ जान कर पिनाक उठाया और प्रज्ञापति को दण्ड 
देने के लिये उठे। उन्हें देख कर वह ga भाग चला। शिव ने पीछा किया। भागते- 
भागते वह रंग झूगशिरा नचत्र में प्रविष्ट हो गया, शिव ने भी व्याध ( sagt ) 
नक्षत्र में प्रवेश कर पीछा करना जारी रक्खा। आज भी ‘sana’ द्वारा ‘an’ नक्षत्र का 
पीछा किया जा रहा हें। 

तुळ०--पहली कथा के लिये--रघु० ११॥४४ 'विद्रुतक्रतुसख्॒गानुसारिणं येन बाणमसजत्‌ 
वृषध्वजः’ 

दूसरी कथा के लिये 

“शिवमहिम्न०'--प्रजानाथं नाथ ! प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं, गतं रोहिद्भूतां 
रिरमयिघुस््ष्यस्य वपुषा । धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतमस्यु, त्रसन्तं तेऽद्यापि 
स्यजति न झूगव्याधर भसः ॥! 


ति कुछ अभद्र 
कर कुद शिव 


पृष्ठ १४--अभोषव:--लगार्मो का बहुवचनान्त प्रयोग सिद्ध करता हे कि राजा के रथ 
में कई घोडे वाहित थे । दे०--अग्रिम पद्य १८ 'मुक्तपु tag? | कोश--'अभीपुः परग्रहे 
रश्मौ? इत्यमरः। 

निष्कम्पचामरशिखा-अळंकरण की इष्टि से अश्वो के शीर्ष भाग पर उभय कणों के 
मध्य चामरपुच्छ॒ ( = कळँगी ) nag कर देते हैं । अश्वों के वेगातिशय के कारण उक्त 
चमरघुच्छ॒ निष्कम्प से हो जाते है-उनके लोम भाग पीछे की ओर मुडे हुये । 
 मृगजवाक्षमया इव--अश्रों को मार्नो मूग क वेग से ईर्ष्याजन्य स्पर्धा उत्पन्न हो गई 
हें, जिससे कि वे वेग में उन्हें अतिक्रान्त कर जाने हेतु तथाविध्र वेग से दौड़ रहे हैं। 
दे०-<इ्ष्याक्षमा” अष्टा० १।४।३७ पर भद्दोजिदीक्षित की वृत्ति | 

विशेष--हस qana वर्णन के लिये तुछ०-बिक्रमो० ne और शिशु० ५२।१९. 

हरितः = सूयं के रथ में gaa वाळे घोड़े हरीन्‌ = इन्द्र के रथवाहक अश्व | टीकाकार 
राघवभट्ट ने हरितः? का अर्थ हरा अर्थात्‌ नीळा करके उसे हरीन्‌? ( =अश्वानू) की 
त्रिशेषण माना हे । किन्तु “हरीन्‌? के बाद में स्थित “च? तदर्थ में बाधक हैं। राघवभट्ट कां 
“च? को “अपि? अर्थ में स्वीकरण ग्राह्य नहीं हे । अतएव दोनों पद कमः सूर्य ओर इन्द्र 
के घोड़ों क feat मानना संगत होगा। निरुक्त का भी यही मत हे--दे०--निरुक्त १४४ 
“हरिरिन्द्रस्य, इरितः आदित्यस्य' | मोनि ने भी इन्द्र के लिये ‘esa’ या 'हरिवाहन' 


(YR = $ t 
तथा सूये के लिये “हरिदश्व? के उद्धरण देकर उक्त अर्थ का अनुमोदन i 
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पृष्ठ १०--नेपथ्ये¬ अप्रविष्ट एुव यज्ञवनिकान्तरे व 
पर बिना प्रवेश किये जब कोई यवनिका के पीछे से बो 
ag नाट्यशाब्चोक्त अन्तरसन्धियों में से एक है। 

“स्वप्नो दूतश्च लेखश्र नेपथ्यो क्तिस्तथेव च | 
आकाशवचनं चेति ज्ञेया ह्यम्तरसन्धयः w ( मावृगु्ताचार्य ) 

पृष्ठ १८-ण्वेखानस- अपने समर्थ पुत्र को घर-गृहस्थी का भार सौंप कर स्वयं 
सपत्नीक Peat तपोवनादि में धर्मसंचयनार्थं निवास करने बाला ब्यक्ति वैखानस 
कहलाता था । 

पुरवंश--महाभारत के अनुसार विवस्वान्‌ ( = सूयं ) क पुत्र geng ने जिस प्रकार 
सूर्यवंश की स्थापना की ( जिसमें ककुरस्थ दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि हुये ), 
उसी प्रकार अन्नि के पुत्र सोम ने चन्द्रवंश की स्थापना की थी । इसी वंश में क्रमशः बुध, 
gear, आयु और ययाति हुये। ययाति के पाँच पुत्रों में से पुरु एक थे, जिनकी बीसवीं 
पीढ़ी में दुष्यन्त-पुत्न भरत का जन्म हुआ । शुक्राचार्य के श्राप से युवावस्था में ही बृद्ध 
बन गये ययाति के अकाल-वार्धक्य को उनके पाँचों पुत्रों में से केवल पितृभक्त पुरु ने ही 
स्वयं लेना स्वीकार कर लिया था । 

कुलपति-पुराणों सं 'कुळपति? का लक्षण इस प्रकार दिया गया हे- 

'सुनीनां दशसाहस्रं योऽन्नदानादि पोषणात्‌। 
अध्यापयति विप्रषिरसौ कुलपतिः ea 

मालिनी-गंगा की एक सहायक नदी जो कोटद्वार के समीप बहती हे तथा जिसका 
अपर नाम मंदाकिनी भी हे। 


दति TAI इत्युच्यते’ । रंगमंच 
लता हं, तो उसे नेपथ्य कहते है। 


पृष्ठ २०- रम्याः क्रियाः--'रम्याः' के स्थान पर चिर्म्या” पाठ असाधु हे क्योंकि 
तपोधनानां क्रियाः? से स्वयं ही “धर्म्य? का आव स्पष्ट हो जाता है। 'रम्या पाठ में 
अधिक काव्य सौन्दर्य है क्योंकि राजा के छिये तपोधनों की क्रिग्राये वस्तुतः बड़ी मनोरम 
रगने चाळी होती हे । तपर्विर्यो की ९ क्रियाओं का अमरकोश में उल्लेख हे- 
“आरम्भो निष्कृतिः शिक्षा पूजनं संप्रधारणम्‌ | 
उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नव क्रियाः ॥? 
अतिथिसत्काराय नियुज्य-अन्य सुनियो और शिष्यों क रहते शकुन्तला को ही 
अतिथि सस्कारा्थ नियुक्त करना उसकी स्वाबलम्बन-कमता तथा कण्व की प्राणाद॒पि 
प्रियता व्यक्त करता हे। इससे कण्व की अनुपस्थिति में भी साकुन्तला का गान्वव 


विवाह केर लेना सरवंथा ध्वनित हो रहा है । लक त 
इला प्रकार 'अस्याः प्रतिकूल देवं रमयितुं? से भी ध्वनित हो रहा है "क S a 
ENTS उपशमन पूवक राजा द्वारा पुत्रवती सकुन्तला घर ले जोगी जज 
इस प्रकार इसकी बीजवाक्यता सिद्ध होती है | बीज! क! लक्षण-- 
è 
'अहपमात्रं समुद्दिष्ट बहुधा यद्विसपति | 
¬ फलस्य प्रथमो gadis तदभिधीयते ॥' 
Fs विद्वान्‌ इसे सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ म॑ 
जभन्न मानते हैं, k aeoaea gC 


३२ शा० 


न्द्र के पार्श्वस्थ “प्रभासतीर्थे? 
हरीान्यता है कि प्रजापति 
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दक्ष के श्राप से adana सोम ( =चन्द्रमा ) ने यहाँ पर ही तपस्या करके रोग: | 
युक्ति पाई थी । अन्य कुछ विद्वान्‌ इसे पानीपत के समीपस्थ तथा BWIA और गंगा i 
के मध्य स्थित 'पाण्छु-पिण्डार! नामक स्थानविशेष मानते हैं तो कुछ लोग ढोसी हे 
( नारनोळ--पटियाळा ) स्थित चन्द्रतीर्थं । z Bo 

शष्ठ २९--नीवार--जलादायादि के किनारे तथा गड़ढों--पोखरों में विना परिश्रम ही 
एक प्रकार का धान्य उग कर सुरभ हो जाता हे, जिसका सेवन सुनिजन किया करते 
थे । इसी लिये उसे 'झुन्यन्न' भी कहते हैं । anauia नीचारा? इत्यमरः | 

इङ्गुदी फल-“इङ्कुढी तापसत रूः इत्यमरः | यह एक प्रकार का फळ होता हे जिसके 
गदे को पीस कर सुनिजन ( तथा उनकी Raat आदि ) अपने adagi तथा met 
को लिप्त करके रगड़ कर धो देते थे, जिघसे कि उसकी चिक्रणता केशादिक में वच 
रहती थी । ; 

damana — EAn जब किसी जलाशय आदि सें खान करके लौटते थे, तो 
उनके आद्र TAS वर्खो के छोर से पानी चू-चू कर मार्ग में जळ के रेखाचिहन बनाता 
जाता था। सम्भवतः निचोड्ने से फट जाने के भय से वल्कल वस्त्रा को वैसे ही फैळाकर 
सुखाया जाता था । 


शष्ठ २६--शान्तं आभमपदं--वस्तुतः आश्रमवास्ती शान्त होते हैं, किन्तु आलंकारिक 
रूप से आश्रम को शान्त कहना यह सूचित करता है कि वहाँ विविध कामनाओं; 
वासनाओं आदि की कोई सम्भावना नहीं है । 

बाहु: स्फुरति--'अद्धुत सागर? के अनुसार “वामेतर-भुजस्पन्दो वरस्रीला शसू चक्र’ | 
तुळ०--भट्ि० १२७ 'अभिमतफळझंसी AS पुस्फारबाहः'; To १२९० "तस्य स्फुरति 
पौलस्त्यः खीतासङ्गमसंशिनि | निचखांनाधिकक्रोध: शरं शब्येतरे gh W; विक्रमो० १।१० 
‘aa सां स्पन्दितवांहुराश्वासयति दक्षिणः? । 

भवितव्यानां द्वाराणि सवत्र भवन्ति--तुछ०--बुद्धिरुप्पच्यते ताहृग्याइक कर्मफलोदृयः। 
सहायास्ताहशा एव यादृशी भवितव्यता ॥? ( शुक्रनीति )। > 

पृष्ठ २८-शदो इदो--आदि--नेपथ्य से कुन्तला बोळ रही हे । अरत नाटथशाख के 
अनुसार नायिका तथा सखियोँ को शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग करना चाहिये । दे 
“नायिकानां सखीनां झौरसेनी प्रकीर्तिता? । 

दूरीकृताः ag गुणे--आदि--कवि ने प्रकृति की गोद में पली और अळंकारादि से 
शून्य सुनिकन्याओं को 'वनळता' और राजप्रासादों में सौन्दुर्य-प्रसाधनों से संवारी गई 
gaki को saasa कहा है। सौन्दर्य, सुगन्धि और सुकुमारता आदि में 
बनळताये उद्यानळताओं से भी बढ़ कर हैं--ऐसा कह कर कवि ने प्रकृति-पोष्य अक्ृत्रिम 
सौन्द्य में अपनी आस्था ब्यक्त की हे । 

78 ३०--नवमालिक-कुसुम पेलव०--'पेळव? का अर्थ हे 'कोमल! । दे०-'पेळवं 
कोमले तनौ? इति शाश्वतः । मम्मट आदि ने इसका प्रयोग ate मान कर निषिर्द 
किया है । किन्तु कालिदास द्वारा अनेकत्र प्रयुक्त होने से प्रतीत होता है कि उनके समय मे 
यह age नहीं माना जाता था । 

पष्ठ ९४--वयसः अननुरूपं--वल्कल-धारण वृद्धावस्था में वानप्रस्थियों को शोभा देता 
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है, न कि यौवन में ऑर वह भी अतिशय लावण्यवती कोमलांगी azae के छिये। 


इतं त्वया वार्धेक शोभि वल्करूम ?? 
स्त साहित्य में खरिर्या : X सकलम्‌? 
wal — GSAT साहित्य स शिया का तन्वङ्गी होना सुन्दरता का मानदण्ड है। द 


ना पक्कविस्वाधरोष्टी--आदि । 


Ue के लिये तुळ०--माळविका० ( अंक*६२) 'अहो सर्वासवः 
RR ह सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाः 
eX) सवमळकारो अवति सुरूपाणां; किरात० ७५ 


वस्थास्वनबद्यता रूपस्य} अभिज्ञाद० ( अंक ६) “& 
कृतिविशेषाणां, अविमारक ( ॐ 

=o ठं y fe 

नत; प्रातसा० ( अक $ ) “सवशोभनीय gai नाम! । 


qami विक्रतिरपि श्रियं तनोति? 
ष्ठ Er तथ्यं--प्रिय और सत्य वाणी को “सूनृत? कहा जाता है। “प्रिय 
सत्यं agat | 

अन्ञेपु-शकुन्तला के अवथो के बहुवचनान्त प्रयोग से ध्वनित होता है कि उसके-- 
'वदने कान्तिमत्ता, नयनवोस्तरळता, कण्ठे कम्बुत्रिरेवावत्व, वक्षसि स्तनोजम्भणं, नाभौ 
गभीरता, नितम्बे मध्य निम्नत्व, उभयभागे saved, उरुदेशानां मांसलव्वं, गतौ 
afisaa ante विद्यमान ari 

पृष्ठ ३८--सहकार--सलह कारयति मेलयति प्रेमियुगलान्‌ इति सहकारः। आम्रवृक्ष के 
लिये 'सहकार' का प्रयोग इसलिये सटीक बेठता है, क्योंकि इसके नीचे प्रायः प्रेमी- 
gaei का मिलन हुआ करता है । कालिदास को आम्रवृत्त और नवमालिका लता का 
aasa अधिक रुचिकर हे! लुल“--अभिज्ञान० ४५२ "चूतेन संश्रितवती नवमालि- 
केयं’; रघु० २।६१ “मिथुन परिकल्पितं त्वया सहकारः फलिनी ( = प्रियंगुता ) च 
नन्विमौ? । 

व्यतिकरः-संयोग, मिलन । आलिंगनादि क्रिया-व्यापारों के लिये संस्कृत कवियों ने 
प्रायः “यतिकर? शब्द का ही प्रयोग क्रिया है! 

; नवकुसुमयौवना--आदि-- कुसुम” का अर्ध एक पक्ष में पुष्प! और दूसरे में Tit 
दृशन' किया गया हे । जिस प्रकार रजोदर्शन के उपरान्त तरुणी रतियोग्य हो जाती है 
और सरस तथा वीर्यवान्‌ युवक यौनकम में सक्षम हो जाता हे, उसी प्रकार नवागत 
TIA से छदी रता का तथा faeries wedi से युक्त age का तारुण्य यहाँ 
धोतित हो रहा हैं। 

पृष्ठ ३९--विभावयामि--तुरू०--अभिज्ञान, अंक ४ 'भतृंगतया चिन्तयात्मानमपि 
नेषा विभावयलि?; साळवि ›, अंक ४ 'विभावितः चित्रगतद्शन एव wal | 
असवणेक्षेत्रसम्मवा--यहो ध्वनित हो रहा है कि उस समय अनुलोम विवाह पवलित 

। बाह्मण पुरुष चारों aat में से, afaa पुरुष ब्राह्मणेतर तीन वो में से, बस्य पुरूष 

Mamada दो वणो में से तथा शूद्ध पुरुष केवल अपने वर्ण में से ही पत्नी का 
(३ ह 
a होता तो राजा gura उससे विवाह नह व 
र जाति की खरी से उत्पन्न होने पर उसकी सम्भावना था । हरा 
ime ! त्वं खलु कृती--कवि ने यहाँ ae engi 
कामना न तथा बलात्‌ अधर-पान आदि की ओ À हि 
को व्यक्त कियश हि? Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पृष्ठ ४३--मुग्धा सु तपस्विकन्यासु--पुग्धा का लक्षण--प्रथमावतीणंयोवनमदवि 
रतौ वामा | कथिता aga माने समधिकळजञावती मुग्धा ॥ Alo zo ३३८. ऱ्य 
पृष्ठ ४७--अपि तपो वर्धते--ब्राह्मणों और तपस्वियों आदि से कशल पूछने क 
प्रकार | “a ke {` 
फलमिश्रं अर्घ-हमारे शास्त्रों में अतिथि-सत्कार का विधान हैं। दे: --“अतिथिददेवों 
भव! (afo ); 'सम्प्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके | अन्नं Sa यथाशक्ति po 
विधिपू्वकस्‌ Cage )। इसी विधिपूर्वक सत्कार सें अर्धसामग्रियों वा ता ki 
करता था। 'अघ? में आठ चस्तुये होती थीं--आपः क्षीरं कशा oa 
सतण्डुळसू | aa: सिद्धार्थकश्चैव अष्टाङगोऽर्घः प्रकीतितः ॥? (az, 
चावल, जो और सरसों )। चूंकि इनमें फळ की गणला नहीं है 
“फलमिश्रंः लिखना पड़ा | it 
ष्ठ ४९ -सप्तपर्ण-एक बृक्षविशेष, जिसके प्रत्येक डण्टळ में सात-सात पत्तियों 
होती हैं। तुळ०--'नयत्ययुग्मच्छदगस्थिराद्रीतां asi लृपोपाथनदन्तिनां az? 
( किरात० १९६) | $ ‘ 
सप्तपणेवेदिकायां--तुळू०--मालवि० अंक ५ तपनीयाशोकस्य वदिकाबन्धः । यह तो 
अनुमान का ही विषय है कि सप्तपण नामक वृक्ष के नीचे प्रस्तरशिळा निरसित वेदिका 
थी या उसके HEAT के चतुर्दिक्‌ बना हुआ चवूतरा या फिर उसके पत्ते बिदा कर 
बनाया गया बिछोना । 
आवय सम्ब्रोधन आगन्तुक के प्रति श्रद्धाभाव का सूचक है, क्योंकि 'आर्य' 
व्यक्ति के प्रति हमारी यह धारणा रही है-'कुळं शीलं दया दाचे घर्मः सत्यं कृतज्ञता | 
अद्रोह इति aa तानार्यानू संप्रचक्षते ॥? 
जनान्तिकम्‌ एक नाटकीय-निर्देश जब कि कोई पात्र किसी से हाथ की ओर करके 
कुछ इस प्रकार कहता है कि जिससे कहा जाय उसे छोड़ कर मंचस्थ कोई अन्य पात्र 
उसे न सुन सके । इसमें प्रायः कहने वाळा सुनने वाले के कान के पास अपना मुँह छे 
जाकर कुछ कहता है । लक्षण-'त्रिपताककरेणान्यान्‌ अपवार्थान्तरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यामंत्रणं यस्स्यात्‌ तज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ 
(ato go ६।१३९ ) । 
चदुरगम्मी राकृतिः--चतुरता मस्तिष्क का गुण हैं जिसे कि शारीरावयच ( मुख) 
पर आरोपित किया गया हे तुछ०--अन्धं aq: | “चतुर' का ay यहाँ लक्षणा a “सुन्दर, 
sada होगा । तुळ०--रघु० ९४७ 'न पुनरेति गतं चतुरं aax’; कुमार० १।४७ ‘at 
बीच्य लीला चतुरां'' | ety का अर्थ मोनियर विलियम्स ने 'विकारर हित! 
किया है, किन्तु 'छुद्रजनोचितचाञ्चल्य-रहित’ अर्थ करना अधिक समीचीन होगा | 
aai प्रियं-ये दोनों ही क्रियाविशेषण ag सव कालिदास के दरबारीपन का 
प्रतिफळ है । i 
23 ५३-प्रकाशम्‌-प्रकट रूप से इस नाटकीय निर्देश का लक्षण इस प्रकार है 
“सचश्चाव्यं प्रकाश स्यात्‌? ( zero १६७ ) । 
आर्यस्य" °" “-*पदमुपनीतः--इस प्रश्‍न-परम्परा की शब्दावली से अनसूया की 
चाग्विद्ग्धता तथा प्रश्न पूछने की विधि का अनूठापन द्योतित हो रहा है । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


a च दधि aft: 
छ, दूध, कुशा, दही, घी, 


१ इसलिये कालिदास को 
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“विश्रम्भः मां मन्त्रयते'-तुछ०-किरात० १।२८ “त 
मां निरस्तनारीसमया दुराधय', शिशु" १३० ५ 
व्यवसीयते? । 
कतमो वा विरहपर्युत्सुकजनः कतो देशः--तुल० नेषध० a 
वसन्तमुक्तस्य दशां वनस्य’, हषं० ( प्रथम उच्छास )- 
कतो विजुर्भितविरहव्यथ : शून्यतां नीतो देशः ९" । 


थापि वक्तुं व्यवसाययन्ति 
¬ आगमनप्रयोजनं वदेति वक्तुं 


नायि देशः कतमस्स्वयाद्य 
"तित्‌ कथयागमनेनापुण्यभाक 


पृष्ट ५३--पोरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः अहं --यह कह कर राजा ने अपने को 
प्रकट भी कर दिया है और श्लेष के आश्रय पूर्वक छिपा भी लिया है। 

अनसूया के लिये इसका अर्थ 'पुरूवंशी राजा दुष्यन्त के द्वारा धर्माधिकारी के रूप में 
नियुक्त में एक कर्मचारी हूँ? है जब कि दुष्यन्त के अपने मन में इसका अर्थ 'युरुवंश में 
ही उत्पन्न मेरे पिता द्वारा धर्मसंरक्षणार्थ राज्याभिषेक करके धर्मासन पर वेठाया गया में 
राजा ही तो हूँ? है। इस प्रकार उन्हें असत्य भाषण भी नहीं करना पड़ा और उन्होंने 
बड़े कौशल से अपने को छिपा भी लिया । 

'कथं वात्मापहारं करोमि!--इससे राजा के आत्म-निगृहन-जन्य पाप (दे०-मनु० 
४२५५) से भय का विचार प्रकट हो रहा है। किन्तु महा भा०, द्रोणपव ६९।३३ के अनुसार 
पाँच स्थितियों ( परिहास-वचन, feat के साथ वार्तालाप, विवाह-काल, प्राण-संकद और 
सवंधन-विनाश ) सें क्रिया गया असत्य भाषण पाप कारक नहीं होता-यह विचार 
“भवतु, एवं तावदेनां वच्ये' से सुप्रकट है। 

सनाथा-अनसूया के “सनाथाः? शब्द को शकुन्तला सम्मोहनावस्था में सनाथा! सुन 
कर पतिरूपेण उक्त व्यक्ति की प्राप्ति की कल्पना मात्र से पुलकित होकर लजा जाती है। 
वस्तुतः “कामी स्वतां पश्यति? | 

पृष्ठ ५६--भगवान-- हिन्दी में परमात्मा-वाची यह शब्द संस्कृत में शय वान्‌? अर्थ 
में प्रयुक्त होता हे । उत्पत्ति च स्थिति चेव लोकानामगतिं गतिं । वेत्ति विद्यामविद्यां च स 
ज्ञेयो भगवानिति ॥? S 

शाश्चते ब्रह्मण--अखण्डित ब्रह्मचर्य | कुर्मपुराण में इसके दो प्रकार बतलाये गये हैं- 
(१) उपकुर्वाण ब्रह्म चय-पग्रृहस्था भ्षम-प्रवेश के पूर्व परिपालित ब्रह्मचय, (२) नष्ठिक 
बहाचयं--आजी वन स्वीकृत ब्रह्मचर्य । 
` कोशिक--कुशिक ( = एक सूर्यवंशी क्षत्रिय ) से 
है, किन्तु रूढ़ितः यह “विश्वामित्र! के लिये प्रयुक्त हो 
विष्णुपुराण के अनुसार कुशिक ( spa) कुशनाभ 

अनुसार कुश ( = कुशिक )'''गाधि'* -विश्वामित्र। रामायण 


अनुसार भी विश्वामित्र कश ( =कुशिक ) के प्रपौत्र ही थे ह 
आर. ग्र तप करके क्रमशः राजर्षि, ऋषि, महर्षि 


[जा त्रिशंकु को सशरीर स्वगं तक 
et ये जाने के लिये लाये गये 
a ( = विश्वामित्र के बहनोई ada के पुत्र ) की AR अपने तपोबल से 

सा द्वारा निर्मित सृष्टि के हों समान दूसरे टिकी ET 


प्रवर्तित गोत्र की संज्ञा 'कौशिक! 
ता है। विश्वामित्र की वंशपरम्परा 
“गाधि'विश्वामित्र । महाभारत 
( बालकाण्ड, ३२ ) के 
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जनक, पिता--ध्यातव्य हे कि विश्वामित्र को WEIS का जनक ( > केवल gay 
दाता ) तथा कण्व को पिता ( >परिपालनकर्ता ) कहा गया है। हर 

पिता--भारतीय संस्कृति में जन्मदाता के साथ ही, 

मान्यता है | महाभारत के अनुसार-- 
‘ated प्राणदाता यस्य चान्नानि yet । 
क्रसेणेते त्रयः प्रोक्ताः पितरो adara ॥? 
कहीं इनकी संख्या ५ सानी गई हे—अन्नदाता, WANA, 
दाता और उपनयनकर्ता । कहीं कुछ अन्य नामों का समावेश करके इनकी संख्या ७ भी 
मानी गई हे--कन्यादाता, अन्नदाता, ज्ञानदाता, अभयदाता, जन्मदाता, भन्त्रदाता और 
ज्येष्ठ भ्राता | 

पृष्ठ ५८--गोतमो-तीरे--आधुनित गोदावरी नदी का नाम गोतसी, रोतम-कन्या 
आदि भी साहित्य में उपलब्ध होता हे । 

किमपि aag: देवेः--कथा हे कि विश्वामित्र के तप से भयाक्रान्त होकर, कि कहीं 
चे हमारी इन्द्रपदवी ही न छीन छें, इन्द्र ने विध्न डाळने के लिये मेनका को भेजा था। 
यहाँ “इन्द्रेण” के स्थान पर Ba? qe का प्रयोग सूचित करता हे कि इन्द्र के शुभेच्छु 
अन्य देवों ने उसे भेजा था। 

अप्सराः-रामायण-कार वाल्मीकि के अनुसार समुद्र-मंथन से उत्पन्न रस से वराङ्गः 
नाओं की उत्पत्ति हुई जो कि अष्सरायें कहलाई '--दे०--'अप्तु निर्मथनादेव रसात्तस्मा- 
दरखियः । उत्पेतुमंनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसो ऽभवन्‌ ॥? ( रामायण, बालकाण्ड ४५।३३ ) 

महाभारत-कार व्यास के अनुसार इनकी उप्पत्ति कश्यप और अरिष्टा से हुई। देश 

“इमं स्वप्सरसां वंश विदितं yasang | 
अरिष्टासूत सुभगा देवी Zaa: पुरा ॥' 
(महाः, आदिपर्व ४६।४९ ) 
बाणभट्ट ने अपनी 'कादस्वरी' में अप्सराओं के १४ gef का वर्णन किया है। 
महाभारत में saat, wala, सहजन्या, मेनका, विश्वासी और घृताची अप्सरा के 
मुख्यतः विवरण प्राप्त हैं, जिनमें मेनका सर्व प्रसुख हे। 

रूपस्य--'रूप? का यहाँ पर योवन-ळावण्यादि के अर्थ में लाक्षणिक प्रयोग है। ये 
सभी आलम्बन-गुण हैं, जिनकी संख्या सात हे-- 

“यौवनं रूपलावण्ये सौन्दर्यमभिरूपता | 
मार्दव॑ सौ कुमाय चेत्यालम्बनगुणा मताः ॥” 

[ यौवन = शेशव और Seite के बाद तृतीय अवस्था । रूप = जिसके कारण भूषण- 
रहित अङ्ग भी भूषण-युक्त से प्रतीत gil लावण्य = मुक्ताफल की कान्ति के समान 
शारीरिक कान्ति की तरळता। सौन्दर्य = अङ्-प्रत्यङ्गौं का यथोचित सन्निवेश तथा 
See सन्धिःवन्धन। अभिरूपता = अपने गुणोत्कर्ष से निकटस्थ सारूप्य के होने पर 
भी जो दूसरों की दृष्टि बाँध सके। adasa किया हुआ अङ्ग भी जिसके कारण 
अस्पृष्ट सा प्रतीत हो सौकुमार्य ८ किसी कोमल वस्तु का भी स्पर्श शरीर में न सह 
पाना । ] 


उड A — 2a EEL इस GATE हन है). कि कहीं ऐसा न हो कि 


कई अन्य धर्मपिताओं की भी 


यादानकर्ता, seq 


टिप्पणियाँ Re 
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शकुन्तळा के लिये किसी वर का चयन किया जा चुका हो अथवा उस ( शकुन्तळा ने 
स्वयं ही किसी का वरण कर लिया हो, जिसकी ओर संकेत करके सखियाँ ठिठोली कर 
रही हैं। ऐसी स्थिति में तो शकुन्तला सम्प्राप्ति की डसकी कामना खटाई में पढ़ 
सकती हे । 

gata किमनया आदि-- राजा बड़ी चतुरता से यह जानना चाहता है कि 
शकुन्तला के अभिभावक कण्व महर्षि उसका विवाह किसी क्षत्रिय राजादिक से करना 
चाहते हैं अथवा आश्रम के निवासी किसी तपस्वी के ही साथ। दोनों बातें सम्भव हैं। 
विश्वामित्र और मेनका की पुत्री होने के नाते किसी क्षत्रिय से भी उसका विवाह हो 
सकता है और कण्व की पोषित-पुत्री होने से किसी ब्राह्मण-तपस्वी के साथ भी। राजा 
को भय हे कि कहीं किसी सुयोग्य तपस्वी-युवा के साथ शकुन्तला का विवाह न निश्चित 
कर दिया गया हो यदि उसका विवाह किसी राजादिक से हुआ तब तो उसे ब्रतादि- 
जन्य कष्ट परिणय की अवधि तक ही भोगना है और यदि किसी तपस्वी से हुआ, तब 
तो उसे aa ही आजीवन उसी तपोवन में रहना होगा। 
Jaag व्रतं-सुख्यतः आठ प्रकार के agal से विरत रहना ब्रह्मचर्यावस्था में 
आवश्यक हे । वे इस प्रकार हैं-- 
“स्मरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यसाषणम्‌। 
संकठपोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
पृष्ठ ६५-~ प्रार्थना --प्रो० मोनियर विलियम्स इससे 'कण्व की प्राथना! का अभिप्राय 
स्वीकारते हैं किन्तु हमें प्रो? शारदा रंजन रे के ही साथ इससे Gara की ( शकुन्तळा 
विषयिकी ) प्रार्थना? अर्थ स्वीकारणं है । 
पृष्ट ३९--प्रमाणाधिकः श्वासः--स्वभावतः द्वादश अंगुल परिमाणमात्र प्राणवायु हमारे 
meat से निकला करता है। दे०--दिहं वयाप्य स्व-ताडीमिः प्रमाणं कुरुते बहिः। 
द्वादशांगुलमानेन तस्मात्‌ ग्राणः समीरितः ॥' परिश्रम करने के कारण निःश्वास-पवन का 
यह प्रमाण बढ़ जाया करता है । 
इत्यङ्गुलीयं दातुमिच्छति-दुष्य्रन्त शकुन्तला को ऋणसुक्त कराने के लिये प्रतिवस्तुःदान 
स्वरूप अंगूठी उतारने के लिये उसका दूसरा हाथ बढ़ता भी है, किन्तु वह उ 
नहीं है। इससे उसकी इच्छा, ओचित्य-अनौचित्य आदि का विचार आदि बार EE 
होती हैं। “दातुमिच्छति? का अर्थ 'उतार कर देता है” करना reg है! रे नियुक्त? 
Woa: परिग्रहोव्य॑***आदि--'यः पौरवेण राज्ञा धमांधिकारे नयु r 
( दे० सम्बन्धित टि० ) के ही समान यहाँ भी चतुर राजा ऐसी पदावलि का प्रयोग करत 
, जिससे असत्य-भाषण का दोषी भी न बने और शकुन्तला की afat को दल 
oat सिंका राजा दुष्यर न 
भी जा सके। प्रस्तुत गद्यांश का अर्थ ( १ ) सखियों के लिये दय 


> $ i युवास्‌। 
मदेतिरिक्तजनेन मह्य पुरस्काररूपेण प्रदत्ता, अतः मां राजसेवकं जानीतं थु 


यन a भवतीभ्यां 
R) राजा के स्वयं अपने लिये--इयमूमिका राजा दुष्यन्तस्य सम ण 


. . l 
उपहारस्वरूपेण विद्यते, अतः at राजवंशोद्‌भूतं जनं aqa अ bs हो 
US ७३- कामं ( न तिष्ठति )--एम० आर० काले आदिक > ठा का 
सत्य है कि--', È मानता कि मान्य है, जब कि शारदा रजन 


) ९ g F ; 
ay “पर्याप्त समय तकर स्व कार है 9१ Vrat Shastri Collection. 
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पृष्ठ ७७--परिणतारुणप्रकाशः--'परिणत? का शाब्दिक अर्थ “पका हुआ है। यहाँ: 


( >सूर्य ) का विशेषण होने से इसका अर्थ 'पतनोन्सुख? या 'अस्ताचलोन्मुस! कह 
शलमसमूह:--शलूभ? का अर्थ यहाँ Aer न करके Be? करना ate उचित है 
i । 


तौज़ाधात--आदि-कुछ लोग सम्पूर्ण प्रथम चरण को एक ही पद मानते हैं 
इसका अथ dla प्रहार से ARa वृक्ष की शाखा सें संलग्न एक दन्त वाला! र a 
स्कन्धठग्नेकदन्तः- टीकाकार राघवभट्ट के अनुसार--भयवश वह गज जब ; x 
ओर सुख मोड़ कर देखने लगा तो उसका एक aa उसके स्कन्ध गला से सं i 
गया था। अपनी मत की पुष्टि में वे एक उद्धरण भी देते हैं क्रि-- दक्षिणे हक vy 
गजो वामे प्रयत्नतः? ( अर्थात्‌ हाथी दाहिनी ओर अपनी ग्रीचा सरलता से मो = T 
ag ओर मोड़ने में उसे बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। यह अर्थ हमें अच्छा न हो ला ei 
क्योंकि हाथी का ग्रीवा जेसा कोई विशेष अंग नहीं हुआ करता। ato ज रञ्जन र 
अनुसार-उस हाथी के स्कन्ध भाग पर दन्ताकार AN- AR बन गया था। यह अर्थ 
अमान्य है, क्योंकि उद्घोपणकर्ता सुनि को वह an उतनी दूरी से दिखलाई पडन 
शक्य नहीं है । अतएव gaa टूटी हुईं शाखा में ही संलग्न ag afa वाला ( “of 
दाँत में फंसी शाखा को लेकर ही भागने वाला )? अर्थ करना टीक रहेगा । एम० a 
काले ने “०भग्नेकदन्त” पाठ की कल्पना करके अर्थ काठिन्य क परिहार का प्रयास 
किया है । 
वतति-प्रतनोति इति ब्रततिः, जिसे कभी-कभी “प्रततिः भी लिखा जाता है। इस 
असामान्य रूप-रचना के लिये दे०--अष्टा० ३।२।१७४। 
न्ति $ "कट? र पूः x 
s ae माय: 'उदू? Se व्या धातु सेय में प्रयुक्त होती 
* न क ATH वसा नहीं होता (दे०--'उदो5नूध्वेकमंणि' अष्टा० १।३।२४)। 
यह “उठने? के अथ में प्रयुक्त उक्त धातु का परस्मेपद प्रयोग साधु ही हे। 
सर्वे-जब पुल्लिंग, aie और ago के अनुसार कोई विशेषण या सर्वनाम आदि 
सामान्य रूप से ( सर्वनिष्ठतया ) रखना होता है तो gaw की ही प्रधानता होती है, 
वचन? का विन्यास उन सव की संख्या के अनुसार ही होता है। यहाँ ‘aw’ यह 
पुललिग-बहुवचनान्त प्रयोग दर्शनीय है । 
दृष्ट <4--असंस्तुत--कोशकारों के अनुसार aa का अर्थ 'परिचय' होता है। 
इसलिये असंस्तुत? का अर्थं “'अपरिचित' ही होगा । आजकल इसका अर्थ परिवर्तन 
(= बिना सिफारिश किया हुआ ) दर्शनीय है । अब तक उक्त मन दुष्यन्त का परिचित 
था, इसलिये उसके साथ आता-जाता है, किन्तु अब वह शकुन्तला का परिचित बन गया 
? हसीलिये दुष्यन्त के शरीर के साथ न जाकर पीछे (शकुन्तला की ही ओर) भाग रहाहै। 
गच्छति, धावति--प्रे दोनों शब्द सर्वाधिक अर्थ प्रकाशन-चमता वाले हैं। 'गच्छति' 
का सम्बन्ध “शरीर? से हे जो कि अनमने-पन के कारण धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, जब 
कि “धावति? का सन्बन्ध ‘aa’ से है, जो कि दाकुस्तळा की ओर जाने के लिये अधीर 
होने के कारण तीब्रता से दौड़ रहा हे । 
चौनांशुकं-चीन देश में अतिप्राचीन काळ से ही सुन्दर रेशमी कपड़ा बनता था जो 
कि परम पुष्ट, चमकीला और चिकना होने के कारण सम्भवतः कालिदास के समय में भी 
वहाँ से amar जाता था और उससे ध्वज पताकादि भी बनते थे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पृष्ठ ८४--विंदूषक-- एक हँसोड़ पात्र जो अपने विकृत agt ( यथा लँगडा कर 
agan विचित्र सुखसुदार्ये आदि बनाना ), अटपटी चटपटी बातों ( यथा हास्योत्पादक 
वाक्यांशों, असामान्य उच्चारणादि ) तथा विचित्र वेष ( यथा रंग-विरंगे उलरे-सी घे qa, 
मुखादिक की विचित्र शङ्गार-सजा आदि ) से लोगों को हँसाता है । दे०-- 

“विकृताङ्गवचोवे पँहास्यकारी विदूषकः? । 
(rama ) 

यह प्रायः जाति से ब्राह्मण, राजा की शङ्कार लीलाओं में सहायक, भोजनभट्ट, 
भीरुस्वभाव, परिश्रसभी रू कलह प्रिय तथा रसिक होदा है । 

विदू षक भी ‘orga’ भाषा का ही sett करता है । दे०-'विदूषकविटादीनां पाव्य॑ 
तु qlee भवेत? 

विशेष--विदूषक की यह कथा 'पताका' कोटि में आती है | लक्षण-“्यापिप्रासङ्गिकं 
qd पताकेत्यसिधीयते' ( ला० द० ) यह प्रासङ्गिक कथा दूर तक चलती है तथा सुख्य 
कथा में सहायक होती हे । बसे तो प्रासङ्गिक कथा 'प्रताकाः और प्रकरी? मेद से दो 
प्रकार की होती हे । दे०--'सानुवन्थं पताख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक' । दोनों सें यह 
अन्तर हे कि 'प्रताका? की कथा दूर तक चलती है, जब कि 'प्रकरी' की कथा एक प्रदेश 
तक ही सीमित रहती है । 

पृष्ठ ८४--दृष्टमू--इसकी अपेक्षा gea ( = भाग्य) पाठ अच्छा है। भो! 
Rea ! = हाय रे दुर्भाग्य ! 

पत्रसंकरकषायाणि--टीकाकार राघवभट्ठ के अनुसार भिन्न जातीय पत्तों के एकत्र 
पतन के कारण जळ में कसेलापन उत्पन्न होता है । यह अर्थ अच्छा नहीं है । वस्तुतः 
किसी भी वृक्ष के पत्ते सड़ कर पानी को कसेला बना देते है । 

केपायाणि कटूनि--स्वाद की दृष्टि से छः रस माने गये हैं-मधुर, कडु, कषाय) WE 
तिक्त, लवण । f 
lz an “४-शल्यमांस--किसी लोह शलाका में आविद्ध करके आग पर भूना गया मांस 

WS बन में विधिवत मांस पकाने के उपकरण लभ्य नहीं होते ) । 
हे दास्या:-पुत्रे:--एक प्रकार की गाली । इसका शाब्दिक अर्थ “दासी का पुत्र अर्थात्‌ 
wa? होता है । X 
ह ASA aan अर्थ 'पत्चिव्याध! ( = चिडीमार ) है, किन्तु यह 

खेट 
वनग्रहणको 


a जन्तु अपने-अपने आश्रयस्थानों में छिप 


लाहल--प्रातःकाल जब कि वन 
ले आखेटक वन को चारों ओर 


र निद्रा लेने 3 aes ` 

का उपक्रम करते हं, तभी घेरा SISA वा ; 

घे Q> स्वयं 

हा. ger निरांमन-द्वारो को अवरुद्ध करके, ोल-तुरही-आदि ब 
मं ह पिका कर वन्य जन्तुओं को भाग निकलने के लिये बाध्य कर देते हे | मदान 


"त ही, अश्वारोही उद स का जे हे 


eS 
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nee ma: daa: (= WF के ऊपर फुसी निकल भाई है ae 
aan: परभातमासीत्‌ः ( उसकी आंखों में ही सवेरा हो गया) उसे तस्य 

क =a a a 
(> कहावतों ) से विदूषक के वक्तव्य में चारुता आ गई है । सोनियर naa 
अथ 


(= राजा ने रात सर पलक नहीं झपकाई ) को लाक्षणि ij 
y च 3 j क़ 
cee रूप में ही लेना सभीचीन 


यवनीसि:--यवन देश ( = रसीक देश (= 
था azar आदि af T यूनान > पारसीक देश ( = फारस, ईरान ), अरब देश 
तथा ASAT आदि को सुन्दर कन्याओं को छीन कर राजाओं के यहाँ परिचारिका 
6 ag कार्ओ के 


रूप में नियुक्त किया जाता था। सब के लमे सामान 
= 5 सब के लिये सामान्य रूप से ' * छाड 
होता चला आया हे । सावृगपताचाय के अनसार... रू यवनी शब्द का प्रयोग 
हे ' खातृगुप्ताचाय के अनचुसार--ग्रृहकक्षाविचारिण्यस्तथो पचन 
यासेषु च नियुक्तानां यामशुद्धिवि्ञारदाः॥ संचारिकास्ठ ता जया न्या क | 
SR ; कास्तु ता ज्ञेग्रा यचन्योऽपि मताः 
कालिदास हिःसन्देह पारलीक न्छन्दरियों के लिये इस शब्द का प्रयोग करते हैं 
तुल०--रघु० Vio, ६१, Mis 
ततः प्रविशति--आदि--यहाँ से लेकर g की fè 
छेकर तृतीय अङ्क की समा f J 
uy ¥ a तक 'प्रतिसुख 
लक्षण--फलप्रधानोपायस्य मसुखसन्धिनिवेशितः | 
लच्याळच्य इवोद्धेदो यत्र प्रतिसुखं च तत्‌ ॥ 
कुछ विद्वान्‌ इस अङ्क के 'राजा--साढव्य अनवाध्तचक्षु: फलोऽसि’ से प्रतिसुख सन्धि 
कः रर > = अङ्गः | .] Q 
प्रारम्भ ee हैं, जब कि कुछ तृतीय अङ्कगात “उभे-सििग्धजनसंविभक्त हि दुःखं 
सह्यवंदन भवति’ तक उक्त सन्धि का विस्तार मानते हैं | 
परिवार--राजाओं के सेवक-सेविकार्ओ के समूह को भी 'परिवार' कहा जाता है। 
कामम्‌-यह अब्यय है। इसका अर्थ टीकाकारों ने यद्यपि), “भले ही', “अत्यन्त 
आदि किया है । 
ky 
प EE ea ( शकुन्तला ) के प्रेमभाव ( अर्थात्‌ तदनुकूळ चेष्टादिक ) के 
OF आयासयुक्त ( अर्थात्‌ लाळसावान्‌ )। इस पाठ की अपेक्षा 'तद्भावदशनाः 
शासि’ ( = उसके Jaana को देख कर सन्तुष्ट ) पाठ अधिक अच्छा है, क्योंकि प्रस्तुत 
पाठ से आगे के वक्तव्य का ताळमेळ नहीं बैठता । 
न 3B ८९--स्मितं -ean halgan स्मितं स्यात्स्पन्दिताधरस? अथवा 
q क्र ~ h Sad A ` 2 z 
इपद्चिकसितेगंण्डे: कटाक्ष: सौष्ठवान्वितेः। अळच्षित द्विज ganai स्मितं aial 
यह हास्य के छः प्रकारों में से एक है । हास्य के प्रकार-- 
ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यमानां विहसितावहसिते च। 
; नीचानामपहसित॑ तथातिहसितं तदेष षड्भेदः ॥? 
fai वीक्षितं ~ fara दृष्टि का छत्तण--“विकाशिस्रिग्धमधुरा चतुरे विश्रती श्रुवौ । 
कटाक्षिणी सासिळाषा दृष्टिः ख्निग्धाभिधी यते ॥? 
विछास--अपने प्रियजन के सान्निध्य से चलने, बैठने, देखने आदिक क्रियाओं में जो 
i तन (निकार) आ जाता है उसे ही 'विळास? कहते हैं । दे०--'यो वल्लभासक्षगतो 
कारो गस्यासनस्थानविलोकना दौ | नानाविधाकूतचमच्क्ृतिश्च पराङसुखं चास्यमय 
A 


विछासः w 
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नितम्बयोः गुरुतया दळ यातं--तुळ०--मेघ० २२२ “श्रोणी भारादलसगमना? 
पृष्ठ १९--अक्ष्याकुलीइत्य०--यह भी प्रसिद्ध आभाणक हैं ( आंख छेद कर आंसू का 
कारण पूछना ) । 
टे ९४--मया अर सद यह भो एक सुहावरा ही है। बन में किये गे रोदन 
को जिस प्रकार वहा कोई उनन वाळा नहा होता, Tar ही यहाँ भी हुआ है। विदूषक 
की चटपटी भाषा दर्शनीय है । 
पृष्ठ ९६--क्षणः--किसी ब्राह्मण को दिये गये श्रादु-मोजन के निमंत्रण को भी aw 
कहते हैं। “च्ण' का सामान्य अर्थ उत्सव! है। क्षणोति दुःखमिति इण’ ( पचाद्यच Ji 
दोवारिक--आणवेडु भद्टा--“नीचेषु प्राकृतं भवेतः--नीच पात्रों को प्राकृत बोलना 
चाहिये, इस न्याय से यहाँ दौवारिक (= द्वारपाल ) प्राकृत भाषा का प्रयोग करता है। 
पृष्ठ ९८--गिरिचरः नागः इव ~¬ प्रकृत पद्य के सभी विशेषण पर्वंतसंचारी गज के पक्ष 
में भी लगाये जाने चाहिये | अनवरत०--अनवरत धनु (= प्रियाल gat) को “ज्या? 
(= भूमि ) पर आस्फालित करने (= गिर कर खींचने, उठाने, पटकने आदि )से 
कठोर हो गया है पूर्व साग ( = अग्रभाग ) जिसका । इस प्रकार ‘ag? (= धनुष तथा 
प्रियाळ वृक्ष ) तथा ज्या (= प्रत्यञ्चा तथा भूमि ) शब्दों के दो-दो अर्थ हैं । शेष विशेषणों 
के अर्थ दोनों पच्षों में समान हैं | 
विशेष--प्रयुक्त विशेषणों की खामिप्रायद०-'अनवरत०? से राक्षसादि के संहार में 
दिव्याख-संचालन की क्षमता, 'रवि०' से = कष्टसहिष्णुता? ‘age’ से श्रमजयित्व” 
'अपचितं'''"'अळच्यं? से सहापुरुष के merga (= aes के समान sal 
होना ) तथा दीर्घ aga आदि लक्षण, गिरिचर” से स्वातंत्र्य तथा प्राणसारं” से उनकी 
बलवत्ता य्रोतित हो रही है । 
शृहीत०-कुछु विद्वानों ने इसका अर्थ ‘ga अरण्य के जन्तुओं को घेर लिया गया है? 
तथा 'किमन्यत्र०? का अर्थ “फिर क्यों खुगया-कर्म छोड़ कर अन्यत्र अर्थात्‌ यहाँ पर आप 
अवस्थित (८ 33 हुये ) हैं? किया है, जो हमें स्वीकार नहीं है। 
एष्ट +००--जना न्तिकं--'त्रिपताककरे णान्यानपवार्यास्तरा कथाम्‌ । अन्योन्यामन्त्रणं 
श्याना न्ते तजनान्तिकस्‌ ॥ जब कोई पान्न हाथ की ओट लगा कर दूसरे ma के कान 
के पास मुँह ले जाकर धीरे से कुछ कहता है ( ताकि अन्य पात्रे उसे न सुन सक ), उस 
युक्तिका ही नाम 'जनान्तिक' हे । कग 
¥ “ee यह भी एक गाली है । किन्तु विदूषक की a के चरित्र पर a z 
ने से यह पाठ स्तुस्य नहीं कहा जायगा। वैसे घनिष्ठ मित्रों में एक दूसरे PSE S 
ou zl गालियों का आदान-प्रदान प्रायः सुनने में आता है । इसके स्थान पर बयः 
= मूख ) पाठ अधिक अच्छा है | a 
i = १००--व्य्सन--लक्तण--'यस्माद्‌ व्यस्यति ae 
म को soe वहन कहा TE 
wwe doce rea) 
TARTA हौज या 
Sal कुय won ri se HGR ELAS ra aa 
पान? कहते हैं, किन्तु यहाँ यह अर्थ प्रासङ्गिके न 


सनसुच्यते' कामन्दक० 
gaas (areas: 
( तौयेत्रिक = वाद्य 
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करना ही न्यायोचित होगा। नियतं पिबन्ति अस्मिन्निति निपानं = ननि eae 
“आहावस्तु निपानं स्यादुपकूपजलाशये! इत्यमरः | ERRI 
स्वङ्ग, कुल - z हैं, किन र में सच 3 
ware a R के कतय सब À aN n FS wee कि 
X ? जब कि 'कदम्बक! विज्ञाती 
व्यक्तियों के समूह के लिये भी प्रयुक्त होता है । S 
©. ° 

पृष्ठ ह हच वा K 2 सूय के समान कान्त अर्थात्‌ तेजोयुक्त ( मुनिगण ) 
(२) सूर्यकान्त नामक मणि विशेष । 
eC १ ) सम्पर्क के योस्य ( सुनिजन ) (२) स्पर्श योग्य ( मणि. 
3 अन्यतेजोभिभवात्‌-(१) किसी राजादिक के द्वारा अपमानित होने से (२) सूयां दिक 
के तेज से आक्रान्त होने के कारण । 

पृष्ठ १३०--मुनेरपत्यं-- यहाँ सुनि का अर्थ ‘विश्वामित्रः करना अनुचित हे । 

अकॅस्योपरि-- आदि-- यहाँ कण्च को 'अक? ( =मदार ), मेनका को 'नवमालिका- 
पादृप' तथा शङ्न्तळा को “नवमालिका कुसुम? के समान कल्पित किया गया है। इससे 
शकुन्तला की कोमलता, कमनीयता आदि भी ध्वनित हो रही है, जिसे प्रारव्धवश तपोवन 
का क्लेशबहुल जीवन बिताना पड़ रहा है । 

पृष्ट ११५--यथा पिण्डखजूरैः' ` "`` अन्तःपुरिकाओं को “पिण्डखजूर' और झकुन्तळा को 
इमली! से उपमित करना प्रलापी विदूषक की उक्ति होने से क्षम्य है। इसे कालिदास की 
अनौचित्यपूर्ण इष्टि नहीं कही जा सकती | 

कुछ लोग “पिण्ड का अर्थ 'पेड़ा! और ATU का अर्थ 'खजूर नामक एक बरी का 
ही भेद? मानते हैं, जो हमें अभिमत नहीं है । 

चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्वयोगा--विधाता ने मानों एक अतिसुन्दर चित्र बनाया 
और उसमें प्राण-संचार कर दिया- वही शकुन्तला है । 

रूपोच्चयेन इता-ब्रह्मा ने मानों सभी Dat के रूप गुण को एकत्र किया और फिर 
उस रूप राशि से झाकुन्तळा के शरीर का निर्माण किया । 

मनसा कृता-प्रजापति ने बड़े मनोयोग पूर्वक शकुन्तला के शरीर की रचना की) 
अथवा--वह मार्नो उनकी केवळ मानसी सृष्टि है, अन्यथा निर्माण काल में करतलादि के 
स्पश से दूषित अड्डों में इतनी कान्ति और कमनीयता न आ पाती | 

अपरा स््लीर॒त्नसष्टि:--कुछ विद्वान्‌ “अपरा? का अर्थं 'दूसरी? या ‘द्वितीय? करके शकुन्तठा 
को सुन्दरिर्यो में द्वितीय स्थान दिलाते हैं । उनमें से किसी के मत में रूचमी, किसी क 
“तिकोत्तमा? और किसी के मत में ‘adel? प्रथम स्थान की अधिकारिणी हे। हम a 
समीचीन नहीं मानते | हमारे मत में 'अपरा? केवळ “अपूर्व, अद्वितीय या विलक्षण? अथ 
में ही यहाँ प्रयुक्त हे । 

पृष्ट ११६-'अनाघ्ातं पुष्प? से शकुन्तला का अक्षतयोनित्व तथा “उपभोगयोग्यता' 
'कररदैः aad Praca से कान्तिमत्ता तथा उपभोगवेरूप्य-शून्यत्व 'अनाविद्ध ta’ 
कन्यात्व तथा झुग्धता, “अनास्वादितरसं मधु! से रजोदोपळेशसरपर्कराहित्य तथा ead’ 
“पुण्यानां अखण्डं फळं? से सुदुळभत्व तथा अत्यन्ताभिकृषणीयता और 'अनघं' 


निर्देषिता तथा कळङ्कळेदा शून्यव्व ध्वनित हो रहा है। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya उनि hon Chennai and eGangotri ७०९ 
यह भी ध्यातव्य है कि उपयुक्त पाँचों उपमानों से क्रमशः प्राण 
र $ is cs » सुख, 39, रसना 
तथा श्रवणेन्द्रिय का aad ध्वनित हो रहा है। तभी तो कवि की दृष्टि में 
उपभोगकर्त्ता कोई सुकृती भाग्यशाली ही होगा। स्त 
शारदा TAA रे ने 'अनघं? को रूपं? का विशे 
इस प्रकार ग्रहण कियाहे। | 
पी० ची ° काणे 'सञ्चुपस्थास्यांति? के स्थान पर “समुपस्थापयिष्य ति! रूप को 
संगत मानते g | 
पृष्ठ १५५--तेन हि ag परित्रायतामेनां भवानू-तब तो आप शीघ्र ही विवाह-पूवक 
उसे अधिगत कर ळे । कहीं ऐसा न हो कि वह zam टलना किसी विलास-विसुख 
विरूपाकृति तपस्वीळुमार को व्याह दी जाय । 
पृष्ठ ५१५७--दृष्टिराग:--नेत्रव्यापार से ही प्रग्य-प्रदर्शन करना प्रेम के विकास की 
प्रथम अवस्था ह | तुछ०--मालती० ६।१५ 'पुरश्चतूरागस्तदनु मनसो5नन्यपरता! | 
न विवृतो मदन: न च संबृत:--इस प्रकार का भाव कालिदास ने कई स्थानों पर प्रदर्शित 
किया है | तुळ०--कुसार० 'शेलाधिराजतनयाः न ययो न तस्थो! । 
पृष्ठ ११७--मिथः भ्रस्थाने~' मिथः? का अर्थ साथ सें’ होता है, जेसा कि हमने अपने 
अनुवाद में ( 'सखियों के साथ? ) लिखा है | किन्तु faa? का एक अर्थ 'एकान्त सें? सी 
होता है । दे०' मिथोऽन्योन्यं रहस्यपीति’ अभरः। दोनों सखियों के कुछ आगे बढ़ जाने 
पर शाङुन्तळा को अपना भाव-प्रदर्शन करने के लिये एक प्रकार से एकान्त-सा ही सुलभ 
हो गया। 
पृष्ठ १४८--पाथेय--पथिकों का मारा में प्रयोज्य भोजनादि । 
नौवार पए भागं--मनुस्म्ति के अनुसार प्रजा को निम्नलिखित उत्पादनों में से प्रत्येक 
का छुठा अंश राजा को कर के रूप में देना चाहिये-कष्ठ, मांस, मधु, घृत, गन्ध, 
आपधि, रस, पुप्प, HAG, फळ, पत्र, शाक, तृण, चमं, सिट्टी के बतेन तथा सभी 
प्रकार के पत्थर के सामान | दे०--मनु * ७१३०-१३२. तुल०-रघु० ५८. 
यद्र्लराशोनपि विहाय--राजाओं को प्राप्त होने वाला तपस्वियों की तपस्या का 
Tenia रत्न-राशिर्यो से भी बढ़ कर अभिनन्दनीय और स्वीकरणीय हें मनु ने सुनियों 
से कर न लेने की ही सलाह दी है- “ख्रियमाणोऽप्याददीत न राजा रोत्रियात्करम्‌ l 
एष्ट १२२-अध्याक्रान्ता-आदि-जिस प्रकार सुनि गण स्वभोग्य ( छात्रों और 
अतिथियों आदि के आश्रय के योग्य ) आश्रम ( = तपोवन या मठ ) ï निवास करते 
है, उसी प्रकार इस राजा ने भी सर्वभोग्य ( =बह्ण-चत्रिय-वेश्यादि के लिये 
भाश्रयणीय ) आश्रस ( = गृहस्थाश्रम ) में निवास अङ्गीकार किया है। 
oe सुनिगण रक्षा ( शरीर की रक्षा ) के je योग क 
भादि तप ( = चान्द्रायण आदि ब्रत ) करते हैं, उसी प्रकार 
पकी रक्षा ) के योग से ( अर्थात्‌ उसके कारण ) प्रतिदिन बत ( अर्थात पुण्य ) का 
है करता रहता है । > 
Ruse सुनिर्यो का पवित्र aqa ( Pt eae = 
जी A मंत्रोच्चार ) गगन का स्पशं करता i ( Ae, इस RAPHE 
कार चारण नरनीरिमों $ WEA Mesa olagals, इ 


पण न सान कर उसे 'अनघं क॑ सोक्तार 


अधिक 


फेया 


है) 
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राजा का नाम, as केवळ पहले 'राज' शब्द जुड़ जाता है ( अर्थात्‌ चारणों के प्रन 
गीर्तो में आया हुआ 'राजषिऱ्दुण्यन्त? शब्द ) बार-बार चुलोक का स्पर्श किया मी 

दोस्तिमतोऽपि विश्वसनीयता--ठुछ० tye ११६ 'अशप्यश्वाभिगम्यश्चव? । राजा तेजस्वी 
होने से ‘res’ और हिंसक-प्रकृति का न होने से विश्वसनीय सी है। कामन्दकनीति है 
अध्य्यता! का SAN इंस प्रकार -A 
HVA गुणानेतान्‌ नृपस्य gaat fag: ॥? 

पृष्ठ १२६--फळान्युपहरतः--दोनों ऋषिकुमार राजा के लिये भेंट स्वरूप फल ले गये 
थे | स्मृतिर्यों की मान्यता है क्रि-- 

“देवो राजा ganat ad नक्षत्र-पाठकः 
रिक्तपाणिर्न गन्तव्यस्तन्न कायं न सिध्यति ॥? 

कतिपयरात्रं~“कुछु दिन? के अथं में कुछ रात्रियों तक? का प्रयोग सम्भवतः ag 
सूचित करता है कि दिन की अपेक्षा रात्रि के अन्धकार में भय का अवकाश अधिक ही 
रहता है | 

अपवार्य--रज्ञ मञ्च पर एक ओर होकर । लक्षण-'भवेत्तदपवारितस्‌'-रहस्यं तु 
यदन्यस्य WTA प्रकाश्यते~( ale go ६।१३८ ) 

पृष्ठ १३०-अम्बाभिः --“अस्वया!? के अर्थ में आदरसूचक वहुवचन का प्रयोग हुआ है। 
Zo आगे करभक की उक्ति-'देवी आज्ञापयति? 

प्रबृत्तपारणः उपवासः--पहले चान्द्रायण आदि बड़े छम्बे-रम्बे घत किये जाते थे। 
उनकी समाप्ति पर एक दिन का उपवास और wear जाता था, जिससे कि उस पहले के 
व्रत में जो कुछ भूळ-चूक हो गई हो, उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाय। उसे ही 
‘san उपवास? कहते हैं। इसी दि 


बल सरवचत्ता प्रभाव: प्रापकाछता। 


दिन प्रदोषकाळ में अज्ञादिक भोज्य ग्रहण कर 
पूर्वोक्त ‘saw ( पहले से चळ रहे) घत का “पारण? ( > समासि ) किया जाता a 

पृष्ठ १३२--तरिशङ्कः-- इच्वाङुवंशीय राजा Gag ( =हरिश्चन्द्र के पिता ) ने सशरीर 
स्वर्गगमन हेतु अपने कुलगुरू aaz से यज्ञ करने की प्रार्थना की । उनकी अस्त्ीकृति के 
कारण उसने दात-संख्यक च रिष्-पुत्रों से भी तदर्थ आग्रह किया । उनके अस्वीकार करने 
पर उसने उन्हें अनेक अपशब्द कहे, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने उसे चाण्डाळ al जाने 
का श्राप दिया। तब उसने विश्वामित्र से उक्त यज्ञ सम्पादित कराया और सशरीर स्वर्ग 
गया, किन्तु इन्द्रादिक ने उसे वहाँ से ढकेळ feat) नीचे से विश्वामित्र का तपोंबल उसे 
रोके रहा। Gea बह आज भी एक aga के रूप में अधोमुख लटका gue! उस i 
मुख से गिरने वाळी लार से कर्मनाझा नदी बनी, जिसके जळ के स्पशमात्र से धम" 
का नाश हो जाता है । 

पृष्ठ १३२--पुरः प्रतिहतं शैले--आदि--कुमार०, सर्गं ५ के अन्त में भी कालिद 
लगभग इसी भाव को उपन्यस्त किया है--'मार्गाचछव्यतिकराकुलितेव सिन्छुः' | 

पृष्ट १३२--परमार्थेन न गृह्यतां वचः-- विदूषक माढच्य को युक्ति-पूवक हटा देने की 
नाव्य-कौदाछ कथानिर्वाह में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। यदि बिदूपक भी ore 
शकुन्तळा के गान्धर्व-विवाह का साक्षी होता, तो चपळ स्वभाव का होने के कारण ae 
उसे जगह-जगह कहता फिरता और इस प्रकार अंक ५ में दुष्यन्त द्वारा सुन्दरी 
आकुन्तळा फा अस्वीकरण उसकी कौळीनता का कारण बनता | 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


[स ने 


| 
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ती 
तृतीय अङ्क 


gy १९७--विष्कम्मक--नाटक के agit न दिखलाये जा सकने वाले, फिर भी 

अवश्य वक्तव्य कथांश को पाँच प्रकार के अर्थोपत्षेपकों द्वारा व्यक्त किया जाता हे-- 

विष्कम्मक, प्रवेशक, VSB अङ्कावतार, अङ्कमुख । विष्कम्पक का छक्कण-- ‘ 
बृत्त-वत्तिध्यसाणानां कथांशानां निदर्शकः। 


A 


संक्षिप्तार्थस्तु “विष्कम्भ? आदावङ्कस्य दितः ॥ 
गोण पात्रों के माध्यम से बीती हुई घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देने वाला तथा 


आगे की घटनाओं की ओर संकेत करने वाळा 'विष्क्रम्भक' अङ्क के आदि में प्रयुक्त होता 
हे। यह दो प्रकार का होला है-- 

१. शुद--जिप्सें केवल संस्कृत का प्रयोग हो । 

२. far (या सङ्कीणं )-जिसमें संस्कृत-प्राकृत का मिश्रण या केवळ प्राकृत का 
प्रयोग प्राप्त हो । 

प्रस्तुत विष्कम्भक ‘ge’ कोटि का है। 

आकाशे--जब कोई पात्र आकाश की ओर देख कर कुछ कहता है तथा फिर बिना 
किसी के द्वारा उत्तर दिये गये ही स्वयं सुनने का अभिनय करके 'किं ब्रवीषि-आदि? 
कहता है, इस युक्ति को 'आकाशभावित? कहते हैं । देखिये-- 


कि ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते। 
श्रुतदेवा दुक्तमष्यर्थ तत स्यादाळाशभापितस्‌ ॥ 
पृष्ठ १४०--कुसुमशरत्व--पांच फूल ही कामदेव के पांच बाण साने गये हैं। go— 
अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमज्ञिका । नीलोत्पलं च पञ्जेते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥? 
कुछ लोग 'नवमज्िका' के स्थान पर ‘fate’ को कामदेव का बाण मानते हैं । 
पृष्ठ १४२-सदस्यैः~*सदूस्ति अवाः सदस्याः? यज्ञ-सभा के सदस्यों द्वारा अर्थात्‌ यज्ञ” 
कर्ता ऋषियों द्वारा । “सदस्याः विधिदर्शिन:” इत्यमरः। इस दृष्टि से यज्ञ विधि के ज्ञाता 
इरोहितों को agen’ कहा जाता है । र ; 
एइ १४२--मालिनीतीरेपु--लक्षणा शक्ति के सहारे इसका अर्थ 'माठिनीतटप्रदेरोषु 
करना ही समीचीन हे । 
एष १४४--पुर स्ताद--आगे अर्थात्‌ geil की ओर | 
पश्चात्‌-पीछे अर्थात्‌ एड़ी की ओर | 
अभिनवा--सिकता पर बने पदचिह्न वायु के चलने से बाळका" 
मर जाते हैं। 'नवीन पदपंक्ति! कहने का प्रयोजन यह है कि अभी कुछ काल 
Gat faat यहाँ आई हे | st 
प ने्निबांग--“निर्वाण’ का शाब्दिक अर्थ ‘ate? होता है। यहाँ डा oH 4 
TPL मोक्ष के ही समान आनन्द का आस्वाद भी आत्माको ह 


` प्रेम 
D प्रकट होता है कि gora को शकुन्तला से आत्मिक प्रेम है, बाह्य वासनात्मक प्र 
। 


कण-आपूरित होकर 
ल पूर्वे ही 


आफ न 
Te १४६--उशोर--लर्स-थारलससखशग अह aria होती हर जिसकी जर 


७५१२ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
फ बोल itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की als 'कसेरू? कहळाती हैं तथा बसे ही छिलका उतार कर या उवाळ 
में खाने के काम आती हैं । खस और कसेरू दोनों की ही तासीर ठंडी ते ऋतु 
पृष्ठ १५०--अभिनिवेशन्टीकाकार राघव भट्ट के अनुसार इसका अर्थ q a ` 
आग्रह” अर्थात्‌ हठ है, किन्तु ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है । हमें इसका अ हे प्रत 
अर्थात्‌ प्रेम' ही अभिमत है । १. आकि 
पृष्ठ १५६--मे तिलोदकं सिश्न॒तम्‌--भाव यह है कि उन राजर्षिं के विरह में मेरी मर 
सुनिश्चित है और तुम्हें मेरे लिये तिला्ञलि अवश्य देनी पड़ेगी। आजी भी : z 
सम्बन्धियों द्वारा उसके लिये तिरूमिश्रित जल से तर्पण किया जाता Pa ae 
पष्ठ १५८--विशाखे शशाइडेखामनुवर्तेते--विशाखा नक्षत्र युग्म रूप सें स्थित है al 
चन्द्रमा की परिक्रमा किया करता है। यहाँ पर विज्ञाखा तारक ga से erage cag 
तथा चन्द्रलेखा से शकुन्तळा का बोध हो रहा है, जिलकी बात उसकी दोनों सखिया 
सान लेती हैं। मोनियर विलियम्स ने बिशाखा से शकुन्तला तथा चन्द्रलेखा से दुष्यन्त 


की ओर संकेत साना है, जो कि सर्वधा अनुचित हे, क्योंकि--( १) विशाखा anag 


ह शकुन्तला ( = एक ) से उसका मेळ नहीं बेठवा ( २) aegdar ( खीडिग्यन्त ) 
से दुष्यन्त की संगति नहीं बेठती (३) अपने के चन्द्रकरा तुल्य कह कर gT 
आत्म-छाघा का दोषी बनता है । 
_ एष्ट १५९--मया प्रतिसायंते--इस पद्य का भाव विद्वानों ने अळग-अरूग उपस्थापित 
किया ह्‌ । मोनियर विलियम्स के अनुसार gara का यहाँ हथेली पर सुख टिकाये हुये 
वटी हुई सुद्रा में चित्रण हुआ हैं, जिससे कडा सरक कर कलाई से कोहनी की ओर पहुँच 
जाता था । एम० आर० काले तथा अन्य अधिकांश लोगो का मत हे चळते-फिरते समय 
कड़ा मजिबन्धदेश से नीचे कलाई की ओर सरक-सरक आता था और राजा उसे पुनः 
यथास्थान पहुँचा देते थे । 

अनमिलित०--इसका भी दो तरह से अर्थ क्रिया गथा हे--( ५) “प्रतिसार्यते! के 
क्रियाविशेषण के रूप में (२) 'कनकवळय के विशेषण के रूप में । हमने प्रथम अर्थ में 
इलका ग्रहण श्रेयस्कर समझा हु | 
_ 28 १६४--स्थाने खल--( ¦ ) अब शकुन्तळा मेरी है, यह इसकी ही उक्ति से सिद्ध 
हो चुका हे । इसलिये मेरा अपलक नेत्रों से इसे देखना उचित ही है, अनुचित नहीं। 
क्योंकि हमारी यह मान्य ता रही है कि--“न निर्वर्णनीयं परकलत्रम?। (२) में “उचितं 
स्थान पर! खड़ा होकर शकुन्तला को देख रहा हूँ, क्योकि यहाँ से उसे अळी प्रकार देखा 
जा सकता है । 
_ 2 १६५--लेखन-साथनानि -लेखन-सामय्री के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि कालिदास 
के समय लेखन-कठा पूर्णरूप से विकसित हो चुक्री थी। पाणिनि के 'इन्द्रवरुणभवशव' 
रदर०' (ature ४।१।४० ) सूत्र में स्थित “यवन? शब्द तथा उस पर कात्यायन-रखविंत 
वातिक aafaa में (लिपि! का उल्लेख तो यह सिद्ध करता है कि भारत में लेखन 
कळा ८०० Fo Go से भी पहले प्रचलित थी । 

2S ४६६-- तव न जाने हृदयं--आदि' टीकाकार राघवभट्ट ने इस भढ्पाकार “ति 


नामक छुन्द॒ के अनेक अर्थ सुक्षाये अनेक अर्थाळ [वना al 
CC-0. Prot र पाये दे, जि ससे, नेक, Hasan की उल 
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पाठकों के लिये आनन्द की सृष्टि होती है, किन्तु यदि औचित्य की दृष्टि से देखा जाय तो. 


AG AS का मन्तव्य प्रकट करने वाळा एक ही अर्थ रहा होगा । 

वलीय:--कई नपुंसकलिज्वान्त ( कर्ताकारक, एकवचन ) शब्दों का प्रयोग क्रिया- 
विशेषण के रूप में होता है । aa भी ऐसा ही एक शब्द है। 

त्वयि वृत्तमनोरथान्यद्वानि--तुम्हारे लिये मनोरथ रखने वाले मेरे agt को। टीकाकार 
राघवभट्ट के अनुसार-- व्वदालिड्न्न॑ मम भ्रुजयो मनो रथः, त्वस्कान्तिझरप्रवाहपानं a 
agii, व्वद्गबचनाखतसरसी-निमज्जनं च श्रचणयोः, स्वन्झुखसरोजश्वासाघ्राणं नसोः, 
शशाङ्कक्रोमळ-स्वदङ्कारोहणं fase, व्वस्करतळसेळ्नं सम कुचयोरित्यादि । एवं 
भूतसनोऱथानि ममाङ्गानि afta । 


Zg ५६७--तर्पात, दहति--दाळुन्तळा के “गीतिः छन्दोबद्ध निवेदन से 'तपति? पद 
लेकर दुष्यन्त अपनी कामदा को आधिक प्रवृद्ध बतळाने के लिये उससे अधिक शक्ति- 


शाली पद दहति? का प्रयोग करता है । 

शशाक, कुमुद्रतीं--दुष्यस्त का अपने को “चन्द्र? तथा शकुन 
रूप में निरूपित करना इस वात का सी संकेत दे रहा हे कि उस 
निवेदन स्वीकार कर लिया है । चन्द्रकिरणों से स्पू 
और चन्द्रास्त होने पर sara होना लोकविख्यात Pal 

3B १६८-संदष्टकृसुसशयनानि-( 9) पुष्प-शेया' से चिपके हुये (agas के 
शारीरिक ताप के कारण अथवा तज्जन्य स्वेद-जल के कारण शेयागत पुष्प उसके शरीर में 
चिपक गये थे। ‘dee के एवंविध प्रयोग के लिये तुलू०--रघु० १६।६५ “सं दष्टवस्रेष्व- 
वलानितम्बेषु' । ( २) पुष्पसयी शय्या के अपने ताप से परिम्लान बना देने वाळे । 

आञुङान्तविसभङ्गसुरभोणि-आशु ( =शीघ्र ) + छान्त ( = परिम्लान ) + बिस 
( =कमलदण्ड )+ भङ्ग ( = डुकड़े, तोड़ना, विमर्दन ) ५ सुरभि ( = सुगन्धित yi 
काम-सन्ताप को दूर करने के लिये शकुन्तला को शैत्य-प्रदायक amesa आदि 
पहनाये जाते थे, जो कि उसके शारीरिक तापाधिक्य के कारण अविलम्ब म्लान हो जाते 

। अतएव बार-बार नये-नये gost का प्रयोग किया जाता था । “आशु? का प्रयोग 

यह सिद्ध करा रहा है कि कोई भी aege उसके शरीर पर देर तक नहीं टिक 
पाताथा । 

विसभन्नसुरभी णि--( 3 ) कमल-दु्ण्डो के टुकड़ों के कारण सुरभित, (२) कमलदण्डों 
PERSİ के समान सुरभित, ( ३ ) कमलद॒ण्डों के हूटने के कारण सुरभित। 

28 १७१--साधारणः प्रणयः--प्रेमन-भावना दोनों ओर समान रूपेण विद्यमान है। 
FE प्रियसखी की प्राण-रक्षा के लिये gA अनुग्रह करना चाहिये और मेरी प्राण-रत्षा 
के लिये तुम्हारी इस सखी को भी अनुग्रह करना चाहिये। 


५ तपुर-- शब्दों की लक्षणा-शक्ति से यहाँ 'अन्तःपुरिकाय” अर्थात्‌ रनिवास की 
अभीष्ट हैं। 


किमन्त/पुर०--( १) इस उक्ति के माध्यम से शकुन्तला थाह लेना चाहती हे कि 


दुष्यन्त की और पत्नियाँ या l ९ भी डे कि 
C-l k R VER a "मरो हा के शकुस्तला सान्न 
जाधि बुझाना नहीं जल Ms "उससे विधिवत विवाह की इच्छा रखती है। 


ला को 'कुसुदिनी! के 


a 
ने शकुन्तला का प्रणय- 
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(३) वह उसके प्रेस की राम्भीरता भी देखना चाहती है। (४ ) gaa 
क्षत्रियों का बहुपलीत्व भी प्रकट होता है | उस समय 

पृष्ट ३७३--परिग्रहबडुत्व--परिन्‍्परितः aad इति परिग्रहः । 'परिग्रहः परिजने van: 
स्वीकारमूलयोः? | यहाँ पर Rag का अर्थ पत्नी है। ‘ager पद सूचित करत +e 
पुरुवंशी राजा agaaa ( = अनेक वल्लभाओं वाले ) हुआ करते थे । ra 
समुद्रवसना--इस शब्द के श्लेष के सहारे दो अथे निकलते हैं। एक का सम्बन्ध 
उर्वी से है, दूसरे का 'सखी' से। (१) agg: सागरः एव aad वस्त्र यस्याः सा 
ससुद्रप्यन्तविस्तीर्णा gai: (२) खुद सुखं राति ददाति इति az ( = सुदं) 
g3 च तद्वसनं वस्त्रं इति सुद्रवसनं ( = सुखप्रदायकं वस्त्रं), सुद्रवसनेन यक्ता इति 
ससुद्ववसना ( = सुन्दरसुखदवस््रधारिणी ) । 

पृष्ठ १७६--करभोरु--करभः इव अरू यस्याः, तस्सम्बुद्धौ । 'मणिवन्धादाकनिष्ठं 
करस्य करभो बहिः? gant! मणिवन्ध अर्थात्‌ भुजवन्ध के स्थान ( = कोहनी के 
कुछ ऊपर का बाहु-भाग ) से लेकर कनिष्ठिका ( = हाथ की सबसे छोटी अंगुली ) तक 
का बाहरी भाग 'करभ? कहलाता है। सुन्दरियों की जंघाये आकार में उक्त भुजा के 
समान होती हैं । 

“करभ” का एक अर्थ “हाथी का बच्चा या “हाथी की सूँड” भी होता है । इस प्रकार 
SUNG का अर्थ 'गजशुण्डाकार उरुभाय वाळी? होगा । सीधा और सरळ होने से हमें 
यही अर्थ अभिप्रेत है । तुछ०--कुमार० १।३६; अट्टि० ४।१७. 

माननी येपु--शक्ुन्तला दुष्यन्त को मनसा पति मान चुकी है, इसलिये उनसे सेवा 
कराने से पाप लगेगा। बहुवचनास्मक प्रयोग आदर के लिये हुआ हे। मोनियर 
विलियम्स के अनुसार इसका अर्थ 'सम्मान के योग्य कण्वादि गुरुजन? है, जो हमें 
अमान्य है । 

प्रष्ठ ५७७--नलिनीदलकल्पितस्तनावरणं--यह समस्त पदर बड़ा समस्यामुलक हैँ । कुछ 
विद्वान्‌ इसे 'कुसुम-शयनं' का विशेषण मानते हैं । हमने इसे क्रिया-विशेषण माना है। 
कुछ लोग “नलिनी०' तथा 'कुसुम०' के agaa हेतु “च? का अध्याहार करके दोनों को 
‘sey’ क्रियापद के साथ dge करते हैं। यदि 'नळिनी'''"''स्तनावरणा' पाठ 
स्वीकार कर छिया जाय तो सारी aaen gea जाती है, इस प्रकार वह हाकुन्तला का 
विशेषण बन जायगा | 

रक्ष अविनयं-कुछ विद्वानों ने 'रक्ष विनयं’ पाठ को साधु मान कर उसका अर्थ 
“शील की रक्षा करिये? किया हे । किन्तु प्रस्तुत पाठ भी aaga नहीं है । यहाँ पर T 
का अर्थ है (उससे दूर रहिये?, 'उससे अपने को बचाइये? | 'रक्ष' का इस अर्थ में प्रयोग 
अन्यत्र भी मिळता है | तुछ०-ुद्रारा्स १।२ “पादस्याविभ॑बन्तीमवनतिमबने We 
स्वरपातः?; कादम्बरी “रन्ती वाष्पमोक्षं? | 

एड seagi ते-सुप्रसिद्ध टीकाकार राघवभद्ट के अनुसार segr का अर्थ “Al 
tal ( तुम्हें देख कर, तुम्हें विवाहिता देख कर ) तथा 'ते” का अर्थ ‘aa’ ( = तुम्हा 
कुळपति कण्वजी ) है। अन्य कुछ टीकाकारो के अनुसार “तव? का अर्थ “तबोपरि 
(3 तुछ पर ) है। हमने कई अन्य टीकाकारो के अभिमताबुसार Beg’ का अथे 


= . ५ 
Asaa, परिणयादिक कृत्यं इष्वा = वी चय, ज्ञास्वा च? किया है | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विदितधर्मा- विदितः धमः यस्य सः = धर्मं को अ 
के अनुसार-“'थ्रुतिस्म्रर मक) अर्थात्‌ उसके तत्व को जानने वाळा । 
राघवभट्ट के अनु SRA! = वेदों, स्म्रतियों और आचार-शास्त्रा 
का ज्ञाता | 
CIS हेन > a 
गान्धर्वेण विवाहेन--मनु के अनुसार हिन्दू विवाहों के आठ प्रकार हैं--'ब्राह्मो 
देवस्त्थेवापः प्राजापत्यस्तथासुरः । गान्धर्वों राज्षसश्रेव पेशाचश्राष्टमो मतः ॥? इनमें से 
mera विवाह की अनेक नीतिकारों ने प्रशस्ति गाई है। स्वयं मनु के ही अनुसार 
qaaa तु mea विवाहः श्रेष्ठ उच्यते’ ( मनु० ३२६ )। कन्या और पुरुष के 
~ ~ > ` 
पारस्परिक प्रेम के आधार पर दोनों की ही इच्छा से सम्पन्न होने वाले विवाह की 
(“अर 3 c 0 
'गान्धव' संज्ञा है। दे०-*इच्छुयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च | गान्धर्वः स तु 
विज्ञेयो मथुन्यः कामसम्भवः ॥! (ago ३२२ ). 
पितृभिः अभिनन्दिता:--महाभारत” के एक अंश 'हरिवंश' में उल्लिखित प्रभावती- 
qa तथा उपा-अनिरुद्ध विवाह ‘meee? कोटि का ही था। 
पृष्ठ १८१- सदयं गृह्यते रसोऽस्य-दुष्यन्त मुग्धा नायिका राकुन्तला को यह कह कर 
फुसला रहा हे कि वह उसके अधर का पान बहुत धीरे-धीरे करेगा। इससे उसका 
मुग्धा-लाळन-को शळ ध्वनित होता है। 
चक्रवाक वधूः- एक ऋषि के श्राप से ( कुछ लोगों के अनुसार राम के श्राप से) 
चक्रवाक पति-पत्नी रात्रि में बिछुड जाते हैं और नदी के एक-एक किनारे पर आमने- 
सामने स्थित होकर करूण क्रन्दन किया करते हैं । 
नेपथ्य से उक्त कथन किसी अन्य का नहीं, शकुन्तला की प्रिय सखियों में से एक का 
है, जो हरिण शावक को उसकी माँ से संयुक्त करने का बहाना बना कर शङुन्तला- 
दुष्यन्त को अकेला छोड़ कर कहीं पास ही रह कर चौकसी कर रही थीं और गोतमी को 
आता हुआ देख कर agas को सचेत कर रही हैं। यहाँ चक्रवाकी से शकुन्तला, 
सहचर से दुष्यन्त तथा रजनी से गोतमी की ओर संकेत किया गया है। 
पृष्ठ १८५--प्रथमं एव--जीवन सें पहली बार अथवा अब से पूर्व । 
e 
` CIRE य सन्तापहारक ! = मेरे सन्ताप को हरने वाले हे Salsa । किन्तु यह 2 
AAN SER de 
ग a के लिये हैं, किन्तु वस्तुतः शकुन्तळा का अभिप्रेत संकेत दुष्यन्त की ओर ही हे । 
तपोवन में पळी एक सुग्धा कोटि की नायिका का ऐसा वेदग्ध्य चिन्त्य है । 
~ , 
F °बिङ्लवाभिरामं~राघवभट्ट आदि के अनुसार “अस्पष्टवर्णोचचारण के कारण rE | 
विष्व’ को विशेषण न मानकर धर्मवाची मानते हैं। काले आदि कुछ व्याख्याताओं क॑ 
मत में aga का अर्थ 'विकल, त्रस्त' है । 
a 
; B १८९--बहुवा--यह दोनों ओर लग सकता हे 
बहुधा ara’ । 


“बहुधा भयं आदधाना? और 


de 
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isi चतुर्थ अङ्क 


jo ZB १९३-स्मरति वा न वा--ग्रेमविवशा सखी का शाकुन्तळा के लिये ऐसी 
aa सर्वथा स्वाभाविक है, किन्तु प्रकारान्तर से ( दुर्वासाप्रदत्त श्रापयश ) adi 
ढुष्यन्त का शकुन्तला-विस्मरण संकेतित हुआ हे | ु bs 
© Fa तादृशा आकृतिविश्षेषा:--आदि---'यत्राकृतिस्तच गुणा वसन्ति? 'वृहत्संहिता' की 
इस उक्ति का समाश्रय लेकर अनेक कवियों ने shes तदचुरूप पयुक्तियोँ प्रस्तुत की 
हैं।>दे०--आकारसइ्शप्रज्ञए (go ); agen र है 
व्यभिचारि तद्वचः? ( 'कुमार०? ); “न ह्याकृतिः gaea विजहाति त्तम्‌? (fago); 
“सेय्‌माकृतिन न्यमिचरति शीलम्‌? ( 'दशकुमार०' ); § aN तिरेवानुपामयत्यमानुपताम' 
( aad ) । = F 


7 प्रष्ट १९५-सौभाग्यदेवता--विवाह से पूर्व कन्याओ से सौभाग्य-देवी गोरी का पूजन 
कराया जाता है। यहाँ उसी देवी से अभिप्राय है। कुछ टीकाकारों ने असंगत रूप से 


“सौभाग्य देवता? का अर्थ 'पति? किया है । 


(998 १९७--आ: अतिथिपरिभाविनि-यह दुर्वांसा नामक अत्यन्त क्रोधी स्वभाव वाले 
ऋषि:की उक्ति है। ये अत्रिसुनि और अनसूया ( शकुन्तला की इस नाम की सखी से 
भिन्न 2 के पुत्र थे। शकुन्तला की सूळकथा में दुर्वासा प्रदत्त शाप का कहीं कोई उल्लेख 
नहीं है । इसकी संयोजना कालिदास की अपनी काल्पनिक उद्भावना है। दुर्वासा को रङ्ग 
सञ्च.पर. इसलिये नहीं दिखलाया गया है, क्योंकि नाटक में “शाप? को भी दिखलाना 
afia है। दे०--'विवाहो भोजनं शापोत्सगों स्त्यू रतं तथ~ इत्यादि | i 
(ORS १५९--अयुहस्तात--व्याकरण की दृष्टि से बड़ा पेचीदा होने पर भी इस समरत 
पद का इसी रूप में प्रयोग कई कवियों ने किया हे ( दे०--मालळवि० १॥४; रल्ा० १३; 
खच्छु०, तृतीय अंक; कुमार० ५६३ 'अथाद्रहस्ते'' 'मुकुलीक्रृताहुछो? । मल्लिनाथ ने 
( कुमार० ५६२ और किरात, ५३२९ की टीका में ) इसका fane '“अग्रश्नासौ हस्तश्रेति' 
किया है | किन्तु अन्य कर्मधारय समार्सों में प्रयुक्त विशेषण और विशेष्य पर्दो मे 
तादात्न्य सम्बन्ध हुआ करता है--यथा--नील और कमळ में । किन्तु यह अवयव 
अवयवी सम्बन्ध “ग्र? और 'हस्त' में नहीं है। रूपक के आश्रय से उनमें वेसा सम्बन्ध 
ae ही हम मान छें। कछु लोग इसे 'हस्ताग्र? का पूर्व निपातन-सम्भूत रूप ( यथात 
आहिताग्नि ) मानते हैं। किन्तु ध्यान रहे क्रि यह प्रक्रिया agaife समासों में ही हुआ 
करती a कुछ लोग सम्पूर्ण “अग्रहस्त? को एक ही शब्द मानने के पक्षधर हैं। किन्तु यह 
भीं उचित नहीँ है । mate S 

पुध्पमाजनं taiga से पुष्प-पात्र गिर जाना, और बह भी अनसूया जैसे धीर 
स्वभाव व्यक्ति से, एक अपशकुन है तथा agag के किंचित्‌ अनिष्ट का पूर्वसूचक है । 
Wag खाली न रहे इल इष्टि से भी कालिदास ने इस युक्ति का आश्रय लिया है । 

ष्ट २०४--विष्कम्म:--दुर्वासा की उक्ति संस्कृत तथा दोनों सखियों की उत्तय 


माइत में होने से यह मिश्र कोटि à, fi धु 
का विष्कम्भक al arg रङ्गमञ्च पर रि 
CC-O. Prof. Satya Vrat AAI चाहिये कि ga 
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पात्र केवळ प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं, 
`” `D 
लक्षणादि पहले कहे जा चुक हैं। 
अस्तशिखरं--अस्यन्ते सूर्यादेः किरणाः अन्नेति अस्तः अस्ताचल: 
गौर पश्चिम दिशाओं में क्रमशः उद्याचछ और अ UNS 
i e विशाओ म 3 TINS और अस्ताचळ इन दो पर्व॑तों की कल्पना की 
गई है। उदयकाछ ओर अस्तमन वेळा में उभय दिशाओं में जो मेघ efena होते हैं 
और जिनक पीछे सूय था चन्द्र छिप जाता है, उन्हें ही उक्त कल्पित पर्वती के नाम से 
अभिहित किया जाता हे । 
ओषधीनां पतिः-वनस्पतिर्यो का रक्षक होने से चन्द्रमा को 'ओषधिपति? या 
'ओपधीश! कहते हे । इस पद के प्रयोग का अभिप्राय यह है कि जो ओषधियोँ सहाः 
धिक gue मरणादिक विपत्तियों की विनाशिका हैं, उनका स्वामी होने पर भी चन्द्रमा 
अस्त को प्राप्त हो रहा हे । d 
अर्णपुरस्सरः--असंण को कश्यप और विनता का पुत्र, गरुड का बढ़ा भाई, सूर्य का 
सारथी तथा पादविह न के रूप मे चित्रित क्रिया गया है। आलंकारिक रूप से यह 
सूर्योदय के पूर्व की लालिमा का प्रतिरूप है। 


इसलिये शुद्ध विष्कम्भक ही By 


न 
» तस्य शिखरं । पूर्व 


ata: आत्मदान्तरेपु नियम्यते-- चन्द्रमा का अस्त a का उद्य प्रकारान्तर से 
प्राणियों को यह उपदैश-सा दे रहा है कि दुःख और सुख, विपत्ति और सम्पत्ति, अबनति 
भोर उन्नति आदि जीवन में आया-जाया करते हें । अतएव दुःख में हतोत्साहित होना व 
सुख में हर्षातिरेक से सुग्ध हो जाना उचित नहीं है। तुल०--'चक्रारपंक्तिरिव गच्छुति 
भाग्यपंक्ति/ ( स्वप्न ); 'कत्यात्यन्तं सुखझ॒पनतं दुःखमेकान्ततो वा। नीचेगंच्छत्युपरि 
च दृशा चक्रनेमिक्रमेग' 'लोके कोऽपि saa: पतति कोऽपि पतितोऽपयुत्तिष्ठते’ 

=: a à A N 
(a330); 'अतोऽपि नेंकान्तसुखोऽस्ति कश्रिन्नेकान्तदुःखः पुरुपः geag 
( बुद्ध ) । 

28 २०७--अपटीक्षेपेण--अपव्या: जवनिकायाः I, तेन यथा स्यात्तथा । पदे को 
झटके के साथ हटा कर । “अपटी? का एक अर्थ 'जवनिका” होता है। दे०--अिपटी 
काण्डपटी प्रतिसीरा जवनिका तिस्करिणी? इति हलायुधः | कुछ लोगों ने 'पटी' का अथ 
पर्दा? करके 'अपरीच्षेपेण' का अर्थ ‘a पव्याः ae, तेन तथा’ अर्थात्‌ “बिना पर्दा हटाये 
= अचानक प्रवेश करके? । 

ध्यान रहे कि प्रस्तुत maia ( दे० अनसूया की अग्रिम उक्ति) की सूचना देने के 
लिये पुनः एक विष्कम्मक का प्रयोग किया जा सकता था, किन्तु दो विष्कम्भकों = 
किया गया हे | 
a. २०८--दुःखशीले--त पस्वियों का जीवन aa भी T होता 
cae बनाकर अतिरिक्त कष्ट देने में अनसूया संकोच का अलु 

| 
si W २१२--संस्कृतमा भ्रित्य-स्त्रियो को प्राकृत बोलने को छूट बीज 
j: गा | 
फे भाकाशवाण को अक्षरशः दोहरा रही हे ॥ इसलिये संस्कृत का प्रयोग 


TS | आचायं agga enn अटकाव tater ओस, हिडपशोरसत्तवाठतापसयो पिता 
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नीचानां पण्डकानां च नीचग्रहविकारिणास्‌ ॥ विद्वद्भिः पराकृतं 
afaa ॥ 

अझिगभाँ शमी--शसी वृक्ष के अन्दर अग्नि का निवास माना जाता है। पौराणि 
कथा है कि असुरसंहार के कामी देवता चाहते थे कि शिब के बीई से कमा ह 
उद्धव कराया जाय । किन्तु सती ने तो देह त्याग कर दिया था, भतएद are अ ai 
कि शिव के शक्तिशाली वीय को धारण कौन करेगा raa किया गया क्रि र a 
तेजस्वी अग्नि करेगा। अग्नि भयवज्ञाद्‌ भागा और पहले अश्वत्थ aa Ë र दिए, 
किन्तु देवताओं के वहाँ सी आ पहुँचने से वह निकल कर शमी वृक्ष से प्रविष्ट हो k 
आज भी उसमें अग्नि का निवास साना जाता है। ast लया की दो अरणियों ay 
रगड़ने से अग्नि उत्पन्न किया जाता हैं । i 

अपिशरण--अग्नि का आश्रय स्थान । यहाँ इसका अर्थ agai है, जिसे तीन 
विख्यात अग्नियों के लिये तीन यज्ञ-वेदिकार्ये होती हैं। वे दीन afiaat ये हैं-- 
१. गाहंपत्याग्नि, २. आहवनीयाग्नि, ३. दक्षिणाग्लि । 
ह उत्कण्डासाधारणं-उत्कण्डा-मिश्चित | “मिश्रित? अर्थ चाले "साधारण? शब्द के प्रयोग 
के लिये तुल०--कुमार० Wer “वीज्यते स हि dga: श्वाससाधारणरनिदे:? | 

शष्ठ २ १४-शारङ्गरवमिश्राः-*मिश्च? शब्द आदर सूचक है। अतः इसका अर्थ श्री 
UR हो सकता है। किन्तु अधिकतर टीकाकारों ने इसका अर्थ agta प्रधान 
( ऋषियों से y अर्थात mga आदि से! किया हे । 

शष्ठ २४५--हस्तिनापुर--भरतवंशी प्रसिद्ध राजा हस्ति द्वारा बसाया गया नगर। 
राजा हर्त भरत के पौत्र थे इस प्रकार भरत के प्रपोन्न द्वारा बसाये गये नगर को 
भरत के पिता दुष्यन्त की राजधानी कहना चिन्त्य है। 

शिखामब्जिता-स्त्रियाँ विशेष उत्सवो या माङ्गलिक अवसरों पर सिर से नहाती थीं 
अथात्‌ अभ्यज्ञ-स्नान करती थीं। अन्य दिनों सिर सूखा छोड़ कर स्नान करती थीं 
आजकल भी हिन्दू घरानों में इसका प्रचळन है । 

शष्ठ २१७--सुखमज्ञनं ते भवतु--( १ ) तुम्हारा naa (= स्नान) सुखकर हो, 
(२ ) तुम्हारा सुख में ama ( > स्नान, अवगाहन ) हो अर्थात सदा तुम सुख 
डूबी रहो । 
o Z २१८-उपायन = उप + अयन ( = समीप जाना )। किन्तु प्रायशः इसका प्रयोग 
उपहार की वस्तु! के अर्थ में होता है। तुलू०--'किरात० १॥६६ “नयत्ययुग्मच्छद 
गन्धिर्रतां wa नुपोपायनदन्तिनां मदः; कुमार० २।३७ 'तस्योपाथनयोग्यानि वस्तूति 
सरितां पतिः’, मालबि० अंक १ 'माळविको पायनं प्रेषिता? । 

शष्ट २२२--अयं जनः-दो सखियों के लिये 'अयं जनः? यह एकवचनान्त प्रयोग 
चिन्त्य è इसका समाधान “आवयोः एकोऽपि जनः उपभुक्तभूषणो नास्ति’ भाव ग्रहै 
करके किया जा सकता है | 'अयं जनः? शकुन्तला के लिये भी प्रयुक्त हो सकता है | 

चित्रकर्मप्रिचयेन--( १ ) faasa (= चित्रकारी ) के परिचय (ega, अभ्यास ) 
के अनुसार ( २) चित्रकर्म ( = राजा-रानियों की चित्राक्कतियों ) के परिचय (= उ 
देख कर उत्पन्न za शान्‌) के अजुसार AR RR HRT समीचीन लगता है! 


७ 
काय कारणात्‌ संस्कृत 
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ययातेः इव शमिष्ठा--शमिष्टा देर 

ए७ a a पत्नी या शा ee की पत्री तचा चन्द्री 
राजा ययाति की परम प्रिय पत्नी थी । शुक्राचाय की पुत्री देवयानी उसकी ster सपत्नी 
थी। पहले बह देवयानी की सेविका मात्र थी, किन्तु उसके रूपगुणादि पर सुग्ध होकर 
gaia ने उसे गान्धव विवाह-विधि से अपनी रानी दना लिया । कालान्तर में उससे 
चक्रवर्ती राजा पुर्‌ का जन्म हुआ। 

RITA IAT के छन्द ( freq) के से वणसंयोग वाले छोक के माध्यम से । 
ध्यान रहे कि नित्य वेदपाठ करने के कारण ( aaga अभ्यास के कारण) महर्षि 
कण्व के सुख से अनायास उक्त व दिक छन्द में प्रस्तुत लौकिक पद्य निस्सृत हुआ है | 

पृष्ठ २२७--कलृप्तविष्ण्या:--जिनका स्थान सुनिश्चित कर दिया गया था अर्थात जो 
अपने-अपने उचित स्थानों पर स्थापित कर दी गई थीं ( ऐसी अग्नियाँ )। इससे 
अग्नियों का fara थोतित हो रहा हे । त्रिकोणाकार यज्ञ वेदिका ( ए ) के पश्चिमी 
भाग में “गाह पत्याग्नि?, दक्षिणी भाग में 'दक्षिणाग्निः और पूर्वी भाग में 'आहवनीयाग्नि! 
स्थापित की जाती है । 

रान्तसंस्तीणंद्भाः-यज्ञाग्नि के चारों ओर किनारे-कितारे हरी-हरी कुशाय रख दी 

` ~ `A ` Ss 
जाती हैं, ताकि afa इधर-उधर फेल कर सहसा हमारा कोई अनिष्ट न कर सक। कुछ 
छोगों का मत है कि कुशा-विन्यास से उस स्थान की पवित्रता बढ़ जाती है । 

वितान = यज्ञ । तुळ०--वेणी० ६३० “वितानेष्वप्येवं तव मम च सोमे विधिरभूत? । 

पृष्ठ २३०--परभृतविर्तं ~ को किछ का कूजन Wes! कोयल अपने अण्डे कोवे के 
घोसणे में रख आती है, जो कि उसे अपना समझ कर सेता-पालता है। जब बच्चे उडने- 
योग्य हो जाते हें at कोयल उन्हें अपने साथ उड़ा ले जाती है। अन्य के द्वारा भरण- 
पोषण किये जाने के कारण कोयळ को 'परभ्दुतः या 'परम्वतिका' कहते हैं । परमत” के 
लिये तुछ०-अभिज्ञान० ५।२२ 'अन्येद्रिजेः परञ्रताः खलु पोषयन्ति); Bo ७३ 
भरन्त इव नीढे रक्षितो वायसीभिः? | 7 

रम्यान्तर:--आदि--कमकों से आपूरित सुन्दर जलाशयों के बीच-बीच में उपलब्ध 
होने से तदुरन-कुतूहळव ती शङ्कुन्तला का मागं में मन agaia होना तथा तृष्णादिजन्य 
कष्ट का अभाव सूचित होता है। छायादार gas होने से सूय की प्रखर a a 
संताप से त्राण तथा आवश्यकतानुसार बृच्चों की छाया में परिश्रमापनयन भी a ae 
रहा है । 'कुशेशयरजो aig’ से मार्गस्थ धूलि का सुखद चरण =e at 
कूल्पवन से मार्ग के कष्टाधिक्य की निवृत्ति का भाव प्रकट हो रहा = be 
ot के माध्यम से वनदेवियाँ शकुन्तला के माग के सुखकर त्‌ 
हने का आशीर्वाद दे रही हैं । 
रो का 
पृष्ठ २३३--उद्गलितदर्भकवला--आदि-स्ुणियों का घास खाना छोड़ देना, sel 
ृत्य-विरत हो जाना अ स्थितियों संस्कृत कवियों में बहुत प्र 
त हो जाना आदि वियोग-सूचक स्थितिय गे--'भगबंतो रामस्य 
। तुल०--रघ० ५ f gefaar’; कादुस्बर 
Woo १३।२३ maa दर्भाकुर ४६६ नृत्यं मयूराः कुसुमानि 
स्मरन्तो न agfa शष्पकवल' A eing; रघु? Gag Lecce à ठति 
वृत्ताः fg 6००,  ह्तस्थाः NA समदुःखभावमध्यन्तम aig 
दभभानुपात्तानू विजहुहरिण्यः। तस्याः ; à । शष्पाणि 
वनेऽपि ॥; ‘ 3 यूरा eggi नीलमिवोश्नमन्तम्‌ 
; बुद्ध० ७५ 'हृष्टाश्न कका सुसुचुमयूरा F 
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पृष्ठ २३५०३ हमि शाला रूपी वाहु ले। यही पर बाहुओं की इ) 
प्रदर्शित करने के लिये तदुर्थक “बाहा शब्द का प्रयोग किया गया है । कमता 
तवार्थे-यह अव्यय शब्द है! 
पृष्ट २२७--वाष्पं विहरतः--( दोनों सखियाँ ) आंसू बहाली हैं 
हाती हें। य 
योगे ९ ` यह gatan 
पुष्ठ २२९--ऱयामाकमुष्टि---श्यामाक एक प्रकार का जंगली à 
धं ý a पृ a {z 3 A धान होता > 
साँचाँ कहते हैं । ३ सिसे 
ष्ठ ९४१--ओदकान्तं स्छृतियों आदि का निर्देश है कि परदेश-प्रस्थित व्यक्त a 
छोड़ने के लिये उसके स्निग्ध जन किसी जलाशय आदि के किनारे तक साथ-साथ sta 
याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 'ओदकान्तं प्रियं aaga ( याज्ञ० १।११३ )। यह 
भी मान्यता है कि-- अतिथि श्रोत्रियं तृ्तमासी मान्तमनुब्रजेत्‌? | 


z Fd वृक्षों और पादो सें दूध होता है। वे क्षीरवृक्ष या क्षीरीवृक्त कहलाते 
El SS सवमान्य वृक्ष पाँच हैं--न्यग्रोधोदुम्बरोउश्वत्थः पारिषप्लक्षपादपाः। पञ्चे 
MRA gar—w’ ( न्ययोध, उदुस्र, अश्वत्थ, पारिप और wa I 
हे। इछ... et के सहारे व्यक्ति बड़े से बड़े दुःख को भी सह लेता 
; | तुळ०-- आशावन्धः कुसुमसदह्' * "` "` हदयं विप्रयोगे रुणद्धि’ ( मेघ०, qaña ९ J 
REJ खर्वाशावन्धेनात्मानं धारयितु! ( विक्रमो०, तृतीय अंक ); "आशया हि किमिव 
न क्रियते? ( काद्‌०, महाश्रेतावृत्तान्तं ) । 
ao E १४३ लून YNA JATI की सेवा वधू का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। 
जि S aaay नायकभगिनीषु तत्पतिषु च यथाहं प्रतिपत्तिः ।*'** 
Sse Ca We lso ३७ )। तुल०--'श्रसुरपरिचरणसमर्थ वयसि 
न्त . ` fi f 
à tae ); श्सुरश्रश्रुश॒श्रुषापि ते निर्वर्तयितव्या ( प्रतिमा० ) | 
ape A ETE a यह पाठ ठीक नहीं है क्योंकि इसका 
की a fs क्त 'इमे अपि प्रदेये? ( द्विव० ) से मेळ नहीं बेठता । नाटक में पात्रों 
| कम ही होनी चाहिये | इस दृष्टि से अनसूथा-ग्रियंबदा से ही अभिप्राय है। 
LP सितश सिमत gi में यह भाव हे कि विवाह योग्य इन दोनों को 
कं ye a नहीं है । नाटकीय संविधानक की इष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। 
दाना शकुन्तला के साथ जातीं तो दुर्वासा के श्राप की बात प्रकट हो जाती तथा 
FMAM EIS के आगे की कथा अवरुद्ध हो जाती | 
2g २५०--प्राचीवार्क तनयं प्रसूय--इस उ. प्रेतार्थ यह है 5 
का पुत्र भरत भी सूर्य के समान तेजस्वी, EP Pa et 
करने वाळा होगा । T 
= क कक सु पदलान । वस्तुतः यह दर्शन का पारिभाषिक शब्द है 
ae ae nook agaa ( प्रत्यक्ष) का सम्मिश्रण हुआ करता है। उदाहरण के 
at ARARE में 'सः पद्‌ “स्मृति? का और “अयं? पद “प्रत्यक्ष! का बोध करा 
स्नेह: पापशङ्की टी ; 
डी-स्नेह पाप की ( अमङ्गळ की ) आशंका किया ही करता है । अर्थ. 
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जो व्यक्ति किसी से अत्यधिक प्रेम करता है, उसके मन में अपने 
अनिष्ट का खटका बना ही रहता है। bi Se 

पृष्ठ २०३- निवेश्‍्य--इसके दो अर्थ हो सकते हैं--( १) सि 
(२) विवाह करा कर। संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग दोनों रे नी al" 
दै०--स निवेश्य ङशावव्याङ्कशं' = उन्होंने कुश को कुशावती का piu 
(ago 0939 ), जहाँ 'सिंहासनारूढ़ करा कर्‌? अथ निकलता है E E E 
चतुरोऽपि तत्र सः’ = उन्होने उन चारों भाइयों का वहाँ पर ही अ... da 
( रघु० ११५७ ), जहाँ कि ‘Rane कराकर” अर्थ निकलता हैं a 

तदपिंतकुडम्वभरेण--उल समर्थ पुत्र पर कुटुम्ब का भार छोड़ देने वाळे “भन्री? का 
विशेषण | प्राचीन काळ में लोग समर्थ पुत्र पर कुटुम्ब का भार छोड कर स्वयं वानप्रस्थ 
जीवन बिताने के लिये किसी तपोवन आदि का आश्रय लिया करते थे । विष्णुपुराण के 
अनुसार--वयः परिणतो राजन्‌ कृतकृत्यो गृहाश्रमी | पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्‌ 
सहैव वा ॥' इस प्रकार पत्नी को सी छोड़ कर जाने तथा उसे भी साथ ले जाने का 
प्रचळन था। 

पृष्ठ २५६--वन राज्या = Za की पंक्ति के द्वारा। “वन शब्द अरण्यवाचक है, fag 
छक्षणा नामक शब्द-शक्ति के द्वारा इसका यहाँ अथे ‘ge’ किया जायया । 

सहृधर्मचारिणी-सामान्यतया इसका अर्थ 'पत्नी' होता है। किन्तु यहाँ 'साथ-साथ 
धर्माचरण करने बाळी? अर्थात्‌ 'धर्माचरण की सङ्गिनी? अर्थ ग्रहण किया जायया । इस 
समस्या के निराकरण हेतु कुछ लोग 'सहचारिणी? ( “सहेली ) पाठ की कल्पना करते 
है। इसी प्रकार 'सखा' अर्थ सें 'सहब्नह्मचारी? शब्द का भी कुत्रापि प्रयोग मिलता है। 


de 


पश्चम अङ्क 


W २५९--संगीतशाला--कालिदास के समय रनिवास की रानियाँ भी संगीत सीखा 
करती थीं। संगीत का लक्षण--'गीतं वाद्यं च qaa त्रयं संगीतसुच्यते’। 
गीतेः 'गीति? का लक्षण-रागाद्याश्रयः सन्दरभेविशेषो रीतिः। 'संगीतरध्नाकर' के 
सुसार “गीति? के पाँच भेद होते हें-'गीतयः पञ्च शुद्धाख्या भिन्ना न ees i 
सारक यद” पति ण इस प्रकार है- विशुद्ध 
साचिन; रू mp का प्रथम भेद है, जिसका लक्षण इ 

केलबिशुद्धाया- सुन्दर और निर्दोष । शाखीय दृष्टि ‘Fe’ का लक्षण अव्यक्त 
preter काकली 'कल' इत्युच्यते | अमरकोश के अनुसार “काकली तु कले सूच्मे 
we ATURE? । AUS का लक्षण ऊपर ( दे०--टि० 'गीति' ) म ee 
५ फेन्तु साधारणतया टीकाकारों ने कल का अर्थ 'मधुरास्फुट तथा 


अथ निदो? क्रिया 
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स्वरसंयोग:--स्वर सात होते हैं-षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 
निषाद, जिन्हें कि क्रमशः स रे रा स प ध नि संकेतों से जाना जाता है | 
वर्णपरिचयं--संगीत का अभ्यास । “वर्ण” का अर्थ है 'गानक्रिया' जो चा 
होता है-स्थायी, आरोही, अवरोही, संचारी ! दे०--“गान क्रियोच्यते वण 
निरूपितः । स्थाय्यारोह्यवरोही च संचारी--॥? >> 
यह चतुर्धा ‘aor उपयुक्त 'यीति! के प्रत्येक प्रकार में पाया जाता है । 


प्रकार का 
स चतुधा 


रि 


कमळवसतिमात्रनि बतः कमल सें निवास से सुखित बना sa 
ae a F मल नेवाल मात्र से gea बना हुआ। कमलो हे 
अमर! का चिर-साहचय संस्कृत-कवियो को बहुत प्रिय है। दे०--'न पङ्कजं तदू यदहीर 
षट्पदम्‌? ( भष्टिश २१९ ); 'कूजद द्विरेफो5प्ययमर्ुजस्थः' ( ऋतु० ६॥१४ 3] हीही 
क nN Nes x ¢ 
तो अमर को कमलको के अन्दर बहुत देर तक बन्द रहता हआ झी कल्पित कया 
हे s ~ 5 a < १) 
गया है । दे०--'इदं रुणद्धि मां पद्ममन्तः कूजितपटपदं' ( विक्रमो० ४४२१ Ji 
> CS + on ८ 
_ इस पदःसमूद के वाच्यार्थ से भिन्न दो व्यंग्यार्थ शी हें। (१) शकुन्तला के प 
मे-कमर्लो में वास करने वाळी कमला अर्थात wrt ( अर्थात्‌ घन-येभव ) में डूब का 
ही अपने को धन्य मानने वाळे ( आप ) हंसपदिका के पक्ष में-कमळा नाम की रानी 
क पास निवास करने मात्र से सुखी वने हुये अथवा व्यंजना के सहारे 'कमल-वसति' से 
“कमला! ( sgi ) कमला से * ज्र? ञो यन्तर में NA ; 
चमा ), कमळा से घन वभव” आर अङ्गयन्तर में उससे 'वसुमती' नामक 
रानी का नाम ध्वनित हो रहा है। 
इछ २६४--रागपरिवाहिना--इसके सामान्यतः दो अथे लगाये जा सकते हैं-(१) 
रि {> a > aT ` 
राग-रागिनी को प्रवाहित करने बाला, (२) अजुराग की धार बहाने वाळा | 
देवीवसुमती--'देवी? शब्द के प्रयोग से प्रतीत होता है कि दुष्यन्त की महारानी 
A if AS A \ 4 
(८ पटरानी ) वसुमती थी । अन्य रानिर्यो के लिये 'भट्टिनी? शब्द का प्रयोग होता है। 
दे०--देवी कृताभिपेकायामितरासु च भट्टिनी? (ate go) | 
5 अप्सरसा aiaa वीतरागस्य इब--किली अप्सरा द्वारा वशीकृत किसी वीतराग सुनि 
क तरह ( मेरा मोक्ष भी सम्भव न हो सकेगा )। यहाँ कवि का alga वचन मेनकाः 
विश्वामित्र-प्रसङ्ग का स्मरण करा देता हे । 
माः सुनि-पत्त से-केवल्य रूप मोच की प्राप्ति | विदूषक-पक्त में--छुटकारा या 
बचाव । 
Sie Georg बहुवचन में प्रयुक्त इस शब्द का प्रयोग कालिदास प्रार्य 
एकवचन में ही करते हें । तुळ०--'अनप्सरा इव मे प्रतिभासि? ( विक्रमो० ) | 
नागरिकवृत्या--ग्रामनिवासिर्यो की अपेक्षा सम्भवतः उस समय नगरवासी अधिक 
RR शिष्ट और सभ्य समझे जाते थे। अथवा दाब्दतः ग्राम्य ( = Hee, भहा ) की 
ue aie नागरिक ( = ata ) शब्द ही यहाँ प्रयुक्त हुआ è I aratearalt 
का अथ 'शिष्टब्यव हार? है । geo—arg आर्य, ना गरिकोऽसि? ( विक्रमो० अंक 2)! 
८.०१४ et ag अच्छा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 'गीत? gar जाता है, उसका 
अथ’ नहीं। 
cage विशेषण-पद का प्रयोग यहाँ संज्ञा के रूप में हुआ है, जिसका 


afi s 
सास'गक अथ 'रम्याणि चस्तूनि' छगा लेना आसान है । 
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जननान्तरसौहृदानि अबोधपूर्व चेतसा स्मरति--तुल०-रघु० 
जन्‍्मचेशितान्यस्मरज्नपि बभूव राघवः? 
१२० 'संस्काराः प्राक्तना इच” । 
इससे प्रकट होता हे कि कालिदास पुनर्जन्म तथा संस 
मित्रता आदि सस्वरन्धो के विश्वासी हैं । 
पृष्ठ २६४-कल्चुकी-एक बूढ़ा पात्र जो सत्यनिष्ठ, कामचेष्टादि में असमर्थ, ज्ञान- 
विज्ञान-कुशल तथा रनिवास का अधिरक्षक अधिकारी होता है, उसे कब्चुकी कहते हैं। 
आचाय मातृगुप्त के अलुसार-- 
ये नित्य सत्यसम्पन्नाः कामदोपतिवजिताः । 
ज्ञानविज्ञानकुशलाः कन्चुकीयास्तु ते war w 
TAAR के अनुसार-- 
“अन्तःपुरचरो बृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः | 
सर्वकार्यार्थकुशलः कंचुकीत्यभिधीयते ॥? 
ढीळा-ढाला कन्चुक ( =चोगा ) पहनने के कारण सम्भवतः उसका कन्चुकी 
नाम पड़ा | 
पृष्ठ २६६--पष्ठांशवृत्ते:--राजा को 'षष्टांशवृत्ति! (४ प्रजा की आय से छुठा भाग कर 
के रूप में लेकर जीविका चलाने चाळा)! कर-स्वरूप षष्ठांश ग्रहण के विषय में 
मनुस्टति' में कहा भी गया है किला 


११।२२ 'उन्मनाः प्रथमः 
' सुः ०१५ 'मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञं रघु 


काररूपेण विद्यमान पूव जन्म के 


"आददीताथ षड्भागं दुमांसमधुसपिंषास्‌। 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ 
पत्रशाकतृणानां च aqni वेदळस्य च। 
Jamat च भाण्डानां सवस्याश्ममयस्य FW 
पृष्ठ २६७--प्रजाः-“प्रजञा? शब्द के अलग-अलग दो अर्थ हैं-( १ ) सन्तान, (२) 
प्रजाजन, जनता | “प्रजा स्थात्संततो जने? इस्यमरः। है 
तस्त्रयित्वा-( १ ) पालन करके, (२) सभी प्रकार की सुन्दर व्यवस्था करक | 
४ FFA कुटुम्बघारणे | 
देवः प्रमाणम्‌ु--'महाराज, आप ही प्रमाण हैं?। यह एक सुहावरा है जिसका आशय 
यह होता है कि अब आप आज्ञा दें कि आगे क्‍या करना है। र 
पृष्ठ २६९-वेत्रवती--( = वेत्रवती = प्रतीहारी का सम्बोधन )। आचाय ARIN E 
अनुसार 
“सन्धिविग्रहसरब्रन्धं नानाकार्यसमुस्थितस 3 
निवेदयन्ति या राज्ञः प्रतीहायस्तु ता ET 
अशिशरण-- cer ane | तपस्वियों से अभिहोत्रशञाला में ही सिकने ee 
विधान था । दे०--अग्न्यागारगतः कार्यं पश्येह्ेद्यतपस्विनाम्‌ | पलहत ज 


गम्याभिवाद्य च u 
पतिश--इसके दो अर्थ ¥—( १ ) किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित होना, (२) गौरव 
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agaa ve— gas भ दी अथ--( १ ) अपने हाथ में ले 


( =डण्डी ) जिसका, ऐसा छाता, (२) अपने हाथ में ले रक्खा 
व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था ) जिसका, ऐसा राज्य । 
दण्ड = ( १ ) छुन्र दण्ड, ( २ ) न्याय-व्यचस्था | 
विशेष--'नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय’ के स्थान पर 'नातिश्रमापनयना 
> पाठ अदि : a DAS थ यथा 
श्रमाय” पाठ अधिक प्रासंगिक और अच्छा है। तब इसका अर्थ इस प्रकार होग 

( स्वहस्ततदण्ड वाले छत्र के समान राज्य भी ) जितना श्रम दूर नहीं करता i 

श्रस-दायक हुआ BATE | है ' 
वैतालिक--चारण या भाट, स्तुतिपाठक | लक्षण--“तत्तस्प्रहर कयोग्य रागेस्तत्काठ- 
वाचिमिः छोकेः। सरभसमेव वितालं यायन्वेंतालिको भवति | -“ावग्रकाञ्ः। | 
४8 २७४-पादपः--इसके दो अर्थ F—( ५) राजा के पक्ष में--पा दान चरणभूतान्‌ 
आधारभूतान्‌ प्रजाजनान्‌ पाति अभिरक्षति इति पादपः, (२) वृक्ष के पक्ष doo: 

स्वसूळसन्ततिभिः पिबति ae रादिकं वा Jaf इति yga: | i 

परितापं--प्रकरणानुष्तार इसके भी दो अर्थ हैं--( १ ) प्रजाजनों के कष्ट को, (२) 
वृक्ष के नीचे स्थित प्राणियों के सूर्यातप जन्य सन्ताप को । 

संश्रितानां--इसके भी दो अर्थ--( १ ) राजा के आश्रय में रहने वाले प्रजाजनों का, 
(२) aa की छाया का आश्रय लेने वाळे पथिक आदि जनों का। 

आत्तदण्ड:--नुपतिगण राज्यसत्ता के प्रतीक रूप एक दण्ड ( ८छुड़ी ) को धारण 
करते हैं। राजा को इसी लिये 'दण्डघरः भी कहा गया हे । दे०--रघु० ९।३। 

i यहाँ राजा की गोपाल-वृत्ति की ओर संकेत भी मिळता है। जिस प्रकार कोई 
गापाळक इधर-उधर बहक कर जाते हुये पशुओं को डण्डे से हॉक कर उचित मार्ग पर 
ले आता है, उसी प्रकार राजा भी दिण्ड' के माध्यम से कुमार्गगामियों को भी सन्मार्ग 
पर ले आता है। हे 

3 afa परजानां agati परिप्तमाप्त--तुम में ही बन्धु-कर्म ( = बन्धु = बान्धर्वो द्वारा 
किये जाने वाले सन्मार्ग-प्रापण, विवाद-प्रशमन, रक्षणादि सहायता aa कार्य ) पणता 
क घरात है। सम्पत्ति के साथी सम्बन्धी जन विपत्ति में छोड़ सकते हैं किन्तु राजा 
gaa धनी-निर्धन सभी का सदेव समान रूप से बन्धु हे । वह निःस्प्रह भाव से 
प्रजाजनों को सन्मार्ग पर लाता है, उनके विवादों को दूर करता है तथा उनकी रक्षा 
करता है। इस प्रकार वह बन्धुजनो के सभी कार्य स्वयं करता है। आगे चल कर इसी 

आशय की एक घोषणा राजा ने स्वयं कराई है । दे ०-- 

येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः Rada बन्धुना | 

स स पापाइते तासां दुष्यन्त इति gaara ॥ ( अभि० ६।२३ ) 
वन्पुक्रत्यं--'बन्घु? का लक्षण-- 

'उत्सचे व्यसने चेव g राष्ट्रविष्लचे। 

राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स arga: ॥ ( पञ्चतन्त्र ) 
Tg २७४--हो मधेनु--होम के लिये उपयोगी अर्थात्‌ हवन के लिये घृत, दुग्ध 


दुधि आदि प्रदान करने वाळी गाय । 'होमार्था घेन: $ i 3° 
होमार्था घेनु:' इसमें area में षष्ठी त 
समास है | re 5 


रक्खा है दळू 
Sis) ( = शासन 
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afrz द्वार से संलग्न कुछ उठा हुआ चौकोर प्रदेश, जिसे हम aay 
ह। कुछ लोग बाहरी द्वार से संलग्न दालान' अर्थ के ITR Fr तरा कह सकते 
बहिद्वरप्रको एके --इ त्यमरः | € । प्रघाणप्रधणालिन्दा 
२७४--आहो स्वित्‌ू-प्रायः तृतीय विकल्प के जिज ॐ E 
Be fen जाता है | उताय विकशप के fea हो ।होस्वित्‌? अच्यय का 
थमारण्यचरेपु प्राणिपु--तपोवन सें रहने वाळे जन्त अ 
अपराध माना जाता था । लुछ०-अभि०, अंक १--'भो भो 
हन्तव्यो न हन्तव्यः? । ( Jo २० ) 


वध्य होते हैं, उन्हें मारना 
राजन्‌! maagia न 
अपवरितं:-- अप + चर्‌ + क्त। यहाँ संज्ञा क रूप में oe जिसका अर्थ 
दुराचार या पाप कर्म होता है। ऐसा बिश्वास था हस के E : wh 
ied ta TART 

का प्रजा और प्रकृति पर प्रभाव पढ़ता है। ६०--राज्ञो$पचारात्परथिवी स्वल्पश्स्या 
भवेत्किल । अल्पायुषः प्रजाः सर्वा दरिद्रा व्याधिपीडिताः ॥? रामायण ७७३ में भी-- 
'राजदोपेदिपयन्ते प्रजा ह्यविधिपालिताः। असदबृत्ते हि नृपतौ अकाले Bad जनः ॥ 
We १५७७ में--राजन्‌ ! प्रजासु ते कश्चिदपचारः प्रवर्तते!। उत्तर०, अंक २ सें--'न 
राजापचारसन्तरेण प्रजास्वकालस्ृत्युः संचरति' | 

समाजयितु---तुछू०--उत्तर० १।७ “स्नेहात्सभाजयितुमेत्य! । 

महाभाग--औ दार्यादि महद्गुर्णा दाला अथवा महाभाग्यशाली | रत्तण--“आरश्यो- 
पत्ति भाभ्यत्यो: ses यस्य नो भवेत । स्यात्‌ चेवानुपसा alfa: महाभाग, स उच्यते ॥ 
(महाभारत ) 

इष्ट ३७८ अन्यक्तमिव०--यथास्थान लिखे गये सामान्यतो गृहीत स्थूल अर्थ क॑ 
अतिरिक्त इस पद्य का सूच्म अर्थ भी है, जिससे सुमुछ की इन चार भवस्थाओं की 
सूचना मिळती हे- १. देहशुद्धि, २. मनःशुद्धि, ३. तच्वज्ञान के अधिगम द्वारा वैराग्य की 
प्राप्ति, ४. माया से विसुक्ति-पूवेक केवल्य की off स्नातः? से देहशुद्धि, शुचिः से 
मन की पवित्रता, ‘cgay से तत्वज्ञान की प्राप्ति और 'स्वेरगतिः से माया के बनधनों 
से मुक्त होकर जीव के स्वच्छन्द संचार की स्थिति संघूचित होती हैं ।. 

अभ्यक्तं--देह में तेल मर्दन करने वाळा व्यक्ति तब तक अपवित्र माना जाता है, जब 
तक कि ag स्नान नहीं कर लेता | कहा भी है-- 

“तेलाभ्यङ्गे चिताधूमे aga च्ौरक्मणि। 
तावद्‌ भवति चाण्डालो यावत्‌ स्नानं समाचरेत्‌ ॥' Oe 

TA रं अशुभ की सूचना देता है fadt का यत या 
है। : अनुसार स्त्रियों के दक्षिण नेन्न का स्पन्दन प्रिय 


o 


दक्षिणचक्षुःस्पन्द नं बन्धुद्शनमर्थला भो ar! 
वामचक्षुःस्पन्दनं बन्थुविच्छेदं धनहानिर्वा ॥ 
स्रीणामेतत्फळमविकलं दले वेपरी त्यम्‌ ॥ 
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पुंसा सदा दक्षिणदेहभागे, स्त्रीणां तु वामावयवे sara: | 
स्पन्दः फलाप्ति प्रदिशत्यवश्यं, निहन्त्यनुक्ताड़विपर्ययेण ॥ 
वामेतरं नयनं--व्याकरण-शुद्धि की दृष्टि से 'वामेतरत्‌ नयनं? होना चाहिये । 
पृष्ठ २७९-महाब्राह्मण--'ब्राह्मण? आदि कतिपय शब्दों के पूर्व महा! लग जाने 
कुत्सा-सूचक अर्थ की प्रतीति होती है। कहा भी है-- p 
शंखे तेले तथा मांसे वेचे ज्योतिषके द्विजे । 
यात्रायां पथि निद्रायां महच्छुड्दो न दीयते ॥ 
किन्तु लगता है कि कालिदास के समय में 'महात्राह्मण' शब्द आद्‌र-सूचक ही था। 
भवन्ति नम्नास्तरवः--यह पद्य भतृंहरि के 'नीतिशातक' ( छोक ७० ) में भी प्राप है। 
सम्भव है कि यह पद्य सुभाषित के रूप में प्रचलित रहा हो जिसका उपयोग कालिदास 
और भवृहरि दोनों ने कर लिया हो । 
पृष्ठ २८१--अवगुण्ठनवती--प्राचीन काळ में पर्दा-प्रथा नहीं थी और यवन-प्रभाव से 
भारत में इसका प्रचलन हुआ यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राचीन काळ में पर्दा 
किये जाने के अनेक सन्दर्भ मिलते हैं, जव कि egadi की कुटि से अपने सौन्दर्य को 
बचाने के लिये कुलीन स्त्रियाँ ( विशेषतः नवविवाहितायें ) dae काढ़ लिया करती थीं। 
भष्टा० ३।२।३६ 'असूर्यलळाव्यो्ृदितपोः की वृत्ति का--सू्य न॒पश्यन्ती त्यसूयर्पश्या 
राजदाराः-यह अंश प्रकट करता है कि पाणिनि के समय रानियाँ रनिवास में ही रहती 
थीं, बाहर खुले में ( धूप में adi निकला करती थीं। इसके भी बहुत पूर्व महि 
अङ्गिरा के मतानुसार age से पर्दा किये जाने की सूचना मिलती है। दे०-- 
श्वसुरस्याग्रतो यस्माच्छिरः प्रच्छादनक्रिया | 
पुत्रेदभंग सा कार्या मातुरभ्युदया्थिसिः ॥' 
रामायण-काळ में कुछ अवसरों पर स्त्रियों को पर्दा न करने की छूट थी । दे०- 
“व्यसनेषु च कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे । 
न क्रतौ न विवाहे च दर्शन दूष्यते स्त्रियाः W ( युद्धकाण्ड ११४२८ ) 
महाभारत-काळ में भी पर्दा किये जाने के संकेत मिळते हैं । शल्य का कहना है क्रि” 
“अदृष्टपूर्वा या नार्यो भास्करेणापि वेश्मसु | 
o RIA महाराज जना याताः पुरं प्रति ॥? (agada २९ ) 
भास-के समग्र में भी पर्दा-प्रथा थी, इसका प्रमाण राम के इस वक्तव्य से मिलता 
हें—'मेंथिलि ! अपनी यतामबगुण्ठनम्‌ | भो भोः ! शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः | 
स्वरं हि पश्यन्तु कलत्रमेतद्बाष्पाकुलाक्षेव॑दनेमसवन्तः | 
निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नायों यज्ञे विवाहे व्यसने चने च ॥? 
स्वयं कालिदास के समय में पर्दा किये जाने की सूचना प्रस्तुत सन्दर्भ “का सिव 
अवगुण्ठनवती--' के अतिरिक्त 'अनिवर्णनीयं परकळत्रम्‌? Ga वाक्यांशों से मिळती है! 
TAR कृत “मृच्छकटिकम्‌” में भी "न युक्त परकळत्रदर्शनम्‌? यह कथन मिळता है। ६ 
कुवारी कन्या को देखना दोष नहीं माना जाता था । भास-कृत “प्रतिज्ञायौ गन्धरायण' 
“कन्यादर्नं निर्दोषं’ तथा हर्षवर्धनःकृत “नागानन्द? में 'कन्यका हि निर्दोषदर्शता 
भवन्ति’ये उक्तियाँ प्रमाण हैं । 
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कुतूहलगर्मोपहितः मे तर्कः न प्रसरति-कुतूहळ ( = कुतूहर के कारण ) गर्भ ( 
म॑) उपहित ( = युक्त sata sea हुआ ) मेरा ad आगे नहीं बढ पा रहा है। हें 
स्वयं बहुत उत्सुक GAT जानने के लिये कि यह कौन है और यहाँ क्यों i हे 
किन्तु gage ( = उत्सुकता ) में उलझी हुई मेरी तक-बुद्धि काम नहीं कर रही है Š 
gaa विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रही हूँ । द 

ag दर्शनीया--राजा के “नातिपरिस्फुटशरीरलाबण्या' के सर 
कथन है कि-- इसकी आकृति बहुत सुन्दर प्रतीत होती हे! 
का समर्थन ही है। 

भायपुत्रस्य-- पति के लिये सम्बोधन । 
भावं अवधारय ‘ala’ का अर्थ यहाँ प्रेमभाव है, जिसका प्रदर्शन दुष्यन्त ने शकुन्तला 
के प्रति तपोवन में किया था। शकुन्तला अपने काँपते हृदय को उसी की दुहाई देकर 
aa धारण करने के लिये कहती है । 
„ उपाध्याय--यहो यह सामान्य रूप से गुरु के लिये प्रयुक्त हुआ है । वेसे “उपाध्याय? 
aag होता है तथा शास्त्रादि पढ़ा कर लौकिक'ज्ञान प्रदान करता है | कण्व किसी भी 
तरह वतनिक शिक्षक नहीं थे । 'आचाय अवेतनिक होता है तथा आध्यात्मिक शिक्षा 
देता है। 

घर्मौशो तपति तमः कथं आविर्भविष्यति--तुल०--'सूय तपस्यावरणाय इष्टेः कल्पेत 
लोकस्य कथं तमिस्रा’ ( रघु" ५१३ ); 'तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान्‌ न याति 
यावदुद्याद्विमोलिताम्‌? ( मालविका० )। 

मे राजशब्दः सार्थकः-मेरे लिये प्रयुक्त 'राजा' शब्द निःसन्देह सार्थक हे । 'रज्जयति- 
लोकान्‌ इति राजा?--इस व्युत्पत्ति के अनुरूप दुष्यन्त के लिये व्यवहृत “राजन्‌? शब्द 
A चरितार्थता सिद्ध हे। rgo vier में यह बात और स्पष्ट रूप से कही गई है । यथा 
अहादनाच्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा | तथेव सो5भूदन्वर्थों राजा-प्रकृतिरअनात्‌ ॥! 

लोकानुग्रहाय--संसार पर अनुग्रह करने के लिये । कण्व महर्षि स्वयं जीवस्मुक्त थे। 

अपने लिये नहीं, विश्व की भलाई के लिये जीवित थे । 

भगवानू--कण्ब के लिये यह विशेषण भी सार्थक ही है, क्योंकि इससे दिव्य पुरुषों में 
निहित 'भगः ( =छः शक्तियाँ-विशेष ) कण्व ऋषि में भी विद्यमान था-यह ध्वनि 
निकलती है। “भग? की परिभाषा इस प्रकार à — ऐश्वयंस्य समम्रस्य वीर्यस्य ( अथवा 

स्य ) यशसः श्रियः l ज्ञान-वेराग्ययोश्च बण्णां भग इतीरणा v ऋषियों की अग्निस 
होती ह i के लिये संकेतित “सिद्धिमन्तः” पद से भी उक्त प्रभावातिशय की ही पुष्टि 


भय कुशली--कुशल से तो हैं ? ‘ages के अनुसार ब्राह्मण के विषय में कुशल, 


के = N y í रोर 9 
निय के विषय में “अनामय', वेश्य के विषय में “तेम? और शूद के विषय में 'आरोग्य 


पडेना चाहिये 


दर्भ में प्रतीहारी का 
यह राजा के उक्त कथन 


‘Savi कुशल एच्छेस्कत्रबन्धुमनामयम्‌ | 
N ) 
वश्यं क्षेम समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ 
( मनु ० २३२७ ) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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आचाय कण्व ब्राह्मण ही ये उनके में sae 
ही है | SS) SSIS Ne ii IE Sc छना न्यायोचित 
पृष्ठ २८५--सिद्धिमन्त:--सिद्धियुक्त कण्व जैसे व्यक्ति । सिद्धियो आइ इ. 
महिमा aa गरिमा लघिमा तथा । प्राप्तिः प्राकाम्यमी शस्व afna चाष्टसिदध he 
STERR और age में समान रूप से प्रयुक्त इस शब्द का अर्शी veer i 
है । कुशल-मंगल पूछने क प्रसङ्ग में क्षत्रियों से उनके स्वास्थ्य के विषय में aie होता 
तुर महादेता कादम्बरीमनामयं qeg ( काद०, ए० १९२ Jenga ने कार 


अणिमा 


2 


८) 
~ 


से उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा । 
पध कत पिता पुत्री ) को। यास्क ने अपने निरुक्त ग्रंथ में “दुहिता? की 
व्युत्पत्ति ga Bale alee cea R हिताः--अर्थात विवाह के बाद जो अपने माता. 
पिता से दूर हो ज g q हेता? = +तृच r a 
z ISA दूध दुहने का काय घर की 


rT at at लिये उनके लिये y 
छड़कियों किया करती at) इसीलिये उनके लिये “दुहिता? शब्द ध्रचलित हो गया। 
चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः-एति-पल्ली के जोड़े बनाते समय ब्रह्मा प्रायः अनमेळ 


संयोग के कारण निन्दा का ही विषय वनते हैं। कहा सी गया है Reg सुन्द्रस्तदवः 

निता कुरूपा या सुन्दरी सा पतिरूपहीना। यत्रोभयं तत्र दरिद्रता च विधेविचित्राणि 
) न्त-राकर = © pe ` ` “le i 

विचेष्टितानि ॥! दुष्यन्त-शकुन्तला के संयोग में योग्य से योग्य का सम्मिलन होने से 


> 


बहुत दिन बाद ब्रह्मा वचनीयता का पात्र नहीं बने । 


सहधर्मांचरणाय -साथ-साथ धार्मिक अनुष्टान करने के लिये । हिन्दू aama में 
fz ` pe [a P 
कसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान करने का विधान है। 
ply के समय वर से यह प्रतिज्ञा कराई जाती हे f—ay चाश्र च कामे च नाति- 
चरितब्या त्वयेयम्‌'। इस पर वर प्रतिज्ञास्वरूपेण कहता है क्रि--'नातिचरामिः | इस 
विषय मॅ शास्त्रों का यह आदेश द्रष्टव्य है क्रि--'सपत्नीकों घंमभाचरेत! | 
À पृष्ठ २८९--ज्ञातिकुल--ज्ञाति =जाति। यहाँ जाति से प्रयोजन उस परिवार से है 
जसम उसका जन्म हुआ हो, न कि उस परिवार से जिसमें उसका विवाह हुआ हो। 
“ज्ञातिः ada पितरिः--इति विश्वः । 
जनः अन्यथा पम्भाव्यति--तुरू० --कन्या पितृग्रहे नेव सुचिरं वासमर्हति। लोकाः 
पवादः सुमहान्‌ जायते पितृवेश्मनि ॥? ( पद्मपुराण ) 
भत्र Sats e 
_ भतमती--इसका अर्थ केवळ विवाहिता स्त्री ही नहीं, अपितु “जिसका पति जीवित 
हो! भी ह। 
परिणेता--विवाह-संस्कार के समय जो वधू को साक्षीभूत अभि के चारों ओर ( सात 
वार ) ले जाता हे अर्थात्‌ पति । दे०--सप्त पदी | 
ह प्रमदा--प्रकृष्ट मदं यस्याः साः अर्थात्‌ युवती स्त्री । बूढ़ी स्त्री wa ही पितृ-कुछ मे 
चिरकाळ तक रह ले, किन्तु युवती स्त्री के विषय में बेला करने पर लोग चारित्रिक दोष 
की आशंका करने लगते हैं । 
aa a limah धातु का अर्ध “मूर्धि होना! और 'बढ़ना? दोनो ही 
i q ¢ > a C ve a 
अर्थ में aea Ga ह Saw a SI TIA i 
Co Blok १. दे rai SAH लिहितां °? ( विक्रमो० als / 
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'द्चिळोचये मूर्ति मारुतस्य? ( To २३४ ); (तूर्ये a X 
i मूड g ) तूर्यस्वने मूछति मड़लाथे! ( रघु० ६९ yE 

पृष्ठ २९३-०एवम--कुछु लोग इसे “उपनतं! का विशेषण (एबं उपनतं > 
योग से अनायास ही प्रान्त, अथवा--इस प्रकार गसिणी के = उता | हर 
हैँ और कुछ लोग इसे “ST? का विशे० ( एवं रूप = ऐसे सलोने सौन्दर्य ) मानते ह 

व्यवस्यन्‌ gg भी निर्णय न कर पाता हुआ, विचार करता हुआ। is 

विमाते-यहाँ “प्रभात” के स्थान पर 'विभात' का प्रयोग दक्ष 
से "वनित होता है कि प्रातःकाल सूर्य किरणों के कारण ओस hm ae 
लिये भोग्य वनने वाले कुन्द पुष्प के समान शकऊुन्तला भी शापान्त होने पर aon 
प्राप्त होगी । > , 

अन्तस्तुषारं-कुन्द्‌ पुष्प के उद्र-भाग में ओस कणों की 
का भी गर्भधारण सूचित हो रहा है। 5 धनति 

सल्वलक्षण-गर्भ के लक्षण । कपोर्लो की पाण्डुता, जठर ( = पेट ) का फूल जाना 
तथा चूचुक का श्याम वर्ण हो जाना आदि गर्भिणी के लक्षण हैं। दे०-'कपोलपाण्डिम- 
जडरोच्चस्तरश्वचूचुकनीलिमादिछ्षणो पेतत्वं सत्वस्य लक्षणम्‌? | 

क्षेत्रिणं--'्षेत्री' कहते हैं ‘ale’ को । 'ेत्र' कहते हैं “पल्ली” को। og अस्यास्तीति 
त्रिन्‌ , चेत्रस्य स्वामी | 

जिस प्रकार किसी खेत सें कोई अन्य व्यक्ति बीज वो दे, फिर भी उसमें उत्पन्न सस्य 
आदि पर खेत के वास्तविक स्वामी का ही अधिकार होता है, उसी प्रकार चेत्र-स्व रूप 
किसी खी में परपुरुष द्वारा वीर्यरूप बीज का वपन होने पर भी जो सन्तान उत्पन्न होती 
है, उस पर उक्त स्री के वास्तविक पति का ही अधिझार होता है। किन्तु वह औरस” 
( =स्यं से उत्पन्न ) सन्तान न होकर gaa सन्तान ही कहलाती है, जिसे औरस 
की अपेक्षा नीच माना जाता है । 

gra का कहना है fe प्रथम तो उसे शकुन्तला से बिवाह करने का स्मरण ही 
नहीं हे, और फिर यदि उसे अब भार्या मान भी लिया जाय तो भी सुप्रकट गभ के 
रुत्तणों वाळी ( अर्थात्‌ पर-पुरुष के सम्पक से गभ धारण करनेवाली ) उसे पल्ली ख्प में 
स्वीकार करना सम्भव at नहीं है, क्योंकि इस प्रकार तो वह मात्र Qa कहलायेगा, 
वीजःवपन करने वाला नहीं । 

नक्त त्रिणं * के स्थान पर “त्रिय? ( =परख्रीगामी ) पाठ अधिक अच्छा हैं। राजा अपने 
fame स्पष्ट कर चुका है कि स्मरण करने पर भी = pays ae 
me S बात याद्‌ नहीं आ रही है, फिर शकुन्तला को स्वीका j 

षी क्‍यों बने ? 
३० हि पां--सुख मोड़ कर और कुछ भावरण s 00 ae 
थन को इस प्रकार कही जाय कि मंच पर स्थित अन्य पा Sh 
पताय? कहते हैं । 'रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य पराबृत्यापवारितम E से 

( गावत - इसका दो तरह से अर्थ लगाया जा सकता है--( ३) स्वतंत्र रुप 


a मान 
यह अर्थ होगा कि ‘Raag. BR या करो!) $32, अधिम छोक RIE 


४ शा० 


स्य की 
तो उस 
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कर ( तब अथ होगा कि से ata कण्व तुम्हारे द्वारा अपमानित नहीं fa 
चाहिये = सुनिः स्वया मा तावत्‌ विमान्यः ) । री. किये ज्ञाने 
अभिमर्श--अभि अभियोगपूर्वक बळात्‌ मशः धर्षणं, बलात्कार: इत्यर्थः | 


दस्यु--सामान्यतः चोर या लुटेरे के अर्थ में प्रयुक्त। आर्य लोग हं 
निवासियों को geg ( 'दास” भी ) कहा करते थे । इस लिये यह शब्द oe येर 
नेवासिर्यो को 'दस्यु' ( “दास? भी ) कहा करते थे। इस लिये यह शब्द “नीच, पुष 
) 


या 'अधम? जेसे कुत्सा या घृणा सूचक शब्द भी साना जा सकता है । 
७---आत द्‌ जांच य॒:--अझ rt = अप अ 

पा त्मा इदानीं मे शोचनी व तो मुझे अपने आपको ही घिक्कारना 

पौरव, आश्रमपदे--इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग साभिप्राय है । पुरुवंशियों मे कोई | 
भी कभी कुछ कहके उससे नहीं टळता, किन्तु राजा दुष्यन्त का ऐसा करना seam 
aa कमं हे । आश्रम जेसी पवित्र स्थली में असत्य भाषण, मिथ्या रापथग्रहण 
पर-प्रतारणा जैसे दुष्कर्म कथमपि सम्भाव्य नहीं है, फिर भी दुष्यन्त ने वहां देता 
किया-इससे उसका चारित्रिक अधःपतन सुप्रकट है । इन भावों को वल देने के लिये a 
उक्त दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया हे । 

पृष्ठ २५८--व्यपदेशं--व्यपद्श्यते आकार्यते अनेन इति व्यपदेशः, तं। जिसके ह्वा 
मनुष्य विशेष को पुकारा जाता है अर्थात्‌ कुल या वंश । उदाहरणार्थ दुष्यन्त को “पौरव! 
कह कर शकुन्तला ने सम्बोधित किया हे, इसलिये वह उसका “ब्यपदेशा? ( अर्थात्‌ कुल) 
हुआ। 
शक्रावतार--शक्र = इन्द्र, अवतार = घाट। सम्भवतः हस्तिनापुर के पास बहने वाही 
किसी नदी के किनारे स्थित घाट ( > अपेक्षाकृत छ चे स्थान से नीचे जळभाग तक बनी | 
हुई पत्थर की सीढ़ियों । उस स्थान-विरेष को ही यहाँ 'शक्रावतार? कहा गया है । 

शचीतीथ--शची ( = इन्द्र की पल्ली ), तीथे = जलाशय । पूर्वोक्त 'शक्रावतार' के ही 
समीप स्थित कोई सरोवर । अनुश्च॒ति है कि एक वार इन्द्र-पल्ली शची ने शक्रावतार गे 
समीप सभी तीथाँ का आवाहन किया था और फलतः उन सबके वहाँ आ उपस्थित होगे 
‘id ने उस तीर्थसंगमभूत जळराशि में स्नान किया था। तब से वह एक पवि! 
तीथ हो गया था । 

शष्ठ ३०१-श्रोतव्यं इदानीं संवृत्तमु--राजा दाकन्तला के प्रति ब्यंग करते हुये कहता 
कि--अव तक जो 'दष्टब्य' था, सो अब “श्रोतव्यः हो गया । जब प्रमाण के रूपा 
पहचान की अंगूठी न दिखा सक्री, तब झठी-मूठी बातें सुना कर मुझे विश्वास दिला | 
चाहती हे । $ 

पुत्रकृतक:--पुत्रवत पाछा-पोसा गया | | 

उपच्छन्दितः-आमंत्रितत किया गया, बुलाया गया, प्रार्थना की गई । तुछ०-२४१ | 
५५८ 'तस्माढुपच्छुन्द्यति, प्रयोज्यं मयि । 

अभ्याश = समीप | 

रष्ट ३०४--ल्लीणां अशिक्षितप दत्व स्त्रियों सें विना सिखाये-पढ़ाये ही चतुरता पाई | 
जाती है । तुछ०-रूच्छु० ( ४।८९ ) "स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिती l 


genni तु॒पाण्डिस्य आास्त्ररेवोपदिश्यते ॥ १; मालविका० ( तृतीय अंक ) qat 
निसगंनिपुणाः स्त्रियःः | 
८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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परसृताः-परेः अन्येः ( काकेः ) श्रियन्ते वाल्यकाले पुष्यन्ते 
बड़ी चतुर होती हैं । वे अपने बच्चों को कौओं के घोसा पुष्यन्ते इति qoza कोयले 
न्त T उछी में चुपके से रख आती है। A 
उन्हे अपनी ही सन्तान मान कर पालते-पोसते हें। कि 
होने पर वे बच्चे जाकर अपनी जाति में मिळ जाते हैं । 
विशेष-यहाँ कवि ने बड़ी निपुणता से seat 
a मेनका का, अन्तरि चमन से उसकी a Na किया है। > "रखता: 
इढुम्तछा के पोषकःपिता कण्व का बोध हो रहा है ।व तथा 'अन्यः द्वजे? से 
मेनका स्वर्ग को एनः वापस चली गई थी तथा ऋषि et ces his 
किया था | FT 
टीकाकार श्रीनिवास के अनुसार यहाँ दुष्यन्त के पुत्र भरत का मारीच के आश्रम में 
पाला जाना भी द्योतित हो रहा है | किन्तु यह एक क्लिष्ट आ है अप 
द्विजे:--पत्षियों द्वारा । दो वार जन्म होने से ( एक बार अण्डे के रूप में और दुबारा 
बच्चे के रूप में ) पत्तियों को भी fee कहा जाता हे। fea’ शब्द के अन्य अर्थ 
ब्राह्मण, चन्द्रमा ओर दाँत होते हैं । 

28 ३२०५--धर्मकब्चुकप्रवेशिन:--यहाँ पर उन पाखण्डियों की ओर संकेत है, जो धर्म 
की आड़ लेकर तथा धार्मिक जनों की-सी वेशभूषा अपनाकर तरह-तरह क॑ कुकर्म किया 
करते हैं। धम उनकी रक्षा कवच की तरह किया करता है। 

तृणच्छनकूपोपमस्य--हाथी आदि वन्य जन्तुओं को जीवित पकड़ने के लिये एक युक्ति 
अपनाई जाती है। वन में बड़ा-सा गड्ढा खोद कर उसे घास-फूस से ढक देते हैं और 
फिर हॉका लगा कर वन्य पशुओं को इधर-उधर भागने पर विवश करते हैं। इसी 
प्रक्रिया में वह वेचारा पशु धोखे सें पड़ कर उस गड्ढे में गिर कर Ga जाता है । 

९६; एकान्त में । तुठ०--किरा|त० १।३ 'रहस्यनुज्ञामधिगम्यभूझ्तः | 

स्मरस्य शरासनं भग्नं इब--शकुन्तला के चेहरे पर दोनों कुटिल agai को देख कर 

Tena हे कि वे कामदेव के तोड़ दिये गये धनुष के ही दो टुकड़े हो । 

28 ३०८--पुरुवृशप्रत्ययेन--पुरुवंशी लोग चरित्रवान्‌ और सत्यनिष्ठ होते हैं-इसी 
विश्वास से मैंने इस राजा से दिल लगाया, किन्तु धोखा खाया । र 

पुलमधोहेदयस्थितविषस्य--सुख में मधु तथा हृदय में विष लिये हुये, उपर से मीठी- 

ठो वातें करने वाले किन्तु मन ही मन कपट भावना पाळे हुये । ऐसे व्यक्ति परम धूर्त 
होते हैं, जिनके सुख कमल-पंखुरी के समान कोमल, वचन चन्दन-रस के समान 
ह, हृदय anaa कठोर हुआ करते हैं। इसीलिये कहा गया है कि 
कप t Be fragai पयोसुखम?। i र नअ GOED 

i रीक्ष्य FSG cee ee vase वैरीभवति सोहृदं-सम्भवतः कवि ने अपने यु 


a Ñ N ` ४ 
E विषयक धारणा को ही यहाँ शाईरव के कथन के माध्यम से व्यक्त 
l 


Mat fma के कारण | तुछ०--पंचतंत्र ४ 'संजातप्रत्ययः; MAE शर 
मूढः Wragg l कवक 
चका १>-उपपक्षा हि दारेपु प्रभुता सर्वतोमुखी-पति का पत्ती पर pi. = 
बह उसे छोड़ दे या पास खे दाने LEM Siesta या ता 


न्तु उड़ने का सामर्थ्य उत्पन्न 
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सर्वस्वीकृत बात है। इससे कालिदास क समय frit की दशा का भी आभ 

है। भास की उक्ति भर्तृनाथा हि नायः? ( प्रतिमा ११२५) तथा क व 

हि दैवतं ख्रीणां? कथन से भी उक्त स्थिति का पोषण होता हे । DN 
कथं--हसे स्वतंत्र विस्मयादि बोधक पद्‌ मान कर इसका अथे--'यह क्या |) ६ 

गया है । किन्तु इसे अग्रिम वाक्य में जोड़ देने से भी ठीक-ठीक अर्थ निकल आता te 

si यूयमपि मां परित्यजथ १? ( =क्या आप लोग भी मुझे छोड़ कर जा रहे हैं ! Ji 


कितवेन--घूत॑, शठ, छुली के द्वारा। तुल०--मालविका०, अंक ४ ERN 
कितव उपद्रवं? | 

विप्रळब्धा-इसका प्रयोग BAM में एक दशा-विशेष वाली नायिका के Ra 
होता है, जिसका लक्षण इस प्रकार है--प्रियः कृत्वापि संकेतं यस्या नायाति संनिधिम्‌ | 
विप्रलब्धेति सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥? ( ate go ) 

किन्तु यहाँ पर इसका अर्थ ठगी गई? या “वञ्चिता” हे । 


पुरोभागे-“पुरोभाग” उसे कहते हैं, जो सब से पहले विना किसी से पूछे ही लपक 
कर अपना भाग ग्रहण कर ले, अर्थात्‌ अपना भाग ग्रहण करने में जो सबसे आगो रहे, 
किसी की अनुमति आदि की आवश्यकता न समझे । ( झाकुन्तळा ने विवाह करने में भी 
तो पिता आदि की अनुमति की उपेक्षा करके अगुवाई की थी ) 

कुछ टीकाकार 'पुरोभागा? का अर्थ दोषदर्शिनी! करते हें । इस प्रकार भाव यह 
निकलता है कि शकुन्तला केवळ दुष्यन्त को ही दोषी ठहराती है कि उसने उसे धोखा दिया 
वह असत्यनिष्ट है, धूतं है, छली है--किन्तु वह स्वयं अपना दोष नहीं देखती कि उसे 
गुरुजनों की अतुमति के ही बिना स्वेच्छा से विवाह कर लिया और शारीरिक सम्ब 
भी स्थापित करके अन्तःसत्वा बन गई । इस प्रकार वह दोपेकदाशिनी हे अर्थात्‌ दूसरे i 
ही ( =दुष्यन्त के ही ) दोषों को देखती है, अपने दोष को नहीं । इस प्रकार 'पुरोभागे' 
का अर्थ होगा È स्वेच्छाचारिणि ! परदोपदशिनी !”। दे०--'दोपेकदक पुरोभागा!- 
इत्यमरः | 

_ स्वातंत्र्यमवलम्वसे--स्वच्छुन्दचारिणी बन रही हो। स्त्रियों की स्वतंत्रता और 

uau सर्वथा गहिंत हे । मनु के अनुसार-- 


“पिता रक्षति कोमारे, भर्ता रक्षति यौवने। 
पुत्रश्च स्थविरे भावे, नहि स्त्री स्वातंज्यमहंति ॥? 
एष्ट २५४--वशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेषपराङ्मुखी वृत्ति:--संयमशील व्यक्तियों कौ. 
adafa पराइ स्त्री से संपर्क स्थापित करने से faga हुआ करती है | में भी आम | 
संयमी हूँ, कोई काम-कीट नहीं। में इस शकुन्तछा को कदापि पत्नी रूप में स्वीकार | 
नहीं करूँगा । फिर आप क्यों इसे धोखा देकर यहाँ छोड़े जा रहे हैं ? | 
परिग्रह--पत्नी । तुछ०--रघु० १॥९५ 'प्रयतपरिग्रह द्विती यः?; अभिज्ञान? ग 
“परिग्रहबहुस्वेडपिः । ४ 
किमत्रभवर्ती विप्रलमसे--आप इस देवी को क्‍यों धोखा दे रहे हें? क्यों इसे अम 
रख रहे हैं? आपका यह wa निराधार हे कि आप द्वारा अकेली छोब़ कर चले जा 


= 
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अन्यसङ्गात्‌ अन्यस्य सङ्गः, तस्मात्‌ > परस्य आसक्ति कारणात्‌। इस एक बे 

इचिविशेष के अनुसार अनक अथ लगाये जा सकते हैं। जैसे-( D ue 
न्द्री के प्रति आसक्ति के कारण, (२) किसी राज्य-कार्य से उल्झे रहने के का 

(३) किसी श्राप आदि के कारण, ( ४ ) किसी चित्त-विक्षेप आदि के कारण | sp 

gg ९१६--सूढः स्यामहँ--आदि--राजा लंशय-अस्त है कि था तो उसकी बुद्धि ही 
भ्रष्ट हो राई है, या फिर MEAS ही असत्य भाषण कर रही है। यदि अपनी सारा 
के अनुसार कायं करता है तो शकुन्तला को पर-पत्नी मान कर व्यागना होगा और यदि 
कुन्तला की बात सान लेता हे, तो उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। सम्भव है 
कि पहली स्थिति में उसे परनी-त्याग का दोषी बनना पड़े और दूसरी स्थिति में पर-स्त्री- 
संसर्ग-जन्य पाप लगे | इसीलिये वह किंक्रतंब्यविमूढ़ बन गया हे । 

vige—aig का अर्थ “ale? होता हें। लक्षणया यहाँ पर Giga? का अर्थ 'दोष- 
युक्तः या 'कळ कित? होगा। 

प्रथमं एव--यह क्रिया विशेषण हे। SRE के साथ लगाने पर अर्थ होगा कि 
'साधुजर्नो ने पहले ही कहा हुआ हें अर्थात्‌ भविष्यवाणी की हे! । 'जनयिष्यसि” के साथ 
लगाने पर अर्थ होगा कि “आप पहले ही चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देंगे अर्थात्‌ आपका 
सर्वप्रथम पुत्र चक्रवर्ती होगा? | 

शुद्वान्त-रनिवास, अन्तःपुर । तुरू०--अभिज्ञान" wie 'शुद्धान्तदुलभमिदं 
वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य’ । 

तहक्षणोपपत्न:-- चक्रवती राजा के लक्षणों से युक्त । चक्रवती के लक्षण इस प्रकार हैं 
“अतिरिक्तः करो यस्य ग्रथिताङ्कुलको ggl anguka: सोऽपि चक्रवर्ती भवेद्‌ 
ध्रवम्‌ ॥ और भी--'यस्य पादतले oe चक्क वाप्यथ तोरणम्‌ । aga कुलिशं चापि स 
सम्राट्‌ भवति ध्रुत्रम्‌ ॥? 

भगवति वसुधे ! देहि मे विवरं-हे धरती मों ! तू फट जा ओर में तुझ में समा जाऊं! 
तुळ०--रघु० १५८१५ में सीता देवी की ऐसी ही भावना देखी जा सकती | 

शापव्यवहितस्मृतिः--राजा की स्मृति तो ठीक थी किन्तु बीच में शाप का व्यवधान 
था, जिसके कारण उसे शकुन्तला का स्मरण नहीं हो पा रहा था। 
 ए३२०-स्तरीसंस्थान--स्त्री की-सी आकृति वाली ( 'ज्योतिः' age का pa १ 
शनी संस्थान’ के प्रयोग से यह ध्वनि निकलती हैं कि कोई स्त्री ही उसे T ast 
ह। इस प्रकार वह पर-पुरुष के स्पर्श से दूषित नहीं gee! अत्यधिक e J = 
होने के कारण स्पष्ट रूप से न देखा जा सका कि वह कौन हें। इसीलिये संस्थान सर्द 


का प्रयोग क्रिया गया है 
याहे। = 
Rasa कल्पना करते हैं कि उस समय ( > शकुन्तळा के मल 5 3 
4 नका agt उपस्थित थी और उक्त अवसर पर वही TSA के 
NSS कर सप्तम अङ्कगत विवरण से इसकी पुष्टि हो जाती है! पर प्रायः भप्सराये, 
अप्सरस्तीर्थ अप्सरसां तीर्थ । सम्भवतः उक्त अप्सरा 


केलि हेतु आया it 
करती थीं । रात! का अर्थ 'दूरात? करके 
आरातू--समीप | qaare शादिव्कुछ टीकाकार ने व लग पा 


७५३४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


पद्य का यह शिरये हेण किया है दि oundation Ta af and eGangotri 
T क--एक ना aT 
ण्‌ की सी आकृति वाली तेजोमयी x 


शकुन्तला को दूर से ही ( = आरा P द 
oe दूर से ही ( = आरात्‌) उठा कर अ ( =अप्सरस्तीई Ja 
किन्तु अधिकांशतः विद्वानों का वही मत है, जो हमने अपने हिन्दी अर्थया सं 
टीका में दिया है। यह अर्थ ही अधिक उपयुक्त और समीचीन है। सप्तम Be Sa 
es 'यदुवाप्सरस्तीर्थावतरणात्‌ प्रत्यन्तचेक्ळव्यां शकुन्त लामादाय ace ee 
सुपगता तदेच--आदि? से भी हमारे अर्थ की ही पुष्टि होती है । वह स्थ किक 
ही था जहाँ से शकुन्तला उठा कर ले जाई गई । MN 

जगाम--इसके स्थान पर “तिरोऽभूत्‌? पाठ अधिक उपयक्त है, क्योंकि पुरोहित ३ 
देखते-देखते वह घटना घटी थी। परोक्ष-भूत ‘ama’ पद्‌ उतना तीव Ee 
फिर भी उक्त पाठ के समर्थन में कहा जा सकता है कि विस्मय की बोखळाहट में रो 
को भाषा के औचित्य का ध्यान न रहा हो । mo 

i पृष्ठ ३२२--कामम्‌--इसका अर्थ कई तरह से लगाया जा सकता है-( १ ) कामं 
प्रत्यादिष्टां सुनेस्तनयां परिग्रहं न स्मरामि = यद्यपि अपने द्वारा परित्यक्त निन्य 
शङुन्तला को अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में नहीं स्मरण कर पा रहा ह (२) 
कामं प्रत्यादिशं--आदि = अत्यधिक तिरस्कृत वनाई गई सुनि-कन्या झाकन्तला को-- 
आदि। (३ ) अष्यादिशं सुनेस्तनयां परिग्रहं कामं न स्मरामि = परित्यक्त सुनिकन्या 
ay को मे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में सचमुच स्मरण नहीं कर पा 
LL) प्रत्यादिशं सुनेस्तनयां आदि = भले ही में परित्यक्त सुनि-कन्या 


षष्ठ अङ्क 


५२९४-- द्वपरुपं ` a ` 
E ५ दिवडपुरुषं( १) ( तथा उसके ) पीछे cq आदि से वेधे हुये 
नागरिकः o) fedia बधे हुये बाहु-युगल वाले पुरुष को | 
नगर रक्षाथि ee नाटकों में प्रायः प्रयुक्त एक पात्रे ( दे० -रच्छ० ), जो 
अभिहित (क aii. जिसे राजश्याल, राष्ट्रिय या राष्ट्रियश्याळ आदि नामों से 
इस पद्‌ पर राजा के श्याळक ( = साले ) क॑ - 
न्धी 5 7 = साले ) क + नि क्ति खगा 
सम्बन्धीवाद्‌ की ओर संकेत करती हे । ९ Ze is 
कुम्मीरक--इसके स्थ > 
होता है । Ta पर Erle, कम्भीलक, कूस्भिळ आदि शब्दों का भी प्रयोग 
ईरयति seis n USI मल्स्मुचःः--इति नाममाळा कुम्भिनं गं 
दाना 2 x E a कुर्भीरः, कुम्भीरः एव कम्भीरकः। यह पद हाथी-चोर व्यक्ति 
नमरः 3 f A 
धनपूर्ण a य प्रयुक्त होता है। दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार 'कर्भी स्वहपं घटं 
त ते गुद्धाति इनि कुम्भीरः अर्थात्‌ चोर । 
मणिवन्धनो त्की "०--मणियाँ जड़-जरू ३ 
लिखा गया था । FIG कर उक्त मुद्रिका पर राजा दुष्यन्त का नाम 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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` अले कुम्भी लआ = ष्यातब्य हे कि नाटक के नीच पात्र 'मायघी? 

क्षौरसेनी' प्राकृत का व्यवहार कर रहे हैं । 

पृष्ठ १२५-पाटचर- NEAT, सित््यादीनि भिन्दन्‌ चरति इति पारच्चरः (say. 
मार )। अथवा-पटन्‌ ( पट्यन्‌ वा ) आच्छादितः सन्‌ चरति इति पारच्चर: (om 
ङपिया | दस्थुः पाटच्चरः स्तेनः'~¬इव्यमरः। =a 

भवृत्तः--भगिनीपतिरादुत्त?--इत्यमरः अपने से श्रेष्ठ जनों के लिये भी इस पढ़ 
का प्रयोग होता हं ! 

उद्गाल-उत्‌ + गु AA! अष्टा० 4९२३ “अचि विभाषा' से रेफ को वैकल्पिक 
ठकार gare! इसे ‘eta’ (या fea’) कहते हैं। संस्कृत में इसका पर्याय 
akw या ‘afew’ है। 

gest कर्म न विवर्जनीयं--तुछ०--गीता० १८।४८ 'सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न 
ada । स्खतियों की भी मान्यता है कि--दिशानुशिष्ट कूलघमंमम्रथं स्वगोत्रधर्स न हि 
संत्यजेत्‌ ।! 

्ोत्रियः~श्रोत्र+घ ( = इय )। छन्दः अधीते इति श्रोत्रियः। दे०-पश्मपुराण, 
उत्तरकाण्ड, अध्याय ११६ ) 'जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेद्विज उच्यते । विद्याभ्यासी 
भवेद्विप्रः श्रोत्रियस्तिमिरेव हि ॥ अथवा--एकां शाखां सकल्पां वा पडभिरङ्गरधीत्य च। 
पट्‌ कर्मनिरतो विप्रः श्रो त्रियो नाम घमंवित्‌ ॥ ( दानकमलाकर ) 

पृष्ठ ३९८--राजकुल--पहले किसी मुकदमे आदि की सुनवाई राज-दरबार में ही 
होती थी । अत एव वही एक प्रकार से न्यायालय था | 

१४ ३२९--रवामिप्रसादाय--इसके दो अर्थ सम्भाव्य हैं-१- महाराज की प्रसन्नता के 
हिये। महाहे सुद्विका की पनर्प्राप्ति राजा के लिये हषं का विषय बनेगी ही। २. महाराज 
का धन प्राप्त करने हेतु। राजा का प्रसन्न होकर पुरस्कार या पदोन्नति आदि दे-देना 
संभावित था। यह सिपाहियों का ईर्ष्या-वचन हें, जिसका आधार उन्हें वहाँ ही छोड 
कर राजश्यालक का छाभप्राप्ति के लिये एकांकी अन्तः प्रवेश हे । 

, समनसः पिनदधुं--प्राणदुण्डबप्राप्त पुरुष को वध के पूर्व करबीर आदि si की y 
वर्ण की साळा पहनाई जाती थी । इस तरह का उल्लेख छच्छु०, माळती० आर ना 
आदि अनेक नाटकों में प्राप्त होता है। दे०--दत्तकरवीरदाया ( खुच्छु ११२ ४ pute 
सुमनोभिवेशिति! (ago १०३ )--आदि । मनुस्मृति के अनुसार “मुख्यानां चेव रत्ना 
हरणे वघमहति? । न fit 
> 28 ३३०--गृभवलि:--आदि--अपराधी am को फांसी देकर उसके शव को ग 

खाने के लिये छोड़ दिये जाने की प्रथा यहाँ संकेतित है । 


भरी को स्कन्ध- 
शुनो मुखं--आदि-- A की एक प्रथा यह भी थी कि अपराधी क 
देशपर्यन्त x A दे--दण्ड दिये जाने क॑ sa a दिये जाते थे, जो नोच-नोच कर 
भूमि में गाइ कर उसके ऊपर कुत्ते छोड 


उसफा मांस खा जाते थे । 
के कोइशो म आजीवः ?--यह श्यालक के व्यंग्यवचन 
में उल धीवर की भी व्यंग्योक्ति है । क्योंकि 
ड 3 ह लिये है क्ये 
र ३३४-असूयया पद्यत PREVA GAAS a : 


तथा राजश्यालकः 


‘बिशुद्ध इदानीमाजीवः "के 


५३६ अभिज्ञानशाकुन्तलूम्‌ 


पाणदष्ड कथमिप BEPC पी RTI आह A बह और 
को इतना परिश्रम करने पर भी कुछ नहीं मिला । उन लोगो 

सुमनो मूल्यं--यह धीवर की विनयोक्ति है कि इस पारितोषिक-रूपेण 
आधा मेरी ओर से आप लोगों को एक तुच्छ सेंट है, जिसे पूजार्थ क्रय 
पुष्पों का मूल्य समझिये | इसे हम ata की प्रचलित शब्दावली में “पत्र 
“पानी-पत्त के लिये? कहा करते हैं । 

कुछ विद्वान्‌ इसे व्यंग्योक्ति मानते हैं । इस इष्टि से भाव यह होगा कि--आप लोग 
gA प्राणदण्ड के अवसर पर तथा प्रचलित पुष्पमाला पहनाना चाहते थे, यह लीजिये 
उन पुष्पों का मूल्य ! 

Te २२५--प्रवेशक:--प्रवेशक नीच पात्रों की अनुदात्त उत्ति-प्रत्युक्तियो से युक्त होता 
है तथा दो अंकों के मध्य में पाया जाता है। इसके शेष लक्षण 'विष्कम्भक’ के समान हैं 
( अर्थात्‌ विगत घटनाओं का संसूचन तथा भावी घटनाओं की ओर संकेत )। दे०- 
“प्रवेशको5नुदात्तोक्य़ा नीचपात्रप्रयोजितः | अङ्कद्वयान्तविज्ञेयः Ad विष्कम्भके यथा ॥! 
( सा० go ६।५७ Ji 

आकाशयानेन--( १ ) आकाश मार्ग से ( अप्सरायें भी पक्षियों की भांति आकाश में 
उड़ सकती हैं। (२) विमान से । 

यान-याति अनेन इति यानं ( जिस पर चढ़ कर कहीं जाया जाय, उसे यान कहते 
हैं। या+ल्युट्‌ = यान । 


प्राप्त धन में से 
किये जानेवाे 
TV या फिर 


ष्ट ३३५--यावत्साधु०-धार्मिक जनों के स्नान कर लेने पर्यन्त ( तब तक उक्त तीर्थ 
का अभिरक्षण पारी-पारी से प्रत्येक अप्सरा को करना होता है, ताकि कोई विध्न न 
उपस्थित हो )। 

मेनकासम्बन्येन-मेनका से मित्रता के कारण | 

ऋतूत्सवे-ऋतुराज वसन्त से सम्बन्धित उत्सव, वसन्तोत्सव । 

निरुत्सवारम्भं-उर्सव के आरम्भ से रहित अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी तैयारियों से रहित । 

प्रणिधानेन--ध्यान-शक्ति से सब कुछ जान लेने का सामर्थ्यं अप्सराओं में कहिपत है | 

तिरस्करिणी-अइश्य होने की विद्या। अगले अंक में भी इसका प्रसङ्ग आया है 
(“भो तिरस्करिणी-गर्बितः o Ji J 

दृष्ट ३३८--परभृतिका और मधुकरिका “दोनों दासियों के नाम की सार्थकता देखने 
योग्य हैं। quater का अर्थ “कोकिळा? और मधुकरिका का अर्थ ‘aad? होता है, 

जिनका वसन्त ऋतु में आनन्दित होना सवंविदित है । 

रष्ट ३३९-कपोतदस्तकं कृत्वा-हार्थो की इस प्रकार अञ्जलि बाँध कर कि उससे 
कपोत का सा आकार बन जाय | नाट्यशास्त्र सें इसका लक्षण इस प्रकार है--उभाभ्याः 
मपि हस्ताभ्यामन्योन्यं पार्श्व॑सङग्रहात्‌। हस्तः कपोतको नाम। एप विनयाभ्युपगमे 
अणामकरणे गुरोश्च armà ॥? 

taraia: शरः--कामदेव के पांच पुष्पमय बाण माने गये हैं-- 

अर विन्दम शोकश्च शिरीपं चूतमुत्पछम | 
पञ्चैतानि प्रकीर्त्यन्ते पञ्चन्राणस्थ सायकाः ॥ 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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यहाँ इसका प्रयोग 'पाँचों वाणों में सवेश्रेष्ठ' अथे में किया गया है (पञ्चानां पं 
वा अभ्यधिकः ) न कि पाँच वार्णो से बढ़ कर छुठा बाण! (qaa: अरि 
नर्थ मे, क्योकि madad को स्वयं उक्त पाँच वाणो में ही गिना गया है। कम 
३३२७ 'सद्यः प्रवालोद्‌ गसचारुपत्रे नीते समाप्ति नवचूतवाणे' से भी इसकी पुष्टि होती ड 
वृष्ट ३४ १--अपटीक्षेषेण--“ताऽसूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो, निर्गमोऽपि च'-इस शा 
निर्देश के अननुरूप यहाँ विना पूव सूचना कब्चुकी का प्रवेश कराया गया है | इसीळिये 
यहाँ 'अपटीक्षेपेण'--इस निर्देश का प्रयोग हुआ है, जिसका हेतु हे उसका gaa | ह 
कन्चुकी--रनिवास में भी निर्वाध प्रवेश कर सकने वाला वृद्ध-विज्ञ ब्राह्मण, जो 
रनिवास स्थित सहपियों ( पटरानिर्या ) का रक्षक होता हे । + 
वसन्तोत्सव--कुछु लोग इले "होलिकोत्सव? मानते हैं, कुछ “वसन्तपञ्चमी? | 
शिशिरे गते अपि--खतु-चक्र के अनुसार शिशिर के बाद हेमन्त आता है, न क्कि 
वसन्त। हाँ, यदि “गते अपि’ का अथं 'चिरगते अपि’ करें, तो वसन्त की प्रासङ्गियता 
सिद्ध हो सकती हे | 
१४३४४--मट्टिनीपादमूळं- राजमहिष्याः सकाशं | सम्भवतः यहाँ “भट्टिनी? से रानी 
वसुमती का ही अभिप्राय हे । पति के साथ जिस रानी का अभिपेक् होता है उसे Sar 
तथा अन्य रानिर्यो को “भट्टिनी? कहा जाता है। 
कनिदिवसानि--( १ ) अभी कुछ ही दिन व्यतीत हुये हैं, (२) अभी कितने दिन 
हुये हैं अर्थात्‌ कुछ ही दिन हुये हैं 
4 पृष्ट ३४५- को लीनं--कुले जनलसूहे लीनं अथवा को afai छीन इति कौलीनं । 
काढीन स्पात्‌ लोकापवादः? | तुल०--विक्रमो», अंक २ ‘ala कौलीनमिव प्रतिभाति५ 
माठविका, अंक ३ 'मालविकारतं कौलीन? | 
Get कथयितव्यं--बूढ़े कन्चुकी को सम्भवतः अधिक बोलने में भी कष्ट होता है । 
मे = मेरे द्वारा । 
tr a में । गान्थव-विवाह-विधि से प्रेमी युगल चुपके-चुपके एकान्त में ही 
कर लिया करते हैं । 
ic Sl आदि शङ्गारोपभोग्य वस्तुओं के प्रति तथा गीत- 
ह-अ iiss क्रिया-कलापों के प्रति राजा विद्वेष करने लगे z i ; 
त X त्रसेवक-पौरजनादि के लिये सम्मिलित शब्द है प्रकृति ae 
hie तय रो ददुगंवलानि च । राज्याज्ञानिप्रकृतयः = पौराणां श्रेणयोऽपि 
PR l 
भी सब क गोसा उत्तम नायक का वेशिष्व्य दै । अनेक T ` ड 
मरो eae 
Ree केसी की जगह किसी के नामोच्चारण को 'गोत्र-स्खळून कह 
नाम! | ३ सुमती आदि की ला? कह जाता है। Ma का अथ है 


गृह f x Er T 
>a cch Bor. & Ye t Shastri Collecti 
गोत्र तु नारिन द टन तात हति हळायुचः 
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ब्रीडाविलक्षः-लञज्ा से विस्मयान्वित | 'विलक्षो विस्मयास्वितः?- 
इष्टि से fisy का लक्षण--'आत्मनः स्खलिते सम्यग्‌ ज्ञाते 
अपन्रपाऽतिमहती a fea इति स्मृतः ॥? x 

पृष्ठ ३४८--प्रियं मे--दुष्यन्त के अवस्था-चित्रण से उसके 
प्रेम के लकने से उक्त वृत्तान्त सानुमती को प्रिय लगा । 

प्रभवतः-- यह 'वेमनस्यात्‌? का विशेषण है, जिसका अर्थ है--प्रभाववान्‌ 
प्रवर्दमान। कुछ टीकाकार इसे राजा दुष्यन्त के लिये प्रयुक्त पष्ड्य 
जो सर्वथा असंगत और असाडु है । हि 

वेमनस्यात--( =वि+मनस्‌=ष्यभ्‌, तस्मात ) विकृतं मनः विमनः, तस्य भावः 
वमनस्य, तस्मात्‌ । मानसिक ग्लानि या उद्वेग के कारण । कारण में तृतीया, पंचमी भौर 
सप्तमी तीनों विभक्तियाँ लगती हैं। 

ष्ठ ३४९--सर्वास्ववस्थास रमणीयत्वमाकृतिविशेषाणां-- तुछ०--'क्िमिच हि मधुराणां 
मण्डनं नाकृतीनाम! ( अभि० १।१७); “अहो सर्वास्ववस्थासु अनवद्यता रूपस्य 
( मालविका०, अङ्क २) । 

वामप्रको शापितं- वामे प्रको छे अपितं ( तत्पु० ) । पुरुषों द्वारा दाहिने हाथ में कढा 
धारण किया जाता है। कड़े का वायें हाथ में होना राजा की उन्मादावस्था का सूचक है। 
ह श्वासोपरक्ताधर:--तुल०--“निःध्वासानामशिशिर तया भिन्नवर्णाधरोष्ट ( मेघ० २२४ ); 

'श्वासेनाधरकिसळ्यक्लेशिना' ( मेघ० २३१ ya 

Zg ३५१--ह तहृदयं--( मेरा ) दुष्ट हृदय । ‘ea’ शब्द यहाँ गाली के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है। तुल०-- We १४।६५ हतजीविते’; शिशु० ९।६४ 'हतविधिलसितानां ही 
बिचित्रो विपाक?! 'दग्ध' और gam शब्दों का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता 

¬ यथा-अस्य दग्धस्योदरस्याथ किन्न कुर्वन्ति पण्डिताः': चाणक्यहतक--आदि | 

तपस्विन्याः-बेचारी ( शकुन्तला ) का । 'तपस्वी चानुकम्पार्हः'- इत्यमरः। “तपस्वी 
तापसे चानुकरपये त्रिषु'-इति मेदिनी । “तपस्वी तापसे AV इति हैमः। तपस्विनी > 
तपस्‌ + विनि + ङीष्‌ । 

भागधेयानि--भाग्य । a दिष्टं आगाधेयं भाग्यं oft नियतिर्विधिः--इत्यमरः | ws 

अपवाय॑-यह एक नाटकीय निर्देश है, जिसमें कोई पात्र अपने मन की बात दशकों 
अथवा रड्ठुस्थ किसी पात्र को इस प्रकार कह कर सुनाता है कि रङ्ग मञ्च का कोई अन्म 
पात्र उसे न सुन सके । इस लिये पात्र कभी रङ्गमञ्च के एक छोर पर जाकर धीमे स्वर 
में कुछ कहता है, कभी अपने मुख के पार्श्व में हाथ की आड़ लगा कर कुछ कहता ४ 
यह “प्रकारं? का विपरीत निर्देश हे । 'तद्धवेदपवारित रहस्यं तु यदन्यस्य प्रावृत्य 
प्रकाश्यते | त्रिपताककरेणान्यमपवार्यान्तरां कथाम्‌ ॥? ( ato द्‌०, ६ ) । 

व्याधिना sga: चिकितिसितव्यः-कवि ने यहाँ वैद्यक शास्त्र के शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है। उवरादि व्याधि ( =रोग ) से अस्त होने पर पहले wea (FAN 
का त्याग ) कराया जाता था, फिर चिकित्सा की जाती थी । 

इष्ठ ३५३ -विरप्रबोधनात्‌-इसके दो अर्थं हो सकते हें (9) देर से सोकर उठते के 


prp ९ 3 ) रात्रि में हैर तक ज़ Oe रहने कै Election. 


RAAT | शास्त्रीय 
ERE 
ऽन्ययस्य जायते। 


शकुन्तलाविषयक प्रगाद 


अति प्रबळ, 
न्त शब्द मानते हैं, 
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निर्मक्षिकम्‌ - मक्खियाँ से रहित aata एकान्त | स्वाथिया या किए सैंधक-सेविकाओं 

a राजा के सदा घिरे रहने से उन्हे सिनभिनाती हुई मक्खियों के रूप में विदूषक द्वारा 
रा 4 


जाना उचित ही है। है 
लह i) अधिकांश टीकाकारों ने यह अर्थ किया नि 
( =ठंडक) और आतप ( = गर्मी ) दोनों के छेद ( = अभाव ) के कारण रमणीय 
(मनोहर ) वने हुये । (२) कतिपय _टीकाकारों के A अनुसार--शिशिर-आतप 
(= शीत ऋतु की धूप ) के छेद (० इकडे ) के कारण रमणीय बने हुये । ( x ) कुछ 
टीकाकारों के अनुखार-शिशिर और आतप काळ के मध्य वाळी वसन्त BE कारण 
रमणीय बने हुये | } 
स्थोपनिपातिन:-रन्ध्रेषु उपनिपतन्ति, तच्छीलाः | faa पाकर आ उपस्थित होना 
वाळे। तुल०-चिद्रेष्वनर्था बहुळीभवन्ति ( पंचतंत्र ); चते प्रहारा ber 
( पंचतंत्र ); तथा मनुष्यस्य विपत्तिकाले डिद्रेप्वनर्था बहुली भवन्ति ( झच्छु० ); प्रा 
agfa यत्र भाग्यरहितस्तत्रव यान्त्यापदः (ado, नीति० ) । K 
अव्यभिचारि-न व्यभिचरतीति, सत्य । यह न्यायशासत्र का एक शास्त्रीय sae 
(सदोष हेतु को व्यभिचारदोष कहते हैं )। तुल०--कुमार० ५३६ 'यढुच्यते पावति 
पापवृत्तये न रूपमिस्यव्यभिचारि तद्वचः’ | क 
च च~ दो बार “च? के प्रयोग से दोनों बातों की समकालिकता द्योतित होती है | , 
पृष्ठ ३७७--कन्दर्पव्याधि-कन्दर्परूपों व्याधियस्मात्‌ , तं । “कन्दपव्याधिः से यह 
“चूताङ्कुर? उपलक्षित है | am 
दृष्टि विलोभयामि--विरहावस्था में सन बहलाने के चार उपाय बतळाये राये हैं 
(१) प्रियजन के सादृश्य युक्त वस्तुओं को देखना, (२ ) उसका चित्र बनाना, 
(३) स्वप्न में उसका दर्शन करना, (४) उसके द्वारा स्पर्श की राई वस्तुओं को 
छूना । ( दे०-रघु० ८९२ पर मल्चिनाथ-कृत टीका ) | 
परिचारिका-इसका लक्षण इस प्रकार हैञ 
'संबाहने च गन्धे च तथा चेव प्रसाधने । 
तथाभरणसंयोरमाल्यसंग्रथनेषु च ॥ 
विज्ञेया नामतः सा तु नृपतेः परिचारिका ।' 
इंदृशं--अधिकांशतः agga gam सम्बन्ध 'माधवीलतामण्डप’ से ही मानते हैं ४ 
इसका सम्बन्ध “शकुन्तला की प्रतिकृति? ले भी हो सकता है। 
पृष्ठ ९५७--मणिशिलापट््कसनाथः--तुळ०--विक्रमो०, अंक २ “एष मणिशिलापद्ठक- 
सनाथकुसुमेः स्वयमिव कृतोपचारः? | 
प्रतीच्छति--प्रति+ इष्‌ ( = स्वागत करना, अगवानी करना ) लूट्‌। अन्यपुरुष, 
एकवचन | तुछ०-नागा० १।११ 'मधुरमिव वदन्ति स्वागतं शुङ्गशब्देः नतिमिव फलनच्रेः 
कुवतेऽमीशिरोभिः। मम ददत gad पुष्पवृष्टि किरन्तः कथमतिथिसपर्यां शिक्षिताः 
शाखिनोऽपि ॥! 
लतासंश्रिता-लता का सहारा लेकर, लता की आइ लेकर | कुछ विद्वानों के 


अनुसार--( अपनी योगशक्ति से) लता में स्वयं को निविष्ट करके) सानुमती: 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तिरस्करिणी विद्या से अदृश्य भले ही रहती हो, उसका पात्र अभिनीत करने वाले 
को लता की आड लेना ही उचित है । 

बहुसुखं अनुरागं- राजा के प्रेम को बहु-विध इस लिये कहा गया, क्योंकि वह कभी 
शकुन्तला के विरह में आहें भरते होंगे, कभी आंसू वहाते होगे, कभी प्रलाप करते ala, 
कभी उसका चित्र आदि बना कर मन वहलाते होंगे । } 

भवितव्यता ag बलवती-तुरू०--सवझूषा भगवती भवितव्यतेव (Arado १२३), 
यत्पूव विधिना छलाटलिखित तन्माजितुं कः क्षमः, (feat ); नियतिः केन वार्यते- 
आदि | 

पृष्ठ ३०९--शोकवक्तव्याः--शोक में उपदेश योग्य, दूसरे के द्वारा arada 
अधिकांश विद्वान्‌ इस पाठ को अच्छा नहीं मानते, किन्तु 'शोकवास्तव्याः ( शोकस्य 
akam) पाठान्तर को साधु मानते हें। उष्यते निवासः क्रियते अस्मिन्‌ इति 
वास्तव्यः देशः | वास्तव्यं स्थानमित्यर्थः | 

समवस्थां-कालिदास प्रायः “अवस्थाः के अर्थ में "समवस्था? का प्रयोग करते हैं। 
दे०--मालवि० ४७ 'वदनेन सुवदनायाध्ते समवस्थेक्षणादूदे? | लुJ०--रघु० १५।५०। 

अनुस्मृत्य-अनु + स्म + Hal ( ल्यप्‌ ) । 

वलवद्‌- अत्यधिक | तुळ०--अभिज्ञान० N 'वळवदपि शिक्षितानां? 

इतः--यहाँ से, इस राजभवन से । “मया? का संयोजन अपेक्षित है । 

पृष्ठ ३६१-_अस्य सन्तापेनाहं रमे-( १ ) इस राजा के इस सन्ताप को देख कर में 
आनन्दित हो रही हूँ सेरे लिये यह सचमुच उचित नहीं हे। (२) इसकी दशा देख 
कर मुझे इस लिये आनन्द का अनुभव हो रहा है कि शकुन्तला वस्तुतः सौ भाग्यशािनी 
है जो इसे ऐसा प्रेम-प्रवण पति मिला है। मुझे विश्वास है कि यह उसे खोज तिकालने का 
अवश्य प्रयत्न करेगा | 

पतिदेवतां-मोनियर विलियन्ख ने पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप इसका AA पति 
के द्वारा देवी के समान मानी जानेवाळी । किन्तु यह अर्थ हमें मान्य नहीं है | “पति ही 
देवता है जिसके लिये अर्थात्‌ पतिब्रता?-ही इसका उचित अर्थ है। 

तत्सहचारिणी भिः--यह तो दुष्यन्त का अनुमान है, aa सम्भवतः शकुन्तला 
उसकी जन्मदात्री मेनका ही स्वथं उठा ले गई थी। दे०-सक्षम अंक में मारीच i 
उक्ति--यदेवाप्सरस्तीर्थावतरणात्‌'*“शकुन्तछामादाय मेनका दाक्षायणीमुपगता-ः 
Jo २६८ | हर 

'सख्यास्ते' तथा 'ते सखी'--पति की कोई सखी, उसके मित्र की भी सखी कह जा 
सकती हे । तुळ०--मेघ० २।२८ ‘az रात्री गुरुतरशुचं निर्विनोदां सखीं ते’; मेघ? oe 
“जाने सख्यास्तव मयि मनः सरभ्शतस्नेहमस्मात? | 

काळेन--'अपवगें तृतीया? ( aero २१४६) सूत्र से तृतीया विभक्ति | उचित सरण 
आने पर, यथासमय । 


व्यक्ति 


पृष्ट २६३--स्वप्नो नु--आदि--दुष्यन्त शकुन्तछा-मिलन-सुख-विषयक चार aaan 
प्रस्तुत करता है--( ५ ) क्‍या ag स्वप्न था? नहीं, स्वप्नानुभूति निद्रावस्था में “ 
है, मैंने जाग्रत अवस्थ[ अ BERBERA HAL Sloth 65, व माया थी ? नहीं? मा 
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तो तंत्र-मंत्र-जन्य होती है, मुझे इस प्रकार प्रभावित कर सकने वाला वहाँ कोई नहीं 
art (३) तो फिर क्या वह मेरी बुद्धि का fasa था? नहीं, क्योंकि में अपने पूरे होश 
मेँ था और मैंने ठोस आनन्दानुभूति की थी। (५) क्या वह मेरे संचित पुण्यो का 
अध्यक्ष फल था ? हाँ, यही सम्भव हे । हो सकता है कि मेरे पुण्य ही थोडे से हो जिससे, 
शकुन्तला-मिलन-सुख ga थोड़े दिनों तक ही मिल पाया। 

किलप्ट->समाप्तप्राय, नाम मात्र को शेष अर्थात्‌ अत्यल्प । 


अवृश्यंभावी अचिन्तनीयः समागमः भवति--जो अवश्य होने को होता है, वह मिलन 
हो ही जाता है, हम उसकी पूर्वकल्पना भी नहीं कर पाते । जेसे यह अंगूठी मिळ गई है, 
उसी प्रकार शकुन्तला भी अकस्मात्‌ ही मिल जायेगी | 

पृष्ठ ३६४--अङ्गुली पु~अंगूठ़ी धारण करने के लिये यह बहुवचनात्मक प्रयोग चिन्त्य 
हे । सम्भव हे कि--(१) दुष्यन्त आदर के अथ में शकुन्तला की किसी अंगुली का बहुवचन 
में पर्योग कर रहा है। (२) पुरुप के हाथ की अंगूठी ढीली पड़ने से वह अपनी 
अंगुलियों में बदळ-वदल कर पहनती थी कि कहीं वह गिर न जाय । (३) प्रियतम के 
उपहार से सभी अंगुलियों को समान रूप से सुख देने हेतु वह क्रमशः सभी अंगुलियों 
में कौतूहलवश पहनती हो । (४) पति-बियोग में अत्यधिक कृश बनी हुई वह अपनी 
पांचों अङ्कलियों में वलय के समान उसे धारण कर लेती हो। तुरु'वल्योऽभवः 
दूर्मिका? ( चन्द्रा० चपलातिशयो क्ति ), यिनाकस्माइल्यपदवीसडुळीयं प्रयाति? | ; 

पृष्ठ ३६६--प्रतिपत्ति-इसके अनेक अर्था में एक अथ “समाचार भी होता है | 
“प्रतिपत्तिः प्रतरृत्तौ स्य़ात'--इति धरणिः। तुळ०--कमसिद्धावाशु प्रतिपत्तिमानय? 

7०, अङ्क ७ ) । 

ह ता ( गणनं ) अन्तं गच्छति । जव तक्‌ उक्त अक्षरुगणना 
अन्त तक पहुँचेगी । “गच्छुसि! पाठान्तर से अथं सरळ और सुस्पष्ट हो जाता है \ 4 

पृष्ठ ६६८- श वी तीर्थ--इसी का दूसरा नाम "शक्कावतार' भी है, जो गङ्गा नदी पर 
स्थित हे । 
है पृष्ठ २६९--उन्मत्तानां पन्‍्थाः--कामिजनों की 

। दे०-- 


दश दशाओं में से आठवीं उन्मत्तावस्था 


“अड्वेष्वसोष्ठबं तापः पाण्डुता कृशताऽस्चिः 
saa a | 

sata: स्यादनालम्बरस्तन्मयोन्मादसूछेना 
म॒तिश्रेति क्रमाज्जेया दश स्मर दशा a ॥( E pes 2 

राजा की उन्मादावस्था इसी से स्पष्ट है कि वह अचेतन तता) 
तरह बात करता है | तुछ०--कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्वेतना र 

3 
वुभुक्षाया खादितम्योऽस्मि-ध्यातब्य है कि राजा को 'प्रिया! सता रहे 5 

भूख सता रही है । दोनों ही ख्री-लिङ्गान्त हें | nee) है। जब कोई पात्र 
पृष्ठ ३७०--अपरीक्षेपेण--“अपदी” का अथ जवनिका नं प्रवेश करता 


x कर 
भेयवश, उद्गिझतावश या त्वरावश पर्दे को सहसा! bari काण्डपटीका प्रतिसीरा 
, उस नारकीय निर्देश को 'अपटीक्षेपण' कहते हैं। 


जवनि का तिरस्करिणी?-इक्ति ERM) Vrat Shastri Collection. 
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पृष्ठ ३७२--साधु न स्यात्‌-ठीक नहीं है, अर्थात चुटिपूर्ण है। 

अन्यथाक्रियते--सुधार कर ठीक करता हूँ अर्थात्‌ बड़े परिश्रम और मनोयोग से 
शकुन्तला के सौन्दर्य को अविकल रूप से चित्रित करने का प्रयास करता हूँ । 

तस्याः लावण्यं रेखया किंचिद्‌ अन्वितं--इस चित्र में उसका लावण्य कुछु ही उभर पाय 
है । agaz अपेक्षाकृत और अधिक लावण्यवती है । उसके विषय में कह चुके हैं कि 

‘चित्रे निवेश्य परिकलिपतसस्वयोग़ा | 
रूपोच्चयेन विधिना मनसा कृता चु ॥? 

किर मनुष्य-कृत चित्रांकन में उसका सौन्दर्य केसे पूर्णतः अन्वित हो सकता है। 

अनवलेपस्य सदृशं--राजा का यह कथन उसकी निरमसिमानता के सर्वथा अनुरूप है। 
इतना सुन्दर चित्र बना कर भी उसे अपनी चित्रकारिता पर गर्व नहीं है । 

इंदृशस्य रूपस्य अनभिज्ञ:--ऐसी रूप-राशि की स्वामिनी शकुन्तला को इस विदूषक ने 
2a नहीं है, इसीलिये यह उसे पहचान नहीं पा रहा है i 

मोहइृष्टि:--मुग्ध दृष्टि वाळा कहने का प्रयोजन यह हे कि इस विदूषक के नेत्र 
निष्फळ ही रह गये, जो इसने दाकुन्तला के अनुपम सोम्दर्य का साक्षात्कार नहीं किया। 

पृष्ट २७२--केशान्तेन--केश-पास से युक्त! संस्कृत सें केश-पाश ( >जूड़े ) को 
‘ating’ कहते हैं । 

निपुणों भवानू--आप चतुर हैं, क्‍योंकि आपने शकुन्तला को देखे विना ही उसे चित्र 
'में पहचान लिया । 

भावचिह॑--मेरे सात्विक भावों के चिह्न इस चित्र में अनुमान के आश्रय पूर्वक देखे 
'जा सकते हैं। चित्र के किनारों पर मेले wedi से मेरी अद्भुलियों का स्वेदाद्र होना तथा 
“चित्रार्पित शकुन्तछा के कपोळ भाग पर अवलेप्य वर्ण ( = रङ्ग) की उच्छूनता ( > फूल 
आने, उभर आने ) से वहाँ पर मेरा अश्रुपात सहज अनुमेय है। साहित्यदर्पेण में आठ 
*सात्विक भाव बतलाये गये हैं :-- 


“स्तरः स्वेदोऽथ daa: स्वर भङ्गोऽथ वेपथुः | 
वेवण्यमश्चुप्रलया इत्यष्टौ सास्विकाः gar”? 
रेखाप्रान्तेषु-चित्र के किनारों पर। ‘tar से यहाँ प्रयोजन ‘faa’ से है । तुल 
“इसी अङ्क का १४ वां पद्य “तस्या लावण्यं रेखया किंचिदन्बितम्‌' | ‘Tay का शब्दकोष” 
“सम्मत एक अर्थ ‘Varga’ भी होता है। 
वतिकोच्छ्बासात्‌-वर्तिका चित्रपटे लेपविशेषः, तस्य उच्छ्रासात्‌। “पटलेपे RA 
'तूलिकायाञ्च बत्तिका'--इ त्यजयः | 
प्रष्ठ १७६- मृगतृष्णिका मरुभूमि में सूर्य किरणों के प्रभाव से चमकती हुई बाल, को 
aa जळ ang बैठता हे और उस ओर दौड़ पड़ता है । वहाँ पहुँच कर उसे qaad 
अन्यत्र जळ की प्रतीति होती है । इस प्रकार जळ की मिथ्या न्ति से प्रताड़ित वह 
दौङ़-दौड़ कर मर जाता हे । इसे ही “मरुमरीचिका? भी कहते हैं । 
पछ १७७--कार्या सेकतलीनहंसमिथुना--आदि---कवि इस पद्य में राजा के माध्यम से 
manaa तत्तद्‌ उद्दीपन विभावों का स्मरण कराता है, जिससे विप्रवास-हेतुक विरह 
ही पुष्टि होती हे । Cafe मेति स कतिपआतकामोद्दीपन; 'ल्लोतोवहा! ते 
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प्रवाह्णीळता, स्वगुण का अपरित्याग और इस प्रकार उहीपकस्व; 
परमनिःतव्व) इसलिये सरता और इस प्रकार उद्दीपकत्व; ' 
के पिता के भी तन Se $ कारण उस स्थानका निविव्न-संकेतस्थल-चमत्वर 
और इस प्रकार उद्दीपकत्व “पावनाः पादाः से शुचिताजन्य रम्यस्व और दस 
सात्विकभावोद्रेकत्व; 'शाखालूम्बितवत्कलूस्य” से आश्रम का अनति-दूरत्व औः E 
प्रकार शाळीनत्व मण्डित रतिक्षमत्व तथा “शङ्गे gga बरी से = इत 
प्रेमिका द्वारा निजसह चर से छेड़-छाड़ जन्य उद्दीपकत्व ध्वनित होता हे। a 
विशेष--काम विह्वला रूगी द्वारा ata नेत्र का खुजलाना स्वभाव-सिद्ध है। कामशास्त्र 
की मान्यता है किल 
रिरंसा यत्र जायेत, कण्डूतिस्तत्र जायते । 
adni वामनयने, योषितां मदनाल्ये ॥? 
तुळ०--कुमार० UR AFT च स्पर्शनिमीलिता्षी म्रगीमकण्ड्यत कृष्णसारः | 
कदम्बैः-ससूह-वाची शब्द 'कदम्ब का प्रयोग पशुओं और वृक्षादिक के लिये प्रायः 
होता है । ऋषियों के लिये विदूषक द्वारा उस शब्द का प्रयोग हास्य-निमित्तक ही है । 
तुल०--अभिज्ञान « २६ 'छायावद्धकदम्बक Buse रोसम्थमभ्यस्यतु'। 
पृष्ठ ३७९--वनवा सस्य--आदि-- वनवास” पद से शङ्न्तला का सात्र पुष्पों से प्रसाधन, 
“सोकुमाय' पद से कोमळतर पुष्पों में से मात्र दो-चार का धारण तथा 'अविनय! पद से 
आश्रम विरोधी रतिभाव-उहीपक कजल से नेत्ररक्षन तथा यावक से अधर-रञ्जन आदि 
का अनुमान लगाया जा सकता है | 
विशेष--निर्णय-सागर-संस्करण का यह "अविनयस्य? qe संथा त्रुटिपूण और 
असंगत हे । आश्चयं हे कि टीकाकार राघवभट्ट ने यह पाठ केसे स्वीकार कर छिया। 
उन्होंने लिखा है कि--*अविनयस्य च! इत्यनेन शेखरा दिव्यावतनं व्यज्यते | 
यदि इसके स्थान पर 'विनयस्य? पाठ होता तो बड़ा उत्तम अर्थं निकलता कि-_ जो 
कुछ उसके वनवास के, उसकी सुकुमारता के और उसकी लजाशीलता के अनुरूप होगा 
“anf |! 
कर्गौपितबन्थन --आ दि--कोमलांगी शकुन्तला द्वारा कोसलतम पुष्प 'शिरीष' का धारण 
किया जाना ध्यातब्य है, जिसके gra ( =डण्ठळ ) को वह कान में खोंस ळेती थी तथा 
जिसके पराव-केसर उसके met तक लटका करते थे। 
शणालसूत्र--कम ठदण्ड की बनी हुई मालिका | 
, त्तनान्तरे मृणालसूत्रं-आदि-इससे शकुन्तला के स्तनों 
है, जिनके परस्परोःपीडन के कारण केवळ सूच्म TTEA 
सेकत। था। ळराभग ऐसे ही भाव के लिये दे०-कुमार० VW 
'अन्यो्यसुस्पीडयदुस्पलाच्याः स्तनद्वयं पाण्डु तथा बद्धम 
ध णाळसूत्रान्तरमप्यलभ्यस्‌ ॥ 
मध्ये यथा श्याममुखस्य तस्य, BUSH होता है अत एव उसे 
WB ३८०--रत्तकुऽलयपलव०--'कुबलय' का अथ नक होगा 'छाल-छाल 
हटा कर जो 'रक्तपज्ञव० पाठान्तर प्राप्त है, वह साधुतर करीता 


fang इस प्रकार भी 
पलों के समान झो भाशाळी? । टीकाकार प्रस्तुत पाठ का समास विग्रह ६ 


क 
रते हैं--रक्तौ कुचछय qao. ar RN Tht Shastri Collection. 


“निषण्ण हरिणाः? से 
गौरीगुरो? से कन्या 


की पीवरता द्योतित हो रही 
ही उनके मध्य में स्थिति पा 
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दास्याः पुत्रः--इसका शाब्दिक अथ 'दासी का पुत्र! होता है। किन्तु यह एक गाली 


है। यहाँ पर निन्दा अर्थ में पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌? ( अष्टा० ६।३।२२ ) सूत्रानुसार पष्ठी का 
अलुक होने से 'दास्याः? की विभक्ति का लोप नहीं हुआहे। 


कवुमरताप्रियातिये--कुसुमों से युक्त लताओं अर्थात्‌ प्रौढ़ wait के प्रिय अतिथि! 
यह शकुन्तला प्रौढ़ा नहीं बाळा है । इस पर क्यों मंडरा रहे हो? 


पृष्ठ ३८२--अभिजातं--यह क्रियाविशेषण है । अभिजातं न्याय्यं यथा स्यात्तथा, 
शिष्टतया इव्यर्थः । 'अभिजातः स्मृतो न्याय्ये'--इति विश्वः । 

विम्बाधरं--बिम्बफल के समान अधरोष्ठ । ‘fara’ एक फल होता हे, जिसका 
बानस्पतिक नाम 'मोमोर्डिका मोनाडेल्फा? ह, जो पक कर लाळ-लाळ हो जाता हे तथा 
जिससे प्रायः युवतियों के अधरों को उपमित क्रिया जाता हे । दे०--वेत्तीव बिग्वाधर- 
azgi ( रघु० १३॥११ ); रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाघरालक्तकः ( मालविका? 
ais ); 'पक्कविस्वाधरोष्ठी) ( मेघ? ८२ ) I 

त्वां कारयामि कमलोदरवन्धनस्थम्‌--राजा की उक्ति 'युज्यते' से लेकर यहाँ तक 
“आन्ति? नामक समन्ध्यङ्ग उपक्षिप्त हुआ हे। लक्षण-- afa चिपययज्ञानं प्रसङ्गं स्याद 
निश्चयात्‌? 

पृष्ठ ३८४--ईदशवर्णेः--ध्यान रहे कि विदूषक अपने लिये 'ईदृशवणः ( =इसी रङ्ग 
का ) कह रहा हे, ईदृशः? ( = ऐसा ही अर्थात्‌ पागल ) नहीं | 

mente fh पुनः एषः--सानुमती का कथन है कि जब स्वयं वह चित्राकृति 
को वास्तविक शकुन्तला समझ बेडी थी, तब शकुन्तळागातचित्तब्ृत्ति वाला यह राजा 
यदि उसकी ही भांति न्त हो उठा, तो इसमें क्या आश्य? सानुमती को भी 
वास्तविकता का ज्ञान विदूषक द्वारा यह निर्देश किये जाने पर ही हुआ कि वह तो 
faa ह? | 

पोरोभाग्यं--दोपदर्शित्वं। दोष दिखळाना, सूचकता। 'दोषकहृक पुरोभागी'-- 
इत्यमरः | एकमात्र दोष-द्रश को “पुरोभागी? कहते हैं । उन्मादाचस्था में प्रतिकृति क 
ही वास्तविक शकुन्तला मान कर प्रसन्न होने वाळे राजा की वह स्थिति भी विदूषक 
से देखी न गई और उसने “यह तो चित्र हे?--यह कह कर उसका सुख-स्वप्न भज्जी कर 
डाळा। उसके इस स्मरण-कर्म को “पौरोभाभ्य' कहा गया हे, जिसका प्रकृताथ दुता! 
दुष्करम, सूचकता, पिशुनता या दोष-प्रदर्शन = | 

स्ृतिकारिणा"''"`"आदि--आचार्य भोजराज के अनुसार 'परप्रयत्नादपि स्मरणे 
स्मरणाळंकारः? ( सरस्वतीकण्ठाभरण )। उन्होंने इस पद्य को उक्त अलंकार क उदाहरण 
क रूप में प्रस्तुत किया ह। 

पृष्ट ३८६--वाष्पस्तु न ददात्येनां aes चित्रगतामपि--कालिदास ने ऐसे ही भाव अन्यत्र 
भी प्रस्तुत किये हैं । दे०-- 

१. अस्नेस्तावन्मुहुरुपचितेष्टिरालुष्यते AN 
क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ॥ ( मेघ०--उत्तर० ४ ) 
२. न च सुवद्नामाळेख्येऽपि प्रियामसमाप्य तां | 


सम TALS Vat सखे. Cc maa qu ( विक्रमो० > ) 


| 
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पृष्ठ ३८९--वहुमानगविता--इससे कई भाव निकलते हैं-_ 
अधिक है, इसलिये वह गवं-गर्विता है। २-६ ३) रानी में स्वाभिमान 
(२) रानी मान ( = प्रणयकोप ) के कारण गरिता ( म हू : 
(४) शकुन्तला के प्रति ईर्ष्या के कारण रानी मान किये वे TDN 
ai) ये वेडी है ( अर्थात्‌ रूढी 
(४) मोनियर विलियस्स के अनुसार--मे 
कारण रानी में अहंकार का भाव आ गया है | 
आत्मानं इति भग--अधिकांश विद्वानों ने ‘nen 
अन्वित किया हे | चित्र-रक्षा ले राज हे हह pt विदूषक दोनों से 
य को भी रक्षा होगी, क्यों कि शकर 
पाने से रानी उस पर कुपित नहीं होंगी । इसी eS 
कु है है।गा। इसी प्रकार उस चित्ररक्षा से विदूषक की भी 
रक्षा होगी, अन्यथा शकुन्तला विषयक प्रेम-प्रपज्ञ में उसे भी राजा का ee 
रानी उस पर भी कोप करेंगी | हि T 
अन्तःपुरकालकूटात्‌--अन्तःपुर के ( अर्थात्‌ अन्तःपुरिका के, अर्थात्‌ महारानी वसुमती 
के) कालकूट से ( अर्थात प्रचण्ड विष से अर्थात्‌ विषाग्नि के तुल्य उसकी क्रोधाम्नि से )। 
समुद्र-मंथन में जो विष निकला था, उसका ही नाम 'कालकूट' है, जिसे शिव ने अपने 
कण्ठ मं धारण कर लिया था, अन्यथा वह सम्पूर्ण विश्व को अस्मसात्‌ कर डालता | 
इसका अन्यविध अर्थ भी लिया जा सकता है-कार के समान कूट ( अर्थात्‌ माया ) 
से अर्थात्‌ कठिन मायाजाळ से। 
मेधप्रतिच्छन्दे-मेघप्रतिच्छन्द' एक महल का नाम है, जिसके ऊँचे-ऊँचे शिखरों 
( >बुर्जो ) से दिग्दर्शन किया जाता था। 'प्रतिच्छुन्द' का शाब्दिक अर्थ समानता, 
चित्र या प्रतिमा आदि होता है। सम्भव है कि वह भवन वर्ण और भाकार में मेघ के 
ae जिससे उसका नाम 'मेघप्रतिच्छुन्द' ( मेघस्य प्रतिच्छुन्दः साम्यं यस्य ) पड़ 
इसका अर्थ 'मेघो से आच्छादित? करना उचित नहीं है। 
पृष्ट ३९० -मां प्रेक्ष्य प्रतिनिवृत्ता--रानी वसुमती का रङ्गमञ्च पर आना नाटक की 
ae में साधक नहीं होता, इसलिये कालिदास ने चतुरता-पूवक उसका आना रोक 
Ti 
समुदव्यवहारी --इससे ज्ञात होता है. कि उस समय agaa बहु-प्रचलित था। 
bs कि यानपात्राणि बहन्ति Y (asgo अंक ४ )। इति amag! 
aa —a पोतसमूहं वणिकसमूहं वा वाहयति चाख्या S 
-वणिक्‌ या प्रधानवणिक। 
al तस्याथसंचय:--उसका सम्पूर्ण pene saat 
Sees स समय ऐसी ही व्यवस्था थी । मनु ने 4 परराजा 
जो कोई ब्यक्ति निःसन्तान रह कर मरता है, उसकी सम्पत्ति पर र 


होजा 
ता हे । ( दे०--मनु० ९।१८९ ) की बात all इससे राजा का स्वयं 


Re खल्वनपत्यता--सन्तान-रहित होना बड़े कष्ट 


a 
पनी स्थिति का स्मरण द्योतित होता है । 


तपुसवना--जिसका Katie साधका है मान के बाद प 
३५ शा? 


u4 


रे द्वारा अधिक मान-सम्मान दिये जाने के 


में चला जाना चाहिये। 
दी है कि ब्राह्मण को 
का अधिकार 
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दूसरा संस्कार है जो गर्भ-धारण के तीसरे या चौथे मास गर्भ के लक्षण स्पष्ट रूप से 
प्रकट होने पर किया जाता है और विहित कर्मकाण्ड के साथ पुत्रोत्पत्ति की कामना की 
जाती है। दे०--“व्यक्ते TH तृतीये तु मासे gaai भवेत्‌। ग्भे$व्यक्ते तृतीये तु जशे 
मासि वा भवेत ॥ ( शोनक० ४२२ ) 
साकेतस्य---'स्यात्साकेतो5योध्य़ायास'--इति हैमः | 
गर्मः = गर्भस्थ शिशु । कालिदास के समय में सम्भवतः विधवा को अपने aa पति 
की सम्पत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त था । 
रिक्थं-*रिक्थं ऋक्थं धनं वसु । इत्यमरः | 
पृष्ठ ३९३--सन्ततिरस्ति नास्तीति-द्रष्टव्य हे कि राजा ने अपना पूर्वोक्त विचार बदल 
दिया। अब वह स्वयं उस सार्थवाह का धमंपुत्र बन कर उसके औरस पुत्र का संरक्षक 
बनेगा तथा उसके बड़ा होने पर उसके पिता की सम्पत्ति उसे aig देगा | दे०-- 
'बाळदायादिक रिक्थं तावद्राजानुपाळयेत्‌। 
यावस्स स्यात्‌ समावृत्तो यावज्चातीतशेंशवः ॥? 
पापाइते--पाप-सम्बन्ध को छोड़ कर | जैसे कि किसी स्त्री के पति के मर जाने पर 
दुष्यन्त उस विधवा का पति नहीं बनेगा, क्योकि पर स्त्री-सम्पर्क से पाप लगता हे) 
अथवा--मृत पापी व्यक्ति के स्थान पर वह करिसी का बन्धु नहीं बनेगा, क्योंकि उस खत 
पापी व्यक्ति ( जो अपने बान्धर्वों का प्रिय हो सकता हे) के समान gara चौर्यादि 
पाप-कर्म नहीं कर सकेगा | 
मूलपुरुषावसाने-मूल-पुरुष के मर जाने पर । किसी वंश के संस्थापक व्यक्ति को 
मूलपुरुष कहते हैं, किन्तु वंशक्रम से उसके पुत्र-पोत्र-प्रपौत्रादि को भी “आत्मा व जायते 
पुरुषः? के अनुसार मूलपुरुष कहा जायगा | यहाँ इसका अभिप्राय उस वंश के अन्तिम 
प्रतिनिधि-भूत पुरुष से है । 
अकाले उप्तीजा भूः इब-यहाँ पर यह उपमा अभ्रासंगिक और असंगत है, क्योकि 
“अकाल उप्तबीजा भू? केसे परपुरुष को प्राप्त हो सकती हे। इसलिये इसके पाठान्तर में 
इस अंश को छोड़ दिया गया हे-जो उचित ही है। 'अकाले--आदि? का सम्बन्ध अग्निम 
होक से हो सकता हे | 
पृष्ठ ३९६--आत्मनि संरोपिते--श्रु्ि का कथन है कि पुरुष ही वीयं रूप में पत्नी की 
योनि में प्रवेश करके पुत्र रूप सें उत्पन्न होता हे । स्मृतिकार मनु का कथन है कि 
“पतिर्जाया प्रबिशति गों भूत्वेह मातरम्‌ | 
जायायास्तद्धि mara यदस्यां जायते पुनः W ( मनु०९।८) , 
“महाभारत में भी कहा गया हे कि--'आस्मास्मनेव जनितः पुत्र इत्युच्यते Te l 
कड्पिष्यमाणा-तुळ०-रघु० wiz 'तेनोर्वीर्थेण पिता प्रजाये कल्पिष्यमाणेन ननर्द 
Fav | aq? घातु के योग में चतुर्थी लगती El दे०--मिहते फळाय | 
इदानीं ( अपरिरछुन्ना )--चूंकि तुम्हारी धर्मपत्नी शकुन्तला ने भरत नाम के पुत्र * 
जन्म दे दिया है, इसलिये अब तुम्हारी बंश-परम्परा अविच्छिन्न रहेगी | सालुमती ईत 
तथ्य को जानती ह | 


SE] 
सन्ततिः-लम्‌ + तन + क्तिन्‌ । यह शब्द “सन्तान? के लिये प्रयुक्त होता हे, किन्ठ स 
पर इसका अथ 'वंश-परम्परा? हं । 
विक ea CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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गृहीत्वागच्छामि-- इस 'आगच्छामि' पद की अग्निम ग्रती हारी i 
( इति निष्क्रान्ता’ के साथ सङ्गति नहीं बेठती, इसलिये = की उक्ति 'सुष्ठ भयस 
qang पाठ स्वीकार किया है । Fa विद्वानों ने इसके स्थान पर 
जनान्तिर्क--हाथ की 'त्रिपताक? सुद्धा बना कर उसकी ओट 
पात्र से इस तरह धीरे से वात करे कि मंच पर स्थित अन्य i 
que सुन सक ) 'जनान्तिक' कहलाता है। पात्र उसे न सुनें ( किन्तु 
पिण्डभाजः--श्राद्वकम में पिण्ड-प्रात्ति के अधिकारी पितृगण। 
अर्थात्‌ पिता, पितामह और प्रपितामह को पिण्ड-दान किया जा क तीन पीढ़ियों 
कि जिन पितरों को पिण्डदान और ल एण-जळू नहीं भिरे कि । ऐसी मान्यता है 
तथा वे अनेक-विध कष्ट पाते हैं । » उनकी महिमा घट जाती है 
पृष्ठ २९९--दीपे--पुत्र चस्ठुतः कुळ का दीपक ही होता हे । तुल०-- 
सुताभिघानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोऽपहम्‌'। पुत्र माता-पिता के शोक रू 
के छरन्त दूर कर देता है, इसलिये दीपक-तुल्य हे । 


५४७ 


से जब एक पात्र रे 


o १०२ 
पी भन्धकार 


व्यवधान--वाधा । बीच में किसी पदे आदि का आवरण होने से दूसरी ओोर दीपक 
का प्रकाश नहीं पहुँच पाता । 

TU २९९--महेन्द्रजनन्या = सहेन्द्र ( = इन्द्र ) की जननी ( >माता ) द्वारा। इन्द्र 
की माता का नाम “अदिति? है। वेदों में भी देव-माता 'अदिति! ही है। ‘af का 
isga अथ 'कभी नष्ट न होने वाळी शक्ति! । 

६ यशभागोत्सुकाः देवाः--विरह-पीडित राजा यज्ञ-विमुख हो गया होगा, जिससे 
देवताओं को यज्ञ-भागा न fas पाता होता। शाङुन्तला के पुनर्मिलन से am द्वारा 
पुनरपि यज्ञ-सम्पादूनकी तथा तद्द्वारा देवताओं को यज्ञाहुति का स्वकीय अंश मिलने 
की आशा थी, सम्भवत्तः इसी लिये देवताओं को यहाँ यज्ञ-भाग-उत्सुक कहा गया है। 
५ न oag युक्तमेतं काल प्रतिपालयितु” पाठ अधिक अच्छा है। तब इसका! 
अथ होगा-'इसलिये उक्त समय तक के लिये प्रतीक्षा कर लेना ही उचित है!। 
उद्गान्तकेन--एक प्रकार का नृत्य-विशेष है, जिसमें पहले दाहिना पेर उठा कर मोड 
लिया जाता हे ओर फिर वायें पेर के सहाये आवतं के समान ( अथवा चकरघिन्नी के 
चक्कर लगाया जाता हे । 'संगीत-सुधानिधि? के अनुसार इसका लक्षण इस 

र है-- 

“पूव दक्तिणमडिघरमुत्यापयित्वात्र कुञ्जयेत्‌। 

वामं शीघ्र' अमयेद्वामावतंमुद्भ्रान्तक fag ॥ 

देशीविदां तु केषाञ्चिद्‌ बाह्यश्रमरिका मता ॥? 
से जक्मण्यं--बहाण्य” का अर्थ हे ब्राह्मण के लिये शुभ या हितकर”। 'अब्रह्मण्य' का 
L आन के oka व aoe mene ae a8 
call सकट की स्थिति में रक्षा हेतु उच्चारित आतनाद so : 

Maia सरृतपुतरमुस्तिप्य राजद्वारे सोरस्ताडनमत्र a 
ae ४०२--मा तावत--( ३ ) ऐसा मत कहो या ऐसा नही हो TR G fe 
कमको हूँ, भूत-प्रेताडि Atona rnn अकः सके | 
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नहीं होना चाहिये-अर्थात्‌ प्रिय मित्र साढच्य प्राण-संकट में न पड़े, उसकी रक्षा करनी 
चाहिये । 

नमापि०--भाव यह है कि-मैं तो धर्मपरायण हूँ, प्रजा-परिपालक हूँ और शाख्रोक्त 
विधि से यज्ञादि कार्यों का सम्पादक हूँ, फिर क्या मेरे भवनों पर भी भूत-पिशाचादि का 
आक्रमण हो सकता हैं ? 

प्रमादस्खलितं--प्रमाद-वश की गई gel यहाँ दुष्यन्त के मन में स्वयं अपनी 
असावधानी से शङुन्तळा को स्वीकार न करने की बात अवश्य होगी । 

शक्तिः अस्ति ?-यहाँ ‘arg’ है । काङुध्वनि का लक्षण 'भिन्नकण्डध्वनिर्धीरेः 
काकुरित्यभिधी यते ।? 

प्रजासुकः केन यथा प्रयाति--प्रजाओं में से कौन किस मार्ग पर चल रहा हे, कौन धर्म 
कर रहा हे, कौन अधमं | यहाँ यह ध्वनि निकल रही हे कि प्रजाजनों द्वारा किये गये 
पापकर्म का फल राजा को भी भोगना पड़ता है । मनु ने कहा भी हें कि-- 


“सर्वतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति TAA! | 
अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः WV 

अविहा सम्भवतः यह देशज शब्द अव ( =अव्‌ रक्षणे न TZ, मध्यम पु०, एक 
qo) और इह (= अत्र ) से मिल कर बना हें | 

न भेतव्य--मत डरो ( में रचार्थ आ रहा हूँ ) | 

इक्षु इब-ध्यातव्य हे कि विदूषक को संकट की स्थिति में भी खाद्य पदार्थ का 
स्मरण बना रहता हे। 

पृष्ठ ०४--हस्तावापः-हस्तं आवपति रक्षति, यद्वा अवाप्नोति रक्षाथे, इति 
हस्तावापः। हस्त + अव+ आप्‌ + अण्‌। धनुष की प्रत्यंचा के आघात से हाथ को बचाने 
के लिये प्रायः प्रकोष्ठ-भाग पर एक चर्मपट्टिका ata ली जाती थी, उसे ही 'हस्तावाप' 
(= हस्त-रक्षक चर्मपट्टिका ) कहा गया हैं । 

शरासनं-दाराः बाणाः अस्यन्ते | क्षिप्यन्ते अस्मादिति शरासनं धनुः | इस शब्द के 
प्रयोग से प्रकट होता है कि यवनी वाण-सहित धनुष लाई होगी | 

सत्वरं उपसर्पन्ति--शीघ्रता-पूर्वक पास जाते हैं। जहाँ विदूषक था, वहाँ जाते हैं! 
ध्यान रहे कि राजा के साश्निध्य में प्रतीहारी, यवनी आदि feat का भी पिश्षाच'्रसत 
ब्यक्ति के पास जाने का साहस हुआ हे। 

पृष्ठ ४०७--तिरस्करिणी०--अन्तर्धान होने की विद्या का नाम “तिरस्करिणी? z! 

राखें-हाथ में पकड़ कर प्रयोग में छाया जाने चाळा आयुध | फेक कर प्रहार 
जाने वाळे आयुध को ‘ae? कहते हैं | age’ शस्त्र हे, वाण? अस्त्र । 

रक्षति--कुछ विद्वान्‌ हनिष्यति’ के तारतम्य में इसके स्थान पर 'रक्तिष्यति? mand 
स्वीकार करते हैं। किन्तु यहाँ भविष्यत्‌ सामीप्य के अर्थ में ‘wz? का प्रयोग हुआ 
इससे यह भाव भी व्यज्वित होता है कि माढव्य की रक्षा पहले होगी, वध्य का a 
बाद में । 

dat हि क्षीरमादत्ते--हंस का नीर-च्षीर-विवेक aga बहुधा उल्लेखित है | तुछ०"- 


; “हंसेयंथा ध्ये” ( पंचतं 
९५) eee चीर भिववत iain 


रिप्पणियाँ 
न त्वस्यै gae af oA aha Çhennai an eGangotri 
SA ०१८) १६.» जद्यकीतिमपहन्तमसौ समथः 
(३) 'नीरत्तीरविवेके हंसालस्यं स्वमेव तजुषे चेत्‌? (màe aig ३) 
वस्तुतः हंस कमल-नाळ को तोड़कर उससे जल में टपके हुये उसके दव (क्षीर) 
को ग्रहण कर लेता है । इस उक्ति में इतनी ही वास्तविकता है । इसके अतिरिक्त सब 
कत्रिकल्पना की सष्टिहे। 
पृष्ठ ७०८--दरिणा-- हरि! के अनेक अर्थ होते हैं। दे०*हरियमानिळेखादविषा 
सिहांधुवाजिषु | शुकाहिकपिभेकेषु हरिर्ना कपिले fag ॥' $ 
यहाँ 'हरि! इन्द्राथक है । 
इष्टिपशुमारं मारितः--इष्टि ( =यज्ञ ) के पशु की मार मारा है। 
कालनेमि--प्रसिद्धि हैं कि उसके सो हाथ और उतने ही सिर थे। वह हिरण्यकशिपु 
का पुत्र था और विष्णु द्वारा मारा गया । 
नारद--ब्रह्मा के दश मानस पुत्रों में से एक, वीणा लिये हुये एक लोक से दूसरे 
लोक में विष्णु का गुण-गान करते हुये घमा करते हैं और देवताओं तथा मनुधयों के बीच 
दूत का काम करते हैं । 
दानवगणः--दल्लु ( = महर्षि कश्यप की पत्नी और प्रजापति दक्ष की एक पुत्री ) के 
पुत्र दानव कहलाये | 
पृष्ठ ४५०--शतक्रतो:--सो अश्वमेध यज्ञ करने वाले को = इन्द्र पद मिलता है ( शत = 
सौ+क्रतु = यज्ञ ) । वेदिक विद्वान ‘ma? का अर्थ 'शक्ति' करके “शतक्रतु? से 'अपरिमित 
शक्ति वाळा? अर्थ स्वीकार करते हैं। ह 
सप्तसप्तिः--सात घोड़ों वाळा ( सूर्य ) । यहाँ 'सप्ति' का अथे 'किरण! करके प्रकृत पद 
का अर्थ 'सात रङ्ग की किरणों वाळा? किया जा सकता है । ‘ae’ आयो की प्रिय संख्या 
है और तदनुसार 'असंख्य किरणों वाळा? अर्थ भी लिया जा सकता है | 
पृष्ठ ४५३--केवला--भाव यह है कि पहले अमात्य की बुदि और राजा का धुर 
दोनों मिल कर प्रजा की रक्षा आदि किया करते थे। भव धनुष के अन्यच हो 
जाने से उक्त कार्य अकेले अमात्य-बुद्धि को करना हैं। तुलु०--किरात० १५ सदानुकूलेषु 
हि कवते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः 


Pe 


aga अङ्क 
वाग हैं। 


इ ४१७--आका शयानेन-- यान का यहाँ पर अर्थ 
रि a उपरान्त राजा, 
के Was द्वारा दानव-संहार और फिर Ta सा र 
तेहि के साथ, लौट रहे हें। 'दूराध्वानं वधो युद्धम्‌ eb ही उसे संकेतित किया 
गय को मतयच वर्णन वर्जित होने से दोनों के AAO तर वर्णन अतपेहित था 
ओर... मूळ कथा से सीधा सम्बन्ध न होने से युड मे 


{ l 
इसी लिये उक्त वर्णन में इतर दारी प्रध्चीम नहीं किसानी 
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MST के जी न 
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नाव्यशाख--यहाँ से लेकर aaia तक निर्वहण-सन्धि उपक्षिप्त है । लक्षण. 
बीजवन्तो सुखार्था विप्रक्रीर्णा यथायथम्‌ | 
e A ` e . 
एकाथमुपनीयन्ते यत्र निवहणं हि तत ॥ ( सा० द्‌० ६।८० ) 
अथवा-अुखसन्ध्यादयो यत्र विप्रक्रीर्णा बीजसंयुताः | 
यदा प्रयोजनं यान्ठि तन्निवेहणयुच्यते ॥ 
अर्थात--नाटकीय कथाचस्तु के बीज से युक्त 'मुख' आदि अर्श जो 5 
विकी रहे ह, जब पक अथे के लिये एक साथ समेट छिये जाते हैं, त वकत 
ss ; i एक अथ के लिये एक साथ समेट लिये जाते हैं, तब वह 'निर्बहणः 
सन्धि होती है । यहाँ agas की प्राप्ति रूप कार्य ही अर्थप्रकति है। 
इस सन्धि के १४ अङ्ग होते हैं, जिनका यथास्थान निर्देश किया जायया । घे इस 
प्रकार हैं : सन्धि, विबोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, प्रसाद, 
iy . `A 
भाषा, उपगहन, पूवभाव, उपसंहार ओर प्रशस्ति | 
व्य ~ ~ ` ` ? 
ध्यातव्य है कि साहित्यद्पंणकार विश्वनाथ ने agas के अभिज्ञान के बाद सगं 
समाप्ति पर्यन्त 'निवेहण' सन्धि मानी है। 
मघवतः--दीप-देहली-स्याय से इस पद का अन्वय ' अनुष्टिद० से भी हे और 
“सत्क्रिया० से भी । 
मरुत्वतः--मरुत्वान्‌ का । वेद में इन्द्र का एक विरुद 'मरुत्वान! हैं, क्योंकि 34-449 
में मरुतों ने इन्द्र की सहायता की थी । 'इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा विडौजा पाकझासनः'- 
इत्यमरः। 
प्रतिपत्या--इन्द्रकृत प्रतिपत्ति ( = समादर, afma) के कारण । तुल०--रघु० 
१४२२ “निविशेष-प्र तिपत्ति:? । 
पृष्ठ ४१६-मनोरथानां अपि अभूमिः--मनोरथों का भी अविषयभूत अर्थात. कल्पना- 
तीत, आशातीत | 
मन्दारमाला--मन्दार और हरिचन्दन के अतिरिक्त सम्तान, पारिजात और Ter 
लक ` Aw हि 
बये पांच देवतरु कहलाते हैं। 'पञ्चेते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः। सन्तानः 
agaa पुंसि बा हरिचन्दनम्‌ ॥--इत्यमरः | 
उद्गौ््य- उत? उपसग से द्योतित हो रहा हे क्रि केवळ इन्द्र और gara ही आसन 
पर बेठे हुये थे, जयन्त और अन्य देवता खड़े हुये थे, क्योंकि इन्द्र को दृष्टि उठा कर 
जयन्त को देखना पड़ा । 
we? १७--अमरेश्वरात--अमराणां ईश्वरः तस्मात्‌, इन्द्रात। इस पद से इन्द्र का 
सववस्तुप्रदानसामथ्य प्रकट होता हे । 
त्रिदिवं-( 4) त्रयो ब्रह्मा-विष्णु-महेद्या; दीव्यन्ति aà यत्न तत्त्रिदिवम । 
(२) Rag अपि अवस्थासु दीव्यन्ति जनाः अन्रेति त्रिदिवम | (३) त्रिदिवं सुखं एव 
विद्यते यत्र ( न किञ्चिदपि दुःखं ) इति त्रिदिवं । ‘fled सुखे an च'इति होमः। 
(४) तृतीयं दिवं ( छोकत्रये लोकसक्तके वा तृतीयः स्वर्लोकः ) इति त्रिदिवं । 
पुरुषकेसरिण: नखेः--पुरुषश्चासी केसरी च, नृसिहः। यह विष्णु का चतुर्थ अवतार 
माना जाता हं, जिसमें उन्होंने हिरण्यकशिपु का अपने नखों से हं। वक्षोविदारण कर 
ब्रिळोक को त्राण दिलाया था । gaa ने भी दुर्जय नामक देत्य-विनाश कर स्वर्ग को 
सुरक्षित बनाया । 


आनन्द, समय , क ति 
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अत्र--इस विषय में, मेरे विजय-लाभ में | 
¢ J { 

महिमा महिसन ( पुल्लिंग ) pe विभक्ति, एक वचन । 

गुणं— गो 

सम्भावना RR ( =गोरव) का गुण । जव स्वामी सेवक की कार्यचमता 
का पूर्वाचुमान करके उसे कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य सौंपता है, तो 

दावन? C= X 5 १ तो वह एक प्रकार से उस 
सेवक का सम्भावन' ( =समादर, गौरव ) ही है और उस गौरव से aaa आम: 
विश्वाल के कारण वह उस दुस्तर काय को करने में सफल भी हो जाता है। इस प्रकार 
‘ga सफलता में स्वामी द्वारा प्रदत्त वह गौरव ही कारण है, सेवक का ate 
गुण नहीं न तुल० fect? : ।६ 'तवानुभावो$य़सवेदि यन्मया fga नयवत्मे 
fafaa’; कुमार० ३।१० as प्रसादात्‌ कुसुमायुधोऽपि सहायमेक मधुमेव०१; विक्रमो० 
१५५ ‘ag alan एवं वीयसेतद्‌ दिजयन्ते द्विपदो यदस्य gear’ | 
किर eee iy ` 

दृठ ४१-पूर्वेचु:-- कुछ दिन पूर्व, जिस दिन में स्वर्गारोहण कर रहा था, उस दिन । 
इसका अर्थ 'कल' नहीं किया जा सकता। 

कतरस्मिन्‌ मरुतां पथि -हिन्दू विचार परम्परा के अनुसार आकाश के सात विभिन्न 
स्तर हैं, जिनमें एक-एक वायु-विशेष विद्यमान रहती है। 'ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार इन 
सातों पवनों के नास इस प्रकार हैं :-- 

“आवहः प्रवहश्चैव संवहश्रोद्नवहस्तथा । 
विवहाख्यः परिवहः परावह इति क्रमात ॥ 
सप्तंतेमारुतस्कन्धा महषिभिरदीरिताः ॥” 

'स्िद्धान्तश्िरोमणि? के अनुसार--“भूवायुरावह इह प्रवहस्तदृध्वं स्यादुद्रृहस्त दु 
संबहसंज्ञकश्च । अन्यस्ततोऽपि सुवहः प्रतिपर्वकोऽस्मादवाह्यापरावह इमे पवनाः 
प्रसतद्धाः ॥?? 4 

पृथ्वी से सूर्य-पर्यन्त nag’ नामक वायु है; जिसमें विद्युत और मेघ आदि क॑ गति 

` a ~ e ` toaz? 
« होती है। उसके ऊपर ‘nae’ है, जिसको ga का मागे माता गया है। तीसरा A Š 
5 ~ म iy s Ñ [$ , 
जो चन्द्रमा का तथा चौथा ‘age? है, जो नक्षत्रों का मागे है। माउ A ae 
महपिण्डो का मागं है। gar “परिवह है, जो सक्तषिमण्डर तथा Soa y aaa 
सातवा 'परावह' है, जिसमें “ध्रुव तारा? विद्यमान हैं ( तथा जिसे इरा ब 
ग्रह और नक्षत्र अयन-गति करते हैं )। भें से किसमें' के 
SEN > ow ? ‘geal मं i 
; कतरस्मिन्‌- -'दो में से किसमें? के अथ में 'कृतरस्मिन्‌' द se का प्रयोग 
a में कतमस्मिन्‌? का प्रयोग होता हे। इस दृष्टि से यह 
न्त्य हे। गंगा का 
eee , तां (बहुत्रीहि ) । भाकाश- 
Pretai—difh स्रोतांसि यस्याः at त्रिखोता; x (हु qasim का नाम 
ot À à 5 ‘ 
नाम 'मंदाकिनी!, भूलोकवर्तिनी गंगा का नाम ATS 


TA $ इसका प्रयोजन qafi- 
ज्योत्तीषि--ज्योति-पुओों अर्थात्‌ avai को । यह इसका प्रय 
Rey? से है। ak) (क ) सभी नक्षत्रों की 


प्रविभक्तर र्मि:-- विभक्ताः रश्मयः यस्य सः ( ag किरण जिसकी \ 
किरणे! को संविभक्त करने वि (खिम TT 
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द्वितीयहरिबिक्रम०— वामनावतार हरि ( =विष्णु ) के द्वितीय पादन्यास से पवि 
ब्रिहोकाधिपति राजा बलि का मानमर्दन करने के लिये विष्णु ने अदितिः पुत्र ais! 
अवतार धारण कर, उससे तीन पग भूमि माँग क में रे a 
5 पग भूम माग कर एक पग में भूतल को, दूसरे पसे 
आकाश को तथा तीसरे पग में वलि के सिर पर पेर रख कर उसे पाताळ पहुँचा दि र 
था। A दे०--रामायण, बालकाण्ड, Te २९ )। वेदिक आख्यान के अनुसार न्न 
सूयं है और उसके तीन पाद-प्रक्षेप क्रमशः उदय, मध्याह्न और अस्त के प्रतीक हैं। 3 
; परिवहस्य--छुठा वायु, जिसमें सप्तषिंमण्डल और आकाश-गड़ग प्रतिष्ठित हैं । दे० 
y = > ` ® जज 
श्रेष्ठ; परिवहो नाम तेषां वायुरपाश्रयः । योऽसौ दिभासि AANA गङ्गामाकाराशोचरान्‌ N 
( वायुपुराण ५१४६, ४७ ) । a 
_ शष्ठ ४२२--सवाह्मकरण:--करण? का अर्थ है इन्द्रियों। 'करणं साधकतमं चेतरे 
द रर । बाह्य इन्द्रियों दस हैं-५ ज्ञानेन्द्रियों ( आंख, नाक, कान, 
अर्द्र 
Sil ओर जिह्वा ) तथा ५ कर्मेन्द्रिया ( हाथ, पर, वाणी, मलेन्द्रिय और सूत्रेन्दिय ) । 
Maas wat जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी | पायूपस्थं पाणिपादं वाक्‌ चेव दशमी 
eat ॥? se 
'सबाह्यान्तःकरणः? पाठान्तर अधिक अच्छा हैं, क्योंकि “अन्तःकरणों? का बाह्य 
हा की अपेक्षा ‘aay’ से घनिष्ट सम्बन्ध है। सांख्यमतानुसार अन्तःकरण तीन 
० ( 5समझने-बूझने की इन्द्रिय ), अहंकार ( = आत्म-प्रतीति और आत्मानुभव 
a ह्य ) तथा मन ( =विचार करने की इन्द्रिय ) । वेदान्त-मत में इनके अतिरिक्त 
चत्त? ( = अनुभव करने की इन्द्रिय ) को चोधा अन्तःकरण माना गया है। दे०- 
मनोवुद्धिरिहंकारश्चित्तं कारणमन्तरम्‌? | 
S c `~ 
प्रसौदति--तुछ० एत्विद्द्शनादेव प्रसन्नवाह्यान्तःकरणोऽन्तरास्मा? (विक्रमो०, अंक ४)। 
anadi — Aat के सार परा. अर्थात्‌ भू-वायु के स्कन्ध में ! 'सिद्धान्तशिरोमणि'-कार 
भास्कराचाय के अनुसार भूमेब॑हिद्रांदश योजनानि भूवायुरत्राम्डुदविद्य॒दाद्यम्‌? | 
र हो क ( =पपीहा ) के विषय में ऐसी मान्यता हे कि वह सीधे मेघों से 
> si को ही पीता है, प्रथ्वी पर गिरे हुये जळ को नहीं। भर्तृहरि ने भी लिखा 
हैं कि-- धूचमा एव पतन्ति चातऊमुखे द्वित्राः पयो विन्दवः? ( नीति० ) । 
पिशुनयति = सूचयति । 'पिशुनौ खलसूचकौ?--इत्यमरः | 
a १४४२४ मेदिनो--प्रथ्वी । पुराणों की मान्यता हे कि विष्णु द्वारा निहत मधु और 
a see दानवो की मेदा ( Aga’ नपुंसक०८चर्बी ) से सम्पूर्ण पृथ्वी के आच्छादित 
हो जाने से उसका नाम “मेदिनी? पड़ा। दे०--मधुकेटमयोरासीन्मेदसैव परिष्छता। 
तेनेयं मेदिनी देवी प्रोच्यते ब्रह्मवादिभिः w 
पणेस्वान्तरलीनतां- पर्ण + स्व + अन्तर + ळीनताँ । पर्णेषु अन्तरे स्वस्य लीनता, at! 
पत्तों के अन्दर अपने छिपे होने की स्थिति wy | 
paar ४ उद्यात्‌ | 'स्कन्ध! का अर्थ हे शाखा-युक्त वृक्ष का तना। 
स्कन्ध-भार्गों के दिखलाई पढ़ने छगने के कारण। 'अस्त्रीप्रकाण्डः स्कन्धः स्थात!-- 
इत्यमर: | 
संतान:--विस्तारॉ के कारण। इसका सम्बन्ध ‘caf, भजन्ति’ से है, न कि 


“तनु ७? (> 
भाव०? से । 'संतानो विस्तृती देववृक्षे चापश्यगोन्रयोः--इति धरणिः | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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qian पाश्च इति mea) ` 
इति विश्वः | 
विशेष-- इस पद्म-गत स्वाभाविक और यथातथ्य वर्णन से सहज अ 
सकता है कि कवि ने वायुयान से यात्रा अवश्य की होगी। यदि ऐसा 
कहना पड़ेगा कि कवि कालिदास अपूवंकरपना-शक्ति के धनी थे | 
ष्ट ४२५ menta मम रमणीय । किन्तु टीकाकार राघवभह के 
अनुकरण पर अधिकांश विद्वानों ने 'उदारा विज्ञाला च रमणीया सन्दरा इ? ३ 
स्वीकार किया | रमणीय = रसू + अनीयर्‌ + agi oo 
ginal — पृथ्वी! और 'प्रथिवी' ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। पथु द्वारा समतरू और 
निवास-योग्य बनाये जाने से के नाम पृथ्वी ( अथवा पृथिवी ) पडा । 
निस्यन्द- इसका एक रूप “निष्यन्द? है। agoa अनुविपर्य 
भिनिभ्यः rote a a oo eee 2 ow We 
; कक 3 ३? हो गया है। 
PURER Ss — Fa ऑर पश्चिम समुद्र में प्रविष्ट । मार्कण्डेयपुराण (५४३) के 
अनुसार प्रत्येक वर्षेपवेत पूव-पश्चिम aga में प्रविष्ट हैं। दे 
“प्रागायता सहाराज Wa adagan: | 
अवगाढा ह्युभयतः gA पूव पश्चिमो ॥' 
किपुरुषपर्वतः-- किंपुरुषो अर्थात्‌ किन्नरों का निवासस्थानभूत पर्वत । किन्नर कुबेर के 
सेवक हैं, जिनका शरीर मनुष्यों का और सुख घोड़े का होता है। 
विशेष--पुराणों के अनुसार विश्व सात द्वीपों में विभक्त था | उनके नाम क्रमशः जस्बु, 
Sq शाहमलि, कुश, कञ्च, शाक और पुष्कर । इनमें से प्रत्येक द्वीप वर्षों ( = देशों ) 
में विभक्त था । जम्बुद्वीप के ९ वर्ष माने राये | उनके नाम क्रमशः कुरू, हिरण्मय, रम्यक, 
Raa, हरि, केतुमाल, भद्राश्व, किंपुरुष ( अथवा किन्नर ) तथा भारत हैं। वर्षा की 
सीमा-रेखा का निर्धारण करने वाले पर्वों को 'वर्ष पर्वत? कहा गया है, जो संख्या में 
छ माने गये हें । उनके नाम क्रमशः हिसवान्‌; हेमकूट निषध, नील, श्रेत और a 
| दै०--उपयुक्त 2० 'पूर्वापरससुद्रावयाद्‌’ | 
यः प्रजापति: प्रबभूव--यहाँ प्रजापति कश्यप की ओर संकेत है जो देवष मरीचि के 
Wa ( और इसीलिये उनका अपर नाम “मारीच! भी है )। देवष मरीचि खय 
स्वयंभू ( = ब्रह्मा ) के मानसपुत्र थे | दे०-- म 
gra ताः प्रजाः सर्वा नाभ्यव्धेयन्त धीमतः | 
अथान्यान्‌ मानसान्पुत्राच्‌ सहशानाव्मनोऽसजत्‌॥ 
ay पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं अङ्गिरसं तथा। 
मरीचिं दत्तं afa च afad चेव मातसान्‌॥ 
मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपात्त इमाः 
प्रजज्ञरि महाभागा  दक्षकन्याश्वतु 
te के मानस-पुत्र मरीचि से agen Sa न = 
जी को उत्पन्न fear अदिति से “आदित्य Cs और असुरों का 
> दानव ) उत्पन्न हये z gia कश्यप को ) सुरों और असुर १. 
हुये । ire उन्हें ( अर्थात्‌ 
i 


= द क्षद्वाभारत' 
“जनक ) कहा गयी हे रेक लात Me 


€ ~ 
पाश्च कक्षाधरे चक्रोपान्ते पशु'गणेऽपि चः 


नुमान लगाया जा 
नहीं था, तब तो 


dat ॥ ( महाभारत ) 
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६६१) में उल्लिखित लात qe प्रजापतियों में है, न 'विष्णुपुराण' में उज्ञिखित नौ 
प्रजापतियों में और न agea ( १।३४, ३५ ) में उल्लिखित दश प्रजापतियों सें है। 
फिर भी सृष्टि-रचना सें भारी योगदान करने से उन्हें भी कभी-कभी प्रजापति मान लिया 
जाता हे । “वायुपुराण? में उन्हें प्रजापति? माना गया है | 

प्रो विल्सन ने अपने ग्रंथ हिन्दू थियेटर” में कुछ विद्वानों का यह मत प्रस्तुत किया 
हे कि may वस्तुतः मध्य पशियायी पेटी में शरण लेने वाली उस जाति का मानवी- 
करण है, जहाँ कश्यप” से मेल खाते हुये कई शब्द आज भी प्रचलित हैं। age 
कोहकस ( = काकेशस ), केस्पियन, काश्मीर आदि । 

सपलीकः--अपनी पल्ली के साथ | इससे यह व्यङ्गय है क्रि राजा दुष्यन्त को भी पत्नी- 
पुनमिलन-सुख सुलभ होगा | 

भगवन्तं प्रदक्षिणीकृत्य-- इन्द्र स्वयं कश्यप के एुन्न थे, इसलिये इन्द्र-सखा दुष्यन्त 
द्वारा जाकर उन्हें प्रणाम करना सर्वथा उचित ही है। हिन्दू धर्म में पूज्य-जन की 
प्रदक्षिणा करना भी प्रणाम का ही एक प्रकार है । प्रदक्षिणा करने के विषय सें स्मृतिकार 
मनु की यह उक्ति प्रसिद्ध है : “मृदङ्गं देवतं विप्रं घृतं ag चतुण्पथम्‌ । प्रदक्षिणानि 
कुवीत प्रख्यातं च वनस्पतिस्‌ ॥? (age ४।३९ )। प्रायः मन्दिरो में प्रदक्तिणामार्ग इसी 
ष्टि से निर्मित. किये जाते हैं । 

रथाङ्गनेमयः-रथस्य अङ्ग WHF was, तस्व नेमिः लौहमयः परिधिवलयः, ताः। 
afr शब्द स्त्रीलिंग है। रथचक्र की बाह्य परिधि पर जो लोहे का gar चढ़ा दिया 
जाता है, उसे ‘a कहते हैं। तुल०--'नी चेगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण 
( मेघ० १०९ )। 

पृष्ठ ४२८--अभूतलस्पशतया--देवताओं का रथ पृथ्वीतल का स्पर्श नहीं करता, कुछ 
ऊपर ही अधर में टिका रहता है, क्योंकि देवता स्वयं wae का स्पर्श नहीं करते | 
दे०--वाल्मीकि० १८।१९ “पृथ्चीं नास्प्रृशत्‌ Hato’, महा०, वनपव Biles “अस्पृशतः 
ज्षितिम्र! तथा रघु० २५० 'महीतलस्परश्षनसात्रसिन्नं०! | 

वल्मीकाग्रनिभम्मूति०-- यहाँ पर एक समाधिस्थ योगी का बिशाद वर्णन प्राप्त है | कुछ 
विद्वानों ने इसे स्वयं कश्यप ऋषि का वर्णन माना है, जो सर्वथा असाधु | 

स्थाणुः इव-सूखे वृक्ष HFS को 'स्थाणु' कहते हैं । कुछ विद्वानों ने यहाँ शिव-वाची 
स्थाणु शब्द का प्रयोग स्वीकार किय़रा है। श्लेए के द्वारा उक्त सभी विशेषण 'स्थाणु' 
९ sga और शिव दोनों ही) पर घटित हो सकते ra 

अभ्यकविम्ब-कुछ विद्वान्‌ इसका अर्थ 'पूर्व दिशा की ओर सुख करके? स्वीकार करते 
हैं। उनके सतानुसार “अर्कस्य विस्वं यत्र सा अर्कविस्वा पूर्वा दिक, तां अभि छच्यी कृष्या 
इति अभ्यकविग्वं? | ; x 

दए ४३०--नमस्ये = नम्‌ + कमं वाच्य + लृट्‌ ( उत्तम go, एक च० ) | कमवाच्य में 
क्रियाय आत्मनेपदी हो जाती हैं | 

अदिति--कश्यप की पत्नी और आदित्यो ( = देवताओं ) की माता । 

संयन्त्रितः--भली प्रकार नियंत्रित कर दिया है | यन्त्र-विशेष घुमा कर रथ को पण 
रूपेण निरूढ कर fga choan. Sateen ea Spal se न ले जॉय | 


होंगे। 
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उचिता- कुळ विद्वान्‌ इसका अन्वय 'अनिलेन प्राणानां वृत्ति उचिता> 
> = 

> दी प्राण-धारण-ब्यापोर का उचित मानते हैं a ` e ड 
करके हैं ar a जाया ह्‌ aa उसक यस्त हैं! 
करते हैं किन्तु इस प्रकार ig य-तृताय-चरणगत पदार्थ से सङ्गति और स 
à aaga “अनिलेन प्राणानां = 
a पाती | a : er i T f उचिता वृत्तिः = वायु-भक्षण करके ही अवश्यः 
क्ररणीय प्रागधारण्कम करते है --एंसा अन्वय करना चाहिये । यहाँ भी इतर चरणों के 
समान क्रिया-पद का अध्याहार करना पड़ेगा । 'उचिता प्राणानां वृत्ति? के लिये दे-- 
gala खलु घमंसाधनस्‌' । 

यत्काङ्कन्ति~तस्मिन्‌ तपस्यन्ति-- (१ ) दूसरे सुनि जिन-जिन वस्तुओं की कामना 
करते हैं, उनसे ही घिरे होने पर भरी थे तपोरत रहते हैं। ( २.) अन्य ऋषि जिस परम 
स्थान की कामना क्रिया करते हैं, उसी स्थान पर रह कर भी ये तपस्या करते हैं। 

पृष्ठ ४३३--उत्सर्पिणी खल महतां प्रार्थना-महात्मा-जन सदेव उत्तरोत्तर उन्नति के 
ढच्य को प्राप्त करने के इच्छुक रहते हें । ज्ञातव्य हे कि ऋषियों की उत्तरोत्तर उन्नत 
सात कोटियाँ होती हैं--ऋषि, agfa, परमपि, देवाषि, ब्रह्मषि, काण्डर्षि और श्रुतषि। 
( दे०—रल्रकोष ) । एक कोटि के ऋषि क्रमशः उच्च कोटि के ऋषित्व की प्राप्ति हेतु सतत 
चेष्ट रहते हैं । 

वृद्दशाकल्य--ऋणग्वेद की शाकल्य शाखा का पाठक कोई वृद्ध ब्राह्मण तपस्वी | 


वायु-भक्तण 
“इस प्रकार 
मरूपता नहीं 


आकाशे-यह एक नाटकीय-निर्देश है, जिसे 'आकाश-भाषित' भी कहा जाता है। 
जब कोई पात्र शून्य की ओर aiga होकर सञ्च पर अविद्यमान किसी इतर पात्र को 
उद्देश्य करके स्वयं ही कुछ कहता-सुनता है । उसे 'आकाश-भाषित' कहते हैं। नाटक में 
इसके लिये प्रायः “आकारे? का भी प्रयोग feat जाता है । लक्षण-- 
कि ब्रवीषीति यन्नाव्ये विना पात्रं प्रयुज्यते । 
श्रुस्वेवानुक्तमप्यथ तत्‌ स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ 
दाक्षायण्या = दक्ष + अण्‌ ( अपत्यार्थक ) + खी०, तया । कुछ प्रातिपदिकों मे तद्धित 
प्रत्यय और स्त्रीछिंग-पस्यय है? के सध्य में “आयन? लग जाता है। अदिति दक्ष rat 
की एक पुत्री थी, जिनका विवाह भी दक्ष की अन्य पुत्रियों के समान कश्यप ज 
हुआ था। : 
पतित्रताधम--इससे पातित्रतधारिणी शकुन्तळा की भी वहाँ उपस्थिति सूचित ह 
रही है | 
sf af हो रही हे,वहवार्ताप्रसह्ठी। ५" ह 
‘ रोहे ~ i न aa “अशोक वृत्त की जड़ में an zi 
रोक पद की यह न है कि शीघ्र ही राजा अशोक ( = शोकरहित ) 
ह व्यञ्जनाहे कि a 


नह S fa )= 
Ua परिवर्तते--( १ ) दुःखं यथा स्यात्तथा ( क्लेशेन ) त र व aa ) = 
ह Taa से पुनः प्राप्त होता है। ( २) दुःखं दुःखरूपेण परिणतं ogee 
oe रूप सें हो पुनः प्राप्त होता है। पहला अर्थ अधिक अच्या 
इुःखमिन्दिय गणो; निवारे 59० Vrat Shastri Collection. , ad इव ga बलं 
१२९--अबालसत्वः--न बाळ: अबालः युवाजनः तस्य सत्व 
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यस्य असो | तुल०--बुछु० २२३ “बालो5प्यबालप्रतिमो बभूव त्या च शौचेन घिया 
श्रिया च! | 

अध॑पीतस्तनं--आदि--बच्चा किसी जन्तु को खींच सके, ae भी सिंह-शावक को, वह 
भी उसकी मां के अंक से, वह भी स्तन-पान करते हुये सिंह-शिश को, जिसका अभी 
आधा ही पेट अर सका है-यह सव असम्भव-सा है और इसी सें उक्त शिशु का बल- 
प्रकषं राजा के विस्मय का कारण है । तुल०--कुमार० ११४४, ४५ ‘aga, विषाणे हर- 
वाहनस्य स्पृशन्नुमाकेसरिणः सटाली- आदि? | 

THa = इसका शाब्दिक अर्थ है 'जम्भाई लो?, किन्तु गम्यार्थ है ‘ga खोलो! | 
WY + लोर ( मध्यम०, एक० ) । 

सिंह--यहाँ प्रयोजन 'सिंह-शावऊ से È | 

विशेष-यह बाळक और आगे दोनों तपस्विनियाँ 'झौरसेनी? प्राकृत बोलती हैं, 
क्योंकि उन्हें उक्त प्राकृत-प्रयोग का विधान हे | 

पृष्ठ ४३८-रिनद्यति- ‘fas! धातु के योग में, जिससे प्रेम या स्नेह क्रिया जाय, 
उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है । दे०-'बालेऽस्मिन्‌? तथा 'औरसे पुत्रे? । 

औरस पुत्र--उरसा जातः औरसः पुत्रः आत्मजः। अपना निजी पुत्र । मनु ने अपने 
स्टृति-ग्रंथ में ( दे०--मनु० ९१५९, ६० और ६६ ) औरस, चेत्रज, दत्तक भादि १२ प्रकार 
के पुत्र गिनाये है, जिनमें सवोत्तम 'औरस पुत्र? ही हे, जिप्रका लक्षण 


'स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयसरुत्पादयेद्धियस्‌ | 
तमौरसं विजानी यात्‌ पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥? 
वलीयः भीतोऽरिम-यह बाळक का व्यंभ्य-वचन है। आशय यह है कि सिंहिनी के 
आक्रमण आदि का उसे कोई भय नहीं हैं । 
चक्रवतिलक्षणं अपि अनेन धायंते-इसके करतल में चक्रवर्ती के चिह्न भी हैं। इसके 
प्रति मेरे मन में औरस पुत्र के समान प्रेम-भावना ही नहीं उमड़ी, इसके हाथ में 
चक्रवर्ती के लक्षण भी विद्यमान हैं ( तो क्या शकुन्तला.प्रसूत यही मेरा पुत्र हे?) 
चक्रवर्ती राजा के लक्षण इस प्रकार हैं--“अतिरिक्तः करो यस्य ग्रथिताङ्कुलिको मदु: | 
चापाछ्कुशाङ्कितः सोऽपि चक्रवर्ती भवेद्‌ gaa ॥! ( सामुद्रिक );। तथा-'अङ्कुझे कुण्डलं 
चक्रं यस्य पाणितले भवेत्‌ । चक्रवर्ती भवेज्ञिस्यं सासुद्रकवचो यथा ॥? 
पृष्ट ४४०-जालग्रथिताङ्युलिः करः-उपर्युक्त टिप्पणी में चक्रवर्ती राजा के लक्षणों में 
जाळ के समान संग्रथित अंगुलियों वाळे हाथ का उल्लेख किया गया है। तुल०- बुद्ध? 
१।६५ “चक्राङ्कपादं स तथा महर्षि: जाळावनद्धाङ्कुलिपाणिपादम्‌ | सोणभ्रवं वारणवस्तिः 
कोशं सविस्मय्रं राजसुतं ददर्श ॥? ह 
भिन्नं -'हद्धरागया नवोषसा भिन्नं पङ्कजं? का अर्थ कुछ विद्वान्‌ “बढ़ी हुई लालिमा 
वाले नव-उपाकाळ से अनुरञ्जित कमल” किया है। रक्तपङ्कज की लालिमा उपाकाल की 
लालिमा से मिश्रित होकर अत्यधिक वर्ण-प्रगाइता को प्राप्त होती है, जिससे उक्त पङ्कज 
की पंखुरियाँ एथक-प्थक नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार vegs FUER 
चाळे उक्त बाळक की अंगुलियाँ भी लौहित्याधिक्य के कारण अलग-अलग नहीं दिखाई 


पड़ती थीं । उनके अन्तूराढ-प्लाग को «गनय डि के।हडीं,देखा जा सकता था! किन्त 
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5 मिन्न' का अर्थं 'कुछ विकसित” ही सङ्ग > z i 
हमे भिन्न! का अथ कुछ है. सङ्गत प्रतीत होता है, क्योंकि अर्धविकसित ga 


की पंखुरियाँ सहज भाव से ही परस्पर संसक्त रहती हैं । 

apti एकमात्र, अद्वितीय या शरेष्ठ पङ्कजपुष्प | नव-उपाका 
होने के कारण उसे बसा कहा राया हे। 

उषसा-उषस्‌ शब्द का तृतीया एक वचन का रूप। ध्यान रहे कि समान अर्थ में 
(उषः (age ), “उपस्‌ ( स्त्री”) और “उषा! (स्त्री०) तीनों शब्द प्रयुक्त होते हैं । 
भानुदीक्षित के अनुसार 'प्रत्युषा कार' ( >ब्राह्म वेला ) के fea gap Caie) i 
पितृप्रसूः काल? ( = प्रातःकाळीन संध्या वेला ) के लिये 'उपस? ( स्त्री० 3 य़ा ‘gar 
(elo) का प्रयोग होता हे । दे०--'उपः प्रत्युषसि क्लीबं, पितृप्रस्वां च योपितिः | 
(उपा रात्री तदन्ते स्यादत्रानव्ययमप्युषा'--दृति विश्वः | 

ge ४१२--दन्तमुकुलान्‌--दौंत रूपी gge ( = कलियों ) वाळे “तनयान्‌? का 
विशेषण | बच्चों के छोटे-छोटे gals eal के लिये पुष्प-कुड्मलों की उपमा सर्वथा युक्ति- 
युक्त है । 'मुकुल शब्द go और नपु'० दोनों में प्रयुक्त होता है । 

दुलंलिताय- दुः दुष्टं दुष्करं वा ललितं प्रीणनं यस्य ( =ज्जिसे मनाना या प्रसन्न 
करना बड़ा कठिन हे )। सम्भवतः हिन्दी का 'दुलारा' शब्द इसी का भ्रष्ट रूप है। 
agro १।४।३६ 'स्परहेरीप्सितः के अनुसार genfa के योग में qefan में चतुर्थी 
हुई है । 

अनिमित्तहासै०--तुल०--कुमार० ११४३ “अहेतुहासच्छूरिताननेन्दुगगृहाज्नक्रीडन- 
yya: । - 

aga ! = हे सौम्य आकृति वाले ! हे महानुभाव ! 'सौम्य भद्रसुखेत्येवं वाच्यो 
राजसुतो भवेत्‌ ।? > 

दुर्मोक-दुर्‌ + सुच्‌ + खल से 'दुमोंच” बनता है। ‘gale’ का प्रयोग चिन्त्य है । 

संवमः-शम ( = क्षमाशीलता ) अथवा अहिंसा आदि ब्रत। 

जन्मत:--जन्म से ही ( जन्मारभ्य ) अथवा जन्म के कारण ( जन्म+ तसिछ-कारण 
मं पञ्चमी विभक्ति भी होती हे ) । कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ जन्म से ही अभ्यास 
किये जाने योग्य? करके इसे ‘daa’ से अन्वित किया है, किन्तु इस प्रकार कवि पर 
स्यूनपद्त्व' दोष लगेगा। हि 
a लक 2 सवंदमन की उपमा कृष्ण = 2 es 
ue दोनों में साधारण धर्म अवश्य ही समान है क्योंकि दोन 

दूषित करते हैं । 


भन्दनम्‌- कुछ वि नत सान कर इसे दुष्ट-प्रयोग बतलाते हैं, किन्तु 
पह यहाँ प्रथम पर रूप है | रा ge और age दोनो में 
We होता हे । प्रथमान्त “चन्दनं? के लिये तुल०-ऋतु० ॥२ 'मणिप्रकाराः सरस च 
हीची प्रिये यान्ति जनस्य सेभ्यतां} पक्षतंत्र ५२० 'एवं च भाषते छोकअन्दन 
शीतर; वही १।४१ 'बिना मलयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति! । 3 गे 
are लरे स्थान पर क लुटि य तो ES 
१ बेठेशी ( चन्दनः दूष्यते, संयमः दूष्यते )। इस मकर SUITS प 


छ में प्रथम विकसित 


E 
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targa? का भी विशेषण बन जायगा और तब अथं होगा ‘aa आदि के संश्रय=् 
से सुखकारी? Beh! 
पृष्ठ ४४५--स्थानप्रत्ययात--इस स्थान के विश्वास के कारण । चू'कि यह तपो 
ऋषियों के रहने का स्थान है, इसलिये यहाँ रहने वाळा वालक किसी सुनिका T 
बेटा होगा, इस विश्वास के कारण | भात 
निबृति--इसका शाब्दिक अर्थ 'मोक्ष-सुख' है, किन्तु यहाँ इसका प्रयोग (त 
fara’ के लिये हुआ है । ना 
कां निति चेतसि तम्य कु्यात्‌--सन्तान Atag को कितना आनन्दित करती है, इस 
भाव के लिये तुळ०--महाभारत १।७।५८ पुत्रस्पर्शात्‌ सुखतरः स्प्षा लोके न fray. 
महाभारत १॥७५६ “शिशोरालिङ्गनं तस्मात्‌ चन्दनाधिकं भवेत्‌’; विक्रमो० ५।१० व्य 
चितानां गुरुषु भवेत्‌ कीदृशः स्नेहः? | 
अप्रतिलो मः संदृत्त--अनुकूल वन गया है । आपकी आज्ञा का इसने पालन किया है । 
पष्ठ=रसाधिकेषु--जहाँ पर “रस? ( =(१) राग-रङ्ग, (२) शृङ्गारादि रम, 
(३) मधुर-अम्लादि आस्वाद्य रस ) अधिकता से प्राप्य हो अर्थात्‌ भो ग्य-पदार्थवहृळ। 
“रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः | श्ङ्गारादौ द्रवे वीर्य रहण यी 
इति विश्वः | > प 
नियतैकपतित्रतानि--नियता संयम-युत्तता ब्रह्म चय-सन्तोषादिब्रतधारिणी, एका 
अद्वितीया पुत्रपौत्रादि-रहित।, पतित्रता पतिपरायणा धर्मपत्नी यत्र स्व-पतिना साध 
धर्माबरणाय एव निवसितुं अनुमन्यते, तानि । अर्थात्‌ जहाँ पर नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य बरत 
धारण करने वाळी एकमात्र ( = अकेली ही ) धमंपत्नी तपश्चरण हेतु अपने पति के साथ 
रह सकती है । ; 
ag टीका-कार्रो ने 'नियतेकयतित्रतानिः जेसा सरळ पाठ कल्पित कर लिया हे, 
जिसका अर्थ है “नियमपूर्वक एक “यति? अर्थात्‌ मुनि का ब्रत धारण करने वाले जहाँ 
we ral किन्तु उस बाळक संदमन की वहाँ उपस्थिति की सम्भावना के ऊहापोह में 
फंसे राजा के विचारों के अनुरूप “्यतित्नतानि! की अपेक्षा “पतित्रतानिः पाठ अधिक 
अच्छा है। पुरुवंश की स्त्री आश्रम में वानप्रस्थी पति के साथ रह सकती है, किन्तु 
प्रेथमतः प्रौढता और फिर amado के कारण सर्वदमन जैसे पुत्र का जन्म और वहाँ 
निवास HA सम्भव है ? 
( हेमकूट पर्वत ) पर आ पाना भी असम्भव है। यह स्थान उनके लिये स्वयं अगम्य 
है। इस प्रकार यह सम्भावना भी नहीं की जा सकती कि कोई पुरुवंशी परिवार यहाँ 
आकर रहने लगा हो । स्वयं मैं ( >दुष्यन्त ) यहाँ इन्द्र की कृपा से उनके रथ पर 
बेठा कर मातलि द्वारा छाया गया हँ. । फिर यह बालक कौन है, जिसे gada बताया 
गया है? 
अप्सरः सम्बन्धेन--अप्सरा के सम्बन्ध से अर्थात्‌ मेनका के साथ उसका माता-पुत्री का 
सम्बन्ध होने क कारण । 


अस्य जननी--इस बाळक की माता अर्थात श कुन्तला | 
८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रसूता = प्रज tE (टापू) । प्रसव (अ i- व : 
जन्म fear! ( अर्थात्‌ रं विमोचन ) किया । पुत्र को 
पृष्ठ ४४९--अपवार्य-<मुख दूसरी ओर करके या सुख के पारशव में हाथ की ओट 
कर इस प्रकार कुछ कहना कि उक्त कथन को केवळ दर्शक सन तर किस 3 4 ल्या 
पात्र उसे न सुनें | यह केवळ नाटकीय विधान है। 7 Ca ees 
द्वितीयं आशाजननं-- दूसरी आश्ञाजनक बात। बा ; 
(2) बालक की माँ का अप्सरा से सम्बन्ध होना । ध्यान ae ads होना ! 
के साथ राज-दरवार में आई थी, तब वह सुप्रकटपर्मलक्तणा थी। शकुन्तळा णक >. 
पुत्री होना भी राजा को ज्ञात था । सना 
निन्तयिष्यति- राजा के प्रति जुगुष्सा की परिणति हली हे ` 
नामोचार को ही नहीं, नामोच्चारण के विचार को भी प हे ne वापस 
शकुम्तलावण्यं-_शळुन्त ( अर्थात्‌ पक्षी ) का लावण्य ( अर्थात सुन्दरता )। तापसी 
ने मयूर के लिये 'शकुन्त' शब्द का प्रयोग करके उसके बाद ‘wana? शब्द्‌ को इस 
प्रयोजन-विशेष से जोड़ा हे कि किसी प्रकार “शकुन्तला? शब्द ध्वनित हो उठे, जो 
प्रकारान्तर से “शिशोर्मातरं नामतः पृच्छामि’ का उत्तर है। नाव्यशास्त्र में इस युक्ति को 
“पताकास्थानक? कहते हैं । qaga वचनविन्यासः--सुश्िष्टः काव्ययोजितः | 
प्रधानार्थान्तराक्ेयी पताकास्थानक परम्‌ ॥? ( सा० geo ६४९ ) 

प्राकृत पद्‌ 'सउन्दळावण्ण? की संस्कृत-छाया में दो रूप हो सकते हैं :— 

(१ ) शाङ्ुन्त-लावण्यं ( =पच्ची की सुन्दरता ) यह प्रकृत अर्थ है, जो तापसी 
कहना चाहती है । 

(२) शकुन्तला-वर्ण ( = शकुन्तला का वर्ण अर्थात्‌ रङ्ग अथवा रूप--बालक ने उक्त 
समस्त पद्‌ का यही अर्थ लिया हैं । 

W २५०- ना व्यशासत्र--राजा की उक्ति 'यदि तावदस्य शिशोर्मातरं नामतः पृच्छामि’ 
से लेकर 'कि वा शकुन्तलेस्यस्य मातुराख्या? तक 'संघातक' नामक काव्य-भूषण उपक्तिप्त 
हुआ है। लक्षण--'वाक्यमच्तरसंघातो सिन्नाथंः श्िष्टवणेकम? | के 
Reon रक्षा के लिये या कुप्रभाव से बचाने क लिये वचो के बाहु र बाधां गया 

= ताब्ीज )। 'करण्डो मधुकोषे स्या ट्वीरिका खङ्गको षयोः इत्यमरः | 


उरोनिहितहस्ते--उरसि निहितः हस्तः याभ्यां ते ( बहुत्रीहि )। विस्मय से स्त्रियों 
दारा छाती पर हाथ रखना स्वाभाविक ही है । 'चित्राभिनय” अध्याय में आदि भरत ने 
कहा भी है-'शिरोधुतं पताकश्च वक्षःस्थो विस्मये waa!’ ह 
रि गास्यशासत्र--( १ ) यहाँ विस्मय द्वारा “अद्भुत! रस का समावेश हुआ है, य te 
wea में लक्षणकार्रो द्वारा आवश्यक माना गया है । ge gatid gTa 
(निक ) तथा raved कर्त्तव्यो नित्यं हि रसोद्धतः कविभिः! ( भरतसुनि )। 
ay 2 यहाँ पर निवेहण सन्धि का 'उपगूहन' नामक अङ्ग भी उपचि हुआ है | 
ग--अदुसुतस्य तु या प्राक्तिभवेतदुपगूहनस्‌' | 4 
२४ ४५३--शरणोतु महाराजः --भूमि पर गिरी हुई उक्त ओषधि ने सपं बल कर उ 
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विश्वास हो गया कि आगन्तुक कोई अन्य नहीं, स्वयं राजा दुष्यन्त हैं--इसी लिये यहाँ 
सहस। ARJA के स्थान पर महाराज” शब्द का प्रयोग किया गया है । 


जातकर्म-हिन्दुओं में प्रचलित १६ संस्कारों में गर्भाधान, सीमन्तोन्यन और 


पुंसवन के बाद चौथा संस्कार 'जातकम' है, जिसमें नवजात शिशु के. नाभि-तन्तु करे 
जाने के पूर्व पिता द्वारा ( या उसके अभाव में किसी अन्य पुरुप के द्वारा ) उसकी ig 
पर स्वणे-शलाका से मंत्रोच्चार-पूवक 'ओ३म्‌? लिखा जाता है और उसे शहद तथा घृत 
चटाया जाता है । दे०-मनु० २।२९ 'प्राइनाभिवर्धनात्‌ पुंसो जातकर्म विधीयते। 
मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसपिषाम्‌ ॥? 

अनेकशः--( नाट्यशास्त्र )-“॒णोतु महाराजः से लेकर यहाँ तक निर्वहण सन्धि 
का “पूर्वभाव? नामक अङ्ग उपत्तिप्त हुआ है। लक्षण--'पूवभावस्तु विज्ञेयो यथार्थोक्तो- 
पदेशकः? | 

पृष्ठ ४५६--एष विवादः प्रत्याययति--अब तक मुझे पूर्ण बिश्वास नहीं हो सका था, 
किन्तु तुम्हारे इस आक्षेप-वचन से कि दुष्यन्त तुम्हारे पिता हैं, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया 
है कि में ही तुम्हारा पिता हूँ । 

एकवेणोधर।--ग्रोषितभवृंका या विरहिणी स्त्री के शङ्गारादि प्रसाधन का निपेध किया 
गया हे “विष्णुधमोत्तर’ घुराण की मान्यता है कि--'मण्डनं न कुर्यात्‌ या स्यात्‌ प्रोषितः 
भतृका? । इसी प्रकार 'हारीतस्मति' में भी कहा है कि--'न प्रोपिते तु कुर्यान्न वेणीं च 
प्रमोचयेत? । इस प्रकार तेलादि के असेवन से तथा कंघी आदि न करने से उक्त प्रकार 
की स्त्री के केश परस्पर अत्यधिक संगुग्फित होकर 'एकबेणी? क रूप में परिणत हो जाते 
थे। "एकवेणी? का सामान्य अर्थ है 'संरकार रहित Sarale’ | 

यथा सानुमत्या आख्यातं-(१) सानुमती द्वारा saaa देवमाता अदिति के वचन कि 
यज्ञभाग के लिये उत्सुक देवता स्वयं शकुन्तछा का उसके पति से शीघ्र समागम करायेंगे। 
(२) साचुमती द्वारा राजा दुष्यन्त का जेसा विरह-वर्णन किया गया था और उन्हे शकुन्तला 
की पुनः प्राप्ति के छिये इच्छुक बतळाया गया था । 

वसने परिधूसरे--आदि--तुळ०--उत्तर० ३।४ “परिपाण्डुदुबेळकपोलसुन्दर॑ दधती 
कबरीकमाननं | करुणस्य मूतिरथवा शरीरिणी fargada वनमेति जानकी ॥? 

ठ ४७८--अनुकूलपरिणामं--अनुकूछ परिणाम वाळा। 'क्रोये' का विशेषण । विद्वानों 
ने इसके कई तरह से अर्थ किये हें-( १) तुम्हारे प्रति की गई मेरी क्ररता की भनुकूलता 
और अनुरूपता इसी रूप में सिद्ध हो गईं कि तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं l 
( किन्तु निर्णयसागर के पाठ 'यदहं' से इसकी शङ्गति नहीं बैठती | इस अर्थ के अनुरूप 
‘age’ पाठ होना चाहिये। ( २ ) मेरी उक्त mar का अनुकूल फल यह हुआ कि तुमने 
इस दिव्य आश्रम में पुत्र को जन्म दिया, जिसे स्वयं -देवगुरु कश्यप से संस्कार प्राप्त 
हुये। (३) मेरे द्वारा न पहचाने जाने से अपमानित होने पर भी तुम्हारे द्वारा मुझे 
पहचान लिया जाना सचमुच मेरी उक्त क्ररता का अनुकूल ( < मनभावन ) फल ही 
है। (४) मेरी उक्त क्रूरता का अनुकूल फल यह हुआ कि इतने दिनों के विरह-अनल में 
तप कर मैं विशुद्धात्मा बन गया हूँ । 

परित्यक्तमत्सरेण--परित्यक्तः mar येनासौ तेन ( बहुत्रीहि )। कामक्रोधादि छुः 


अन्तः दातुं में से “मत्सर? अन्यतम है | दे०--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हृदय | आश्‍वसिहि--( ae 2“मनोरथसंप्राप्त के कारण यहां निर्वहण सन्धि 

न ag उपक्षिप्त हुआ है wan—an नेयाः 
sh BAR TF प हुआ है। लक्षण-समागमस्तु योऽर्थानामानन्दः स a 

प्रमुखे--प्रकर्ेण सुख अभि । ठीक सामने । इस अर्थ से हम आज-कळ ‘aga’ 
का प्रयोग कर रहे हैं । 

मोइतमः-मोह एव तसः यद्वा--मोहरूपं तमः | मोहान्धकार । 'तमः का एक अर्थ 
है मोह रूपी राहु मी हो सकता ह को ano ee 
अर्थ “मोह रू र है, जाव ह की प्रगाढ 
ae ह को प्रगाढता को प्रकट 

रोहिणी-दच प्रजापति की कन्यार्ओो में से एक, जो चन्द्रमा की सर्वाधिक प्रिय स्त्री 
है। खगोलशास्त्रानुसार रोहिणी एक नचत्र है, जो सदा चन्द्रमा के पास रहता है | 

योगम्‌- मेळ, सम्मेलन, समागम | दीघंकालिक विरह के पश्चात्‌ राजा से agas 
का मिलन वेसा ही है, जेसे ग्रहण वेळा के वाद चन्द्रमा से रोहिणी का मिलन होता हे 

पृष्ठ ४६०-जितं मया--राजा का मन्तब्य है कि सकुन्तला के उस विशिष्ट सुख को 
देखने से उसका ( =राजा का ) जो वियोग-जन्य दुःख दूर हो गया हे, वही उसकी 
सबसे बड़ी विजय है । 

असंस्कारपाटलोष्ठपुट-- इसके दो अर्थ हो सकते हैं--( १ ) संस्कार-रहित होने पर भी 
पाटल बणे के अर्थात्‌ छाल-लाल अधरोष्ठ वाले ( मुख को ) Zoa: किसलयरागः! 
( अभि० ie); 'इदं किलाव्याजमनोहरं ag’ ( अभि० ११६) (२) संस्कार- 
रहित होने के कारण पाटल वर्ण के अर्थात्‌ श्वेत-रक्त ( अर्थात्‌ अधिक-लालिमा-विहीन = 
फीके-फीके ) अधर-पुट वाले ( मुख को )। दे०--'श्वेतरक्तस्तु पाटलः -इस्यमरः | 

ते भागधेयं एच्छ--अपने भाग्य से पूछो । भाग्य ही पिता-पुत्र के मध्य अब तक 
अपरिचय का कारण है, उससे ही पूछो कि ये कौन हैं। अथवा-यदि सौभाग्यवश 
इन्होंने हमें अपना लिया, तत्र तो यह तुम्हारे पिता हैं, और यदि दुर्भाग्य से इन्होंने हमें 
नहीं अपनाया, तब यह केवल एक राजा हैं, जिनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं। इस 

a ae ही पूछो कि ये कौन हैं । न à 
E ik 3 पत्य--रूठी नायिका को मनाने के लिये नायक द्वारा किये जाने वाले 

से पाद-पतन ( =परों पर पडना) भी एक है। दे 
'सामभेदोऽथ दानञ्च नत्युपेक्षे रसान्तरम । 
wants पतिः कुर्यात्‌ षडुपायानिति क्रमात्‌ wv 


a = प्रिय वचन बोलना, (२ ) भेद = नायिका की सहेली का प्यार प्राप्त 
परे पर गिरन दान = किसी न किसी बहाने चस्त्राभूषणादि प्रदान करना, ( ४) नति ७ 
A 8 (५) उपेक्षा = नायिका का तिरस्कार, उसकी ओर कोई ध्यान न देना, 


रसार à 
कोधश्थारा T ® यज्ञ आदि या किसी उत्सव आदि में साथ हो जाने से कोपअंश अर्थात्‌ 


अत्यादेशव्य कं अपे 

oqa 

a YF अपैतु--प्रत्याख्यान का दःख दूर हो अर्थात्‌ उसे दूर कर दो, अपने 
TS दो, उसे yaf दी Satya Vrat Shastri Collection. 
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किमपि मनसः--टीकाकार ने इसे एक समस्त पद ( किमपि ईषत्‌ मनो यस्यासौ 
किमपिमनाः तस्य किमपिमनसः अर्थात्‌ तुच्छ मन वाळा ) मान कर इसे A ( ७ मेरा ) 
का विशेषण स्वीकार किया है। उनके अनुसार 'किमपिमनसः मे तदा बलवान संमोहः 
अभूत? = तुच्छ मन वाले मुझे उस समय AAAA हो गया था। उनका कहना है 
कि ‘date’ सदा मन का ही होता है, इसलिये ‘A मनसः संमोहः अभूत? करने की 
आवश्यकता ही नहीं हे। किन्तु इस दूरापोह और feeageiife को हम सङ्गत और 
समीचीन नहीं मानते | 'संमोह” के साथ उसके उपादानभूत मनसः का प्रयोग अनुचित 
नहीं है। 

पृष्ठ ४६१--प्रबलतमसां--प्रवळं तमः येषां, तेषां ताइशानां। प्रबळ अन्धकार या 
अज्ञान या तमोगुण वालों की । 

प्रवृत्तय:--कार्य करने की पद्धति, कार्यव्यापार | 

एवं प्रायाः-प्रायः ऐसी ही हुआ करती हैं ( अर्थात्‌ वे प्रायः शुभ और लाभकारी 
विषयों का भी परित्याग कर asa हैं )। 

सुचरितप्रतिबन्धकं-श्ञोभनं चरितं सुचरितं ( पुण्यः इत्यर्थः), तस्य प्रतिबन्धकं 
विरोधि ( नपुंसके ) । शुभ फळ अथवा पुण्य फळ विरोधी । 'पुराकृतं' का विशेषण | 

पुराक्ृतं-पुरा पूर्व स्मिन्‌ जन्मनि कृतं विहितं कमं । पूर्व जन्म में किया गया कोई 
कमं | यहाँ पर इसका अर्थ “पाप? हे | 

सानुक्रोशः--इसका शाब्दिक ad 'साथन्साथ चिल्लाने वाळा’ है। किन्तु इसका 
गम्यार्थ “सहानुभूति र खने वाळा? या ‘gary’ ही ग्राह्य है । 

पृष्ठ ४६३--अधरं परिवाधमान:--इससे ag विन्दुओं का अनवरत गिरना, उनकी 
स्थूलता तथा उष्णता तथा अधरों की कोमलता ध्वनित होती है | 

तं बाष्पं -शङ्काः--प्रस्याख्यान काळ में निकले शकुन्तला के ay इस पुनमिळन-काळ 
तक कसे बचे रहे, जिनके लिये ‘a वाष्पं asa’ कहा गया ? 

समाधान:- प्रियजन के दर्शन से नेत्रं का सजल हो जाना, gara को देख कर 
शकुन्तला को उक्त प्रस्याख्यान-काळ की बातों का स्मरण हो आने से पुनरपि अश्चुपूरित 
चछु वाली हो जाना तथा राजाको उन्हीं आऑँसुर की याद आ जाना भी सर्वथा 
स्वाभाविक है, इसीलिये उसके अश्रुओं को 'तं बाष्पं? कहा गया | 

यथोक्तमनुतिष्ठति--निर्वहण सन्धि का ‘sare’ नामक अंग प्राप्त है । लक्षण- 
'शुश्रषादिः प्रसादः zara, (सा. द. ) 

इदं तेऽङ्युलीयकम्‌-राजा के हाथ में बह अँगूठी देख कर शकुन्तळा उसे पह'चान लेती 
है। यह वही अँगूठी थी जो गान्धर्व-विवाह के समय दुष्यन्त द्वारा शकुन्तळा को दी गई 
थी और शाप-वक् उसके हाथ से गिर गई थी । 
„शष्ट ४६७--ऋतुसमवाय ०--यहाँ ऋतु से दुष्यन्त, sa agas तथा कुसुम से 
अंगूठी का संसूचन हो रहा है । तीनों में लिङ्ग की सार्थकता दर्शनीय है । 

दिष्टथा = सौभाग्य से । ‘aa दिष्टं भागधेयम्‌!--इत्यमरः | 

आयुष्मान्‌ वर्धते--आपकी वृद्धि हो रही हे अर्थात्‌ आपको बधाई है । 


सस्मित--मातलि की अस्कसहर उम्रोष्ठाज़ का प्रतीक लो हैती, साथ ही वह यह जात 
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कर भी मन ही मन आन न्दित हो रहा है कि इस सम्पूर्ण घटना-चळ का maia gia 
gataat स्वयं इन्द्र है और यह तथ्य राजा दुष्यन्त को ज्ञात नहीं | es. 
दशनं बितरति- दशन बॉट रहे हें। उनका दर्शन देना आप पर sore, अक्क 
आपका सौभाग्य ही है | ” 
शकुन्तले आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च । श्रेयस्कामों न गुडी रदा Sep 
पत्यकळत्रयोः? | (ह निग्रमानुसार दुष्यन्त द्वारा अपनी पत्नी का नाम See cee 
सम्बोधन राजा के भावावे के कारण ही है। दे०--आगे मारीच कपनी उचकी 
“अदिति! न कह कर दाक्षायणी? कहते हैं । 
पृष्ठ ४६८--म। री चः-- मरी चेः अपत्यं पुमान्‌ मारीचः। कश्यप जी मद्र स्का 
पुत्र थे । व 
विनिवतित०-- पूरा कर डाला गया है करणीय कार्य जिसका। Seer = 
राजा के धनुष द्वारा ही इन्द्र के वज्र का सारा काम सम्पादित कर दिवा oa ड. 
एव वज्र को अब करने के लिये कुछ बचता ही नहीं, वह तो मात्र इन्द्र ॐ काळ ॐ 
पाने वाला आभूषण बन कर रह गया है| á 
कोटिमत्‌-- नुकीला, लीचण धार वाला, अकुण्ठित, तीच्णता वाला = 
कोटियों वाळा ( >पहलदार )। प्रयोग न किये जाने से aq की तोचच = 


हुई है । 


N 


feat = fas + afi च्या AN SA A A A « ४ ~ 
ऊठि = कलि + शीङ्‌ ड( कुली हस्ते शेते तिष्ठति इति ses ) 

१ १५ >> SE 3 X X = 
हाथ! होता हे । दे०--'कुिहस्तः'-न्रिकाण्डशेष। अथवा--हौ उ 


कुलिः शरीरं ( स्थावरं जङ्गमं वा ) तत्र शेते इति कुलिशं । अथवा ~ 

( कुलिनः पर्वतान्‌ श्यति नाशयति इति ऊलिशं। कुलिश’ शब्द sex = 

लिंग दोनों है । 7 x% į 

र्ठ ४७०--द्रादशधा०--इसका अर्थ कई प्रकार से किया जा सकता है-- 

(५) बारह महीने में प्रथक-प्रथक बारह afaat वाला ( सूय ) । 

p i २) pease! में अर्थात्‌ बारह आदिव्यों के रूप में स्थित ( सूय १: Sager 
आदिर्व्या के प्रकार हें—' जज्ञाते wis & 

नी 

भंशुभेरश्चा दितिजा आदिस्या ee न "० 77 

देत्या द्वादश War: ॥ 
है (३ ) बारह कलाओं से युक्त ( सूयं )। उक्त बारह कलाओं के नाश Es Ser 


“>तपिनी तापिनी qa à i re 
धारिणी क्षमा ॥! धूम्रा मरीचिज्वालिनी रुचिः। सुषुम्णा Mag किः के क्के 


तेजसः = अ 5 t A 
yi तेज का अर्थात्‌ आदित्य (= qa) का। paiga ese 


होने के TTo- सम्भूत भगवान्‌ विष्णु ने भी बासत के रूप छे sere 
P aay अदिति-कश्यप रूप युग्म को आश्रय बनाया था। Pas छ 

भबाय < IAT द्विज । वामनः कश्यपा द्विष्णुरदित्यां dee ह t Rage 
भव: जन्म तस्मे सवयि LATTER SPR AR 
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इन्द्र-द्वयं साहचयंण अभिव्यज्यते इति gag | 
एकान्तरं--( ब्रह्मा से) केवळ एक पुरुष अर्थात के ही अन्तर वाल 
s + ली : 5 Tl कश्यप 
( =पोत्र ) और ब्रह्मा ( > पितामह ) क मध्य केवल मरीचि (= पिता ) का 
था। इसी प्रकार अदिति ( = पोत्री ) और ब्रह्मा (> पतामह ) के बीच क a 
(= पिता ) का अन्तर था। “एकान्तरं? कहने से यह ध्वनि निकलती है कि अदिति A 
कश्यप भी बह्म-तुल्य थे । . aR 
विशेष- दत्त और मरीचि दोनों का ब्रह्मा से उत्पन्न होना तथा एक की कन्या का 
दूसरे के पुत्र से विवाह असम्मत और रहित नहीं माना जाना चाहिये, क्योकि दोनों 
ब्रह्मा के औरस या चेत्रज या दत्तक पुत्र न होकर “मानसपुत्र? थे । दे० ~-'अ्थान्वा आर 
सान्प॒त्रान्सदशानात्सनो5सजत्‌ | BT पुलस्त्यं पुलहं क्रतुरङ्गिरसं तथा । मरीचि दक्षमत्रि च 
मानसान! | ; 
ने रि पे न्याओं की ah re 
& N : oy पत्नी दारिण्यानी से साठ कन्याओं की सृष्टि की, जिनमें से दश कन्याये 
को तथा तेरह कश्यप को व्याही गइ । द्वे०-'पष्टि दक्षो5सजस्कन्या दारिण्यामिति 
नः थुतम्‌ । ददौ स द॒श धर्माय कश्यपाय त्रयो दशा ॥? 
= ~ > a 
( X की ea a अदिति और दिति सं कश्यप द्वारा क्रमशः आदित्यो 
Sadma 2 और दैत्यों (= दानवों ) का जन्म हुआ। दे०--'मारी चा: कश्यपाज्ा- 
तास्ते देत्या दृक्षकन्ययोः।? 


वर्तमान afe वैवस्वत मन्वन्तर में है । इसमें भी iat i 
इसमें भी प्रचेता द्वारा प्रवतित प्रथु वंश में 
एक दक्ष नामधारी व्यक्ति का जर : ao 


7 म हुआ है, किन्तु व के मानस 
रा > किन्तु वह ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष से 


एष्ट ७७१--वा सवा नुयो ज्य :-- वा. 
अत एव सेवकः 
से अपने को इन 


सवस्य इन्द्रस्य अनुयोज्यः पश्चात्करणीयः पश्चादूगामी 
| तुळ९--'रणशिरस्ययं अग्रयायी ( अभि० शा०७।२६ )। राजा बिनम्रता 
 इन्द का सेवक कहता है | 'वासवनियोज्यः? पाठ सरल और सुष्ठु है। 
A pase प्रणमति--“नमः के योग सें चतुर्थी किन्तु ‘aq? धातु के योग में 'द्वितीया? 
7 i al प्रयोग होता ÈI aw धातु के योग मे कभी-कभी चतुर्थी का प्रयोग होता 
ae aol चतुर्थी द्विवचन का ही रूप है । 
हक pes रा शची एक राक्षस ( कुछ विद्वानों के अनुसार एक मुनि) की 
Ana मन्‌ ( >पुछोमा ) था। उसकी बेटी होने से शची का नाम 
वध कर दिया था । ae शचीन्दाणी --इत्यमरः न में लपनेशसर पुरोमत 
बिश्वसेत्‌ ago + ey ! में एक प्रसंग आया है--क्ृत्वा संबन्धकं चापि 
acs @! gaam जघानासौ जामाता सन्‌ शतक्रतुः ॥ ( हरि० पु० 
J Cn srs pean क्रियापद से है agra, भरत और दुष्यन्त 
हट जसे सौभाग्य से श्रद्धा (७ श्ुतिशाख्ादिक में विश्वास ), वित्त 
घन-घान्यादि ) तथा विधि ( = शात्रानुमोदित यज्ञ-विधान ) कहीं एक ही स्थान 


पर किसी कर्मकाण्डी में सुळभ हो जाये ` 
य! ध्यान रहे कि = 6 S वित्त 
और विधि का बढ़ा महत्व हे । वेदिक कमकाण्ड म श्रद्धा, 
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पृष्ठ ४७४--भगवन्‌-देवा घिदेचों महात्माओं औ यो | 4 
; ? हि र महि S| 

“भगवन्‌? या “भगवति' कह कर सम्बोधित ड्या जाता है । saat परियों को | 
देवानामपि ये देवा महात्मानो महषयः | 


भगवज्निति ते वाच्या यास्तेषां यो 


पितस्तथा w 
पष्ठ ४७७--अतुपपत्न: = नञ्‌ + उप + पद्‌ +क्त । कद a भरतमुनि ) 


उस समय भ्रष्ट हो जाना, तुम्हारी स्मरणश = 
San cera नही है eer we विलोप अथवा मानसिक विकार 
०अवतरणात्‌--अवतरण! और “अवतार! ह 
शक्रावताराभ्यन्तरालवाली Hae? ( अंक ६ )। सम्भव है रयतेस सित. 3 
ga कर अपना प्राणान्त कर देने के लिये अप्सरस्तीर्थ ( हि | 
देश-खी संस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादुत्किप्येनां ज्योतिरे 
४४ ४७४-चरितार्था--कृतार्था ( = पूर्ण मनोरथ वाली 2 के स्थान पर 'चरितार्था' 
पाठ खलता है, किन्तु Quai: अनुप्रास की दृष्टि से उसे स्वीकार किया गया है। 
पाठान्तर-गत faama? ( = जिसने सब बातें जान ली हैं ) पाठ अधिक अच्छा है। š 
THE भगवान्‌ = आप ठीक कहते हैं। अर्थात्‌ ‘adhe ada प्रभुता’ 
दृष्टान्त ठीक ही है । 
विशेष ध्यान रहे कि मारीच शकुन्तला को सम्बोधित कर रहे थे, किन्तु लजा-वज्ञ 
उसके द्वारा कुछ न कहे जाने पर राजा ने ही उक्त वाक्य कहा | 
कञ्चित्‌ -यह प्रश्नवाचक अव्यय शब्द है । 
केचित्‌ अभिनन्दितः-क्या इसका तुमने अभिनन्दन कर लिया है। अर्थात्‌ क्या इसे 
उमन सहप अपना लिया है? भाव यह है कि कहीं इसकी वेध उत्पत्ति और संस्कारादि 
पर तुम्हे सन्देह तो नहीं है ? 
तथा भाविनं०-निर्णय सागर संस्करण सम्मत इस पाठ का अर्थ है-'तथा = उसके 
अतिरिक्त अर्थात्‌ आपके कुल की प्रतिष्ठा होने के अतिरिक्त। भाविन र भविष्य में होने 
वाला ( चक्रवर्ती सम्राट ) । 
कुछ विद्वानों ने दोनों पर्दो को मिला कर 'तथाभाविनं' पाठान्तर स्वीकृत किया है-- 
इस प्रकार इसका अर्थ--'उसी प्रकार भविष्य में होने वाळा ( चक्रवर्ती सम्राट )। 
रेथेन--सम्भ वतः रथ से यहाँ एक ऐसे वाहन से प्रयोजन है, जो आकार में रथ के 
समान हो, क्योंकि सामान्य रथ से सागर और पर्वतों को पार करना सम्भव नहीं है। 
°-रघु० ५२७ 
'वसिष्ठमंत्रोक्षणजात्प्रभावाद्‌ उद्न्वदाकाशमहीषरेषु | 
भरुत्सखस्येच बलाहकस्य ग़तिविजध्ने न हि aque ॥! 
या eC ep aero ae cos D 
ean AS भी लिद्ध होता हे कि उक्त रथ भूमि पर न 
रट से रहित होगा । नपा में 
TRENT बसुधा- भारतीय पुराणकालिक भूगोळ-ज्ञान के अजुसार धवी सत ह मध्य सें 
था जिस तथा प्रत्येक द्वीप को एक-एक समुद्र ने घेर रक्‍खा था । जस्बू द्वीप स 
चारों ओर अन्यल्द्वीष धि. बेव्ह्रीप/इस5मळात हैं।उल।०7. 


दोनों का अर्थ 'घाटः है 


और दर्पण का 
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(3) जब कळवण जल के समुद से वरी $ ९5 इच रस के सु 
बिरा), (३ ) शाल्मलि ( सुरा के सागर से घिरा ), ( ४ ) कुश ( सर्पिस के सागर से 
घिरा), (५) क्रौञ्च ( दधि के समुद्र से घिरा ), (६) शाक ( दुग्ध के सागर से 
घिरा ) तथा ( ७ ) पुष्कर ( स्वच्छ जळ के सागर से घिरा ) । 

किन्तु कुछ अन्य ग्रंथों में द्वीपों की संख्या नव, अठारह या चार भी वतळाई गई हे। 

पृष्ठ ४८ +--भरत-दुष्यन्त-पुत्र भरत बड़े प्रतापी और न्याय-प्रिय ame हुये, 
जिन्होंने अपना साम्राज्य सम्पूण भारत में स्थापित किया। उनके नाम पर ही हमारे 
देश का नाम भारत? या “भारतवर्ष पडा । ये भरत पाण्डवों और कौरवों के भी सुदूर 
पूवज थे । 

आशास्महे--हमें आशा हे । 'आशंसामहे? पाठ अधिक अच्छा हे । ( नाव्यशासत्र )- 
मारीच की उक्ति 'वत्से ! चरितार्थासि’ से लेकर आशास्महे? तक निर्वहण सन्धि का 
“प्रसाद? नामक अङ्ग प्राक्त हे || लक्षण--शुश्रषाद्यपसंपन्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता! | 

कि ते भूयः प्रियमुपकरो मि--यहाँ निवहणसन्धि का 'काव्यसंहार! नामक अङ्क प्राप्त है। 
लक्षण--'वरप्रदानसंप्राप्तिः काव्यसंहार उच्यते? | 

भरतवाक्यं--नाटकाभिनय की समाप्ति पर नट द्वारा ( प्रायः नायक द्वारा, या फिर 
किसी श्रेष्ठ पूजास्पद पात्र द्वारा) सामाजिक जनों को आशीर्वाद प्रदान किया जाता है, 
जिसे परम्परया 'भरतवाक्य” कहा जाता 2) 'भरतवाक्य नटवाक्यम!। यह भी 
मान्यता हे कि प्रत्येक नाटक के अन्त में 'नाव्यशास्त्र? के प्रणेता भरत मुनि का स्मरण 
करने के लिये आशीर्वादात्मक 'भरतवाक्य? का प्रयोग किया जाता हे 

पृष्ठ ४८६--नीललोहित:--शिव का एक नाम | 'घूर्जटिनील॒लोहितः'--इत्यमरः | इस 
शब्द की अनेकविध व्याख्याय प्राप्त हैं। अर्धनारीश्वर शिव के ल्थि--'वामभागे de 
दक्षिणभागे लोहित?। गरलूपायी जटाजूट्धारी शिव के लिये--'नीलः कण्ठे लो हितश्च 
जटासु’! 

नाटक के आदि में नान्दीपद्ययत तथा अन्त में भरतवाक्यगत शिव-स्तुति से कवि 
का शंव होना सिद्ध होता हे । 

परिगतशक्तिः--( a ) परिगता परितः व्याप्ता शक्तिः सामर्थ्यं यस्यासौ =aaa व्याप्त 
साम्यं वाळा और सवंसामथ्यंचान्‌ | (२) परिगताः परितः व्याप्ताः शक्तयः यस्यासौ = 
जिसकी आर्ठो शक्तियों संसार में बिखरी पड़ी हें । तुळ०--माळती० ५१ 'स जयति 
परिणद्धः, शक्तिभिः शक्तिनाथः’ । इस पर जगद्धर की टीकानुसार 'ब्राह्मी-म हेश्वरीः 

कोमारी-बेप्णवी-वाराही-माहेनद्री-चासुण्डा-चण्डिकाभिरष्टाभिः ॥--ये शिव की आठ 
शक्तियों हैं । ( ३ ) परिगता प्राप्ता शाक्तः पार्वती येनासौ = शक्तिरूपा पार्वती से युक्त। 

'परिगतशक्तिः पार्थिवः का भी विशेषण वन सकता हे | वहाँ उस अर्थ में राजा की 
तीन शक्तियों ( ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ) की ओर संकेत माना जा सकता है | 

आत्मभू = स्वयंभू । इस पद्‌ का प्रयोग ब्रह्मा; विष्णु और शिव तीनों के लिये 
होता हं | 

[इति शिवम ] 


% 
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का स्विदवगुण्ठनवती 
कि कृतकार्यद्वेषो धम 
कि तावद्बतिनामुपोढ 
कि शीतलेः क्लम 

कुतो धर्मक्रियाविध्नः 
'कुसुदान्येव शशांकः 
कृतं न कर्णापिंतबन्धनं 
कृताः शरव्यं हरिणा 
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गच्छति पुरः शरीरं 
गान्धर्वेण विवाहेन 
गाहन्तां महिषा निपान 
ग्रीवाभङ्काभिरामं 
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| तदेषा भवतः कान्ता 
| तपति agafa मदन 


तव कुसुमरारस्वं 

तव सुचरितमंगु 
तवास्मि गीतरागेण 
तस्याः पुष्पमयी शरीर 
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| दशनसु खमनुभवतः 
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न नमयितुमघिञ्य 
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प 
परिग्रहबहुश्वेऽपि 


पातु न प्रथमं व्यच 
पुत्रस्य ते रण 

पृष्टा जनेन सम 
प्रजागरास्खिली 
प्रजाः प्रजाः स्वा इत 


| प्रत्यादिष्टविशेष 


प्रथमं सारंगाचया 
प्रथमोपकृतं मरुत्वतः 
प्रलोभ्य चस्तुप्रणय 
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प्राणानामनिलेन 
प्राहुद्वादशधा स्थित 
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बाष्पेण प्रतिषिद्धे 
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भव हृदय साभिलाषं 
भवनेषु रसाधिकेषु 
भवन्ति नश्रास्तरवः 
भानुः सङ्गद्य॒क्ततुरङ्ग एव 
year चिराय 
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मनोरथाय नाइांसे 
मय्येव विस्मरण 
महतस्तेजसो बीजं 
महाभागः कामं नर 
मानुषीषु कधं वा स्यात्‌ 
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१९ | येन येन वियुज्यन्ते 
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२३ | रथेनानुद्घातस्तिमित 
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परिशिष्ट-१ 


अभिज्ञानशाकुन्तलछ की कुछ सूक्तियाँ 


१. अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते | 
२. अतिस्नेहः पापशक्ली । 
३. अत्यारूढिभंवति मह तामप्यपश्रंज्ञनिष्टा । 
४. अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि | 
५, भनायेः परदारव्यवहारः | 
६, अनिवेणनीयं परकलत्रम्‌ | 
७, अर्थो हि कन्या परकीय एव । 
८. भहो कामी स्वतां पश्यति | 
९, अहो चेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनो वृत्तिः । 
१०. अहो विघ्नवत्यः प्राथि तार्थसिद्धयः । 
११, अहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयस्वमाक्कतिविशेषाणाम्‌ । 
१२. इष्प्रवासजनितान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि 7 
१२. उत्सर्पिणी ag महतां प्रार्थना । 
१४, उस्सवप्रियाः खलु मनुष्याः | 
१५. ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्यः । 
१९. कदापि सत्पुरुषाः शोकवास्तव्या न भवन्ति | 
१७, कष्टं खल्वनपत्यता | 
किन हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ? 
* किमीश्वराणां परोक्षस्‌ ? 
भो णोदकन नवमालिकां fafi 7 
RR. meet ie Tg प्रभवति ! 
१३. गुप वित दनी 
१५ छाया न ह रा उ S Fagy fT व 
र! तमस्तपति धर्माशी SIRINAN, शुद्धे तु दपणतले सुळभावकाझा | 
२७, = रा कथमसाविभविष्यति ? 
२८. न सु Bee तिष्ठ । 
१. 93 परवा मता कश्चिदविषयो नाम | 
१५ न प्रभात पे निष्कम्पा शिरयः । 
९), Tie ज्योतिरुदेति वसुधातळात्‌ | 
X. aeai शशि श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते 
छितानामास्मन्यपत्यथं>चेह:(० Shastri Collection. 
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३३. वहुवज्लभाः राजानः। 
३४. भवितग्यता खलु बलवती | हि 
३५ भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति aaa | 
३६. मनोरथा नाम तटप्रपाताः | 
३७. मलिनमपि हिमांशोळंचम ळच्मीं तनोति | 
३८. रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्थाः। ` 
३९. राज्ञां तु चरितार्थता दुःखान्त रंव | 
go. लमेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं, श्रिया दुरापः कथमीष्लितो अवेत्‌ ? 
४. वशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेषपराङ्सुखी वृत्तिः | 
३२. विकारं खलु परमार्थतोऽज्ञास्वाऽनारम्भः प्रती कारस्य । 
४३. विनीतवेशेष प्रवेष्टव्यानि तपोत्रनानि नाम | 
२४: विवत्तितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति | 
४५. सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः | 
४६. सरसिजमनुविद्धं शंवलेनापि रम्यम्‌। 
४७. सर्वे: कान्तमात्मीयं पश्यति | 
४८. सवः प्रार्थितमधिगम्य सुखी सम्पद्यते जन्तुः | 
४९. सर्वः सरान्धेषु विश्वसिति । 
५०, सागरसुञ्क्ित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति ! 
७१. स्निग्धजनसंविभक्त हि दुःखं सह्यवेदनं भवति । 
५२. स्रजमपि शिरस्यन्धः fat धुनोस्यहिशङ्गया | 
५३. स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः | 
५४. सहजं किल यद्विनिन्दितं, a खळुतत्कम विवर्जनीयम्‌ | 
५५. ख्रीणामशिक्तितपटुस्वं संदृश्यते | 
५६. सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः, सम्भावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ | 
५७. हंसो हि चीरमादत्ते तन्मिश्रा वज॑यत्य पः | 


> - 


५७२ 


परिशिष्ट-२ 


कालिदास-विषयक प्रशास्तियाँ 
१, वाक्मीक-रजनि-प्रकाशित-गुणा व्यासेन लीलावती 
वंदर्भी कविता स्वयं वृतवती श्रीकालिदासं वरम्‌ | 
२. पुष्पेषु चम्पा नगरीषु काञ्जी, नदीषु गाङ्गा gag wa! 
नारीषु रम्भा gery विष्णुः, काब्येषु माघः कविकालिदासः ॥ 
३. निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु | 
प्रीतिं धुरसान्द्रह्ु 0. RAQRA rat SHAR tokea. भट्ट ) 
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४. माहिषं दधि सशर्करं पयः कालिदासकविता नव वय: । 
शारदेन्दुरवळा च कोमला स्वगंशेषसुपशुञ्षते जनः ॥ 
५, काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला? | 
तत्रापि च चतु्थोंऽङ्का तत्र छोकचतुश्यम ॥ 
6. Wouldst thou the young year’s 
blossoms and the fruits of its decline 
And all by which the soul is charmed 
enraptured, feasted, fed. 
Wouldst thou the earth and heaven 
itsht in one sole name combine ? 
J name thee, 0! Shakuntala 
And all atonce is said. ( Goethe ) 3 
. वासन्तं कुसुमं फलञ्च युगपद्‌, ग्रीष्मस्य सर्वं च यद्‌ | 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः aad मोहनम्‌ । 
एकीभूतमभूतमथवा स्वलांकभूलोकयो- 
tad यदि वाञ्छसि प्रियसखे agas सेव्यताम्‌ ॥ ( वी० ato मिराशी ) 
, यस्याश्रो रश्चिकुर॒निकरः कर्णपूरों मयूरो 
भासो हासः कविकुलगुरुकालिदा पों विछासः | 
eal हों हृदयवसतिः पञ्चत्राणस्तु वाणः 
केषां नेषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ ( जयदेव ) 
९. अस्मिन्नति विचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे- 
कालिदासप्रभ्वतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवय इति राण्यन्ते | 
( आचार्यं आनन्दवर्धन ) 


( आचार्य उद्धट ) 


6 


NS 


१०. वेदर्भीरीतिसन्दर्भे कालिदासो विशिष्यते । 
११. उपमा कालिदास्य भारवेरर्थगौरवम्‌ | 
| नेषधे पदलालित्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
१२. कालिदासस्य सव॑स्वमभिज्ञा नशाकुन्तलम्‌। 
तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः यत्र याति शकुन्तला ॥ 
१३. श्रीकालिदासकविवय-सरस्वतीयं 
कि वर्णयाम्यतितरां रसवाहिनीति। 
यत्‌ कारिका भगवती शुकिभावयोगाद्‌ 
यस्यामहो मुहुरनुग्रहमादधाति ॥ ( fastar अण्णा ) 
१४. धन्वन्तरिक्षपण कामरसिंहशङ्कु - 
वेताळभट्टघरकपरकालिदासाः | 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां 
रध्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य ॥ ( 'ज्योतिविंदाभरण' ) 
पुरा कवीनां गणना-प्रस ङ्ग 


| 
| 
| कनिष्ठिकाधितिष्ठत कालिदासः | 
| 


१५. 
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अद्यापि तत्तत्यकवेर भावा- 
> दुनामिका सार्थवती बभूव ॥ 
१६. अस्पष्ट-दोषा नलिनीव दृष्टा x 
घारावळीव ग्रथिता युणोघः। 
प्रियाङ्कपालीव विमर्दहृदया [ प्रका महृद्या ] 
न कालिदासादपरस्य वाणी ॥ ( श्रीकृष्ण कवि » 
१७. साकूतमधुरकोमळविळासिनीकण्ठकूजित प्राये \ 
शिक्षा समयेऽपि मुदे रतलछीला कालिदासोक्ती ॥ ( गोवर्धनाचायं ) 
qe. अनद्या गुगसम्पूर्णा समुचितविच्छित्तिव्रत्तिरीतिरसो | 
प्रस्तुतरससन्दोहा सरस्वती जयति कालिदासस्य ॥ 
१९, अपशब्दशतं माघे भारवौ च शतकत्रयम्‌ | 
कालिदासे न गण्यन्ते कबिरेको धनयः ॥ 
Ro, रसभार-भारो ज्वित्नां भारतीममराहते | 
श्रीमतः कालिदासस्य विज्ञातु कः चमः पुमान्‌ ॥ (Raa ) 
२१. उपमा कालिदासस्य नोत्कृटेति मतं मम। 
अर्थान्तरस्य चिन्यासे कालिदासो विशिष्यते ॥ 
२२. एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचिंत्‌ । 
ast saam कालिदासत्री किरु ( राजशेखर ) 
२३. श्रीकालिदासस्य वचो विचाय 
नेवान्यकाव्ये रमते मतिम। 
कि पारिजातं परिहृत्य हन्त 
मरङ्गालिरानन्दति सिन्दुवारे ॥ 
२४. भासो रामिळसोमिळौ वररुचिः श्रीसा हसाङ्गः कविः 
मेण्ठो भारविकाळिदासतरलाः स्कन्धः सुबन्डुश्च यः | 
दण्डी वाणदिवाकरौ गणपतिः कान्तश्च THEE 
सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सबेंऽपिते ॥ ( राजशेखर ) 
२५. येनायोजि नवेश्म स्थिरमर्थविधो विवेकिना जिनवेश्म। 
a जयतां रविकीर्तिः कविताश्रितकालिदासभारविकीतिः ॥ 
( ऐहोल शिलालेख ) 


३७४ 


२६. fear मधु-द्रवेणासन्‌ यस्य निर्विषया रार: | 
तेनेदं aa वैद कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ ( दण्डी ) 
२७. कालिदासगिरां सारं कालिदासः सरस्वती | 
चतुर्मुखोऽथवा साक्षाद्‌ विदुर्नान्ये तु मादृशाः ॥ ( मल्लिनाथ ) 
२८. कविरमरः कचिरचळः कविरमिनन्दश्च कालिदासश्च | 
अन्ये कचय़ः कपयश्रापलमात्रं परं दधति॥ 
23, सुवशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रबह्गति | 
हिम BATTAL ॥ tion धर 
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३०. भासयत्यपि भासादौ कविवर्गे जगस्त्रयम | 
के न यान्ति निवन्थारः कालिदासस्य दासताम्‌ ॥ 
३१, ख्यातः कृती सोऽपि च कालिदासः 
शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य | 
बाणीमिषाच्चण्डमरी चिगो त्र- 
सिन्धोः परं पारमवाप कीत्तिः॥ ( सोड्ढल ) 
32, “Kalidas may be considered as the brightest star in the 
firmament of Indian artificial poetry.” Prof, Lassen. 
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परिशिष्ट-३ 


अभिज्ञानशाकुन्तल की कथावस्तु का मूल स्रोत 


[ महाभारत’, आदिपवे, शकुन्तलोपाख्यान, अध्याय ६८-७४ ] तथा अभिज्ञान- 
शाकुन्तलम्‌ डॉ० हरिदत्त शास्त्री और sto शिवबालक द्विवेदी के परिशिष्ट- से पृष्ठ 
परिशिष्ट १ से परिशिष्ट ३२ तक । 


% 


परिशिष्ट-४ 


भभिन्ञानशाकुन्तळ और कालिदास के विषय मे पूछे जाने वाले 
सम्भावित प्रश्‍न-- 


Ls ये 
याल की नाव्य-कला का सम्यग्‌ विवेचन कीजिये [ अथवा अभिज्ञानशाङुन्तल 
A तरव की समीक्षा कीजिये ] । 
क ९ रि 
लिदासस्य सवस्वमभिज्ञानश्याकुन्तलम्‌ । 


N 


TAT 
ae च चतृथोंऽङ्कः यत्र याति agaa ॥? 

BRAY नाटक रम्यं तत्र रम्या “THAN | 
¬इस न च चतुर्थोऽङ्कः तत्र छोकचतुष्टयस्‌ ॥' 
र्‌ के औचित्य पर प्रकाश डालिये | 


' फोलिदास-कृत 'अरि 
स पहा अभिज्ञानशाकुन्तल्म! के चतुर्थ अङ्क का कथा-सार संक्षेप में लिखकर 
सं न्द्‌ Q 
E को ठस EAE a Vrat Shastri Collection. 


३७६, भभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के परिप्रेचय में निम्न-लिखित में से किसी एक का चरित्र- 
चित्रण कीजिये :-दुष्यन्त, शकुन्तला और कण्व । 
अथवा-- हक nied 
अनसूया-प्रियंवदा के चरित्रों की तुळनात्मक झाकी प्रस्तुत कीजिये । 
५, निम्न-लिखित में से किन्ही तीन पर संक्षिछ टिप्पणियाँ लिखिये :— 
नान्दी, प्रस्तावना ( आमुख ), सूत्रधार, नेपथ्य, विष्कम्भक) प्च सन्धियाँ, विदूषक, 
जनान्तिकम्‌, आकाशभावित, अपवारित | 
६. 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में प्रक्ृति-चित्रण-विषय पर एक लेख लिखिये 
७. कालिदास की काव्य-शेंली ( अथवा रचना-शेली ) का विवेचन कीजिये । 
८, कालिदास के स्थिति-काल ( = कालिदास का समय )-विषयक विभिन्न मर्तो की 
समीक्षा कीजिये । E 
९. संस्कृत रूपकों की उत्पत्ति के विषय में एक विवेचना-पुण लेख लिखिय | 
१०. नाटककार के रूप में कालिदास और भवभूति की तुळना कीजिये | 
११. 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” के आधार पर शकुन्तला का चरित्र चित्रण कीजिए | 
१२. दुष्यन्त का चरित्र चित्रण कीजिए | 
५३. निम्नोक्त Gat की स्पष्ट व्याख्या कीजिए-- 
ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति' “( ज्ञा० अंक १, छोक ७ ) 
नीवाराः शुकगर्भकोटरमुख*( शा० अं० १, श्लोक १३ ) 
स्निग्धं वीक्षितमन्यतो5पि'*'( शा० sto २, श्लोक २ ) 
अस्मान्साधु Afara h शा० अं० ४, श्लोक १६ ) 
स्वसुखनिरभिलाषः" ( शा० अं० ५, श्लोक ७ ) 
महाभागः कामं नरपतिः"'( शा० sto ५, श्लोक १० ) 
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